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दुर्गते-नाशिनि दुरा जय जय, काल-विनाशिनि काली. जय जय । | 
उमा रमा ब्रह्माणी जय. जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय॥ | | 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर । न 
हरः हर शकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर ॥ | 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे. कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा | जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम || 


जय रघुनन्दन जय सियाराम । व्रज-गोपी-प्रिय .. राधेश्याम ॥ | 
` रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 


[ संस्करण १,३५,००० ] 


..... कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावे । 
| SR ` ` कल्याणमें नाहरके विज्ञापन नहीं छपते । 


> ha ° he भेजें 
SS) समालाचनाथ पुस्तक कृपया न भेजें । 
` ` ` `  _ कण्यगाणमें समालोचनाका स्तम्भं नहीं हे । 









जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌आनंद भूमा जय जय ॥ [इस्‌ अङ्गका . 
` विदेशमे १०.००| स जयं विश्वरूप हारे जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ {शल्य ७:५० 

(ऽशि), जय विराट जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते॥ ` |( ३५ क्षि) ` 
 . ` संम्पादक--हचुमानपसाद पोदार, चिम्मनलाल बस्मनलाल ळी ए०, शास्त्री 
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= न mere शात 200 जीत ता 7 ४० 
८:06 हे त्या ° I SS TS I अपन जनक न. 


(पकी याक | | 

७. 'कल्याण'--व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण!--सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-करषतरुः ( अंग्रेजी ), | 

'साधकसङ्घः और 'गीता-रामायण-प्रचारसद्व'के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, | 

पारसल, पेकेट, रजिस्ट्री, मनीअर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर 'गोरखपुर न | 

लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । | 

८- किसी अनिवार्य कारणवश 'कण्याण' बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही वर्षका ; 

चंदा समाप समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाङ्कका ही मूल्य ७.५० ( सात रुपये पचास | 

नये पैसे ) है । | 
९. जिन ग्राहकोंका सजिल्द मूल्य आया हुआ है उनको यदि वतमान परिस्थितिवश सजिल्द | 

अङ्‌ जानेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विशेषाङ्क और जिल्द-चाजं १:२५ मनीआडरद्वाण लोटा | 
दिया जा सकेगा । इस बार 'विरोपाडू*के प्रकाशनमें कई कारणांसे कुछ विलम्ब हो गया हे । इसके लिये | 

हम क्षमाप्रार्थना करते हैं । | 

१०. एक सो रुपये एक साथ देनेपर आजीवन ग्राहक बनाये जाते हे । जिनको आजीवन । 

ग्राहक बनना हो वे एक सौ रुपये भेजकर ग्राहक बन जाय । जो सजन वर्तमान वर्षेके ७.५० भेज | 

चुके हों, वे ९२.५० और भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते हैं । जबतक वे जीवित रहेंगे और | 

जबतक़ कल्याण! बंद नहीं होगा, तबतक 'कल्याण! उन्हें मिलता रहेगा | | 

< ¢ 9७५ च >.) 

¬ ` ` कल्याणक पुरानं प्राप्य विशेषाङ्क 

२४ वें चषका हिंदू-संस्कृति-अङ्क--् ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, 





| 

| 

मूल्य ६:७० । 

२९ वें वषका संतवाणी-अड्ढ---पृष्ठ-संड्या ८० ०, तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र ४२, संतोंके सादे चित्र १४०, 
मूल्य ७.५० | | 

३३ वें वर्षका मानवता-अडु---जनवरी १९५९ का बिरोषाङ्क, ` मूल्य ७.५० । | 
३६ वें वर्षका संक्षिप्त शिवपुराणाडू---जनवरी १९६२ का बिरोषाङ्क ( दूसरा संस्करण ), मूल्य ७:५० | 
३७ वें वर्षका संक्षि ब्रह्मम वर्तपुराणाङ्क--जनवरी १९६३ का बिरोषाङ्क। -. मूल्य ७.५० | | 
डाकखचं -सबमें हमारा होगा । व्यवस्थापक-कल्याण, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) | 


The Kalyana-Kalpataru 


Monthly issue each 32 pages and one special number—Annual subscription 


| र | र Rs. 4.50 ( postage free) 


be Old Special Numbers still Available 8 
1 The Gita-Tattya Numbers—1, II and JI unbound Price 5 .. Rs. 7.00 

| १ 2. The Bhagavata Numbers—], गा, V, VI 

ग . (2 Res. 2.50 nP. each) न ज्र व्र Rs. 10.00 

ऐशणाटा-णा & IY are out of Stock WU Mate 0 1 EE 

| 3. The Valmiki-Ramayana Number—1, II III and IV Rs. 10.00 

| ह a Postage free in all cases, | Manager—KALYANA-KALPATARU 10, 0, Gita २1058 ( Gorakbpur ) 
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श्रीहरिः 


संक्षिप्त लीलाप्रसङ्गसहित श्रीक्कष्ण-वचनासृताङ्क 


बिपय पृष्ठ-संख्या 


१-अभयप्रदाता श्रीकृष्ण [ कविता | 
२-श्रीकृष्णवचनामृत [ कविता ] ( साहित्याचाय 
पाण्डेय पं श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? ) 
३-भगवानके स्वरूप, जन्म, चरित्र, गुण, प्रभाव 
और वचनोंका तच्व-रहस्य ( श्रद्धेय श्री- 
जयद्यालजी गोवन्दका ) `` ` LS 
४-भगवान श्रीकृष्णा गुह्मतम वचन और उसका 
गुह्यतम अर्थामृत ( स्ंदशेनाचायं तस्वचिन्तक 
अनन्तश्री स्वामीजी अनिरुद्धाचाय वेंकटाचार्य- 
जी महाराज ) ee RY 
५-“सस्तेषु मैत्री? पर श्रीकृष्णके कुछ वचनामृत 
( श्रीताराचन्द्रजी पांड्या ) 42 
द-श्रीकृप्ण-सवन (गान ) [ कविता ] ( श्री- 
जुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ए०; वारुए टला ) 
७-सदुक्ति-सुधा( पं ° श्रीजानकीनाथजी दामों )` ` ` 


[ श्रीमद्भागवत ] 


१-भगवान्‌ श्रीकृष्णा आविर्भाव तथा माता- 
पिताको उनके पूर्बजन्मका वृत्तान्त बताकर 
उन्हें आश्वासन देना गक, 
२-यमलाजुन-उद्धार/ मणिग्रीव और नल्कूबरको 
अनन्व भक्तिभाव देकर विदा करना 
३-व्ृन्दावनके वृक्षा, भ्रमरो, मयूरों और कोकिलो 
आदिकी बलरामजीके एवं श्रीकृष्णके प्रति 
भक्ति sao ७ कस 
४-कालिग्रनागको रमणकद्वीपमें जानेकी आज्ञा 
देना और 'कालिय-हृद? तीर्थकी महिमा 
स्थापित करना 2 क 
५-कात्यायनीव्रत करनेवाली गोपियोंकों शिक्षा 
एवं संकल्प-सिद्धिका वरदान २०५ 
६-यज्ञपत्नियोंपर कृपा ` 553 
७-इन्द्रयज्ञके विषयमें प्रत तथा उसका निरा- 
करण करके गिरियज्ञ एवं गोयशका प्रति- 
गस्त डी र. 
ट-इन्द्रके कोपसे त्रजकी रक्षाका संकल्प और 
गोवधन-धारण र 
९-इन्द्र्के मानमङ्गमें भगवानका अनुग्रह 


१०-भगबानके वंशीनादसे आकृष्ट होकर आयी 


हुई गोपियोंकी प्रेमनिष्ठाका भगवानके द्वारा 


१ 


२ 


विपय षृष्ठ-संख्या 


परीक्षण और रासलीलामें प्रवेशद्वारा उनपर 
अनुग्रह i: 5५ 
११-सुद्शेननामक विद्याधर और शङ्कचूडनामक 
यक्षका उद्धार, अरिष्टासुरका वध, कसका 
अक्रूरजीको ब्रजमें जानेका आदेदा> अक्रूरजी- 
की त्रजयात्रा, उनकी भ्रीकृष्णदशन-लालूसा 
तथा श्रीकृष्णसे बातचीत iE 


१२-श्रीकृष्णको मधुरा जाते देख गोपियाँकी 


१५ 


१७ 


१९ 


RR 


२२ 
२¥ 
२ 
२६ 


२९ 
३१ 


व्याकुळता, अक्रूरको यमुनाजीमें भगवानके 
दिव्य स्वरूपका साक्षात्कार, मथुरामें पहुँचकर 
भगवानका अ्नूरको विदा करके नगर देखने 
जाना, नारियोंकी उत्कण्ठा, रजकको दण्ड 
देना तथा दर्जी और साळीपर कृपाकीवषी `" ` 
१३-कुग्जापर कृपा, घनुष-भङ्ग) कुवल्यापीडका; 
मस्लोंका तथा कसका उद्धार i 
१४-माताःपिताके प्रति पुत्रके कतेव्यका निर्देश 
श्रीकुष्ण-त्रलरामके उपनयन और गुरुकुल 
प्रवेश, विद्याध्ययन तथा शुरु-दक्षिणाके रूपमें 
उनके द्वारा मरे हुए गुरुपुत्रको यमलोकसे 
लाकर गुरुकी सेवामें अपण न 
१५-उद्धवकी ब्रजयात्रा, गोपसुन्द्रियो तथा श्री- 
राधासे उनकी भेंट एवं बातचीत, त्याम- 
सुन्द्रका संदेश सुनाना ओर कई मासके 
बाद उनका पुनः ब्रज लौटना 
१६-अपने घरपर पघारे हुए भगवाचकी अक्रूरद्वारा 
स्तुति, भगवानके द्वारा भगवदूभक्तांकी प्रशंसा 
तथा उनका अकूरको हस्तिनापुर जानेकी 
आज्ञा देना 5 
१७-अन्रूरका हस्तिनापुर जाना ओर वहाँ पाण्डबों- 
के प्रति धृतराष्ट्रके विषम बतावका प्रत्यक्ष 
अनुभव करके लौटने के बाद श्रीकृष्णको सारा 
हाळ बताना, जरासंघका मथुरापर आक्रमण 
तथा पराजित होकर भागना १३: 
१८-जरासंघकी बोरंबार पराजय, काल्यवनका 
संहार और भगवानका मुचुकुन्दको अपना 


परिचय दे उनपर अनुम्रह करना * ० 
१९-श्रीकृष्ण और बलरामका द्वारका पहुँचना, _ 


३२ 


३६ 


४३ 


४५ 


४८ 


प्रेमसंदेश लेकर एंक ब्राह्मणका द्वारकामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलना, भगवानका 


(४) 


रुक्मिणीको हरः लानेका निश्चय ६० 
२०-भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीका वल्पूबक 
अपहरण, शिक्षुपालके मित्र राजाओं तथा 
रुकमीकी पराजय, भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
द्वारकार्मे रुक्सिणीके साथ विवाह; भगवानके 
कठोर परिहाससे रुक्मिणीका भयसे मूच्छित 
होना तथा भगवानका उन्हें सान्त्वना देना; 
सुक्मिणीका उत्तर ६३ 
२१-शोणितपुरमं अनिरुद्ध ओर ऊषाका मिलन; 
बाणासुरका अनिरुद्धको नागपाशमें बाँधना; 
यादवोंकी चढाई, वाणासुरकी पराजय, उसकी 
प्राणरक्षाके लिये शिवके अनुरोधपर भगवानके 
द्वारा उसे अभयदान तथा ऊषा और 
अनिरुद्धके साथ सबका द्वारकाको प्रस्थान ७२ 
२-भगवान्‌की शणश्हचयासे मोहित हुए नारदको 
आश्वासन-दान ७४ 
२३-भगवानका युधिष्ठिरे राजसूययज्ञविषयक 
विचारका अनुमोदन ७५ 
२४-जरासंधके बन्धनसे युक्त राजाओंको भगवानका 
आश्वासन ७५ 
२५-मित्रवत्सळ भगवानद्वाण दरिद्र सुदामाका 
सत्कार ७६ 
६-भगवान्‌का गोपियाँसे मिलकर उन्हें अध्यात्म- 
तत्त्वकी शिक्षा प्रदान करना A) 
२७-संत-महात्माओंक्री तीर्थाधिक महिमा `'' ८३ 
२८-आत्मा वास्तवम एक ह, उसमे नानात्वकी 
प्रतीति उपाधि-मेदसे ही है ८४ 
२९-देवकीके कंसद्वारा मारे गये छः पुत्रोंकी बलिसे 
मागना ८४ 
०-ऋषि-मुनियों एवं ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठता एवं 
सेवनीयताका प्रतिपादन ८५ 
३१-त्राळहृत्याकारी अश्वत्थामाको दण्ड-प्रदान ८६ 
३२-उद्धवको भागवत-ज्ञानका उपदेश *** ८८ 
(उद्धवगीता °" ९०-२०८ ) 
` ३२३-अध्याय प्रथम ( अवधूतोपाख्यान--प्रथ्वीसे 
. कबूतरतक आठ शुरुओंका वर्णन) :-* ९१ 
३४-अध्याय द्वितीय ( अवधूतोपाख्यान--अजगर 
x से पिङ्गलातक नो गुरुओंका वर्णन ) १०० 
 ३५-अध्याय तृतीय ( अवधूतोपाख्यान--कुरर 
पक्षीसे भज्ञीतक सात गुरुओंका वर्णन ) १०५ 


३६-अध्याय चतुथे ( इस लोक और परलोकके 
भोग दुःखरूप तथा असार हैं ) : 
३७-अध्याय पञ्चम ( बद्ध, मुक्त और संत-भक्तोंके 
लक्षण ) 
३८-अध्याय षष्ठ ( सत्संगकी महिमा, कमं तथा 
कमंत्यागकी विधि ) ® 
३९-अध्याय सप्तम ( हंसरूपसे सनकादिको दिये 
गये उपदेदाका वणन ) 
४०-अध्याय अष्टम ( भक्तियोगकी महिमा और 
ध्यान-विधि ) 
४१-अध्याय नवम ( विभिन्न सिद्धियाँके नाम ओर 
लक्षण ) 
४२-अध्याय ददाम ( भगवानको विभूतियांका 
वर्णन ) र 
४३-अध्याय एकादश ( वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण ) 
४४-अध्याय द्वादश ( वानप्रस्थ ओर संन्यासीके 
घमे ) 
४५-अध्याय त्रयोदश ( भक्ति, ज्ञान और यम- 
नियमादि साधनोंका वणेन ) 
६-अध्याय चतुदश ( ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर 
भक्तियोग ) 
४७-अध्याय पञ्चदश ( गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप 
रहस्य ) ७ ७9 
४८-अध्याय षोडश ( तत्त्वोंकी संख्या ओर प्रकृति 
पुरुष-विवेक ) 
४९-अध्याय सप्तदशा ( एक तितिक्षु ब्राह्मणका 
इतिहास ) 
५०-अध्यायं अशरदंदा ( साख्ययौग ) 
५१-अध्यायं एकोनविंश ( तीनां गुणोंकी वृत्तियों- 
का वर्णेन ) 
५२-अध्याय विंश ( पुरूरवाके वेराग्यके उद्गार ) 


५३-अध्याय एकविंशा ( क्रियायोगका वर्णन ) `` 


५४-अध्याय द्वाविंश ( परमा्थनिरूपण) ` 

५५-अध्वाय त्रयोविंश ( भागवत-धर्मोका निरूपण ) 

५६-भगवान्‌ श्रीक्कष्णका दिव्य विग्रहरूपसे ही 
परमधाम-ामन, बहेलियेपर कृपा और दारुक- 
को उपदेश 

[ महाभारत ] 

५७-श्रीङ्ष्णका राजसूयथज्ञके लिये सम्मति देना 
तथा जरासंघ-वघको आवश्यक बताना 

५,८-जरासंधकी शक्तिमत्ताका वर्णन 52.2 

५९-श्रीकृण्णद्वारा अजुंनकी बातका अनुमोदन 


११० 


१२४ 


२०९ 


२११ 
२१२ 
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तथां युघिष्ठिको जरासंधकी उत्पत्तिका प्रसंग 
सुनाना 
६०-जरा राक्षसीका अपना परिचय देना और 
उसीके नामपर बाळकका नामकरण होना' * ' 
६१-श्रीकृष्णका जरासंघपर विजयके लिये भीम 
तथा अजुंनको घरोहरके रूपमें माँगना; युधिष्ठिर- 
के अनुमोदन करनेपर श्रीकृष्ण, अजुन और 
भीमसेनकी मगध-यात्रा 
६२-जरासंध-वध ओर दिग्विजयके पश्चात्‌ राजसूय- 
यज्ञ आरम्भ होनेपर श्रीकृष्णकी अग्रपूजा, 
शिशुपाल्द्वारा उसका विरोध; भगवानका 
उसके असहनीय अपराध बताकर सुदश्शनसे 
उसका मस्तक काट देना 
६३-श्रीकृष्णद्वारा कोरवोंके नाइकी घोषणा तथा 
अजुनके साथ अपनी एकता एवं आत्मीयता- 
का प्रतिपादन र 
६४-द्रौपदीको श्रीकृष्णकी सान्त्वना--दात्रओंको 
मारकर पाण्डव राजा होंगे और तुम रानी 
६५-श्रीकृष्णका जूएके दोष बताते हुए पाण्डवों 
पर आयी हुई विपत्तिमें अपनी अनुपस्थितिको 
कारण मानना र 
६६-सोभ विमानके अधिपति राजा शाल्बके वधका 
वर्णन 
६७-पाण्डय अपनी भ्रुजाओंद्वारा जीती हुई पृथ्वी 
को ही ग्रहण करेंगे, दूसरोंकी दी हुई नहीं--- 
यह कथन 
६८-राजो विराटको सभामें भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
भाषण 
८६९-वलराम, सारयाक तथा द्रपदंके भोपंणे 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा. द्रपदकी बतंको 
अनुमोदन " 
७०-श्रीकृष्णके द्वारा दुर्यान ओर अजुन दोनोंको 
हायता देने; अजुनका सारथि बननेके लिये 
स्वीकृति 
७१-संजयकी बातोंका उत्तर देते हुए श्रीकृष्णका 
उसे धृतराष्ट्रके लिये चेतावनी देना 
७२-संजयका युधिष्ठिकके पास आना और लौटने 
पर कौरव-सभामे भगवान्‌ श्रीकृष्णके संदेश 
सुनाना | 
७३-युधिष्ठिरका झान्तिरक्षापू्वक राज्य-प्रासिका 
उपाय पूछना और भगवान्‌ श्रीकृष्णका शान्ति 
दूत बनकर कौरव-सभामें जानेकी इच्छ! प्रकट 
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करते हुए युधिडिरकों युद्धकं लिये प्रोत्साहित 
२१४ करना २४९ 
७४-अजुंनका निवेदन और श्रीकृष्णद्वारा उसका 
२१९ उत्तर २५४ 
७५-द्रौपदीको सान्त्वना देना "°° २५७ 
६-कुन्तीको आश्वासन I 
७-दर्याधनके निमन्त्रणको अस्वीकार करनेका 
२२० कारण बताना Ei २५९ 
७८-भगवान्‌ श्रीकृष्णका कोरव-सभामें पहुँचकर 
प्रभावशाली भाषण देना २६३ 
७९-धृतराष्ट्रके अनुरोधसे भगवान्‌ श्रीकृप्णका 
दुर्याधनको समझाना २६९ 


२२४ 


२२७ 


२२७ 


२२८ 


२३० 


२३२ 


२३३ 


२३५ 


२३७ 


२३९ 


२४७ 


८०-भीष्म, द्रोण; विदुर तथा शृतराष्ट्रद्वारा श्रीकृष्ण- 
के कथनका समर्थन, दु्योधनक्ता श्रीकृष्णकों 
उत्तर तथा पाण्डबोंको राज्य न देनेका निश्चय; 
श्रीकृष्णका दुर्योधनकों फटकारना और भीष्म 


आदिको उसे केद करनेकी सलाह देना *** २७४ 
८१-मगवान्‌ श्रीकृष्णकी सिंह-गर्जना तथा उनके 

विश्वरूपका प्रादुभोंव २७८ 
८२-कौरबोंसे विदा माँगना --- २७९ 


८३-भगवान्‌ श्रीकृष्णका कर्णको पाण्डवपक्षमे आ 

जानेके लिये विविध भातिसे समझाना **' २८० 
८४-कर्णसे पाण्डवंपक्षकी निश्चित विजग्रका प्रति 

पादन ू २८२ 
८५-श्रीकृष्णका कौरबोंके समाचार सुनाकर उनके 

प्रति दण्डनीतिके प्रयोगपर ही जोर देना ''' २८४ 
८६-युधिठ्ठिरके पूछनेपर भगवानका युद्धको ही 

कर्तव्य बताना 2 २८६ 
८७-श्रीकृष्णंका अजुनको भीष्मका दशनं कराकर 

पहले उन्हींकी सेनासे छड़नेका तथा विजयके 

लिये दुर्गाजीकी स्तुति करनेका आदेश देना २८७ 

( श्रीमद्भगवङ्गीता २८८-३६०) 
८८-प्रथम अध्याय ( दोनों सेनाआंके प्रधान-प्रधान 

वीरोंका वणन तथा स्वजन-वधके पापसे भयभीत 

अजुनका विप्रा ) `` ` २८८ 
८९-द्व्तीय अध्याय ( अजुनको युद्धके लिये 

उत्साहित करते हुए भगवानके द्वारा नित्या- 

नित्य वस्तुके विवेचनपूवेक सांख्ययोग, कमे- 

योग एके स्थितप्रशकी स्थिति ओर महिमाका 


प्रतिपादन ) “३ = रबर 





९०-तृतीय अध्याय ( ज्ञानयोग और कर्मयोरा आदि | 
समस्त साधनोंके अनुसार कतंव्य-कर्म करने | > 
की आवश्यकताका प्रतिपादन, खघमैपालडनकी 









महिमा तथा काम-निरोधके उपायका वर्णन) 

२१-चतुथ अध्याय ( अवतार-रहृस्य;, सगुण 
भगवानका प्रभाव; निष्काम कर्मयोग तथा 
योगी-महात्मा पुरुषोंके आचरण और उनकी 
महिमाका वर्णन करते हए बिविध यज्ञां एवं 
ज्ञानकी महिमाका वर्णन) 

९२-पञ्चमं अध्याय (सांख्ययोग,निष्काम कर्मेयोग, 
ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन) 

९३-पष्ठ अध्याय ( निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन 
करते हुए आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा तथा 
मनोनिग्रहपूचंक ध्यानयोग एवं योगश्रष्टको 
गतिका वर्णन ) ` 

९४-सप्तम अध्याय ( ज्ञान-विज्ञान, भगवानको 
व्यापकता) अन्य देवताओंकी उपासना एवं 
भगवानको प्रभावसहित न जाननेवालोंकी निन्दा 

. और जाननेवालोंकी महिंमाका कथन ) 
९५-अष्टम अध्याय ( ब्रह्मश अध्यात्म और कमांदि- 
` के विषयमे अर्जुनके सात प्रश्‍न और उनका 

उत्तर एवं भक्तियोग तथा झक्क और कृष्ण 
मार्गाका प्रतिपादन ) 

९६-नवम अध्याय ( ज्ञान) विज्ञान और जगतूकी 
उत्पत्तिका, आसुरी और देवी सम्पदावालों- 
का) प्रभावसहित भगवानके स्वरूपका, सकाम- 
निष्काम उपासनाका एवं भगवदूभक्तिकी 
महिमाका वर्णन ) ''' - . 

९७-द्शम अध्याय ( भगवानका विभाति) यीगर्शाक्त 
तथा प्रभावसहित भक्तियोगका कथन; अजुन- 


के पूछनेपर भगवानके द्वारा अपनी विभूतियाँ- . 


का ओर योगशक्तिका पुनः वर्णन ) 
९८-एकादश अध्याय ( विश्वर्थका दशन करानेके 
लिये अजुनकी प्रार्थना, भगवान्‌ और संजयद्वारा 
विश्वल्थका वर्णन, अज्जुनके द्वारा भगवानके 
विश्वरूपका दर्शन; भश्रमीत अजुनके द्वारा 
भगवानकी स्तुति-प्राथना;, भगवानके द्वारा 
विश्वरूप ओर चतुर्भ॑जरूपके दर्शनकी महिमा 


और अनन्य भक्तिसे ही भगवानकी प्रासिका 
कथन ) 


९९-द्वादरा अध्याय ( साकार और निराकारके 
उपासकोंकी उत्तमताका निर्णय तथाः भगवः 
प्राप्तिं उपायका वर्णन एबं भगवत्य्राप् 
 गवानके प्रिय भक्तोंके लक्षण ) . *' 
१००-त्रयोदश अध्याय ( ज्ञानसहित क्षेत्रः्षेत्रज्ञ 
सर प्रकृतियुरुषका वर्णन ) ६ 
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२१८ 


३०७ 


३१० 


३१५ 


३१९ 


३२२ 


३२६ 


३२० 


' २२६ 


२३८ 


१० १-चतुर्दश अध्याय ( ज्ञानकी महिमा और प्रकृति 
पुरुषसे जगंतकी उत्पत्तिका, सत्त्व-रज-तम-- 
तीनों गुणोंका, भगवत्प्रातिके साधनोंका एवं 
गुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वर्णन ) 

१०२-पश्चद॒श अध्याय (संसार-वक्षका, भगवंत्पाति- 
के उपायका, प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूप- 
का एवं क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमके तत्त्व- 
का वर्णन ) ; 

१०३-प्रोडद अध्याय ( फलसद्दित देवी और आसुरी 
सम्पदाका वर्णन तथा शास्त्रविपरीत आचरणाँ- 
के त्याग और झास्त्रानुकूल आचरणके लिये 
प्रेरणा ) 

१ ०४-सप्तदश अध्याय ( त्रिविध श्रद्धाका और 
शास्त्रविपरीत घोर तप करनेवालांका वणन; 


आहार; यज्ञ; तप और दानके एथक-प्रथक 


` मेदतथा 32, तत्‌; सतके प्रयोगकी व्याख्या) 
१०५-अष्टादश अध्याय ( त्यागका) सांख्य-सिंद्धान्त- 
का) फलसहित वर्णधमेका, साधनसहित परा- 
भक्तिका, भक्तिसहित निष्काम कमेयोगका, 
शरणागतिका तथा गीताके माहात्म्घका वर्णन ) 
१०६-अर्जुनके प्रेमके कारण श्रीकृष्णका भीष्म, द्रोण 


एवं कौरोंका वध करनेके ल्यि स्वयं उद्यत . 


होना 

१०७-भगवान्‌ श्रीकृष्णके युधिष्ठिरके प्रति उद्‌गार 

१०८-भीष्मके गिर जानेपर श्रीकृष्णका युधिषिरको 
बधाई देना 

१०९-अभिमन्यु-मरणसें संतप्त हो रोती हुई सुभद्रा- 
को सान्त्वना देना 

११०-वीरगतिको प्राप्त अभिमन्युके पराक्रमको प्रशंसा 
करके सुभद्रा आदिको पुनः आश्वासन देना 

१११-अजुनकी सफछताके लिये श्रीकृष्णके 
दारुकके प्रति उत्साहभरे:बचन 

११२-अजुनका स्वप्न तथा भगवान श्रीकृष्णका 

` गुधिष्ठिरको जयद्रथ-बधके लिये पूण आश्वासन 

११३-भ्रीकृष्ण और अजुनकी रणयात्रा, उनका 
महारथियोंसे युद्ध बहुत-से विपक्षी वीरों और 
सैनिकोंका उनके द्वारा संहार, रणभूमिमें 
अश्वोंकी परिचयो तथा दुर्धाधनको सामने 
देख श्रीकृष्णका दुर्योधनके बल तथा उसके 
असदाचरणका बखान करते हुए अजुनको 
उसके वधके लिये ओजपूर्ण दाब्दोंमें 
उत्साहित करना '*' 
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३५३ 
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१ १४-अजुनके बाणोंको. व्यर्थ होते देख भगवानका 
हैं उत्तेजित करना; तदनन्तर अजुनके वाणा 
की मारसे व्याकुल होकर दुर्योधनका भाग जाना 
११५०-अजुनद्वारा जयद्रथका और कणद्वारा 
घटोस्कचका वध) घटोत्कचके मारे जानेपर 
श्रीकृष्णकी प्रसन्नता ओर इसका कारण **' 
११६-कणेने अजुनपर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी, 
इसके उत्तरमें श्रीकृष्णका सात्यकिसे रहस्ययुक्त 
कथन पा 
११७-द्रोणाचायके वधसे कुपित हुए अश्वत्थामाद्वारा 
नारायणाम्त्रका प्रयोग तथा उससे रक्षाके 
लिये श्रीकृष्ममा पाण्डब-सॅनिंकोंको अस्न्र- 
शास्त्र त्याग देनेका आदेश 
११८-युधिष्ठटिरका वध करनेके लिये उद्यत हुए 
अजुनको भगवान श्रीकृष्णका बलाक व्याध 
और कौशिक मुनिकी कथा सुनाते हुए घर्मका 
तत्त्व बताकर समझाना 
११९-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुंनको प्रतिज्ञा-भज्ज; 
भ्रातृवध तथा आत्मघातसे बचाना और 
युधिष्टिरको सान्त्वना देकर संतुष्ट करना ` `` 
१२०-अजुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपदेश 
१२१-श्रीकृप्णका अजुनको प्रोत्साहन देना 
१२२-धर्मकी दुद्दाई देनेवाले कर्णको उसके अधार्मिक 
कृत्य बताकर श्रीकृष्णका फटकारना 
१२३-श्रीकृष्णके द्वारा अजुनसे पाण्डव-पक्षक्री 
विजय एवं सफलताका कथन 
१२४-द्वैत-सरोबरके तटपर युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण- 
की बातचीत 


२५-क्रोधमें भरे हए बलरामकों श्रीकृष्णका | 


समझाना 

१२६-श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधनके आक्षेपोंका उत्तर 

१२७-श्रीकृष्णक्रा पाण्डवोंको समझाना 

१२८-अजुनके रथके दग्ध होनेका कारण बताना 
तथा युधिष्टिरको त्रधाई -देना 


१२९-श्रीकृष्णका हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र और 


गान्धारीको समझाकर उनका क्षोभ शान्त 
करना 
१३०-श्रीकृष्णके द्वारा अश्वत्थामाको शाप `` 
१३१-श्रीकृष्णद्वारा भीष्मका चिन्तन एवं उनकी 
प्रशंसा 
१३२-मीष्मपर भगवानकी कृपा और उन्हे युधिष्ठिर 
के प्रति धर्मोपदेश करनेकी आज्ञा "`` 
१३३-भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करना 
और भगवानका उन्हें वर देना 
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४०९ 


४१३ 
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१३४-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनकों अपने प्रभावका 


वर्णन करते हुए अपने कुछ नामोंकी व्युत्पत्ति . 


एवं माहात्म्य वताना 
१३५-श्रीकृष्णद्वार भगवान्‌ दिवकी सहिमाका वणन 
१३६-ऋषियोंके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हे अपने 
मुखसे प्रकट हुए तेजका रहस्य वताना 
१३७-भीप्मको देहत्यागकी अनुमति देना 
१३८-पुत्रशोकसे व्याकुल गङ्गाजीको आश्वासन देना 
१३९-दोकमग्न युधिष्टिरको सान्त्वना देना 
१४०-श्रीकृण्णका प्रद्यम्नको ब्राह्मणोंकी महिमा 
वताते हुए. दुर्वासाके चरित्रका वर्णन करना 
और यह सारा प्रसंग युधिष्ठिरको सुनाना ` 


१४१-श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ शंकरकी शक्ति तथा 


माहात्म्यका वणन 
१४२-भगवान्‌ शंकरके माहात्म्यका वणन "`: 
१४३-श्रीक्ण्णका ` युधिष्ठिरको इन्द्रद्वारा दारीरस्थ 
वृत्रासुरका संहार करनेका इतिहास सुनाकर 
अन्तःशत्रुको मारनेके लिये समझाना 
१४४-भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरो मनपर 
विजय करनेके लिये उपदेश ९.० 
१४५-श्रीकृष्णके द्वारा समताके त्यागका महत्त्व 
तथा काम-गीताका वर्णन ओर युघिष्ठिरको 
यज्ञके लिये प्रेरित करना 
१४६-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनस द्वारका जानेका 
प्रस्ताव करना थे 7८ 
( संक्षिप्त अनुगीता 
१४७-अजुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना 
और श्रीकृष्णका अजुनसे सिद्ध, महर्षि एवं 
काल्यपका संवाद सुनाना | ०० 
१४८-सत्कर्मोकाः संसार-सागरसे पार होनेके 
उपायका तथा मुक्तके स्वरूप एवं सुक्तिके 
साधनका वणेन `` र्ट 
१४९-त्राह्मणगीता--एक ब्राह्मणका अपनी पत्नीस 
ज्ञानयज्ञका उपदेश करना मटर 


१५०-राजा अम्बरीषकी गायी हुई आध्यात्मिक . 


स्वराज्यविषयक गाथा | * 


१५ १-ब्राह्मणरूपधारी घम औरं जनकका ममत्वत्याग | 


विषयक संवाद 


१५२-ब्राह्मणका पक्नीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ . 


स्वरूपका परिचय देना 


१५३-भगवान श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मण; ब्राह्मणी . 
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१५४-श्रीकृष्णके दारा अजुनसे मोक्ष-्धमका वणन) 
गुरु और शिष्यके संवादमें ब्रह्मा और महर्षियों 
के प्रश्नोत्तर 

१५५-ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुणकाः उसके कायका 
और फलक्रा वणन 

१५६-रजोगुणके कार्यका वर्णन और उसके जानने- 
का. फल 

१५७-सत्वगुणके कार्यका वर्णन और उसके 
जाननेका फल 

१५८-सत्त्व आदि गुणोंका और प्रकृतिके नामोंका वर्णन 

१५९-महत्तत्वके नाम और परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके 
साधन 

१६ ०-अहंकारकी उत्पत्ति और उसके खरूपका वणन 

१६१-देहरूपी कालचक्रका तथा ग्रहस्थ 
्राह्मणके धमेक्रा कथन 9 

१६२-ब्रह्मचारी; वानप्रस्थी और संन्यासीके 

धर्मका वणन न 

१६३-मुक्तिके साधनोंका, देहरूपी वृक्षका तथा 
ज्ञानखड़से उसे काटनेका वर्णन ग 

१६४-आत्मा और परमात्माके स्वरूपका विवेचन 

१६५-धर्सका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न 

१६६-सत्त्व और पुरुषकी भिन्नता, बुद्धिमानकी 
प्रशंसा, पशञ्नभूतोंके गुणोंका विस्तार और 
परमात्माक्री श्रेष्ठताका वणन _ 

१६७-तपस्याका प्रभाव, आत्माक्रा स्वरूप और 
उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका 
उपसंहार >> 

१६८-श्रीकृष्णकी द्वारकायात्रा तथा मार्गमे कुपित 


हुए उत्तङ्को अपना प्रभाव समझाकर 
शान्त करना 


१६९-भगवान श्रीकृण्णका उत्तङ्कसे अपने प्रभाव 
एवं महत्वका वणन करना तथा . दुर्याधनके 
अप्रराधको कोरवोंके विनाशका कारण वतलाना 
१७ ०-उत्तराके मरे हुए बालकको नवजीवन-दान' *' 
१७१-युधिष्टिरक्ा वैष्णव-धर्मविषयक प्रश्न और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा घम एवं अपनी 
महिमाका वर्णन *'' 


घर्मकी वृद्धि और पापके क्षय होनेका उपाय 
१७३-व्यथ जन्म, व्यर्थं दान और व्यर्थं जीवनक्रा 
` वर्णन, सात्त्विक, राजस, तामस दानोंके लक्षण 
इ फल, दानके योग्य पात्र और भक्तोंकी 


१७२-चारों वर्णोके कमं ओर उनके फलोंक्रा वर्णन तथा. 
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१७४-ब्रह्मचय तथा गायत्रीकी महिमा, अतिथि 

सत्कारकी अनिवार्य आवश्यकता और उसका 
महान्‌ फल, अतिथि-सत्कार न करनेका 

दुष्परिणाम 

१७५-भूमि-दान ओर उत्तम ब्राह्मणक महिमा 
तथा भगवानके प्रिय पुष्प और वर्णगत 
वृषलोंका वणन 

१७६-ब्रह्महत्याके समान पापोंका और धमकी 
भरेष्ठताका वणन 

१७७-भगवान्‌के उपदेशका उपसंहार और द्वारका- 
फ डि कय 
[ हरिवंशपुणण | 

१७८-श्रीकृष्णका गोपोंसे अपनेको आत्मीय चन्धु 
माननेका अनुरोध 

१७९-मल्ल॒युद्धके नियम; मल्लोंके आचार तथा चाणूर- 
के अत्याचारके विषयमें श्रीकृष्णके उद्‌गार 

१८०-ऋसकी विधवा रानियोंके दःखसे पश्चात्ताप 
और शोक प्रकट करते हुए श्रीकृष्णके द्वारा 
कंस-वघके औचित्यका प्रतिपादन 

१८ १-रागद्वेषरहित निष्काम कमका प्रत्यक्ष उदाहरण- 
कंसका वध लोकहिंतके लिये किया गया; 
राज्य-लोभसे नहीं--यह कहकर श्रीकृष्णने 
उग्रसेनको ही राज्यसिंहासनपर बेठाया _ 

१८२-जरासंघ आदिको परास्त करके श्रीकृष्ण- 
बलरामका चेदिणाजके साथ करबीर ( कोल्हा ) 
पुर जाना, वहाँ युद्धके लिये आये हुए श्शगाल- 
का वध करना और. शरणागता. पटरानी 
पद्मावतीपर कृपा करके श्रीकृष्णका उसके 
पुत्रको उसके राज्यपर अभिषिक्त करनेकी 
आज्ञा देना डर 

१८३-रुक्मिणी-स्वयंवरके अवसरपर श्रीकृष्णका 
कुण्डिनपुरमे गमन; क्रथ और कौशिक 
द्वारा .उनका सत्कार तथा राजेन्द्रपदपर 
अभिषेक, राजेन्द्रका अपराधी राजाओंको 
क्षमा-दान देना 

१८४-५र्व्मिणी मानुषी नहीं; साक्षात्‌ लक्ष्मी है; 
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वह मेरी है-उसे खयंवरमें ले जाना अनुचित . 


हैः--इसका प्रतिपादन 

१८५-उग्रसेनके देनेपर भी मथुराका राज्य न लेकर 
उन्दींको लौटाना 

१८६-मगवान श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने महान्‌ 
प्रभाव तथा यथार्थ दिव्य खरूपका 
परिचय देना "°` 
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[ विष्णुपुराण | 

१८७-भगवान्‌ शिवके साथ अपनी अभिन्नता 
बताकर वाणासुरको अभय देना 

१८८-श्रीकृष्णका इन्द्रको अजुनकी रक्षाक्रा 
आश्वासन देना 

१८९-माता-पिताके प्रति भक्तिभाव 


[ जमिनीयाश्चमंध ] 


- १९०-स्वजनोंके प्रति कंसा विनयपूण बर्तोव करना 


चाहिये;- हस्तिनापुरमें पहुँचनेपर आचरणीय 
कतंव्यका उपदेश ® 

१९ १-श्रीकृष्णद्दारा अजुनके समक्ष सुधन्वाके बल- 
पराक्रम एवं एकपत्नीत्रतकी प्रशंसा 


१९२-पुण्यकर्मा सुरथकी प्रशंसा, पुण्यवान: 
की अजेयता 

१९३-श्रीकृष्णका नित्य अखण्डित ब्रह्मचय और 
उसका प्रभाव °: 

१९४-श्रीकृष्णद्वारा भावी कलि-घमंका निरूपण ` ` ` 
[ पपुराण | 


१९५-श्रीराधा-कृष्णके महत्त्वका) स्वरूपका, परात्पर- 
स्वरूप श्रीकृष्णको महिमाका; श्रीचुन्दावन- 
मथुरा-माहात्म्यका, गोपियोंका और व्यास- 
जीको भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशन तथा उपदेशा- 
ळाभका संक्षिप्त वणन 

१९६--अजुनको गोपीभावकी प्राति तथा स्यामसुन्द्र- 
की दिव्य रहस्य-लीलाके राज्यम उनका प्रवेश 

१९७-श्रीबुन्दावनका रहस्य, नारदजीको गोपीभाव- 
की प्राप्ति तथा उनके द्वारा रहस्य-लीला-रस- 
का आस्वादन, भ्रीशंकरके द्वारा राधाके 
नामों तथा श्रीकृष्णके स्वरूपका वर्णन 

१९८-भ्रीहरि-नाम-कीतेनकी महिमा, नारद-शिव- 
संवादमें युगळ-मन्त्रकी महिमा, भगवानके 
ध्यान; मन्त्र, दीक्षा-विधि आदिका वर्णन तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा रुद्रदेवको अपने 
गोपनीय रहस्यका उपदेश 

१९९-सत्यभामाके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
उन्हें उनके पूवंजन्मके पुण्यमय जीवन- 
चत्तान्तको वताना, कार्तिकत्रतकी महिमा 
सुनाना और बिना दिये हुए पुण्य-पाप 
दूसरेको केसे मिल जाते हैं; इस विषयका 
प्रतिपादन करना एवं धनेश्वरको 
पुण्यात्माओंके संसगंसे पुण्यकी प्राप्तिका 
इतिहास सुनाना `" 
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२० ०-शालग्राम-शिलाके विंभिन्न स्वरूपोंका परिचय 
तथा उसकी और गोमती-चक्रकी महिमा ``: 


[ गरुडपुराण | 

२०१-गरुडपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध 
उपदेश 
[ आदिपुराण ] 

२०२-आदिपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ चुने 
हुए वचनामृत 
[ भविष्यपुराण | 

२०३-भविष्यपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध 
उपदेश 
[ गगसंहिता ] 

२०४-गरगसंहितामे श्रीकृष्णके चुने हुए कुछ 
वचनामृत 
[ योगवासिष्ठ ] 

२०५-योगवासिष्ठके अनुसार अ्ुनोपाख्यानमें अजुन 
के प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेश 
[ त्रह्मचेचतंपुराण | 

२०६-चसुदेव-देवकीको पूव तपकी याद दिलाकर 

` उन्हें मोक्ष-लामके लिये वर देना ओर अपने 

को ब्रजमे पहुँचानेकी प्रेरणा प्रदान करना 


२०७-नन्दवावाका शिक्षु कृष्णको राधाकी गोदमं 
देना; तरुण श्रीकृष्णका प्राकट्य ऑर उनके 
द्वारा श्रीराधाके साथ अपनी अभिन्नताः 
श्रीराधाकी श्रेष्ठता; श्रीराधा-कृष्णमे भेद 
वुद्धिकी निन्दा तथा 'राधा? नामके उच्चारण- 
की सहिमाका वर्णन "`` es 
२०८-गोवर्धनकी महिमा तथा गो-साहात्म्य 
२०९-गौरीब्रतकी समाप्तिपर श्रीकृष्णका प्रेयसी 
गोपियोंकों अभीष्ट वरदान - 
२१०-माता; पिता और विद्यासन्त्रदाता शुरुका 
पोषण न करनेसे पापकी प्राप्ति 
२११-दुर्वासाको अपने परिपूर्णतम स्वरूपका उपदेश 


२१२-भगवानका बलिके समक्ष बाणको न मारनेका 


आश्वासन 

२१३-भीकृष्णका नन्दके प्रति अपने स्वरूप और 
प्रभावका वर्णेन, श्रीराधाके महत्त्वका प्रतिः 
पादन तथा उनके साथ अपने नित्य सम्बन्ध- 


का कथन और विभूतियोंका वणगन "``. 


२१४-साधन-ज्ञानका उपदेश हट नय 


१५-जिनके दर्शनसे पुण्यलाभ होता है; यी 


५८२ 


५८६ 


५९५ 


५९७ 


६०९ 


६१६ 


६१७ 
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अनुष्ठानों आदिका वणन 
२१६-श्रीकृष्णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका 
उपदेशा, बाईस प्रकारकी सिद्धि, सिद्ध-मन्त्र 
तथा दुःस्वझजनित दोष-नाशके साधनोंका वणन 
२१७-भक्त-महिमा, ब्राह्मण आदि वर्ण; संन्यासी 
तथा विधवा ओर पतित्रता नारियोंके धमका 


२१८-गहस्थ, ग्रहस्थ-पली; पुत्र ओर शिष्यके घर्मका 
वणन नारियों और भक्तोंके त्रिविध भेद; 
नन्दबाबासे ब्रज लौटनेकी प्रार्थना 

२१९-श्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन 
और श्रीनन्दजीको बिदा देते समय 
श्रीकृष्णके उद्गार हल 

२२०-श्रीराधा और श्रीकृष्णका पुनर्मिलन तथा 


बहुरंगे चित्र 
१-शरणदाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
२-अभयप्रदाता श्रीकृष्ण `` ` 
३-६-बालकृष्णकी लीलाके चार रूप (१) ४ चित्र 
७-१ ०-बालकृष्णकी ळीलाके चार रूप ( २ )४ चित्र 


_ ११-१३-श्रीकृष्णलीछाके नौ रसर्मे-वीर, भयानक 


रौद्र (१) तीन चित्र 


४-१६-श्रीकृष्णलीलाके नौ रसरमे--बीभत्स; अद्भुत; 


शान्त ( २ ) तीन चित्र 
१७-दिव्य उपदेश ४ 


१८-२०-भ्रीकृष्णलीलाके नो रसमें---शंगार, करुण; 


हास्य ( ३ ) तीन चित्र 
१-२४-श्रीकृष्णयकी द्वारका-लीलाके चार प्रसंग 
(२) चार चित्र ``" ` 
२५-२८-भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा दिखलाये गये चार 
विराट रूप चार चित्र 
२९-महर्षि व्यासपर बालरूप श्रीकृष्णकी कृपा 
३०-भगवान्‌ शिवके प्रति श्रीकृष्णका स्वरूप- 
रहस्य-वर्णन 


३१-कमलासनपर विराजित महाभाव-रसराज 


श्रीराघामाघव 
२-३५-श्रीकृष्णकी द्वारका-लीलाके चार प्रसंग ( १) 


| चार चित्र गा लिन 
-चित्र 
१-उपदेद्यामृतवर्षी श्रीकृष्ण 
| देवरूपिणी ल 
१- गर्भसे भगवानका प्रकट 
होना और वसुदेवजीद्वारा अद्‌भुत बाळकका 
स्तवन तथा देवकोद्वारा गुणगान ८ 
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श्रीकृष्णके द्वारा अपने ओर श्रीराधाके 


१०-रासलीलाके प्रारम्ममे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
वंशीवादन ख 

११-रासलीलाके समय कुछ रूठी हुई मानिनी 
गोपियोंद्वारा स्यामसुन्दरके समक्ष प्रेमीके 
सम्बन्धमे प्रन उपस्थित किया जाना तथा 
श्रीकृष्णद्वारा उसका समाधान द 

१२-श्रीकृष्णका बलरामजीके साथ अपने माँ-बापके 
पास जाकर ( माता-पिताके प्रति ) पुत्रके 


कतेब्यका निर्देश 


रहस्यका उदूधाटन ६५२ 
८-मगवान्‌की दिव्य लीला ओर दिव्य वाणी[ कविता] ६५५ 
९--भगवान्‌ श्रीकृष्णके सावभौम कल्याणकारी 
वचनामृत ६५६ 
१०-उज्जीवन-मन्त्र ( आचार्य श्रीअक्षयकुमार 
वन्द्योपाध्याय ) ६८२ 
११-श्रीकृष्णके द्वादश चमत्कार ओर उनके चरणोंमें 
विनम्र प्रार्थना ( विद्यावारिधि पं० श्री 
रामनिवासजी शमा ) ६८६ 
१२-भगवानक्री आज्ञा ( श्रीरामलालजी पहाड़ा ) ६८९ 
१३-नम्न निवेदन 12% ००१४६ ९१ 
१४-श्रीधनश्यामजीसे याचना [ कविता ] ( पं ०श्री- 
रामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र? शास्त्री ) * ६९२ 
२-यमलाजुन-वृक्षका बड़े जोरसे तड़तड़ाकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ना, उनमेंसे अग्निके समान 
तेजस्वी दो सिद्धपुरुषोंका निकलकर श्रीकृष्ण- 
को प्रणामकर स्तवन करना >> २० 
३-बृन्दावनमें भ्रमण करते हुए बलरामजीकी 
स्तुतिके रूपमें श्रीकूष्णका अपने स्वरूप तथा 
उनके प्रति जीवमात्रके प्रेमका कथन २१ 
४-कालियके सिरोंपर श्रीकृष्णका कलापूण नृत्य २३ 
५-कात्यायनीत्रत करनेवाली गोपियोंको शिक्षा 
एवं संकल्पसिद्धिका वरदान " २४ 
६-श्रीकृष्णकी यज्ञपल्नियांका स्वागत करते हुए 
उनपर कृपा न २५ 
७-गौ; ब्राह्मण तथा गिरिराजके यजनके लिये 
नन्दबाबाको श्रीकृष्णकी प्रेरणा २७ 
८-श्रीकृष्णका सात दिनोंतक गिरिराज गोवधन- 
को धारण करना ३० 
९-इन्दरद्वारा श्रीकूष्णका स्तवन ओर श्रीकृष्णकी 
उनपर कृपा ३१ 
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१३-श्रीकृष्णका अपने नाना उग्रसेनको यदुवंदियों 
का राजा बनाना 

१४-श्रीकृष्ण और बलरामका नन्दवाबाके पास 
जाकर तथा समझा-बुंझाकर उन्हें ब्रज 
जानेको कहना 

१५-श्रीकृष्णका उद्धवजीका हाथ अपने हाथमे 
लेकर ब्रजमें जाकर अपना संदेश सुनानेके 
लिये कहना 

१६-अक्रूरजीद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा और 
स्तुति 

१७-मगधराज जरासंघको रथारूढ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी ललकार 

१८-राजा मुचुकुन्दको भगवान्‌ श्रीकृष्णका ददन 

१९-रुक्मिणीद्वारा भेजे गये व्राह्मणदेवताका 
सिंहासनपर बेठाकर श्रीकृष्णद्वारा पूजन तथा 
आदर-सत्कार 

२०-श्रीकृष्णसे आश्वासन पाकर वाणासुरका पास 
आकर धरतीमें माथा टेककर प्रणाम करना 
और अनिरुद्धजीको अपनी पुत्री ऊषाके 
साथ रथपर बेठाकर भगवानकी सेवामें 
उपस्थित करना 

२१-देवर्षि नारदका द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अन्तःपुरके एक-एक सद्नमें जाना और 
सर्वत्र उन्हींको उपस्थित देखना 

२२-भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरके राजसूययज्ञ- 
विषयक विचारका अनुमोदन र 

२३-भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा दरिद्र सुदामाका सत्कार 

२४-सुतल छोकमें बलिद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बलरामका सत्कारपूवेक स्तवन ; 

२५-मिथिला-नरेश बहुलाश्व और मिथिला-निवासी 
श्र॒तदेव--दोनोंके घर एक ही समय पृथक्‌- 
पृथक रूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका अतिथि 
होना तथा श्रतदेवसे संतों तथा ब्राह्मणोंकी 
महिमा कहना 5 

२६-अश्वत्यामा और अजुनद्वारा एक-दूसरेपर 
ग्रझात्रका संधान 

२७-अवधूत दततात्रेयके चौबीस गुरू--्रथ्वी, वायु; 
आकारा; जल, अग्निः चन्द्रमा, सूय; कबूतर; 
अजगर) समुद्र, पतंगः भौरा या मधुमक्खी; 
हाथी) शहद निकालनेवाला, हरिन) मछली; 
पिङ्गला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुआरी 
कन्या, बाण बनानेवाला सपे, मकड़ी ओर 
भृङ्गी कीट 
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४६ 


४७ 


४९ 
ण्ड 
५७ 


५९ 


६१ 


७४ 


७४ 


७५ 
\७\9 


८४ 


८५ 


८६ 


९५ 


२८-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वियोग-कल्पनासे उद्धव- 
जीका कातर होना तथा उनकी चरण- 
पाढुकाएँ अपने सिरपर रखकर ( श्रीकृष्णके ) 
चरणांमें प्रणाम करना 

२९-युधिष्ठिरके समक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्राट्‌ 
'पदप्रा्िके पाँच गुणोंका निरूपण करना `" 

३०-श्रीङ्गष्णद्वारा चक्रसे चेदिराज झिशुपालका 
सिर उड़ा दिया जाना ' "` se 

३ १-द्रौपदीको श्रीकृष्णकी सान्त्वना 

३२-सत्यक्रिके समक्ष श्रीकृष्णक्रा 
भुजबलकी प्रशंसा 

३३-राजा 'विराटकी- सुभामे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
भाषण ` `. 

३४-श्रीकृष्णद्वारा दुयोधन और अजुन दोनोंको 
सहायता देने और अजुंनका सारथि वननेके 
लिये स्वीकृति द 

३५-युधिष्ठिरका शान्तिररक्षापू्वंक राज्य-प्रासिका 
उपाय पूछना भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
शान्तिदूत बनकर कौरव-समामें जानेकी इच्छा 
प्रकट करते हुए युधिष्ठिरको - युद्धके लिये 
प्रोत्साहित करना . "`` 

३६-कौरव और पाण्डन--दोनोंके हिंतके ल्यि 
प्रयत्न करूँगा--भ्रीकृष्णका अर्जुनके प्रति 
कथन्‌ र 

३७-द्रौपदीका भ्रीकृष्फे पास आकर अपनी 
दारुण दुरवस्थाका वर्णन करके कोरबोके 
अत्याचारोंका स्मरण दिलाना तथा भ्रीकृष्णका 
उसे सान्त्वना देना ट 

३८-क्ुन्तीको भीकृष्णका आश्वासन 

३९-भगवान्‌ श्रीकृष्णका दुयोधनको समझाना 

४०-संजयका धृतराष्ट्रके समक्ष भगवान्‌ भीकष्णके 
द्वारा अजुंनको दिये गये गीता-उपदेशका 
ला 

४१-ज्ञानीजनका विद्या-विनय-सस्पन्न ब्राह्मण, गौ 
हाथी, कुत्ते और चाण्डालमे भी समदर्शो 
होना 

४२-जन्म, मृत्यु, जरा एवं रोग आदिमे दुःख 
ओर दोषोंकों बार-बार देखना ‘= 


४३-संसाररूप वृक्ष `" 5s 


पाण्डवोंके 


४४-जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण और याण्डीव-धनुW, 
घारी अईन हं, नही भी. विज्या पा. 


२३७ 


२४९ 


२५५ 


२५७ 
२५८ 
२७१ 
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४५-अजुनके प्रेमके कारण श्रीकृष्णका भीष्म; 
द्रोण एवं कोरवोंका वध करनेके लिये स्वयं 
उद्यत होना 

४६-वाणराय्यापर सोये हुए भीष्मपितामहको 
अजुनका उनके मस्तकपर दो बाण मारकर 
शय्याके अनुरूप तकिया प्रदान करना 

४७-अभिमन्यु-मरणसे सृंतरद् हो रोती हुई सुभद्राको 
भीकृष्णका सान्त्वन देना म † 

४८-श्रीकृष्णका घोड़ोंकों खोलना ओर टहलाना2 
अपने हाथसे उनके झयीरमैधेसे बाण निकालना 
ओर, कुशलतापूर्वक - घावोंक्री: ° चिकित्सा 
करन लाक...” 

४९-कर्णने अर्चुनेपेर क्ति क्‍यों नहीं छोड़ी-- 
इस प्रश्नके उत्तरमें श्रीकृष्णका सात्यकिसे 
रहस्ययुक्त कथन 

६०-युधिष्ठिरका वध करनेके लिये उद्यत हुए 
अजुनको श्रीकृष्णका धर्मका तत्त्व बताकर 


समझाना ओर फटकारना 
५१-धर्मकी दुहाई देनेवाले कर्णको उसके अधार्मिक 
कृत्य बताकर श्रीकृष्णका फटकारना "`` 
५२-ऋ्रोधमें भरे हुए बलरामको श्रीझष्णका 
समझाना : 


५३-अजुनके रथका धोड़ोंसहित दग्ध होना 
५४-श्रीकृष्णके द्वारा अश्वत्थामाकों झाप 
५५-राज्यप्राप्तिके बाद युधिष्ठिरका भ्रीकृष्णके पास 
आना ओर श्रीकृष्णका भीष्मका ध्यान 
करों न हल 
५६-बाणशस्यापर सोये हुए भीष्मको सुनाकर श्री- 
कृष्णका युधिष्ठिरको उपदेश देनेके लिये कहना 
५७-ऋषियोंके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें अपने 
 मुखसे प्रकट हुए तेजका रहस्य बताना 
` ९८-श्रीकृष्णका पुत्र ( मीष्म- ) शोकसे व्याकुल 
 गङ्गाजीको आश्वासन देना 
५९-श्रीकृष्णका शोकमग्न युधिष्ठिरको यज्ञ-अनुष्ठान 
ओर सोमरसके द्वारा देवताओं तथा स्वथा- 
क ` द्वारा पितरोंकों तृत्त करनेका आदेश देना 


र. | 
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होनेके लिये कहना १४% 

६१-वेदव्यासजीका संवत और मरुत्तका उपाख्यान 
सुनाकर युधिष्ठिरके शोकको दूर करनेका 
प्रय करना 

६२-भगवान्‌ श्रीकृुष्णका युधिष्टिरको मनपर विजय 
करनेके लिये उपदेश 

६२३-भगवान्‌ श्रीकृष्णका त्रह्मधि उत्तङ्कसे अपने 
प्रभाव एवं महत्वका वर्णन 

६४-श्रीकृष्णद्वारा उत्तराके मरे हुए बालकको 
नवजीवन-दान 

६५-शंकरके वचनका मान रखनेके लिये श्रीकृष्ण- 
का बाणासुरपर चलाये जानेवाले चक्र- 
को रोकना 

६६-श्रीकृण्णका 


आश्वासन देना 


इन्द्रको अजुनकी रक्षाका 


 ६७-भगवान्‌ श्रीक्रष्णका अनिवचनीय अनन्त 


सौन्दयेमय मङ्गल-विग्रह 

६८-श्रीनारदजीके सामने बालिका राधाका क्षण- 
भरम अत्यन्त मनोहर दिव्य रूप धारण 
करके प्रकट होना 

६९-श्रीकृष्णका व्यासजीको दशन देकर अपना 
रहस्य बताना 

७०-अजुनका मलय-निझर सरोवरमें प्रवेश करना 
तथा जलसे निकलकर अपनेको सम्भ्रममें 
पड़ी हुई एकाकिनी सुन्दरी रमणीके रूप- 
में देखना ४१ 

७१-महाविष्णुकी आज्ञासे नारदका अमृत सरोवर- 
में गोता लगाना तथा सरोवरके उस पार 
दिव्य युवतियोंके समीप अपनेकों खड़ा पाना 
तथा उनका ( नारदका ) युवतियाके अपने 
सम्बन्धके प्रश्नका उत्तर देना 

७२-नारदजींके पूछनेपर भगवान्‌ शिवका 
चिन्तामणि ( युगल-कृष्ण ) मन्त्रकी महिमा- 
का वर्णन करना '*' 

७३-र्नसिंहासनासीन श्रीराधाकी झाँकी और 
गोपियोंद्वारा उनकी सेवा 

७४-श्रीराधाजीसे श्रीकृष्णदारा अपने तथा 
श्रीराधाजीके र्‌इस्यका उद्घाटन जे 
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प्रेमास्पदं शाश्वतम्‌ 
कायेन वाचा घिया ॥ 


८ 


स्मृत्या ब्रह्मपदप्रद्‌ खरसदं 
श्रीकृष्ण सततं व्रजामि शरणं 


भक्तिद्‌ 


सुखेकरमणं शान्त्यास्पदं भ 
पदं पीतास्व 


र सुन्दर 


एहरं सुखेकरमण 
मेघञ्यामशरीरमच्युत 


> साया - 


सवारि 


अभयप्रदाता श्रीकृष्ण 





९-१ > 
९ 
१ 4 


अनिवंचनीय ग्रेमःविज्ञानःनिधान । 


विश्वातीतःविश्वमय निर्णुण-सशुण रस-सुधा-सिन्धु मद्दान॥ 


अनन्त अचिन्त्य अ 
अकल सकल सुर-सुनिऋषि सेवित-चरण-सरोर्ह श्रीभगवान । 


. परम शरण्य, परम शुरु करते जन प्रपन्नका अभय-विधान ॥ | 


नित्य 


` श्रीकु० व० अं० १-- 
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श्रीकृष्णवचनासृत _ 
न शीर) 


जो जन्मृत्युकी जड़ उखाड़ देती है, सब पाप-तापको भी पछाड़ देती है । 


अमरत्व प्रकट करके प्रत्यक्ष दिखाती, जीने-मरनेके श्रमको दूर भगाती॥ 

उस सरस साधनाका भी करती इङ्गे, जो देती हरिका प्यार भरा आलिङ्गन । 

पीना चाहो वह परम सुधा कल्याणी, तो अपनाओ श्रीकृष्णचन्द्रकी बाणी ॥ 
| (२) 

सहजन्सा हैं जिसके हाला-हालाहल, जिसके हित हुआ महान्‌ कलह कोलाहल । 

भूलो सुर-असुरोंके उस रचनाम्ृतकों, श्रीकृष्णचन्द्रके पीओ वचनास्रतको ॥ 


बह खर्ग-सम्पदा, प्राप्त नहीं इस भवको, यह वसुधापर भी सुधा सुलभ है सबको । 
इसमें न मोहिनीकी माया है चलती, यह सुधा खतः श्रद्धालु हृदयम ढलती ॥ 


(३) 
जड सुधा प्राप्तकर असुर न सुर बन पाया, कट गया शीश, अमरत्व मिला मनभाया ! 
हरिवचनामृत वह अमर अमोघ रसायन, पीकर जिसको नर हो जाता नारायण ॥ 
सत्कर्म, भक्ति, विज्ञान, योग दै, जप है, वर्णाश्रमधर्म, महान्‌ त्याग है, तप दे । 
यम, नियम, अखण्ड समाधि, सिद्धियाँ सारी, हरिकी वाणीमें प्रीतिरीति है न्यारी ॥ 
[ (४) 
है सती-धर्म-उपदेश, ईशकी सत्ता, सुर-पूजन, त्रत-उपवास, सुतीथे महत्ता । 
शुरु, तात-मातकी भक्ति, अतिथि-आराधन, दीक्षा, संस्कार, सुदान, यज्ञ-संराधन ।। 
परलोक तथा जन्मान्तरका प्रतिपादन, शुभ इष्ट और आपू, श्राद्र्‍-सम्पादन । 


` सेवा, परहित, पुरुषार्थ, नीति नवनव है, श्रीकृष्णचन्द्रके वचनासृतर्मे सब है॥ 
ल सता क 


हरिचनामृत सचिदानन्दधनमय हे, हरिके समान ही दीनबन्धु अतिशय है । 
शरणागतवत्सल, करुणानिधि भयहारी, माधुयराशि, रससिन्धु, सुमड्जलकारी ॥ 
सब वेद, शाख, इतिहास-पुराण यही है; समझो सारे वाद्ययका प्रांण यही है । 
ले शरण इसीकी मनवाज्छित फल पाओ, यह सुधा पानकर अजर-अमर हो जाओ॥ 


---साहित्याचाय पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री (राम! 
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भगवानके खरूप, जन्म, चरित्र, गुण, 





( लेखक--श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) क 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूपकी एवं उनके आविर्भाव 
( जन्म ), चरित्र ( कर्म ), गुण, प्रभाव और वचनों- 
की महिमा अनन्त और अपार है । इन सबके तत्त्व- 
रहस्यको न समझनेके कारण ही लोग भगवानकी प्राधिसे 
वञ्चित हो रहे हैं । भगवानमें श्रद्धा-विश्वास होनेपर ही 
इन सबका तत्त्व-रहस्य समझमें आ सकता है और तमी 
भगवानूमें परम विशुद्ध प्रेम होकर उसे भगवानकी प्राप्ति 
हो सकती है । चाहे कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, 
भगवानमें प्रेम हो जानेपर उसे भगत्रराप्ति होनी कठिन 
नहीं है, बल्कि सहज ही शीघ्र हो सकती है 
(गीता ८ | १४; ९ । ३०-३१ ) । तथा भगवानमें 
प्रेम हो जानेपर फिर वह भगवान्को कभी नहीं भूल 
सकता और भगवान्‌ उसको नहीं भूछ सकते । भगवान्‌ 
उसको सदा-सबंदा सवत्र प्रतीत होने छगते हैं और 
सब कुछ भगवानमें स्थित प्रतीत होने लगता है एबं वह 
भगवान्‌में तन्मय हो जाता है, उसकी सारी चेश 
भगवानूमें ही होने लगती है (गीता ६। ३०-३१) | 
ऐसी स्थिति प्राप्त करनेके लिये भगवानूके खरूप, जन्म, 
कम, गुण, प्रभाव और बचनोंका तत्त-रहस्य भलीमाँति 
समझना आवश्यक है | अतः इस विषयमें क्रमसे कुछ 
दिग्दर्शन कराया जाता है । | 

भगवान्‌के खरूपका तत्त-रहस्य 

जेसे जल्के परमाणु, भाप, बादल, बूँद और ओले 
आदि सब जळ ही हैं, वेसे ही सगुण-निर्गुण, साकार- 
निराकार, व्यक्त-अव्यक्त, जड-चेतन, स्थावर-जङ्गम, सत्‌- 
असत्‌ आदि जो. कुछ भी है, वह सब भगवानका खरूप 


'ही है। यह भगवानूके स्वरूपका तत्त्व है तथा वे 


अज, अविनाशी, सर्वज्ञ, स॒वराक्तिमान्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा 


ही स्वयं दिव्य अवतार धारण करके प्रकट होते है 


और उनके दशन, भाषण, चिन्तन, वन्दन आदि करके 
पापी भी परम पवित्र हो जाते है---यह उनके स्वरूपका 
रहस्य है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूणर परमात्मा थे-यह 
बात भक्त अजुंनने, समस्त ऋषियोंने तथा स्वयं भगवानूने 
भी कही है । गीतामें अजुन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
कहते हैँ-_ 
पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परमं भवान्‌। 
पुरूष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ 
आहुस्त्वासृषयः सव॑ देवषिरनोरदस्तथा । 
देवलो व्यासः स्वयं चेव व्रवीषि मे ॥ 
(१० । १२-१३) 
“आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं; 
क्योंकि आपको समस्त ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष एवं 
देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं । 
वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवळ ऋषि तथा 
महर्षि व्यास भी कहते है और स्वयं आप भी मेरे प्रति 
कहते हैँ ।? 
जो महापुरुष भगवानूके सगुण-निर्गुण, .साकार- 
निराकार स्वरूपके तत््तरहस्यको जानता है, वह इस 
चराचर संसारके रूपमें भगवानको हीं अनुभव करता है, 
भगवानके अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता, अतः वह 


भंगवानको प्राप्त ही है (गीता ७। १९; १०। ३९) 
भगवान्‌के जन्मका तक्तरहस्य 
भगवान्‌ उत्पत्ति और . विनादासे रहित होते. न हुए सी. 







टं SN ४२८५ a 
* विनष्ट च होते व ES a i! > - क 
कर इए-से द Pe 
५% $ | 
सू मनुष्योको जन्म हुए ओर . २ “९. a iN EE, कि || >> 
MOAT £ 43 ND के. . Ss 
in ज्य 2 जे 22 टा 
। वास्तवर्मे उनका (प्राकल्य) | 
आविर्भाव हे (६ हे हु कर 
`. ६ ६ . डा es | hoe » 
८0 is WN 4 eg y fs य भड 
PO NY sen Fors - ४४५ 
तिरोभाव अन्तर्धान | | भगवान्‌ MNOS 
4 A! Fy (५. } «= bs की 
र्‌ || i dh न ५ es E 3% 
AN ¥ ce ९३ ¢ > Fs i 
जन चतुर्भुजः RL ब है म व 
कारागारमे ग्रकट तबे gpa 3[- 2 » 
> > |. क, 
«] $ > ¥ 
न 


hs 
र्‌ हि 


~ ट्त >= tes sant 802 __________ 2.2 ्फ्फ्फपप्फ्प्फ्प्फ्फ्फ्फ्फ्प्स्म्म्म्स्म्स्य्ययजर ted 


` इए थे, उनका मनुष्यकी भति बाळकरूपसे जन्म नहीं 
। हुआ था | श्रीमागवतंकार कहते है-- ' 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सवंशुहाशयः 
आविरासीद्‌ यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥ 
तमद्धत॑ बालकमम्बुजेक्षणं 
चतुर्भुजं शह्कगदायुदायुधम्‌। 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं 
पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्‌॥ 
( श्रीमद्वा १०। ३। ८-९ ) 
“तबके हृदयमें विराजमान भगवान्‌ विष्णु देवरूपिणी 
. द्ेवकीसे उसी प्रकार प्रकट इए, जैसे परव दिशामें सोल्हों 
कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमाका उदय हुआ हो । श्रीवसुदेवजीने 
` “देखा--उनके सामने एक अद्‌भुत बांल्क है । उसके 
नेत्र कमळके समान कोमळ और विशाल हैं. | उसके चार 
हाथ हैं, जिनमें शङ्क, गदा, चक्र और कमल लिये हुए है। 
. ` वक्षस्थलपर श्रीवत्सका चिह है, गलेमें. कोस्तुभमणि 
` सुशोमित है और वर्षाकाठीन बादलके समान परम 
सुन्दर श्याम शरीरपर मनोहर पीताम्बर धारण किये 
हुए है ।! 
इसी प्रकार जब वे परमधामको पधारे हैं, तब 
अवतार-शरीरका त्याग न करके सशरीर ही परमधामको 
गये हैं । 


' लोकामिरामां खतनु धारणाध्यानमडुलम्‌ । 
योगधारणयाऽऽग्नेय्याद्ग्ध्वा धामाविशत्‌ खकम्‌॥ 





र “भगवान्‌ श्रीकृष्णका विग्रह उपासकोंके ध्यान और 
| धारणाका मङ्गलमय आधार और सम्पूण छोकोंके लिये 


| 
| परम. रमणीय आश्रय है, इसलिये उन्होंने योगियोके 


क्‍ ' समान अल्निदेवतासम्बन्धी योगधारणाके द्वारा उसको 
` जलाया नहीं, सशरीर अपने धाममें चले गये ( क्योंकि 
चे योगियोंके भी ईश्वर थे ) । 


इससे यह सिद्ध हो गया कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट 
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( श्रीमद्भा० ११। ३१।६) | 


४ ॐ वचनःसुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 
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हुए और अन्तर्धान हो गये, उनकी उत्पत्ति और विनाश 
नहा हुआ | 


जब गीताके दसवें अध्यायके अन्तमें भगवानके 
मुखसे अजुनने यह सुना कि सारा संसार उनके एक अंश- 
में है, तब ग्यारहइवें अध्यायके आरम्भमें अजुनने प्रार्थना 
की कि 'वह आपका विश्वरूप मुप्ते दिखछाइये ॥ इसपर 
भगवानने उनको विश्वरूप दिखाया । इसके बाद 
अ्जुनने अ० ११ श्लोक ४६ में विश्वरूपको समेटकर 
चतुर्भुजरूप दिखलानेकी प्राथना की, तब भगवानूने 
उनके इच्छानुसार चतुर्मुजरू्स दिखला दिया 
( गीता ११ | ५० ) । किंतु बादमें उस चतुर्भुज 
रूपका भी उपसंहार करके भगवानूने मनुष्यरूप धारण 
कर लिया ( गीता ११ । ५१ ) । अब विचार कीजिये, 
विश्वरूप और चतुर्भुज रूपके आविर्भाव और तिरोभावके 
सिवा और क्या रहा ! 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा होकर भी मनुष्य 
रूपमें विचरण कर.रहे थे। किंतु इस तत्त्व-रहस्थको 
न समझनेवाले मूर्खठोग उनकी अत्रज्ञा करके अपना 


पतन ही करते रहे ( गीता ९ । १.१ ) । महाभारतमे । 


भी स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने धर्मराज 
कहा है 


मानुष्यं भावमापन्नं ये मां ग्रहनन्त्यवक्षया । 
संसारान्ते ते मूढास्तियंम्योनिष्वनेकराः ॥ 
( महा० आश्व० वैष्णव० ) 


“जो लोग मुझे मलुष्यमावक्रो प्राप्त हुआ समश 1 
मेरी अवहेलना करते हैं, वे मूर्ख है और संसारके भीतर _ 


बारंबार तिर्ययोनियोंमें भटकते रहते है ।? 


क्योंकि जिनका भगवानपर श्रद्धा-विर्वास नहीं होता! | । 
उन अपात्र मनुष्योंके लिये भगवान्‌ अपनेपर मायार्की | 
. पर्दा डाले रहते हैं । इसडिये वे मूर्ख मनुष्य उनको नही. 


पहचान पाते ( गीता ७। २५ ) । 
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# भगचानके खरूप, जन्म, चरित्र; गुण, प्रभाव ओर वचनोंका तत्त्व-रहस्य अ ५ 








भगवान्‌ अपनी प्रकृतिको वशमें करके अपनी 
योगमायाशक्तिसे स्वतः ही प्रकट होते हैं (गीता ४। ६)। 
हमलोगोंके शरीरोंकी जिस प्रकार उत्पत्ति और विनाश 
होता है, उससे भगव्रानके आविभोव-तिरोभावकी अत्यन्त 
विलक्षणता है । एक तो उनके शरीरकी धातु चेतन, 
अप्राकृत, दिव्य, अलौकिक है और हमलोगोंके शरीरकी 
धातु जड, प्राकृत, मायिक, लौकिक है । दूसरे, हम- 
लोगोंका जो संसारमें जन्म होता है, उसमें एवकत पुण्य- 
पाप हेतु हैं । किंतु भगवानके प्राकव्यमें हेतु संसारका 
कल्याण है । वे संसारमें प्रकट होकर श्रेष्ठ आचरणताले 
पुरुषोंका उद्धार और दुष्ट आचरणवाले मनुष्योंका 
विनाश करते हैं तथा संसारके कल्याणके लिये अपनी 
भक्ति और धर्मका प्रचार करते हैं (गीता ४ । ८ )। 
यह है भगवानके जन्मकी दिव्यता । जो इसका तत्त्व- 
रहस्य जान जाता है, वह स्वयं तो कल्याणस्वरूप है ही, 
बल्कि वह दूसरोंका भी कल्याण कर सकता है । 


भगवानूके जन्मका तत्त्व यह है किं जब जिस 
रूपमें भी भगवानका अवतार होता है, वे निर्गुण- 
निराकार सचिंदानन्दघन पूर्णत्रह्म परमात्मा ही उस रूपमे 
प्रकट होते हैं | यह भळीभॉति समझ लेना ही उनके 


जन्मका तत्त समझना है | तया जब-जब धर्मकी हानि 


और पापकी वृद्धि होती है, तब-तब भगवान्‌ अवतार 
लेते हैं एवं अवतार लेकर पापका विनाश करके धर्मकी 
स्थापना कर देते हैं---यह अवतारका प्रयोजन 
( उद्देश्य ) ही अवतारका रहस्य है । इसको भळीभॉति 


` समझ लेना ही उनके जन्मका रहस्य समझना है । 


भगवान्‌ अवतार लेकर सुकृती और भगवद्भक्तोका 
तो उद्धार करते ही हैं, किंतु दुष्ट दुराचारी मनुष्योका 
भी उनको दण्ड देकर उद्धार कर देते हैँ-जेसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने दुष्य पूतनाका विनाश करके उसका भी उद्धार 
कर दिया था.। भक्त उद्धवके वाक्य हैं-- : 
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अहो बकी यं स्तनकालकूटं 
जिघांसयापाययदप्यसाध्वी । 
लेभे गति धात्युचितां ततोऽन्यं 
क॑ वा दयाळ शरणं तजेम ॥ 
( भ्रीमद्धा० ३। २। २३) 


“आइचर्यकी वात है कि जिस पापिनी प्रतनाने अपने 
स्तनोमें हछाहछ विष लगाकर श्रीकृष्णको मार डालनेकी 
नीयतसे उन्हे दूध पिलाया था, उसको भी भगवानने 
वह परम गति दी, जो धायको मिलनी चाहिये । उन 
भगवान्‌ श्रीकृ्णके अतिरिक्त और कौन दयाळु है, 
जिसकी शरण ग्रहण करे ।? 


इस तरह दुांका विनाशा करनेमें भी उनका 


कल्याण कर देनेका जो भाव भरा हुआ है--यह उनके 


अवतारका रहस्य है | तथा भगवानके अवतारकें गुणः 
प्रभाव आदिके श्रवण, मनन और कथनसे साधारण 


मनुष्योंका भी सहज ही कल्याण हो सकता है---यह भी - 


अवतारका रहस्य है, जो बिना इरचरकृपाके समझमें 
आना सम्भव नहीं है ।- किंतु वह इंखरकी कृपासे सहज 
और सुगम है । यथपि इश्वरक्रपा सभीपर सदा ही पूर्ण: 
और अपार है, तथापि श्रद्धा-विश्‍वासकी कमीके कारण 
लोग ईश्वरकूपाको नहीं मानते--इस अंज्ञताके परिणाम- 
स्वरूप वे उस भगवत्म़ाप्िर्प महान्‌ लाभसे वञ्चित हो 
रहे हैं । जो बुद्विमान्‌ मनुष्य भगवत्कुपाको मानते हैं, वे: 
उनके अवतारके तत्त-रहस्यको समझकर -उससे परम 
लाभ उठा लेते है । | 


भगवानके चरित्रका तत्त-रहस्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्र (लीलाएँ) भी दिव्य हैं। हम 
लोगोंकी प्रत्येक चेटामे ममता, अहंकार; आसक्ति, स्वार्थ और 
अभिमान आदि दोष भरे रहते हैं; किंतु सगवानके चरिन्न. 
(कर्म) इन सब दोषोंसे सर्वथा रहित हैं। तथा जिस प्राणीका 

















६ ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान.। दिव्य मधुर शुचि, करे सव अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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रचना भगवान्‌ ही करते हैं; तो भी उनमें कतोपनका 
अभिमान न होनेके कारण उनका वह कम वास्तवमें 
अकमे ही है ( गीता ४ । १३ ) । मगवानने अवतार 
लेकर जो कर्म किये, उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, 
वे सबके हितके लिये ही चेश करते थे । जो इसके 
तत्वको जान जाता है, उसके भी कम स्वाभाविक ही 
ममता, आसक्ति, कामना, स्थार्थ और कतृत्वामिमानसे 
रहित, लोकहितके लिये ही होते हैं | वह कम करता 
नहीं, उसके द्वारा कम होते हैं । उसका “करना! 
'होनेःमें बदल जाता है । 

भगवानका बर्ताव बड़ा ही अलौकिक है । भगवानको 
जो मनुष्य जिस 'भाव'से भजता है, उसके. लिये भगवान्‌ 
वसे ही बन जाते हैं (गीता 89 ११) । जो 





भगवानको कान्ताभावसे भजता है, उसके लिये भगवान्‌. 


कान्तभावसे युक्त हो वैसा व्यवहार करते है, जैसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने रुक्मिणीजीके साथ किया था । जो भगवानको 
माधुयंमावसे भजता है, उसके लिये वे विशुद्ध प्रेमास्पद 
बनकर विशुद्ध प्रेमका व्यवहार करते हैं, जैसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गोपियोके साथ .किया था । जो भगवानको 
दासभावसे भजते हैं, उनके ल्यि भगवान्‌ स्वामी. बनकर 
रहते हैं, जेसे संजय आदिके लिये । जो सखाभावसे 


' भजते हैं, उनके लिये वे सखा होकर रहते हैं---जैसे ग्वाल- 


बाल आदिके लिये | जो दास्य और सल्य--दोनों भाव 


` रखकर भजते हैं, उनके ल्यि भगवान्‌ भी दोनों भावोंसे 


युक्त होकर रहते हैं, जैसे अर्जुन आदिके लिये । जो 
वात्सस्यभात्रसे भजते हैँ, उनके लिये पुत्ररूप होकर 
रहते है --जैसे थीनन्द-यशोदा आदिके लिये । 

/ इसी तंरह जो मनुष्य जिस प्रकारसे भगवानको 


' भजते हैं, उनको भगवान्‌ भी उसी प्रकारसे भजते हैं । 
` कोई भगवानका ध्यान करता है तो भगवान्‌ भी उसका 
. भ्यान करते हैं | जेसे राराय्यापर लेटे हुए पितामह 
___ भीष्म भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान कर रहे थे, तब भगवान्‌ 





रारा’ क पःचत साता काका बरकरार 





श्रीकृष्ण भी भीष्मजीका ध्यान करते थे। यह. बात 
राज्यप्राप्तिके पश्चात्‌ कृतज्ञता प्रकट _करनेके लिये गये 
इए महाराज युष्निष्टठिरसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं बतळायी 
थी ( महा० शान्ति० ४६ | ११ ) । विचार कीजिये, 
इस प्रकारका अलौकिक ब्यवहार भगवानके सिवा अन्य 
कौन कर सकता है । भगवानके इन सत्र व्यवहारोंमें 
सौहाद, प्रेम, दया, उदारता, भक्तबत्सलता आदि 
उत्तमोत्तम भाव भरे हुए हैं । : 

जत्र ब्रह्माजीको बाललीला करते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सम्बन्धमें मोह हो गया, तब उन्होंने ग्वाल- 
बाल और बछड़ोंको ले जाकर गुफामें रख दिया । 
यह जानकर साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं ही 
वैसे-के-व्ेसे ग्वाळ-बाळ और बछड़ोंके रूपमें बन गये 
( श्रीमद्गा० १० | १३। १९ ) । अतः उन खाल- 
बाळ और बछड़ोंको भगवान्‌ ही समझना लीलाका तत्त्व 
समझना है । इसके रहस्यको श्रीबळरामजी भी नहीं 
समझ पाये तथा गायों और माताओंको उनके इच्छा- 
के अनुसार वात्सल्यसुख प्रदान करनेके लिये. भी 
भगवानने यह लीला की थी--यह समझना भी लीलाका 
रहस्य समझना है । 

इस प्रकार मगवानके चरित्र अद्भुत, अलौकिक, 
अप्राकृत तथा दिव्य हैं---इसके तत्त-रहस्यको जो 
मनुष्य . जान जाता है, उसके चरित्र (कम ) भी 
वैसे ही पवित्र बन जाते हैं । जो मनुष्य श्रद्धा-विश्वास- 
पूवक भगवानके सत्र प्रकारसे शरण हो जाता है, वही 
सगवत्कृपासे भगवानूकी ळीळाके तत्त्व-हस्यको जान 
सकता है । 

इस तरह जो मनुष्य भगवानके जन्म और कमकी 
दिव्यताके तत्त-रहस्यकोी जान लेता है, वह भगवानको 


ही ग्राप्त हो जाता है तथा देह-त्यागके पश्चात्‌ वह. | 
पुनः इस संसारम लौटकर नहीं आता । भगवान्‌ _ 


श्रीकृष्णने स्वयं कहा है--- 
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जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो चेत्ति तत्त्वतः 
त्यक्त्वा देह. पुनजन्म नेति मामेति सोऽज्ुन ॥ 
(गीता ४। ९) 


भगवानके गुणोंका तत्त्व-रहस्य 

भगवान्‌ सम्पूर्ण धम, ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, 
वैराग्य, त्याग, प्रेम, दया, विनय, करुणा, क्षमा, 
शान्ति, सत्य, संतोष, सरलता, कोमलता, उदारता, 
भक्तवत्सळता, धीरता, वीरता, गम्भीरता, निर्भयता, 
बुद्धिमत्ता आदि अनन्त गुर्णोके महान्‌ सागर हैं । 
भगवानके गुणोंका तत्त्व यह है कि खयं भगवान्‌ ही 
इन सब दिव्य गुणोंके रूपमें प्रकट इए हैं, अतः वे 
गुण भगवानूसे अभिन्न हैं | जेसे भगवान्‌ दिव्य चिन्मय 
हैं, वेसे ही उनके गुण भी दिव्य चिन्मय है 
यह समझना ही भगवानके गुणोंका तत्त्व समझना है । 
मनुष्योंमें जहाँ जो भी गुण दिखलायी पड़ते हैं, वे परिमित, 
एक देशीय, प्राकृत, लौकिक, अल्प और जड हैं; किंतु 
भगवानके गुण अपरिमित, अनन्त, अप्राकृतं, अलौकिक, 
महान्‌, दिव्य और चिन्मय है | सारे ब्रह्माण्डके गुण 





मिलकर भी उन गुणसागर भगवानके गुणोंकी एक - 


बूँदका आमासमात्र ही हैं--यह समझना ही गुणोंका 
रहस्य समझना है । 

जो मनुष्य भगवानके गुणोंका तत्त्व-रहस्यं॑ समझ 
जाता है, उसमें भी भगवानके गुण आ जाते हैं, जिसके 
प्रभावसे उसको शीघ्र ही भगवत्रा्ति हो जाती है । 

भगवानके प्रभावका तंत्त-रहस्य 

, सम्पूर्ण बळ, तेज, ओज, शक्ति, सामर्थ्य, चराचर 
जगतका उत्पत्तिसंहवार-संचालन करनेकी शक्ति, 
` असम्मवको सम्भव कर सकना आदि भगवानका 
अपरिमित दिव्य प्रभाव है तथा भगवानका प्रभाव 
भगवानसे अभिन्न है--यह भगवानके प्रभावका 
तत्वाहे ` 5 २ 


भगवानका प्रभाव अपरिमित है | उसको वाणीद्वारा 
कोई कह नहीं सकता, जैसे खद्योत ( जुगनू) से 
सूर्यकी उपमा नहीं दी जा सकती; किंतु फिर भी 


` शाख्नोंके आधारपर कुछ कहा जाता है । 


सूर्य, अग्नि, विद्युत्‌ आदिमें जो तेज और प्रकारा, 
चन्द्रमामें शीतलता, प्र्वीमें क्षमा, समुद्रम गम्भीरता; 
आकाइमें अनन्तता आदि, जो उन सबमें प्रभाव प्रतीत 
होता है, वह सब भगवानसे ही है । गीताके सातवें 
और दसवें अध्यायोंमें भगवानूने जो अपनी विभूतिर्योका 
वर्णन किया है तथा संसारमें अन्यान्य प्राणी और 
पदार्थों जो भी शक्ति, सामर्थ्य, कान्ति, ऐश्वर्य, तेज, 


ओज, प्रभाव आदि है, वह सब भगवानके . प्रभावके 


एक अंशका आमासमात्र है । गीताम भगवानत्ते खयं 
कहा है-- 
. यद्यद्‌ विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेच वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजाऽशसस्भवम्‌ ॥ 
अथवा बहुनेतेन कि छ्ातेन तवाजुत । _ 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌] 
( १०। ४१-४२) 
।जो-जो विभूतियुक्तं अर्थात्‌ ऐश्वययुक्त, कान्तियुक्त और 
शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशका ही 
प्राकट्य जान । अथवा हे अजुन ! इस बहुंत जाननेसे तेरा 
क्या प्रयोजन है । में इस सम्पूणं जगतको अपनी 
योगराक्तिके एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूं |? 


यह भगवान्के प्रभावका रहस्य है | ख्यं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मार्कण्डेय ऋषिको अपना प्रभाव बतलाते 
हुए कहते हैँ-- 
अहं नारायणो नाम प्रभवः शाश्वतोऽव्ययः । 
विधाता सबंभूतानां संहतो च डिजोत्तम॥ 
अह विष्णुरहं त्रा शक्कश्चाहं सुराधिपः । 
अहं वेश्रवणो राजा यमः प्रेताधिपस्तथा ॥ 
( महा० वन० १८९ । ४-५ ) 


दविजश्रेष्ठ ! . में नारायण ही सबकी उत्पत्तिका 
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कारण, सनातन और अविनाशी हूँ । सम्पूणं भूतोंकी 
सृष्टि और संहार करनेवाला भी मैं ही हूँ । में ही 
बिष्णु हँ, में ही ब्रह्मा हूँ, में ही देवराज इन्द्र हूँ. और 
मैं ही राजा कुबेर तथा प्रेतराज यम हूँ ।? 





अहं त्रिवत्मो विश्वात्मा सवलोकसुखावहः ॥ 
आविभूंः सबंगोऽनन्तो हृषीकेश उरुक्रमः । 


( महा० वन० १८९ | ३४-३५ ) 

मैं तीनों लोकोंमें व्याप्त, समूणं विश्वका आत्मा, 

सब लोगांको सुख पहुँचानेवाला, सबकी उत्पत्तिका 

कारण, सर्वव्यापी, अनन्त, इन्द्रियोंका नियन्ता और 
महान्‌ विक्रमशाळी हूँ ।! 

जब कौरव-पाण्डवोंके युद्धकी समाप्तिके पश्चात्‌ 

महाराज युधिष्टिरसे आज्ञा लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


-हस्तिनापुरसे द्वारका जा रहे थे, तब मार्गमे मरुस्थलमें 


` गुरुभक्त तपखी उत्तङ्क ऋषिसे उनकी भेंट हुई । उत्तङ्क- 


ऋषिके पूछनेपर भगवानूने बताया कि समस्त कौरव 
अपने पुत्र और बन्धु-बान्धवासहित ` युद्धमें मारे गये, 


- केवळ पाँच पाण्डव ही बचे हैं | यह सुनकर ऋषिको 
` बड़ा क्रोध आया और उन्होने कहा---श्रीकृष्ण ! 


शक्ति रहते इंए भी तुमने कौखोकी रक्षा नहीं की, 
इसलिये मैं तुम्हें शाप दूँगा । इसपर परमदयाळु 


` भगवान्‌ बोले--विप्रवर | कोई भी .मनुष्य तपस्याके 


बळपर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता । आप तपखी 
हैं, बाच्यावस्थासे आपने ब्रह्मचर्यका पालन किया है, 


' ुरुज्नोको भी सेवासे संतुष्ट किया है | उस अत्यन्त 


` कृष्ट पाकर संचित किये इए आपके तपका मैं नाश 
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कराना नहीं चाहता ।? तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने . 


अपने प्रभावका वर्णन भी किया और कहा--- 


- अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रोऽथ प्रभवाप्ययः ॥ 


भूतग्रामस्य लोकस्य स्शा संद्दार एव च] 
 (महा० आश्व० ५४। १४-१५ ) 


में ही विष्णु, में ही ब्रह्मा और मैं ही इन्द्र हुँ 


८ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ + 





सम्पूण भूतोंकी उत्पत्ति और प्रल्यका कारण भी मैं ही 
हूँ । समस्त ग्राणिसमुदायकी सृष्टि और संहार भी मेरे 
द्वारा ही होते हैं. ।? 


उन्होंने यह भी बतलाया कि भें जिस-जिस योनिमें 
अवतार लेता हूँ, उस-उसके अनुसार व्यवहार करता हूँ । 
इस समय मैं मलुष्ययोनिमें अवतीण हुआ हूँ, इसलिये 
कौरवोंपर अपनी ईश्वरीय शक्तिका प्रयोग न करके पहले 
मैंने दीनतएूर्वक ही संधिके लिये प्रार्थना की थी; किंतु 
होने मोहभ्रस्त होनेके कारण मेरी हितकर बात नहीं 
मानी |! 
माझुष्ये वतमाने तु छृपणं याचितं मया। 


न च ते जातसम्मोहा वचोऽगह्वन्त मे हितम्‌ ॥ 
( महा० आश्व० ५४ । २० ) 





महामारतमें धर्मराज युधिष्टिरको भी भगवानूने अपना 
प्रभाव बतलाया है--- | 
अहमादिर्हि देवानां सृष्टा ब्रह्मादयो मया । 
प्रति स्वामवष्टभ्य जगत्‌ सर्वे सज़ास्यहम्‌ ॥ 
( महा० आश्व० बेष्णव० ) 


“में ही देवताओंका आदि हँ । ब्रह्म आदि देवताओं- 
की मैंने ही सृष्टि की है | में ही अपनी प्रकृतिका 
आश्रय लेकर सम्पूर्ण संसारकी रचना करता हूँ ।? 

केनोपनिषद्‌ खण्ड ३-४ में वर्णन आता है कि एक 
समय जब देवताओंकी अझुरोंपर विजय हो गयी, तब 
उसमें वे अपनी ही महिमा और प्रभाव समझने लगे | 
इसपर भगवान्‌ने यक्षरूपमें प्रकट होकर अग्नि, वायु 
और इन्द्र आदि देवताओंके इस अभिमान और गर्वका 


नाश किया और उन्हें यह भी दर्शा दिया कि मैंने ही _ 


असुरोंको पराजित किया है, तुमलोग तो निमित्तमात्र हो 


और तुमळोगमिं जो शक्ति है, वह मेरी ही है। अतः 


इसमें अपना प्रभाब मानना तुमलोगोंकी भूर है ।! 


. कतक लिखा जाय--महाभारत, भागवत, उपनिषदू | 


2 छे, 
FT UT ०००००००००० | 


SST iid RS PP PN SN “2222222022 ७७०९०. नरक... पा... 3.०. "क 
क 
। 


क्र 
कळ 
Sissi ase sd, sass assem es >>-*>-<>५*-<<-८/८“१४* १7०५७ 


4 5 “_>_ 





आळ 


a 2 हट + तक, 
ल. PE TPS “> > वहा 


~ 


F $. >. 2258-22-22 > MPT SO IIIT ८2 


2 श्‌ म 


Cosa Lh ses Foes Mee नेक - ila Fr: 
Fe ; 





ॐ भगवानके खरूप, जन्म, चरित्र, गुण, प्रभाव और चचनोंका तत्त्व-रहस्य + ९, 





आदि शास्त्रांमें जगह-जगह भगवानका प्रभाव भरा 
हुआ है । 
इसलिये जहाँ जो कुछ भी प्रभाव दिखायी पड़ता 
है, वह सत्र भगवानके प्रभावके एक अंराका आभासमात्र 
है । यह भगवानके प्रभावका रहस्य है और इसको 
मळीमाँति समझना ही प्रभावका रहस्य समझना है 
तथा जो श्रद्धा-ग्रेमपूवंक भगवानूके अनन्यशरण हो 
जाता है, वह भगवानूके गुण-प्रभावको सहज ही समझ 
सकता है, जिससे उसको शीघ्र भगवत्प्राप्ति हो सकती है । 
भगवानके वचनांका तत्त्व-रहस्य 
भगवानको वाणी वड़ी ही कोमळ, मधुर, मनोहर, 
खिग्ध, स्पष्ट, निर्भीक, गम्भीर, ओज-तेज और प्रभावसे 
युक्त, परम पवित्र, रहस्यमय, सबके लिये परम हितकर 
और कल्याण करनेवाली होती है । 
महाभारतमें, पाण्डवोंके यहाँ जाकर लौटे हुए संजयने 
शृतराष्ट्रसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके संदेशवाक्योंकी बड़ी 
महिमा गायी है 
वाचं तां वचनाहस्य ` शिक्षाक्षरसमन्विताम्‌ । 
अश्रीषमहमिष्टाथा पश्चादुद्यहारिणीम्‌ ॥ 
( उद्योग० ५९ | १७) 
“तत्पश्चात्‌ मैंने बातचीतमें कुशाळ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
को वह वाणी सुनी, जिसका एक-एक अक्षर रिक्षाम्रद 
था | वह. अभीष्ट अर्थका प्रतिपादन करनेवाली तथा 
मनको आकर्षित कर्‌ लेनेवाळी थी ।? 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डबोंकी ओरसे संधि-प्रस्ताव 
लेकर हस्तिनापुर गये, उस समय दुर्योधनने उनसे 
आतिथ्य ग्रहण न करनेका कारण पूछा । तब भगवानने 
उत्तरम कहा-- 
सम्प्रीतिभोज्यान्यन्ञानि आपद्भोज्यानि वा पुनः । 


न च सस्प्रीयसे राजन्‌ न चेवापद्दता बयम्‌ ॥ 
( महा० उद्योग० ९१। २५ ) 


भ्रीक० व° अं० २-- 
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'किसीके घरका अन्न या तो प्रेमके कारण भोजन 
किया जाता है या आपत्तिमें पड़नेपर | राजन्‌ ! प्रेम तो 
तुम नहीं करते और किसी आपत्तिमें हम नहीं पड़े हँ | 

भगवान्‌के इन वचनोंकी 
श्रीवेशम्पायनजीने कहा है--- 


स॒ एवसुक्तो गोविन्दः प्रत्युवाच महामनाः 
उद्यन्मेघस्वनः काले प्रग्ृह्म विषुलं भुजम ॥ 


अळघूङतमग्रस्तमनिरस्तमसंकुलम्‌ | 

राजीवनेत्रो राजानं हेतुमद्‌ वाक्यमुत्तमम ॥ 
( महा० उद्योग० ९१ | १६-१७ ) 
'दुर्योधनके इस प्रकार पूछे जानेपर महामनखी 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी विशाळ भुजा 
उठाकर राजा दुर्योधनको जळ्युक्त मेघके समान गम्भीर _ 
वाणीमें उत्तर देना आरम्भ किया | उनका वह 
वचन परम उत्तम, युक्तिसंगत, देन्यरहित, प्रत्येक अश्चर- 
की स्प्ासे सुशोभित तथा स्थानभ्रष्टता और संकीर्णतारूप 

दोषांसे रहित था | 


तदनन्तर जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौरव-समामें पधारे 
उस समय वहा उन्होंने बड़ा ही प्रभावशाली भाषण 


दिया, जो महाभारत, उद्योगपर्व, अध्याय ९५ में 
देखने योग्य है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके ९ वें अध्यायके पहले. 
रछोकमें विज्ञानसहित गुद्यतम ज्ञान कहनेकी प्रस्तावना 
की और दूसरे इलोकमें आठ बिरेषणोंद्रारा उसकी 
महिमा और विशेषता बतलायी । इसमें यह बिचारणीय 
है कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्‍या है । गीता प 
अध्याय ९ रछोक ४-५-६ में जो निराकार खरूपका | 
वर्णन किया गया है, उसको जानना तो ज्ञान है और | 
अध्याय ९ रोक १६ से १९ तक जो भगवानूके - 
साकारनिराकार सयुण-निरगुण समग्र रूपका वर्णन है. | 
उसको जानना विशेष ज्ञान होनेसे विज्ञान है | ये य॑ 


महिमा गाते इए 
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१० % वचन-सुधा भ्रोकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) कर सत्र अति श्रद्धाले पाम ॥ ॐ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन हैं; अतः इन भगवदूवचनोको 
भळीमाँति समझना उन वचनोका तत्त्व समझना है । 

तथा अजुनके प्रति मगवानने गीता अध्याय ९ 
दलोक ३२ और ३४ में जो शरणागतिका विषय कहा 
है, वह गोपनीय युह्यतम रहस्य है । अ० १८ 
इलोक ६४ में सर्वगुह्य॒तम वचन कहनेकी प्रस्तावना 
करके ६७-६६--इन दो र्छोकोंमें शरणागतिका ही प्रति- 
पादन किया है । इसके पूवे अ० १८ शलोक ६ १- 
६२ में जो शरणागतिका कथन है, वह 'गुद्यतर' 
हे यह बात अ० १८ छोक ६३ में भगवानने खर्य सप 
कह दी है; क्योंकि वहाँ इदंबुद्धिसे “तम कहकर 
निराकार परमात्माकी शरण ग्रहण करनेंका कथन है | 
किंतु यहाँ अ० १८ श्छोक ६५-६६ में अहंबुद्धिसे 
“माम? कहकर भगवान्‌ खयं अपने समग्र रूपकी शरण 
ग्रहण करनेका आदेश देते हैं । शाखोंमें जहाँ कहां भी 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका 





( लेखक--सर्वदरदनाचाय तत्त्वचिन्तक अनन्तश्री 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके जगढुद्रारक श्रीवचनोमे--- 
सर्वघमींन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


_ को पू्ाचार्येनि सर्वगुह्मतम एवं सर्वोत्तम माना है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी इस वचनको “सर्वेगुद्मयतम भूयः 





गुह्दतम वचन और उसका युद्यतम अथासुत्‌ 


स्वामीजी अनिरुद्धाचार्य वेंक्रटाचायंजी महाराज ) : 
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Pree Se, 
भगवान्‌ने ऐसा कहा है कि भेरा ध्यान कर, मेरा 
पूजन कर, मुझे नमस्कार कर, मेरी शरण आ जा! 
आदि-आदि--ये समी भगवदूत्रचन सर्वेगुद्यतम, परम 
गोपनीय, अत्यन्त रहस्यमय हैं; क्योंकि इस प्रकारकी 
बात वहाँ भगवानूने अपने परम प्रेमी अन्तरङ्ग भक्तको 
ही कही है । अतः इनको समझना भगनदूवचर्नोका 
रहस्य समझना है । जो मनुष्य भगवानपर श्रद्धा-विश्वास 
करके भगबदू-वाणीके तस्त-रहस्यको समझ जाता है, 
वह भगवानका अतिशय प्रेमी बनवार भगवानके ही 
अनन्यशरण हो जाता है, जिससे उसको शीघ्र भगवान्‌: 
की प्राप्ति हो जाती है । 

इसलिये हमलोगोंको ऊपर बतायी हुई बातोंका 
तत्व-रहस्य भठीमाँति समझकर उनके अनुसार अपना 
जीवन बनानेक्ी तत्परतासे प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी 
चाहिये । 





उपमासे सूचित करते हैं कि जेसे कौस्तुममणि 
आत्मज्योतिरूप अथवा सूर्यूप है, वैसे ही यह रछ 
भगवानकी आत्मज्योतिरूप अथवा ज्ञानसूर्यरूप है | 
कौस्तुममणिवत्‌ मगवानके हृदयमें स्थित होनेसे हृदय है | 


` “अपने प्राणपणसे प्रपनकी रक्षा करना आवश्यक है! 


>टणु मे परमं वचः? “रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌' कहा है । 
इस गुह्यतम वचन एवं गुद्यतम अर्थामृतकी प्रशंसामें 
सर्वतन्त्रततन्त्र आचार्य श्रीबेकठनाथने यह कहा है--- 


इस लोकमार्ग एवं 'तस्साद्‌ वध्यं प्रपन्नं न प्रयच्छन्ति 


इस वेदमार्गसे विश्वासित प्रपत्ति ( शरणागति )र , 
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उत्तम अर्थका विधायक होनेसे चरमश्छोक उत्तमोत्तम 


व्यासास्तायपयोधिकौस्तुभनिभं हृद्यं हररुत्तम 
शलोकं केचन लोकवेदपदवीविश्वासिताथे विदुः । 
' पषामुक्तिषु सुक्तिसीधविशिखासोपानपंक्तिष्वमी 
चेराम्पायनशौतकप्रस्ुतयः श्रेष्ठ; शिरःकम्पिनः ॥ 
` ` जैसेससुद्रका सार कोस्तुभमणि है, बसे ही ब्यासाम्नाय 
. (महामारत) रूप सपुरुका सार गीताका चरमइ्छोक 
` ` ( सर्वधर्मान्‌ पस््यिज्य०) है । जेसे कौस्तुभमणि विशमें 
| अद्वितीय है, वैसे ही यह इछोक भी मड्ठाभारतमे अद्वितीय 
¦ ©ह्ै। समं श्रीवेकटनाथ ( वेदान्तदेशिक ) कौस्तुभमणिकी 


है । सर्वदेश, सर्वकाळ, सर्वेदशा, सब अधिकारी ए 
सब फेके लिये भगवानकी. प्रपत्ति है-ईस अर्थी. 
साक्षात्कार इस गुद्यतम वचनें गुरुजनोंने किया है और 
चेतना ( जीवो ) के लिये भगवा करना आवरी 
माना है । उनकी इस मान्यताको सुक्ति-महळकी सोपा 
पक्तियोंमें व्रिराजमान अतिशायित ज्ञानी प 
एबं जौन प्र्त श्रेष्ेने शिर:कम्पनपूर्वक खी 
किया है । | | द 





# भगवान भ्रीकृष्णका शुह्यतम वचन और उसका युह्यतम अथोम्ुत ॐ ११ 
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सर्वोत्तमतासे हेतु 
चरम ३छोक भगवानके समस्त श्रीत्रचनोंमें उत्तमोत्तम 
हे, इसका कारण श्रीवेंकटनाथके शब्दोंमें इस प्रकार है--- 
ुर्विशञानैनियमगहनेदूरविश्रान्तिदेरो- 
वोलानहैँबेडुभिरयनेः शोचतां नः सुपन्थाः । 
निष्प्रत्यूहं निजपद्मसौ नेतुकामः स्वभूम्ना 
सत्पाथेयं किमपि विदधे सारथिः सचेनेता ॥ 
दहरविद्या, मधुविद्या, संवर्गविद्या एवं उपकौसलब्िया 
आदि मोक्षमार्ग दुर्विज्ञेय, नियमगहन एवं विलम्बसे 
मोक्षप्रद होनेसे अज्ञान, अशक्त, मोक्षमें त्वरावान्‌ अथवा 
किसी भी कारणसे अयोग्य सर्वसाधारण मुमुक्षुजनाको 
शोकाक्रान्त देखकर सर्वान्तर्यामी, सवनेता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने सर्वसाधारण अधिकारियोंके लिये 'सर्वधमोन 
परित्यज्य’ इस गुह्यतम वचनद्वारा शरणागतिरूप गुह्मतम 
मार्गका विधान किया है । प्रपत्ति ( शरणागति ) सर्वे- 
देश, सर्वकाळ, सर्वावस्थामें सवे अधिकारियोंके लिये 
सुळम है । यही शरणामतिपरक चरमरछोककी विशेषता 
( महत्ता ) है । 
चरम इलोकका अथे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुद्यतम एवं हृदय वचनको व्याख्या 
अपने-अपने दृष्टिकोगसे अनेक भाष्यकारोंने मिन्न-मिन्न 
की है । श्रीपरारार भइरके मतसे इसकी व्याख्या इस 
प्रकार है-- 
मत्पाप्त्यथंतया मयोक्तमखिल संत्यज्य धर्म पुन- 
मामेकं मदवाप्तये शरणमित्यारता५वसायं कुरू । 
त्वामेवं वब्यवसाययुक्तमखिलक्षानादिपूर्णा ह्यह 
मत्पाप्िप्रतिबन्धकेविरहितं कुयो शचं मा ऊथाः ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( नारायण ) अजुन (नर) से 
कह रहे हैं कि 'भेरी प्राप्ति ( भगवत्परापति ) के लिये 


` मैंने ( श्रीकृष्णने ) जिन कमयोग, भक्तियोग एवं ज्ञान- 


योग आदि धर्मा ( उपायों ) का श्रीगीतामें प्रतिपादन 
किया है, उन सब 'उपायाको त्यागकर मेरी प्राप्ति 


( मोक्षप्रा्ति ) के लिये केवळ एक में ही ( परमात्मा 
ही ) शरण ( उपाय ) ई--यह निश्चय कर लो | इस 
प्रकारके निश्चयसे युक्त तुमको ज्ञान, शक्ति, बळ, 
दया एवं क्षमा आदि अखिल गुणोंसे युक्त में ( पार्थः 
सारथि ) मेरी प्राप्ति ( भगवत्प्रा्ति ) के प्रतिबन्धक 
( विरोधी अविद्या, कर्मवासना, रुचि एवं प्रकृति- 
सम्बन्ध आदि-आदि सब पापों ) से छुड़ा दूंगा | तुम 
पापोंकी भीषणता एवं गुरुताको देखकर शोक मत करो । 
मेरा शरणागत सदाके लिये निर्भर एवं निर्भय हो 
जाता है ।? 
प्रपत्ति देवशुझ हे 
“सरचंधमोन्‌ परित्यज्य’ इस गुह्यतम वचनमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा प्रतिपादित प्रपत्ति देवताओंके 
लिये भी गुद्यतम है । तैत्तिरीय आरण्यकमें प्रपत्तिको 
“न्यासः, “तप? अथवा “आत्मयज्ञ” भी कहा है | इसकी 
गुह्यता ( श्रेष्ठता ) का वर्णन 'अहिुष्न्यसंहिता? निम्न- 
लिखितरूपमें कर रही है-- 
पतन्महौपनिषद्‌ं देवानां 
अभोष्टाथेप्रदं सदः सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
अचाच्यमेतत्सचेस्मे नाभक्ताय कदाचन। 
भक्तोऽसि मे स्थिरश्‍्चेति वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ 
यद्येन कामकामेन नासाद्यं साधनान्तरैः । 
सुसुक्षुणा यत सांख्येन योगेन न च भक्तितः ॥ 
घाप्यते परमं धाम यतो नावतंते पुनः। 
तेन तेनाप्यते तत्तत्‌ न्यासेनेच महामुने ॥ 
साध्यते पुरुषोत्तमः । 


_ शुह्मुत्तमम्‌ । 


परमात्मा च तेनेव 


अथात्‌ यह प्रपत्ति, न्यास अथवा तप महोपनिषद्‌ 
( उत्कृष्ट रहस्य ) है । वेदमें गुह्यार्थमें उपनिषत्‌ शब्द 
प्रयुक्त हुआ है । न्यासाख्य तप ( प्रपत्ति ) देवताओंके 
लिये भी गुह्यातिगुह्य है | यह तत्क्षण ही सब पापोंका | 
प्रणाशक एवं सकल अभीधार्थका दाता है । असक्त क 
इसका दुरुपयोग न करें, अतः इनसे इसकी रक्षा करना 
आवश्यक है । कामनायुक्त मानवोंको साधनान्तरोसे . 
जिस-जिस कामनाकी प्राप्ति न होती हो, अथवा | 





६९७) 








१२ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


T= 


मुमुक्षु ओंको सांख्य, योग और भक्तिसे पुनरावृत्तिरहित 
जिस परमधाम-वैकुण्ठ अथवा श्रीनारायणकी प्राप्ति न 
होती हो, उन सब कामनाओं तथा श्रीनारायणकी 
प्राप्ति केवळ न्यासाख्य तप ( शरणागति ) से ही 
हो जाती है । 

न्यास षडङ्ग है 

वेदज्ञ विद्वानोंने न्यासाख्य तप ( शरणागति ) के 
छः अङ्ग माने हैं | उनका निर्देश 'अहिबु्न्यसंहिता'- 
ने इस प्रकार किया है । 

महासुने । 


षोढा हिं वेदविदुषो चदन्त्येनं 
आलुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वजनम्‌ ॥ 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गाप्तत्ववरण तथा । 

आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षडविधा शरणागतिः ॥ 


उपाये गुहरक्षित्रोः शब्दः शारणमित्ययम्‌। 
वर्तते सास्प्रतं चेष उपायाथकवाचकः ॥ 


१ आनुकूल्य-सकल्प-भगवदाज्ञा (शाख ) अथवा 
प्राणियोंके अनुकूल चळनेका संकल्प । 

२ प्रातिक्रूल्य-चर्जन-भगवदाज्ञा ( शास्र ) अथवा 
्राणियोंके प्रति प्रतिकूलताका वर्जन । 


३ रक्षिष्यतीति विश्वासः-ररणागतकी भगवान्‌ 


रक्षा करगे, यह सुदढ बिश्वास । 

४ गोप्तत्व-चरण-भगवान्‌को गोप्ता ( रक्षक ) रूपसे 
स्वीकार करना | 

५ कापण्य-भगवत-प्रात्िकि लिये भगवत्कृपाके 
बिना अन्य साधन नहीं है, यह दीनभाव । 

द आत्मनिक्षेप-भगवानके श्रीचरणोंमें अपनी रक्षा- 
का भार समंपण । 

“शरणागतिं? रूप समस्त पदमें विद्यमान शरण शब्द 


४... उपाय, गृह खं रक्षक आदि अनेकार्थोका वाचक है । 


' न्यासप्रकरणमें गह केवळ “उपाय! रूप अर्थका ही 





प्रपत्तिका स्वरूप 
'अद्दिुध्न्य' के मतमें “न्यास! (प्रपत्ति) का 
स्वरूप ( लक्षण) यह है-- 
अहमस्म्यपराधानामालयोऽकिंचनोऽगतिः 
त्वमेचोपायभूतो मे भवेति पार्थनामतिः ॥ 
शरणागतिरित्युक्ता सा देवेऽस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌। 
'हे भगवन्‌ ! में अपराधोंका आल्य हूँ, अकिंचन 
( भगवद्माप्तिके लिये यत्किचितू भी साधनसे रहित ) 
हूँ, अगति हूँ; इसलिये हे परमात्मन्‌ ! आपकी प्राप्तिके 
लिये आप ही उपाय हो जाये, यह प्रार्थेनारूप बुद्धि 
ही शरणागति ( न्यास ) है ।? 
कतेव्यान्तराभाव 
प्रस्तुत प्रकारसे प्रपत्ति ( न्यास ) करनेपर प्रपन्नके 
प्रतिबन्धक सब पाप नष्ट हो जाते हैं | आत्मसमर्पण 
करनेपर प्रपन्नके लिये दूसरा कर्तब्य अवशिष्ट नहीं रहता; 
कारण कि सब तप, सब तीरथ, सब यज्ञ एवं सब 
दान आदि कुदाल कर्म न्यासके अन्तरगत आ जाते है । 
यही नहीं; किंतु 
यानि निःश्नेयलाथानि चोदितानि तपांसि वे। 
तेषां तु तपसां न्यासमतिरिक्तिं तपः श्रुतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जितने भी कल्‍्याणसाधक तप कहे गये है, 
उनमें “न्यास! सबसे बड़ा तप है । जिन यज्ञोमें 


समिधा आदिका उपयोग होता है, उनकी अपेक्षा _ 


नमस्कारसाधनसे जिसने देवमें आतमन्यास कर दिया 
है, वह भ्तरध्वर? है अर्थात्‌ श्रेष्ठ यज्ञका कर्ता है । 
आत्मन्यासीकी स्तध्वरतामें अहिंबुध्न्यने-- 
यज्ञखाधनभूतेन स्ात्मना वेद्यमीश्वरम्‌ । 
अयजंस्तानि धर्माणि प्रथमानीति नः श्रुतम्‌ ॥ 


यके साधन अपनी आत्मासे वेद्य परमात्माका | 
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न भगवान्‌ भ्रीकृष्णका गुह्मतम वचन और उसका गुह्मतम अथोसृत + १३ 


न्यास-यज्ञमें सब यज्ञोंका अन्तर्भाव 

न्यास-यज्ञमें सब यज्ञोंके अन्तर्भावका उल्लेख करती 

हुई 'अद्विबुध्न्यसंहिताः कहती है--- 
यक्षरूपधरं देवं यजते  ख्ात्मनेब यः | 
तेन सरवे छता यज्ञा भवन्तीह महात्मना ॥ 

यज्ञरूपवर परमात्माका अपने आत्मारूप हविसे 
जिस महात्माने यज्ञ ( सम्बन्ध ) किया है, वह सब 
यज्ञोका अनुष्ठान कर चुका है । दो मूळतत्तोंका सम्बन्ध 
ही यज्ञ है | अतः परमात्मा-जीवात्माका सम्बन्ध 
महायज्ञ है । अथवा एकतत्तमें अन्यतत्तका आधान ही 
यज्ञ है । परमात्मामें जीवात्माका आधान महायज्ञ है । 
यही न्यास है | न्यासको ही तान्त्रिक परिमाषामें प्रपत्ति, 
प्रपदन, शरणागति आदि शाब्दोसे परिभाषित किया 
गया है । 

न्यास-यज्ञमें यज्ञाज्ञोंकी पूर्णता 

एक तत्त्वमें अन्य तत्तका आधान यज्ञ है । यज्ञके 
इस लक्षण मात्रसे ही “न्यास! यज्ञ नहीं है, अपितु 
अधिदेवत तथा अध्यात्ममें प्रयुक्त उन सब यज्ञाङ्गोंका 
प्रयोग न्यास-यज्ञमें भी है । अधिदेवत, अध्यात्म तथा 
वेध यशमें प्रयुक्त धवेदि? न्यास-यन्ञमें परमात्माका 
शरीर ही है | वेध यजञमें प्रयुक्त 'आहवनीयाग्नि? रूप 
अङ्ग 'न्यासयज्ञ! में परमात्माका 'आस्य? ही है । परमात्मा- 
का हृदय ही दक्षिणाग्निः है । परमात्माका उदर 
'गाहपत्याग्नि? है | मनस्तत्त्व धयजमानः है । बुद्धितत्त्व 
यजमानपत्नी है । शरणागतोंके विरोधी काम, क्रोध, लोभ, 
अहंकार, अविद्या, कर्मवासना, रुचि एवं प्रकृति-सम्बन्ध 
आदि सब 'न्यास' यज्ञके “पु? हैं | परमात्माके लोम 
ही “दर्भ! हैं | जीवात्मा ही हव्य ( अर्पणीय बस्तु ) 


है | सिर, मध्य एवं चरण ही तीन सवन है । पाँच 
ज्ञानेन्द्रिया एवं पाँच कर्मेन्द्रियाँ यज्ञके दस आयुध हैं| यज्ञ 
दशायुध है--यह श्रुति-प्रसिद्ध है । परमात्माकी षोडश 
भुजाएँ ही सोलह ऋत्विज हैं | भक्तोंकी रक्षाका संकल्प 
ही दीक्षा! है | विविध आभूषणोंके विविध शब्द ही 
ऋक्‌, साम, यजुर्वेदका “घोष? है | दया? ही 
“दक्षिणा! है । 


जुहू, सुवा, खुव, प्रासित्रहरण, मोक्षण, उपभ्रत, 
वेद ( दर्भमुष्ठि ), इडा-पात्री, दारुपात्र, योक्त्रा, चमस, 
सृष्टि, पिधोदूवमनी, आज्यस्थाली, इध्म, प्रन्रश्चन एवं 
मदन्ती आदि अनेक यज्ञाङ्ग देवके आयुधरूपमें है । अतः 
न्यास-यजञमं सम्पूण यचाङ्गंकी पूर्णता है | इस पूर्णताका 
वर्णन 'अहिबुन्यसंहिता? इस रूपें करती है--- 
यज्ञरूपधरस्यास्य शरीर चेदिरिष्यते। 
आस्यमाददवनीयाग्निहद्यं दक्षिणानलः ॥ 
अथास्य गाहपत्यास्तिरुद्रं श्रुतिचोदितिम्‌। 
यजमानो मनस्तत्त्वं बुद्धिः पत्नी. प्रकीतिता ॥ 
स्वाश्रितप्रत्यनीका ये पदावस्ते प्रकीतिताः । 
लोमानि बहिंषस्त्वस्य जीवं हव्य प्रचक्षते ॥ 
सवनानि 


इष्यते । 
सदस्या भूषणान्यस्य दया देवस्य दक्षिणा | 
जुह्वा सुवश्चेव  प्राशिञरहरणं तथा। 
मोक्षणोपभ्रतौ वेद इडापात्री तथैव च॥ 
दारुपात्रं च योक्त्रं च चमसः सृष्टिरेव च। 
पिष्टोदूवमन्याज्यस्थाल्या विद्या ्रबश्चनं तथा॥ 
मदन्त्यस्य च शस्त्रेषु चक्रेषु समाधिता।। 





९ मेत्री (> > 
'सत्तेषु मेत्री' पर श्रीकृष्णक कुछ वचना 
( लेखक--भीताराचन्द्रजी पांड्या) 
औकृष्णके वचनामृत नाना पुराणों) शाख और ग्रन्थोमे “केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं हैं और केवळ 
भरे पढ़े हैं, वे समी विषयॉपर हैं, जीवनके समी क्षेत्रों और मिट्टी या पत्थरकी प्रतिमा ही देवता नहीं होतीं; ये तीरथ 
पर्थोमे जाज्वल्यमान प्रदीपका कार्यं करते हैं तथा छल- और देवता तो बहुत समयतक सेवन करनेपर पवित्र करते 


शान्तिको बरसाते हैं । यहाँ इम “सत्त्वे नेत्री? अथवा अहिँसा- हैं? परंतु संत तो दर्शन करनेसे ही पवित्र कर देते हैं। 
अभि, सूर्य; चन्द्रमा, तारे; थ्वी जलः आकाश) वायु, 





के सम्बन्धमें उनके बचन-रत्नोंके कुछ कणोंको प्रस्तुत 
करते हैं-- 

श्रीमद्भगवद्गीतामें तो स्थान-स्थानपर अहिंसाकी प्रशंसा 
और इसकी परम आवश्यकताका उल्लेख है । समता ओर. 
साम्यावस्था अहिँसाके ही नामान्तर हैं । सोलहव॑ अध्यायमे 


` देवी सम्पत्तिके छब्बीस गुणॉमे एवं सतरहवे अध्यायमें तपकी 


पंरिभाषाम अहिंसा और उसके पर्यायवाची शब्दोका बार- 
बार प्रयोग है । 
आत्मौपम्येन सवंत्र समं पश्यति योऽञ्ञुन। 
सुखे वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 


(गीता ६ । ३२) 


अर्थात्‌ जो सर्वत्र अपने दुःख-सुखके समान दूसरोंके 
दुःख-सुखको समझता है, वही श्रेष्ठ योगी है । 


“जो किसी प्रांणीसे वेरुभाव नहीं रखता, वह मुझ 


( ईच्वर ) को प्राप्त होता है |? ( गीता ११। ५५ ) 


अपनी इन्द्रियोंको वशर्म करके सबमें समबुद्धि रखने- 


वाणी, मनके देवता तो उपासना करनेपर भी पापका पूरा 
नाश नहीँ करते; परंतु ज्ञानी संतकी तो मुहूतेमर सेवा 
ही सब पापोंको विनष्ट कर देती है । परंतु ऐसे संतोके 
दर्शन) स्पर्शी, प्रणाम, पादपूजन आदिका सुअवसर भी 
उन्हंको मिल सकता दै जिनकी तपस्या कम नहीं हे ओर 


जो अपने इष्टदेवका दर्शन केवल मूर्तिविशेषमे ही नहीं किंतु | 


सभी प्राणियोंके छुदयमें करते हे ।? ( श्रीमद्वागवत १० | 
८४ | १०-१२ ) 

उद्धवजीको भी उन्होंने यही उपदेश दिया हे-- 

“मेरा भक्त दयाळ होता है; किसी भी प्राणीसे वेर-भाव 
नहीं रखता, सब दुःखोंको प्रसन्नतासे सहता हे; पापवासना- 
रहित और सत्यसार होता है, समदशीं और सबका उपकार 


करनेवाला होता है ।? ( श्रीमद्भागवत ११। ११ । २१ १ 


“सब प्राणियोंम मेरी भावना करे! यही मेरा धर्म है; 


यही मेरी प्राप्तिका श्रेष्ठ साधन है।? ( श्रीमद्भागवत ११ | 


२९ | १९) 
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वाले और सब प्राणियोके हिंतमें रत रहनेवाले ईश्वरको प्रास 

होते हैं ।? (गीता १२। ४) 

“जो मुझको सब प्राणियोंका मित्र जानता है; वह शान्ति 
| पराप्त करता है ।? ( गीता ५। २९ ) 

| “जो किसी प्राणीसे द्वेष नहीं करता, सबसे मेत्री-माव 
रखता है, सवपर करुणा करता है; ममता और अहंकारसे 
रहित है; सुख-दुःलमें समबुद्धि रखता है, क्षमाशील है; 
वह मक्त मुझे प्रिय है ।? ( गीता १२) १३ ) 

2 “जिससे किसी भी प्राणीको क्षोम नहीं होता और जिसको 
किसीसे भी क्षोभ प्राप्त नहीं होता तथा जो हष, शोक; 
र्या, भय आदिसे रहित दै, वह भक्त मुझे प्रिय है? 
(गीता १२। १५ ) 

शौच आदि नियर्मोके सदा पालनके लिये अनिवार्यता 

|... नहीं है परंतु अहिंसा आदि यमका तो निरन्तर ही पालन 

| _____ करना चाहिये ।? ( श्रीमद्वागवत १९ । १० | ५ ) 22२०४ 


इसी कारण श्रीकृष्णजी मृगया (शिकार ) के भी | 
विरुद्ध थे। काल्यवनके भस्म होनेके पश्चात्‌ जब मुचुकुन्दन | 
श्रीकृष्से भक्तिका वरदान माँगा; तब श्रीकृष्णने स्पष्ट कर | 
दिया कि “तुमने क्षत्रिय-धर्मका आचरण करते समय शिकार | 
आदिमें प्राणियोंको मारा है; उस पापको तपस्या तथा : 
मेरी उपासनासे भो डालो; इससे अगले जन्ममें तुम स | 
प्राणियोके परम सुद्ददू उनके सच्चे हितेप्री विप्रवर बनो | 
और तब मुझ ( ईश्वर ) को प्रास करोगे ।? | 
क्षात्रघर्मस्थितो जन्तून्‌ न्यवधीखंगयादिमिः | | | 
समाहितस्तत्तपसा जद्यघ मदुपाश्रितः ॥ ` व 
जन्मन्यन्तरे राजन सवंभूतसुहृत्तमः i: 
भूत्वा द्विजवरस्त्वं वे माुपैप्यसि केवलम, | 

( श्रीमद्भागवत १०। ५१ । ६ 5 
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` इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय-बर्मानुसार की गयी २. 





* श्रीकृष्ण-स्तवन ( गान ) # १५ 








आदिकी हिंसाको भी श्रीकृष्णजी पाप मानते थे | भला; ( श्रीमद्धागवत ११ | ३० | ४९ ) यह जीवनका परम और 
समस्त जीवोंके ऐसे सुहृदू श्रीकृष्णजी यज्ञादिमें पञ्ुबलिके एकमात्र सत्य है और यही सुख-द्ान्तिका मागे है। और 
समर्थक किस प्रकार हो सकते थे ? इसीलिये पञुत्रलिके श्रीक्कष्णजीके द्वारा उपदिष्ट घर्म वही है; जो उन्होंने उद्धवजीसे 
विरुद्ध अपना मत विस्तारसे उन्होंने उद्धवजीसे प्रकट किया कहा था ( श्रीमद्भागवत ११ | २९ | ८-१९ ) और जिसका 
है । ( देखिये श्रीमद्भागवत ११ बाँ स्कन्ध, इक्कीसवाँ ` जिक्र ऊपर किया गया है | वह यह है किं सब प्राणियेमिं 
अध्याय | ) परमात्माकी भावना करे और सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे | 


जरा व्याधके द्वारा श्रीकृष्णजीकों घातक चोट पहुँचाये निस्संदेह इस साधनामें विन्न और तकलीर्फे आ सकती 
ल भी उन्होंने उसे का कर दिया ओर उसे भयभीत हैं; किंतु जैसा कि श्रीकृष्णीने कहा है, “भक्तको सब 
खकर कि उठ-उठ मेरी 
"१७८ कहा 5 याच , डर मत) उठ-उठ | तूने तो मेरी =. प्रसन्नतापूर्वक सहनेवाला होना चाहिये; और विज्ञ 
प्रसन्नताका ही काम किया है । तू पुण्यवानोंकी गतिको प्रात बाधाओं और कष्ट-विपदाओंके बीचमें भी श्रीकृष्णजीके इस 
न (२९००, अमूल्य उपदेशका स्मरण रखना चाहिये कि दुःखों और 
श्रीकृष्णके अन्तिम शब्द वे हैं; जो उन्होंने दारुक विपदाओंको परमात्माका आशीर्वाद समझना चाहिये; क्योंकि 
सारथिसे कहे--“दारुक | तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्मम वे संसारका सच्चा खरूप जताकर अपने स्वाधीन आनन्दमय 
स्थित रहो, संसारकी घटनाओंको मायारचित ( विनाझशील परमात्मस्वरूपकी उपलब्धिकी ओर प्रवृत्त करते हें । 
एवं असार ) जानकर ज्ञाननिष्ठ बनकर शान्ति धारण करो ।? ( श्रीमद्भागवत १० | ८८ । ८--१० ) 
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श्रीकृष्ण-स्तवन ( गान ) 
( रचयिता--श्रीजुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ए०, वार-एट-ला ) 


भगवान कृष्ण आकर, सुरली मधुर बजाकर। 
इस देशको जगाकर, उपदेश फिर सुना दो॥ ३॥ 
गौएँ चुळा रही हैं, नित नेन नीर भर-भर। 
गोपाळ वेग आकर, उनकी व्यथा सिटा दो॥२॥ 
विद्वेषके अनल्से यह देश जल रहा है। 
पावन पियूष-धारा फिर नेहकी बहा दो॥३॥ 
दळबंदियोंका दलदल थरू-धलूमें छा रहा है। 
फिर भव्य भाव भरकर इस देशको उठा दो॥ ४॥ 
नेतिक पतन भयंकर सब ओर हो रहा है। 
तप-त्याग-बर दिछाकर संकट विकट करा दो॥५॥ 
भारत वतन हमारा, कण-कण हमें है प्यारा। 
सववस्व है निछावर, प्रभु | भाव ये जमा दो॥ ६॥ 
दु्टोका नाश करना, सुजनोंका त्रास हुरना। 
इस धमं-युद्ध-नयको नस-नसमें बस, बसा दो॥ ७॥ 
था शान्तिका निकेतन, बन शक्तिका पुजारी । 
भारतको शक्तिशाली, भगवान ! फिर बना दो॥ ८॥ 
निष्कास-कमे जन-हित, हरि-भक्तिसावनासय । 
इस कमेयोग-पथको फिरसे 'जुगछः दिखा दो॥ ९ ॥ 
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सदुक्तिसुधा 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमो ) 


साधु और परमात्मा दोनों ही 'सत्ः-शब्दवाच्य हैं 
(गीता १७॥ २३-२७) । इसल्यि सदुक्ति-शब्दसे संत-वचना- 
मृत तथा भगवद्दचनामृत दोनों ही गतार्थ होते हैं । गोस्वामी 
तुळसीदासजीने विनयपत्रिकामें सदुक्तिके लिये बहुत ही 


सुन्दर लिखा है-- 


शोक) संदेह; भय) इषे, तमः तपेशण साघु-सयुक्ति विच्छेदकारी १ 
यथा रघुनाथ-सायक निशाचर-चम्‌-निचय-निदेकून-पठु वेग मारी ॥ 


` योगवासिष्ठरमे सदुक्तिकी बड़ी प्रशंसा है; कहा गया है 


कि महात्माओंकी युक्तिपूर्ण निमेळ वाणी चन्द्रकिरणके समान 


निर्मल, सुखकर; अमृतपूर्ण, अन्तःकरणकों शीतल ळगनेवाली 
और अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करनेवाली होती है । 
मानुषानन्दसे लेकर हिरण्यगर्मके आनन्दपर्यन्त आनन्दकी एक- 
से-एक कोटियाँ हैं; किंतु महात्माओंकी सूक्ति तो उनसे भी श्रेष्ठ, 
अपूर्व तथा अनुपम आह्वाद प्रदान करनेवाली, रसमयी होती है । 
यह आत्मारूपी रत्नको अवलोकित करानेवाली अद्भुत दीप- 
शिखा है । सजनोंकी सूक्ति प्राणीके पाप-ताप, ढुर्वासना- 
तृष्णा, लोम-मय आदिको दुर्बल कर देती है । उदार बुद्धि- 
वाळे महात्माआँकी वाणी प्राणीके हृदयको जितना आह्वादित 
करती है; उतना अमृत-समुद्रकी तरङ्गं अथवा स्वर्गीय मन्दार- 
पारिजात आदि कल्पवृक्षांकी मझ्जरियाँ भी आहादित नहीं 
कर सकतीं । राघव ! महात्माओंकी सेवामें जो दिन व्यतीत 
हो जाता है, बस, वही केवळ आलोकपूर्ण सच्चा दिन है । 
शेष तो सर्वथा दिन-नामधारी अन्धकारपूर्ण कुसमयकी ही 
शृङ्खला है 


चन्द्रांइव इचोत्सायं तमांस्यस्ंतनिमंलाः । 
अन्तःशीतळल्यन्त्येता महताममला गिरः॥ 
अपूचो ह्राददायिन्य उच्चैस्ररपदाश्रयाः | 
अतिमोहापहारिण्यः सूक्तयो हि महीयसाम्‌॥ 
आत्मरत्नावलोकेकदीपिकाः सरसात्मिका: । 
दुरीहित॑ दुर्विहिते सवं सज्जनसूक्तयः ॥ 


सुने मन्दारमक्षय॑ंसरज्ञा. वास्तास्भसः । 
न तथा ह्वाद्यत्यन्तयंथोदारधियां गिरः॥ 


— POE 


यावद्वाव संयाति मह्दाजनसपर्यया । 
दिनं तदिह सालोकं रोषास्त्वन्धा दिनाळ्यः ॥ 
( योगवासिष्ठ ५ । ४ । ४-११ ) 
ये सारी बातें भगबद्‌-वचनावलीके लिये भी हैं; साथ ही 
उनमें एक विचित्र जादूमरी मोहकता तथा अद्भुत संजीवनी- 


शक्ति है-- ee 
परम गभीर कपामुत सानी ॥ 


मृतक जिआवनि गिरा सुहाई \ श्रवन रंध्र होइ उर जब आई ॥ 
ृ्टपुष्ट तन मए सुहाए । मानहुँ अर्बाह भवन ते आए ॥ 
नातिक्षामं भगवतः सख्खिग्धापाङ्गाचलोकनात्‌ । 
तदूच्याहृतास्ृतकलापीयुष श्रवणेन च॥ 
( श्रीमद्भागवत ३।॥ २१ | ४६.) 
रामकी बात सुननेके लिये वनवासी स्त्रियों उनके पीछे 
लगती हें । जब उनसे कोई कहता है कि ये तो तुमसे 
बोळेंगे ही क्यों, तब वे कहती हैं कि हमसे न सही; आपसमे 
तो कुछ बातें करेंगे ही--- 
सुखु पाइहें कान सुनें बतियाँ कर, आपुसमें कळु पे कहिं \ 
तुरुसी अति प्रेम गीं पठे, पुरुकों लि रामु दिये महि हें | 
( कवितावली २ । २३ ) 
श्रीकाकभुशुण्डीसे भगवान्‌ रामकी बातें हुई थीं । वे 
अद्टाईस कल्मके बाद भी उसका गरुडजीसे वर्णन करते हुए 
गद्गद्‌ होकर कहते हें 
एवमस्तु कहि रघुकुरुनायक \ बोरे बचन परम सुखदायक ॥ 
प्रभु बचनामृत सुनि न अघाउँ । तनु पुरुकित मन अति हुरषाऊँ ॥ 
सो सुख जानइ मन अरु काना । नहिं रसना पहि जाइ बलाना | 
ड ( रा० च० उ० ८४) 
महर्षि वाल्मीकि बार-बार रामको सर्वोत्तम वक्ता- 
“वदता वरम? कहते हैं और उनके सामने बृहस्पति आदिकी 
सर्वथा तुच्छ मानते हैं-- 
न भवन्तं सतिभ्रेष्ठं समथ वदतां वरम्‌। 
अतिशाययितुं शक्तो ब्रृहस्पतिरपि घ्युवन्‌॥ 


उसके पठनःमननमें ही जीवनकी वास्तविक सफलता है । 


( वाढ्मीकि० युद्धकाण्ड १७ । ५९ द EF 
११ अयो० २॥४१, १।१७ इत्यादि) | 
इस तरह शाख््ेमिं मगवद्वाणीकी अत्यद्भुत महिमा दै। | 
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श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


संक्षिप्त लीलाप्रसङ्गसहित 





| श्रीमद्भागवत ] 
^ ~ ° ` पूः C न्म्‌ वृत्तान्त 
भरत्रान्‌ श्रीकृष्णका आविभात्र तथा माता-पिताको उनके पूर्वजन्मका वृत्तान्त 
बताकर उन्हें आधासन देना 


द्वापर युराकी वात हे, देत्यांके दलने घमंडी राजाओंका 
रूप घारणकर अपने भारी भारे प्थ्वीको आक्रान्त कर रका 
था | उससे त्राण पानेक्रे लिये वह ब्रह्माजीकी शरणमें गयी । 
दा उसने अपनी पूरी कष्टकथा कह सुनायी । ब्रह्माजीने बड़ी 
सहानुभूतिके साथ उसकी दुःखगाथा सुनी । उसके बाद वे 
भगवान्‌ शंकर, स्वगेके अन्यान्य देवता तथा गोरूपधारिणी 
एथ्वीको साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये । वहाँ पहुँचक्रर 
ब्रह्म आदि देवताओंने पुरुपसूक्तके द्वारा परमपुरुष 
सर्वान्तर्यामी प्रभुकी स्तुति की । स्तुति करते-करते ब्रह्माजी 
समाधिस्थ हो गये । उन्होंने समाधि-अवस्थामें ही आकाशवाणी 
सुनी और देवताऑसे कहा--“देवगण ! भगवानको प्रथ्वीके 
कश्का पहलेसे ही पता है । वे भूभार हरण करनेके लिये 
भूतळ्पर अवतीर्णे होंगे | अतः उनकी लीलामें सहयोग करनेके 
लिये तुमछोग भी अपनी स्त्रियोसहित यदुकुलमें जन्म ग्रहण 
करो । वसुदेवजीके घर स्वयं भगवान्‌ पुरुषोत्तम प्रकट होंगे । 
उनकी ओर उनकी प्रियतमा श्रीराधाकी सेवाके लिये 
देवाङ्गनाएँ जन्म ग्रहण करें । खयंप्रकाद भगवान्‌ शेष भी 
उनसे पहले ही उनके बड़े भाईके रूपमें अवतार ग्रहण करेंगे | 
भगवानकी लीलाके काये सम्पन्न करनेके लिये भगवती योगमाया 
भी अंशरूपसे अवतीर्ण होंगी ।? देवताओंसे ऐसा कहकर और 
पृथ्वीको सान्त्वना दे ब्रह्माजी अपने धामको चले गये | 
उन दिनो मथुरापुरीमें राजा उग्रसेन राज्य करते थे । 
उनके भाई देवकके एक पुत्री थी, जिसका नाम था देवकी | 
उसका विवाह झूरुपुत्न बसुदेवजीके साथ .हुआ । बसुदेवजी 
विवाहके पश्चात्‌ अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकीके साथ घर 
जानेके लिये रथपर सवार हुए | उग्रसेनका छइका था कंस । 
उसने अपनी चचेरी बहिन देवकीको प्रसन्न करनेके लिये 
उसके रथके घोड़ोंकी रास पकड़ ली | बह स्वयं ही रथ 
हॉकने लगा | इसी समय उसे सम्बोधित करके आकाशवाणी 


भीकृ० व० अं० ३-- 


हुई--“अरे मूर्ख | जिसको रथम बेठाकर तू लिये जा रहा है, 
उसके आठवें गर्भकी संतान तुझे मार डालेगी ।? यह 
आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच छी ओर अपनी 
बहिनको मार डालनेके लिये तेयार हो गया । यह देख 
बसुदेवजीने कंसको बहुत समझाया-बुझाया, परंतु उसने 
उनकी एक न सुनी | तब वसुदेवजीने देवकीकी प्रत्येक संतान- 
को उत्पन्न होते ही कंसके हाथमें सौंप देनेकी प्रतिज्ञा की । 
कंसको यह विश्वास था कि वसुदेवजी कभी झूठ नहीं बोल 
सकते । अतः उसने उनकी बात मानकर देवकीकों छोड़ 
दिया | शतके अनुसार देवकीके प्रथम पुत्र कीर्तिमानकों 
वसुदेवजीने कंसके हाथमें दे दिया, परंतु कंसने वह पुत्र उन्हे 
लौटा दिया और कहा--'मुझे केवळ आठ पुत्र चाहिये ।? 
इधर नारूजीने कंसके पास आकर बताया कि “्च्रजमें 
रहनेवाळे नन्द आदि, उनकी खनियाँ, वसुदेव आदि 
वृष्णिवंशी यादव तथा देवकी आदि स्त्रिया और इन सबके 
सगे-सम्बन्धी सतर-के-सत्र देवता हैं । देत्योके कारण पृथ्वीका 
भार बढ़ गया है । अतः देवताओंकी ओरसे अत्र उनके 
वधकी तेयारी की जा रही है ।? इतना कहकर नारदजी चले 
गये और कंसने वसुदेव:देवकीको हथकड़ी-बेड़ीसे जकडकर 
केदमें डाळ दिया । उन दोनोंसे जो-जो पुत्र होते गये, उन्हे 
वह सारता गया । अब देवकीके सातवें गर्भके रूपमे भगवान 
रोष आये, किंतु श्रीहरिकी आज्ञासे योगमायाने उस गर्भका 
संकषण करके उसे गोकुलवासिनी वसुदेवपत्नी रोहिणीके 
उद्रमें स्थापित कर दिया । मधुराके लोग बड़े दुःखसे इस 
बातको चर्चा करने लगे कि वेचारी देवकीका यह गर्भ नष्ट 


हो गया । तदनन्तर भगवान्‌ अपनी समस्त कलाओंके साथ | म 


वसुदेवजीके हृदयमें प्रकट हो गये । फिर बसुदेवजीके आधान 
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१८ ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी थेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) कर सब अति श्रद्धाले पान ॥ ॐ 
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उस समय देवताओंने आकर गर्भस्थ भगवान्‌ एवं माता 
देवकीकी स्तुति की । तस्श्चात्‌ जब अत्यन्त झुम लक्षगोंसे 
युक्त सुहावना समय आया, चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर 
विराजमान हुए, आकाशके सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शान्त 
( सौम्य ) हो गये; दिशाएँ खच्छ दिखायी देने लगीं; निर्मल 


-आकाशम तारे जगमगाने लगे, नदियोंका जल निर्मल हो 


गया, रातमें भी सरोवरॉरमे कमल खिल उठे; दृक्षोंकी पंक्तियाँ 
रंग-बिरंगे फूर्लोंके गुच्छोसे लद गयीं) पक्षी चहकने ओर भोरे 
गुनगुनाने ळ्गेश उस समय परम पवित्र और शीतळ, मन्द 
सुरान्ध वायु अपने स्पशसे सुख प्रदान करती हुई वहने लगी; 
त्रा्मणोंके अमिहोत्रकी बुझी हुई अग्नियाँ अपने-आप जळ 
उठी) संतोंका मन सहसा प्रसन्नतासे भर गया । यही भगवानके 
आविर्भाबका अवसर था । खर्गमे देवताओंकी हुन्दुभियाँ 
अपने-आप बज उठी; किन्नर और गन्धर्व गाने लगे, सिद्ध 
और चारण भगवानकी स्तुति करने ळें, विद्याधरियाँ 
अप्सराओंके साथ नाचने लगी; देवगण दिव्य पुष्योंकी वर्षा 
करने लगे । भाद्रपद्‌ मासके निशीथ कालमें जव सव ओर 
अन्धकार छा रहा था; देवरूपिणी देवकीके गर्भले भगवान्‌ 
प्रकट हुए । मानो पूर्व दिदयामें सोलहों कलाओंसे युक्त चन्दरमा- 
का उदय हो गया हो । 
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` वसुदेवजी उस अद्‌भुत वालककी स्तुति करने लगे । 


. देवकी Rl हो उसके गुण गाने लगीं । तब भगवानूने 
|  _ पूव॑जन्मके वृत्तान्तका स्मरण कराते हुए उन दोनोंसे कहा-- 





भगवान्‌ स्वयं पृत्र बन जाते हे 

त्वमेव पूर्वसर्गञ्थूः प्रश्िनः स्वायम्भुवे सति 
तदायं सुतपा नास प्रजापतिरकल्मषः ॥ 
युत्रां वै ब्रमणाऽऽदिषटी प्रजासर्गे यदा तत; | 
संनियम्येर्द्रियग्रामं तेपाथे परम तपः॥ 
वर्षयातातपहिमघरमॅकालगुणानलु | 
सहमानों इप्रासरोधविनिधूतमनोमलौ ॥ | 
शीर्णपर्मानिलाहाराबुपशान्तेन चेतसा | 
मत्तः कामानभीप्सन्तो मदाराधनमीहतुः ॥ 
एवं चां तप्यतोस्तीत्रं तपः परमदुष्करम्‌ | 
दिव्यवरषेसहस्ताणि दाद्शेयुर्मदात्मनोः ॥ 
तदा यां परितुष्टोऽहमशुना वपुषानघे । 
तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भाग्रितः ॥ 
प्रादुरासं वर्द्राडइ युवयोः कामदित्सया | 
न्रियतां वर इत्युक्ते मादशों वां इतः सुतः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०।३। ३२-३८) 

(देवि | खायम्भुव मन्वन्तरमें जब तुम्हारा पहला जन्म 
हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि और ये 
वसुदेव सुतपा नामके प्रजापति थे | तुम दोनोंके हृदय 
बड़े ही शुद्ध थे । जब ब्रह्माजीने तुम दोनोंको संतान 
उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, तब तुमळोगोंने इन्द्रियोका 
दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की । तुम दोनोंने वर्षा, वायु! 
घाम, शीत, उष्ण आदि कालके विभिन्न गुणोको सहन 
किया और प्राणायामके द्वारा अपने मनके मळ धो डाले | 
तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कमी ही 
पीकर ही रह जाते | तुम्हारा चित्त बड़ा शान्त था! | 
इस प्रकार तुमलोगोंने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करनेवी | 
इच्छासे मेरी आराधना की । मुझमें चित्त छगाकर ऐसा. 
परम दुष्कर और घोर तप करते-करते देवताओंके बारै | 
हजार वर्ष बीत गये । पुण्यमयी देवि ! उस समय १ | 
तुम दोनोंपर प्रसन हुआ; क्योकि तुम दोनांने 
श्रद्धा और प्रेममयी भक्तिसे अपने हृदयमें नित्य-निर्प . 
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मेरी भावना की थी । उस समय तुम दोनोंकी अभिलाषा 
पूर्ण करनेके ठिये वर देनेवाळोंका राजा मैं इसी रूपसे 
तुम्हारे सामने प्रकट हुआ | जब मैंने कहा कि 'तुम्हारी 
जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो, तव तुम दोनोंने मेरे- 
जैसा पुत्र माँगा । 

अजुष्टग्राम्यविषयावनपत्यो च दम्पती। 
न वत्राथेऽपत्रगं से मोहितौ मम मायया ॥ 
गते मथि युवां लब्ध्या वरं मत्सदृशं सुतम्‌ । 
ग्राम्यान्‌ भोगानञ्चञ्जाथां युतां प्राप्तमनोरथौ ॥ 
अदृष्टान्यतमं लोके शीलौदायंगुणे! समम्‌ । 
अहं सुतो वामभत्रं पूरिनिग्भ इति श्रुतः ॥ 
तयोत्रों पुनरेत्राइमदित्यामास कश्यपात्‌ । 
उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः | 
तृतीयेऽसिन्‌ भवेऽहं थे तेनेव वपुषाथ वाम्‌ । 
जातो भूयस्तयोरेव सत्यं भे व्याहृतं सति ॥ 
एतद्‌ वां दशितं रूपं प्राग्जन्मसरणाय मे । 
नान्यथा मङ्त्रं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते ॥ 
युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ । 
चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ३ | ३९-४५ ) 
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उस समयतक वित्रयभोगांसे तुमछोगोंका कोई सम्बन्ध 
नहीं हुआ था | तुम्हारे कोई संतान भी न थी। इसलिये 
मेरी माया(कृपा) से मोहित होकर तुम दोनोने मुझसे मोक्ष नहीं 
माँगा । तुम्हें मेरे-जेसा पुत्र होनेका वर प्राप्त हो गया 
और में वहाँसे चळा गया | अब सफल्मनोरथ होकर 
तुमछोग विषयोंका भोग करने ळगे। मैंने देखा कि संसारः 
में शीछ, खभाव, उदारता तथा अन्य गुणोंमें मेरे-जेसा 
दूसरा कोई नहीं हे, इसलिये में ही तुम दोनोंका पुत्र 
हुआ और उस समय में “पृश्निगर्भ'के नामसे विख्यात 
हुआ । फिर दूसरे जन्ममें तुम हुई अदिति और वसुदेव 
हुए कश्यप । उस समय भी में तुम्हारा पुत्र हुआ | 
मेरा नाम था 'उपेन्द्र' | शरीर छोटा होनेके कारण लोग 
मुझे “वामन? भी कहते थे । सती देवकी ! तुम्हारे इस 
तीसरे जन्ममे भी में उसी रूपसे फिर तुम्हारा पुत्र हुआ 
हूँ । मेरी वाणी सवदा सत्य होती है । मैंने तुम्हें अपना 
यह रूप इसलिये दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व 
अवतारोंका स्मरण हो जाय॑ । यदि मैं ऐसा नहीं करता 
तो केवळ मनुष्य-शरीरसे मेरे अवतारकी पहचान नहीं 
हो पाती । तुम दोनों मेरे प्रति पुत्रभाव तथा निरन्तर 
ब्रह्ममाव रखना । इस प्रकार वात्सल्य-स्नेह और परमात्म- 
चिन्तनके द्वारा तुम्हें मेरे परम पदकी प्राप्ति होगी? । 





यमलाजुन-उद्भार, मणिग्रीव और नलळूबरको अनन्य भक्तिभाव देकर विदा करना 


एक दिन नन्दरानी यशोदाजीने घरकी दासियोंकों तो 
दूसरे कामोमें लगा दिया और स्वयं अपने लालाको माखन 
खिलानेके लिये दही मथने लगीं। साथ ही श्रीकृष्णकी उन 
बाल-लीलाओंका, जिन्हें वे अबतक देख चुकी थीं, गान करने 
लगीं | इसी समय श्रीकृष्ण स्तन-पानके लिये माताके पास 
आये । उन्होंने दहीकी मथानी पकड़ ली और उन्हें मथनेसे 
रोक दिया | वे माता यशोदाकी गोदमें चढ़ गये और मैया 
उन्हें सन पिछाती हुई उनके मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त 


मुखारविन्द्को शोभा निहारने लगी | इतनेमें ही दूसरी ओर 
अंगीठीपर रक्ले हुए दूधमें उफान आया । उसे देख 
यशोदाजी कन्हैयाको अतत ही छोड़कर जल्दीसे दूध उतारने- 
के लिये चली गयीं । इससे श्रीकृष्णको कुछ क्रोध आ गया | 
उन्होने पास ही पड़े हुए लेढ़ेसे दहीका मटका फोड़ डाला । 


फिर आँसू बहाते हुए वे घरके भीतर गये और वहाँ मालन 
उड़ाने लगे । यशोदाजीने दूधको उतारकर लौटनेपर दहीका 
मडका य पाया । वे समझ गयीं कि यह सब मेरे खाडी | 
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२० ङ बचन-सुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, कर सव अति भ्रद्धासे पान ॥ # 





FR अअ 


ही करतूत है। फिर हँतती हुई कन्हैयाकों हने लगीं । 
घरमें जाकर देखा कि श्रीकृष्ण एक उलटे हुए ऊलळपर 
खड़े हं और छोंकेपरका माखन लेलेकर खा रहे ई और 
पीछेके चौकेगे एकत्र हुए बंदरोंको इच्छानुसार डंटा 
रहे हैं। साथ ही चौकन्ने होकर इधर-उधर देख भी रहे 
हैं। यशोदारानी पीछेसे धीरे-धीरे उनके पास जा पहुँची । 
नेयाको छड़ी ल्यि आती देख श्रीकृष्ण ओखलीसे कूद पड़े 


और डरकर मागने लगे । यशोदाजी ज्या-त्यो करके उन्हें . 


पकड़ सकी । उस समय श्रीकृष्णको रुलाई रोकनेपर भी नहीं 
रुकती थी । वे अपने वाय हाथसे आँखे मल रहे थे; इसलिये 
मुखपर काजलकी स्याही फेल गयी थी। यशोदाजीने देखा लाला 
बहुत डर गया है । अतः उनके हृदयमें वात्सल्य-स्नेह उमड़ 
आया | उन्होंने छड़ी फेंक दी और छालाकों रस्सीसे ऊखली- 
में बॉध दिया । इसके बाद नन्दणनी घरके काम-घंधोमें 
उल्झ गयीं और ऊखलमें बॅघे हुए भगवान्‌ स्यामसन्दरने 
उन दोनों अजुन-इक्षोंकों मुक्ति देनेकी सोची, जो पहले 
यक्षराज कुवेरके पुत्र थे। उनके नाम थे नल्कूबर ओर 
भणिप्रीव । उनके पास धन) सौन्दये और ऐद्वर्यकी 
अधिकता थी । इसलिये उनमें घमंड आ गया था। उस 
घमंडको देखकर दी देवषि नारदने कृपा करके उन्हें शाप 
दे दिया या और वे गोकुले वृक्ष हो गये थे | 

भगवान श्रीकृ्णने अपने भक्त देवधि नारद्जीकी बात 
सत्य करनेके लिये घीरे-घीरे ऊखल घ सीयते हुए उस ओर 
प्रस्थान किया; जिधर यमलाजुन दक्ष थे। श्रीकृष्ण दोनों 
षके बीच घुस गये । वे तो दूसरी ओर निकल गये; परंतु 
ऊखल टेढ़ा होकर अटक गया । उन्होंने अपने पीछे लटकते 
हुए ऊबलको ज्यों ही तनिक जोरसे खींचा; त्यो ही पेडोकी 
सारी जड उखड़ गयीं और वे बड़े जोरसे तड़तड़ाते हुए 
पृथ्वीपर गिर पडे । उन दोनों इक्षेमिंसे अग्निके समान 
तेजस्वी दो सिद्धपुरुप्र निकले। उन दोनोंने श्रीकृष्णके 


-रणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी 


लति की | उनकी की हुई स्तुति सुनकर भगवान्‌ हँसते 
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धनके मदसे अन्धोंका ऐश्वर्यनाश-उनपर संतकी झपा | 
ज्ञातं मम पुरेेतदषिणा करुणात्मना। | 
यच्ट्रीमदान्धयोवोग्भिगिंभ्रंशोऽलुग्रहः कृतः ॥ | 
साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌ | 
दर्शनाज्ो भवेद्‌ बन्धः पुंसोऽक्ष्णोः सतितुर्येथा || | 
तद्‌ गच्छतं मत्परमो नलकूबर सादनस्‌। । 
संजातो मयि भातरो वामीप्सितः परमोऽभतरः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | १० | ४०-४२) 

'तुमळोग श्रीमदसे अंधे हो रहे थे । में पहलेसे ही | 
यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारदे | 
शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य न कर दिया तथा इस प्रका | 
तुम्हारे ऊपर कृपा की | जिनकी बुद्धि समदर्शिनी दै 
और हृदय पूर्णरूपसे मेरे प्रति समर्पित है, उन साठ 
पुरुषोके दशनसे बन्धन होना ठीक वैसे ही सम्भव नहीं 
है, जैसे सूर्योदय होनेपर मनुष्यके नेत्रोंके सामने अन्ध्वी: | 
होना | इसलिये नलकूबर और मणिग्रीव ! तुम 
मेरे परायण होकर अपने-अपने घर जाओ | तुमळोर्गे 
को संसारचक्रसे छुड़ानेवाले अनन्य भक्तिभावकी; 1 
तुम्हे अभीष्ट है, प्राप्ति हो गयी है? । जा 
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५ चृत्यावनके वृक्षा, अमरों? मयूरों और कोकिलो आदिकी भक्ति # २१ 











वुन्दावनके वषो, अमरों, मयूरों और कोकिलो आदिकी 
बळरामजीके एवं श्रीकृष्णके ग्रति भक्ति 


| 
| 
| 





बलराम और श्रीकृष्णने पौगण्ड-अवस्थामें अर्थात्‌ छठे 
वमिं प्रवेश्य क्रिया था । अव उन्हे गौएं चरानेक्री स्वीकृति 
पिळ गयी | वे अपने सखा ऱ्राख्यालेंके साथ गोएँ चरते 
हुए दृन्दावनमें जाते और अपने चरणेसि बुन्दावनको अत्यन्त 
पावन करते । यह वन गौऑके लिये हरी-दरी घाससे युक्त 
एवं रंग-विरंगे पुष्पोंकी खान हो रहा था । आगे-आगे 
गौएँ, उनके पीछे-पीछे बाँसुरी वजाते हुए स्यामसुन्दर) 
तदनन्तर बलराम और फिर श्रीकृष्णके यशका गान करते 
हुए म्वाखबाल--इस प्रकार विहार करनेके लिये उन्होंने उस 
वनमें प्रवेश किया | उस बनमें कहीं तो भौरे बड़ी मधुर 
गुंजार कर रहे थे और कहीं सुन्दर-सुन्दर पक्षी चहक रहे थे । 
बड़े ही सुन्द्र-सुन्दर सरोबर थे, जिनका जल महात्माओंके 
हृदयके समान स्वच्छ और निर्मळ था । उनमें खिळे हुए 
कमलोंके सौरभसे सुवासित होकर शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु 
उस वनकी सेवा कर रही थी । इतना मनोहर था वह वन कि 
उसे देखकर भगवानते मन-दी-मन उसमे विहार करनेका 
संकल्प किया । 
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हा क्ष (र प स ननः 

पुरुषोत्तम भगवानने देखा कि बड़ेबड़े वृक्ष फल 
और फूलोंके भारसे झककर अपनी डालियों और नूतन 
कॉपलॉकी लालिमासे उनके चरणोका स्पर्श कर रहे है; 
तब उन्होंने बड़े आनन्दसे मुसकराते दुप्स्से अपने बड़े भाई 
बलरामजीसे कहा । 


वलरामजीकी स्तुतिके रूपमें श्रीकृष्णका अपने स्वरूप 
तथा उनके ग्रति जीवमात्रके ग्रेमका कथन 


अहो अमी  देववरामराचित 
पादाम्बुजं ते सुमनःफलाईणम्‌ । 

नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन- 
स्तभोऽपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्‌ ॥ 

एतेऽलिनस्त्र यशोखिललोकतीथ 


गायन्त आदिपुरुषाबुपदं भजन्ते । 
प्रायो अभी सुनिगमा भवदीयमुख्या 
गूढं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदेवम्‌ ॥ 
नत्यन्त्यमी शिखिन ईड्य गुदा हरिण्यः 
कुन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन । 
सूक्ते कोकिलगणा गृहमागताय 
धन्या वनौकस इयान्‌ हि सतां निसर्ग: ॥ 
धन्येयमद्य धरणी दणवीरुपस्लतू- 
पादस्पृशो हुमलता। करजाभिसृष्टाः । 
नद्योऽद्रयः खगमृगाः सदयावलोके- 
गोप्योऽन्तरेण थुजयोरपि यत्स्पृहा श्रीश 
( श्रीमद्घागवत १० । १५ | ५-८ ) 
'देवशिरोमणे ! यों तो बड़े-बड़े देता आपके चरण- 
कमलेंकी पूजा करते हैं; परंतु देखिये तो, ये वृक्ष भी 
अपनी डालियोंसे सुन्दर पुष्प और फरलोकी सामग्री 
लेकर आपके चरणकमलोंमे झुक रहे हैं, नमस्कार कर 
रहे हैं । क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्यके लिये तथा | 
अपना दर्शन एवं श्रवण करनेवालोके अज्ञानका नाश 
करनेके लिये ही तो बृन्दात्रनधाममें वृक्ष-योनि ग्रहण 
की है | इनका जीवन धन्य है । आदिपुरुष ! यद्यपि 
आप इस दृन्दावनर्मे अपने ऐश्वयरूपको छिपाकर 
बाळकोंदी-सी ढीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ | 
भक्त मुनिगण अपने इष्टदेवको पहचानक्रर यहाँ भी 
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२२ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुचि, करे सव अति श्रद्धासे पान ॥ .. 





प्रायः भौरोंके रूपमें आपके भुवन-पावन यराका 
निरन्तर गान करते हुए आपके भजनमें लगे रहते हैं | 
वे एक क्षणके लिये भी आपको नहीं छोड़ना चाहते । 
भाईजी ! वास्तवमें आप ही स्तुति करने योग्य हैं । 
देखिये, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके 
दरानोंसे आनन्दित होकर नाच रहे हैं । हरिनियाँ 
मृगनयनी गोपियोंके समान अपनी प्रेसभरी तिरछी 
चितत्रनसे आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं । ये 
कोयल अपनी मधुर कुहू-कुहू ध्वनिसे आपका कितना 











धन्य हैं; क्योंकि सतपुरुषोंका खभात्र ही ऐसा होता 
है कि वे घर आये अतिथिको अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु 
भेंट कर देते हैं | आज यहाँकी भूमि अपनी हरी-हरी 
थासके साथ आपके चरणोंका स्पर प्राप्त करके 
धन्य हो रही है | यहाँके वृक्ष, छताएँ और झाडियों 
आपकी अंगुलियोंका स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य 
मान रही हैं | आपकी दयाभरी चितवनसे नदी, परत, 
पशु, पक्षी--सब कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रजकी गोपियाँ 


आपके वक्षःस्थळका स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिये खयं 


सुन्दर खागत कर रही हैं । ये वनवासी होनेपर भी लक्ष्मी भी लाळायित रहती हैं, धन्य-धन्य हो रही है | 


जाम 





कालिय नागको रमणक दीपमें जानेकी आज्ञा देना और 'कालिय-हद' तीर्थकी महिसा ख्यापित करना 


एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखा ग्वालबालॉके 
साथ यमुना-तटपर गये | उस दिन बलरामजी उनके साथ 
नहीं थे । ज्येष्ठआघाढ्के घामसे गोएँ और ग्वालवाल 
अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे, प्याससे उनके कण्ठ सूख रहे 
थे; अतः उन्होंने यमुनाजीका विषेळा जळ पी लिया | 
उस जलके पीते ही सब गोएँ और ग्वाळबाल प्राणहीन 
होकर यमुनाजीक्रे तरपर गिर पड़े । उन्हे ऐसी अवस्थामें 
देख बोगेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान श्रीकृष्णने अपनी अमृत 
वरसानेवाली दृष्टिसे उन्हें जीवित कर दिया | 

यमुनाजीमें कालिय नागका एक कुण्ड था | उसका जल 
विषकी गरमीसे खोलता रहता था | यहाँतक कि उसके ऊपर 
उड़नेवाले पक्षी भी झलसकर उसमें गिर जाया करते थे । 
उसके विषैले जलकी उत्ताल तरङ्गोंका स्पर्श करके तथा 
उसको छोटी-छोटी बूदें लेकर जब वायु बाहर आती और 
तटके घास-पात-वृक्ष एवं पशु-पक्षी आदिका स्पर्श करती, तब 
वे उसी समय मर जाते थे। दुष्शेंका दमन करनेके ल्यि 
अवतार लेनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि उस साँपके 
विषका भी एक बड़ा प्रचण्ड वेग है और वह भयानक विष 
ही उस सपका महान्‌ बल दै तथा उठीक्रे कारण मेरी विहार- 
स्थली यमुनाजी भी दूषित हो गयी हैं, तब वे कमरका पेरा 
'कसकर एक बहुत ऊँचे कद॒म्बके वृक्षपर चढ़ गये और 


बसि ताळ ठोंककर उस विषैले जलमें कूद पड़े । उनके 
` कूदनेसे कालिय-दहका जळ इधर-उधर उछलकर चार सौ 
' दाथतक फेळ गया । भगवान्‌ मतवाले गजराजके समान 


०20 NN 


वहाँ क्रीडा करते हुए जल उछालने लगे | उनकी भुजाओंकी 
टक्करसे जलमें बड़े जोर-जोरका शब्द होने लगा | कुण्डके 
भीतर रहनेवाले कालिय नागको यह सहन नहीं हुआ । 
उसने श्रीकृष्णको ममस्थानोंमें डसकर अपने शारीरके बन्धनः 
से उन्हें जकड़ लिया । भगवान्‌ नागपाशमें बँधकर निश्चेष्ट 
हो गये | यह देख उनके प्यारे सखा भ्वाळबाळ बहुत ही 
पीड़ित हुए और उसी समय दुःख; पश्चात्ताप तथा भयसे 
मूच्छित होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़े | गाय, बैल) बछिया और 
बछड़े बड़े दुःखसे डकराने लगे । श्रीकृष्णकी ओर ही उनकी 
टकरको बँध रही थी | 


इधर ब्रजमें बड़े -भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे, जो 
शीघ्र ही घटित होनेवाडी किसी अशुभ घरनाके सूचक ये | 
नन्दबाबा तथा ब्रजके बालक-बुद्ध एवं स्त्रीवगे अपने 
प्यारे कन्दैयाको देखनेकी उत्कट लालसासे धर-दार छोड़कर 
निकल पड़े | वे भगवानको ढूँढ़ते और मार्गमे उनके खरण- 
चिह्न देखते-देखते काल्यि-दहके समीप आ गये । उन्होने 
देखा श्रीकृष्ण कालिय नागके शरीरसे बॅधक्रर चेशहीन 
हो गये हैं | कुण्डके किनारे ग्वाल्बाळ अचेत पड़े हैं 
और गाय; बेल आदि सब आर्तस्र्‍रसे डकरा रहे हैं । 
प्रियतम व्यामसुन्दरको उस दशामें देख गोपियोंके 
दृदयमें बड़ी पीड़ा होने लगी | साता यशोदा तो काल्यि- 
दमे कूदने ही जा रही थीं कि गोपियोंने उन्हें पकड़ लिया | 


नन्द्बावा भी औङष्णके लिये काठ्यिदहमें घुसने झो, | 
परतु बलरामजीने सबको समझा-बुझाकर किसी तरह रोका । | FE 
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# कालिय नागको रमणक डीपमे जानेकी आज्ञा देना, 'कालिय-दृद' तीर्थेकी महिमा स्थापित करना # २२ 





त्रजवासियोंको दुखी देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय छोड़ दिया । तदनन्तर वह नाग भी वड़ी दीनतासे हाथ 

अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया । इससे सॉपका जोड़कर भगवानसे इसं प्रकार बोला--“प्रभो ! आप सर्वज्ञ 

शरीर टूटने लगा और वह श्रीक्कष्णको छोड़कर अलग और सम्पूर्ण जगतूके खामी हें | आप दी हमारे स्वभाव और 

खड़ा हो गया । कालिय क्रोधसे आगववूला हो अपने फण मायाके कारण हैं। आपने ही हम सर्पोको अत्यन्त क्रोधी 

| ऊचे करके फुफकारें मारने लगा । श्रीकृष्ण उसके साथ बनाया हँ अतः अब आप अपनी ही इच्छासे जैसा ठीक 
शी 


खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे । वह साँप भी उनपर चोट समझें, करे । हमपर कृपा करें या हमें दण्ड दें |? 
करनेका दाव देखता हुआ पैंतरा देने गा | अन्तमें उसका भगवानके क्रीडा करनेसे कालिय-दह तीर्थ वन गया 
वळ क्षीण हो गया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके बड़े-बड़े सिरोंको 
दवाकर उनपर सवार हो गये । उसके मस्तकोंके मणियोंके इत्याकण्ये चचः प्राह भरवान्‌ कार्यसांलुष। । 
स्पर्शसे भगवानके सुकुमार तछुओंकी लालिमा और भी बढ॒ नात्र स्थेयं त्वया सपे समुद्र याहि मा चिरम्‌ । 
गयी । वे कालियके सिरांपर कलापूर्ण नृत्य करने लगे | स्वज्ञात्यपत्यदाराव्यो गोनभिश्न॑ज्यतां नदी ॥ 
हे य॒ एतत्‌ संखरेन्मत्यस्तुभ्मं मदनुशासनम्‌ | 
कीतयन्नुभयोः संभ्योन युष्णदुभयमाप्लुयात्‌ ॥ 
योऽसिन्‌ खात्या मदाछ्रीडे देतरादींस्तपयेज्ञलैः । 
उपोष्य मां सररन्नर्चेत्‌ सर्वेपापेः प्र्ुच्यते ॥ 
दीपं रमणकं हिस्या हृदमेतझुपाश्रितः । 
यङ्कयात्‌ स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादराञ्छितम्‌ ॥ 
( श्रीमद्घागनत १० । १६ । ६०-६३ ) 


कालिय नागकी बात सुनकर लीला-मनुष्य भगवान्‌ 
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EN | श्रीकृष्णने कहा---'सप ! अब तुझे यहाँ नहीं रहना 

Ff चाहिये | तु अपने जाति-भाई, पुत्र और ख्नियांके साथ 

a) थ्‌ 1 RE a शीघ्र ही यहाँसे समुद्रम चला जा | अब गौएं और मनुष्य 
9) यशुनाजळका उपभोग करें । जो मनुष्य दोनों समय 


तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञाका स्मरण तथा कीर्तन करे, 


कालिके एक सो एक सिर थे । वह अपने जिस सिरको उसे साँपोंसे कसी भय न हो । मैंने इस काळियि-दहसे 
ऊँचा उठाता था, उसीको भगवान्‌ अपने पैरोंकी चोटसे र र कट 
क्रीडा की है, इसलिये जो पुरुष इसमें स्नान करके 


कुचल डालते थे । इससे कालिय नागको जीवनशक्ति क्षीण 
हो गयी । उसका एक-एक अङ्ग चूर-चूर हो गया | उसके जळ्से देवता और पितरोंका तपण करेगा एवं उपवास 
/.. मुँहसे खूनकी उलटी होने लगी | अत्र उसे पुराणपुरुष करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह 
| भगवान्‌ नारायणकी स्मृति हुई । वह मनही मन भगवानकी सब पापोंसे मुक्त हो जायगा | में जानता हूँ कि तू 


| गया | नागपत्नियोंके चित्तमं भी बड़ी घबराहट न ह 
हुई । वे बालकोंको आगे करके गरथ्वीपर लोट गयीं और समस्त के मयसे रमणक द्वीप छोड़कर इस दहमं आ बसा 


प्राणियोंके एकमात्र खामी भगवान्‌. भ्रीकृष्णको प्रगाम करके पा | अनि तेरा शरीर मेरे चरण-चिहोंसे अङ्कित हो गया 
उनकी स्तुति करने ळगीं | तब भगवानले द्या करके उसे है । इसलिये जा, अब गरुड तुझे खायगे नहीं! 
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२४ ओ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि) कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ५ 
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कात्यायनीत्रत करनेवाली गोपियोंको शिक्षा एवं संकस्प-सिद्धिका वरदान 


हेमन्त ऋतुके प्रथम मास मारशीर्षमें नन्दयावाके 
ब्रजकी कुमारियाँ कात्यायनी देवीकी पूजा और ब्रत करने 
लगीं | वे केवळ इविष्यान्न ही खाती थीं । वे कुमारी कन्या 
पूर्व दिशाका क्षितिज लाळ होते-होते यमुनाजलमं स्नान कर 
लेती और तटपर ही देवीकी बालुकामयी मूर्ति बनाकर 
सुगन्धित चन्दन) फूंके हार, भाँति-भाँतिके नेवेद्य, धूप-दीप) 
छोटी-बड़ी मेंटकी सामग्री, पच, फछ ओर चावल आदिसे 
उनकी पूजा करतीं | साथ ही 'हे कात्यायनी ! हे महामाये ! 
है महायोगिनी ! हे सबकी एकमात्र स्वामिनी | आप नन्द- 
नन्दन श्रीकृष्णको हमारा पति बना दीजिये। देवि | हम 
आपके चरणोंमें नमस्कार करती हैँ?--इस मन्त्रका जप 
करती हुई वे कुमारियाँ देवीकी आराधना करतीं | इस 
प्रकार उन कुमारिथोंने, जिनका मन श्रीकृष्णपर निछावर हो 
चुका था; इस संकल्पक्रे साथ एक महीनेतक भद्रकालीकी 
भलीमाँति पूजा की कि 'नन्दनन्द्न स्यामसुन्दर ही हमारे 
पति हों ।? वे प्रतिदिन उषाकालमें ही नाम लेलेकर एक- 
दूसरी सखीको पुकार लेती और परस्पर हाथ-मॅ हाथ डाळकर 
ऊँचे स्वरसे भगवान्‌ श्रीकृष्णी लीला तथा नामोंका गान 
करती हुई यमुनाजलमं स्नान करनेके लिये जातीं । 

एक दिन सब कुमारियोंने प्रतिदिनकी भाति यमुनाजीके 
तटपर जाकर अपने-अपने वस्त्र उतार दिये ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके गुणोंका गान करती हुई वड़े आनन्द्से जलक्रीडा 
करने लगीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सनकादि योगियों ओर शंकर 
आदि योगेश्वरोके भी ईश्वर दं । उनसे गोपियोंकी अभिलापा 
छिपी न रही । वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा 
ग्वाल-वालोके साथ उन कुमारियोंकी साधना सफल करनेके 
लिये यमुनातटपर गये । उन्होंने अकेले ही उन गोपियोंके 
सारे वस्र उठा लिये ओर बड़ी फुतीसि वे एक कदम्बके 
वृक्षपर चढ़ गये । फिर; श्रीकृष्ण गोपियोंसे कहने लगे--।अरी 
कुमारियो ! तुम यहाँ आकर इच्छा हो; तो अपने-अपने 
वजन ले जाओ? | 

तदनन्तर गोपियोके अनुनय-विनय करनेपर उनके शुद्ध भावसे 

भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न हुए और बड़ी प्रसन्नतासे बोले 


_ “अरी गोपियो | तुमने जो ब्रत लिया था; उसे अच्छी तरह निभाया 
` हैं-इसमें संदेह नही; परंतु इस अवस्थामें वस्त्रहीन होकर 
तुमने जल्म स्नान किया दे, इससे तो जलके अधिष्ठातृ-देवता 
.  बरुणका तथा यमुनाजीका अपराध हुआ है? । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वात सुनकर उन व्रजकुमारियोने 
ऐसा ही समझा कि वास्तवमें वस्त्रहीन होकर स्नान करनेसे 
हमारे ब्रतमें नुटि आ गयी । अतः उसकी निर्विष्न पूर्वके 
लिये उन्होंने समस्त कर्मोंके साक्षी श्रीकृष्णको नमस्कार किया; 
क्योंकि उन्हें नमस्कार करनेसे ही सारी त्रुटियों और अपराधों. 
का मार्जन हो जाता है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा किं उन कुमारियोंने उनके 
चरणकसलोके स्पशकी कामनासे ही त्रत धारण किया हे और 
उनके जीवनका यही एकमात्र संकल्प है; तब उन गोपियोके 












=e ] 


ट त 
ना oe ( भ > | Dogs क 
ज्म eh ° a a, [यि ळी. क” पथ शै ">> ss “4 प 
डेट NZS fo 12: 5.5« NIN 
>, en क - अ . TY # 25९ 
४ क “शं Ye ४ र) > s, < (र 
1 hf a 
- (27 < 


22... : 
९,१ oh 
oa 


1) 
39 है 


डी > 
i fs Pr io - *ू ऱ् >) 
ft 2“ च्य ~ a y Fr 
5 A ८ 
छः न >». Re 


08 


है टू 
ळर 
४७ & 


4.2६ 
थ्र्ट उ 
TC, 
> by 4 ("| 
बैड ण्य 


| 













2 7 
a 
२७. आन' 
#७ 


र्ट 
ज्र 






















a dg 
या” 
Fe , *Y 
DRS Be 
; शा 0 हु Nes ४2:३2 को 
1४! 
i 
he 


301 ध £: 
Le 
र 
# 







आ कण 
अ "शु “क > i] 
Cn RSI Fe UN 
वी क “Saab ~ ०”. "शड Cs ०७] | क थ्व ही 
४ रट "र « NS 1. 8 द के *-. a ER 
~ pr Sis, 
>> & 


A 5 
ड 
per IS न 
१८53” > 







टर § 
_ क्त PATHS ND) न Fi 
। Pose INAS 
Nn 100 NE Ne tS ) | 
| 212, टर 2८2 ह | 
1h EN oN ९९ 
i il 
| 273३ \ pi \ t 
+ ९. “2 १ र 


भयवानूके अति सर्वस्व समर्पणते महान्‌ सि 
संकल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदनम्‌ । 
मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भन्रितुमहदति ॥ 
न सब्यावेशितथियां कामः कामाय कल्पते । 
भजिंता कथिता धाना प्राथो बीजाय नेष्यते ॥ 
याताबला व्रजं सिद्वा मयेमा रंस्यथ क्षपाः । 
यहुद्दिश्य ब्रतमिदं चेरुरायोचेन सतीः ॥ 


( श्रीमद्भागवत १०। २२ | २५-२७) | । | 
"मेरी परम प्रेयसी कुमारियो ! में तुम्हारा यह संक _ 
जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो | में _ 
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# यंशपलियापर कपा # 


२५ 


तुम्हारी इस अमिडाषाका अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा 
यह संकल्प सत्य होगा । तुम मेरी पूजा कर सकोगी । 
जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर खखा 
है, उनकी कामनाएँ उन्हें सांसारिक भोगोंकी ओर ले 
जानेमें समर्थ नहीं होतीं; ठीक बैसे ही जैसे मुने या 
उबाळे हुए बीज फिर अङ्करके रूपमें उगनेके योग्य नहीं 
रह जाते । इसलिये कुमारियो ! अब तुम अपने-अपने 


घर लौट जाओ | तुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है | 


तुम आनेवाली शरद्कऋतुकी रात्रियोमें मेरे साथ विहार 


करोगी । सतियो ! इसी उद्देश्यसे तो तुमछोगोंने यह 
ब्रत और कात्यायनी देवीकी पूजा की थी ।! 

भगवानकी यह आज्ञा पाकर वे कुमार्या भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करती हुई जानेक्री इच्छा 
न होनेपर भी बड़े कष्टसे त्रजमे गयीं। अव उनकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं । 





यज्ञपलियांपर कृपा 


एक दिन यमुनातटके उपवनमें गोएँ. चराते समय 
ग्वाल-बार्लोको बड़ी भूख सताने लगी । उन्होंने राम-श्यामके 
पास आकर कहा-“प्रभो ! हमारी क्षुधा शान्त करनेका कोई 
उपाय कीजिये ।? भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें ब्रह्मवादी स्वगेकामी 
ब्राह्मणोंके यज्ञमें अन्न माँग लानेके लिये भेजा; परंतु वहाँ 
उनकी बात किसीने नहीं सुनी । वे निराश लौट आये । तब 
भगवानने कहा-'तुमलोग उनकी पत्नियोंके पास जाओ और 
मेरा नाम लेकर भोजन मागो ।? ग्वाळबालोंने ऐसा ही किया | 
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श्रीक्ष्ण-द्शनके लिये सदा उत्सुक रहनेवाळी उन देवियोंने 
ग्वालबालॉकी बात सुनकर बड़े इर्षका अनुभव किया ओर 
चार प्रकारके स्वादिष्ट भोजनोकी थाली सजाये वे स्वयं उस 
स्थानपर गयीं, जहाँ राम-श्याम विराजमान थे । भगवानने 
उनका स्वागत करते हुए कहा--- 


भीकु० बु अ० ४-- 


सभी बुद्धिमान्‌ भगवानूसे ग्रेम करते हैं 

स्वागतं यो महाभागा आस्यतां करवाम किम्‌ । 

यन्नो दिरक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि चः ॥ 

नन्वद्धा मयि ङुवीन्ति ङुञ्ललाः स्ार्थद्शेनाः । 

अहेतुक्यन्यवहितां भक्तिमात्मग्निये यथा ॥ 

आणबाड मच 'स्वात्मदारापत्यथचाद्य+ | 

पतयत प्रिया आसस्ततःको न्वपर$ प्रियः ॥ 

तद्‌ यात र पतयो चो द्विजातयः । 

खसत्र॑ पारयिष्यन्ति युष्माभिगेहमेधिनः ॥ 

( भीमद्भागवत १०। २३ । २५-२८) 
“महाभाग्यवती देवियो ! तुम्हारा खागत है । आओ, 

बेठो । कहो, हम तुम्हारा क्या खागत करें १ तुमलोग 
हमारे दशनकी इच्छासे यहाँ आयी हो, यह तुम्हारे-जेसे 
प्रेमपूर्ण इदयवालेंके योग्य ही है । इसमें संदेह नहीं 
कि संसारम अपनी सची भलाईको समझसनेवाले जितने 
भी बुद्विमान्‌ पुरुष हैं, वे अपने प्रियतमके समान ही 
मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं, जिसमें किसी 
प्रकारकी कामना नहीं रहती--जिंसमें किसी प्रकारका 
व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या इत नहीं होता । 
प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, खजन, खनी, पुत्र और धन 
आदि. संसारकी सभी वस्तुएं जिसके लिये और जिसकी 
संनिधिसे प्रिय लगती हैं---उस आत्मासे, परमात्मासे, 
मझ श्रीकृष्णसे बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है १ 
इसलिये तुम्हारा आना उचित ही है । में तुम्हारे प्रेमका | 
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अभिनन्दन करता हूँ, परंतु अब तुमलोग मेरा दर्शन कर 
चुकीं | अब अपनी यज्ञशाळामें लौट जाओ । तुम्हारे 
पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं ।वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना 
यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे।? 

यज्ञपत्नियोने भगवच्चरणोंकी सेवा छोड़कर जाना 
अस्वीकार कर दिया । वे बोलीं-'हमारे पति अब हमें ग्रहण 
नहीं करेंगे । हमें इन चरणोंमें ही स्थान प्राप्त हो ।? 
मगवान्‌ने कहा--- 

भयवानूमें मन लगनेसे भगवत्माति 


पतयो नाम्यस्नयेरन्‌ पितृआत्सुतादयः । 
लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते ॥ 





इन्द्रयज्ञके त्रिषयर्मे प्रश्‍न तथा उसका निराकरण करके गिरियज्ञ एवं गोयज्ञका प्रतिपादन 


भगवान श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ बृन्दावनमें रहकर 
अनेको प्रकारकी छीलाएं कर रहे थे । उन्होंने एक दिन 
देखा कि वहाँके सब गोप इन्द्रयज्ञ करनेकी 'तेयारी कर रहे 
हे । भगवान्‌ भीकृष्ण सबके अन्तर्यामी ओर सर्वज्ञ हैं । 
उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे | फिर 
भी विनयावनत होकर इन्होंने नन्द्बाबा आदि बड़े-बूढ़े 
गोपोसे पूछा-- 

समझःबुहझ्कर कर्म करना चाहिये 


कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो व उपागतः । 
किं फल कस्य चोददेशः केन वा साध्यते मखः ॥ 
एतद्‌ ब्रूहि महान्‌ कामो मश्चं शुश्रूषवे पितः । 
न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह ॥ 
अस्त्यस्वपरदृष्टीनाममित्रोदास्तवरिद्रिषाम्‌ | 
उदासीनो$खिद व्ये आत्मवत्‌ सुहदुच्यते ॥ 


' ज्ञात्वाज्ञात्ता च कमोणि जनो5्यमनुतिष्ठति । 


विदुषः कमेसिद्धि! स्यात्तथा नाविदुषों भवेत ॥ 
तत्र तावत्‌ क्रियायोगो भत्रतां कि विचारितः । 
न्मे पृच्छतः साधु भण्यताम्‌ ॥ 
( श्रीमङ्ागवत १०। २४ | ३-७) 


MO स 


न प्रीतयेऽनुरागाय ह्यङ्गसङ्गो नृणामिह । 
तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान्मामत्राप्स्यथ || 
( श्रीमद्भागवत १०। २३। ३१-३२ 
'देवियो ! तुम्हारे पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्धु-... | 
कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे | उनकी तो बात / 
ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा । इसका ' 
कारण है---अब तुम मेरी हो गयी हो, मुझसे युक्त हे | 
गयी हो। देखो न, ये देवता मेरी बातका अनुमोदन का | 
रहे हैं । देवियो ! इस संसारमें मेरा अङ्ग-सङ्ग ही मनुष्ये. | 
में मेरी प्रीति या अनुरागका कारण नहीं है । इसल्यि | 
तुम जाओ, अपना मन मुझमें लगा दो ।.तुम्हें बहुत शीघ्र | 
मेरी प्राप्ति हो जायगी |! 
आज्ञा पाकर कृतार्थ हो वे सब यज्ञशालामे लोट गयीं। 


नल त | 

३६ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी अयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ | 
के | 

| 

| 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
] 


(पिताजी ! आपलोगोंके सामने यह कौन-सा बड़ा - 
भारी काम, कौन-सा उत्सव आ पहुँचा है? इसका | 
फल क्या है £ किस उद्देश्यसे, कौन लोग, किन 
साधनोंके द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं £ पिताजी! | 
आप मुझे यह अत्रय बतलाइये । आप मेरे पिता हैं | 
और मैं आपका पुत्र | ये बातें सुननेके लिये मुझे बड़ी | 
उत्कण्ठा भी है | पिताजी ! जो संत पुरुष सबको अपनी | 
आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टिमें अपने और परायेका | 
भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु और 
न उदासीन---उनके पास छिपानेकी तो कोई बात होती 
ही नहीं । परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रही 
बात शत्रुवी भाँति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये। | 
मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे | 
कोई बात छिपायी नहीं जाती | यह संसारी मुग | 


र 


समझे-बेसमझे अनेकों प्रकारके कर्मोका अबुध | 
करता है | उनमेंसे समझ-बूझकर करनेवाले पुरे 


कमे जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझके नहीं । अत 
इस समय आपलोग जो क्रियायोग करने जा रहें 
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वह सुहृदोंके साथ विचारित--शाख्सम्मत है अथवा 
लौकिक ही है १ में यह सब जानना चाहता हूँ; आप 
कृपा करके स्प्टरूपसे बतळाइये? | 


नन्दबाबाने कहा--बेटा ! भगवान्‌ इन्द्र वर्षा करनेवाले 
सेधोके स्वामी हैं । ये मेघ उन्द्दीके अपने रूप हैँ | वे समस्त 
प्राणियांको तृस्त करनेवाला एवं जीवन दान करनेवाला जल 
बरसाते हें । मेरे प्यारे पुत्र | हम ओर दूसरे लोग भी 
उन्हीं मेघषति भगवान्‌ इन्द्रकी यज्ञाके द्वारा पूजा किया 
करते हैं । जिन सामग्रियोसे यज्ञ होता द्वै, वे मी उनके 
बरसाये हुए शक्तिशाली जलसे ही उत्पन्न होती हैं । उनका 
यज्ञ करनेके बाद जो कुछ बच रहता है; उसी अन्नसे हम 
सव मनुष्य अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवगंकी सिद्धिके 
लिये अपना जीवन-निर्वाह करते हँ। मनुष्योंके खेती आदि 
प्रयत्नाके फल देनेवाळे इन्द्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुळ- 
परम्परासे चला आया है । जो मनुष्य काम, लोम, भय 
अथवा द्वेषवश ऐसे परम्परागत धर्मको छोड़ देता दै, उसका 
कमी मङ्गल नहीं होता । 


ब्रह्मा, शंकर आदिके भी शासन करनेवाले केशव 
भगवानने नन्दबाबा और दूसरे ब्रजवासिर्योकी बात सुनकर 
इन्द्रको क्रोध दिलानेके लिये अपने पिता नन्द्बाबासे कहा--- 





| कमणा जायते जन्तुः कमेणेत्र त्रिलीयते । 
सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते ॥ 











अस्ति चेदीश्वरः कथित्‌ फलरूप्यन्यक्मणाम्‌ । 
कर्तारं भजते सोऽपि न ह्यकतुः प्रञ्च॒हि सः ॥ 
किमिन्द्रेणेह भूतानां खसखकमानुवरतिनाम्‌ । 
अनीशेनान्यथाकतुं स्वभावविहितं नृणाम्‌ ॥ 
स्वभावतन्त्रो हि जनः खभावमनुवर्तते । 
खभावस्यमिदं सवं सदेवासुरमाबुषस्‌ ॥ 


देहानुचावचाञ्जन्तुः प्राप्योत्सजति कमणा | 


शुर्मित्रमुदासीन$ कमेत्र शुस्रीश्वरः ॥ 
तस्मात्‌ सम्पूजयेत्‌ कमे खभातरस्यः स्वकरमळृत । 


अञ्ञसा थेन वर्तत तदेवास्य हि दैवतस्‌ ॥ 
आजीव्यैकतरं भावं यस्त्वन्यञ्चुपजीवति । 
न तसाद विन्दते क्षेमं जारं नाय॑सती यथा ॥ 
वर्तेत ब्रह्मणा विश्नो राजन्यो रक्षया ध्रुवः । 
वैश्यस्तु वातेया जीवेच्छद्रस्तु द्विजसेवया ॥ 
कृषित्राणिज्यगोरक्षा ङुसीदं तुर्यमुच्यते । 
वातो चतुर्तिधा तत्र वयं गोबृत्तयोऽनिशम्‌ ॥ 
सत्रं रजस्तम इति खित्युत्पत्यन्तहेतवः । 
रजसोत्पद्यते रिश्वमन्योन्यं विजिध जगत्‌ ॥ 
रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यस्बूनि सर्वतः । 
्रजास्तैरे सिद्ध्यन्ति महेन्द्रः किं करिष्यति ॥ 
न न; पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम्‌ । 
नित्य वनोकसस्तात वनशैलनिवासिनः ॥ 
तसादू गयां ब्राह्मणानामद्र्भारभ्यतां मखः । 
य॒ इन्द्रयागसम्भारास्तेरयं साध्यतां मखः ॥ 
पच्यन्तां व्रित्रिधाः पाकाः खपान्ताः पायसादयः 
संयावापुपशष्कुल्यः स्वेदोह्च शुह्यतास्‌ ॥ 
हयन्ताम्रयः सम्यग्‌ ब्राहमणेन्ेह्मतरादिभिः । 
अन्न बहुमिधं तेभ्यो देयं वो घेनुदसिणा; ॥ 
अन्येभ्यश्चाश्चचाण्डारुपतितेभ्यो यथाईतः । 
यवसं च गवां दक्ता शिरये दीयतां बलिः ॥ 
स्वलंळृता झुक्त्न्तः सलुलिप्ताः सुत्राससः। 
प्रदक्षिणं च इर्त ग्रोविश्रानलपबतान्‌॥ | 











२८ ॐ वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचिः करं सब अति अरद्धासे पान ॥ + | 
| 








एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते । 
अयं गोव्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मखः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | २४। १३-३० ) 
पिताजी ! प्राणी अपने कमंके अनुसार ही 


पैदा होता और कमसे ही मर जाता है । उसे 


उसके कर्मके अनुसार ही सुखदुःख, भय और 
मङ्गळके निमित्तोंकी प्राप्ति होती है । यदि कर्माको ही 
सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवोंके कमका फल 
देनेवाला ईश्वर माना भी जाय, तो वह कर्मं करनेवालों- 
को ही उनके कर्मके अनुसार फल दे सकता है । कमे 
न करनेवालापर उसकी प्रभुता नहीं चळ सकती । जब 
सभी प्राणी अपने-अपने कमोंका ही फळ भोग रहे हैं, 
तब हमें इन्द्र्की क्या आवश्यकता है ? पिताजी ! जब 
वे पू्रेसंस्कारके अनुसार प्राप्त होनेवाले मनुष्योंके कर्म- 
फलको बदल ही नहीं सकते, तब उनसे क्या प्रयोजन ? 
मनुष्य अपने खमाव ( पूर्वसंस्कारो ) के अधीन है । 
वह उसीका अनुसरण करता है । यहाँतक कि देवता, 
असुर, मनुष्य आदिको लिये हुए यह सारा जगत्‌ 


` स्वभावमें ही स्थित है | जीव अपने कर्मोके अनुसार 
उत्तम और अधम शरीरोंको ग्रहण करता और छोड़ता 


रहता है । अपने कमॉके अनुसार ही “यह शत्रु है, 
यह मित्र है, यह उदासीन है?--ऐसा व्यवहार करता 
है । कहाँतक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही 
इश्वर | इसलिये पिताजी ! मनुष्यको चाहिये कि पूर्व- 
संस्कारोंके अनुसार अपने वण तथा आश्रमके अनुकूल 
धर्माका पालन करता हुआ कर्मका ही आदर करे । 
जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका सुगमतासे चलती है, 
वही उसका इष्टदेव होता है । जेसे अपने विवाहित 
पतिको छोड़कर जार पतिका सेवन करनेवाली 
व्यभिचारिणी खरी कभी शान्तिलाभ नहीं करती, वेसे ही 
जो मनुष्य अपनी आजीविका चळानेवाले एक देवताको 
छोड़कर किसी दूसरैकी उपासंना करते हैं; उससे उन्हें 


ooo 
कभी सुख नहीं मिळता । ब्राह्मण वेदोंके अध्ययन. | 
अध्यापनसे, क्षत्रिय प्ृथ्वीपाळनसे, वेऱ्य वातांवृत्तिसे और | 
शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंकी सेवासे 
जीविकाका निर्वाह करें । वेश्योंकी तार्तावृत्ति चार प्रकार | 
की है--कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और व्याज लेना । 
हमलोग उन चारोंमेंसे एक केवळ गोपालन ही सदाते | 
करते आये हैं । पिताजी ! इस संसारकी खिति 
उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमशः सत्त्वयुण, रजोगुण | 
और तमोगुण हैँ । यह विविध प्रकारका सम्पूण जा्‌ | 
ख्री-पुरुषके संयोगसे रजोगुणके द्वारा उत्पन्न होता है। | 
उसी रजोगुणवी प्रेरणासे मेघगण सब कहीं जळ बरसाते | 
हैं । उसीसे अन्न और अन्नसे ही सब जीवोंकी जीविक्ष | 
चलती है | इसमें भला इन्द्रका क्या लेना-देना है! | 
वह भला क्या कर सकता है १ | 
पिताजी ! न तो हमारे पास किसी देशका राज्य | 
है और न तो बड़े-बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। | 
हमारे पास गाँव या घर भी नहीं हैं | हम तो सदाके 
वनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं । इस | 
लिये हमलोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराजका यजन | 
करनेकी तेयारी करें । इन्द्र-यज्ञके लिये जो | 
इकट्टी की गयी हैं, उन्हींसे इस यज्ञका अनुष्ठान होने 
दें। अनेकों प्रकारके पकवान---खीर, हलवा, एअ, शी. 
आदिसे लेकर मूँगकी दाळतक बनाये जाय । म्रजवा . 
सारा दूध एकत्र कर लिया जाय | वेदवादी ब्राह्मणकि 
द्वारा भलीभौति हवन करवाया जाय तथा उन्हे 
प्रकारके अन्न, गौएँ और दक्षिणाएँ दी जाय । औए 
भी चाण्डाल, पतित तथा कुत्तांतकको यथायोग्य वर्छ 
देकर गायोंको चारा दिया जाय और फिर गिरिरजकी 
भोग छगाया जाय । इसके बाद खूब प्रसाद खापीक 
ुन्दर-सुन्द्र वलन पहनकर, गहनोंसे सज-सजा शि | 
जाय और चन्दन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि त 
गिरिराज गोवर्षनकी प्रदक्षिणा की जाय । पिताजी | ह 
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% इन्द्रके कोपसे बजकी रक्षाका संकल्प और गोवर्धन-धारण % 





सव्य ` पडलास च्य 


मेरी तो ऐसी ही सम्मति है । यदि आपछोगोंको रुचे, 
तो ऐसा ही कीजिये । ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और 
गिरिराजको तो प्रिय होगा ही; मुझे भी बहुत प्रिय है. | 

कालात्मा भगवानकी इच्छा थी कि इन्द्रका घमण्ड 
चूर-चूर कर दे | नन्द्बाबा आदि गोपोंने उनकी बात सुनकर 
बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार कर ली | भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिस 
प्रकारका यज्ञ करनेको कहा था; वेसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारम्भ 
किया । पहले ब्राह्मणासे स्रस्तिवाचन कराकर उसी सामग्रीसे 
गिरिराज ओर ब्राह्मणाको सादर भेटें दीँ तथा गोओंको 
हरी-हरी घास खिलायी | इसके बाद नन्दवावा आदि गोपाँने 
गोओंको आगे करके गिरिराजकी प्रदक्षिणा की । ब्राह्मणोंका 
आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियाँ भलीमाँति '्छङ्गार 
करके ओर बेलोसे जुती गाड़ियोंपर सवार होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी लीलाओंका गान करती हुई गिरिराजकी परिक्रमा 
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करने लगीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपोंकों विश्वास दिलानेके 
लिये गिरिराजके ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण 
करके प्रकट हो गये तथा “मैं गिरिराज हूँः---इस प्रकार 
कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगें । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने उस स्वरूपको दूसरे ब्रजवासियाँके साथ स्वयं भी 
प्रणाम किया और कहने लगे--।देखो; केसा आश्रये दै ! 
गिरिराजने साक्षात्‌ प्रकट होकर हमपर कृपा की दै । ये चाहे 
जैसा रूप धारण कर सकते हैं । जो वनवासी जीव इनका 
निरादर करते हैं, उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ; 
अपना और गौओँका कल्याण करनेके लिये इन गिरिराजको 
हम नमस्कार करें |? इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे 
नन्दबाबा आदि बड़े-बूढ़े गोपने गिरिराज, गो और 
ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक पूजन किया तथा फिर भ्रीकृष्णके साथ 
सब ब्रजमें लोट आये । 


— Ol 


नद्रके कोपसे व्रजकी रक्षाका संकल्प और गोवधेन-धारण 


इन्द्रको जब यह पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी 
गयी है, तब वे नन्दवाबा आदि गोपोंपर कुपित हो उठे । 
उन्होंने प्रलय करनेवाले मेघोंके सांबतंक नामक गणको ब्रज- 
पर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी । उन मेधोंका बन्धन खोल 
दिया | वे बड़े वेगसे नन्द्बाबाके ब्रजपर चढ़ आये और 
मूसलाघार पानी बरसाकर सारे ब्रजको पीडित करने लगे । 
ब्रजभूमिका कोना-कोना पानीसे भर गया । कहाँ नीचा है 
ओर कहाँ ऊँचा, इसका पता चलना कठिन हो गया । 
गोपी-गोप और पञ्च॒ सदीसे ठिठ्रने और कॉपने लगे । वे 
सब-के-सब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमे आये ओर बोले 
“भक्तवत्सल ! अब इन्द्रके क्रोघसे तुम्हीं हमारी रक्षा कर सकते 
हो ।? भगवानने देखा कि वर्षा ओर ओलोकी मारसे पीड़ित 
होकर सब प्राणी अचेत हो रहे हैं | वे समझ गये कि यह 
सारी करतूत इन्द्रकी है। तब वे मन-ही-मन कहने लगे-- 


न हि सङ्ावयुक्तानां सुराणामीशत्रिसयः । 
मत्तोऽसतां मानभङ्गः प्रशमायोपकल्पते ॥ 
तसान्मच्छरण गोष्टं मन्नाथं मत्परिग्रहम्‌ । 
गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः ॥ 

( श्रीमद्भागवत १०। २५। १५-१८ ) . 

“हमने इन्द्रका यज्ञ मङ्ग कर दिया है, इसीसे वे 
ब्रजका नाश करनेके लिये बिना ऋतुके ही यह प्रचण्ड 
वायु और ओलोंके साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं । 
अच्छा, में अपनी योगमायासे इसका भलीमाँति जवाब 
दूंगा । बे मूर्णतावश अपनेको लोकपाल मानते हैं, 
उनके ऐस़य और धनका घमंड तथा अज्ञान मैं चूर- 
चूर कर दूँगा | देवतालोग तो सत्तप्रधान होते हैं | 
इनमें अपने ऐश्‍वये और पदका अभिमान न होना 


चाहिये | अतः यह उचित ही है कि इन सत्तगुणसे 
च्युत दुष्ट देवताओंका मैं मान भङ्ग कर दूँ। इससे 
अन्तमें उन्हें शान्ति ही मिलेगी । यह सारा ब्रज मेरे 
आश्रित है, मेरेद्वारा खीकृत है और एकमात्र में ही 
इसका रक्षक हूं अतः में अपनी योगमायासे इसकी 
रक्षा करूगा | संतोंकी रक्षा करना तो मेरा अत ढी | 


हर ओर पदका अभिमान नष्ट होना आवश्यक 


अपच्चत्युल्बणं वर्षमतिवातं शिलामयम्‌ । 
स्वयागे बिहतेऽसाभिरिन्द्रो नाशाय वर्षेति ॥ 
तत्र प्रतिविधिं सम्यगात्मयोगेन साधये । 
लोकेशमानिनां मोढ्याद्वरिष्ये भीमदं तसः ॥ 
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३० * वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 








है । अब उसके पालनका अवसर आ पहुँचा है# |! 
इस प्रकार कहकर भगवान्‌ भीकृष्णने खेल-खेलमें एक 
ही हाथसे गिरिराज गोवर्धनको उखाड़ लिया और जैसे छोटे- 


छोटे बालक बरसाती छत्तेके पुष्पको उखाड़कर हाथमे रख 
लेते हैं; वेसे उन्होंने उस पर्वतको धारण कर लिया। 


भगवानूके वचनानुसार चलनेवाले आत्रितोंकी 
भगवानूके द्वारा रक्षा 
अथाह भगवान्‌ गोपान्‌ हेऽम्ब तात त्रजोकसः | 
यथोपजोषं विकत गिरिगतं सगोधनाः ॥ 
न त्रास इह वः कार्यो मडूस्ताद्रिनिपातने । 
चातवर्षभयेनालं तत्त्राणं विहितं हि वः ॥ 
( श्रीमद्भागदत, १० । २५ | २०-२१ ) 
इसके बाद भगवानने गोपासे कहा-'माताजी, पिताजी 
और व्रजवासियो | तुमलोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों- 
के साथ इस पर्वतकें गड़ढेमें आकर आरामसे बैठ जाओ | 
देखो, तुमलोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथसे यह पर्वत 
गिर पड़ेगा | तुमलोग तनिक भी मत डरो। इस आँधी-पानीके 
डरसे तुम्हे बचानेके लिये ही मैने यह युक्ति रची है ।? 
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जब भगवान्‌ श्रीकृुष्णने इस प्रकार सबको आश्वासन 
दिया, ढाढस बॅधाया, तब सब-के-सब ग्वाल अपने-अपने 
गोधन, छकड़ो; आश्रितं, पुरोहितों ओर भरत्यांको अपने- 
अपने साथ लेकर सुभीतेके अनुसार गोवर्धनके गडढेमें आ 
घुसे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने सब व्रजवासियोंके देखते-देखते 
भूख-प्यासकी पीड़ा, आराम-विश्रामको आवश्यकता आदि 
सब कुछ भुलाकर सात दिनातक लगातार उस पर्वतको उठाये 
रक्ख़ा । वे एक डग भी वहाँसे इधर-उधर नहीं हुए । 
श्रीकृष्णकी योगमायाका यह प्रभाव देखकर इन्द्रके आश्वयका 
डिकाना न रहा । अपना संकल्प पूरा न होनेके कारण उनकी 
सारी देकड़ी बंद हो गयी, वे भौचक्केसे रह गये । इसके 
बाद उन्होंने मेघोंको अपने-आप वर्षां करनेसे रोक दिया । 
जब गोवधनघारी भगवान्‌ शीकृष्णने देखा कि वह भयंकर 
आँधी और घनघोर वर्षा बंद हो गयी, आकाशसे बादल छट 
गये और सूर्य दीखने लगे; तब उन्होंने गोपोसे कहा-- 





निर्यात त्यजत त्रासं गोपाः सख्रीयनार्भेकाः । 
उपारतं वातत्रषं व्युदप्रायाश्च निम्नगाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०। २५। २६) 


“मेरे प्यारे गोपो | अब तुमलोग निडर हो जाओ 
और अपनी ख्लियों, गोधन तथा बच्चांके साथ बाहर 
निकल आओ | देखो, अब आँधी-पानी बंद हो गया 
तथा नदियोंका पानी भी उतर गया |! 


भगवानकी ऐसी आज्ञा पाकर अपने-अपने गोधन? 
स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ोंको साथ ले तथा अपनी सामग्री 
छकड़ोपर लादकर धीरे-धीरे सब लोग बाहर निकल आये । 
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% भगवान्‌ कहते हैं--. 


सङ्गदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं स्ंभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम ॥ 


` धो केवळ एक बार मेरी शरणमें आ जाता दै और “मै तुम्दारा हूँ? इस प्रकार याचना करता दै, उसे मैं सम्पूर्ण प्राणियोंसे ड ५ 


= नभय कर देता हूँ--यह मेरा मत दै ९ 
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# इन्द्रके मानभङ्गमे भगवानका अनुग्रह ॐ ३१ 








इन्द्रके मानभङ्गमे भगवानका अनुग्रह 


जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने गिरिराज गोवर्धनको धारण 
करके मूसलाधार वर्षासे ्जको बचा लिया, तब उनके पास 
अपने अपराधोंको क्षमा करानेके लिये स्वर्गसे देवराज इन्द्र 
पधारे | वे भगवानका तिरस्कार करनेके कारण बहुत लजित 
थे | इसलिये उन्होने एकान्त स्थानमें भगवानके पास जाकर 
अपने सूर्यके समान तेजस्वी मुकुटसे उनके चरणोंका स्पर्श 
किया । परम तेजस्वी भगवानका प्रभाव देख-सुनकर इन्द्र्का 
यह घमंड जाता रहा कि में ही तीनों लोकोंका स्वामी हूँ । 
अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति आरम्भ की-- 

“भगवन्‌! आप जगत्के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप 
जगतका नियन्त्रण करनेके लिये दण्ड धारण किये हुए दुस्तर 
काळ हैं | आप अपने भक्तोंकी लालसा पूर्ण करनेके लिये 
स्वच्छन्दतासे लीला-बारीर प्रकट करते हैं और जो लोग हमारी 
तरह अपनेको ईश्वर मान बेठते हैं, उनका मान मर्दन करते 
हुए अनेकों प्रकारकी लीलाएँ करते हैं। भगवन्‌ ! मेरे 
अभिमानका अन्त नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र) 
मेरे वशके बाहर है । जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट 
कर दिया गया; तब मैंने मूसलाघार वर्षा और आँधीके द्वारा 
सारे ब्रजमण्डलको नष्ट कर देना चाहा । परंतु प्रभो | आपने 
मुझपर बहुत ही अनुग्रह किया । मेरी चेष्टा व्यर्थ होनेसे मेरे 





भगवान्‌के अनुमहसे ऐश्वर्यके मदका नाश होता हे | 


मया तेऽकारि मघतन्‌ मखभङ्गोऽनुसुहृता । 
मदनुस्प्रतये नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रिया भृशम्‌ ॥ 
मामेश्रयेश्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पञ्यति। 
तं अशयामि सम्पद्धथो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्‌ ॥ 
गम्यतां शक्र भद्रं वः क्रियतां मेऽनुशासनम्‌ । 
खीयतां स्रायिकारेषु युक्तैः स्तम्भत्रजितेः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | २७ | १५-१७ ) 
“इन्द्र | तुम ऐश्‍वर्य और धन-सम्पत्तिके मदसे पूरे-पूरे 
मतवाले हो रहे थे । इसलिये तुमपर अनुग्रह करके मैंने 
तुम्हारा यज्ञ भङ्ग किया है | यह इसलिये कि अब तुम 
मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख सको । जो ऐरवय और 
धन-सम्पत्तिके मदसे अन्धा हो जाता है, वह यह नहीं 
देखता कि मैं काठरूप परमेश्वर हाथमें दण्ड लेकर उसके 
सिरपर सवार हूँ | में जिसपर अनुग्रह करना चाहता 
हूँ, उसे ऐश्वर्यश्नष्ट कर देता हुँ । इन्द्र ! तुम्हारा मङ्गल 
हो, अब तुम अपनी राजधानी अमरावतीमें जाओ और 
मेरी आज्ञाका पालन करो | अब कभी धमंड न करना। 
नित्य-निरन्तर मेरी संनिधिका, मेरे संयोगका अनुभव 
करते रहना और अपने अधिकारके अनुसार उचित 
रीतिसे मर्यादाका पालन करना? । 


तदनन्तर गोमाता सुरभिने भीकृष्णा “गौओंके इन्द्र 


पद्पर अभिषेक किया । इससे वे “गोविन्द” कहुलाये । उनका 
अभिषेक होते ही जगतमें सुख-शान्तिका प्रसार हो गया | 
क्रूर प्राणी भी परस्पर निर्वेर हो गये | इसके बाद भगवानसे 


आज्ञा ले देवताओसहित इन्द्र देवछोकको चळे गये। | र 
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भगवानके वंशीनादसे आकृष्ट 
द्वारा परीक्षण 


शरद-ऋतुके प्रभावसे बृन्दावनमें बेळा-चमेली आदि 
पुष्प खिळकर अपनी सुगन्ध फैला रहे थे । ऱीरहरणके समय 
भगवानने गोपियोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये जिनकी ओर 
संकेत किया था वे रमणीय रात्रिया वहाँ उलसित हो रही थीं। 
भगवानने उनपर दृष्टिपात किया और अपनी अचिन्त्मशक्ति 
योगमायाका आश्रय ले मन-ही-मन रासक्रीडाका संकल्प 
किया | पूर्णिमाके प्रदोष-कालमें चन्द्रोदय हुआ । इन्दुकी 
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खागतं वो महाभागा; प्रियं कि करवाणि वः । 
त्रजस्यानामयं कच्चिद्‌ ब्रृतागमनकारणम्‌ ॥ 
रजन्येषा घोररूपा घोरसस््निषेत्रिता । 
प्रतियात ब्रजं नेह स्थेयं स्रीभिः सुमध्यमाः ॥ 











होकर आयी हुई गोपियोंकी प्रेमनिष्ठाका भगत्रानके 
और रासलीलामें प्रवेशद्वारा उनपर अलुग्रह 


कोमल किरणोसे सारा वन अनुरागके रंगमें रंग गया । फिर 
तो भगवानने वंशीकी मधुर तान छेड़ी । वह प्रेमवर्धक गीत 
सुनकर वे ब्रज-सुन्द्रियाँ, जिनका मन अनन्यभावसे भगबानमें 
ही लगा हुआ था या स्वयं भगवानने जिनका चित्त चुरा 
लिया था, जिन्होंने इन्दींको पतिरूपमें पानेके लिये एकान्त 
साधना की थी; वे सब-की-सब वहाँ आ पहुँची । उस समय 
भगवानने उनकी प्रेमनिष्ठाकी परीक्षाके लिये कहा- 
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श्रियोंके लिये आदर्श लौकिक घर्म क्या है ? 


मातरः पितरः पुत्रा आतरः पतयश्च वः | 


विचिन्वन्ति पश्यन्तो मा कं बन्घुसाध्वसम॥ | 
इष्टं बनं. कुसुमितं राकेशकरक्षितम 
यमुनानिललीटेजत्तरुप्धवशोभितम्‌ | | 
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तद्‌ यात सा चिरं गोष्ठं शुश्रूषध्तं पतीन्‌ सतीः | 
क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान्‌ पाययत दुह्यत ॥ 
अथवा सदनिस्नेहाद्‌ भप्रस्यो यन्त्रिताशयाः । 
आगता ह्यपपन्नं चः प्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥ 
भतुंः शुश्रूषणं खां परो धर्मा ह्ममायया । 
तद्वन्धूनां च कल्याण्यः ग्रजानां चालुपोषणम्‌॥ 
दुःशीलो दुभेगो ब॒द्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा | 
पति! खीथिने हातच्यो लोकेप्लुभिरपातकी ॥ 
अस््यमयशस्यं च फल्शु कृच्छ्रं भयावहम । 
जुगुप्सिते च सर्वत्र औषपत्यं कुठखियाः ॥ 
श्रवणादू दशनाद्‌ ध्यानान्मयि भावोज्लुकीतैनात । 
न तथा संनिकर्षेग प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥ 
( श्रीमद्वागवत १० | २९। १८-२७ ) 
“महाभाग्यवती गोपियो ! तुम्हारा स्वागत है । 
बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करनेके लिये में कौन-सा काम 
करू १ ब्रजमें तो सब कुराळ-मङ्गछ हैं न ? कहो, इस 
समय यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता पड़ गयी ? सुन्दरी 
गोपियो ! रातका समय हैं, यह स्त्रयं ही बड़ा भयावना 
होता है और इसमें बड़े-बड़े भयावने जीत्र-जन्तु इधर- 
उधर घूमते रहते हैं । अतः तुम सब तुरंत ब्रजमें 
लौट जाओ | रातक्रे समय घोर जंगलमें ख्रियांको नहीं 
रुकना चाहिये । तुम्हें न देखकर तुम्हारे मॉ-घाप, पति- 
पुत्र ओर माई-वन्धु ढूँढ़ रहे होंगें । उन्हें भयमें न 
डालो | तुमलोगोने रंग-बिरं गे पुष्पोसे लदे हुए इस वन- 
की शोभाको देखा | पूणं चन्द्रमाकी कोमळ रश्मियोंसे 
यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी 
की हो; और यमुनाजीके जका स्पर्श करके बहनेत्राले 
शीतळ समीरकी मन्द-मन्द गतिसे हिळते हुए ये बृक्षोके 
पत्ते तो इस वनकी शोभाको और भी बढ़ा रहे हैं । 


- परंतु अब तो तुमलोगोंने यह सब कुछ देख छिया । 


अब देर मत करो, शीध-से-शीघ्र ब्रजमें लौट जाओ । 
तुमलोग कुलीन खरी हो और खयं भी सती हो; जाओ, 


श्रीकु० व° अं० ५७--- 


अपने पतियोंकी और सतियोंकी सेत्रा-झुश्रूषा करो । 
देखो, तुम्हारे घरके नन्हे-नन्डे वन्चे और गोआंके बछडे 
रोरॅमा रहे हैं; उन्हें दूध पिलाओ, गौएँ दुहो | अथवा 
यदि मेरे प्रेमसे पररा होकर तुमळोग यहाँ आयी हो 
तो इसमें कोई अनुचित वात नहीं इई, यह तो तुम्हारे 
योग्य ही है; क्योंकि जातके पशु-पश्चीतक मुझसे प्रेम 
करते हैं, मुझे देखकर प्रसन होते हैं। कल्याणी गोपियो ! 
ख्ियांका परम धर्म यही है कि वे पति और उसके 
भाई-बन्घुओंकी निष्कपटभावसे सेवा करें और संतानका 
पाळन-पोषण करें | जिन ख्लियोंको उत्तम लोक प्राप्त करनेकी 


-अभिछाषा हो, वे पातकी (सत्था भावद्विसुख) को छोड़कर 


और किसी भी प्रकारके पतिका परित्याग न करें। भले ही 
वह बुरे ख़भावत्राला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या 
निवन ही क्यों न हो । कुलीन ख्नियोंके लिये जार 
पुरुषकी सेवा सव तरहसे निन्दनीय ही है । इससे 
उनका परछोक बिंगड़ता है, खगं नहीं मिळता, इस 


लोकमें अपयश होता है । यह कुकर्म-खय तो अत्यन्त 


तुच्छ, क्षणिक है ही; इसमें प्रत्यक्ष-चर्तमानमें भी 
कष्ट-ही-कष्ट है | मोक्ष आदिकी तो वात ही कौन करे, 


यह साक्षात्‌ परम भय--नरक आदिका हेतु है । | 


गोपियो ! मेरी लीला .और गुणोंके श्रबणसे, रूपके 
दरोनसे, उन सबके कीर्तन और भ्यानसे मेरे प्रति जैसे 
अनन्य प्रेमकीं प्रापि होती है, वैसे प्रेमकी प्राप्ति निकट 
रहनेसे नहीं होती । इसलिये तुमलोग अपने-अपने 
घरको लोट जाओ? । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ 
उदास ओर खिन्न हो गयीं | उनकी आशा टूट गयी । वे 
चिन्ताके अथाह एवं अपार समुद्रमें डूबने-उतराने लगीं । 
उनके नेत्रॉमें आँसू आ गये । उन्होंने भगवानको उपालम्भ 
दिया ओर उनके चरणोंसे कदापि दूर न होनेका निश्चय प्रकट 
किया । करुणामय भगवानने उनकी अविचल प्रेम-निष्ठा देख 
उन्हे कृपापूवेक अपनाया । उनके साथ रासक्रीडा करके उनकी 


जन्म-जन्मकी साध एवं साधना सफल की । अव वे भगवान्‌: 
की हो गयीं । भगवानने उन्हें सम्पूर्ण हृदयसे अपनी बना | 
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लिया था । त्रिभुवनी कौन सुन्दरी गोपियोके सौभाग्यको होकर उनको हने और, तन्मय होकर उन्दीकी 
सराहना नहीं करेगी । जो सुख; जो सौभाग्य भगवानके अनुकरण करने लगी | फिर सबने मिलकर बड़े मार्मिक गीत गारे 
हृदयम रहनेवाली लक्ष्मीजीको भी सुलभ न हो सका, उसे हुए भगवानको पुकारा । उस समय वे फूट-फूटकर रोने ल्या | 
गोपाङ्गनाओंने प्राप्त कर लिया । बड़े-बड़े मोगी और मुनि भी अब भक्तवत्सळ भगवान्‌ अपनेको छिपाये न रख सके | वे | 
जिनकी कृपाइष्टिके लिये तरसते रहते हैं; वे ही भगवान्‌ करुणानिधान उन्‍्हींके बीचमें प्रकट हो गये । उन्हे देखते ही | 
व्यामसुन्द्र गोपक्रिशोरिमोंके वशर्मे हैं; उनके इशारेपर नाचते गोपियोंके नेत्र खिळ उठे | वे सहसा उठकर खड़ी हो गयी, मानो | 
| 
| 


न 





हैं, उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करनेमें सुखका अनुभव करते मृत-दरीरमें पुनः प्राण आ गये हो । समी भगवानूकी सेवा 
हैं। यही सोचते-सोचते गोपियोंके हृदयमें अभिमानका अङ्कर छग गयीं । कुछ रूठी हुई मानिनी गोपियोंने श्यामसुन्दर 
उत्पन्न हो गया । यह देख गर्वगल्न भगवान्‌ गोविन्द समक्ष एक प्रश्‍न उपस्थित किया--“प्यारे ! कुछ लोग ऐप | 
गोपियोपर कृपा करनेके लिये ही वहाँ अन्तर्धान हो गये। होते हैं, जो प्रेम करनेवालोसे ही प्रेम करते हैं और कुछ लेग 
केर तो गोपियोंकी बेसी ही दशा हो गयी, जैसे यूथपति प्रेम ने करनेवालोसे भी प्रेम करते है; परंतु कोईकोई झ 
गजराजसे विछुड़ जानेपर हथिनियोंकी होती है | उनका हृदय दोनोसे दी प्रेम नहीं करते । हम जानना चाहती हैं कि इन | 
विरहकी ज्वाळासे जलने लगा । मगवानने उनके चित्तको चुरा तीनोंमें कोन श्रेष्ठ है !? उनका यह प्रश्‍न सुनकर मगवार्‌ | 
लिया था । वे आतेसरसे विलाप करने लगीं; पगली-सी श्रीकृष्णने उत्तर दिया-- 
2५ 4 कट 


{| 
NSN AV 
4 | 
ARR | 
५ ल आ 
न ऱ्ट --२- 
ही कळ फुट र सट 
| न 
० f i] 
| हा 
(। ०) 


४० 
| 
\ 


a, 


= 


FS TE TS ५»: >>... 4 
नम Pe 
खं 





®. i ; I 


का + ठरि ऱ १ i 
| ५ MF Uy 40% 
» i Ae 70 i 
Ny - i ह (६ 
i | Sr 
4 (7 (|| |. १ N59 
५ ITE 
i 





वर्शादादस आङए हाकर आया ६४६ राप 


3 tw FY Cw 





भगवान्‌ अपने सवेत्य/गी ग्रेमियोंके कणी 


मिथो भजन्ति ये सख्य खार्थेकान्तोद्यमा हि ते । 
न तत्र सोहृदं धमः खार्थाथं तद्धि नान्यथा ॥ 
भजन्त्यभजतो ये वे करुणाः पितरो यथा । 
धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः ॥ 
भजतोऽपि न वे केचिद्‌ भजन्त्यभजतः कुतः । ` 
आत्मारामा ह्याप्तकामा अकृतज्ञा शुरुहुहः ॥ 
नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ 

भजाम्यमीपामनुवृत्तिवत्तवे । 
यथाधनो छलब्धधने विनष्टे 

तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद॥ 
एवं मदर्थाज्झतलोकवेद- 

स्वानां हि वो मख्यनुवृत्तये5बला! । 
” समया परोक्षं भजता तिरोहितं | 
| माखयितुं माहथ तत्‌ प्रियं प्रिया: ॥ 
। न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
| खसाधुकृत्य॑ विवुधायुषापि वः । 
या माभजन्‌ दुजरगहभशडुला! 
| संवृदुच्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना॥। 
| ( श्रीमद्भागवत १० | ३२ |. १७-२२) 
| “मेरी प्रिय सखियो ! जो प्रेम करनेपर प्रेम करते 
| हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्थको लेकर है । लेन- 
| देनमात्र है | न तो उनमें सौहाद है और न तो धर्म | 
। उनका प्रेम केवळ खार्थके लिये ही है; इसके अतिरिक्त 
| उनका और कोई प्रयोजन नहीं है | सुन्द्रियो ! जो 
लोग प्रेम न करनेत्रालेसे भी प्रेम करते हैं--जेसे खभाव- 
से ही करुणाशील सजन और माता-पिता--उनका हृदय 
सौहादसे, हितैप्रितासे भरा रहता-है और सच पूछो तो 
उनके व्यवहारमें निरंछल सत्य एवं पूणे धमं भी है । 
कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवालोंसे भी प्रेम 
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नहीं करते, न प्रेम करनेत्रालोंका तो उनके सामने कोई 


' प्रश्‍न ही नहीं है | ऐसे लोग चार प्रकारके होते हैं । 


एक तो वे, जो अपने खरूपमें ही स्थित रहते हैं-- 
जिनकी दृष्टिमें कमी द्वैत भासता ही नहीं । दूसरे वे, 
जिन्हें इत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके 
हैं; उनका किसीसे कोई प्रयोजन ही नहीं है । तीसरे 
वे हैं, जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता 
है; और चौथे वे हैं, जो जान-बूझकर अपना हित 
करनेवाले परोपकारी गुरुतुस्य छोगोंसे भी द्रोह करते हैं; 
उनको सताना चाहते हैँ । गोपियो ! मैं तो प्रेम 
करनेवाळोंसे भी प्रेमका वेस्ता व्यवहार नहीं करता, जैसा 
करना चाहिये । में ऐसा केवळ इसीलिये करता हूँ किं 
उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझमें लगे, निरन्तर लगी ही 
रहे । जेसे निर्धन पुरुषको कभी बहुत-सा धन मिल 
जाय और फिर खो जाय तो उसका हृदय खोये इए 
धनकी चिन्तासे भर जाता है, वेसे ही सैं भी मिळ- 
मिलकर छिप-छिप जाता हूँ | गोपियो ! इसमें संदेह 
नहीं कि तुमलोगोंने मेरे लिये छोक-मर्यादा, वेदमार्ग और 
अपने सगे-सम्बन्धियोंकी भी छोड़ दिया है । ऐसी 
स्थितिमें तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीँ न जाय, अपने 
सौन्दर्य और सुहागकी चिन्ता न करने लगे, मुझ्नमें ही 
लगी रहे---इसीलिये परोक्षरूपसे तुमलोगोंसे प्रेम करता 
हुआ ही में छिप गया था | इसलिये तुमलोग मेरे प्रेममें 
दोष मत निकाली । तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं 
तुम्हारा प्यारा हूँ । मेरी प्यारी गोपियो ! तुमने मेरे लिये 
घर-गृहस्थीकी उन बेड्योको तोड़ डाला है, जिन्हें बड़े 
बड़े योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते | मुझसे तुम्हारा यह 
मिलन, यह आत्मिकसंयोग सर्वथा निर्मळ और सर्वथा 
निर्दोष है । यदि मैं अमर शरीरसे, अमर जीवनसे | 
अनन्तकाळतक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्यागका बद 
चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता । मैं जन्म-जन्म- 
के लिये तुम्हारा ऋणी हूँ । तुम अपने सौम्य स्वभावरसे, | 
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एक वार नन्दवावा आदि गोपोंने शिवरात्रिके अवसरपर 
अम्त्रिका वनकी यात्रा की । वहाँ उन लोगोंने सरस्वती नदीमें 
खान करके भगवान्‌ शंकर और भगवती अम्बिकाजीका 
भक्तिभावसे पूजन किया । पूजनके पश्चात्‌ आदरपूर्वक गोए 
सोना; वस्त्र; मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणोंकों दियेतथा उनको 
खूब खिलाया-पिलाया । उस दिन नन्द्‌, सुनन्द आदि गोपाँने 
उपवास कर खखा था । इसलिये वे लोग केत्रल जल पीकर 
रातके समय सरस्वती नदीकें तटपर ही वेख़टके सो गये । 
उस अम्बिका वनमें एक वड़ा भारी अजगर रहता था; जो 
बहुत ही भूखा था । दैववश वह उधर ही आ निकला ओर 


. उसने सोये हुए नन्दजीको पकड़ लिया । अजगरके पकड़ 


लेनेपर नन्द्रायजी चिल्लाने लगे--'वेटा कृष्ण! दौड़ो, दोड़ो। 
यह अजगर मुझे निगल रहा है । मुझे इस संकटसे बचाओ? । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने तत्काल वहाँ पहुंचकर अपने चरणेसि उस 
अजगरको छू दिया । उनके श्रीचरणोंका स्प होते ही वह 
अजगरका शरीर छोड़कर तुरंत सर्वाङ्गसुन्द्र रूपवान्‌ पुरुष 
बन गया । उसके शरीरसे दिव्य ज्योति निकल रही थी | वह 
प्रणाम करनेके बाद हाथ जोड़कर भगवानके सामने खड हो 
गया । तब भंगवानने पूछा--“तुम कोन हो! तुम्हें यह 
निन्दनीय योनि केसे प्रास हुई १? 

वह पुरुष बोला--भगवन्‌ | पहले मैं एक विद्याधर था। 
मेरा नाम या सुदर्शन । मैं घन ओर ख्पसम्पत्तिसे मत्त हो 
विमानद्वारा सम्पूर्ण दिशाओंमें घूसता-फिरता था । एक दिन 
अङ्गिरा गोत्रके कुरूप ऋषियोंको देखकर मैंने उनकी बहुत 
हँसी उड़ायी । तब उन्होंने शाप देकर मुझे इस योनिमें डाल 
दिया । उन कृपाळ महर्धियोने - अनुग्रहके लिये ही मुझे शाप 


दिया था; क्योंकि उसीका यह प्रभाव है किं आज चराचरके 


गुरु खयं आपने अपने चरणकमलोसे मेरा स्पशो किया है । 


` इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हों गये | अब मेरी मुत्तिमें क्या 
संदेह हो सकता है ! 


ऐसा कहकर सुदशने भगवानकी परिक्रमा की, उनके 





एवं कृतार्थ किया । 


को - 


सुदर्शन नामक विद्याधर और शह्नचूड नामक यक्षका उद्धार, अरिषटासुरका वथ, कॅसका अक्रूरजीको 
त्रजमें जानेका आदेश, अक्ररजीकी व्रजयात्रा, उनकी श्रीकृष्मदशेन-खारसा तथा 
श्रीकुष्णसे बातचीत 
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र्‌ की 
तदनन्तर महारास करके भगवानने गोपित्राको अनुगहीत 


चरणोंमें मस्तक झुकाया और उनसे आज्ञा लेकर अपने लोक 
को प्रस्थान किया । नन्दबांबा भारी संकटसे छूट गये। 
श्रीक्ृप्णका वह अद्भुत प्रभाव देख त्रजवासियोको बड़ा विस्मय 
हुआ । वे प्रेमसे भगवानकी लीलाका गान करते हुए 
पुनः ब्रजमें लौट आये । 

एक दिनकी बात है, अलौकिक कर्म करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलराम रात्रिके समथ बनमें विहार कर रहे थे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण निर्मल पीताम्धर और वळरामजी नीलामर 
धारण किये हुए थे। दोनोंके गलेमे फूलेके सुन्द्र-सुन्द्र हार लटक 
रहे थे तथा शरीरमें अङ्गराग एवं सुगन्धित चन्दन लगा हुआ | 
था । वे दोनों भाई सुन्दर आभूषणोंसे त्रिभूषित थे । गोपियों 
बड़े प्रेम और आनन्दसे ललित स्वरमें उन्हीके गुणोका गान 
कर रही थीं । उसी समय वहाँ गाक्षचूड नामका एक य 
आया । वह कुबेरका अनुचर था । उसने दोनों भाइबके 
देखते-देखते कुछ गोपियोंकों पकड़कर बड़े वेगसे उत्तर 
दिशाकी राह ली । गोपियाँ 'हा कृष्ण? “हा राम? कहकर आत 
खरसे विलाप करने लगीं | यह देख दोनों माई गोपियोकी . 
अभय दान दे हाथमें शालका वृक्ष लिये बड़े वेगसे दोड़े और 
क्षणभरमें ही उस नीच यक्षके पास पहुँच गये | यक्ष उन्हे 
देखकर घबरा गया और गोपियोंको वहीं छोड़ प्राण बचानेके 
लिये भागा । बलरामजी स्त्रियोंकी रक्षाके लिये वहीं खड़े हे 
गये; परंतु भ्रीकृष्णने उसका पीछा करके कुछ ही दूर जाने: 
पर उसे पकड़ लिया और उसके सिरपर कसकर एक रू | 
जमाया, यक्षका सिर चूडामणिके साथ घड़से अलग हो गया | 
इस प्रकार शङ्खचूडको मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके मखर E 
की चमकीली मणि लेकर लौट आये और सव गोपी 
सामने ही उन्होंने वह मणि बड़े प्रेमसें बड़े भाई बलरामजी' यं 
को दे दी। हि. 

बड़भागिनी गोपियोंका मन श्रीकृष्णमें ही लगा रहता थी | 
वे श्रीकृष्णमय हो गयी थीं। जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिन | 
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मोऑको चरानेके लिये वनमें चले जाते, तब वे उन्ह | 
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चिन्तन करती रहती ऑर अपनी-अपनी सखियाके साथ 


अलग-अलग उन्हींकी लीलाओंका गान करके उसीमं रम जातां। 
इस प्रकार उनके दिन बीत जाते । एक दिन जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ्रजमें प्रवेश कर रहे थे ओर वहाँ आनन्दोत्सवकी 
धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नामका एक देत्य 
बेलका रूप धारण करके आया । उसके कंधेका पुढा और 
डील-डौल दोनों ही बहुत बड़े थे | वह अपने खुरोंको इतने 
जोरसे पटक रहा था कि उससे धरती काप रही शी । वह जोर- 
जोरसे गरजता, परोंसे घूल उछालता; पूँछ खड़ी करके सींगांसे 
चहारदीवारी एवं खेतोके मेड आदि तोडता ओर बीच-त्रीचमें 
बार-बार गोवर एवं मूत्रोत्सर्गं करता जाता था | उसके जोरके 
हकड्नेसे भयतरदा स्त्रिया ओर गोओंके गर्भ असमयमें ही गिर 
जाते थे । उसे देखकर गोपियाँ ओर गोप सभी भयभीत हो 
गये | पशु डरके मारे गोशाळा छोड़कर भाग गये | उस समय 
सभी ब्रजवासी “श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण | हमें इस भयसे बचाओ? 
इस प्रकार पुकारते हुए भगवान्‌ गोविन्दकी शरणमे आये | 
भगवानने 'डरनेकी कोई वात नहीं हे? यह कहकर सबको 
ढाढ्स बघाया ओर उस वृषभासुरको ललकारा । ललकार कर 
भगवानने ताळ ठोंकी और उसे कुपित करनेके लिये वे अपने 
एक सखाके गलेमं बाह डालकर खड़े हो गये | अरिशसुर 
क्रोधसे तिलमिला उठा और खुरोंसे धरती खोदता हुआ 
श्रीकृष्णी ओर झपरा । श्रीकृष्णने दोनों हाथोंसे उसके 
दोनों सींग पकड़ लिये और उसे अठारह पग पीछे ढकेलकर 
गिरा दिया । फिर परोंसे दबाकर "इस प्रकार उसका कचूमर 
निकाला, जसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो । इसके 
चाद उसीका सींग उखाइकर उसे इतना पीटा कि वह वहीं 
ढेर हो गया । मुँहसे खून उगलता और गोवर-मूत करता हुआ 
पैर पटकने लगा । उसकी आँखें उलट गयीं और उसने बड़े 
कष्टके साथ प्राण छोड़े | अब देवतालोग भगवानपर फूल 
बरसा-चरसाकर उनकी स्तुति करने लगे । गोपगण उनके 
गोरव-गीत गाने लगे । जब उन्होंने बळरामजीके साथ गोष्ठे 
प्रवेश किया, तब उन्हें देख-देखकर गोपियोंके नेत्र और मन 
आनन्दसे भर गये । 

अरिशसुरके वधके पश्चात्‌ देवर्षि नारद्‌ कंसके पास जा 
पहुँचे और इस प्रकार वोले--“कंस ! जो कन्या तुम्हारे हाथ- 
से छूटकर आकारामें चली गयी थी) वह तो यझोदाकी पुत्री थी 
और ब्रजमें जो श्रीकृष्ण हैं, वे देवकीके पुत्र हैं । वसुदेचने तुमसे 
डरकर अपने मित्र नन्द्के पास उन दोनोको रख दिया है । 
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उन्होने ही तुम्हारे अनुचर देत्योंका वध किया है ।? यह 
सुनते ही कंपकी एक-एक इन्द्रिय कोधसे कॉप उठी । उसने 
बसुदेवजीको मार डाळनेक्रे लिये तुरंत ही तळवार उठा ली; 
परंतु नारदजीने रोक दिया । जव कसको मालूम हो गया कि 
वसुदेवके लड़के ही हमारी मृत्युके कारण हैं; तव उसने देवकी 
और वसुदेव दोनोंकों ही हथकड़ी ओर बेड़ीसे जकड़कर फिर 
जेळमें डाळ दिया । देवर्पि नारद्के चले जानेपर कंपने केशी- 
को बुलाया और कहा--'तुम ब्रजमें जाकर वळराम और कृष्णको 
मार डालो |? वह चला गया | इसके वाद कंसने अपने 
पहलवानों और महावतोंको डुलाकर कहा--“वीरवर चाणूर 
और मुष्टिक | तुमलोग मेरी बात सुनो | वसुदेवके दो पुत्र 
बलराम ओर कृष्ण जव यहाँ आवें तव तुमलोग उन्हें कुश्ती 
ळड्ने-लड़ानेके बहाने मार डालना । महावत | तुम दंगलके 
घेरेके फाटकपर ही अपने कुवळयापीइ द्दा्थको रखना और 
जत्र मेरे छात्रु उघरसे निकळेंश तब ॒उसीके द्वारा उन्हें 
मरवा डालना ।? 


पहलवान और महावतको इस प्रकार आज्ञा देकर कंसने 
श्रेष्ठ यदुवंशी अङ्गूरको बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथमें 
लेकर कहा--“अक्रूरजी ! भोजवंशी और ब्रष्णिवंशी यादवोंमें 
आपसे बढ़कर मेरी भलाई करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । 
यह काम बहुत बड़ा है । इसीलिये मेरे मित्र ! मैने आपका 
आश्रय लिया है । आप नन्द्रायजीके बजमें जाइये और वहाँ 
जो वसुदेवजीके दो पुत्र हैं, उन्हें इसी स्थर चढ़ाकर यहाँ 
ले आइये । वस; इस काममें देर नहीं होनी चाहिये । नन्द 
आदि गोपोंको भी बड़ी-बड़ी भेटेंके साथ यहाँ उपस्थित होनेकी 
आज्ञा दीजिये । पहले तो में वसुदेवक्ते पुतरेंको हाथीसे 
कुचलवा दूंगा | यदि उससे बच गये तो पहलवानोंद्वारा मरवा 
डाळूगा । फिर उनके शोकाकुल बन्धु-बान्ध्रोको मारते कितनी 
देर लगेगी । राज्यकी लिप्सा रखनेवाले बूढ़े पिता उग्रसेन 
ओर उसके भाई देवकको भी में जीवित नहीं छोडंगा; क्योंकि 
ये सब मुझसे द्वेष रखते हैं । फिर तो मेरे मित्र | इस पृथ्वीका 
अकण्टक राज्य मेरे अधिकारमें आ जायगा । आप राम और 
कुप्णको धनुषयज्ञ दिखानेके बहाने यहाँ ले आइये ।? 


अङ्नूरजीने कहा--महाराज ! आप अपनी मृत्यु, अपना | 
अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिये आपका ऐसा सोचना तो 
ठीक ही है; पर मनुष्यको चाहिये कि वह सिद्धि और असिद्धिमें 
समभाव र्खे; क्योंकि यकी सफलता देवके अधीन है । | 
मनुष्य बड़े-बड़े मनोरथोके पुल बाँधता हे; किंतु वह यह नहीं | 
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जानता कि प्रारब्धने उन मनोरथोंको पहलेसे ही नष्ट कर 
खखा है | यही कारण है कि वह सफल होनेपर हषसे फूल 
उठता है और असफल होनेपर शोकमें डूब जाता है । फिर 
भी मैं आपकी आज्ञाका पालन तो कर ही रहा हूँ। 

कंसने उक्त आदेश देकर मन्त्रियों और अक्रूरजीको 
बिदा कर दिया । फिर वह अपने महलमें चला गया और 
अङ्गूरजी अपने घर लौट आये। 


तदनन्तर महामति अक्रूरजी प्रातःकाल होते ही रथपर सवार 

हुए औरनन्दबाबाके गोकुलकी ओर चल दिये । परम भाग्यवान्‌ 
अक्रूरजी ब्रजकी यात्रा करते समय मागमे कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी परम प्रेममयी भक्तिसे परिपूर्ण हो गये। वे इस 
प्रकार सोचने ल्गे--'मैने ऐसा कौन-सा झुभ कमं किया 
है, ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ तपस्या की है अथवा किसी सतपात्रको 
ऐसा कौन-सा महत्त्वपूण दान दिया है जिसके फलस्वरूप 
आज मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन करूँगा । में बड़ा विषयी 
हूँ । ऐसी स्थितिमें, बड़े-बड़े सात्त्विक पुरुष भी जिनके गुणोंका 
ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते--उन भगवानके 
दर्शन मेरे लिये अत्यन्त दुळेभ हे, टीक वेसे ही, जेसे झूद्ग- 

कुलके बालकके लिये वेदोंका कीर्तन । परंतु नहीं; मुझ 

अघमको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशन होंगे ही; क्योंकि 

जसे नदीमें बहते हुए तिनके कभी-कभी इस पारसे उस पार 

लग जाते हैं, वैसे ही समयके प्रवाहसे भी कहीं कोई इस 

संसार-सागरको पार कर सकता है । अवश्य ही आज मेरे 

सारे अशुभ नष्ट हो गये । आज मेरा जन्म सफल हो गया; 
क्योंकि आज मैं भगवानके उन चरण-कमलोंमें साक्षात्‌ 
नमस्कार करूंगा, जो बड़े-बड़े योगी-यतियोके: भी केवल 
ध्यानके ही विषय हैं | अहो ! कंसने तो आज. मेरे ऊपर 
बड़ी ही कृपा की है । उसी कंसके भेजनेसे मैं इस भूतल्पर 
अवतीर्ण स्वयं भगवानके चरणकमलोंके दर्शन पाऊँगा। 
जिनके नखमण्डलकी कान्तिका ध्यान करके पहले युगोंके 
ऋषि-सहधि इस अज्ञानरूप अपार अन्धकार-रादिको पार कर 
चुके हैं; स्वयं वही भगवान्‌ तो अवतार ग्रहण करके प्रकट 
हुए हैं । ब्रह्मा; शांकर, इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता जिन 
चरणकमलोॉंकी उपासना करते रहते हैं, स्वयं भंगवती लक्ष्मी 

एक क्षणके लिये भी जिनकी सेवा नहीं छोड़तीं, प्रेमी मक्तोंके 
साथ बड़े-बड़े शानी भी जिनकी आराधनामें संलग्न रहते 
` हं--भगवानके वे ही चरणकमल गोओंको चरानेके लिये 
_ स्वालबालॉके साथ वन-वनमें विचरते हैं । वे ही सुर-मुनि- 
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वन्दित श्रीचरण गोपियोंके वक्षःस्थळ्पर लगी हुई केसरसे रंग 
जाते हैं, चिहित हो जाते हैं। में अवश्य-अवस्य उनके 
दर्शन करूँगा | मरकतमणिके समान सुस्निग्ध कान्तिमान्‌ 
उनके कोमल कपोल हैं | तोतेकी ठोरके समान नुकीली 
नासिका है; होठोंपर मन्द-मन्द मुसकान, प्रेममरी चितवन; 
कमलसे कोमल रतनारे लोचन और कपोलोंपर घुँघराली अस्त्रे 
लटक रही हैं । मैं प्रेम ओर मुक्तिके परम दानी श्रीमुकुन्दके 
उस मुखकमलका आज अवद्य दर्शन करूँगा; क्योंकि हरिन 
मेरी दायीं ओरसे निकल रहे हे । भावान्‌ तिष्णु प्रथ्वीका 
भार उतारनेके लिये स्वेच्छासे मनुष्यकी-सी लीला कर रहे 
हैं। वे सम्पूर्ण लावण्यके धाम हैं । सोन्दर्यकी मूर्तिमान्‌ निधि 
हैं। आज मुझे उन्दींके दर्शन होंगे। अवश्य होंगे। आज 
मुझे सहजमें ही आँखोंका फल मिल जायगा । भगवान्‌ इस 
कार्य-कारणरूप जगतके द्रष्टामात्र हैं ओर ऐसा होनेपर भी 
द्रश्ठपनका अहंकार उन्हें छूतक नहीं गया है। उनकी 
चिन्मयी शक्तिसे अज्ञानके कारण होनेवाळा भेदभ्रम अज्ञान- 
सहित दूरसे दी निरस्त रहता है । वे अपनी योगमायासे ही 
अपने-आपमें भ्रविलास मात्रसे प्राण; इन्द्रिय और बुद्धि आदिके 
सहित अपने स्वरूपभूत जीवोंकी रचना कर लेते हैं और 
उनके साथ बृन्दावनकी कुज्ञांमं तथा गोपियोंके धरोंमें तरह- 
तरहकी लीलाएँ करते हुए प्रतीत होते हैं । 

मैं कंसका दूत हूँ । उसीके भेजनेसे उनके पास जा रहां 
हूँ । कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बेठेंगे ! राम 
राम ! वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते; क्योंकि वे 
निर्विकार हैं, सम हैं अच्युत हैं; सारे विश्वके साक्षी है! 
सर्वज्ञ हैं, वे चित्तके बाहर भी हैं और भीतर भी । वे क्षेत्र 
रूपसे स्थित होकर अन्तःकरणकी एक-एक चेष्टाको अपनी 
निर्मल ज्ञान-दृश्के द्वारा देखते रहते हैं, तब मेरी शंका व्यर्थ है। 
अवश्य ही मैं उनके चरणोंमें हाथ जोड़कर विनीतमावसे खड़ा ह 
जाऊँगा । वे मुसकराते हुए दयाभरी स्निग्ध दष्टिसे मेरी ओर 


देखेंगे । उस समय मेरे जन्म-जन्मके समस्त अश्युम संस्कार _ 


उसी क्षण नष्ट हो जायेगे और मैं निःशंक होकर सदाके ल्ि 
परमानन्दर्मे मग्न हो जाऊँगा। मैं उनके कुठम्बका हूँ और 
उनका अत्यन्त हित चाहता हूँ । उनके सिवा और | 


मेरा आराध्यदेव भी नहीं है। ऐसी स्थितिमें वे अपनी छी 
लंबी बाहोंसे पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदयसे लगा ठॅंगे। । 
अहा | उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही; वह दूसरों ५ | 
को पवित्र करनेवाली भी बन जायगी और उसी समय उपर | 
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आलिङ्गन प्राप्त होते ही मेरे समस्त कर्म-बन्धन, जिनके कारण 
में अनादिकालसे भटक रहा हूँ, टूट जायॅगे । जब वे मेरा 
आलिङ्गन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड, सिर झुकाकर उनके 
सामने खड़ा हो जाऊंगा तव वे मुझे “चाचा अक्रूर !? इस 
प्रकार कहकर सम्बोधन करेंगे । क्‍यों न होश इसी पवित्र 
और मधुर यशका विस्तार करनेके लिये ही तो वे लीला कर 
रहे हैं । तत्र मेरा जीवन सफल हो जायगा । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया) 
उसके उस जन्मको, जीवनको धिक्कार हे । में उनके सामने 
बिनीतभावसे सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊँगा ओर वलरामजी 
मुसकराते हुए मुझे अपने हृदयसे लगा लेंगे और फिर मेरे 
दोनों हाथ पकड़कर मुझे घरके भीतर ले जायेंगे । वहाँ सब 
प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे । इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि 
“कंस हमारे घरवालोंके साथ केसा व्यवहार करता है १? 

श्वफस्कनन्द्न अक्रूर मार्गे इसी मङ्गल-मनोरथमे डूबे-डूने 
रथसे नन्दगाँर पहुँच गये ओर सूर्य अस्ताचलपर चले गये । 
जिनके चरणकमलकी रजको सभी लोकपाल अपने किरीरोंके 
द्वारा सेवन करते हैं; अक्रूरजीने गोष्ठमें उनके चरणचिद्दाके 
दशन किये | कमळ, यव, अङ्कुश आदि असाधारण चिहोंके 
द्वारा उनकी पहचान हो रही थी ओर उनसे पथ्वीकी शोभा 
बढ़ रही थी । उन चरणचिहाँके दर्शन करते ही अब्नूरजीके 
हृदयमें इतना आहाद हुआ कि वे अपनेको संभाळ न सके; 
विहल हो गये । प्रेमके आवेगसे उनका रोम-रोम खिळ उठा; 
नेत्रामें आँसू भर आये ओर टपटप टपकने लगे । वे रथसे 
कूदकर उस धूलिमें लोटने लगे और कहने लगे--'अहो ! 
यह हमारे प्रभुके चरणोंकी रज है |? 


ब्रजमें पहुँचकर अत्नूरजीने श्रीकृष्ण और बलराम दोनों 
भाइयाँको गाय दुहनेके स्थानमें विराजमान देखा । च्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे और गोरसुन्दर 
बलराम नीलाम्बर । उनके नेत्र शरत्कालीन कमलके समान 
खिले हुए थे | उन्होंने अभी किशोर अवस्थामें प्रवेश ही 
किया था । वे दोनों गोर-व्याम निखिल सोन्दर्यकी खान थे | 
घुटनोंका स्पर करनेवाली ळंबी-लंत्री भुजाएँ, सुंदर वदन, 
परम मनोहर ओर गजशावकके समान ललित चाल थी । 
उनके चरणोंमें ध्वजा, वज्र, अङ्कुश ओर कमळके चिह्न थे । 
जब वे चलते थे, उनसे चिह्वित होकर एश्वी शोमायमान हो 
जाती थी । उनकी मन्द-मन्द सुसकान ओर चितवन ऐसी 


थी, मानो दया वरस रही हो। चे उदारताकी तो मानो मूर्ति 
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ही थे । उनकी एक-एक लीला उदारता ओर सुंदर कलासे 
भरी थी । गलेमें वनमाला और मणियोंके हार जगमगा रहे 
थे | उन्होंने अंभी-अमी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे 
ओर शारीरमें पवित्र अङ्गराग तथा चन्द्नका लेप किया था | 
उन्हें देखते ही अक्रूरजी प्रेमायेगसे अधीर होकर रथसे कूद 
पड़े ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामके चरणोंके पास 
साष्टाङ्ग लोट गये | भगवानके दर्शनसे उन्हें इतना आह्लाद 
हुआ कि उनके नेत्र आँसूसे सर्वथा भर गये। सारे शारीरमें 
पुळकावली छा गयी । उत्कण्ठावश गला भर आनेके कारण 
वे अपना नाम भी न वतला सके | शरणागतवत्सल भगवान. 
श्रीकृष्ण उनके मनका भाव जान गये । उन्होंने बड़ी 
ग्रसन्नतासे चक्राङ्कित हाथोंके द्वारा उन्हें खींचकर उठाया 
ओर हृद्यसे लगा लिया | इसके बाद जव वे परम मनस्वी 
श्रीबळरामजीके सामने विनीतभावसे खड़े हो गये, तब उन्होंने 
उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्रीकृष्णने 
पकड़ा तथा दूसरा वलरामजीने। दोनों भाई उन्हें घर ले गये | 


घर ले जाकर भगवानने उनका वड़ा स्वागत-सत्कार 
किया । कुशळ-मङ्गल पूछकर श्रेष्ठ आसनपर बैंठाया और 
विधिपूर्वक उनके पाँच पारकर मधुपर्क ( शहद मिला हुआ 
दही ) आदि पूजाकी सामग्री भेंट की | इसके बाद भगवानने 
अतिथि अक्रूरजीको एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी 
थकावट दूर की तथा बड़े आद्र एवं श्रद्धासे उन्हें पवित्र 
और अनेक गुणोंसे युक्त अन्नका भोजन कराया। जब वे 
भोजन कर चुके, तब धर्मेके परम मर्मज्ञ भगवान्‌ बलरामजीने 
बड़े प्रेमसे मुखवास ( पान-इलायची आदि ) और सुगन्धित 
माला आदि देकर उन्हें अत्यन्त आनन्दित किया। इस 
प्रकार सत्कार हो चुकनेपर नन्दरायजीने उनके पास आकर 
पूछा--*अन्रूरजी ! आपलोग निर्दयी कंसके जीते-जी किस 
प्रकार अपने दिन काटते हैं ! अरे ! उसके रहते आपलोगों- 
की वही दशा है, जो कसाईद्वारा पाली हुई भेड़ोंकी होती 


= छ 9” सका योक 


है । जिस इन्द्रियाराम पापीने अपनी बिळखती हुई बहनके 


नन्देनन्दे बच्चोंको मार डाला, आपलोग उसकी अजा हैं । 
फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही केसे सकते 
हैं १? अक्ूरजीने नन्दबाबासे पहले ही कुशळूमङ्ग पूछ ख्या 


था । जब इस प्रकार नन्द्बाबाने मधुर वाणीसे अक्रूरजीसे | 


कुशळसङ्गल पूछा ओर उनका सम्मान किया तब अक्रूरजीके 
शरीरे रास्ता चलनेकी जो कुछ थकावर थी, वह सब दूर 5 


हो गयी । 
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४० ॐ षचन-सुधा श्रीकृष्णकी अयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) कर सब अति श्रद्धासे पान | ; 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजीने अक्रूरजीका भली- 
भाँति सम्मान किया । वे आरामसे पछँगपर बैठ गये | 
उन्होंने मार्यमें जो-जो अमिलाषाएँ की .थीं; वे सव पूरी हो 
गयीं। देवकीनन्दन भगवान्‌ भीकृष्णने सायंकाळका भोजन 
करनेके वाद्‌ अक्रूरजीके पास जाकर अपने स्वजन-सम्बन्धियोके 
साथ कंसके व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रमके सम्बन्ध- 
में पूछा--- | 

अत्याचारी सारे कुलके लिये भयंकर व्याधि- 


स्वरूप होता है । 
तात सौम्यागतः कचित्‌ स््रागतं भद्रमस्तु वः । 
अपि ्पज्ञातिवन्धूनासनमी ्रमनामयस्‌ ॥ 


किं यु नः कुशल एच्छे एधमाने कुलामये । 
कंसे मातुूनाम्न्यङ्ग सानां नस्तत्मजासु च ॥ 
अहो असदभूद भूरि पित्रोब्जिनमाययोः । 
यद्धेतोः पुत्रमरणं यद्धेतोरवेन्धनं तयोः ॥ 
दिष्ट्याद्य दशनं खाना मं वः सौम्य काङ्कितस्‌ । 
संजातं वर्ण्यतां तात. तवागमनकारणम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ३९ । ४-७ ) 

“चाचाजी ! आपका हृदय बड़ा शुद्ध है । आपको 
यात्रामें कोई कट तो नहीं हुआ ? सागत है। में 
आपकी मङ्गछकामना करता हूँ । मथुराके हमारे आत्मीय 
सुहृद , कुटुम्बी तथा अन्य सम्बन्धी सब सकुशल और 


' स्वस्थ हैं न ? हमारा नाममात्रका मामा कंस तो हमारे 


कुछके लिये एक भयंकर व्याधि है | जबतक उसकी 


[ श्रीकृष्णकी मथुरा जाते देख गोपियोंकी व्याकुलता, अक्रूरको यञुनाजीमें भगवानके दिव्य स्वरूपका : 
साक्षात्कार, मथुरामे पहुंचकर भगवानका अक्रूरको त्रिदा करके नगर देखने जाना, नारियोंकी 
उत्कण्ठा, रजकको दण्ड देना तथा दर्जी और मालीपर कपाकी वर्षा 


नन्द्वात्राने अग्रूरजीके कथनानुसार सब गोपोंको 
आज्ञा दी किं सारा गोरस एकत्र करो, भेंटकी सामग्री ले 
लो । कल प्रातःकाल इम सब मथुराकी यात्रा करेंगे 
और वहाँ चलकर राजा कंसको गोरस देंगे । वहाँ एक 


' बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। उसे देखनेकें लिये देशकी 
.. सारी प्रजा इकड हो रही है । हमलोग भी उसे देखेंगे। 
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बढ़ती हो रही है, तबतक हम अपने वंराबाळो और 
उनके बाळ-बचचोंका कुदाळ-मङ्गछ क्या पूछें 2 चाचाजी | | 
हमारे लिये यह बड़े खेदकी बात है कि मेरे ही काण 
मेरे निरपराध और सदाचारी माता-पिताको अनेकं 
प्रकारकी यातनाएँ झेलनी पड़ीं । तरह-तरहके कष्ट 






उठाने पड़े । और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें 
हथकडी-वेडीसे जकड़कर जेळमें डाळ दिया गया तग | 
मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गये | मैं 
बहुत दिनोंसे चाहता था कि आपलोगोंमेंसे किसीन- 
किसीके दरशन हों । यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि | 
आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गयी । सौम्य खमा | 
चाचाजी ! अब आप कृपा करके यह बतलाइये कि | 
आपका झुभागमन किस निमित्तसे हुआ ?' | 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अक्रूरजीसे इस प्रकार प्रश्न | 
किया; तब उन्होंने बतलाया कि “कंसने तो सभी यदुवंशियोते | 
घोर वेर ठान रक्‍खा है । वह वसुदेवजीको मार डालनेका 
भी उद्यम कर चुका है ।? अक्रूरजीने कंसका संदेश और | 
जिस उद्देश्यसे उसने स्वयं अक्रूरजीको दूत बनाकर मेज | 
था और नारदजीने जिस प्रकार वसुदेवके घर श्रीकृष्णके 
जन्म लेनेका वृत्तात उसको वता दिया था; सो सब कई | 
सुनाया । अक्रूरजीकी यह बात सुनकर विपक्षी दात्रुओका 
दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वलरामजी हँसने खो. | 





| 


और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नन्दजीको कंसकी आरी : 
सुना दी । 


a] 





®) 










जब गोपियोंने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुन्दर और 
गोर-सुन्दर वलरामजीको मथुरा ले जानेके लिये अक्‍ूरजी | 
ब्रजमें आये हैंश तब उनके ह्ृदयमें बड़ी व्यथा हुई | ह जे 
व्याकुळ हो गयीं। उन्हें अपने शरीर ओर संसारका कुछ ४ | 
ही न रहा ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रेममिश्रित मन्द सुतकात | 
युक्त हृदयस्प्षीं वचन उन्हे याद आने लगे । वे गो क 
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हो गयीं । इयामसुन्द्रके लीला-चरित्रका चिन्तन करते-करते 
वे उनके विरहकें भयसे कातर हो गयीं । उनकी ऑसखांसे 
अविरल अश्रुधारा बहने लगी । वे झुंड-की-छुंड इकट्ठी होकर 
इस प्रकार कहने लगी--'हा विधाता | तुम्हारे. हुदयमें 


` तनिक भी दया नहीं है । तुम देहधारियोंको प्रेम और मेत्रीसे 
परस्पर मिला तो देते होः परंतु उनके मनोरथ 


सफल होनेके पहले ही उन्हें अकारण एक दूसरेसे अलग 
कर देते हो। तुम्हारी यह चेष्टा बच्चोके खेलके समान है । 
तुमने काली-काली घुंघराली अलकोंसे आब्वृत सुन्दर कपोल 
ओर ऊँची नासिकासे सुशोभित एवं मन्द्‌ मुस्कानसे मनोहर 
मुकुन्दका मुखारविन्द हमें दिखलाया और अव तुम उसे 
हमारी आँखोंसे ओझल किये देते हो । तुम्हारी यह करतूत 
अच्छी नहीं हे । हमारी आँखोंमें च्यामसुन्द्र बसे हुए हैं । 
तुम इन्हें हमसे दूर ले जाकर हमारी आँख ही छीने लेते 
हो । प्रिय नन्दनन्द्नका सोहाद भी क्षणभरमें न जाने कहाँ चला 
गया ! हम इनके ल्यि व्याकुळ हैं और ये हमारी ओर 
देखतेतक नहीं हैं । ब्यामसुन्दर आज निर्दय होकर 
रथपर बेठ गये हैं और मतवाले गोपगण छकडोंद्वारा 
उनके साथ जानेके ल्यि जल्दी मचा रहे हैं। आज देव 
हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो, हम स्वयं ही 
चलकर प्राणप्यारे स्यामसुन्द्रको रोकती हैं। कुळके बड़े- 
बूढ़े बन्युजन हमारा क्या कर लेंगे | हम आधे क्षणके लिये 
भी मुकुन्दका सङ्ग छोड्नेमें असमर्थ हें । फिर भी हमारे 
'दुर्भाग्यने उनका वियोग उपस्थित करके हम दुखियारी 
गोपियोंके दीन-दुखी चित्तका विध्वंस कर डाला है । जिनकी 
प्रेममरी मनोहर मुस्कान, मीठी-मीठी बातें; विलासपूर्ण चितवन 
ओर प्रेमालिङ्गनसे रासलीलाकी विशाल राते एक क्षणके 
समान बिता दी थीं; उन्हींके बिना हम उनकी दी हुई 
अपार विरह-व्यथाका पार केसे पायेगी १ उनके बिना हमारा 
जीवन केसे रह सकता है १? 


ऐसा कहती हुईं विरहाकुल जजसुन्द्रियाँ लजा छोड़कर 
“गोविन्द, दामोदर, माधव?की पुकार मचाती हुई उच्चस्वरसे 


| फूटफूटकर रोने छगीं। उनके रोते-रोते सारी रात बीत 


गयी । सूर्योदय हुआ और अक्तूरने संध्या-चन्द्न करके 
स्थको हाँक दिया । भ्रीकृष्णने दूतके द्वारा “में फिर आऊंगा? 


। ` यह प्रेम-संदेश भेजकर गोपियोंकों धीरज बँधाया । जब- 


तक रथकी धूलि दिखायी दी; वे चित्रलिखित-सी खड़ी 
उसी ओर देखंती रहीं। अन्तमें निराश हो घरको लोट 


भीकृ० व० ° दे-< 


आयीं ओर रात-दिन प्यारे स्यामसुन्दरकी ळीलाओंका गान 
करती हुई अपने शोक-संतापको हलका करने लगीं | 


उधर अक्रूर श्रीकूष्ण ओर वलरामको लेकर अपने 
वेगशाली रथके द्वारा नन्द्गाँवसे पापनाशिनी यमुनाके तटपर 
जा पहुँचे | वहाँ उन लोगोंने हाथ-मुंह चोकर यमुनाजीका 
मीठा जल पिया । अक्ूरजीने दोनों भाइयोंकों रथपर बिठाकर 
यमुनाके ब्रह्मद तीथमें विधिवत्‌ ख्नानके पश्चात्‌ जलमें 
इवकी लगाकर गायत्रीका जप आरम्भ किया । उन्हे जलमें 
वलमद्र और श्रीकृष्ण दोनों भाई एक साथ बेठे दिखायी दिये । 
तब उन्होने आश्चयंचकिंत हो पानीसे ऊपर उठकर रथकी 
ओर हष्टिपात किया तो वहाँ भी वे पूर्ववत्‌ बेठे इष्टिः 
गोचर हुए । जत्र उन्होंने पुनः डुबकी लगायी तो रोष- 
शायी श्रीविष्णुके दर्शन हुए | भगवानकी वह झाँक्री देख 
अक्रूरजी परमानन्दमें निमग्न हो गये । उन्होंने भक्तिभावसे 
भगवानको स्तुति की । इतनेमें जलके भीतरकी झाँकी 
अदृश्य हो गयी । तब अक्रूरजी विस्मित हो जलसे निकळकर 


रथपर चले आये । 


तमपृच्छद्शृषीकेशः किं ते दृष्टमिहाड्भुतम्‌ । 
भूमी वियति तोये वा तथा त्रां लक्षयामहे ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०। ४१।३) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे पूछा-_“चाचाजी ! आपने 
पृथ्वी, आकाश या जहुमें कोई अद्भुत वस्तु देखी है 
क्या ? क्योकि आपकी आकृति देखनेसे ऐसा ही जान 
पड़ता है ।? 


अननूरजीने उत्तर दिया--*प्रभो | पृथ्वी, आकाश या 
जलमे इस जगतूके भीतर जितने भो अद्भुत पदार्थ हे, 
वे सव आपसे ही हैं; क्योकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं 
आपको ही देख रहा हूँ; तत्र ऐसी कौन-सी अद्भुत वस्तु 
रह जाती हैः जो मैंने न देखी हो |” इतना कहकर अनूरजीने 
रथ हॉक दिया और संध्या होते-होते वे सब लोग मथुरा- 
पुरीमे जा पहुँचे | मार्गमे विलम्ब हो जानेसे अक्रूरजीका 
रथ देरमें पहुँचा । नन्दबाबा आदि ब्रजवासी पहलेसे ही | 
वहाँ पहुँच गये थे ओर नगरके बाहरी उपबनसें उइरकर 
उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे | उनके पास पहुँचकर भीकृष्णे 
अक्रूरजीसे मुस्कराते हुए कहा-- FS 





४२ ॐ वचन-सुधा भ्रौकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति अद्धासे पान ॥ ,, 
झा 
SR ० TT TT | 
भवान्‌ प्रविशतामग्रे सहयानः पुरीं शृहम्‌ । सा रः करनेवाले इन दोनों किशोरे 
बयं त्विहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्‌॥ रे * जब 
( श्रीमद्भागवत १० | ४१ | १० ) र समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा, कोई धोती | 
लेकर पहले __ रहा है। वह कपड़े रँगनेका भी काम करता था | मगवाओे 
“चाचाजी ! आप रथ लेकर पहल पुरीमें वर ते अति ठाम पुल वर्ण मगत हुए का भगवा | 
कीजिये और अपने घर जाइय॑, हमलोग यहा उतरेंगे. देह्यावयो यो ; ६५ ‘¢ चाईतो | y 
और नगरकी शोमा देखनेके छिये जायेगे |! दशावयाः सा शता” श पालात जाहा | 
भविष्यति परं श्रयो दातुस्ते नात्र संशय; | 
अक्ूरने आग्रहपूर्वक अनुरोध किया--'प्रभो ! आप अपने ( औमद्ागवत १० 1४१ 
सुदोसहित पधारकर हमारा घर सनाथ कीजिये । हम ग्रहस्थ Se ती क ड र इ 
हैं, आप अपने चरणोंकी धूलिसे मेरे भवनको पवित्र कीजिये।? भाई ! SY ऐसे वस्न दो, जो हमारे शी 
भीमगवान बोले पूरे-पूरे आ जाये । वास्तव हमलोग उन बोके अमिन | 
आयास्ये भवतो गेहमहमार्यसमन्वितः । हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हमलोगोंको क 
यदुचक्रट्ठह॑ इत्वा वितरिष्ये. सुहृत्मियम्‌ ॥ दोगे, तो तुम्हारा परम कल्याण होगा । | 
( श्रीमद्भागवत १० | ४१ । १७ ) परिपूर्णतम भगवानके इस तरह याचनाकी लीला करगे 


में 5 ५ राजा कंसके उस मदमत्त सेवकने रोषसे भरकर आक्षेप झो 
८ | मैं दाऊ मैयाके साथ आपके घर आऊँगा _ ; कल | 
ता | ६ हुए कहा--'जंगळी और पहाड़ी कहके, क्या तुमलोग छ| 


और पहले इस यदुवंशियोंके द्रोही कंसको मारकर तब हे ही कपड़े पहनते हो ! तुम्हारी उददष्डता इतनी बद | 
अपने सभी सुहृद-खजनोंका प्रिय करूगा |? . है कि तुम राजाके वस्त्र लेना चाहते हो । मूखों ! जल्दी मागे 

भगवानके इस प्रकार कहनेपर अक्रूरजी कुछ अनमने- यहॉसे । यदि जीनेकी इच्छा हो तो फिर कभी ऐसी मांग | 
से होकर चले गये । उन्होने कंतको श्रीकृष्णके शुभागमनका करना । राजाके कर्मचारी तुम्हारे-जेसे घमंडीको बॅ 


|| 
| 
। 
| 
| 
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समाचार दे दिया । दूसरे दिन तीसरे पहर बलरामजी और पीटते और सब कुछ छीन लेते है? । | | 
ग्वाल-बालोके साथ मथुरापुरीकी शोमा देखनेके लिये जब धोधी बहुत बढ़-बढ़कर बातें बनाने छ 


भ्रीकृष्णने नगरमे प्रवेश किया | जब वे सब लोग राजमागंसे तत्र भगवान्‌ भ्रीकृष्णने तनिक कुपित होकर उसे एक तम 
निकले, उस समय नगरकी नारियाँ बड़ी उत्कण्ठासे उन्हं जड़ दिया। चॉँटा लगते ही उसका सिर धड़ामसे इसे नीचे 
देखनेके लिये झटपट अटारियोंपर चढ़ गयीं । कितनी ही गिरा | यह देख उसके साथी कपड़ोंके गद्दर वहीं छो 
जल्दी-जल्दीसे वस्त्र और आभूषणेंको उल्टेपुस्टे धारण करके चारों ओर भाग गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर न 





चल दीं । किसीके एक ही कानमें कर्णफूल था तो दूसरीके अपनी रुचिके अनुसार वस्त्र पहन लिये । रो ग्वाल वाणे 
एक ही पैरमे नूपुर । कोई एक ही आँखमें अज्ञन आँज दे दिये और बहुत-से कपड़े वहीं जमीनपर छोड़कर र के 
पायी थी और दूसरीमें विना आँजे ही चल पड़ी । जो चल दिये । आगे जानेपर एक दर्जी मिला । वह भगव 
खा रही थीं, बे हाथका कौर फेंककर दौड़ीं | जो उत्रटन प्रेमी था। उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन रंगबिस $ 
लावा रही थीं, वे विना स्नान किये ही भागी | उन सबके बल्लोंको उनके शरीरपर ऐसे ढंगसे सजा दिया किं वे 


घर 
हे 


\ 











र मन भगवान्‌ कमलनयनने हर लिये थे । महलोंकी अटारियो- ठीक-ठीक फर गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस दर्जीपर _, 
पर चद॒कर वे बळराम और औळृष्णर फूलोंकी वर्षा करने होकर उसे लोकम उत्तम घन-सम्यत्ति दी । बळी" 
= नीं । द्विजातियोंने जगह-जगह ददश अक्षत, सजळ पात्र, स्मृति और अक्षुण्ण इन्द्रियशक्ति प्रदान की | सा 


के फ्लेक्स भदन और भेंटकी सामग्रियोंसे सानन्द श्रीकृष्ण- मृत्युके बादके लिये अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया | * ५ 
| .  जल्रमकरी पूजा की। पुखासी परस्पर कहने लगो--'अहो ! बाद वे दोनों माई सुदामा मालीके घर गये । उद 
5 
शं 


दोपे कौनसा महान तप किया है, जिससे वें भानवः ही सुदामाने उठकर एय्वीपर माया टेक साल परश 
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& कुब्जापर कृपा; धतुष-भङ्ग, कुबल्यापीडका, मल्लका तथा कंसका उद्धार * 
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फिर उनको आसनपर बेठाकर उनके पॉव पखारे, हाथ 
घुलाये और म्वाळ-वाळोसहित सबकी फूल्ॉके हार, पान) 
चन्दन आदि सामग्रियोंसे विधिपूर्वक पूजा की । तत्पश्चात्‌ 
कहा--“प्रभो | आप दोनोंके शुभागमनसे हमारा जन्म सफल 
हो गया । कुल पवित्र. हुआ; इम पितर, ऋषि और 
देवताओंके ऋणसे मुक्त हो गये । भगवन्‌ ! इस दासको 
आज्ञा दीजिये | में आपलोगोंकी कया सेवा करू १ याँ 
कहकर उसने भगवानको अत्यन्त सुन्दर सुगन्धित पुष्पोंके 


हार पहनाये । ग्वाळबाळॉसहित पुष्पमालासे अलंकृत हो 
उन दोनों भाइयोने शरणागत सुदामाको वर माँगनेके लिये 
कहा | उसने भगवानके प्रति अविचल भक्तिका वर माँगा | 
भगवानूने वह वर तो दिया ही, उसके साथ-साथ भगवद्धक्तों- 
के प्रति सोहादं, समस्त प्राणियोंके प्रति परम दया; वंश- 
परम्पराके साथ-साथ बढ्नेवाली लक्ष्मी, बल, आयु, कीर्ति 
तथा कान्तिका भी वरदान दिया । इसके बाद वे दोनों बन्धु 
वहाँसे विदां हुए | 





कुब्जापर कृपा, धनुष-भङ्ग, कुनल्यापीडका, मछोंका तथा कसका उद्धार 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी मण्डलीके साथ आगे 
बढ़े । मार्गमें उन्हें एक युवती दिखायी दी, जिसका मुख तो 
परम सुन्दर था, परंतु वह शरीरसे कुबड़ी थी । इसलिये लोग 
उसे 'कुब्जा? कहते थे | वह हाथमें चन्दनका पात्र लिये जा 
रही थी । सबको प्रेमरस प्रदान करनेवाले स्यामसुन्द्रने 
कुब्जापर कृपा करनेके लिये हसते हुए उससे पुछा-- 


का त्वं वरोर्वेतद्‌ हालुलेपनं 
कस्याङ्गने वा कथय साधु नः । 
_ देह्यावयोरङ्गविलेप्चुत्तमं 
श्रेयस्ततस्ते नचिराद्‌ भविष्यति ।॥ 
i ( श्रीमद्भागवत १० | ४२। २ ) 
'सुन्दरी | तुम कौन हो ! यह चन्दन किसके 
लिये ले जा रही हो £ कल्याणी ! हमें सब बात सच- 


सच बता दो | यह उत्तम चन्दन, यह अङ्गराग हमें 


भी दो । इस दानसे शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण 
होगा ।? 


सेरन्भ्री ( कुब्जा ) बोली--'श्यामसुन्द्र ! में कंसकी 
प्रिय दासी हूँ । मेरा नाम त्रिवक्ा ( कुब्जा ) है । में राजा 
के यहाँ चन्दन) अद्गराग तेयार करनेका काम करती हूँ। मेरे 
तैयार किये हुए चन्दन और अङ्गराग भोजराज कंसको बहुत 
प्रिय हैं, परंतु आप दोनोंसे बढ़कर इस अङ्गरागका उत्तम 
पात्र मेरी इष्टिमें दूसरा कोई नहीं है? । 

भगवानके सौन्दर्य-माधुयेको देखकर कुब्जा मुग्ध हो गयी। 
उसने दोनों भाइयोंको वह सुन्दर ओर गादा अङ्गराग दे 





दिया । तब भगवानने अपने सावले शरीरपर पीले रंगका 
और बळरामजीने अपने गोरे शरीरपर लाल रंगका अङ्गराग 
लगाया । नामिसे ऊपरके भागमें अनुरक्षित हो वे अत्यन्त 
शोभा पाने ळगे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुब्जापर बहुत प्रसन्न 
हुए | उन्होंने अपने चरणोंसे कुब्जाके दोनों पैर दवा लिये 
और हाथ ऊँचा करके दो अंगुलियाँ उसकी ठोद़ीमें लगायी 
तथा उसके शरीरको तनिक उचका दिया। उचकाते 
ही उसके सारे अङ्ग -सीघे ओर समान हो गये। 
प्रेम तथा मुक्तिके दाता भगवानके स्पशंसे वह तत्काळ 
एक उत्तम सुन्दरी युवती बन गयी । उसी क्षण कुब्जा 
रूप, गुण ओर उदारतासे सम्पन्न हो गयी । उसके 
मनमें भगवानसे मिळनकी कामना जाग उठी । भगवानने 
उसकी मनोरथ-पूतिके लिये आश्वासन दे विदा किया । 
तद्नन्तर जब भगवान्‌ नगरके मुख्य बाजारमें पहुँचे तो 
व्यापारियोने भी उनका बड़ा स्वागत-सत्कार किया । 


इसके बाद. पुरवासियोसे धनुष-यज्ञका स्थान पूछकर 
भगवान्‌ साथियोंके साथ रंगशालामें पहुँचे । वहाँ एक 
विशाल धनुष खक्‍खा गया था । सगवाचने रक्षकांके रोकनेपर 
भी उसे उठाकर चढ़ाया ओरतुरंतबीचसे उसके दो दुकड़े कर 
डाले । उसके टूटनेकी आंवाजसे आकाश) पृथ्वी और सारी 
दिशा गूँज उठी । उसे सुनकर कंस भी थरो उठा | घनुष- 
के रक्षक आततायी असुर भगवानपर टूट पड़े; परंतु उन दोनों 
बन्धुओंने धनुषके उन दोनों इकड़ोंसे ही उन सबका संहार 


कर डाला तथा उनकी सहायताके लिये कंसद्वार सेजी | 
गयी सेनाका भी काम तमांस कर दिया । शामको डेरेपर रपर प्र = ई 








स, 


४४ ओ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मुर शुचि, करे सब अति थ्रद्धासे पान ॥ » 


दूसरे दिन कंसने मछ-क्रीड़ाका महोत्सव प्रारम्भ कराया । 
रंगभूमि सजायी गयी; बाजे वजने लगे, नगर और जनेपदके 
निवासी यथास्थान आकर बेठ गये । राजालोग अपने नियत 


स्थानोपर आ विराजे | कंसराज सिंहासनपर आसीन हुआ । . 


पहलवान लोग खूब सज-धजकर अपने उस्तादोंके साथ 
अखाड़ेके समीप आ डटे । उनमें प्रधान थे चाणूर, मुष्टिक; 
कूट, शल और तोशल आदिं । मोजराजद्वारा बुलाये 
गये नन्द आदि गोप भी भेंट देकर एक मञ्चपर बेठ गये । 
तद्नन्तर श्रीकृष्ण ओर बलराम भी नद्दा-घोकर नगाड़ेकी 
आवाज सुन रंगभूमि देखनेके लिये आये | रंगद्वारपर महावत- 
की प्रेरणासे कुबल्यापीड हाथी खड़ा था । भगवानने मेघ- 
गजनाके समान गम्भीर वाणीद्वारा उस महावतसे कहा-- 


अम्घष्ठाम्बष्ठ मागं नो देह्यपक्राम मा चिरम्‌ । 
नो चेत्‌ सकुज्ञरं त्वाद्य नयामि यमसादनम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत १० | ४३.| ४ ) 

'महावत | ओ महावत ! हम दोनोंको रास्ता दे 

दे | हमारे मार्गसे हट जा । अरे, :सुनता नहीं ! देर 


' मत कर। नहीं तो, में हाथीके साथ अभी तुझे यमराजके 


घर पहुँचाता हूँ ।! 

भगवानके इस प्रकार घमकानेपर कुपित हुए महावतने 
कालके समान भयंकर कुबल्यापीडको अछुशकी मारसे क्रुद्ध 
करके श्रीकृष्णकी ओर बढ़ाया । कुबलयापीडने भगवानकी 
ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजीसे सूँड़में लपेट. लिया; परंतु 
भगवान्‌ सँड्से वाहर सरक आये और उसे एक घूँसा जमाकर 
उसके पैरोंमें जा छिपे | हाथीने सँघकर भगवानको अपनी 
सूँड्से टटोला और पकड़ा; परंतु उन्होंने बल्यूवंक अपनेको 
उससे छुड़ा लिया। कुछ देरतक उसके साथ खिलवाड़ 
करनेके पश्चात्‌ भगवानने उसकी सूँड पकड़कर उसे धरतीपर 
पटक दिया ओर परोंसे दबाकर उसके दाँत उखाड़ लिये | 


उन दाँतोंसे ही मारकर उन्दोंने- हाथी ओर महावतोंका काम 


तमाम कर दिया । तदनन्तर दोनों भाई श्रीकृष्ण और बलराम 


. एक-एक हाथमें हाथीके दाँत लिये ग्वालबालॉके साथ 


रंगशालामें प्रविष्ट हुए। उस समय वे पहलवानोंकों वज़के 


._. समान कठोर साधारण छोगोंकों नरश्रेष्ठ) स्रियोंकों मूर्तिमान्‌ 
कामदेव, गोपांको स्वजन; दुष्ट राजाऑको दण्डदाता शासक, 
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माता-पिताके तुल्य वात्सल्यभाव रखनेवालेंकों शिशु, कंसको 
मृत्यु, अज्ञानियोंको विराट) योगियोंको परम तत्व और 
भक्तशिरोमणि बृष्णिवंशियोको इष्टदेव जान पड़े । 

कंस उन्हें देखकर उद्विग्न हो उठा, नागरिक और रारे 
जनसमुदाय इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुष 
कमल खिल उठे । वे नयनोंद्वारा उनकी मुख-माधुरीका 
पान करते-करते अघाते नहीं थे | इसी समय चाणूरने श्रीकृष्ण 
और बलरामको सम्बोधित करके कहा--तुम दोनों वीरोके 
आदरणीय हो । आओ, इम और तुम मिलकर महाराजको 
प्रसन्न करनेके लिये कुश्ती लड़? | भगवानने उसकी बातका 
अनुमोदन करते हुए देश-कालके अनुसार यह बात कही | 


मललयु समान बलवालोंगें होना चाहिये 


प्रजा भोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः | 

' करवाम प्रिय नित्यं तन्नः परमनुग्रहः ॥ 

बाला वयं तुल्यबले; क्री डिष्यामो यथोचितम्‌ । 

भवेक्नियुद्धं माधमेः स्पृशेन्मछ सभासदः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० ४३1 ३७-३८ ) 
“चाणूर | हम भी इन भोजराज कंसकी वनवासी 
प्रजा हैं | हमें इनको प्रसन्न करनेका प्रयत्न अवशय 
करना चाहिये । इसीमें हमारा कल्याण है; किंतु चाणूर। 
हमलोग अभी बालक हैं | इसलिये हम अपने समाग 
बलवाले बाळकोंके साथ ही कुर्ती लड़नेका खेल करेंगे । 
कुर्ती समान बळवाळोंके साथ ही होनी चाहिये, जिससे 
देखनेवाले समासदोंको अन्यायके समर्थक होनेका पाप 


.न लगे |! 


चाणूरने कहा--अजी ! तुम और बलराम न बालक ही 
और न तो किशोर । तुम दोनों बल्वानोंमें श्रेष्ठ हो तुमने 
अभी-अभी हजार हाथियोंका बल रखनेवाले कुबल्यापीडकी 


खेलःही-खेलमें मार डाला; इसलिये तुम दोनोंको हमें 


बलवानोंके साथ ही लड़ना चाहिये | इसमें अन्यायकी कोई 


बात नहीं है । इसलिये श्रीकृष्ण | तुम मुझपर अपना जी 


आजमाओ ओर बलरामके साथ मुष्टिक लड़ेगा । । | 
उपर्युक्त निश्चयके अनुसार . जोड़ बद दिये. 3 
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श्रीकृष्ण चाणूरसे और बलराम मुष्टिकसे जा भिड़े । वे एक 
दूसरेको जीतनेकी इच्छासे हाथोंमें हाथ और परोंमें पैर 
अड्ाकर बलपूर्वक अपनी-अपनी ओर खींचने लगे । पंजासे 
पंजे, घुटनॉसे घुटने, माथेसे माथा और छातीसे छाती 
भिड़ाकर वे एकःदूसरेपर चोट करने लगे । दर्शंकॉमें जो 
स्त्रिया और पुरुष बैठे थे, उन सबको ये जोड. खटकने 
लगे । पर्वताकार दैत्योसे सुकुमार बालकोंकों लड़ाना उन्हें 
अन्याय प्रतीत हुआ । वे अनेक प्रकारकी वातं कहकर अपना 
विरोध प्रकट करने लगे । इसी समय अनेक दाँव-पेंच देखने 


दिखानेके बाद चाणूरने श्रीकृष्णको छातीपर एक घूसा मारा। . 


तब श्रीकृष्णने उसकी दोनों वाहे पकड़ लीं और उसे 
अन्तरिक्षम बड़े वेगसे अनेक बार घुमाकर प्रथ्वीपर पटक 
दिया । चाणूरका शरीर चूर-चूर हो गया और उसके प्राण- 
पखेरू उड़ गये । यही दशा मुष्टिक) कूट, शल और तोदाल- 


. की भी हुई । इन पाँचोंके धराशायी होते ही शेष पहलवान 


Dt “+ का. 2 यी 








प्राण बचानेके लिये भाग खड़े हुए । मलयुद्धका यह परिणाम 
देख दर्शकोंको बड़ा आनन्द हुआ । वे धन्य-धन्य कहने 
लगे । इससे कंसको बड़ा दुःख हुआ ओर रोप्र भी । उसने 
बाजे बंद करा दिये ओर सेंवकोको आज्ञा दी--५श्रीकृष्ण 
और वलरामको नगरसे बाहर निकाल दो । गोपोंके घन छीन 
लो । नन्दको केद कर लो । वसुदेव और उग्रसेनको भी मार 
डालो ।? कंसको इस प्रकार बड़बड़ाते देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उछलकर मञ्चपर चढ़ गये | कंसने भी ढाल-तलवार उठा 
ली ओर दायें-बायें पैंतरे देने लगा | इसी समय कंसका 
मुकुट गिरा और भगवानने उसके केश पकड़कर उसे मञ्चसे 
नीचे गिरा दिया । फिर सारे विक्का भार लेकर स्वयं मी 
उसके ऊपर कूद पड़े | कंसकी तत्काल मृत्यु हो गयी | 
चारों ओर हाहाकार मच गया । द्वेषभावसे चक्रधारी श्रीकुष्ण- 
का नित्य चिन्तन करनेके कारण उसे भगवानकी सारूप्य 
मुक्ति प्राप्त हुई । 
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` पुत्रको यमरोकसे लाकर गुरुकी सेवामें अर्पण 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि माता-पिताको मेरे ऐश्वय 


का) मेरे भगवद्भावका ज्ञान हो गया है । परंतु इन्हे 
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ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं, ( इससे तो ये पुत्रस्नेहका सुख 
नहीं पा सकेंगे- ) ऐसा सोचकर उन्हाने उनपर अपनी वह 
योगमाया फेला दी) जों उनके स्वजनांको मुग्ध रखकर उनकी 
लीलामे सहायक होती है । यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बड़े भाई वळरामजीके साथ अपने माँ-बापके पास 
जाकर आदरपूर्वक और विनयसे झुककर कहने लगे | 


माता-पिता-सेवाक्ती महिमा तथा पल्ली, संतान, गुरु, 


“ब्राह्मण एवं शरणागत आदिका भरण-पोषण न करनेवालेका 


जीवन मुर्देके समान 


नासत्तो युवयोस्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि । 
बाल्यपौगण्डकेशोरा! पुत्राभ्यामभवन्‌ कचित्‌ ॥ | 
न रब्धो देवहतयोबासो नो भवदन्तिके। 
यां बाला! पित्गेह्या विन्दन्ते लारिताञ्ुदस। 
सनोर्थसम्भवो देहो जनितः पोषितो यतः | 
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४६ ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
उ 
यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च । . अपनी लीळासे मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्रीहरिकी इस 


Ee ह ` वाणीसे मोहित हो देवकी-वसुदेवने उन्हें गोदमें उठा लिया 
वृत्ति न दद्यात्त प्रेत्य समांसं खादयन्ति हि॥ ओर हृदयसे चिपकाकर परमानन्द्‌ प्राप्त किया । वे स्नेह-पाश- 


मातरं पितरं इद्धं भायां साध्जीं सुतं शिशुम्‌। ३ वकर पूर्णतः मोहित हो गये और आँसुओंकी धारे 
शुरु विग्नं प्रपन्नं च कल्पोऽबिभ्रच्छुसन्‌ मरत! || उनका अभिषेक करने छगे। यहाँतक कि आँसुओंके कारण 
- तन्नावकस्पयोः कसान्नित्यश्चुद्विग्चचेतसोः । गला रुँध जानेसे वे कुछ वोल भी न सके | | 
&> वामनचेतो 
मोधमेते च्यातक्रान्ता दिवसा वामनचंतो! ॥ देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार अपने माता- 
तत्‌ क्षन्तुमहंथस्तात मातनों परतन्त्रयो! । पिताको सान्त्वना देकर अपने नाना उग्रसेनको यदुवंशिर्याका 
अकुर्वतोनां शुश्रूषां क्विष्टयोदुह्देदा भृशस्‌॥ राजा बना दिया । फिर उनसे कहा- 
5 &! |! | 


( श्रीमद्भागवत १० । ४५ । ३-९ ) || | ; 
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आप हमारे ल्यि सर्वदा उत्कण्ठित रहे हैं, फिर भी 5 
आप हमारे बाल्य, पौगण्ड और किशोर अवस्थाका सुख 
हमसे नहीं पा सके । दुर्देववश हमलोगोंको आपके 
पास रहनेका सौभाग्य ही नहीं मिला । इसीसे बालकोंको 
माता-पिताके घरमें रहकर जो लाड़-प्यारका सुख मिलता 
है, वह हमें भी नहीं मिळ सका । पिता और माता ही 
इस शरीरको जन्म देते हें और इसका छालन-पालन 
करते हैं । तब कहीं जाकर यह शरीर धर्मे, अर्थ, काम 
अथवा मोक्षकी प्राप्तिका साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 
सौ वर्षतक जीकर माता और पिताकी सेवा करता रहे, 
तब मी वह उनके उपकारसे उऋण नहीं हो सकता । | i 

जो पुत्र सामर्थ्यं रहते भी अपने मॉ-बापकी शरीर और आह चासान महाराज प्रजाश्राज्ञप्तुमहेसि । 
धनसे सेवा नहीं करता, उसके मरनेपर यमदूत उसे ययातिशापाद्‌ यदुभिनोसितन्यं नृपासने ॥ 
उसके अपने शरीरका मांस खिलाते हैं । जो पुरुष समर्थ मथि सृत्य उपासीने भवतो विद्युधादयः । 
होकर भी बूढ़े माता-पिता, सती पत्नी, बालक-संतान, बलिं हरन्त्यवनताः किमुतान्ये नराधिपाः ॥ 








“पिताजी ! माताजी ! हम आपके पुत्र हैं और १ 9 
oN fa | i ५ 
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गुरु, त्राण और शरणागतका भरण-पोषण नहीं करता ( श्रीमद्भागवत १० | ४५ । १३-१४ ) 
ह वह जीता हुआ भी मुदेके समान ही है । पिताजी ! “महाराज ! हम आपकी प्रजा हैं। आप हमळोगापर 
प. c ~ क्योंकि कंसके 
' हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गये; क्योंकि कंसके भय- शासन कीजिये | राजा ययातिका शाप होनेके कारण 


.. सेसदा उद्रिभचित्त रहनेके कारण हम आपकी सेवा यदुवंशी राजसिंहासनपर नहीं बैठ सकते; ( परंतु मेरी 
... करनेमे असमर्थ रहे । मेरी माँ और मेरे पिताजी ! आप ऐसी ही इच्छा है, इसलिये आपको कोई दोष न होगा )।! | 
.____ दोनो हमें क्षमा करें हाय ! दुष्ट कंसने आपको इतने- जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहुँगा, तब | 
. इतने कष्ट दिये, परंतु हम परतन्त्र रहनेके कारण आप- बड़े-बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको मेंट देंगे। | 
` की कोई सेवू न कर सके! । ` दूसरे नरपतियोंके बारेमे तो कहना ही क्या है 





क. हर 


क्र“... अहि. 
चि ~ 


# भाता-पिताके प्रति पुत्रके कतेव्यका निद्‌श, औीकृष्ण-चलरामका उपनयन तथा गुरुकुळप्रवेश * ४७ 








भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सारे विश्वके विधाता हैं| उन्होंने; 
जो कंसके भयसे व्याकुल होकर इधर-उधर भाग गये थे, उन 
यढु+ बृष्णि, अन्धक) मधुः दाशाह ओर कुकुर आदि वंशोमे 
उत्पन्न समस्त सजातीय सम्बन्धियोंको ढूँढ-हूँदकर बुलवाया । 
उन्हें घरसे वाहर रहनेमें बड़ा क्लेशा उठाना पड़ा था। 
भगवानने उनका सत्कार किया, सान्त्वना दी ओर उन्हें 
खूब धन-सम्पत्ति देकर तृत किया तथा अपने-अपने घरोंमें 
बसा दिया । 

अब देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामजी 
दोनों ही नन्दवाबाके पास आये और गले लगनेके वाद उनसे 
कहने लगे । 


द्‌ ~ 


क 
दच 





स्वजनोंके द्वारा परित्यक्त बालकोंको पालनेवाले 
हो उनके माता-पिता हैं 
पितयुवाम्यां ख्निग्धाम्यां पोषितो लालितो भृशम] 
पित्रोरम्यथिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनोऽपि हि॥ 
स पिता साच जननी यो पुष्णीतां सपुत्रवत्‌। 
शिशून बन्धुभिरुतसृष्टानकल्पेः पोषरक्षणे ॥ 
यात यूयं व्रजं तात वयं च स्नेहदुःखितान्‌ । 
ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ 
( श्रीमद्भागवत १० । ४५। २१-२३ ) 
(पिताजी |! आपने और मैया यशोदाने बड़े स्नेह 
ओर दुळारसे हमारा छालन-पालन किया है । इसमें 


कोई संदेह नहीं कि माता-पिता संतानपर अपने रारीर- 
से मी अधिक स्नेह करते हैं | जिन्हें पालन-पोषण न 
कर सकनेके कारण खजन-सम्बन्धियोंने त्याग दिया है, 
उन बालकोंको जो लोग अपने पुत्रके समान छाड़-प्यार- 
से पाळते हैं, वे ही वास्तवमें उनके मॉ-बाप हैं | पिता- 
जी | अब आपलोग ब्रजमें जाइये | इसमें संदेह नहीं 
कि हमारे बिना वात्सल्य-स्नेहके कारण आपलोगांको 
बहुत दु:ख होगा | यहाँके सुहृद-सम्बन्धियोंको सुखी 
करके हम आपलोगोसे मिळनेके लिये आयेंगे |? 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने नन्दबावा और दूसरे त्रजवासियोंको 
इस प्रकार समझा-युझाकर बड़े आद्रके साथ वस्त्र, आभूषण 
और अनेक धातुओंके बने बरतन आदि देकर उनका सत्कार 
किया । भगवानकी बात सुनकर नन्दबाबाने प्रेमसे अधीर 
होकर दोनों भाइयोंको गले लगा लिया और फिर नेत्रोमें आँसू 
भरकर गोपाँके साथ ब्रजके लिये प्रस्थान किया | इसके बाद 
वसुदेबजीने अपने पुरोहित गर्गाचाये तथा दूसरे ब्राह्मणोसे 
दोनों पुत्रका विधिपूर्वक द्विजाति-समुित यज्ञोपवीत- 
संस्कार करवाया । 


अब वे दोनों गुरुकुलमें निवास करनेकी इच्छासे काश्यपः 
गोत्रीय सान्दीपनि मुनिके पास गये, जो अवन्तीपुर (उज्जैन ) 
में रहते थे । वे दोनों भाई विधिपूर्वक शुरुजीके पास रहने 
लगे । उस समय वे बड़े ही सुसंयत थे तथा अपनी चेष्टाओंको 
सर्वथा नियमित रक्खे हुए थे | गुरुजी तो उनका आदर 
करते ही ये, भगवान्‌ भ्रीकृष्ण और बलरामजी भी रुरुकी 
उत्तम सेवा केसे करनी-चाहिये, इसका आदश लोगोंके सामने 
रखते हुए बड़ी भक्तिसे इष्टदेवके समान उनकी सेवा करने 
लगे । गुरुवर सान्दीपनिजी उनको शुद्धभावसे युक्त सेवासे 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने दोनो भाइयोंको छहों अङ्ग और 
उपनिंषदोंके सहित सम्पूण वेदोकी शिक्षा दी | इनके सिवा 
मन्त्र और देवताओंके ज्ञानके साथ धनुवेदः मनुस्मृति आदि 
धर्मशास्त्र मीमांसा आदि वेदोंका तात्पये बतलानेवाले शास्त्र, | 
तर्कविद्या ( न्यायशासत्र ) आदिकी भी शिक्षा दी। साथ ही _ 
संधि; विग्रह, यान, आसनः द्वेष और आभय-इन छः भेदो 
से युक्त राजनीतिका भी अध्ययन कराया । भगवान्‌ शीक्कष्ण॒ | 
और बलराम सारी विद्याओके प्रवतेक हैं | इस ससय केवळ | 
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४८ ® वचंन-खुधा भ्रीकृष्णकी थ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें लब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ 
द स्स 1> 





रहे थे । उन्हांने गुरुजीके केवळ एक बार कहने मात्रसे सारी 
विद्याएँ सीख लीं । केवल चोंसठ दिन-रातर्मे ही संयमीशिरो- 
मणि दोनों माइयोंने चोंसठा कलाओंका ज्ञान प्राप्त कर लिया । 
इस प्रकार अध्ययन समाप्त होनेपर उन्होंने सान्दीपनि मुनिसे 
` प्रार्थना की कि “आपकी जो इच्छा हो; गुरु-दक्षिणा माँग लें ।? 
सान्दीपनि सुनिने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक 
बुद्धिका अनुभव कर लिया था; इसलिये उन्होंने अपनी पत्नीसे 
सलाह करके यह गुरुदक्षिणा मागी कि 'प्रभासक्षेत्रमें हमारा 
बालक समुद्रमें टूब्रकर मर गया था; उसे तुमलोग ला दो |? 
बळरामजी और श्रीकृष्णका पराक्रम अनन्त था । दोनों ही 
महारथी थे | उन्होंने “बहुत अच्छा? कहकर गुरुजीकी आज्ञा 
स्वीकार की और रथपर सवार होकर प्रभासक्षेत्रमें गये । 
बे समुद्रतटपर जाकर क्षणभर बेठे रहे । उस समय यह जान- 
कर कि ये साक्षात्‌ परमेश्वर हे; अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री 
लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ । भगवानूने 
` समुद्रसे कहा--'समुद्र | तुम यहाँ अपनी बड़ी-बड़ी तरङ्गोसे 
हमारे जिस ग़ुरुपुन्नको वहा ले.गये थे, उसे लाकर शीघ्र 
हमें दो ।? 


मतुष्यवेष्रधारी समुद्रने कहा--“देवाधिदेव श्रीकृष्ण ! 
मैंने उस बालकको नहीं लिया है । मेरे जलमें पञ्चजन नाम- 
का एक बड़ा भारी देत्य जातिका असुर झाङ्कके रूपमें रहता 
है । अवश्य ही उसीने वह बाळक चुरा लिया होगा ।! 
समुद्रकी बात सुनकर/भगवान्‌ तुरंत ही जलमें जा घुसे ओर 
उन्होंने शाङ्कासुरको मार डाला.। परंतु वह बाळक उसके पेटमें 
नहीं मिला । तब उसके दारीरका शाङ् लेकर भगवान्‌ रथपर चले 
आये । वहाँसे बळरामजीके साथ श्रीकृष्णने यमराजकी प्रिय 
पुरी संयमनीमें जाकर अपना शङ्क बजाया | शह्भुका शब्द 


सुनकर सारी प्रजाका शासन करनेवाले यमराजने उनका 
स्वागत किया और भक्तिभावसे भरकर विधिपूर्वक उनकी 
पूजा की । फिर नम्रतासे झुककर कहा--“परसेश्वर ! मैं आप 
दोनोंकी क्या सेवा करूँ १? | 
यमराजपर भी भगवानका झासन 
श्रीकृष्णने कहा--- 
शुरपुत्रमिहानीतं निजकर्मनिबन्धनम्‌ । 
आनयस् महाराज मच्छासनपुरस्क्रतः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ४५। ४५) 

“यमराज | यहाँ अपने कमे-बन्धनसे बँघा हुआ मेरा 
गुरुपुत्र छाया गया है । तुम मेरी आज्ञा स्वीकार 
करो और उसके कमेपर ध्यान न देकर उसे मेरे 
पास ले आओ ।? 

“जो आज्ञा’ कहकर यमराजने उनका गुरुपुत्र ला दिया। 
श्रीकृष्ण और बलराम उस बालकको लेकर उज्जैन लौट आये 
तथा उसे अपने गुरुदेवको सौंपकर बोले-*आप ओर जो कुछ 
चाहें, माँग ळं]? 

गुरुजीने कहा-वत्स ! तुम दोनोंने' भलीभाँति गुरु 
दक्षिणा चुका दी । अब ओर क्या चाहिये ? जो तुम-जैसे 
पुरुषोत्तमोंका गुरु है; उसका कौन-सा मनोरथ अपूर्ण रह 
सकता है ? वीरो | अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हे 
लोकपावन कीर्ति प्राप्त हो । तुम्हारी विद्या इहलोक और 
परलोकमें भी सदा नवीन बनी रहे | कभी विस्मृत न हो ।! 

गुरुकी आज्ञा पा वे दोनों भाई तीब्रगामी रथद्वारा मथुरा 
लौट आये | उन्हें आया देख स्वजन; परिजन और पुरजन 
सब-के-सब--परमानन्दमें निमग्न हो गये, मानो उन्हें खोया 

हुआ धन मिल गया हो । 


—odmbo— 


उद्धवकी त्रजयात्रा, गोपसुन्दारियो तथा श्रीराधासे उनकी भेंट एवं बातचीत, श्यामसुन्दरका 
संदेश सुनाना ओर कई मासके बाद उनका पुनः ब्रजमें लौटना : 


उधर श्रीकृष्ण-विरहमें ब्रजगोपियोंकी दयनीय दशा थी | 
किशोरी श्रीराधाका हृदय वियोग-दावानळसे दग्ध हो रहा था। 
कितनी वार व्याकुलता यहाँतक बढ़ जाती कि प्रतीत होता 


संदेश इतना सुदृढ बन्धन था कि प्राण उसे तोड़ नहीं 3 
पाते थे । 23 


. इधर भ्रीकृष्णचन्द्रजीके ग्राणोंमें भी कम पीड़ा नहीं है। 3 
कंसका निधन भी हो चुका है । परंतु कुछ ऐसी विवराता « 
हे, जिससे वे खयं ब्रजमें जा नहीं सकते; इसलिये उन्‍होंने 4 | 


मानो. किंशोरीके प्राण अब सचमुच नहीं रहेंगे | परंतु 
ie प ॥आयांस्येः--'प्रिये | में आऊंगा?---श्रीकृषष्णचन्द्रजीका यह्‌ 
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क उद्धवकी ब्रजयात्रा, गोपसुन्द्रियों तथा श्रीराधासे उनकी भेंट # 


स््््रष्र्ण््ष्म्ग्ग्क्ष्म्प्न्म्म्म्भ्म्य्््य्य्श्श्श्श््स्स्स्भ्थ्थ्थ्स्स्स्स्स्स्सस।ः me oven 


अपने प्रिय सखा उद्धवको भानुनन्दिनीका, ब्रजसुन्दरियोंका 
एनं नन्द-दम्पतिका समाचार लानेके लिये वहाँ भेजनेका विचार 
किया । उद्धवजीका हाथ अपने हाथमें ले शरणागतदुःख- 
भल्ञन भगवान्‌ स्यामसुन्द्र इस प्रकार बोले-- 


. 


ह अलि F 
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नन्द्बाबा, यश्मोदा तथा श्रीगोपियोंके ग्रेमकी महिमा 


बनव क क स्ट के - 


गच्छोद्धव त्रजं सौम्थ पित्रोनों प्रीतिमावह । 
गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेज्ैविमोचय | 
ता मन्मनस्का मत््राणा मदर्थं त्यक्तदैहिकाः । 
मामेव दयितं प्रेष्ठमात्मानं मनसा गताः । 
ये त्यक्तलोकधर्माश मदर्थे तान्‌ बिभर्म्यहम्‌ ॥ 
मयि ता; प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुरुखियः । 
` सरन्त्योऽङ्ग विश्नुझन्ति विरहौत्कण्ड्यविह्ृलाः । 
थारयन्त्यतिकृच्छूण प्रायः प्राणान्‌ कथंचन | 
अत्यागमनसंदेशेवल्लव्यो मे मदात्मिकाः ॥ 
( श्रीमह्वागवत १० | ४६ | ३--६ ). 
'सौम्य-खभाव उद्धव | तुम ब्रजमें जाओ । वहाँ मेरे 
माता-पिता नन्द्बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें 
आनन्दित करो; और गोपियाँ मेरे विरही व्याधिसे 


. डत ही दुखी हो रही हैं, उन्हे मेरे संदेश सुनाकर 


| उस वेदनासे मुक्त करो । प्यारे उद्धव ! गोपियोका 
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मन नित्य-निरन्तर मुझमें ही छगा रहता है । उनके 
प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वेख मैं ही हूँ । मेरे 
लिये उन्होने अपने पति-पुत्र आदि सभी सगे-सम्बन्धियों- 
को छोड़ दिया है । उन्होंने बुद्विसे भी मुझको ही अपना 
प्यारा, अपना प्रियतम--नहां, नहीं, अपना आत्मा 
मान रक्खा है | मेरा यह ब्रत है कि जो लोग मेरे लिये 
लौकिक और पारलौकिक घर्मोको छोड़ देते हैं, उनका 
भरण-पोषण में खयं करता हूँ | प्रिय उद्धव ! मैं उन 
गोपियोंका परम प्रियतम हुँ । मेरे यहाँ चले आनेसे वे 
मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यन्त 
मोहित हो रही हैं, बार-बार मूच्छित हो जाती हैं | वे 
मेरे विरहकी व्यथासे विहल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे 
ढिये उत्कण्ठित रहती हैं । मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ 
इस समय बड़े ही कष्ट और यत्नसे अपने प्राणको 
किसी प्रकार रख रही हैं | मैंने उनसे कहा था कि 'मैं 
आउंगा |! यही उनके जीवनका आधार है | उद्धव ! 
और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ । वे नित्य- 
निरन्तर मुझमें ही तन्मय रहती हैं |! | 
उद्धव ब्रजमें आते हें । पहले नन्द-दम्पतिसे मिलते हैं । 
उन्हें सान्त्वना देने जाते हैं; पर दे नहीं पाते | फिर ब्रज- 
सुन्दरियोंसे उनका मिलन होता है । इनके प्रेमकी धारामें तो 
उद्धवका सारा ज्ञान बह जाता है । अन्तमें उद्धव भानुनन्दिनीके 
समीप आये । भानुनन्दिनी दूसरे राज्यमें थीं । वहाँसें उतरकर 
उद्धवसे मिलीं । पर उसी क्षण उनका मोहन महाभाव उद्वेलित 
हो उठा । उद्वेलित होकर दिव्योन्मादके रूपमें परिणत हो गया। ' 
उसी समय संयोगसे उड़ता हुआ एक भ्रमर भानुकिशोरीके 
इष्टिपथमें आजाता है। भानुकिशोरी ऐसा अनुभव करती हे-मेरे 
प्रियतमने इस भ्रमरको दूत बनाकर भेजा है, मुझे यह मनाने 
आया है। बस, फिर तो. किशोरीका वह दिव्योन्माद हिलोरें लेने 
लगता है; क्रमशः उसमें दस लहरें उठती हैं तथा 
भानुकिशोरीके श्रीमुखद्वारसे चित्रजल्पके रूपमें बाहरकी 
प्रवाहित होने लगती हैं । | 


पहले प्रजल्पकी लहर आयी; भौराधाकिशोरी बोली--'रे 
कितवबन्धु मधुप ! तू मेरे चरणोंका स्पर्श मत कर ।? भौरा | 
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भानुकिशोरीके चरणोंके समीप उड़ रहा था । भानुकिशोरीने 
अपने चरण हटा लिये । 


दूसरी लहर आयी परिजल्पकी । किशोरीने कहा-- 
“भ्रमर ! तेरे स्वामीने केवळ एक बार अपनी मोहिनी 
अधर-सुधाका पान कराया और फिर निर्दय होकर यहाँसे चले 
गये, जेसे तू पुष्पोंका रस लेकर उड़ जाता है ।? 


अब विजल्पकी लहर नाचने लगी । किशोरी कह रही 
र्थी--रे मिलिन्द | यदुकुलशिरोमणिका गुणगान यहाँ क्यो 
कर रहा है; जा, उड़ जा; मधुपुरकी सुन्दरियोके सामने 
किया कर; वे अभी उन्हें नहीं जानतीं ।? 


चोथी उज्जल्पकी लहर भानुदुलारीकी वाणीमें बह रही 
थी--ऐ भृङ्ग | तू मुझे क्यों भुलाने आया दै कि श्रीकृष्ण 
मेरे लिये व्याकुल हैं १ बावले | खर्गमें, पातालमें; एथ्वीपर 
ऐसी कोन है; जो उनपर मोहित होकर न्योछावर न हो जाय; 
लक्ष्मी भी उनकी उपासना करती हैं फिर मेरी-जेसीको वे क्यों 
चाहेंगे १? 

अब संजल्पकी पाँचवीं तरङ्ग बाहर आयी--रे मधुकर ! 
मेरे चरणोंको अपने सिरपर क्यों रख रहा है ? हटा दे, ऐसा 
अनुनय-विनय में बहुत देख चुकी हूँ; जिनके लिये सब कुछ 
छोड़ा, वे छोड़कर चले जायें | अब उनपर क्या 
विश्वास करें ?? 

छठी अवजल्पकी ल्हरी रत्य कर उठी--'रे भोरे | 
आजसे नहीं, में उन्हें बहुत पहलेसे जानती हूँ; उनकी 
निष्ठ्रताका परिचय मुझे है | रामरूपमें छिपकर बालिका वध 
किया; द्यूपणखाका रूप नष्ट कर दिया; दानवेन्द्र बलिसे छल 


किया । मुझे किसी भी काली वस्तुसे प्रयोजन नहीं "` 'पर 


उनकी चर्चा तो में नहीं छोड़ सकूँगी ।? 

अब सातवीं अभिजल्पकी तरङ्ग आती है--'रे मधुप | 
देख; जो एक बार भी उनके लीलापीयूषका एक कण पी लेता 
है, उसके सारे इन्द्र मिट जाते हैं; बहुत-से तो अपना घर- 
बार खाह्य कर बाहर चले जाते हैं; भिक्षासे पेट भरते हैं; पर 
लीलाश्रवण नहीं छोड़ पाते ।? 

इसके पश्चात्‌ आठवीं आजल्पकी लहरी आयी--रे 
अलि ! हरिणी व्याधके सुमधुर गानपर विश्वास कर अपना प्राण 
खी देती है; हम सब भी उनकी मधुभरी वातेंमें भूल गयीं; 


' आज उंसीका परिणाम भोग रही हैं | उनकी बात जाने दे; 


दूसरी .बात कह ]? 


५० ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करं सब अति श्रद्धाले पान ॥ ॐ 
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अनन्तर प्रतिजल्पकी तरङ्ग ऊपर उठी; 
बोलीं--मधुकर | मेरे प्रियतमके प्यारे सखा | क्या परे 
प्राणनाथे तुम्हे यहाँ भेजा दै ! तब तो मेरे पूज्य हो । तुझे 
कुछ चाहिये क्या १ जो चाहो सो माँग लो । मैं बही दे. 
दूंगी । प्यारे भ्रमर | क्या मुझे वहाँ ले चलोगे १ | 


अब अन्तमें किंशोरीके स्वरमें दीनता आ जाती है। 
उत्कण्डाका भी समावेश हो जाता है तथा दसवीं सुजत्यकी 
लहरी होढोंसे बह चलती है । किशोरी कहने लगती हैं-- 
“प्यारे भ्रमर ! आर्यपुत्र श्रीकृष्णचन्द्र मधुपुरीमें सुखसे तो 
हैं न? क्या वे हम दासियोंकी कभी चर्चा भी करते हैं! 
ओह | वह दिन कब आयेगा, जब श्रीकृष्णचन्द्र दिन्न 
सुगन्धपूर्ण अपना हस्तकमळ हमारे सिरपर खखेंगे!४। 


# प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्रके किसी सुहृदसे मिलन होकर फू 
रोषके कारण अनेक भावोंसे युक्त जो वचन बोलना है, से| 
चित्रजल्प कहते हैं । प्रजल्प आदि इसी चित्रजल्पके भेद हैं । स 
दसोके क्रमशः ये उदाहरण भीमद्भागवतमें मिलते हैं-- fः 


मधुप कितवबन्धो मा स्पृशाङपिं सपल्याः 
कु्चविछरितिमालाङुङ्कुमदमश्रुभिनेः । 
वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं 
यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदक ॥ 
सङ्दधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा , 
सुमनस इव सचचस्तत्यजेऽस्मान्‌ भवादूर्क | 
परिचरति कर्थं तत्पादपञ्ं तु पद्मा 
झपि बत इहतचेता उत्तमशोकजस्पेः ॥ 
किमिह बहु पडड्प्ने गायसि त्वं यदूना- 
मधिपतिमगृह्ाणामग्रतो नः 
विजयसखसखीनां गीयतां तत्यसन्नः | 
क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिशाः । + 
दिवि भुवि च रसायां काः जियस्तदुरापा: | 
कपटरुचिरद्दासभूविजुम्मस्य याः रः । थ 
चरणरज उपास्ते यस्य॒ सूतिवंयं का 
अपि च कृपणपक्षे झत्तमश्ोकब्दः॥ | 
विसज शिरसि पादं वेदम्यहं चाडकार | 
रनुनयविदुषस्ते$म्येत्य  दौत्येसुईन्दार ` 
स्वकृत॒ इह  विसृष्टापत्यपत्यन्यलोका हा 
च्यसुजदकृतचेताः कि नु संपेयमसिं ॥_. 


पुराणम्‌ ! 
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१ उद्धवकी ब्रज्ञयात्रा, गोपसुन्द्रियों तथा भ्रीराधासे उनकी भेंट + ५१ 

यों कहकर श्रीराधाकिशोरी मोन हो गयीं । महाभावके 

इस महावैभवको देखकर उद्धव कुछ देर तो आनन्द- 

जड हुए निश्चल खड़े रहे तथा जब शरीरमें शक्ति आयी 

तो भानुकिशोरीके चरणोंमें लोट गये । भानुकिशोरीकी 

छाया पड़नेसे उद्धवका अणु-अणु रससे पूर्ण हो गया । 

तदनन्तर वे किशोरीको उनके प्रियतमका ज्ञानसंदेश सुनाते 
हुए बोले-देवि | इयामसुन्दर कहते हैं-- 


्रेमास्पदसे दूर रहनेपर उनकी नित्य और 
प्रगाढ स्मृति होती हे 


भवतीनां वियोगो मे न हि सवोत्मना क्कचित्‌ । 











आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यति रिक्तोऽगुणान््यः । 
सुषुपिखप्नजाग्रद्धिमायावृत्तिभिरीयते ॥ 
येनेन्द्रियाथोन्‌ ध्यायेत सृषा खप्नवदुत्थितः । 
तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि बरिनिद्रः प्रत्यपद्यत | 
एतदन्तः समाम्नायो योगः सांख्यं मनीषिणाम्‌ 
त्यागस्तपो दसः सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः ॥ 
यत्‌ त्वहं भवतीनां वे दूरे वत प्रियो शाम्‌ | 
मनसः संनिकषोथं मद्नुष्यानकाम्यया ॥ 
यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते । 


स्रीणां च न तथा चेतः सं निकृष्टेऽक्षिगोचरे ॥ 
यथा भूतानि भूतेषु खं वाय्बभनजेलं मही । मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं विधुक्ताशेपबवत्ति यत्‌ । 
तथाह च मनःप्राणभूतेन्द्रियगुणाश्रयः ॥ 


अनुस्मरन्त्यो मां नित्यमचिरान्मामुपेष्यथ ॥ 

या मया क्रीडता रात्र्यां वनेऽसिन्‌ ब्रज आखिताः 

अलब्धरासाः कल्याण्यो माऽऽपु्मद्वीर्यचिन्तया॥। 
( श्रीमद्भागवत १० । ४७ । २९-३७ ) 


“में सबका उपादानकारण होनेसे सबका आत्मा हूँ, 


आत्मन्येवात्मना55त्मान सृजे इन्म्यनुयालये । 
आत्ममायाचुभावेन भूतेन्द्रियशुणात्मना ॥ 


सृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यघे लुब्धौ 
स्त्रियमकृत विरूपां स्लीजित: कामयानाम्‌ | 





बलिमपि Mn, य्‌- र सबमें अनुगत हूँ; इसलिये मुझसे कसी यी तुम्हारा 
२ र्‌ - संसारके 

यदनुचरितलीलाकणंपीयूषविप्रर- ER वियोग नहीं हो सकता । जेसे संसारके समी भौतिक 

सकृददनविधूतदन्दधमा विनष्टः । पदार्थों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी--- 


ये पाँचों भूत व्याप्त हैं, इन्हौंसे सब वस्तुएँ बनी हैं और 
यही उन वस्तुओंके रूपमें हैं; वैसे ही मैं मन, प्राण, 
पश्चभूत, इन्द्रिय और उनके विषयोका आश्रय हूँ। वे 


सपदि गृहकुदम्ब॑ दीनसमुत्सज्य दीना 
बहव इह विहङ्गा भिक्षचर्या चरन्ति॥ 
वयमृतमिव जिह्मव्याहृतं श्रद्दधानाः 
कुलिकरुतमिवाशाः कृष्णवध्वो हरिण्यः । 


> मुझमें हैं, मैं उनमें हुँ। और सच पूछो तो में ही उनके 
सत्र भण्यतामन्यवाती ॥ रूपमें प्रकट हो रहा हर । मैं ही अपनी मायाके द्वारा 
प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः कि भूत, इन्द्रिय और उनके विषयोके रूपमे होकर उनका 


आश्रय बन जाता हूँ तथा खयं निमित्त भी बनकर अपने- 
आपको ही रचता हूँ, पाता हूँ और समेट लेता हूँ। | 
आत्मा माया और मायाके कार्यासे पथक्‌ है । वह विद्युद्ध- 


वरय किमनुरुन्ये माननीयोऽसि मेऽङ्ग । 
नयसि कथमिददासान्‌ दुस्त्यजदन्दरपाइव 

सततसुरसि सौम्य श्रीवंधूः साक्मास्ते ॥ 
अपि नत मधुपुर्यामारंपुत्रोऽधुनाऽऽस्ते 


सरति स पितृगेहान्‌ सौम्य बन्धूंश्च गोपान्‌ । 
कचिदपि स कथा नः किङ्क्रीणां गृणीते 
सुजमशुरुसुगन्धं मूध्न्येथास्यत्‌ कदा चु॥ 


( १०॥ ४७ | १२-२१ ) सुषृप्ति, सप्त और जाग्रत्‌ । इनके रा वही अखएड, 


ज्ञानखरूप, जड प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही 
अवान्तर भेदोंसे रहित सवंथा झुद्ध है । कोई भी गुण | 
उसका स्पशं नहीं कर पाते। मायाकी तीन बृत्तियाँ हैँ- 











h 
$ 
क 


५२ % वचन-सुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान. । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ » 


अनन्त और बोधखरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी 
तेजस और कभी विश्व-रूपसे प्रतीत होता है । मनुष्यको 
चाहिये कि वह समझे कि खप्नमें दीखनेवाले पदार्थोके 
समान ही जाग्रत्‌ अवस्थामें इन्द्रियोंक विषय भी प्रतीत 
हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं | इसीलिये उन विषयोंका चिन्तन 
करनेवाले मन और इन्द्रियोंकी रोक ले और मानो सोकर 
उठा हो, इस प्रकार जगतूके खाप्निक विषयोंको त्याग 
कर मेरा साक्षात्कार करे । जिस प्रकार सभी नदियाँ 
घूम-फिरकर समुद्रमें ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनखी 
पुरुषोंका वेदाभ्यास, योग-साधन, आत्मानात्मत्रिवेक, त्याग, 
तपस्या, इन्द्रियसंयम ओर सत्य आदि समस्त धर्म मेरी 
प्राप्तिमं ही समाप्त होते हैं | सबका सच्चा फल है मेरा 
साक्षात्कार; क्योंकि वे सब मनको निरुद्ध करके मेरे पास 
पहुँचाते हैं । गोपियो ! इसमें संदेह नहीं कि में तुम्हारे 
नयंनोंका धुवतारा हूँ । तुम्हारा जीवन-सबंख हुँ; किंतु 
मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है । वह 
यही कि तुम निरन्तर मेरा ध्यान कर सको, शरीरसे दूर 
रहनेपर भी मनसे तुम मेरी संनिधिका अभुभव करो, 
अपना मन मेरे पास खखो; क्योंकि ख्रियो और अन्यान्य 
प्रेमियोंका चित्त अपने परदेशी प्रियतममें जितना निश्चल- 
भावसे लगा रहता है, उतना आँखोंके सामने, पास 
रहनेवाले प्रियतममें नहीं लगता | अशेष बृत्तियोंसे रहित 
सम्पूर्ण मन मुझमें लगाकर जब तुमलोग मेरा अनुस्मरण 
करोगी, तब शीघ्र ही सदाके लिये मुझे ग्राप्त हो जाओगी। 
कल्याणियो ! जिस समय मैंने वृन्दावनमें शारदीय 
पूर्णिमाकी रात्रिमें रासक्रीडा की थी, उस समय जो गोपियाँ 
खजनांके रोक लेनेसे त्रजमें ही रह गयीं--मेरे साथ 
रास-विहारमें सम्मिलित न हो सका, वे मेरी ळीलाओंका 
स्मरण करनेसे ही मुझे प्राप्त हो गयी थीं। ( तुम्हें भी 
में मिळूंगा अवश्य, निराश होनेकी कोई बात नहीं है ।)! 
. प्राणवल्लभ च्यामसुन्दरका प्रिय संदेश सुनकर ब्रज- 
| . मुन्दरियोकी विरह-व्यथा कुछ शान्त हुईं | उन्होंने उद्धवजीका 








य्य य 
बड़ा सत्कार किया । उद्धव वहाँ गोपियोंका शोक निवारण 
करनेके लिये कई महीने रहे । वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अनेकानेक लीलाएँ ओर बातें सुनाकर ब्रजवासियोंदर 
आनन्दित करते रहे । गोपियोंकी प्रेमविह्ृळता तथा 
श्रीकृष्णतन्मयता देख वे प्रेम ओर: आनन्द्से भर गये। बे 
उन्हें नमस्कार करके उनकी महिमाका तथा अपनी लालसाका 
इस प्रकार गान करने लगे 

“इस पृथ्वीपर केवळ इन गोपियोंका ही शारीर धारण 
करना श्रेष्ठ एवं सफल हैं; क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परम प्रेममय दिव्य महाभावमें स्थित हो गयी हैं | 
प्रेमकी यह ऊंची-से 





ऊची-से-ऊची स्थिति संसारके भयसे भीत 

सुमुक्षुजनोके लिये ही नहीं, अपितु बड़े-बड़े मुनियों--मुक्त 

पुरुषों तथा हम भक्त-जनोंके लिये भी अभी वाञ्छनीय ही 

हे । हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी । सत्य है, जिन्हें भगवान्‌ | 
श्रीक्ृष्णकी लीला-कथाके रसका चसका लग गया है; उन्हें | 
कुलीनताकी, . द्विजाति-समुचित संस्कारकी और बड़े 

यज्ञ-्यागोमें दीक्षित द्दोनेकी क्या आवश्यकता है ! अथवा । 
यदि भगवानकी कथाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नही 
हुई, तो अनेक महाकल्पोतक बार-बार ब्रह्मा होनेसे ही क्या 
लाभ दै १ कहाँ ये वनचरी आचार; ज्ञान ओर जातिसे हीन 
गावकी गँवार ग्वालिनें और कहाँ सचिदानन्द्घन भगवान्‌ | 
भीकृष्णमें यह अनन्य परम प्रेम | अहो धन्य है | धन्य हे! 
इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवानके स्वरूप और रहस्यको | 
न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे तो 
वे स्वयं अपनी शक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम कल्याण 
कर देते हैं; ठीक बसे ही, जैसे कोई अनजानमे भी अमृत 
पी ले तो वह अपनी वस्तु-शक्तिसे ही पीनेवालेक्रो अमर बना 
देता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन 
ब्रजाङ्गनाओंके गलेमें बाँह डाळ-डालकर इनके मनोरथ ण | 
किये । इन्हें भगवानने जिस कृपा-प्रसादका वितरण किव! । | 
इन्हें जेसा प्रेमदान किया, वेसा भगवानकी परम प्रेमवर्त 
नित्यसङ्गिनी वक्षःस्थल्पर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नह. 
प्रात हुआ । कमल्की-सी सुगन्ध और कान्तिसे ड | 
देवाङ्गनाओंको भी नहीं मिला । फिर दूसरी स्त्रियोकी ती 1. 
बात ही क्या करें ! मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही | 
होगी कि मैं इस बृन्दावन-धाममें कोई झाडी? लता अर्थवा 
ओषधि--जडी-बूटी ही बन जाऊँ | अहा ! यदि मै पेश | 
बन जाऊँगा, तो मुझे इन ब्रजाङ्गनाओंकी चरण-धूलि निस ह. 
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क उद्धवको वजयात्रा, गोपसुन्द्रियों तथा भ्रीराधाले उनकी भंड # ५३ 





सेवन करनेके लिये मिलती रहेगी | इनकी चरणरजमें स्नान 
करके में धन्य हो जाऊँगा । धन्य हैं ये गोपियाँ । देखो तो 
सही; जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन दै, उन स्वजन- 
सम्बन्धियों तथा लोक-चेद्की आये-मर्यादाका परित्याग करके 
इन्होने भगवानक्री पदवी--उनके साथ तन्मयता--उनका परम 
प्रेम प्रास कर लिया है । औरोंकी तो बात ही क्या, भगबदू- 
वागी, उनकी निःश्वासरूपा समस्त श्रुतियाँ; उपनिषदे भी अब- 
तक भगवानके परमप्रेममय स्वरूपको हँदती ही रहती हैं- 
प्राप्त नहीं कर पाती । स्वयं भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा 
करती रहती हें; ब्रह्मा, शंकर आदि परम समर्थ देवता, 
पूर्णकाम आत्माराम और चेडे योगेश्वर अपने हृदये 
जिनका चिन्तन करते रहते हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके उन्हीं 
चरणारविन्दाको रासलीलाके समय गोपियोंने अपने वक्षःस्थल- 
पर रक्खा ओर उनका आलिङ्गन करके अपने हृदयकी 
जलन--विरह-व्यथा यान्त की । नन्द्वाबाके ब्रजमें रहनेवाली 
गोपाङ्गनाओंकी चरणःधूलिको मैं वारंबार प्रणाम करता हूँ । 
अहा ! इन गोपियोंने भगवान्‌ श्रीक्षणकी लीलाकथाके 
सम्पन्धमें जो कुछ गान किया है वह तीनों लोकोंको पवित्र 
कर रहा हे और सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा | 


कई महीनोंके बाद जब उद्धव मधुपुरीको लौटने लगे 





तो अनेक उषहार देकर नन्द आदि गोपगण आँखोमे आँसू 
भरकर बोले 

“उद्धवजी | अव हम यही चाहते हें कि हमारे मनकी 
एक-एक वृत्ति; एक-एक संकल्प श्रीकृष्णके चरणकमळोंके 
ही आश्रित रहे | हमारी वाणी निरन्तर उनके नामका 
उच्चारण करे और शरीर उन्हीको प्रणाम करके उन्हींके 
सेवनमें लगा रहे | हम ईश्वरकी इच्छासे कर्मब्रन्धनमें बॅधकर 
जहाँ कहीं जिस योनिमें भी भ्रमण करें, वहाँ मङ्गलमय 
आचरण तथा दान आदिके द्वारा परमेश्वर श्रीकृष्णमें ही 
हमारा अनुराग निरन्तर बढ़ता रहे |? 

तदनन्तर भानुकिशोरीसे उन्होंने श्रीकृष्णके लिये संदेश 
माँगा | भानुकिशोरी बोली 

“ग्रियतम च्यामसुन्द्र यहाँ आ जाये तो हम सबोंको 
अपार सुख होगा; किंतु यदि यहाँ आनेसे उनकी किञ्चित्‌ 
भी क्षति होती हो तो वे कदापि यहाँ न आवें । उनके न 
आनेसे यद्यपि हमारे लिये भीषण दुःखकी सीमा नहीं है 
तथापि वहाँ रहनेसे यदि उनके हृदयमें सुख होता है तो वे 
सदा वहीं निवास करे ।? 

'राधाकिशोरी | तुम्हारे इस दिव्य प्रेमकी जय हो? कहकर 
उद्धव भीकृष्णचन्द्रके पास चल पड़े | 


TE EE OR 3 कि 1... 
सुवि गोपवध्वो गोविन्द एव निखिकात्मनि रूढमावाः । 
वयं च कि 
कृष्णे कव चेष परमात्मनि रूढभावः । 
साक्षाच्छेयस्तनोत्यगदराज 
प्रसादः 
सुजदण्डगृहीतकण्ठळब्धारिषाँ 


क एताः परं तनुभृतो 
वाञ्छन्ति यथ्‌ भवभियो सुनयो 
क्वेमाः खयो वनचरीर्व्यभिचारदुष्टाः 
नन्वीर्वरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि 
नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः 
रासोत्सवेऽस्य 


आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां 


ग्रह्मजन्मभिरनन्तकयारसस्य ॥ 


इवोपयुक्तः ॥ 

नलितयन्धरुचां कुतोऽन्याः । 
य उदगाद्‌ ब्रजवल्लवीनाम्‌ ॥ 
बृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम । 


स्वयोषितां 


या दुस्त्यजं स्वजनमायपथ च हित्वा भेजुमुकुन्दपदवीं श्रुतिमिविसुम्याम्‌ ॥ 
या वै भ्रियाचितमजादिभिराम्तकामैयोगेश्वरेरपि यदात्मनि रासगोष्ठथास्‌ । 
कृष्णस्य तद्‌ भगवतरश्चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापम्‌ ॥ 


बन्दे नन्दब्रजसन्नीणां पादरेणुमभीषष्णशः । यासां 


† मनसो वृत्तयो नः 
कम सिश्रोम्यमाणानां यत्र 


स्युः कृष्णपादास्बुजाभ्रयाः । वाचो5मिधायिनी नोम्नां 
कापी श्रेच्छया । मन्गझाचरितेदोनेरेतिनः अ कृष्ण यी 
(ममशणत २० २० ७६४०0० 


हरिकथोद्गीत॑ पुनाति सुवनत्रयम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ४७। ५८-६३ ) 
कायस्तत्महणादिषु | | 
इश्रे॥ ` 


~ 


>» 









५३ ॐ वचत-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धाले पान ॥ + 











अपने घरपर पधारे हए भगवानकी अक्रूरद्वारा स्तुति, भगवानके दारा भगवड्कक्तांकी 


frp fps nh राद TCC TTS 





प्रशांसा तथा उनका अङ्रूरको हस्तिनापुर जानेकी आज्ञा देना 


भगवान्‌ श्रीकुष्णका प्रिय संदेश सुनकर गोपिरयोको 
बिरह-व्यथा शान्त हो गयी | उद्धवजी कुछ कालतक ब्रजमे 
रहे । उन्हें गोपियोकी दिव्य प्रेम-चेशएँ देखनेको मिलीं। वे 
प्रेमानन्दर्मे विभोर हो गोपियोंकी चरणधूलिकी वन्दना करने 
लगे । फिर सबसे विदा ले विविध उपहारोंके साथ न्रजमे 
लौट आये | व्रजवासियोंकी विरह-दशा भगवानको सुना दी । 
तदनन्तर सैरन्प्रीको कृतार्थं करके एक दिन सवेशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजी और उद्धवजीके साथ अक्रूरजी- 
की अमिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेनेके लिये 
उनके घर गये । अक्रूरजीने दूरसे ही देख लिया कि हमारे 
परम बन्धु मनुष्यलोक-दिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
बळरामजी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे 
गये तथा आनन्दसे भरकर उनका अभिनन्दन और आलिलद्नन 
करने लगे । अक्रूरजीने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामको 
नमस्कार किया तथा उद्धवजीके साथ उन दोनों भाइयोने 
भी उन्हें नमस्कार किया । जब सब लोग आरामसे आसनोपर 
बेठ गये, तब अक्रूरजी उन लोगोंकी विधिवत्‌ पूजा करने 
लगे | उन्होंने पहले भगवानके चरण धोकर चरणोदक 
सिरपर धारण किया और फिर अनेकों प्रकारकी पूजा- 
सामग्री, दिव्य वस्त्र; गन्धश माळा ओर श्रेष्ठ आभूषणोसे 
उनका पूजन किया, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और 


उनके चरणोंको अपनी गोदमें लेकर दबाने लगे | उसी समय 


उन्होंने विनयावनत होकर भगवान्‌, श्रीकृष्ण और बळराम- 
जीसे कहा-“भगवन्‌ ! यह बड़े ही आनन्द और सौभाग्यकी 
बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियाँके साथ मारा 
गया । उसे मारकर आप दोनोंने यढुवंशको बहुत बड़े संकटसे 
बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप 
दोनों जगतके कारण और जगत्‌-रूप आदिपुरुष हैं । 
आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है; न कारण और न 
तो कार्य । परमात्मन्‌ | आपने ही अपनी शक्तिसे इसकी 
रचना की है और आप ही अपनी काळ, माया आदिं 
आक्तियांसे इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और 
सुनी जाती हैं; सवके रूपमें प्रतीत हो रहे हैं । जेसे पृथ्वी 
आदि क्रारणतत्त्वासे ही उनके कार्य स्थावरजङ्गम शरीर 
' बनते हें वे उनमें अनुप्रविष्टसे होकर अनेक रुपम प्रतीत 


होते हैं, परंतु वास्तवमें वे कारण-रूप ही हें । इसी प्रकार 
हैं तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्यरूप जगतूमें स्वेच्छा- 
से अनेक रूपमे प्रतीत होते हें। यह भी आपकी एक 
लीला ही है । 

प्रभो | आप प्रेमी भक्तोंके परम प्रियतम, सत्यवक्ता, 
अकारण हितू और कृतज्ञ हैं--जरा-सी सेवाको भी मान 
लेते हैं । भला, ऐसा कौन बुद्विमान्‌ पुरुष है, जो आपको 
छोड़कर किसी दूसरेकी शरणमे जायगा ! आप अपना 
भजन करनेत्राठे प्रेमी भक्तकी समस्त अभिलाघाएँ पूर्ण कर 
देते हैं । यहाँतक कि जिसकी कमी क्षति ओर वृद्धि नहीं 
होती--जो एकरस दै, अपने उस आत्माका भी आप दान 
कर देते हैं । भक्तोंके कष्ट मिटानेवाले ओर जन्म-मृत्युके 
बन्धनसे छुडानेवाले प्रमो | बड़े-बड़े योगिराज और देवराज 
भी आपके स्वरूपको नहीं जान सकते | परतु हमें आपका 
साक्षात्‌ दर्शन हो गया, यह कितने सौभाग्यकी बात है। 
प्रभो | हम स्त्री पुत्र; धन) स्वजन, गेह ओर देह आदिके 
मोहकी रस्सीसे बँघे हुए हैं। अवश्य ही यह आपको 
मायाका खेल है। आप कृपा करके इस गाढे बन्धनको 
शीघ्र काट दीजिये |? इस प्रकार भक्त अक्रूरजीने भगवान्‌ 


श्रीकृषणकी पूजा और स्तुति की। इसके बाद भगवान्‌ 
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# अक्रूरका हस्तिनापुर जाना # ५५ 


पा TTT __ चा प्या 


श्रीकृष्णने मुसकराकर अपनी मधुर वाणीसे उन्हें मानो 
मोहित करते हुए कहा-- 








संत देवताओंसे भी बढ़कर हें और सचे तीर्थ हैं 


तवंनो गुरु) पितृव्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा । 
वयं तु रक्ष्याः पोष्याथ्च अनुकम्प्याः प्रजा हि व!) 
भवद्विधा महाभागा निषेव्या अईसत्तमाः । 
श्रेयस्कामैनृभिनित्यं देवाः स्वार्था न साधत्रः॥। 
न ह्मस्मयानि तीथोनि न देवा सृच्छिलामयाः । 
ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥ 
स भवान्‌ सुहृदां वे नः श्रेया्छेयश्चिकीषेया । 
जिज्ञासाथ पाण्डवानां गच्छख त्वं गजाह्ृयम्‌॥ 
पितयुपरते बालाः सह मात्रा सुदुःखिताः । 
आनीताः स्वपुरं राज्ञा वसन्त इति शुश्रुम ॥ 
तेषु राजाम्बिकापुत्रो भ्रातपुत्रेषु दीनधीः । 
समो न वतते नुनं दुष्पुत्रवशगोऽन्धक्‌ || 
गच्छ जानीहि तदवृत्तमधुना साध्वसाधु वा। 
ज्ञाय तद्‌ त्रिधास्यामो यथा शं सुहृदां भवेत्‌ ॥ 
र ( श्रीमद्धागवत १० | ४८ । २९-३५) 
“तात | आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हँ । 
हमारे वंशमें अत्यन्त प्रशंसनीय तथा हमारे सदाके 
हितेषी हैं । हम तो आपके बाळक हैं और सदा ही 
आपके द्वारा रक्षा, पालन और कृपाके पात्र हैं | अपना 
परम कल्याण चाहनेत्राले मनुष्योंको आप-जेसे परम 
पूजनीय और महांमाग्यवान्‌ संतोंकी सर्वदा सेवा करनी 








चाहिये | आप-जेसे संत देवताओंसे भी बढ़कर हैं; 
क्योंकि देवताओंमें तो खार्थ रहता है, परंतु संतोमें 
नहीं | केवल जळके तीथ ( नदी, सरोवर आदि ) 
ही तीर्थ नहीं हैं, केवळ मृत्तिका और शिळा आदिंकी 
बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं। चाचाजी ! उनकी 
तो बहुत दिनोंतक श्रद्धासे सेत्रा की जाय, तब वे पवित्र 
करते हैं | परंतु संत पुरुष तो अपने दरशनमात्रसे पवित्र 
कर देते हैं। चाचाजी ! आप हमारे हितैषी सुहृदोमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिये आप पाण्डब्रोंका हित करनेके लिये 
तथा उनका कुराळ-मङ्गछ जाननेके लिये हस्तिनापुर 
जाइये । हमने ऐसा सुना है कि राजा पाण्डुके मर 
जानेपर अपनी माता कुन्तीके साथ युधिष्ठिर आदि 
पाण्डत्र बड़े दुःखमें पड़ गये थे | अव राजा धृतराष्ट्र 
उन्हे अपनी राजधानी हस्तिनापुरमें ले आये हैं और 
वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा 
धृतराष्ट्र एक तो अंघे हैं और दूसरे उनमें मनोबळकी 
भी कमी है । उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और 
उसके अभ्रीन होनेके कारण वे पाण्डबोके साथ अपने 
पुत्रो-जेंसा समान व्यवहार नहीं कर पाते | इसलिये 
आप वहाँ जाइये और माळून कीजिये कि उनकी स्थिति 
अच्छी है या बुरी । आपके द्वारा उनका समाचार जानकर 
मैं ऐसा उपाय करूंगा, जिससे उन सुहृदोंको सुख मिले |! 

सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्ूरजीको इस प्रकार 
आदेश देकर बळरामजी ओर उद्धवजीके साथ वहाँसे अपने 
घर लौट आये । 


-प्श्णा*2>०४६०००-णण 
अक्रूरका हस्तिनापुर जाना और वहाँ पाण्डवोंके प्रति ध्रतराष्ट्रके विषम बतोवका प्रत्यक्ष अनुभव 
करके लोटनेके बाद श्रीकृष्णको सारा हाल बताना, जरासंधका मथुरापर 
आक्रमण तथा पराजित होकर भागना | हू 
भगवानके आज्ञानुसार अक्रूरजी हस्तिनापुर गये। बहाँकी और उनके पुन्न सोमद्त द्रोणाचार्य, कृपाचाये) कणे, दुयोधन) र 
सकेपएक वस्तुपर पुरुबंशी नरपतियाकी अमर कौर्तिकी छाप लग दरोणपुत्न अश्वत्थामा, युधिषिर आदि पाचों पाण्डव तथा अन्यान्य | 
रही है । वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म; विदुर, कुन्ती, वाह्लीक इष्ठ-मित्रोंसे मिले | जब्र गान्द्नीनन्द्न अङ्कूरजी सब इष्टमित्र 
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५६ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 





... 


ओर सम्बन्धियोंसे भलीमाँति मिल चुके, तब उनसे उन 
लोगोंने अपने मथुरावासी खजन-सम्बन्धियोंकी कुशल-क्षेम 
पूछी | उनका उत्तर देकर अक्रूरजीने भी हस्तिनापुरवासियोंके 
कुशल-मङ्गलके सम्बन्धमे पूछताछ की । अक्रूरजी यह 
जाननेके लिये कि धृतराष्ट्र पाण्डवॉके साथ केसा व्यवहार 
करते हैं, कुछ महीनोंतक वहीं रहे । धृतराष्ट्रम अपने दुष्ट 
पुन्नोंकी इच्छाके विपरीत कुछ भी करनेका साहस न था | 
वे शकुनि आदि दुर्टांकी सछाहके अनुसार ही काम करते थे । 
अक्रूरजीकों कुन्ती और विदुरने यह बतलाया कि धृतराष्ट्रके 
लड़के दुर्योधन आदि पाण्डवोके प्रभाव, शस्त्रकोशल, बल; 
वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख-देखकर उनसे जलते 
रहते हैं | जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पाण्डबांसे ही विशेष 
प्रेम रखती है; तब तो वे ओर भी चिद जाते हैं और 
पाण्डबोंका अनिष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं । अबतक 
दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके पुत्राने पाण्डवोपर कई बार विषदान 
आदि बहुत-से अत्याचार किये हैं और आगे भी बहुत 
. कुछ करना चाहते हैं । 

जब अक्रूरजी कुन्तीके घर आये, तब वह अपने भाईके 
पास जा बेठीं। अक्रूरजीको देखकर कुन्तीके मनमें अपने 
मायकेकी स्मृति जग गयी ओर नेत्रोमें आँसू भर आये | 
उन्होंने कहा--'प्यारे भाई ! क्या कभी मेरे माँ-बाप, भाई- 
बहिन, भतीजे, कुल्की स्त्रियां ओर सखी-सदेलियाँ मेरी याद 
करती हैं १ मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर कमलनयन बलराम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत- 
रक्षक हैं | क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयोको भी याद 
करते हैं ! में शत्रुओंके बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ । 
मेरी वही दशा है, जेसे कोई हरिनी भेड़ियोंके बीचमें पड़ 
गयी हो; मेरे बच्चे बिना बापके हो गये हैं | क्या हमारे 
श्रीकृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको ओर इन अनाथ बालकोंको 
सान्त्वना देंगे १? 

कुन्ती इस प्रकार अपने सगे-सम्बन्धियों और अन्तमें 
जगदीइवर भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्मरण करके अत्यन्त दुःखित 
हो गयी और फफक-फफककर रोने लगी । अन्गूरजी और 
विदुरजी दोनों ही सुख और दुःखको समान इष्टिसे देखते 


थे । दोनों यशस्वी महात्माओंने कुन्तीको उसके पुतोके | 


| जन्मदाता धर्मश वायु आदि देवताओंकी याद दिछायी और 
यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अघर्मका नादा करनेके लिये ही 
पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया-बुझाया और सान्त्वना 


दी । अक्रूरजी जब मथुरा जाने लगे, तब राजा धृतराष्ट्रे 
= क 
पास आये और उनसे इस प्रकार बोले-- 


“महाराज घृतराष्ट्रजी | आप कुरुवंशियोंकी उज्ज्वल 
कीतिको ओर भी बढ़ाइये आपको यह काम विशेषरूपसे 
इसलिये भी करना चाहिये कि अपने भाई पाण्डुके परलोक 
सिधार जानेपर अब आप राज्य-सिंहासनके अधिकारी हुए 
हैं। आप धर्मसे पृथ्वीका पालन कीजिये। अपने सदृव्यवहारसे 
प्रजाको प्रसन्न रखिये और अपने स्वजनोंके साथ समान 
बर्ताव कीजिये । ऐसा करनेसे ही आपको लोकमें यश और 
परलोकमे सद्गति प्राप्त होगी । यदि आप इसके विपरीत 
आचरण करेंगे तो इस लोकमें आपकी निन्दा होगी और 
मरनेके बाद आपको नरकर्मे जाना पड़ेगा | इसलिये अपने 
पुत्रों और पाण्डवोके साथ समानताका बर्ताव कीजिये |? 

राजा धृतराष्ट्रने कहा--“दानपते अक्रूरजी ! आप 
मेरे कल्याणकी, भेकी बात कह रहे हैं । जेसे मरनेबालेको 
अमृत मिल जाय तो वह उससे तुस्त नहीं हो सकता, वेसे ही 
मैं मी आपकी इन बातोंसे तृत्त नहीं हो रहा हूँ । फिर भी 
हमारे हितेषी अक्रूरजी ! मेरे चञ्चल चित्तम आपकी यह 
प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही दै; क्योकि मेरा हृदय 
पुत्रोंकी ममताके कारण अत्यन्त विषम हो गया दै । जेसे 
स्फटिक पर्वतके शिखरपर एक बार बिजली कौंधती है और 
दूसरे ही क्षण अन्तर्धान हो जाती है; वही दशा आपके 
उपदेशोंकी है । अक्रूरजी ! सुना है कि सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यदुकुलमें अवतीर्ण हुए. हैं । 
ऐसा कोन पुरुष दै, जो उनके विधानमे उळट-फेर कर सके ! 
उनकी जैसी इच्छा होगी, वही होगा--मैं उन्हीं परमेश्वयशञाली 
प्रभुको नमस्कार करता हूँ? | 


अक्रूरजी महाराज धृतराष्ट्रका अभिप्राय जानकर और 
कुरुवंशी स्वजन-सम्बन्धियोसे प्रेमपूर्वक अनुमति लेकर मथुरा 
लौट आये । उन्होंने वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामजीके 
सामने धृतराष्ट्रका बह सारा व्यबहार-बतांव, जो वे पाण्डवोकें 
साथ करते थे, कह सुनाया । 


इधर कंसके मारे जानेके बाद उसकी दोनों रानियां 
अस्ति और प्राप्ति अत्यन्त दुःखसे व्याकुळ हो अपने पिता 


जरासंघके यहाँ गयीं । उन्होंने पिताके समक्ष बड़े दुःखके साथ 
अपने विधवा होनेके कारणोंका वर्णन किया । यह अग्रिय | $ 
समाचार सुनकर पहले तो जरासंधको बड़ा शोक हुआ, पर्छ 
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पीछे वह क्रोधसे तिळमिला उठा । उसने यह निश्चय करके 
कि में एथ्वीपर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी 
बहुत बड़ी तेयारी की और तेईस अक्षोहिणी सेनाके साथ 
यदुवंशियोंकी राजधानी मथुराको चारों ओरसे घेर लिया | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा--जरासंधकी सेना क्या 
है, उमड़ता हुआ समुद्र है । जरासंधने अपने अधीनस्थ 
नरपतियोंकी पेदछ, घुड़सवार; रथी और हाथियोसे युक्त 
कई अक्षोहिणी सेना इकट्टी कर ली है । भगवानने सोचा 
कि यह सब तो पृथ्वीका भार ही जुटकर मेरे पास आ 
पहुँचा है। में इसका नाश करूँगा | परंतु अभी मगधराज 
जरासंधको नहीं मारना चाहिये; क्‍योंकि यह जीवित 
रहेगा तो फिरसे असुरोंकी बहुत-सी सेना इकट्टी कर 
ळायेगा | मेरे अवतारका यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वीका 
बोझ हल्का कर दूँ, साधु-सजनोंकी रक्षा करूँ और दुष्ट 


दुजेनोंका संहार । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि 
आकाशसे सूर्यके समान चमकते हुए दो रथ आ पहुंचे । 
उनमें युद्धकी सारी सामग्रियाँ सुसजित थीं और दो सारथि 
उन्हें हॉक रहे थे | इसी समय भगवानके दिव्य और सनातन 
आयुध भी अपने-आप वहाँ आकर उपस्थित हो गये। उन्हें 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने बड़े भाई बलरामजीसे कहा-- 
'भाईजी ! देखिये, यह आपका रथ है और आपके प्यारे 
आयुध इरूमूसल भी आ पहुँचे हैं। अब आप इस. रथपर 
सवार होकर शज्रु-सेनाका संहार कीजिये और अपने खजनोंको 
इस विपत्तिसे बचाइये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीने 
ह सलाह करके कवच धारण किये और रथपर सवार होकर 
वे मथुरासे निकले | उस समय दोनों भाई अपने-अपने आयुध 
लिये हुए थे और छोटी-सी सेना उनके साथ-साथ चल रही 
| ्ीङृष्णका रथ हाँक रहा था दारुक | पुरीसे बाहर 
उन्होंने अपना पाश्चजन्य ङ्क बजाया। उनके 
शङ्खको भयंकर ध्वनि सुनकर शज्ुपक्षकी सेनाके वीरोंका हृदय 
डरके मारे थरा उठा । उन्हें देखकर मगधराज जरासंधने 
+हा--“पुरुषाधम श्रीकृष्ण | तू तो अपने सामाका इत्यारा 
। इसलिये में तेरे साथ नहीँ लड़ सकता । जा, मेरे सामने- 
भाग जा | बलराम ! यदि तेरे चित्तमें यह अद्धा हो कि 
इदमे मरनेपर स्वर्ग मिलता है तो तू आ; हिम्मत बाँधकर 
पसे लड़ |; 


भीक ७ छ& को. ७ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- 


न वे शूरा विकत्थन्ते. दर्शयन्त्येव पौरुषस । 
न॒गृद्वीमो वचो राजन्नातुरस्य ममूर्षतः । 
( श्रीमद्भागवत १० | ५० | २० ) 
'मगधराज ! जो शूरवीर होते हैं, वे तुम्हारी तरह 
डींग नहीं हॉकते, वे तो अपना बळपौरुष ही दिखलाते 
हैं | देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिरपर नाच रही 
है । तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो, जैसे मरनेके 
समय कोई संनिपातका रोगी करे | बक लो, मैं तुम्हारी 
बातपर ध्यान नहीं देता! । 
मगधराज जरासंघने भगवान्‌ भीकृष्ण और बलरामके 
सामने आकर अपनी बहुत प्रबल ओर अपार सेनाके द्वारा 
उन्हें चारों `ओरसे घेर लिया--यहाँतक कि उनकी सेना) 
रथ) ध्वजा, घोड़ों और सारथियोंका दीखना भी बंद हो गया। 


तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने देवता और असुर दोनोसे. 


सम्मानित शाङ्ग घनुषका रङ्कार किया । इसके बाद वे तरकस- 
मेंसे बाण निकालने, उन्हे घनुषपर चढ़ाने और धतुपकी डोरी 


खींचकर झुंड-केझंड बाण छोड़ने लगे | उस ससय उनका | 
वह धनुष इतनी फुर्तीसे घूम रहा था, मानो कोई बड़े वेगसे ES 
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७५८ ॐ वंचन-ुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सव अति थद्धासे पान ॥ » 


बलरामजीने अपने मूसळकी चोटसे बहुत-से मतवाले रचुओ- 
को मार-मारकर उनके अज्ञ-प्रत्यज्ञसे निकले हुए खूनकी सेकड़ों 
नदियाँ वहा दीं। जरासंघकी सारी सेना मारी गयी | रथ भी 
टूट गया । झरीरमे केवल प्राण बाकी रहे | तब भगवान्‌ 
श्रीबळरामजीने जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको पकड़ लेता है; 
वेसे ही बलपूर्वक महाबली जरासंधको पकड़ लिया । जरासंघ- 
ने पहले बहुत-से विपक्षी नरपतियोंका वध किया था) परंतु 
आज उसे बळरामजी वरुणकी फाँसी और मनुष्योंके फंदेसे 
बाँध रहे थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचकर कि यह छोड़ 
दिया जायगा तो ओर भी सेना इकट्टी करके लायेगा तथा हम 
सहज ही प्रथ्वीका भार उतार सकेंगे; बलरामजीको रोक दिया । 





जरासंधकी बारंबार पराजय, कालयवनका संहार और भगवानका शुचुकुन्दको 
अपना परिचय दे उनपर अनुग्रह करना 


इस प्रकार सत्रह बार तेईस-तेईस अक्षौहिणी सेना इकट्ठी 
करके मगघराज जरासंधने भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित 
यदुवंशियोंके साथ युद्ध किया । किंतु यादवोंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी शाक्तिसे हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी | 
जब अठारहवाँ संग्राम छिड्नेवाला था, उसी समय नारद्जीके 
भेजे हुए वीर काळ्यवनने तीन करोड़ म्लेच्छोंको सेना लेकर 
मधुराको घेर लिया । उधर जरासंघका भी आक्रमण होनेही- 
वाला था | यादर्वोपर दुहरी विपत्ति उपस्थित देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बळरामजीसे सलाह करके समुद्रके भीतर एक ऐसा 
दुर्गम नगर बनवाया, जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थो । उस 
नगरकी लम्बाई-चौड़ाई अइतालीस कोसकी थी । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने समस्त स्वजनों और सम्पन्धियाँको अपनी 
अच्चिन्त्य महाशक्ति योगमायाके द्वारा उस द्वारका नगरमे 
पहुँचा दिया । शेष प्रजाकी रक्षाके लिये बळरामजीको मथुरा- 
पुरीमें रख दिया और उनसे सलाह लेकर गलेमें कमर्लोकी 
माळा पहने, बिना कोई अन्न-शसत्र लिये खयं नगरके प्रमुख 
द्वारसे वाहर निकल आये । उनका दिव्य रूप देखकर काल- 


' युवनने निश्चय किया कि ये ही वासुदेव हैं । उन्हें आयुध- 
. रहित और पेदळ देख काल्यवनने स्वयं भी उसी तरह रहकर 


उनसे लड़नेका विचार किया । लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण रणभूमिसे भाग रहे थे और कालयवन उन्हें पकड़नेके 


लिये पीछा कर रहा था । वह पग-प्रगपर यही समझ रहा था 


कि “अब पकड़ा, तब पकड़ा ।? इस प्रकार भगवान्‌ उसे 


क्र 5 
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' और अब यहाँ साधु बाबा वनकर सो रहा है । यह सोचकर 


EE 

जरासंधकी सेनाकी पराजयसे मधुरावासी भयरहित हो | 
गये थे ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विजयसे उनका हृदय आनन्दः 
से भर रहा था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर उनमें मिल गये | 
जिस समय श्रीकृष्ण नगरमे प्रवेश कर रहे थे, उस सम्य | 
नगरकी नारियाँ प्रेम और उत्कण्ठासे भरे हुए नेतरासे उन्हे 
स्नेहपूवैक निहार रही थीं ओर फूछेंके हार, दही, अक्षत और 
जो आदिके अङ्कुरोंकी उनके ऊपर वर्षा कर रही थीं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण रणभूमिसे जो अपार धन ओर बीरोंके आभूषण हे 
आये थे, वह सब उन्होने यडुवंदियॉके राजा उग्रसेनके पास 
भेज दिया । 





बहुत दूर एक पहाइकी कन्द्रामें ले गये | वहाँ एक दूसरा 
ही मनुष्य सोया हुआ था। उसे देखकर काळयवनने सोचा; 

चळ २” - ™ 
यही वह वासुदेव हेश जो मुझे दूरतक यहाँ खींच लाया ह 


उस मूखने उस सोये हुए मनुष्यको एक लात मारी | वह 
पुरुष वहाँ बहुत दिनोंसे सोया था । पैरकी ठोकर ल्गनेसे : 
वह सहसा उठा और धीरेसे आँखें खोलकर चारों ओर देखने 
लगा । उसने पास ही काल्यबनको खड़ा देखा । उस पुरुषकी 
रोषभरी दृष्टि पड़ते ही काल्यवनके शरीरमें आग पैदा हो गयी 
और वह क्षणभरमें जलकर राखका ढेर हो गया । वे राजा 
मुचुकुन्द थे और देवताओँसे बर पाकर युगोसे वहाँ सो रै 
थे | देवताओने कह दिया था कि “महाराज ! सोते सर्म . 
यदि आपको कोई बीचमें ही जगा देगा तो वह आपकी ब 
पड़ते ही भस्म हो जायगा । 

काल्यवनके भस्म हो जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने । 
मुचुकुन्दको दर्शन दिये । मेघके समान श्याम कात | 
श्रीअज्ञोपर रेशमी पीताम्बर वक्षे श्रीवत्सकी खर्णमयी रली! | 
कौस्तुभ मणिकी जगमगाहट; चार भुजा शलेम वेजयत्ती | 
माला; प्रसन्नतासे पूर्ण मनोहर मुख, चमकते हुए मकराकी' | 
कुण्डल, अनुराग भरी दृष्टि, तरुण अवस्था तथा " कि. मतव | 
मृगराजके समान मतवाली चाळ देखकर राजा सुई | 
उनके तेजसे इतप्रभ हो गये | उन्होंने शङ्कित होकर पूरी । 


५ ' .. 








# जरासंधकी वारंवार पराजय, कालय़वनका संहार और भगवानका मुचुकुन्दपर अनुग्रह & ५९ 
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(आप कौन हैं १ काँठोंसे भरे इस घोर वनमें तथा इस पर्व॑तकी 
कन्द्रामें आपके पधारनेका क्या कारण है ! में समझता हूँ 
आप ब्रह्ला, विष्णु और महेश्वर तीनोंमेंसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
नारायण ही हैं। में इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय हूँ।मेरा नाम 
मुचुकुन्द है और मैं मान्धाताका पुत्र हूँ । आपका तेज असह्य 
है। मैं आपको अच्छी तरह देख नहीं सकता ।! 


भयवानूके शरण हो जानेपर शोक देनेवाली कोई 
वस्तु नहीं रह जाती 


श्रीमगवानने फहा--- 


जन्मकमाभिधानानि सन्ति मेऽङ्ग सहस्रशः । 


न शकक्‍्यन्तेऽनुसर्यातुमनन्तत्वान्मयापि ह्वि॥ 
कचिद्‌ रजांसि विममे पार्थिवान्युरूजन्मभिः । 
गुणकमाभिधानानि न मे जन्मानि कहिंचित ॥ 


कारत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे जप । 
अचुक्रमन्तो नेवान्तं गच्छन्ति परमषयः ॥ 


तथाप्यद्यतनान्मङ्कग शृणुष्व गदतो र मम । 
विरिञ्चेन पुराइईं धमंगुप्तये । 
भरमेभारायमाणानामसुराणां| क्षमाय च॥ 


अग्रतीर्णो यदुकुले गृह आनकडुन्दुभेः । 
वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि माम्‌ ॥ 
कालनेमिईतः कंसः प्रलम्बाद्या्च सद्द्विषः । 
अर्यं च यत्रनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा ॥ 
सोऽहं तवाजुग्रहाथ॑ गुहामेतामुपागतः । 
प्रार्थितः प्रचुरं पूर्व त्वयाहं भक्तत्रत्सलः ॥ 
वरान्‌ वृणीष्व राजष सवान्‌ कामान्‌ ददामि ते । 
मां अपन्नो जनः कथ्रिन्न भूयोऽहति शोचितुम्‌ ॥ 
( भीमद्भागवत १० । ५१ | ३७-४४) 
“प्रिय मुचुकुन्द ! मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम 
हैं | वे अनन्त हैं, इसलिये मैं भी उनकी गिनती करके 
नहीं बतला सकता । यह सम्भव है कि कोई पुरुष 
अपने अनेक जन्ममें परथ्वीके छोटेछोटे धूळिकणोंकी 
गिनती कर डाले; परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और 
नामोंको कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता । 
राजन्‌ | सनकसनन्दन आदि परमर्षिगण मेरे त्रिकाल- 
सिद्ध जन्म और कमॉका वर्णन करते रहते हैं, परंतु कमी 
उनका पार नहीं पाते । प्रिय मुचुकुन्द ! ऐसा होनेपर 
भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामोंका वर्णन 
करता हूँ, सुनो । पहले त्रह्माजीने मुझसे धर्मकी रक्षा 
और पृथ्वीके भार बने इए असुरोंका संहार करनेके 
लिये प्राथना की थी | उन्हींकी प्रार्थनासे मैंने यदुवरामें 
वसुदेवजीके यहाँ अवतार ग्रहण किया है । अब मैं 
वसुदेवजीका पुत्र हूँ, इसलिये लोग मुझे 'वासुदेवः कहते 
हैं। अबतक में कालनेमि असुरका, जो कंसके रूपमें 
पैदा इआ था तथा प्रलम्ब आदि अनेकों साघुद्रोही 
अुरोंका संहार कर चुका हूँ । राजन्‌ | यह कालयवन | 
था, जो मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारी तीक्ष्ण इष्टि पड़ते ही स्म | 
हो गया | वही में तुमपर कृपा करनेके लिये ही इस | 
गुफामें आया हूँ । तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की | 


है और में हूँ भक्तवत्सल । इसलिये राजष ! तुम्हारी जो | 
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अभिवाषाएँ पूर्ण कर दूँगा । जो पुरुष मेरी शरणमें आ 
जाता है, उसके लिये फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह 
जाती, जिसके लिये वह शोक करे ।? 

जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा; तब राजा 
मुचुकुन्दको वृद्ध गगंका यह कथन याद आ गया कि 
यदुवंशमें भगवान्‌ अवतीण होनेवाले हैं | वे जान गये कि 


ये स्वयं भगवान्‌ नारायण हैं । आनन्दसे भरकर उन्होंने - 


भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया, स्तुति की | तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा-- 


अनन्य भक्त निष्काम होते हें 


सावभौम महाराज मतिस्ते विमलोजिता । 


वरैः प्रलोभितस्यापि न कामैविहता यतः! ॥ 
प्रलोभितो वरैयेस्तमप्रमादाय विद्वि तत्‌। 


न धीमेय्येकभक्तानामाशीभिभिंद्यते क्कचित्‌ ॥ 
यु्ञानानामभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः । 
अक्षीणवासन राजन्‌ दश्यते पुनरुत्थितम्‌ ॥ 
विचरस्र मही कार्म मय्यावेशितमानसः । 
अस्त्वेत्र नित्यदा तस्यं भक्तिर्मय्यनपायिनी ॥ 
ात्रधर्मस्थितो जन्तून्‌ न्यवधीसगयादिभिः । 
समाहितस्तत्तसा जझघ . मदुपाश्रयः ॥ 
जन्मन्यनन्तरे राजन्‌  सवंभूतसुहत्तमः । 
भूत्वा द्विजवरस्त्वं घे माञ्चपैष्यसि केवलम्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत १०। ५१ । ५९-६४) 





` म्ुचुकुन्दको वरदान दे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुरापुरीमे 
लौट आये । अब उन्होंने म्लेच्छोंकी सेनाका संहार किया 
और उसका सारा धन छीनकर द्वारकाको ले चले | उसी 
' समय मगधराज जरासंध फिर तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर 


परम सुहृदू होओगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञानघन 


———— eae 


श्रीकृष्ण और बलरामका द्वारका पहुंचना, बलरामजीका विवाह, बिदभंदेशसे रुक्मिणीका 
प्रमसंदेश लेकर एक ब्राह्मणका द्वारकामे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलना, 
` भगवानूका रुक्मिणीको हर लानेका निश्चय 


है 


Co | 
“सावभौम महाराज ! तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय | 
बड़ा ही पवित्र और ऊँची कोटिका है| यदि मैंने. 
तुम्हें बार-बार वर देनेका प्रलोभन दिया, फिर मी | 
तुम्हारी बुद्धि कामनाओंके अधीन न हुई । मैंने तुम्हें जे 
बर देनेका प्रलोभन दिया, वह केवळ तुम्हारी 
सावधानी की परीक्षाके लिये । मेरे जो अनन्य भक्त होते . 
हैं, उनकी बुद्धि कमी कामनाआंसे इधर-उधर नहीं 
भटकती । जो लोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे | 
प्राणायाम आदिके द्वारा अपने मनको बशमें करनेका 








` कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएँ क्षीण 


नहीं होतीं और राजन्‌ ! उनका मन फिरसे विषयोंके | 
लिये मचल पड़ता है| तुम अपने मन और सारे 

मनोमावोंको मुझे समर्पित कर दो, मुझमें लगा दो और 

फिर खच्छन्दरूपसे प्रथ्वीपर विचरण करो । मुझमें । 
तुम्हारी विषयवासनाऱून्य निर्मे भक्ति सदा बनी रहेगी। { 
तुमने क्षत्रियधमंका आचरण करते समय शिकार आदिके । 
अवस॒रोंपर बहुत-से पशुओंका वध किया है। अब | 
एकाग्रचित्तसे मेरी उपासना करते इए तपस्याके द्वारां | 
उस. पापको धो डालो | राजन्‌ | अगले जन्ममें तुम | 
ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियोंके सच्चे हितेषी। | 






परमात्माको प्राप्त करोगे ।' 





आ धमका । शत्रुसेनाका प्रबळ बेग देख भगवान्‌ शरीरी | 
और. बलराम मनुष्योकी-सी लीत्ज करते हुए बड़ी फुर्तीके स | 
उसके सामनेसे भागे और वेदळ भागते ही चलें ग्वे। | 
उन्हें भागते देख जरासंध हँसा और अपनी . रथ यसेति 8 





a 


$ रुक्सिणीका प्रेमसं देश लेकर ब्राह्मणका भ्रीकृष्णसे मिळना # Et 


पा ऋ पारक ` छा. 











साथ उनका पीछा करने लगा । बहुत दूरतक भागनेके 
बाद वे दोनों भाई प्रवर्षण पर्वतपर चढ़ गये | जरासंधने उस 


पर्वतपर उन्हें बहुत हूढा; परंतु. कुछ पता न चला | तब : 


वह उस पर्वतमें चारों ओरसे आग लगाकर उन्हें जला देनेकी 
चेश करने ळगा। वे दोनों भाई जरासंधकी सेनाके घेरेको 
लॉवते हुए उस ऊचे पर्वतसे एकदम नीचे धरतीपर कृद्‌ 
आये । जरासंध उन्हें दग्ध हुआ मानकर सेनासहित 
मगधदेशको लोट गया | श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई 
द्वारका पहुँच गये। वहाँ राजा रेवतकी कन्या रैवतीके 
साथ वलरामजीका विवाह हुआ । 


विदमंदेशमें भीष्मक नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा 
राज्य करते थे | उनके पाँच पुत्र थे और एक कन्या | 
पुर्रोके नाम इस प्रकार थे-रुक्मी, रुक्मरथ रुक्मबाहु, 
सक्मकेश तथा रुक्ममाली | इन पाँचोंकी बहिन थी सती 
साध्वी रुक्मिणी | वह अपने घरपर आये हुए अतिर्थियोंके 
मुखसे भगवान्‌ शरीकृष्णके अनुपम सोन्दर्य; पराक्रम, रुण और 
वेमवकी प्रशंसा सुना करती थी | अतः उसने मन-ही-मन यह 
निश्चय किया कि एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे लिये योग्य 
पति हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी रुक्मिणीको अपने लिये योग्य 
पत्नी मानकर उसीके साथ विवाह करनेका विचार करते ये । 
रुकिमिणीके भाई-बन्धुओंकी भी यही इच्छा थी कि सक्मिणीका 
विवाह श्रीकृष्णके साथ कर दिया जाय | परंतु रुक्मी श्रीकृष्णसे 
देष रखता था। इसलिये उसने उस विवाहको रोककर 
शिशुपालको रुक्मिणीका पति बनानेका निश्चय किया । 
इससे रुक्मिणीके हृद्यमें बड़ा दुःख हुआ, उसने बहुत 
कुछ सोच-विचारकर एक विश्वासपात्र ब्राह्मणको भगवान 
शीकृष्णके पास भेजा | ब्राह्मण देवता द्वारकापुरीमे पहुँचे । 
दोरपालोंने राजमहलके भीतर उनका प्रवेश कराया । 
ब्राहणने भीतर जाकर आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
सोनेके सिंहासनपर विराजमान देखा | ब्राह्णोंको इष्टदेवके 
भमान आदर देनेवाले श्रीकूष्ण उन ब्राह्मण देवताको 
देखते ही अपने आसनसे नीचे उतर गये । उन्हे 


 भारनपर बिठाकर भगवानने उनका पूजन--आदर-सत्कार 


। फिर जब वे भोजन करके विश्राम कर चुके, तब. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके पास गये और अपने कोमल 


TI 








हार्थोसे उनके पेर सहलाते हुए बड़े शान्तभावसे 
संतोषमें परम सुख 


कच्चिद द्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धसम्मतः । 
वतते नातिकृच्छ्रेण संतुष्टमनसः . सदा ॥ 
संतुष्टो यहिं वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित्‌ । 
अहीयमानः साद्धर्मात्‌ स झस्याखिङकामधुक्‌ ॥ 
असंतुष्टोऽसङृह्णोकानाम्नोत्यपि सुरेश्वरः । 
अकिश्चनोऽपि संतुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः ॥ 
िग्रान्‌ स््रलाभसंतुष्टान्‌ साधून्‌ भूतसुहृत्तमान्‌। 
निरहंकारिणः शान्तात्‌ नमस्ये शिरसासकृत्‌ ॥ 
कच्चिद्‌ वः कुशल ब्रह्मन्‌ राजतो यस्य हि प्रजाः । 
सुखं वसन्ति विषये पाल्यमानाः स से प्रिय: ॥ 
यतस्त्वमागतो दुगं निस्तीयेंह यदिच्छिया। | 
सवं नो ब्रुं चेत्‌ किं कायं काम ते॥ | 
( भीमद्भागवत १० | ५२ ३०-३५) | 
जक्षणशिरोमणे ! आषका चित्त तो सदासर्वदा | 
संतुड रहता है न! आपको अपने धनपुर 
खीकृत धर्मका पालन करनेमें कोई कठिनाई तो नहीं." 


द: 
श्र 


पूछने लगे | 
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६२९ % बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ ४ 





होती ? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतुष्ट 
रहे और अपने धर्मका पालन करे, उससे च्युत न हो 
तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता 
है। यदि इन्द्रका पद पाकर भी किसीको सन्तोष न 
हो तो उसे सुखके लिये एक लोकसे दूसरे छोकमें बार- 
बार भटकना पड़ेगा; वह कहीं भी शान्तिसे बेठ नहीं 
सकेगा । परन्तु जिसके पास तनिक भी संग्रह-परिप्रह 
नहीं है और जो उसी अवस्थामें सन्तुष्ट है, वह सब 
प्रकारसे संतापरहित होकर सुखकी नींद सोता है। 
जो स्वं प्राप्त हुई वस्तुसे संतोष कर लेते हैं, जिनका 
खभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियांके 
परम हितैषी, अहङ्काररहित और शान्त हैं-उन ब्राह्मणों- 
को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ । ब्राह्मण 
देवता ! राजाकी ओरसे तो आपळोगोंको सब प्रकार- 
की सुविधा है न १ जिसके राज्यमें प्रजाका अच्छी तरह 


पालन होता है और वह आनन्दसे रहती है, वह : 


राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मणदेवता | आप कहाँ- 
से, किस हेतुसे और किस अभिलाषासे इतना कठिन 
मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं १ यदि कोई बात विशेष 
गोपनीय न हो तो हमसे कहिये । हम आपकी क्या 
सेवा करें ! | 


भगवानने जब इस प्रकार पूछा, तब ब्राह्मणदेवताने उनसे 
अपने आगमनका सारा प्रयोजन कह सुनाया । इसके बाद वे 
भगवानसे रुक्मिणीजीका संदेश सुनाने लगे । 


रुक्मिणीजीने कहा है-*त्रिभुवनसुन्द्र ! आपके गुणांको; 
जो सुननेवालोके कानोके रास्ते हृदयमें प्रवेश करके एक-एक 
अङ्गके ताप; जन्म-जन्मकी जलन बुझा देते हैं तथा अपने 
सोन्दयको जो नेत्रवाले जीवोके नेत्रोंके लिये घर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष-चारों पुरुषार्थोके फल एवं स्वार्थ-परमार्थ सब कुछ हैं, 
श्रवण करके प्यारे अच्युत | मेरा चित्त लजा; शर्म-सब कुछ 
छोड़कर आपमें ही प्रवेश कर रहा है | प्रेमस्वरूप व्याम- 


. सुन्दर | चाहे जिस इृष्टिसे देखं--कुल, शील, स्वभाव; 
._ सौन्दय विद्या; अवस्था, घन-धाम--सभीमें आप अद्वितीय 
. हैं) अपने ही समान हें । मनुष्यलोकमें जितने भी प्राणी हैं, 


` आनन्दित होता है | अत्र पुरुषभूषण ! आप ही बतलाइये 


ह 


सबका मन आपको देखकर शान्तिका अनुभव करता है, | 





ऐसी कोन-सी कुलवती, महागुणवती और घेयवती कला | 
होगी, जो विवाहके योग्य समय आनेपर आपको ही पतिक | 
रूपमे वरण न करेगी ! इसीलिये प्रियतम ! मैंने आपन्न 

पतिरूपसे वरण किया है। में आपको आत्मसमर्पण कर चुकी 
हूँ । आप अन्तर्यामी हँ । मेरे हृदयकी बात आपसे छिपी | 
नहीं है । आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी पत्नीके रुपे 
स्वीकार कीजिये | कमलनयन | प्राणवल्ळभ | में आप-सरीखे | 
वीरको समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंहका | 
भाग सियार छू जाय; वैसे कहीं शिशुपाल निकटसे आकर 
मेरा स्पशे न कर जाय । मैंने यदि जन्म-जन्ममें पूत ( कुआँ, 
बावली आदि खुदवाना ), इष्ट ( यज्ञादि करना » दानः 
नियम, ब्रत तथा देवता, ब्राह्मण ओर गुरु आदिकी पूजाके 
द्वारा भगवान्‌ परमेश्वरकी ही आराधना की हो ओर वे मुझपर 
प्रसन्न हाँ तो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर मेरा पाणिग्रहण | 
करे; सिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पश न 
कर सके । प्रभो | आप अजित हैं । जिस दिन मेरा विवाह 
होनेवाला हो; उसके एक दिन पहले आप हमारी राजघानीमं | 
गुसरूपसे आ जाइये और फिर बड़े-बड़े सेनापतियोंके साय | 
शिशुपाल तथा जरासंघकी सेनाओँको मथ डालि, तइसः 
नहस कर दीजिये ओर बलपूर्वक राक्षस-विधिसे वीरताका 
मूल्य देकर मेरा पाणिग्रहण कीजिये | यदि आप यह सोचते 
हों कि “तुम तो अन्तःपुरमें भीतरके जनाने महृळोंमें पहरेके 
अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई-बन्धुओंको मारे बिना मैं दुई | 
केसे ले जा सकता हूँ !?; तो इसका उपाय मैं आपकी 
बताये देती हूँ | हमारे कुलका ऐसा नियम है किं विवाहे 
पहले दिन कुलदेवीका दर्शन करनेके लिये एक बहुत बबी 
यात्रा होती है; जुलूस निकलता है; जिसमें विवाही जानेवाली र 
कन्याको--दुलहिनको नगरके बाहर गिरिजादेवीके मन्दि १ 
जाना पड़ता है । कमलनपन ! उमापति भगवान्‌ रंक | 
समान बड़े-बड़े महापुरुष भी आत्मञ्चद्धिके ल्यि आ | 
चरणकमलोंकी धूलिसे स्नान करना चाहते हैं | यदि में आप | 
का वह प्रसाद; आपकी वह चरणधूलि नहीं प्रात कर सकी 0 | 
ब्रतद्धारा शरीरको सुखाकर प्राण छोड़ दूँगी । चाहे उसै कु 
लिये सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े, कभी-न-कभी तो आरी 
वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा? । हक 


ब्राह्मणदेवता बोले--यदुवंशशिरोमणे | ये ही रुक्मिणी i र 
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के अत्यन्त गोपनीय संदेश हैं; जिन्हें लेकर में आपके पास 
आया हूँ। इस विषयमे विचार करके आप जो आवश्यक 
कर्तव्य हो, उसे कीजिये | 

भगवान्‌क्नों जो जसे चाहता हे, भगवान्‌ भी 

उसे वेत्ते ही चाहते हैं 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- 
तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि। 
वेदाहं रुक्मिणा देपान्समोद्वाहो निवारितः ॥ 
तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान्‌ मधे । 


मत्परामनवद्याङ्गीमेधसोऽसिशिखामिव . ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ५३ । २-३ ) 
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'ब्राह्मणदेवता | जेसे विदर्भराजकुमारी मुझे चाहती 
हैं, वैसे ही में भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्होंमें 
लगा रहता है । कहाँतक कहूँ, मुझे रातके समय नींद- 
तक नहीं आती । में जानता हूँ कि रूक्मीने द्वेषवश 
मेरा वित्राह रोक दिया है । परंतु ब्राह्मणदेवता ! आप 
देखियेगा, जैसे लकड़ियोंको मथकर-एकदूसरेसे रगड़कर 
मनुष्य . उनमेंसे आग निकाल लेता है, बैसे ही युद्धमें 
उन नामधारी क्षत्रियकुल-कळंकोंको तहस-नहस करके 
अपनेसे प्रेम करनेवाली परम सुन्दरी राजकुमारीको मैं 
निकाल लाऊंगा |! 





भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीका बलपूर्वक अपहरण, शिशुपालके मित्र राजाओं तथा रुबंभीकी पराजय, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारका रुक्मिणीके साथ विवाह, भगवानके कठोर परिहाससे रुक्मिणीका 
भयसे मूच्छित होना तथा भगवानका उन्हें सान्त्वना देना, रुक्मिणीका उत्तर 


प्रेमपरवश, भक्तानुग्रह-कातर मधुसूदन श्रीकृष्णने 
यह जानकर कि रुक्मिणीके विवाहका लग्न परसों 
रात्रिमे ही है; सारथिको आज्ञा दी कि 'दारक | 
तनिक भी विलम्ब न करके रथ जोत लाओ ।? दारुक 
भगवानके रथमें शेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प ओर ब्रलाहक नामके 
चार घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान्‌- 
के सामने खड़ा हो गया । झूरनन्दन श्रीकृष्ण ब्राह्मण 
देवताको पहले रथपर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए 
और उन शीघ्रगामी धोड़ोंके द्वारा एक ही रातमें आनर्त- 


देशसे विदर्मदेशमें जा पहुँचे । 


कुण्डिननरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के 
स्क्मीके स्नेहबश अपनी कन्या शिशुपालको देनेके लिये 
विवाहोतसवकी तेयारी करा रहे थे | नगरके राजपथ; चौराहे 
तथा गली-कूचे झाड़-बुहार दिये गये थे, उनपर छिड़काव 
किया जा चुका था । चित्र-विचित्र, रंगबिरंगी, छोटी-बड़ी 
झंडियाँ ओर पताकाएँ लगा दी गयी. थीं । तोरन बाँध दिये 
गये थे । वहॉके स्री-पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र-फुलेल, 
चन्दन, गहने ओर निर्मल वस्त्रांसे सजे हुए थे । वहाँके 


इ्न्दरसुन्द्र घरोमेसे अगरके धूपकी सुगन्ध फेल. रही थी । 


राजा मीष्मकने पितर ओर: देवताओंका विधिपूर्वक पूजन 
करके ब्राह्मणोंको भोजन कराया ओर नियमानुसार स्वस्ति 

वाचन भी । सुशोमित दातोवाळी परम सुन्दरी राजकुमारी 
रुक्मिणीजीको स्नान कराया गया उनके हाथोंमें मङ्गरसूज्ञ 
कङ्कण पहनाये राये, कोहवर बनाया गया, दो नये-नये वस्त्र 
उन्हें पहनाये गये ओर वे उत्तम-उत्तम आभूषणोसे विभूषित 
की गयीं । श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने साम, ऋक और यजुवेदके 
मन्त्रोसे उनकी रक्षा की ओर अथववेदे विद्वान्‌ पुरोहितने ग्रह- 
शान्तिके लिये हवन किया । राजा भीष्मक कुल्परम्पण 
और शास्त्रीय विधियोके बड़े जानकार थे । उन्होने सोना) 
चाँदी, वस्त्र; गुड़ मिले हुए तिल ओर गोएँ ब्राह्मणोंको दीं | 


इसी प्रकार चेदिनरेश राजा दमघोषने भी अपने पुत्र 
शिशुपालके लिये मन्त्र ब्राह्मणोंसे अपने पुत्रके विवाह- 
सम्बन्धी मज़लकृत्य कराये । इसके बाद वे मद्‌ चुआते 
हुए हाथियों, सोनेकी मालाओंसे सजाये हुए रथो, पेदलों .. 
तथा घुड्सवारोंकी चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर कुष्डिनपुर 
जा पहुँचे । विद्भराज भीष्मकने आगे आकर उनका | 
खागत-सत्कार और प्रथाके अनुसार अर्चन-पूजन किया] | 


इसके बाद उन छोगोंकों पहलेसे ही निश्चित किये हुए ड 
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९४ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सव अति थ्रद्धाले पान ॥ + 





जनवासामे आनन्दपूर्वक ठहरा दिया | उस बारातमें शाल्व; 
जरासंध; दन्तवक्त्र, विदूरथ और पोण्ड्क आदि शिक्षपालके 
सहनो मित्र नरपति आये थे। वे सब राजा श्रीकृष्ण ओर 
बलरामजीके विरोधी थे ओर राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल- 
को ही मिले; इस विचारसे आये थे | उन्होंने अपने मनमें 
यह पहले ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्रीकृष्ण बलराम 
आदि यदुवंदियोके साथ आकर कन्याको हरनेकी चेष्टा 
करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे | यही कारण था 
कि उन राजाओंने अपनी-अपनी पूरी सेना, रथ, घोड़े, हाथी 
आदि भी अपने साथ ले लिये थे | 


विपक्षी राजाओंकी इस तेयारीका पता भगवान्‌ 
बलरामजीको लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया 
श्रीकृष्ण अकेले ही राजकुमारीका हरण करनेके लिये चले 
गये हूँ, तब उन्हे वहाँ छड़ाई-झगड़ेकी बड़ी आशङ्का हुई । 
यद्यपि वे श्रीकृष्णका बल-विक्रम जानते थे) फिर भी भ्रातू- 
स्नेहसे उनका हृदय भर आया; वे तुरंत ही हाथी; घोड़े 
रथ और पेदळोंकी बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना साथ लेकर 
कुण्डिनपुरके लिये चल पड़े । 


इधर) परमसुन्द्री रुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं । उन्होंने देखा श्रीकृष्णकी 
तो कोन कदेश अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लोटे | वे बड़ी 
चिन्तामं पड़ गयीं, 'अहो ! अब मुझ अभागिनीके विवाहमें 
केवळ एक ही रातकी देरी है । परंतु मेरे जीवनसर्वस्व 
कमलनयन भगवान्‌ अब भी नहीं पधारे | इसका क्या कारण 
हो सकता है; कुछ निश्चय नहीं माळूम पड़ता | यही नहीं, 
मेरे संदेश ले जानेवाले ब्राह्मणदेवता भी तो अभी तक 
नहीं लोटे । इसमें संदेह नहीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
खरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर 
सकते हैं । उन्होंने मुझमें कुछ-न-कुछ बुराई देखी होगी, 
तभी तो मेरा हाथ पकड़नेके लिये--मुझे स्वीकार करनेके 


छथि उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं ? ठीक है, 
मेरे भाग्य ही मन्द हैं विधाता और भगवान्‌ शंकर भी 
' मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते । यह भी सम्भव है कि 


रुद्रपत्ती गिंरिराजकुमारी सती पार्वतीजी मुझसे अप्रसन्न हों |? 
रुक्मिणीजी इसी उधेड़-बुनमें पड़ी हुई थीं। उनका सम्पूर्ण 


मन और उनके सारे मनोभाव भक्तमनचोर भगवानने चुरा 
हम हि लिये थे | उन्होंने उन्द्ीको सोचते-सोचते “अभी समय है? 


` राजकुमारी सुक्मिणीको इस प्रकार देखा, मानो कोई | 


Mo न्य या me | 
ऐसा समझकर अपने ऑसूमरे नेत्र बंद कर लिये | 


इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके शु 
प्रतीक्षा कर रही थीं । इसी समय उनकी वायीं जाँच) सुजा 
और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतमके आगमनका प्रिये 
संवाद सूचित कर रहे थे । इतनेमें ही भगवान्‌ श्रीकृणके 
भेजे हुए वे ब्राह्मणदेबता आ गये और उन्होंने अन्त 


ध्यानमग्न देवी हो । सती रुक्मिणीजीने देखा ब्राह्मणदेवताक्ा | 
मुख प्रफुल्लित है । उनके मन और चेहरेपर किसी प्रकारक 
घबराहट नहीं है । वे उन्हें देखकर लक्षणोसे ही समझ | 
गयीं किं भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये । फिर प्रसन्नतासे 
खिलकर उन्होने ब्राहमणदेवतासे पूछा । तब व्राह्मणदेवताने 
निवेदन किया कि “भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधार गये है |. 
और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | यह भी बतलाया कि | 

४राजकुमारीजी ! आपको ले जानेकी उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की | 
है? । मगवानके शुभागमनका समाचार सुनकर रुक्मिणीजीका 
हृदय आनन्दातिरेकसे भर गया । उन्होंने इसके बदलेमे । 
ब्राह्मणके लिये भगवानके अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय न 7 
देखकर उन्होंने केवळ नमस्कार कर लिया । अर्थात्‌ जगत्को | 
समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवताको सौंप दी । | 


राजा भीष्मकने सुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर | 
बळरामजी मेरी कन्याका विवाह देखनेके लिये उत्सुकता: 
वश यहाँ पधारे हैं | तब तुरही, भेरी आदि बाजे वजबाते | 
हुए पूजाकी सामग्री लेकर उन्दने उनकी अगवानी की ।' 
और मधुपक, निर्मल वस्त्र तथा उत्तम-उत्तम भेंट देकर | 
विधिपूर्वक उनकी पूजा की । भीष्सकजी बड़े बुद्धिमान्‌ थै। 
भगवायके प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी | उन्होंने भगवानको 
सेना ओर साथियोंके सहित समस्त सामग्रियोँसे युक्त निवास | 
स्थानम ठहराया और उनका यथावत्‌ आतिथ्य-सत्काः |: 
किया । विदर्भराज भीष्मकजीके यहाँ निमन्त्रणमे जितने 
राजा आये, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बळ ओर है 
धनके अनुसार सारी इच्छित वस्तुएँ देकर सबका कई | 
सत्कार किया । विदर्भदेशके नागरिकोंने जब सुना # 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं; तब वे लोग 
निवास-स्थानपर आये और अपने नयनोंकी अक्षलिमे म | 
भरकर उनके वदनारविन्द्का मधुर मकरन्द-रस पान क्ले 
लगे । वे आपसमें इस प्रकार बातचीत' करते ये-'रक्‍सिगी 


इन्हींकी अङ्गिनी होनेके योग्य है और ये परम परि 















# भगवान्‌ श्रीकष्णद्वारा रुक्मिणीका बलपूर्वक अपहरण, शिशुपाळ, रुक्मी आदिकी पराजय # ६५ 








मूर्ति श्यामसुन्दर रुक्मिणीके ही योग्य पति हैं । दूसरी कोई 
इनकी पत्ती होनेके योग्य नहीं दै | यदि हमने अपने पूर्वजन्म 
या इस जन्ममें कुछ भी सत्कर्म किया हो; तो त्रिलोक- 
विधाता भगवान्‌ दमपर प्रसन्न हो ओर ऐसी कृपा करें 
कि श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण ही विदर्भ-राजकुमारी रुक्मिणीजीका 
पाणिग्रहण करें ।? 


जिस समय प्रेम-परवश होकर पुरवासी लोग परस्पर इस 
प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणीजी अन्तःपुरसे 
निकलकर देवीजीके मन्दिरके लिये चली । बहुत-से सैनिक 
उनकी रक्षामें नियुक्त थे । वे प्रेममूति भीकृष्णचन्द्रके चरण- 
कसलोका चिन्तन करती हुई भगवती भवानीके पादपल्लवों- 
का दर्शन करनेके लिये पेदछ ही चलीं । वे खये मौन थीं 
और माताएँ तथा सखी-सदेल्याँ सब ओरसे उन्हें घेरे 
हुए थीं । शूरवीर राजसेनिक हाथोंमें अद््र-शक्त उठाये; 


. कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे । देवीजीके मन्दिरमे 


पहुंचकर रुक्मिणीजीने अपने कमलके सहश सुकोमल हाथ- 
पेर धोये, आचमन किया; इसके बाद बाहर-भीतरसे पवित्र 
एवं शान्तभावसे युक्त होकर अम्बिका देवीके मन्दिरमे 
प्रवेश किया । बहुत-सी विधि-विधान जाननेवाली बड़ी-बूढ़ी 
ब्राहणियां उनके साथ थीं । उन्होने भगवान्‌ शंकरकी 
अद्धोङ्गिनी भवानीको और भगवान्‌ शंकरजीको भी रुक्मिशीजी- 
से प्रणाम करवाया | रुक्मिणोजीने भगवतीसे प्रार्थना कौ-- 


* अम्बिका माता | आपकी गोद्में बेठे हुए आपके प्रिय पुत्र 


गणेशजीको तथा आपको मैं बार-बार नमस्कार करती हूँ । 
आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे पति हों ।? इसके बाद रुक्मिणीजीने 
जल, गन्ध, अक्षत) धूप, वस्र, पुष्पमाला; हार, आभूषण; 
अनेकों प्रकारके नेवेद्य, सेंट और आरती आदि सामग्रियाँसे 
अम्बिका देवीकी पूजा की । तदनन्तर उक्त सामग्रियोंसे तथा 
नमक, पूआ पान, कण्ठसृत्र, फळ ओर ईखसे सुद्दागिन 
त्राक्षणियोंकी भी पूजा की । तब ब्राह्मणियोंने उन्हें प्रसाद 
देकर आशीवाद दिये और दुलहिनने ्राहाणियों और माता 
अम्विकाको नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया । 'पूजा- 
अर्चाकी विधि समाप्त हो जानेपर उन्होंने मौन नत तोड़ 
दिया और रल्षजरित अँगूठीसे जगमगाते हुए करकमलके 
दारा एक सहेलीका हाथ पकड़कर वे गिरिजामन्दिरसे 
बाहर निकलीं । 

रुक्मिणी भगवानकी सायाके समान ही बड़े-बड़े धीर- 
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वीरोको भी मोहित कर लेनेवाळी थीं | उनका कटिभाग 
बहुत ही सुन्दर ओर पतला था | मुखमण्डलपर कुण्ड्लोकी 
शोभा जगमगा रही थी | वे किशोर और तरुण अवस्थाकी 
सन्धिमें स्थित थीं । नितम्त्रपर जड़ाऊ करधनी शोभायमान 
हो रही थी, वक्षःस्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी 
इष्टि टकती हुईं अलकोके कारण कुछ चञ्चल हो रही थी। 
उनके होठोंपर मनोहर मुसकान थी । उनके दाँतोंकी पात 
थी तो कुन्द्कलीके समान परम उज्ज्वल) परंतु पके हुए 
कुद्रूके समान लाळ-ळाळ होठोंकी चमकसे उसपर भी 
लालिमा आ गयी थी । उनके पॉवबोंके पायजेब चमक 
रहे ये ओर उनमें लगे हुए छोटे-छोटे धुंघरू रुनझुन-रुनझुन 
कर रहे थे | वे अपने सुकुमार चरणकमलोंसे पेदल ही 
राजइंसकी गतिसे चल रही थीं । उनकी वह अपूर्व छबि 
देखकर वहाँ आये हुए बड़े-बड़े यशस्व्री वीर सब मोहित 
हो गये । रुक्मिणीजी इस प्रकार इस उत्सव-यात्राके बहाने 
मन्द्‌-मन्द्‌ गतिसे चलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णपर अपना राझि- 
राशि सौन्द्य निछावर कर रही यीं । उन्हे देखकर और 
उनकी खुली मुसकान तथा छजीली चितवनपर अपना चित्त 
छटाकर वे बड़े-बढ़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और 
बेसुध हो गये कि उनके हार्थोसे अस्न-रास्र छूटकर गिर पड़े 
ओर वे स्वयं भी रथ; हाथी तथा घोड़ोंसे धरतीपर आ 
गिरे । इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान श्रीकृष्णके शुभागमन- 
की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमलकी कलीके समान 
सुकुमार चरणोंकों बहुत ही धीरे-धीरे आगे बढ़ा रही थीं । 
उन्होंने अपने बा हाथकी अंगुलियाँसे मुखकी ओर लटकती 
हुई अळकें इटायी ओर वहाँ आये हुए नरपतियोंकी ओर 
छजीली चितवनसे देखा । उसी समय उन्हें श्यामसुन्दर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन हुए । राजकुमारी रुक्मिणीजी 
रथपर चढ्ना ही चाहती थी कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णने समस्त 
शन्नुओंके देखते-देखते उनकी भीड्मेंसे रुक्मिणीजीको उठा 
लिया और उन सेकड़ों राजाओंके सिरपर पॉव रखकर उन्हे 
अपने उस स्थपर बेठा ल्या, जिसकी ध्वजापर गरका 
चिह्न लगा हुआ या । इसके बाद जेसे सिंह सियारोंके बीचे | 
से अपना भाग ले जाय) वेसे ही रुक्मिणीजीको लेकर भगवान्‌ | 
श्रीकृष्ण बलरामजी आदि यदुवंशियोंके साथ वहसे चल | 
पड़े । उस समय जरासन्धके वशवर्ती अभिमानी राजाओंको | 
अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार ओर यझकीर्तिका नाश. वट 
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६६ # बचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुद्धि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ 


हमें धिक्कार है। आज हमलोग धनुष धारण करके खड़े 
ही रहे ओर ये ग्वाले; जेसे सिंहके भागको हरिन ळे जाये, 
उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गये ।? 

तदनन्तर शिशुपालके साथी राजा जरासन्ध आदिने एक 
साथ ही श्रीकृष्णपर धावा बोळ दिया । यह देख यदुवंरिर्योके 
सेनापतियांने अपने-अपने घनुषका रङ्कार किया ओर घूमकर 
उनके सामने डट गये। वहाँ उभयपक्षकी सेनाओमें घमासान 
युद्ध हुआ। अन्तमें विजयकी सच्ची आकाङ्कावाले यदुवंशियो- 
ने शत्रुओंकी सेना तहस-नहस कर डाली । जरासन्ध आदि 
सभी नरेश युद्धसे पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए । 


उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नीके छिन जानेसे 
मरणासन्न-सा हो रहा था । न तो उसके हृदयम उत्साह रह 
गया था ओर न रारीरपर कान्ति ही थी |. उसका मुँह सूख 
रहा था । उस अवस्थामें जरासन्ध आदिने आकर उसे 
समझा-बुझा किसी तरह धीरज बघाया । तब शिशुपाल ओर 
उसके साथी अपने-अपने नगरोको लोट गये। रुक्मी श्रीकृष्णसे 
सदा द्वेष रखता था । उसको यह यात सहन नहीं हुई कि 
मेरी बहिनको श्रीकृष्ण हर ले जायें और उससे राक्षस-रीतिसे 
विवाह करें | उस बलवान्‌ वीरने एक अक्षौहिणी सेना साथ 
ले ली और श्रीकृष्णा पीछा किया । जानेसे पहले उसने 
समस्त राजाओंके सामने अपनी यह प्रतिज्ञा घोषित की कि 
“यदि मै युद्धमें भीकृष्णको न मार सका और अपनी बहिन 
रुविमिणीको न लीरा सका तो कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं 
करूँगा | यह में आप छोगोंके सामने सत्य कहता हूँ ।? यह 
कह रथपर सवार हो वह सारथिसे बोला--“जहाँ श्रीकृष्ण 
हो; वहाँ शीभ-से-शीप्र मेरा रथ ले चलो | आज उसीके साथ 
मेरा युद्ध दोगा । जिसने बलपूर्वक मेरी बहिनका अपहरण 
किया है, उस खोटी वुद्विवाले ग्वालेके बल-वीयंका घमंड 
आज मै अपने तीखे वाणाँसे चूर-चूर कर दूँगा ।? 


रुक्मी भगवानके प्रभावको बिल्कुल नहीं जानता था । 


j | . उसकी सेना तो इधर ही रोक ली गयी थी । वह एकमात्र 


रथके द्वारा ही श्रीकृष्णके पास जा पहुँचा और ललकारने 
 ल्गा--'अरे ! खड़ा रहा; खड़ा रह ।? यों कहकर उसने 


_____ श्नीकृष्णको तीन बाण मारे ओर उनपर भारी आक्षेप किया । 
' आक्कष्णने हॅसकर रुक्मीका घनुष काट डाला और छः बाण 


मारकर रुक्‍्मीकों भी धायळ कर दिया । फिर आठ बार्णोद्वारा 
| 3 | > i 


उसके चारों घोडाको तथा दो बाणोंसे सारयिको भी क्षत. 
विक्षत करके तीन वाणोसे उसके रथकी भ्वजाको कार डाला | 
तब रुक्मीने दूसरा धनुष लेकर श्रीकृष्णको पाँच बाण मारे, 
इतनेहीमें श्रीकृष्णणे उसका वह धनुष भी काट डाळा। 
उसने पुनः दूसरा धनुष उठाया, किंतु लगे हाथ श्रीकृष्णने 
उसे भी काट दिया । इस प्रकार सुक्मीने परिघ, पहिश, 
शूल, ढाल; तलवार, शक्ति और तोमर जो-जो अस्त्र उठाये) 
सबको भगवानले तत्काल काट डाला । अब रुक्मी क्रुड हो हाथमें 
नंगी तलवार ले श्रीकृष्णको मार डालनेके लिये रथसे कूद 
पड़ा और उनकी ओर इस तरह झपटा, जेसे पतिंगा | 
आगकी ओर लपकता है | उसे आक्रमण करते देख भगवान: 
ने अपने बाणोंद्वारा उसकी ढाळ, तळवारको तिल-तिल 
करके काट दिया और उसका वध करनेके लिये उद्यत हो 
हाथमे तीखी तलवार ले ली । 


यह देख रुक्मिणी भयसे व्याकुळ हो उठी और पिके 
चरणोमे गिरकर करुण स्वरम बोली--“देवदेव | जगत्पते | 
महावाहो ! मेरे भेयाको मारना आपको उचित नहीं दै ।' 
परम कृपाळु भगवानूने रुकिमणीको भयभीत देख दयासे 
द्रवित हो रुक्मीको मार डालनेका विचार छोड़ दिया, परतु 
उसे उसीके दुपद्देसे बॉ दिया और उसकी दाढ़ी, मूँछ तथा 
केश कई जगहसे मूँड्कर उसे कुरूप बना दिया | इसी बीचमे 
यदुवंशी वीरोंने शत्रुकी अद्भुत सेनाको तहस-नहस कर 
डाला | फिर वे लोग उधरसे लौटकर भ्रीकृष्णके पास आये 
तो देखा कि रुक्मी दुपद्देसे बँधा हुआ अधमरी अवखामे 
पड़ा है । उसे देखकर बलरामजीको बड़ी दया आयी 
और उन्होने उसके बन्धन खोलकर उसे छोड़ दिया 
और रुक्मिणीको समझा-बुझाकर शान्त किया । वह भोज 
कट . नामक नगर बसाकर वहीं रहने लगा । कुणि 
उसने मुँह नहीं दिखाया । द्वारकामें आनेपर 
साथ श्रीकृष्णका विवाह-संस्कार बड़ी धूमधामके सा 
सम्पन्न हुआ । भगवती लक्ष्मीजीको रुक्मिणीके । 
साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌, भीक्ृष्णके साथ विराजमान देंख _ 
द्वारकावासी नर-नारियोंकों परम आनन्द प्रास हुआ। 


एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके साथ पर्प _ 
पौदे हुए थे । रुक्मिणीजी सखियोंसहित पतिकी सेवामे से | 
थीं । उन्हें पंखा झल रही थीं । उसी समय मुस्कराते ई! | 
भगवानने उनसे यह बात कहदी-- | 











क भगवानूके कडोर परिदाससे रुक्मिणीका मूस्छित धोना # 
OSS NI ET 








हास्य-विनोदके रूपमे भगवानका अपना स्वरूप-कथन 


राजपुत्रीप्सिता ्ूपेलोकपालत्रिभूतिभिः । 
महानुभावैः श्रीसङ्की रूपौदार्यबलोजितेः ॥ 
तान्‌ प्राप्तानर्थिनो हित्वा चैद्यादीन्‌ सरदुर्मदान्‌। 
दत्ता श्रत्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो ववृषेज्समान ॥ 
राजभ्यो बिस्यतः सुश्रः समुद्र शरणं गतान्‌ । 
बलवद्भिः कृतदेषान्‌ प्रायस्त्यक्तनृपासनान्‌॥ 
अस्पष्टवत्मंनां पुंसामलोकपथमीयुषाम्‌ । 
आस्थिताः पदवी सुञः प्रायः सीदन्ति योषितः ॥ 
निष्किञ्चना वयं शश्चन्निष्किञ्चनजनग्रियाः । 
तसात्‌ ग्रायेण न याव्या मां भजन्ति सुमध्यसे ॥ 
ययोरात्मसमं वितं जन्सैशवर्याकृतिर्भः । 
तयोविवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयोः क्वचित ॥ 
वेदर्म्येतदविज्ञाय त्वयादीर्षसमीक्षया । 
बृता वयं गुणेहींना भिक्षुभिः छाधिता मुधा ॥ 
` अथात्मनोऽनुरूपं बै भजख क्षत्रियर्षभम्‌ । 
येन त्वमाशिषः सत्या इहामुत्र च लप्स्यसे ॥ 
चैद्यशास्तरजरासंधदन्तवक्त्राद्यो जराः । 
मम ड्िषन्ति वासोर रुक्मी चापि तवाग्रजः ॥ 
तेषां वीर्यमदान्धानां इप्तानां सयनुत्तये | 
आनीतासि मया भद्रे तेजोऽपहरतासताम्‌ ॥ 
उदासीना वयं नुनं न र्ञ्यपत्यार्थका्चुकाः । 
आत्मलच्ध्याऽऽसरहे पूर्णा गेहयोज्योतिरक्रिया)॥ 

( श्रीमद्भागवत १० | ६० | १०-२०) 

'राजङुमारी | बड़े-बड़े नरपति, जिनके पास लोकपाळोके 

समान ऐश्वर्य और सम्पत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान्‌ 

पया सुन्दरता, उदारता और बलमें भी बहुत आगे बढ़े हुए 

हैं; तुमसे विवाह करना चाहते थे । तुम्हारे पिता और 

भाई भी उन्होके साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते 


थे, यतक कि उन्होंने बाग्दान भी कर दिया था । | रहे. 
शिशुपाल आदि बढ़ेजड़े वीरोको, जो कामोन्मत्त होकर थे, अपने सामने किसीको कुछ नहीं गिनते थे। उन 


६S 


तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे- 
जैसे व्यक्तिको, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं 
है, अपना पति खीकार किया । भला, तुमने ऐसा क्यों 
किया £ सुन्द्री ! देखो, हम जरासन्ध आदि राजाओंसे 
डरकर समुद्रो शरणमे आ बसे हैं । बड़े-बड़े बळवानांसे 
हमने वेर बाँध रक्खा है और प्रायः राजसिंहासनके 
अधिकारसे भी हम बञ्चित ही हैं । सुन्दरी ! हम किस 
मार्गके अनुयायी हैं, हमारा कौन-सा मार्ग है, यह भी 
लोगोंको अच्छी तरह माह नहीं है | हमलोग लोकिक 
व्यवहारका भी ठीक-ठीक पालन नहीं करते, अनुनय- 
विनयके द्वारा ल्लियोंको रिझाते भी नहीं। जो ख्ियाँ 
हमारे-जेसे पुरुषोंका अनुसरण करती हैं, उन्हें प्राय: 
क्लेश-ही-क्लेश भोगना पड़ता है | सुन्दरी ! हम तो 
सदाके अकिश्चन हैं। न तो हमारे पास कमी कुछ था 
और न रहेगा । ऐसे ही अकिञ्चन लोगोसे हम प्रेम भी 
करते हैं, और वे छोग भी हमसे प्रेम करते हैं | यही 
कारण है कि अपनेको धनी समझनेवाले लोग प्राय: 
हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते | जिनका 
धन, कुछ, ऐश्वर्य, सौन्दर्य और आय अपने समान 
होती है---उन्हींसे विवाह और मित्रताका सम्बन्ध करना 
चाहिये । जो अपनेसे श्रेष्ठ या अधम हों, उनसे नहीं 
करना चाहिये । विदभराजकुमारी | तुमने अपनी 
अदूरदरिताके कारण इन बातोंका विचार नहीं किया 
और बिना जाने-बूझे मिक्षुक्रोंसे मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर 
सुझ गुणहीनको वरण कर लिया | अब भी कुछ बिगड़ा 
नहीं है | तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रियको वरण 


कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोककी 


सारी आशाएं पूरी हो सकें । पुन्दरी | तुम जानती ही | 
हो कि सिझुपाळ, शास्त्र, जरासन्ध, दन्तवक्त्र आदि | 


नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्‍यी---सभी मुझसे द्वेष 


करते थे। कल्याणी | वे सब बर पौरुषके मदसे अंचे हो रे | 
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६८ ॐ बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 








दु्ोंका मान मदन करनेके लिये ही मैंने तुम्हारा हरण किया 
था | और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम 
उदासीन हैं । हम खी, संतान और धनके लोळुप नहीं है । 
निष्क्रिय और देह-गेहसे सम्बन्धरहित दीपशिखाके समान 
साक्षीमात्र हैं । हम अपने आत्माके साक्षात्कारसे ही पूर्णकाम 
हैं, कृतकृत्य हैं ।! 


भगवान श्रीकृष्णके क्षणभरके लिये भी अलग न झोनेके 
कारण रुक्मिणीजीको यह अभिमान हो गया था कि में इनकी 
सबसे अधिक प्यारी हूँ । इसी गर्वकी शान्तिके लिये इतना 
कहकर भगवान चुप हो गये । परीक्षित्‌ ! जब रुक्मिणीजीने 
अपने परमप्रियतम पति त्रिळोकेश्वर मगवानकी ऐसी अप्रिय 
वाणी सुनी--जेसी पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे 
अत्यन्त भयभीत हो गयीं; उनका हृदय धड़कने लगा; वे 
रोते-रोते चिन्ताके अगाध समुद्रमे हुबने-उतराने लर्गी । 
वे अपने कमळके समान कोमळ और नखोंकी छालिमासे कुछ- 
कुछ लाळ प्रतीत होनेवाले चरणोसे धरती कुरेदने छगी । 
अज्जनसे मिले हुए कालेकाले आँसू केशरसे रंगे हुए वक्षः- 
स्थल्को धोने लगे । मुँह नीचेको लटक गया । अत्यन्त दुःखके 
कारण उनकी वाणी रुक गयी और वे ठिठकी-सी रद्द गयीं । 
अत्यन्त व्यथा, भय और शोकके कारण उनकी विचारशक्ति छपत 
हो गयी | वियोगकी सम्भावनासे वे तत्क्षण इतनी दुबली हो 
गयीं कि उनकी कलाईका कंगनतक खिसक गया । हाथका 
चैंवर गिर पड़ा, बुद्धिकी विकलताके कारण वे एकाएक अचेत 
हो गयी, केश बिखर गये और वे वायुवेगसे उखड़े हुए 
केलेके खंभेकी तरह घरतीपर गिर पर्डी । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणीजी हास्य-विनोदकी गम्भीरता 
नहीं समझ रही हैं और प्रेम-पाशकी दृढ़ताके कारण उनकी 
यह दशा हो रही है। खमावसे ही परम कारुणिक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका हदय उनके प्रति करुणांसे भर गया । चार 
भुजाओंवाले वें भगवान्‌ उसी समय परँगसे उतर पढ़े और 
रूक्मिणीजीको उठा लिया तथा उनके खुले हुए केशपाशोंको 
बॉधकर अपने शीतळ करकमलॉसे उनका मुँह पॉछ दिया। 
भगवानले उनके नेत्रके आँसू ओर शोकके आँसुओंसे भोंगे हुए 
स्तनोंकों पोंठकर अपने प्रति अनन्य प्रेममाव रखनेवाली उन 
सती रुक्मिणीजीकों बाँद्दोमें भरकर छातीसे लगा लिया। 
भगवान श्रीकृष्ण समझाने-बुझानेमे बड़े कुशल और अपने 


` प्रेमी भक्तोके एकमात्र आश्रय हैं । जब उन्होंने देखा कि 





हास्यकी गम्भीरताके कारण रुक्मिणीजीकी बुद्धि चक्करमें पड़ गयी 
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है और वे अत्यन्त दीन हो रही हैं; तत्र उन्होने इस्‌ 
अवस्थाके अयोग्य अपनी प्रेयसी रुकिमणीजीको समझाया 





ग्रणय-कोपसे सुख होता है 


त्वचः श्रोतुकामेन कवेल्याऽऽचरितमङ्गने ॥ 
मुखं च प्रेमसरम्भस्फुरिताधरमीक्षितुम्‌ | 
कराक्षेपारुणापाङ्ग सुन्द्रञ्रकुटीतटम्‌ ॥ 
अयं हि परमो लाभो शुहेु शहमेधिनाम | 
यन्नमेंनीयते यामः ग्रियया भीरु भामिनि ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ६० । २९-३१) 


मा मा वै दर्भ्यस्येथा जाने त्वां मत्परायणाम्‌ । 
















(विदर्भनन्दिनी ! तुम मुझसे बुरा मत मानना। 
मुझसे रूठना नहीं । में जानता हूँ कि तुम एकमत्र 
मेरे ही परायण हो । मेरी प्रिय सहचरी ! तुम्हारी > 
प्रेममरी बात सुननेके ल्यि ही मैंने हसी सीमे 
यह छलना की थी । मैं देखना चाहता था कि. 
मेरे यों कहनेपर तुम्हारे ळाळ-छाळ होठ प्रणय | 
कोपसे किस प्रकार फड़कने लगते हैं । तुम्हारे कटाक्ष: | 
वेक देखनेसे नेत्रोमे कैसी लाली छा जाती है. और हि 
चढ़ जानेके कारण तुम्हारा मुँह कैसा सुन्दर लगता है| 
मेरी परमम्रिये | सुन्दरी ! घरके काम-धंघोंमें रात-दित 
लगे रहनेवाले गृहस्थोंके लिये घर-गृहस्थीमें इतना ही 
तो परम लाम है कि अपनी प्रिय अर्द्ध॑ज्लिनीके सी 
हास-परिहास करते हुए कुछ घड़ियाँ सुखसे बि रि 
ली जाती हैं | | | 


जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी प्राणप्रियाकी इस परका 
समझाया-बुझाया; तब उन्हें इस बातका विश्वास हो गया है र 
मेरे प्रियतमने केवळ परिहासमें ही ऐसा 
था । अब उनके हृदयसे यह मय जाता रहा कि | 
मुझे छोड़ देंगे। साथ ही उनके हृदयमें मगवानूका स्व 
शान जाग्रत्‌ हो आया और वे मगवानके शब्दो यया 
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क भगवानका रुक्मिणीको सान्त्वना देना, रुक्मिणीका उत्तर % ६९ 











अर्थ समझकर सलूज हास्य और प्रेमपूर्ण मधुर चितवनसे 
पुरुषभूषण भगवान्‌ श्रीकृष्णका मुखारविन्द निरखती हुई 
उनसे कहने लर्गी--- 

रुक्मिणीने कहा--कमलनयन ! आपका यह कहना 
टीक है कि ऐश्वये आदि समस्त गुणोंसे युक्त, अनन्त 
भगवानके अनुरूप में नहीं हूँ । आपकी समानता मैं किसी 
प्रकार नहीं कर सकती | कहाँ तो अपनी अखण्ड महिमामें 
स्थित; तीनों गुणोंके स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताआंसे सेवित 
आप भगवान्‌, और कहाँ तीनों गुर्णोके अनुसार स्वभाव 
रखनेवाली गुणमयी प्रकृति में, जिसकी सेवा कामनाओंके 
पीछे भटकनेवाले अज्ञानी लोग ही करते हैं । भला; में आपके 
समान कब हो सकती हूँ १ स्वामिन्‌ | आपका यह कहना 
भी ठीक ही है कि आप राजाओंके भयसे समुद्रमें आ छिपे 
हैं। परंतु राजा शब्दका अर्थ पृथ्वीके राजा नहीं) तीनों 
गुणरूप-राजा हैँ | मानो आप उन्‍्हींके भयसे अन्तःकरणरूप 
समुद्रमे चेतन्यघन अनुभूतिस्वरूप आत्माके रूपमै विराजमान 
रहते हैं | इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओंसे वेर रखते हैं। 
परन्तु वे राजा कोन हैं ! यही अपनी दुष्ट इन्द्रियाँ । इनसे तो 
आपका बेर है ही | और प्रभो | आप राजसिंहासनसे रहित हैं, 
यह भी ठीक ही हे; क्योंकि आपके चरणोकी सेवा 
करनेवालोंने भी राजाके पदको घोर अआज्ञानान्धकार 
समझकर दूरसे ही हुत्कार रक्खा है । फिर आपके 
लिये तो कहना ही क्या है । आप कहते हैं कि हमारा मार्ग 
स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों-जैसा आचरण भी नहीं 
करते, सो यह बात मी निस्मन्देह सत्य है; क्योंकि जो ऋषि- 
मुनि आपके पादपझोंका मकरन्द-रस सेवन करते हैं, उनका 
मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषयोंमें उल्झे हुए नरपञच 
उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते | ओर हे अनन्त | 
आपके मार्गपर चळनेवाले आपके भक्तोंकी भी चेशऐ जब 
मायः अलौकिक ही होती हे, तब समस्त शक्तियों और 
ऐश्वयोंके आश्रय आपकी चेष्टाएँ अलौकिक हों, इसमें तो 
कहना ही कया है ! आपने अपनेको अकिञ्चन बतलाया है; 
परन्तु आपकी अकिश्वनता दरिद्रता नहीं है । उसका अर्थ 
यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होनेके 
कारण आप ही सब कुछ हें । आपके पास रखनेके लिये कुछ 
नहीं हे, परन्तु जिन ब्रह्मा आदि देवताओंकी पूजा सब लोग 
करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते 
हैं। आप उनके प्यारे हैं ओर वे आपके प्यारे हैं। 








( आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग 
मेरा भजन नहीं करते;) जो लोग अपनी घनाक्यताके अभिमान- 
से अंधे हो रहे हैं और इन्द्रियोंकों तृत्त करनेमें ही लगे हैं; 
वे न तो आपका भजन-सेवन ही करते और न तो यइ 
जानते हैं कि आप मृत्युके रूपमें उनके सिरपर सवार है । 

जगत्‌में जीवके लिये जितने भी वाञ्छनीय पदार्थ हे--घर्म; 

अर्थ) काम, मोक्ष--उन सवके रूपमे आप ही प्रकट हँ | 

आप समस्त बृत्तियों---प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों ओर 
साध्योंके फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त 
करनेके लिये सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवन्‌ ! उन्हीं 
विवेकी पुरुषोंका आपके साथ सम्बन्ध होना चाहिये। जो 
लोग स्त्री-पुरुषके सहवाससे प्राप्त होनेवाले सुख या दुःखके 
वशीभूत हैँ, वे कदापि आपका सम्बन्ध प्रात करने योग्य 
नहीं हैं । यह ठोक है कि भिक्षुकोने आपकी प्रशंसा की है | 
परन्तु किन भिक्षुोंने ! उन परम शान्त सवत्यागी महात्माओंने 
आपकी महिमा ओर प्रभावका वर्णन किया है) जिन्होंने 
अपराधी-से-अपराधी व्यक्तिको भी दण्ड न देनेका निश्रय कर 
लिया है। मैंने अवूरदर्सितासे नहीं; इस बातकों समझते हुए 
आपको वरण किया है कि आप सारे जगतूके आत्मा हैं और 
अपने प्रेमियोंको आत्मदान करते हैं| मैंने जान-बूझकर उन 
ब्रह्मा और देवराज इन्द्र आदिका भी इसलिये परित्याग कर 
दिया है कि आपकी भोंहोंके इशारेसे पैदा होनेवाल्य काळ 
अपने वेगसे उनकी आश्या-अभिलाषाओंपर पानी फेर देता 
है । फिर दूसरोंकी--शिश्वुपाल, दन्तवक्त्र या जरासन्धकी तो 
बात ही क्या है ! 


सर्वेश्वर आर्यपुत्र | आपकी यह बात किसी प्रकार युक्तिः 
सङ्गत नहीं भाटूम होती कि आप इन संसारी राजाओंसे भयभीत 
होकर समुद्रमें आ बसे हैं; क्योकि आपने केवळ अपने दाङ्गधनुष्र- 
के रङ्कारसे मेरे विवाइके समय आये हुए समस्त राजाओंको 
भगाकर अपने चरणोंमें समर्पित मुझ दासीको उसी प्रकार 
हरण कर लिया । जेसे सिंह अपनी कर्कर भ्वनिसे वन्य-पञ्चओ- 
को भगाकर अपना भाग ले आवे | कमलनयन ! आप केसे 
कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट ही 
उठाना पड़ता है । प्राचीनकालके अङ्ग, एथु, भरत, ययाति 
और गय आदि जो बड़े-बड़े राजराजेश्वर अपना-अपना एक 





छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पानेकी अभिलाषासे तपस्या 


करने वनमें चले गये थे, वे आपके मार्गका अनुसरण करनेके नेके च > | 


कारण क्या किसी प्रकारका कष्ट उठा रहे हे) आप कहते हं | 
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७० % वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि) करं सब अति भ्रद्धाले पान ॥ ॐ 
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कि तुम और किसी राजकुमारका वरण कर लो । भगवन्‌ ! 
आप समस्त गुणोंके एकमात्र आश्रय हैं । बड़े-बड़े संत आपके 
चरणकमलोकी सुगन्धका बखान करते रहते हें । उसका 
आश्रय लेनेमात्रसे लोग संसारके पाप-तापसे मुक्त हो जाते 
हैं। लक्ष्मी सवंदा उन्हींमें निवास करती हैं। फिर आप 
बतलाइये कि अपने स्वार्थ और परमार्थको भलीमाँति समझने 
वाली ऐसी कोन-सी स्त्री दै, जिसे एक बार उन चरणकमलो- 
की सुगन्ध सूँघनेकी मिल जाय ओर फिर वह उनका तिरस्कार 
करके ऐसे लोगोंको वरण करे जो सदा मृत्यु, रोग; जन्म, जरा 
आदि भयोसे युक्त हैं १कोई भी बुद्धिमती ऐसा नहीं कर सकती। 
प्रभो ! आप सारे जगतूके एकमात्र स्वामी हैं| आप 
ही इस लोक और परलोकमें समस्त आशाओंको पूर्ण करनेवाले 
एवं आत्मा हें । मैने आपको अपने अनुरूप समझकर ही 
वरण किया है । मुझे अपने कर्मोंके अनुसार विभिन्न योनियोंमे 
भटकना पड़े; इसकी मुझको परवा नहीं है । मेरी एकमात्र 
अभिलाषा यही है कि मैं सदा सवदा अपना भजन करनेवालोका 
मिथ्या संसार्रम निवृत्त करनेवाले तथा उन्हे अपना स्वरूप- 
तक दे डालनेवाले आप परमेश्वरके चरणोंकी शरणमे रहूँ । 
अच्युत ! शत्रुसूदन ! गधोंके समान घरका बोझा ढोनेवाले; 


बेडेंके समान ग्रहस्थीके व्यापारोमें जुते रहकर कष्ट उठाने- . 


वाळे, कुत्तोके समान तिरस्कार सहनेवाले, बिलावके समान 
कृपण और हिंसक तथा क्रीत दासोंके समान ज्लीकी सेवा 
करनेवाले शिशुपाल आदि राजालोग, जिन्हें वरण करनेके लिये 
आपने मुझे हास्यविनोदमें संकेत किया हे-उसी अभागिनी स्त्रीके 
पति हों, जिसके कानमे भगवान्‌ शंकर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों- 
की समामे गायी जानेवाली आपकी लीलाकथाने प्रवेश नहीं 
किया है | यह मनुष्यका शरीर जीवित रहनेपर भी मुर्दा ही 
है । ऊपरसे चमड़ी, दाढी-मूँछ, रोएँ, नख और केशोंसे 
ढका हुआ हैः परन्तु इसके भीतर मांस, हड्डी; खून, कीड़े) 
मलमूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हें । इसे वही मूद 
घ्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है; जिसे 
कभी आपके चरणारविन्दके मकरन्द्की सुगन्ध सूँघनेको नहीं 
मिली है | कमलनयन ! आप आत्माराम हैं। मैं सुन्दरी 
अथवा शुणवती हूँ, इन बातोंपर आपकी दृष्टि नहीं जाती | 
अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है; फिर भी आपके 


 सचरणकमलोमें मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा 


हे | जब आप इस संसारकी अभिवृद्धिके लिये उत्कट 


 रजोशुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हँ, तब बह भी 








ज्यास म््स्स्स 
आपका परम अनुग्रह ही है । मधुसूदन ! आपने कहा छि 
किसी अनुरूप वरको वरण कर लो । मैं आपकी इस बातको 
भी झूठ नहीं मानती; क्योंकि कभी-कभी एक पुरुषके द्वारा 
जीती जानेपर भी काशीनरेशकी कन्या अम्बाके समान 
किसी-किसीकी दूसरे पुरुषमें भी प्रीति रहती है | कुछ्य ! 
स्नीका मन तो विवाह हो जानेपर भी नये-नये पुरुषोंकी ओर 
खिंचता रहता है । बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह ऐसी 
कुलटा स्त्रीको अपने पास न रक्खे । उसे अपनानेवाला पुरुष 
लोक और परलोक दोनों खो बेठता है; उमयभ्रष्ट हो 
जाता है । 


रुक्मिणीकी इन प्रेमपूर्ण, आत्मससपंणमयी, सारगर्मित 
बातोको सुनकर भ्रीकृष्णने प्रसन्न होकर कहा-- 


विषयसुखसे नरकोंकी आति तथा समर्पणयुक्त भगवल्येमते 
भगवान्‌का कणी होना 


साध्व्येतच्छोतुकामेस्त्वं राजपुत्रि प्रलम्मिता | 
मयोदितं यदन्वात्थ सवं तत्‌ सत्यमेव हि॥ 
यान्‌ यान्‌ कामयसे कामान्‌ सख्यकासाय भामिनि। | 
सन्ति ्ेकान्तभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ॥ 
उपलब्ध पतिग्रेम पातिव्रत्यं च तेऽनघे । 
यद्वाक्यैश्रास्यमानाया न धीमंय्यपकर्षिता || 
ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा त्रतचर्यया | 
कासात्मानोऽपवर्गशं मोहिता मम मायया ॥ 
मां प्राप्य मानिन्यपतर्गसम्पदं 
वाञ्छन्ति ये सम्पद्‌ एव तत्पतिम्‌ । 
ते मन्दभाग्या निरयेऽपि ये नृणां | 
मात्रात्मकत्वान्निरयः सुसंगमः ॥ | 
दिष्टया गृहेश्वर्यसकृन्मयि त्वया | 
कुतानुवत्ति्भवमोचनी खलैः। | 
सुदुष्करासौी सुतरां दुराशिषो | 
ह्सुम्भराया निकृ्तिजुषः स्रियाः | | 
न त्राइशीं प्रणयिनीं शृहदिणीं शेषु. | 
पञ्यामि मानिनि यया खविवाहकाले । | 








१ भगवानके द्वारा रुक्मिणीके भावोंकी प्रशंसा & 
ooo 





प्राप्तान्‌ नृुपानवगणख्य रहोहरो भे 
प्रस्थापितो द्विज उपश्रुतसत्कथस्य ॥ 
्रतुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य 
ग्रो्ाहपवेणि च तद्वधमक्षगोष्ठचाम्‌ । 
दुःखं समुत्थमसदोऽसदयोगभीत्या 
नेवात्रवी! किमपि तेन वयं जितास्ते ॥ 
दृतस्त्वयाऽऽत्मलभने सुविविक्तमन्त्रः 
प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत । 
मत्वाजिहास इदमङ्गमनन्ययोग्यं 
तिष्ठेत तस्वयि वयं प्रतिनन्दयामः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ६० | ४९-५७ ) 
साध्वी | राजकुमारी | यही बातें सुननेके लिये 
तो मैंने तुमसे हँसी-हँसीमें तुम्हारी अञ्चना की थी, 
तुम्हें छकाया था । तुमने मेरे वचनोंकी जैसी व्याख्या 
की है, वह अक्षरशः सत्य है । सुन्दरी ] तुम 
मेरी अनन्य प्रेयसी हो । मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य 
प्रेम है| तुम मुझसे जो-जो अभिलाषाएँ करती हो, 
वे तो तुम्हें सदा-सर्वदा प्राप्त ही हैं। और यह्‌ 
भी बात है कि मुझसे की हुई अमिलाषाएँ सांसारिक 
कामनाओंके समान बन्धनमें डाळनेवाळी नहीं होतीं, 
बल्कि वे समस्त कामनाओंसे मुक्त कर देती हैं । 
पण्यमयी प्रिये ! मैंने तुम्हारा पतिप्रेम और पातित्रत् 
भी भळीमाँति देख छिया । मैंने उळटी-सीधी बात कह- 
कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था; परन्तु तुम्हारी 
बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर-उधर न हुईं | प्रिये | मैं 
मोक्षका खामी हूँ | लोगोंको संसार-सागरसे पार करता 
& । जो सकाम पुरुष अनेक प्रकारके ब्रत और तपस्या 
करके दाम्पत्य-जीवनके विषय-सुखकी अभिलाषासे मेरा 
"जन करते हैं, वे मेरी मायासे मोहित हैं । मानिनी 
प्रिये | मैं मोक्ष तथा सम्पूण सम्पदाओंका आश्रय हूँ, 
हँ । मुझ परमात्माको प्राप्त करके भी जो लोग 
| केवळ विषयसुखके साधन सम्पत्तिकी ही अभिलाषा 
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करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मन्दभागी 
हैं; क्योंकि विषयसुख तो नरकमें और नरकके ही 
समान सुकर-कूकर आदि योनियोंमें भी प्राप्त हो सकते 
हैं । परन्तु उन लोगोंका मन तो विषयोंमें ही ळगा 
रहता है, इसलिये उन्हें नरकमें जाना भी अच्छा जान 
पड़ता है । गृहेश्वरी प्राणप्रिये ! यह बड़े आनन्दकी 
बात है कि तुमने अबतक निरन्तर संसारःबन्धनसे मुक्त 
करनेवाली मेरी सेवा की है । दुष्ट पुरुष ऐसा कभी 
नहीं कर सकते | जिन ख्नियोंका चित्त दूषित कामनाओं 
से भरा हुआ है और जो अपनी इन्द्रियांकी तृप्तिमें ही 
लगी रहनेके कारण अनेकों प्रकारके छल-छन्द रचती 
रहती हैं, उनके लिये तो ऐसा करना और भी कठिन 
है | मानिनि ! मुझे अपने घरमरमें तुम्हारे समान प्रेम 
करनेवाली भार्या और कोई दिखायी नहीं देती; क्योंकि 
जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रसंसा 
सुनी थी, उस समय भी अपने विवाहमें आये हुए 
राजाओंकी उपेक्षा करके ब्राह्णके द्वारा मेरे पास गुप्त 
सन्देश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने 
तुम्हारे भाईको युद्वमें जीतकर उसे विरूप कर दिया 
था और अनिरुद्धके विवाहोत्सवमें चौसर खेलते समय 
बल्रामजीने तो उसे मार ही डाला । किन्तु हमसे 
वियोग हो जानेकी आइङ्कासे तुमने चुपचाप वह सारा 
दुःख सह लिया | मुझसे एक बात भी नहीं कही । 
तुम्हारे इस गुणसे में तुम्हारे बरामें हो गया हूँ । तुमने 
मेरी प्रापतिके लिये दूतके द्वारा अपना गुप्त सन्देश भेजा 
था; परन्तु जब तुमने मेरे पइचनेमें कुछ विलम्ब होता 
देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दीखने लगा । 
उस समय तुमने अपना यह सर्वाङगसुन्द्र शरीर किसी 
दूसरेके योग्य न समझकर इसे छोड्नेका संकल्प कर 
लिया था । तुम्हारा यह प्रेमभाव तुम्हारे ही अद्र रहे । 
मैं इसका बदला नहीं चुका सकता । तुम्हारे इस तर्गोच. 
्रेम-सातरका केवळ अभिनन्दन करता हूँ । 
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शोणितपुरे अनिरुद्ध और ऊपाका मिलन, बाणासुरका अनिरुद्धको नागपाशमें बॉधना, यादयोकी 
चढाई, बाणासुरकी पराजय, उसकी प्राणरक्षाके लिये शित्रके अनुरोधपर भगवानूके दारा 
उसे अभयदान तथा उपा और अनिरुद्धके साथ सबका इारकाको प्रस्थान 


देत्यराज बलिके सौ पुत्रोमे सबसे बड़ेका नाम बाणासुर 
था। वह संदा भगवान्‌ शिवकी आराधनामें तत्पर रहता 
था | शोणितपुर नामक रमणीय नगरमें उसकी राजधानी 
थी। भगवान्‌ शंकरकी कृपासे देवतालोग किंकरकी भाँति 
उसकी सेवा करते थे । एक दिन भगवान्‌ शंकर जब ताण्डव 
नृत्य कर रहे थे, उसने अपने हजार हार्थासे बाजे बजाकर 
उन्हें संतुष्ट किया । भक्तवत्सल शम्भुने उससे कहा-- 
(तुम्हारी जो इच्छा ददो) माँगो ।? बाणासुर बोला--“भगवन्‌ | 
आप हमारे नगरके रक्षक होकर यहीं रहा करें ।? तबसे 
भगवान्‌ शिव वहीं रहने लगे | एक दिन वाणासुरने कद्दा--- 
“प्रभो | त्रिछोकीमें आपको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं 
है, जो मेरी बरावरीका योद्धा हो। युद्ध न मिलनेसे मेरी ये 
भुजाएँ, भारल्प हो रही हैं। एक दिन इन भुजाओंको 
खुजळाहट मिटानेके ख्ये में दिम्गजासे भिइना चाहता था; 
परंतु वे भी डरके मारे भाग खड़े हुए ।? 


बाणासुरकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शंकर क्रोघ- 
पूर्वक बोळे--'मूढ ! जब तेरी ध्वजा हूटकर गिर जायगी 
तब मेरे ही रुमान योद्धासे तेरा युद्ध होगा ओर वह 
युद्धमें तेरे इस धमंडको चूर्ण कर देगा |? यह सुनकर बाणा- 
सुर बड़ा प्रसन्न हुआ ओर उस अवसरकी प्रतीक्षा 
करने लगा | 


उसके एक कन्या थी, जिसका नाम था ऊषा | अमी 

वह कुमारी ददी थी | एक दिन स्वप्नमें उसने देखा कि परम 
सुन्दर अनिरुद्धजीके साथ मेरा मिलन हो रदा दै । आश्चर्ये 
की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्धजीको न तो कभी 

' देखा था और न उनके विपयमें कभी कुछ सुना ददी था। 
उस स्वप्नमें दी जत्र वे दृष्टिथथसे ओझल हुए, तब वह बोल 

उठी--प्राणप्यार | तुम कहाँ हो !? इतनेमें दी उसकी 

नींद टूट गयी । वह अत्यन्त विहल्ताकें साथ उठ बेटी 

और यद देखकर कि में सखियोंक्रे ब्रीचमें हूँ, बहुत ही 
जित हुई | वाणासुरके मन्त्री कुम्माण्डकी पुत्री चित्रलेखा 
ऊंषाकी सखी थी । उसने कोतूहळ्वदा पूछा--“सुन्द्री | 


किसे खोज रही हो? तुम्हारे मनोरथका क्या स्वरूप है ! 








राजकुमारी ! अभी आजतक तो किसी पुरुषने तुम्हारा हाथ 
नहीं पकड़ा दै ।? 

ऊषा बोली--“सखी | मैंने स्वप्नमं एक इ्यामसुन्दर 
कमलनयन पीताम्बरधारी महाबाहु तरुण पुरुषको देखा है; 
जो युबतियोंके चित्तको बरबस अपने अधिकारमें कर लेने 
वाळा है । वह मुझे अपने अघराम्ृतका पान कराकर न 
जाने कहाँ चला गया । मुझे दुःखके समुद्रम डाल ग्या | 
मैं उसी प्राणवल्लमको हँढ रही हूँ ।? चित्रलेखाने कहा-- 
“सखी | तुम्हारा चित्तचोर यदि त्रिळोकीमें कहीं भी होगा 
और तुम उसे पहचान सकोगी तो में उसे अवश्य 
ला दूँगी ।? 

यो कहकर चित्रलेखाने बात-की-वातमें बहुत-से देवत 
गन्धर्व, सिद्ध, चारण) पन्नग, दैत्य; विद्याधरः यक्ष ओर \ 
मनुध्योंके चित्र बना दिये । मनुष्योमें उसने बृष्णिवंशी झू | 
वसुदेवः बलराम और श्रीकृष्ण आदिके चित्र बनाये | | 
प्रदयुम्नका चित्र देखकर वह लजायी, परंतु अनिरुद्धके चिक | 
पर दृष्टि पड़ते ही उसने ल्ज्जाके मारे अपना सिर नीचा कर | 
लिया और मुस्कराकर कहा--'मेरा वह प्राणवल्लभ १९ | 
है; यदद है \? | 

चित्रलेखा योगिनी थी । वह आकाशमार्गसे रतिम है | 
दवारकापुरीमे पहुँची । वहाँ अनिरुद्धजी पळंगपर सो रहे थे। | 
चित्रलेखा योगसिद्विके प्रभावसे उन्हे उठाकर शोणित | 
ले आयी और सखी ऊषाको उसके प्रियतमकें दत | 
कराये । परम सुन्दर ग्राणवल्लमको पाकर उपाक 5. ६ 
कमल आनन्दातिरेकसे खिल उठा । वह अपने ह 
अनिरुद्धजीके साथ विहार करने लगी । अनिरुद्धजी भी 3 | 
कन्याके अन्तःपुरमें छिपे रहकर अपनेआपको भई ग, 
ऊषाने उनका मन मोह छिया था। एक दिन ही | 
यह समाचार पाकर कि “कन्याका चरित्र दूषित हो गया 
बाणासुरको बड़ा कष्ट हुआ । वह झटपट ऊषाके ह 
जा घमका । अनिरुद्धजीको वहाँ बैठा देख उसे बडी | 
हुआ। अनिरुद्धने देखा, बाणासुर सेनिकोके साथ ' 
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करना चाहता है; तव वे लोहेका एक परिघ लेकर उसका 
सामना करनेके लिये डट गये | जो भी सैनिक उन्हें पकडनेके 
लिये आगे बढ़ा, वह उनके परिघक़ी मार खाकर धराशायी 
होता गया । जब वहुत-से सेनिकोंके अङ्गभङ्ग हो गये, तव 
चे उस महले निकल भागे । वागासुरने उन्हें युद्धम अजेय 
देख नागपादाद्वारा बाँध लिया | ऊपाने जब यह समाचार 
सुना तो वह शोक ओर विप्रादसे विहल हो गयी । उसके 
नेत्रोसे अश्रुधारा वह चली | वह रोने लगी । 

इधर द्वारकामं अनिरुद्धजीके लापता होनेसे शोक छा 
रहा था । बरसातके चार महीने बीत गये | एक दिन नारद- 
जीने आकर अनिरुद्धके झोणितपुरमें होनेकी वात वतायी । 
फिर तो यदुवंशियोंने शोणितपुरपर चढ़ाई कर दी । श्रीकृष्ण 
और वळरामजीके साथ प्रद्युम्न, सात्यकि) गद्‌, साम्ब) 
सारण, नन्द्‌, उपनन्द और भद्र आदिने बारह अक्षौहिणी 
. - सेनाके साथ व्यूह बनाकर चारों ओरसे बाणासुरकी राजधानी- 
को घेर लिया और नगरके उद्यान, परकोटे, बुज तथा 
सिंहद्वार तोड़ने आरम्भ कर दिये | तब बाणासुर भी बारह 
अक्षोहिणी सेनाके साथ नगरसे बाहर निकला । उसकी 
सद्दायताके लिये भगवान्‌ शंकर और स्वामी कार्तिकेय भी 
रणभूमिमें पधारे | दोनों दळेंमें घमासान युद्ध होने लगा । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे शंकरजीका, प्रद्युम्ने कार्तिकेयका, 
बळरामसे कुम्भाण्डका, साम्बसे बाणासुरके पुत्रका और बाणा- 
झुरका सात्यकिसे युद्ध आरम्भ हुआ । भ्रीकृष्णने शंकरजीके 
अनुयायी भूत, प्रेत, प्रमथ, गुह्यक) डाकिंनी, यातुधानः 
बेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कूष्माण्ड 
और ब्रह्मरक्षसोंको मार भगाया । महादेवजीको भी ज॒ुम्भणास्न- 
से मोहित कर दिया | प्रद्युम्नने कातिकेयको घायल करके 
रणभूमिसे भगा दिया | बळरामजीने मूसलकी चोटसे कुम्भाण्ड- 
को धराशायी किया और सबने मिलकर बाणासुरकी सेनाको 
'तितर-ब्रितर कर दिया । वैष्णव और माहेश्वर ज्वरोंमें युद्ध 
आ । माहेश्वर ज्वर पीडित हो श्रीकृष्णकी शरणमें गया । 
भीकृष्णने उसे अभयदान दिया और चक्र लेकर वाणासुरकी 

श्रीकृ० व० अं० १०-- 





झुजाओंको काटना आरम्म किया । यह देख मक्तवत्सळ 
शिव श्रीकृष्णके पास आ उनकी स्तुति करके बोले--“देव ! 
यह वाणासुर मेरा कृपापात्र सेवक हे । मॅने इसे अभयदान 
दिया है । अतः आप इसके ऊपर उसी तरह कृपा करें, 
जैसे इसके दादा दैत्यराज प्रह्मदपर आपने कृपा की थी ।? 


भगवान्‌ घमंड चूर करते हैं-- 
श्रीभगवान्‌ वोले-- 
यदात्थ भगवंस्त्वं नः करभाम प्रियं तव । 
भवतो यद्‌ व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम्‌ ॥ 
अवध्योऽयं ममाप्येष वैरोचनिसुतोऽसुरः 
प्रहादाय वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वय! | 
दर्पोपशमनायास्य प्रवरक्या बाहवो मया । 
सूदित च बलं भूरि यच्च भारायितं भव) ॥ 
चत्वारोऽस्य भुजा! शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः । 


पाषेदसुख्यो भवतो नकुतश्रिद्धयोष्सुरः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ६३ | ४६-४९ ) 


की 


“भगवन्‌ ! आपकी बात मानकर--जैसा आप 
चाहते हैं, मैं इसे निमय किये देता हूँ । आपने पहले 
इसके सम्बन्धमें जेसा निश्चय किया था-मैंने इसकी 
भुजाए काटकर उसीका अनुमोदन किया है । मैं जानता 
हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलिका पुत्र है । इसलिये मै 
भी उसका वध नहीं कर सकता;. क्योंकि मैंने प्रह्मद- 
को वर दे दिया है कि 'मैं तुम्हारे बंशमें पैदा होने- 
वाले किसी भी दैत्यका वध नहीं करूंगा! । इसका 
धमंड चूर करनेके लिये ही मैंने इसकी भुजाएँ काट दी | 
हैं । इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वीके लिये भार हो | 
रही थी, इसीलिये मैंने उसका संहार कर दिया है। 
अब इसकी चार सुजाएं बच रही हैं । ये अजर-अमर ह. ; 


बनी रहेगी । यह बाणासुर आपके पाषदोंमें 











७४ ॐ वघेचंन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य क शुचि , करे खव अति श्रद्धासे पान ॥ % 
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श्रीकृष्णसे इस प्रकार आश्वासन पाकर बाहुक | 
उनके पास आ धरतीमे माथा टेककर प्रणाम [ 
और अनिरुद्धजीको अपनी पुत्री ऊपाके साथ ख्या» 
बैठाकर भगवानकी सेवामें उपस्थित किया । तदन्त 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मद्दादेवजीकी सम्मतिसे वस््नालझुर 
विभूषित ऊगा ओर अनिरुद्धको सेनाके साथ ओ 
करके द्वारकाके लिये प्रस्थान किया । द्वारकाभे पहुंचने 
उन सबका वड़े धूमधामसे स्वागत हुआ | 


शी FU, 





भगवान्‌की गृहचयोसे मोहित इए नारदको आश्वासन-दान 


एक समय देवर्षि नारदके -मनमे भगवानकी ग्रहचर्या श्रीकृष्णको उपस्थित देखा । सर्वत्र उनके द्वारा नारदजीका | 
देखनेकी इच्छा हुई । वे द्वारका पहुँचे और भगवानके अन्तः- सत्कार हुआ । श्रीकृष्णकी योगमायाका वेभव देख वे बेले-- 
पुरके एक-एक सदनमें गये | वे जहाँ भी गये, वहाँ भगवान्‌ “योगेश्वर | आपकी माया मसायात्रियोंके लिये भी अगम्य है। | 
परंतु हम भक्तजन आपके चरणकमलाकरी सेवाके प्रभावी | 
उसका रहस्य जानते हैं? । 


chee 
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भगवान्‌ ही कर्मके वत्ता, कर्ता और अनुमोदक हैं 
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तब भगवान्‌ बोले 


अह्मनू थमंस्य वक्ताहं कतो तदनुमोदिता। | 
तच्छिक्षयद्रोकमिममाखितः पुत्र मा खिदः ॥ 







ग धे या ; ( श्रीमद्भागवत १० | ६९ | ४९ | | 
३ हे देवर्षि नारदजी ! मै ही धर्मका उपदेशक, पाल ६ 
हा र... करनेवाळा और उसका अनुष्ठान करनेत्राळोंका अनुम i 
A कर्ता भी हूँ | इसलिये संसारको धर्मकी शिक्षा दे 
ड le उद्देश्यसे ही मैं इस प्रकार धर्मका आचरण करती & 
त मेरे प्यारे पुत्र | तुम मेरी यह योगमाया देखकर मोहि 


मत होना | | 


उ ~ D—— 


$ जरासंधके वन्धनसे सुक्त राजाओंको भगवानका आश्वासन # 
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भगवामूका युधिष्ठिरके राजस्रययज्ञविपयक विचारका अनुमोदन 


एक समय धर्मराज युधिष्ठिग्ने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
समक्ष विनीतभावसे राजसूययज्ञ करनेकी इच्छा प्रकट की | 
तव भगवानने कद्दा-- 
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भगवान्‌ सहुणोंसे वद्भमें होतें हैं 


सम्यग्‌ व्यवसितं राजन्‌ भत्रता शत्रुकर्शन । 
कल्याणी येन ते कीरतिलोकाननुभविष्यति ॥ 
ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो । 
सवषार्मापे भूतानामीप्सितः क्रतुराडयम्‌ ॥ 
विजित्य नृपतीन्‌ सर्वान्‌ कृत्वा च जगतीं वश | 
सम्भृत्य सर्वसम्भारानाइरख महाक्रतुम्‌ ॥ 


एते ते भ्रातरो राजन्‌ लोकपालांशसम्भताः । 
जितोऽस्म्यात्मरता तेऽहं दुर्जयो योऽक्रतात्मभिः॥ 

न कश्चिन्मरपरं लोके तेजसा यशसा श्रिया । 

विभूतिभिर्वाभिभवेद्‌ देवोऽपि किस पार्थिवः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ७२ | ७-११ ) 
“त्रुविजयी धर्मराज ! आपका निश्चय बहुत ही 
उत्तम है । राजसूययज्न करनेसे समस्त छोकोंमें आपकी 
मङ्गल्मयी कीर्तिका विस्तार होमा | राजन्‌ ! आपका 
यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे-सम्बन्धियों, 
हमें--और कहाँतक कहें, समस्त प्राणियोंको अभीष्ट 
है । महाराज ! प्रथ्वीके समस्त नरपतियोंको जीतकर, 
सारी परथ्वीको अपने वरमें करके और यञ्चोचित सम्पूर्ण 
सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायन्ञका अनुष्ठान 
कीजिये । महाराज ! आपके चारों भाई वायु, इन्दर 
आदि लोकपालेंके अंशसे पेदा इए हैं । वे सब-के- 


सब बड़े वीर हैं | आप तो परम मनखी और संयमी 


हैं ही । आपलोगोने अपने सद्दुणोंसे मुझे अपने वरामें 
कर लिया है । जिन लोगोंने अपनी इन्द्रियों और मनको 
बशमें नहीं किया है, वे मुझे अपने वशमें नहीँ कर 
सकते, संसारमें कोई बड़े-से-बड़े देवता भी तेज, यश, 
लक्ष्मी, सौन्दर्य और ऐश्‍वर्य आदिके दवारा मेरे भक्तका 
तिरस्कार नहीं कर सकता, फिर कोई राजा उसका 
तिरस्कार कर दे, इसकी तो सम्भावना ही क्या है !! 





जरासंधके बन्धनसे मुक्त राजाओको भगवानका आश्वासन 


धमराजके राजसूययज्ञके पहले भीमसेनद्वारा जरासंधके 
मारे जानेपर उसके जेल्से छूटे हुए बीस हजार आठ सौ 
नरेशंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन किया । उस समय 


अरणारातबत्सळ भगवानने बड़ी मधुर वाणीसें उन राजाओंसे 
कहा--- 


भगवानूमें भलीभोति मन लगानेसे भगवत्या 


अद्यप्रभृति वो 
सुद्ढा जायते 
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दिष्टया तु भूपा भवन्त चआतभाषिणः। 
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७९ ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करं सब अति श्रद्धासे पान ॥ » 





हेहयो नहुषो वेनो रावणो नरकोऽपरे । 
श्रीमदाद्‌ भ्रंशिताः खानाद्‌ देवदैत्यनरेश्वराः ॥ 
भवन्त एतद्‌ विज्ञाय देहायुत्पाद्यमन्तवत्‌ । 
मां यजन्तोऽध्रैयेक्ताः प्रजा धर्मेण रक्षथ ॥ 
संतन्वन्तः प्रजातन्तून्‌ सुखं दुःखं भवाभवौ । 
ग्रा ग्रापं च सेत्रन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ ।। 
उदासीना देहादावात्मारामा धृतत्रता! । 
मय्यावेश्य मनः सम्यङमामन्ते ब्रह्म यास्यथ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ७३। १८-२३) 
“नरपतियो | तुमळोगोंने जेसी इच्छा प्रकट की है, 
उसके अनुसार आजसे मुझमें तुमलोगोंकी निश्चय ही 
सुदृढ़ भक्ति होगी | यह जान छो कि में सबका आत्मा 
और सबका खामी हूँ । नरपतियो ! तुमलोगोने जो 
निश्चय किया है, वह सचमुच तुम्हारे लिये बड़े सौभाग्य 
और आनन्दकी बात है | तुमलोगोंने मुझसे जो कुछ 
कहा है, वह बिल्कुल ठीक है; क्योंकि में देखता हूँ, 
धन-सम्पत्ति और ऐश्वयेके मदसे चूर होकर बहुत-से लोग 


ge Hd 
मित्रवत्सल भगवानद्वारा दरिद्र सुदासाका सत्कार 


सुदामा नामकें एक ब्राह्मण थे, जो श्रीकृष्णके साथ 
कुछ दिनांतक उजयिनीमें गुरु सान्दीपनिके यहाँ साथ-साथ 
पढ़े थे; अतः भगवान्‌. श्रीकृष्णके परम मित्र थे । वे 
वड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयोंसे विरक्त, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय 
थे | वे ग्रहस्थ होनेपर भी किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह न 
रखकर प्रारब्धकें अनुसार जो कुछ मिल जाता, उसीमें 
संतुष्ट रहते थे | उनके तो वस्त्र फटे-पुराने थे ही, उनकी 
पत्नीके भी वैसे ही थे । वह भी अपने पतिके समान ही 
भूखसें दुवली हो रही थी | एक दिन दरिद्रताकी प्रतिमूर्ति 
दुःखिनी पतित्रता भूखके मारे कापती हुई अपने पतिदेवके 
पास गयी और मुरझाये हुए मुँहसे बोली--*भगवन्‌ ! 
साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके सखा हैं। वे 
भक्तवाञ्छाकस्पतरु, शरणागतवत्सल और ब्राह्मणोंके परम 


भक्त हें । परम भाग्यवान आर्यपुत्र | वे साधुःसंतोंके, 





उच्छृङ्कछ और मतवाले हो जाते हैं । हैहय, नहुष, ऽ 
रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दैत्य ञे | 
नरपति श्रीमदके कारण अपने स्थानसे, पदसे च्युत हो 
गये | तुमळोग यह समझ छो कि शरीर और इङ्ग | 
सम्बन्धी पेदा होते हैं, इसलिये उनका नाशम 2 
अवश्यम्भावी है । अतः उनमें आसक्ति मत करो | बड़ी 
सावधानीसे मन और इन्द्रियांको वशमें रखकर र्क 
द्वारा मेरा यजन करो और धमंपू्वक प्रजाकी रक्षा करो। | 
तुमळोग अपनी वंश-परम्पराकी रक्षाके लिये, भोगके 
लिये नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्राख्धके अनुसार 
जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख, लाभ-हानि---जो कुछ भी प्राप्त | 
हों, उन्हें समानभावसे मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो 

और अपना चित्त मुझमें लगाकर जीवन बिताओ | देह 

और देहके सम्बन्धियोंसे किसी प्रकारकी आसक्तिन 

रखकर उदासीन रहो; अपने-आपमें, आत्मामें ही रमण ' 
करो और भजन तथा आश्रमके योग्य ब्रतोंका पाठन | 
क्रते रहो । अपना मन भळीमाँति मुझमें लगाकर अन्ते 
तुमलोग मुझ ब्रह्मखरूपको ही प्राप्त हो जाओगे ॥ 





सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइये | ज | 
वे जानेंगे कि आप कुट॒म्वी हैं और अन्नके बिना दुखी हे | 
रहे हैं, तो वे आपको बहुत-सा धन देंगे | आजकछंपै | 
भोज, वृष्णि और अन्धकबंशी यादवोंके खामीके खमे । 
द्वारकामें ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि गो | 
उनके चरणकमर्लोका स्मरण करते हैं, उन प्रेमी मको ४ 
वे अपने-आपतकका दान कर डालते हैं। ऐसी खि क | 
जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्तोंको यदि धन ओर 
विषय-सुख, जो अत्यन्त वाञ्छनीय नहीं है, दे दे तो र | 
आश्चर्यकी कौन-सी बात है १? इस प्रकार जब  । 
ब्राह्मणदेवताकी पत्नीने अपने पतिदेवसे कई बार को 
नम्रतासे प्रार्थना की; तब उन्होंने सोचा कि 'धनकी ' हा 
कोई बात नहीं है; परंतु भगवान, श्रीकृष्णके दशन | 
जायेगे, यह तो जीवनका बहुत बड़ा लाम है? यदी १ | 
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` करके उन्होंने जानेका निश्चय क्रिया और अपनी पत्नीसे 
बोले--“कल्याणी ! घरमें कुछ भेंट देनेयोग्य वस्तु भी है 
क्या? यदि हो तो दे दो |? तब उस ब्राह्मणीने पास-पड़ोसके 
ब्राह्मणोंके घरसे चार मुठ्ठी चिउड़े मॉगकर एक कपड़ेमें बाँध 
दिये और भगवानको भेंट देनेके लिये अपने पतिदेवको दे 
दिये | इसके वाद वे ब्राह्मणदेवता उन चिउड़ोको लेकर 
द्वारकाके लिये चल पड़े | वे मार्गमें यह सोचते जाते थे कि 
“मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन केसे प्राप्त होंगे १? 
द्वारकामें पहुँचनेपर वे ब्राह्मणदेवता दूसरे ब्राहमणोंके 
साथ सेनिकोंकी तीन छावनियाँ और तीन ड्योंढियाँ पार 
करके भगवद्धमंका पालन करनेवाले अन्धक और बृण्णिवंशी 
यादवोंके महलेंमंश जहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है, जा 
पहुँचे । उनके बीच भगवान्‌ श्रीकृष्णी सोलह हजार 
रानियोंके महळ थे | उनमेंसे एकमें उन ब्राह्मणदेवताने प्रवेश 
किया । वह महल खूब सजा-सजाया-_अत्यन्त शोभायुक्त 
था । उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा माळूम हुआ मानो 
वे ब्रहमानन्दके समुद्रमें डूव-उतरा रहे हों | उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया रुक्मिणीजीके पलंगपर विराजे 
हुए थे | ब्राहमणदेवताको दूरसे ही देखकर वे सहसा उठ 
खड़े हुए ओर उनके पास आकर बड़े आनन्दसे उन्हे 
अपने सुजपाशमें बाँध लिया । परमानन्द्स्वहप 
भगवान्‌ अपने प्यारे सखा ब्राह्मणदेवताके अड्जग-स्पर्शसे 
अत्यन्त आनन्दित हुए । उनके कमलके समान कोमल 
नेत्रोसे प्रेमके आँसू बरसने लगे । कुछ समयके 
बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे ले जाकर अपने पलंगपर 
भंठा दिया और स्वयं पूजनकी सामग्री लाकर उनकी 
मजा को । प्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभीको पवित्र 
करनेवाले हैं; फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण- 
देवताके पाँव पखारकर उनका चरणोद्क अपने सिरपर 
धारण किया ओर उनके शरीरमे चन्दन, अरगजा) 
केसर आदि दिव्य गन्धोका लेपन किया | फिर उन्होंने 
भ आनन्द्से सुगन्धित धूप और दीपाबलीसे अपने 
मित्रकी आरती उतारी । इस प्रकार पूजा करके पान 
खे गाय देकर मधुर बचनोंसे “भले पधारे? एसा कहकर 
उनका स्वागत किया | ब्राह्मणदेवता फटे-पुराने वस्त्र पहने 
इए थे | शरीर अत्यन्त मलिन और दुबेल था । देहकी 
पारी नसें दिखायी पड़ती थीं । खयं भगवती रुक्मिणीजी 


ha 


पवर इुलाकर उनकी सेवा करने लगीं । अन्तःपुरकी 





स्त्रियां यह देखकर अत्यन्त विस्मित ह्यो गयीं कि पवित्रकीर्तिं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अतिशय प्रेमसे इस मैलेकुचेले अवधूत 
ब्राह्मणकी पूजा कर रहे हैं | वे आपसमें कहने ल्गी--'इस 
वस्त्रहीन, निर्धन, निन्दनीय और निकृष्ट मिखमंगेने 
ऐसा कोन-सा पुण्य किया दै, जिससे त्रिलोकी-ुर 
श्रीनिवास श्रीकृष्ण स्वयं इसका आद्र-सत्कार कर रहे 
हैं । देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंगपर सेवा करती हुई 
स्वयं लक्ष्मीरूपिणी रुकिमिणीजीको छोड़कर इस ब्राह्मणको 
अपने बड़े भाई बलरामजीके समान हुद्यसे लगाया हे |? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एकदूसरेका 
हाथ पकड़कर अपने पूवजीवनक़ी उन आनन्द-दायक 
घरनाओंका स्मरण ओर वर्णन करने लगे; जो गुरुकुल्में 
रहते समय घटित हुई थीं । 


तीन गुरु ओर गुरुकी महिमा 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-- 
अपि ब्रह्मन्‌ शुर्कुलाद्‌ भत्रता लब्धदक्षिणात्‌ । 
समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योदा सच्शी नचा ॥ 
प्रायो गृहेषु ते चित्तमकामविहतं तथा। 
नेतातिग्रीयसे विद्वत्‌ धनेषु विदितं हि से॥ 
केचित्‌ ङुत्रेन्ति कर्माणि कामैरहतचेतसः । 
त्यजन्तः प्रकृतीदेवीयेथाहं खोकसंग्रहस्‌। 
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७८ ॐ वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि; कर सत्र अति अद्धासे पान ॥ # 
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कच्चिद्‌ गुरुकुले वासं ब्रह्मन्‌ सरसि नो यतः । 
द्विजो विज्ञाय विज्ञेये तससः पारमश्लुते ॥ 
स वे सत्कर्मणां साक्षाद डिजातेरिह सम्भवः । ` 
आद्योऽङ्ग यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो गुरुः ॥ 
नन्वर्थकोविदा ब्रह्मन्‌ वर्णाश्रमवतामिह । 
ये मया शुरुणा वाचा तरन्त्यज्ञो भवाणवस्‌ || 
नाइमिज्याग्रजातिम्यां तपसोपशमेन वा । 
तुष्येयं सर्वभूतात्मा शुरुशुश्रया यथा ॥ 
अपि नः सर्यते ब्रह्मन्‌ बृत्त निबसतां शुरो । 
गुरुदारेश्रोदितानामिन्थनानयने कचित्‌ || 
प्रविष्टानां महारण्यमपतो सुमहद्‌ हिज । 
वातवर्षमभूत्तीत्र निष्ठुरः स्तनयित्लवः ॥| 
दर्यश्रास्त॑ गतस्तावत्‌ तमसा चाबृता दिशः । 
निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किंचन ॥ 
वयं भृशं तत्र महानिलाम्बुभि- 
. निहन्यमाना शुहुरम्बुसम्छुवे । 
दिश्ञोऽविदन्तोऽथ परस्परं वने 
गुहीतहस्ताः परिषश्रिमातुराः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ८० | २८-९८ ) 
(घर्गके मर्मज्ञ ब्राह्मणदेव | गुरुदक्षिणा देकर जब 
आप गुरुकुलसे लौट आये, तब आपने. अपने 
अनुरूप खीसे विवाह किया या नहीं ? मैं 
जानता हैँ कि आपका चित्त गृहस्थीमें रहनेपर भी 
प्रायः विषय-भोगोमें आसक्त नहीं है । विद्वन्‌! यह भी 
मुझे माळम है. कि धन आदिमें भी आपकी कोई प्रीति नहीं 
है । जगतमें विरले ही लोग ऐसे होते हैं, जो भगवानकी 
मायासे निर्मित विषयसम्बन्धी वासनाओंका त्याग कर देते 
हैं और चित्तमें विषयोंकी तनिक भी वासना न रहनेपर 
मेरे समान केवळ छोकशिक्षाके लिये कर्म करते रहते 
_ हु । ब्राह्मणसिरोमणे ! क्या आपवो उस समयकी बात 
.... याद है, जव हम दोनों एक साथ गुरुकुलमें निवास 
Fo करते थे | सचमुच गुरुकुलमें ही ट्रिजातियांको अपने 





` संतुष्ट होता हूँ । 


र रर TS 
ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान होता हे, जिसके हारा ने 
अज्ञानान्यकारसे पार हो जाते हैं| मित्र ! इस संसारे 
शरीरका कारण--जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है ।. इसके 
बाद उपनयन-संस्कार करके सत्कर्मोंकी शिक्षा देनेवाठ 
दूसरा गुरु है । वह मेरे ही समान पूज्य है । तदनन्तर 
ज्ञानोपदेश करके परमात्माको प्राप्त करानेवाळा गुरु तो 
मेरा खरूप ही है । वर्णाश्रमियोंके ये तीन गुरु होते 
हैं । मेरे प्यारे मित्र | गुरुके खरूपमें खयं में हूँ | 
इस जगतूमें बर्णाश्रमियोमें जो लोग अपने गुरुदेवके 
उपदेशानुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं, 
वे अपने खार्थ और परमार्थेके सच्चे जानकार है | 
प्रिय मित्र | मैं सबका आत्मा हूँ | सबके हृदयम 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हूँ | मैं गृहस्थके भ 
पञ्चमहायज्ञ आदिसे, ब्रह्मचारीके धर्म उपनयन-वेदाध्ययन 
आदिसे, वानप्रस्थीके धर्म तपस्यासे और सब ओर 
उपरत हो जाना--इस संन्यासीके धसे भी उतना | 
संतुष्ट नहीं होता, जितना गुरुदेवकी सेवा-शुश्रूषासे 
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ब्रह्मन्‌ ! जिस समय हमळोग गुरुकुछमें निवास कर | 
रहे थे, उस समयकी वह बात आपको याद है क्या! | 
जब हम दोनोंको एक दिन हमारी गुरुपत्नीने धन | 
लानेके लिये जंगळमें भेजा था । उस समय हमले | 
एक घोर जंगळमें गये हुए थे और बिना तुके ह 
बड़ा भयंकर आंधी-पानी आ गया था | आकाश । 
बिजली कड़कने लगी थी । अब सूर्यास्त हो गया | 
चारों ओर अँघेरा-ही-अँधेरा फैल गया |. 


घरतीपर इस प्रकार पानी-दी-पानी हो गया कि कह 
गडा है, कहाँ किनारा, इसका पता ही न चलता था | व 


वर्षा क्या थी, एक छोटा-मोटा प्रय ही था | आँ 


टको और वर्षकी बौछारोंसे हमलोगोंको बड़ी "| 
हुई, दिशाका ज्ञान न रहा | हमठोग अत्यन्त १ | 
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हो गये और एक-दूसरेका हाथ पकड़कर जंगढमें 
इधर-उधर भटकते रहे ।! 


गुरुके अति शिष्योंका कर्त्तव्य 


एतद्‌ विदित्वा उदिते रवी सान्द्रीपनिर्ुरः | 
` अन्वेपमाणो नः शिष्यानाचार्योऽपञ्यदातुरान्‌ । 
अहो हे पुत्रका यूयमसद्थेऽतिदुःखिताः । 
आत्मा थे प्राणिनां प्रेषठस्तमनाइत्य मत्रा; । 
एतदेव हि सच्छिष्यैः कर्तव्यं शुरुनिष्कृतम्‌ । 
यद्‌ वे विशुद्धभावेन सर्मार्थात्मापेणं गुरो ॥ 
तुष्टोऽहं भो द्रिजश्रेष्ठाः सत्याः सन्तु मनोरथाः । 
छन्दांस्ययातयामानि भत्रन्त्विह परत्र च ॥ 
इत्थंविधान्यनेकानि वसतां ुर्वेस्मसु । 
शुरोरुग्रहेणेव पुमान्‌ पूर्णः प्रशान्तये || 
( श्रीमद्भागवत १० | ८०। ३९-४३ ) 
“जब हमारे गुरुदेव सान्दीपनि मुनिको इस बातका 
पता चला, तब वे सूर्योदय होनेपर अपने शिष्य 
हमलोगोंको ढूँढ़ते इए जंगळमें पहुँचे और उन्होंने 
देखा कि हम अत्यन्त आतुर हो रहे हैं | वे कहने 
लगे--'आश्चर्य है, आश्चर्य है | पुत्रो ! तुमलोगोंने 
हमारे लिये अत्यन्त कष्ट उठाया | समी प्राणियोंको 
अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है; परंतु 
तुम दोनों उसकी भी परवा न करके हमारी सेवामें 
दी संठग्न रहे । गुरुके ऋणसे मुक्त होनेके लिये 
सतू-शिष्योंका इतना ही कर्तव्य है कि वे विश्ुद्ध-मावसे 
अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेवकी सेवामें 
समर्पित कर दें । द्विजशिरोमणियो ! मैं तुमछोगोंसे 
न्त प्रसन्न हैँ । तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी 
अभिलाषाएँ पूर्ण हों और तुमछोगोंने हमसे जो वेदाध्ययन 
किया है, वह तुम्हे सर्वदा कण्ठस्थ रहे तथा इस लोक 
र परछोकमें कही भी निष्फळ न हो? | प्रिय मित्र ! 
जेस समय हूमळोग गुरुकुल्मे निवास कर रहे थे, 


हमारे जीवनमें ऐसी-ऐसी अनेकों घटनाएँ घटित हुई 
थीं | इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेवकी कृपासे ही 
मनुष्य शान्तिका अविकारी होता और पूर्गताको प्राप्त 
करता है | 


ब्राह्मणदेवताने कहा--देवताओंके आराध्यदेव जगद्‌- 
गुरु श्रीकृष्ण | भला अब हमें क्या करना वाकी है ? क्योंकि 
आपके साथ, जो सत्यसंकल्प परमात्मा हैं, हमें गुरुकुलमें 
रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था | प्रमो | छन्दोमय वेद 
धर्म अर्थ, काम, मोक्ष--चतुर्विध पुरुषार्थके मूल खरोत हैं; 
ओर वे हैं आपके शरीर | वही आप वेदाध्ययनके लिये 
गुरुकुलमें नित्रास करें; यह मनुष्य-लीलाका अभिनय नहीं 
तो ओर क्या है ! 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवके मनकी वात जानते हैं । वे 
त्राह्मणोंके परम भक्त, उनके क्ळेशोंके नाशक तथा संतोके 
एकमात्र आश्रय हैं | वे पूर्वोक्त प्रकारसे उन ब्राह्मणदेवताके 
साथ बहुत देरतक बातचीत करते रहे । अब वे अपने प्यारे 
सखा उन ब्राह्मणसे तनिक मुस्कराकर विनोद करते हुए 
बोले | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन ब्राह्मणदेवताकी 
ओर प्रेमभरी हष्टिसे देख रहे थे | 


्रेमभफ्तिसे दी हुई वस्तु भगवान्‌ स्वयं आरोगते हे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--- 

किसुपायनमानीतं ब्रह्मन्‌ से भत्रता शृहात्‌। 

अप्पप्युपाहूत भक्तेः ग्रेम्णा भू्येत्र मे भवेत्‌ । 

भूयप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते ॥ 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भत्तयुपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 


( श्रीमद्धागवत १० । ८१ | ३-४) 


५७९ 


गरन्‌ ! आप अपने धरसे मेरे लिये क्या दोर. 
उपहार लाये हे? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेमे | 


थोड़ीसी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं, तो | 
वह मेरे लिये बहुत हो जाती है। परंतु मेरे अभक्त | 
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यदि बहुत-सी सामग्री भी सुञे भेंट करते हैं, तो उससे 
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८० ॐ वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचिः करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ & 
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मैं संतुष्ट नहीं होता । जो पुरुष प्रेम-भक्तिसे फल- 
फूल अथवा पत्रजल कोई भी वस्तु मुझे 
समर्पित करता है, तो में शुद्धचित्त भक्तका वह 
प्रेमोपहार केवळ खीकार ही नहीं करता, बल्कि तुरंत 
भोग लगा लेता हूँ |! 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर भी उन ब्राह्मण- 
देवताने लज्जावश उन लक्ष्मीपतिको वे चार मुष्टी चिउड़े नही 
दिये । उन्होंने संकोचसे अपना मुँह नीचे कर लिया था । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोके हृदयका एक-एक 
संकल्प और उनका अभाव भी जानते हें । उन्होंने ब्राह्मणके 
आनेका कारण; उनके हृदयकी वात जान ली । अब वे 
विचार करने लगे कि 'एक तो यह मेरा प्यारा सखा हैः 
दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मीकी कामनासे मेरा भजन नहीं 
किया है । इस समय यह अपनी पतित्रता पत्नीको प्रसन्न 
करनेके लिये उसीके आग्रहसे यहाँ आया है | अब में इसे 
ऐसी समत्ति दूँगा; जो देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुळंभ 
है ।? भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसा विचार करके उनके वस्त्रमेसे 
चिथड्रेकी एक पोटलीमें बंधा हुआ चिउड़ा “यह क्या है?-- 
ऐसा कहकर स्वयं ही छीन ल्या ओर बड़े आदरसे 
कहने लगे-- 


विश्वात्मा भगवान्‌कों दी हुईं वस्तु समस्त. विश्वको 
तृप्त करती है 


नन्वेतदपनीतं मे परमग्रीणनं सखे। 
तर्पयन्त्यङ्ग मां विदवमेते परथुकतण्डुलाः ।॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ८१। ९) 
“प्यारे मित्र | यह तो तुम मेरे लिये अत्यन्त प्रिय 
भेंट ले आये हो | ये चिउड़े न केवळ मुझे, बल्कि 
समस्त त्रिश्वको तृप्त करनेके लिये पर्याप्त हैं ।' 
ऐसा कहकर वे उसमेंसे एक मुट्ठी चिउड़ा खा गये 
और दूसरी सुटटी ज्यों ही मरी, त्यां ही रुक्मिणीके रूपमे 


स्वयं भगवती लक्ष्मीजीने भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका हाथ पकड़ 
ल्या; क्योंकि वे तो एकमात्र भगवानके परायण हैं, उन्हे 


छोड़कर ओर कहीं जा नहीं सकतीं । रुकिमिणीजीने कहा-- 
"विश्वात्मन्‌ | बस-बस । मनुष्यको इस लोकमें तथा मरनेके 
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बाद परलोकमें भी समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि प्राप्त 
लिये यह एक सुट्टी चिउड़ा ही बहुत है; क्योकि आपके | 
लिये इतना ही प्रसन्नताका हेतु वन जाता है |? | 

ब्राह्मणदेवता उस रातको भगवान्‌ श्रीकृष्णके महती 
ही रहे । उन्होने बड़े आरामसे वहाँ खाया-पिया और 
ऐसा अनुभव किया; मानो मैं वेकुण्ठमें ही पहुँच गया हूँ | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे व्राह्मणको प्रत्यक्षरूपमें कुछ भी न | 
मिला | फिर भी उन्हाने उनसे कुछ माँगा नहीं | वे अपने . 
चित्तकी करतूतपर कुछ लञ्जित-से होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके | 
दर्शनजनित आनन्दमें डूत्रते-उतराते अपने घरकी ओर चछ 
पड़े । वे मन-ही-मन सोचने लगे--“अहो, कितने आनन्द | 
और आश्चर्यकी बात है । ब्राह्मणोंकों अपना इष्टदेव माननेवाठे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ब्राह्मणभक्ति आज मेने अपनी आँखों . 
देख ली । धन्य है ! जिनके वक्षःस्थळपर स्वयं लक्ष्मीजी सदा | 
विराजमान रहती हैं; उन्होंने मुझ अत्यन्त दरिद्रको अपने | 
हृदयसे लगा लिया । कहाँ तो मैं अत्यन्त पापी और द्खि | 
और कहाँ लक्ष्मीके एकमात्र आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण | | 
परंतु उन्होंने “यह ब्राह्मण है?--ऐसा समझकर मुझे अपनी 
भुजाओंमें भरकर हृदयसे लगा लिया । इतना ही नही, | 
उन्होंने मुझे उस पलंगपर सुलाया, जिसपर उनकी प्राणप्रिया | 






















रुक्मिणीजी शयन करती हैं । मानो मैं उनका सगा भाई हूँ] | 
कहाँतक कहूँ १ मैं थका हुआ था, इसलिये स्वयं उनकी | 
पटरानी रुक्मिणीजीने अपने हाथों चवर डुलाकर मेरी सेवा की। _ 
ओह, देवताओंके आराध्यदेव होकर मी ब्राह्मणको अपना | 
इष्टदेव माननेवाले प्रभुने चरण दवाकर, अपने हाथों खिल 
पिळाकर मेरी अत्यन्त सेवा-झुश्रूषा की ओर देवताकें समर्ग | 
मेरी पूजा की । स्व, मोक्ष, पृथ्वी ओर रसातलकी 
तथा समस्त योगसिद्धियोंकी प्रातिका मूल उनके चरण | 
पूजा दी है फिर भी परम दयाळ श्रीकृष्णने यह सोचकर | 
मुझे थोड़ा-सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पार्क _ 
बिल्कुल मतवाळा न हो जाय और मुझे न भूल बेंठे ।# | 

इस प्रकार मन-ही-मन विचार करते-करते ब्राहमणदै 
अपने घरके पास पहुँच गये | वे वहाँ क्‍या देखते है | 

क स्वगोपवर्गयों: पुंसां रसायां सुवि सम्पदाम्‌ 

सवीसामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणाचनम्‌॥ | 

अधनोऽयं धनं प्राप्य मादन्नुच्येने मां सरे | 

इति कारुणिको नूनं धनं मेऽभूरि नाददात ॥ 5 | 


( श्रीमद्भागवत १०।८१।१ ३:२५ | 
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सव-का-सव स्थान सूर्य, अग्नि और चन्द्रमाके समान तेजस्वी 
रत्ननिर्मित महळेंसे. घिरा हुआ है । स्थान-स्थानपर चित्र: 
विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड-के- 
झुंड रंग-विरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं । सरोवरोंमें कुमुदिनी 
तथा इवेत, नील ओर सोगन्धिक--भाति-भाँतिके कमल 
खिले हुए ई; सुन्द्रसुन्द्र स्री-पुरुष वन-ठनकर इधर-उधर 
विचर रहे हं | उस स्थानको देखकर ब्राह्मणदेवता सोचने 
लगे--मैं यह क्या देख रहा हूँ ! यह किसका स्थान है ! 
यदि यह वही स्थान दै, जहाँ मैं रहता था; तो यह ऐसा 
केसे हो गयाः--इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओके 
समान सुन्दर-सुन्द्र स्त्री-पुरुष गाजेवाजेके साथ मङ्गलगीत 
गाते हुए उस महाभाग्यवान्‌ ब्राह्मणकी अगवानी करनेके 
लिये आये । पतिदेवका शुभागमन सुनकर ब्राह्मणीको अपार 
आनन्द हुआ और वह हड़वड़ाकर जल्दी-जल्दी घरसे निकल 
आयी । वह ऐसी माळूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मीजी 
ही कमळवनसे पधारी हों । पतिदेवको देखते ही पतिब्रता 
पत्नीके नेत्ोमें प्रेम ओर उत्कण्ठाके आवेगसे आँसू. छलक 
आये । उसने अपने नेत्र बंद कर लिये । ब्राह्मणीने 
बड़े प्रेममावसे उन्हें नमस्कार किया और मन-ही-मन 
आलिङ्गन भी । 


ब्राह्मणपत्नी सोनेके हार पहनी हुई दासियोंके बीचमें 
विमानस्थित देवाङ्गनाके समान अत्यन्त शोभायमान एवं 


' देदीप्यमान हो रही थी । उसे इस रूपमे देखकर 


वे विस्मित हो गये | उन्होंने अपनी पद्नीके साथ बड़े 
प्रेमसे अपने महलमें प्रवेश किया । उनका महल क्या 
था; मानो देवराज इन्द्रका निवासस्थान । उसमें मणियोंके 
सकड़ों खंभे खड़े थे | हाथीके दाँतके बने हुए और सोनेके 
पातसे मेदे हुए पळंगोंपर दूधके फेनकी तरह स्वेत और 
कोमल बिछौने विछ रहे थे | बहुतसे चँवर वहाँ रक्खे 
हुए थे, जिनमें सोनेकी डंडियाँ लगी हुई थीं । सोनेके 


` सिंहासन शोभायमान हो रहे थे, जिनपर बड़ी कोमळ-कोमल 


गददियाँ छगी हुई थीं । ऐसे चेंदोवे भी झिलमिला रहे थे» 
जिनमें मोतियोंकी लड़ियाँ लटक रही थीं । स्फटिकमणिकी 
सच्छ भीतोपर पन्नेकी पच्चीकारी की हुई थी । रत्ननिर्मित 
जीमूर्तियोंके हाथोंमें रलोके दीपक जगमगा रहे ये | इस 
भकार समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि देखकर और उसका 
कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर, बड़ी गम्भीरतासे ब्राह्मणदेवता 
विचार करने लगे कि मेरे घर इतनी सम्पत्ति कहाँसे आ 
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गयी ! वे मन-ही-मन कहने लगे--'मैं जन्मसे ही भाग्यहीन 
और दरिद्र हूँ । फिर मेरी इस सम्पत्ति-समृद्धिका कारण 
क्या है ! अवश्य ही परमेश्वर्यशाली यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके कृपाकटाक्षके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं 
हो सकता । यह सब कुछ उनकी करुणाकी ही देन है । 

स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णकाम और लक्ष्मीपति होनेके कारण 
अनन्त भोगसामग्रियोंसे युक्त हैं | इसलिये वे याचक भक्तको 
उसके मनका भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु 
उसे समझते हैं बहुत थोड़ा इसलिये सामने कुछ कहते 
नहीं । मेरे यढुवंदाशिरोमणि सखा श्यामसुन्दर सचमुच उस 
मेघसे भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्रको भर देनेकी शक्ति 
रखनेपर भी किंसानके सामने न वरसकर उसके सो जानेपर 
रातमें बरसता है और वहुत बरसनेपर भी थोड़ा ही समझता 
है। मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते 
हैं बहुत थोड़ा ओर उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिये 
कुछ भी कर दे, तो वे उसको बहुत मान लेते हैं । देखो 
तो सही | मैने उन्हें केवळ एक मुट्ठी चिउड़ा भेंट किया था; 
पर उदार-शिरोमणि श्रीकृष्णने उसे कितने प्रेमसे स्वीकार 
किया । मुझे जन्म-जन्म उन्हींका प्रेम, उन्होंकी हितेषिता; 
उन्हींकी मित्रता और उन्हींकी सेवा प्राप्त हो। मुझे सम्पत्तिकी 
आवश्यकता नहीं, सदासर्वदा उन्हीं गुणोंके एकमात्र निवास- 
स्थान महानुभाव भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा अनुराग 
बढ़ता जाय ओर उन्हींके प्रेमी भक्तोंका सत्सङ्ग प्राप्त हो। 

अजन्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पत्ति आदिके दोष जानते हैं । 

चे देखते हैं कि बड़े-बड़े धनियोंका धन ओर ऐश्वर्यके मदसे 
पतन हो जाता है । इसलिये वे अपने अदूरद्शीं भक्तको 
उसके मागते रहनेपर भी तरह-तरहकी सम्पत्ति, राज्य ओर 
ऐश्वर्य आदि नहीं देते | यह उनकी बड़ी कृपा दै#।? परीक्षित्‌ ! 

अपनी बुद्विसे इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मणदेवता त्यागः 
पूवेक अनासक्तभावसे अपनी पत्नीके साथ भरवत्प्रसादस्वरूप 
विषयांको ग्रहण करने लगे और दिनोंदिन उनकी प्रेम-भक्ति 
बढ्ने लगी । 





# तस्येव मे सौहृदसख्यमैत्री दास्यं पुनज॑न्मनि जन्मनि स्यात्‌ । 


मद्दा्ुभावेन रुणाल्येन विषञ्तस्तस्पुरुषभ्रसङ्गः ॥ | 
सक्ताय चित्रा भगवान्‌ हि सम्पदो राज्यं विभूतीने समथंयत्यज:। 
अदीर्षेबोधाय विचक्षणः स्वयं पर्यत्‌ निपातं धनिनां मदोद्ववस॥ 

( श्रीमद्भागवत १० । ८१ । ३६-३७) | 









देबताओंके भी आराध्यदेव भक्तमयहारी यज्ञपति 
सर्वशक्तिमान्‌. भगवान्‌ स्वयं त्राह्मणोको अपना प्रभु, अपना 
इष्टदेव मानते हैं । इसल्यि ब्राह्मणँसे बढकर और कोई भी 
प्राणी जगतमें नहीं दै । इस प्रकार भगवान भ्रीकृष्णके प्यारे 
सखा उस ब्राहमणने देखा कि “यद्यपि भगवान्‌ अजित हैं 





«९ # बचनखबा की भिर यण भीक्ृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि” करे सव अति अद्धाखे पान ॥ % 






10. भ 
किसीके अधीन नहीं हैं; फिर भी वे अपने सेवकांके अधीन हो. 
जाते हैं; उनसे पराजित हो जाते हे? अब वे उन्हीके ध्यानगे 
तन्मय हो गये । ध्यानके आवेगसे उनकी अविद्याकी गॉठ 
कट गयी और उन्होंने थोड़े ही समयमें भगवानका धाम, 
जो कि संतोंका एकमात्र आश्रय है; प्राप्त किया । 


~—= & 
भगवानका गोपियोंसे मिलकर उन्हें अध्यात्मतस्वकी शिक्षा प्रदान करना 


भगवान श्रीकृष्ण और बलरामजी जब द्वारकामें निवास 
कर रहे थे, उन्हीं दिनों एक वार सर्वग्रास सूयेण लगा । 
उस ग्रहणका पता पहलेसे ही चळ गया था; अतः सब लोग 
अपने-अपने कल्याणके लिये समन्तपञ्चक तीर्थ कुरुक्षेत्रमं 
गये । उस समय समस्त यादव; कौरव, उनके सगे- 
सम्बन्धी तथा नन्द्‌ आदि गोपगण भी वहाँ पधारे थे । 
सबने वहाँ स्नान-दान आदिके पश्चात्‌ एक दूसरे- 
से मेंट की । परस्पर दर्शन, मिलन और वार्तोळापसे सबको 
बड़ा आनन्द हुआ । सबके नेत्रोसे प्रेमके अश्रु प्रवाहित 
होने ळगे । नन्द और वसुदेवजी चिरकालके बाद वहाँ गले 
मिले । रोहिणी और देवकीने त्रजेश्वरी यशोदाकों दृदयसे 
लगाया । बलराम और श्रीकृष्ण मैया यशोदा और नन्द्‌ 
बाबाके हृदयसे लगकर देरतक आँसू. बहाते रहे | उनका 
गला भर आया; अतः वे मुँहसे कुछ बोल न सके | 
गोपियोंके परम प्रियतम जीवनसबंस श्रीकृष्ण ही थे । 
उन्हे दीर्घधकाल्के वाद प्यारे स्यामसुन्द्रके दशन हुए । 
उन्होंने नेत्रांके मार्गसे अपने प्रियतम श्रीकृष्णको हृदयमें 
ले जाकर गाढ़ आलिड्नन किया और वे इसी भावमें विभोर 
एवं तन्मय हो गयीं । भगवान्‌ एकान्तम उनके पास गये | 
उनको हृदयसे छगाया और कुदळ-मङ्गछ पूछा । फिर वे 
हँसते-हँसते याँ बोले--- 
सबमें सदा भगवान्‌ ही ओतग्रोत हैं 


अपि सरथ नः सख्यः खानामर्थचिकीर्षया । 
गतांश्चिरायिताञ्छत्रुपक्षक्षपणचेतसः ॥ 
अप्यवध्यायथासान्‌ खिदकृतन्ञाविशङ्कया । 
' नूनं भूतानि भगवान्‌ युनक्ति वियुनक्ति च ॥ 
वायुयेथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च। 


` सयोज्यक्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत्‌ ॥ 


मयि भक्तिर्हि भरूतानामसतत्वाय कल्पते | 
दिष्टया यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः || 
अहं हि सवेभूतानामादिरन्तोऽम्तरं बहिः । 
भौतिकानां यथा खं वार्थूबायुर्ज्योतिरज्ञना! ॥ 
एवं ह्येतानि भूतानि भ्रूतेष्वात्मा55त्सना ततः । 
उभयं सय्यथ परे पश्यताभातसक्षरे ॥ 

( श्रीमद्भागवत १० | ८२ | ४२-४७ ) 

।सखियो | हमछोग अपने खजन-सम्बन्वियोका काम 

करनेके लिये ब्रजसे बाहर चले आये और इस प्रकार 


तुम्हारी-जेसी प्रेयसियोंको छोड़कर हम शत्रुओोका | 


विनाश करनेमें उल्झ गये, बहुत दिन बीत गये 
क्या कभी तुमलोग हमारा स्मरण भी करती 
हो ? मेरी प्यारी गोपियो ! कहीं तुमळोगकि 
मनमें यह आराङ्का तो नहीं हो गयी है कि में अकत 
हूँ और ऐसा समझकर तुमलोग हमसे बुरा तो नहीं 
मानने लगी हो ! निस्संदेह भगवान्‌ ही प्राणियोके 


संयोग और वियोगके कारण हैं । जैसे वायु बादी 


तिनकों, रूई और धूलके कोको एक दूसरेसे मिला देती 


है और फिर खच्छन्दरूपसे उन्हें अळग-अङगा कर देती 0 | 


बेसे ही समस्त पदार्थोके निर्माता भगवान्‌ भी सर्वर 
संयोग-वियोग अपने इच्छानुसार करते रहते हैं। सि 


यह बड़े सौभाग्यकी बात है फि तुम सब ठगी | 
मेरा वह. प्रेम प्राप्त हो चुका है, जो मेरी ही प्रात | 
करानेवाळा है; क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रमि | 
प्राणियोंको अमृतत्व ( परमानन्द-धाम ) प्रदान कल है | 
समर्थ है । प्यारी गोपियो ! जैसे घट, पट आदि ^ | 
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भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि, अन्त और मध्यमं, 

बाहर औरं भीतर, उनके मूछ्कारण पृथ्वी, जळ, वायु, 
अग्नि तथा आकारा ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वेसे ही 
जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, वीचमें, बाहर 
और भीतर केवल मैं-ही-में हूँ | इसी प्रकार सभी 


प्राणियोंके शरीरमें ये ही पाँचों भूत कारणरूपसे स्थित हैं 
और आत्मा भोक्ताके रूपसे अथत्रा जीवके रूपसे स्थित 
है | परंतु मैं इन दोनोंसे परे अविनाशी सत्य हूँ | ये 
दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुमछोग 
ऐसा अनुभव करो! | 





संत-महात्माओंकी तीथाधिक महिमा 


प्रभासक्षेत्रमं सूर्यग्रहणके अवसरपर यादव; कौरव- 
पाण्डव तथा नन्द्‌, ब्रजके गोप-गोपीगण एकत्र हो परस्पर 
प्रमाडापका सुख ले रहे थे। श्रीकृष्णकी पटरानियाँ द्रौपदी एवं 
गोपियोंके समक्ष अपने वेवाहिक प्रसंगको सुनाकर शीकृष्णके 
प्रति अपने अनुरागको प्रकट कर रही थीं | इसी अवसरपर 
श्रीकृष्ण ओर बलरामका दर्शन करनेके लिये बहुत-से 
वृषि-मुनि पधारे । यादवाँ, पाण्डवां तथा श्रीकृष्ण-बलरामने 
खड़े होकर उनका स्वागत किया और पूजनपूर्वेक चरणोंमें 
मस्तक झुकाया । तदनन्तर श्रीकृष्ण बोले-- 

संत परमतीर्थ हैं और उनकी सेवा-संगाति पाप- 
तापका नाश करती हे 


अहो वर्य जन्सभूतो रब्ध॑ कार्स्न्येन तत्फलम्‌ । 
देवानामपि हुष्य्रापं थद्‌ योगेक्मरदर्शनम्‌ ॥ 
कि. स्लपतपसां नृणासचौयां देवचक्षुषाम्‌ । 
द्शनस्पशनप्रसनग्रह्वपादाचनादिकस्‌ ॥ 
न ह्यम्मयानि तीथोनि न देवा मृच्छिलामयाः । 
पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः ॥ 

नाग्निने सूयो न च चन्द्रतारका 
न भूजल खं स्रसनोऽथ वाद्मनः । 

भेदकृतो हरन्त्यघं 
विपश्चितो घ्नन्ति - मुहृतसेवया ॥ 

धस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके 
पर सधीः कलत्रादिषु भौम इज्यधीः । 

द्विः सलिले न कहिचि 

ञनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ८४। ९-१३ ) 


उपासिता 


“वन्य है ! हमलोगोंका जीवन सफल हो गया, 
आज जन्म लेनेका हमें पूरा-पूरा फल मिल गया; क्योंकि 
जिन योगेश्वरोंके दशन बड़े-बड़े देवताओंके लिये भी 
अत्यन्त दुल्भ हैं, उन्हींके दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं । 
जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग 
अपने इष्टदेत्रको समस्त प्राणियोके हृदयमें न देखकर 
केवल मूतित्रिरोषमें ही उनका दशन करते हैं, उन्हें 


. आपलोगेंके दर्शन, स्पर, कुशछ-प्रइन, प्रणाम और 


पाद-पूजन आदिका सुअत्रसर भला कब मिर सकता है। 
केवळ जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहछाते और केवळ मिट्टी 
या पत्थरकी प्रतिमाएँ ही देवता नहीं होतीं; संतपुरुष ही 
वास्तवमें तीर्थं और देवता हैं; क्योंकि उनका बहुत 
समयतक सेवन किया जाय, तब वे पवित्र करते हैं; 
परंतु संत पुरुष तो दर्शनमात्रसे ही कृतार्थे कर देते है । 
अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारे, एथ्वी, जळ, आकाश, 
वायु, वाणी और मनके अधिष्ठातृ-देवता उपासना 
करनेपर भी पापका एूरापूरा नाश नहीं कर सकते; 
क्योंकि उनकी उपासनासे भेद-बुद्धिका नाश नहीं 
होता, वह और भी बढ़ती है । परंतु यदि धडी-दो घडी 
भी ज्ञानी महापुरुषोंकी सेत्रा की जाय तो वे सारे पाप- 
ताप मिटा देते हैं; क्योंकि वे भेद-बुद्धिके विनाशक है । 
महात्माओ और समासदो ! जो मनुष्य वात, पित्त और 
कफ--इन तीन धातुओंसे बने हुए शवतुल्य शरीरको _ 
ही आत्मा--अपना 'मै!, खी-पुत्र आदिको ही अपना 





' ८७ ॐ वचन-सुधा श्रीळष्णको श्रेयस्करी मद्ान्‌ | दिव्य मधुर शुचि, करं सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
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और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारोंको ही समझता है-ज्ञांनी महापुरुषोंको नहीं, वह मनुष्य 
™ तीर्थ [a पशु Msp ~ A 
इष्टदेव मानता है तथा जो केवळ जळको ही तीर्थ होनेपर भी पशुओंमें भी नीच गधा ही है | 














“s+ SS 
न le TR Pp nn 
en उ न 


Le] 


` 


हे न्य (२ ~ सेदसे 
आत्मा वास्तवमें एक है, उसमें नानात्वकी प्रतीति उपाथि-भेदसे ही है 


एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामजी प्रातःकाल 

प्रणाम करनेके लिये माता-पिताके पास गये | उस समय 

वसुदेवजीने उन दोनों भाइयोंका अभिनन्दन करते हुए कहा- 

' 'ध्सन्निदानन्दघन श्रीकृष्ण ! और महायोगीश्वर बलराम ! 

जगतमें जहाँ जो कुछ भी पदार्थ है, सबके रूपमे तुम्हीं दोनों 

प्रकाशित हो रहे हो, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है ।? इसके 
उत्तरमें श्रीकृष्णने कहा-- 


एक ही आत्मामें उपाधिमेदसे नानात्वकी ग्रतीति होती है 


वचो वः समवेताथं तातेतदुपमन्महे । 
यन्नः पुत्रान्‌ समुदिव्य त्वग्राम उदाहृतः ॥ 
अहं. यूयमसात्रायं इमे च द्वारकौकसः । 
सर्वेषप्येवं यदुश्रेष्ठ विसरश्याः सचराचरम्‌ ॥ 
आत्मा झेक; खयंज्योतिनित्यो5न्यो निगुणो गुणे! 
आत्मसृष्टेस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुघेयते ॥ 
खं वायुर्ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम्‌ । 
आविस्तिरोऽल्पभूर्यको नानात्वं यात्यसावपि। 

( औीमद्भागबत १० | ८५। २२-२५ ) 
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“पिताजी ! हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य 
करके आपने यह ब्रह्मज्ञानका उपदेश किया है। हम 
आपकी एक-एक बात युक्तियुक्त मानते हैं| पिताजी | 
आपलोग, मैं, भैया बळरामजी, सारे द्वारकावासी, समू 
चराचर जगत्‌ सब-के-सब आपने जैसा कहा, वैसे 
ही हैं। सबको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिये । पिताजी ! 
आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपनेमें ही गुणोंकी 
सृष्टि कर लेता हे और गुणोंके द्वारा बनाये हुए पञ्चमूतों- 
में एक होनेपर भी अनेक, खयंग्रकाश होनेपर भी दृश्य, 
अपना खरूप होनेपर भी अपनेसे भिन, नित्य होनेपर 
भी अनित्य और निर्युण होनेपर भी सगुणके रूपमें 
प्रतीत होता है | जेसे आकाश, वायु, अग्निं, जल और 
पृथ्वी---ये पञ्चमहाभूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदि- 
में प्रकट-अप्रकट, बढ़े-डीटे, अधिक-थोड़े, एक और 
अनेक-से प्रतीत होते हैं---परंतु वास्तत्रमें सत्तारूपसे 
वे एक ही रहते हैं; बेसे ही आत्मामें भी उपाधियोंके 
मेदसे ही नानात्वकी प्रतीति होती है; इसलिये जो मैं 


हूँ, वही सब हैं---इस दष्टिसे आपका कहना ठीक ही है? । | 


देवकीके — 
के कंसद्वारा मारे गये छः पुत्रोंको बलिसे माँगना 


एक वार देवकीके अनुरोध करनेपर उसके मारे गये पुर्चो- 


WS न न. 
. 


त्त 

कट 

I 
1५ १७७ 


को लानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम सुतळलोकमें 
गये । बहाँ राजा बलिने सत्कार करके उनका स्तवन 
किया । तब भगवान्‌ बोले-- 


भगवत्कपासे श्ापमुक्ति 


हिरण्यकश्षिपो्जाता 
देवक्या उदरे जाता राजन्‌ कंसविहिंसिता! । 


इत एतान्‌ प्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये । 
ततः शापादू विनिशुक्ता लोकं यास्यन्ति विज्वराः 


नीतास्ते योगमायया | 


सा ताञ्छोचत्यात्मजान्‌ खांस्त इमेऽध्यासतेऽत्तिकें . 
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$ 'ऋूपि-सुनियां एवं त्राह्मणांकी श्रेष्ठता एवं सेवनीयताका प्रतिपादन ॐ 











खरोद्रीथः परिष्वङ्गः पतङ्गः क्ुद्रभृद्‌ घरणी । 
षडिमे मत्यसादेन पुनयोस्मन्ति सद्गतिम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ८५ | ४८-५१) 
।(्र्माजीके शापसे ये छः देवता टले) फिर हिरण्यकरिपु- 
के पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए थे | अब योगमायाने उन्हे बहाँसे 
लाकर देवकीके गर्ममें रख दिया और उनको उत्पन्न होते 


<५ 


ही कंसने मार डाला | दैत्यराज ! माता देत्रकीजी अपने 
उन पुत्रोंके लिये अत्यन्त शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे 
पास हैं। अतः हम अपनी माताका शोक दूर करनेके लिये 
इन्हें यहाँसे ले जायंगे, इसके वाद ये शापसे सुक्त हो जायंगे 
और आनन्दपूर्वक अपने लोकमें चळे जायेगे | इनके 
छः नाम है---स्मर, उद्गीथ, परिषरड़, पतङ्ग, कुदरत 
और घृणि--इन्हें मेरी कृपासे पुनः सद्गति प्राप्त होगी? | 


——b— PAT ००० 


ऋषि-मुुनियों एवं ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठता एवं सेवनीयताका प्रतिपादन 


विदेहकी राजधानी मिथिलामें एक ग्रहस्थ ब्राह्मण थे; 
उनका नाम था श्रुतदेव । वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम भक्त 
थे। उस देशके राजा बहुलाश्व ( जनक ) भी ब्राह्मणके 
समान ही भक्तिमान्‌ थे | दोनों ही भगवानके प्रिय 
भक्त थे; अतः उन दोनोंको कृतार्थं करनेके लिये भगवान्‌ 
मिथिला पधारे और एक ही समय पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे 
| ® “दोनो घरके अतिथि हुए | उनके साथ ऋषिलोग भी थे । 
दोनोने अपना भाग्य सराहा । राजाके आग्रहसे भगवान्‌ उनके 
| यहाँ कई दिन रहे । श्रुतदेवने स्तुति करके भगवानसे पूछा-- 
। धप्रभो | में क्या सेवा करूँ १ 





संतों तथा ब्राह्मणोंक्री महिमा 
भगवानूने कहा--- 
अह्स्तेनुग्रहार्थाय सम्प्राप्तान्‌ विद्धथमून्‌सुनीन 
सचरन्ति मया लोकान पुनन्तः पाद्रेणुभिः ॥ 


देवाः क्षेत्राणि तीथीनि दर्शनस्पशनाचनेः । 
शनेः पुनन्ति कालेन तदप्य्त्तमेक्षया ॥ 
ब्राह्मणी जन्मना श्रेयान्‌ सर्वेषां प्राणिनामिह । 
तपसा विद्यया तुष्टया किसु मत्कलया युतः ॥ 
न ब्राहमणान्मे दयितं रूपभेतच्चतुञ्चेजम्‌ । 
सर्ववेदमयो विग्रः सर्वदेवमयो ह्यहम्‌ ॥ 
दुष्प्रज्ञा अविदित्वैत्रम्रजानन्त्यस्यवः । 
गुरु मां विग्रमात्मानमचीदापरिज्यदष्टयः ॥ 
चराचरमिदं त्रिइप्रं भावा ये चास्य हेतवः । 
मद्ूपाणीति चेतस्याधत्ते ब्रि्रो मदीक्षया ॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मकऋषीनेतात्‌ ब्रह्मन्‌ मच्छुद्ययाचेय । 
एवं चेदचितोऽस्म्यद्धा नान्यथा भूरिसूतिभिः ॥ 


( श्रीमद्भागवत १० | ८६ | ५१-५७ ) 
“प्रिय श्रुतदेव | ये बड़े-बड़े ऋषि-मुनि तुमपर 


क) अनुग्रह करनेके लिये ही यहाँ पपारे हैँ । ये अपने 


चरण-कमलोंकी धूलसे लोगों और लोकोंको पवित्र 
करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं । देवता, | 
पुण्यक्षेत्र और तीर्थ आदि तो दरशन, स्पश, 
अचेतन आदिके द्वारा धीरे-धीरे बहुत दिनोमें पवित्र 
करते हैं; परंतु संत पुरुष अपनी इश्सि ही सबको 
पवित्र कर देते हैँ । यही नहीं, देवता आदिमें जो 
पवित्र करनेकी शक्ति है, वह भी उन्हें संतोंकी 





pe तही 
. ` अन्तमं जव उसने देखा कि में विल्कुल अकेला हूँ, तब 
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NS पल पततप5 
दृष्टिसे ही प्राप्त होती है। श्रुतदेव ! जगतूर्म ब्राह्मण 
जन्मसे ही सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ हैं | यदि वह तपस्या, 
विद्या, संतोष और मेरी उपासना--मेरी भक्तिसे युक्त 
हो तव तो कहना ही क्या. है । मुझे अपना यह 
चतुर्भजरूप भी ब्राह्मणोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं 
है; क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और में सर्वदेवमय हूँ । 
बुद्धि मनुष्य इस बातको न जानकर केवळ मूर्ति आदि- 
में ही पूज्यबुद्वि रखते हैं और गुणेमें दोष निकालकर 
मेरे खरूप जगहुरु त्राह्मणका, जो कि उनका आत्मा ही 











SOE 


बाळहत्याकारी अश्वत्थामाको दण्डप्रदान 


जिस समय महामारतऱयुद्धमे कौरव और पाण्डव दोनों 
पक्षाके बहुतसे वीर वीरगतिको प्रास हो चुके ये ओर भीमसेन- 
की गदाके प्रहारसे दुर्याधनकी जाँघ टूट चुकी थी, उस समय 
अश्वत्यामाने अपने खामी दुर्योधनका प्रिय काये समझकर 
द्रोपदीके सोते हुए पुतरौके सिर काटकर उसे भेंट किये । यह 
घटना दुयौधनको मी अप्रिय ही लगी; क्योंकि ऐसे नीच कमंकी 
समी निन्दा करते हैं। उन बालकोंकी माता द्रौपदी अपने 
ुत्रोंका निधन सुनकर अत्यन्त दुखी हो गयी। उसकी ऑर्खो- 
में आँसू छल्छला आये--वह रोने छगी । अजुनने उसे 
सान्त्वना देते हुए कहा--“कल्याणी | में तुम्हारे आँसू तब 
` पेंछूँगा जब ब्राह्मणाधमका सिर गाण्डीव-धनुधके बाणोंसे काटकर 
तुम्हे भेंट करूँगा और पुत्रोंकी अन्त्येष्टि क्रियाके बाद तुम 
उसपर पैर रखकर स्नान करोगी |? अर्जुनने इन मीठी ओर 
विचित्र वातोसें द्रौपदीको सान्त्वना दी और अपने मित्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सम्मतिसे उन्हें सारथि बनाकर, कवच 
घारणकर और अपने भयानक गाण्डीव धनुषको लेकर वे 
'रथपर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामाके पीछे दोड़ पड़े । 
_ बच्चोंकी हत्यासे अश्वत्यामाका भी मन उद्विग्न हो गया था । 
जब उसने दूरसे ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपरे हुए 
' आरदेहै, तब वह अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये पथ्वीपर जहाँ- 
. तक भाग सकता था; भागता रहा । जव उसे थकावट मालूम 
तो वह उठकर खड़ा हो गया और डॉट बताने लगा | 


ह. 





& चचन-खुधा श्रीकष्णकी श्रेयंस्करी महान । दिव्य सुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ + 
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है, तिरस्कार करते हैं । ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार कहे 
अपने चित्तमें यह निश्चय कर लेता है कि यह च 
जगत्‌ , इसके सम्बन्धकी सारी सात्रनाए और हे 
कारण प्रकृति-महत्तत्तादि सब-के-सब आत्मखरूप भागा, 
के ही रूप हैं । इसलिये श्रुतदेव ! तुम इन ब्रह्मनि $ 
मेरा ही खरूप समझकर पूरी श्रद्धासे इनकी पूजा को 
यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने साक्षात्‌ अना 
ही मेरा पूजन कर लिया; नहीं तो, बड़ी-बड़ी बू 
सामग्रियोंसे भी मेरी पूजा नहीं हो सकती ॥! 


उसने अपनेको बचानेका एकमात्र साधन ब्रह्मात्र ही समा! 
यद्यपि उसे ब्रह्मास्नको छोटानेकी विधि मालम न-थी। फिर 
प्राणसंकट देखकर उसने आचमन किया और '्यानख हेस 
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्रास्रका संधान किया । उस अस्त्रसे सव दिशाँ + 
बड़ा प्रचण्ड तेज फैल गया । अजुनने देखा कि अ६ क | 


प्राणोपर ही आ बनी है, तब उन्होंने श्रीकृष्णसे प्राथना यु 


रडी 


स्यंप्रकादाखरूप श्रीकृष्ण | यह भयंकर तेज है; { 
मेरी ओर आ रदा है । यह क्या दै, कहाँसें। बो ^ | 
हे--इसका मुझे बिश्‍्कुछ पता महीं दै । न 


हा 
ह 





# वाल-हत्याकारी अश्वत्थामाको दण्ड-पदान ॐ 


cS 


भगवानने कहा--अजुंन ! यह अश्वत्थामाका चलाया 
हुआ ब्रह्मज है । यह बात समझ लो कि प्राण-संकट उपस्थित 
होनेसे उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अजको 
लौराना नहीं जानता | किसी भी दूसरे अस्मे इसको दवा 
देनेकी शक्ति नहीं है । तुम शस्त्रास्र-विद्याको भलीमाँति जानते 
ही हो । ब्रह्मास्नके तेजसे ही इस ब्रह्मास्त्रकी प्रचण्ड आगको 
बुझा दो । 
भगवानकी बात सुनकर उन्होने आचमन किया और 
भगवानकी परिक्रमा करके ब्रह्मात्रके निवारणके लिये ब्रह्मात्न- 
का ही संधान किया । वाणाँसे वेष्टित उन दोनों ब्रह्मात्नोके 
तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्निके समान आपसमें टकराकर 
सारे आकाश और दिशाओंमें फैल गये और बढ़ने लगे | उस 
आगसे प्रजाका भौर लोकोंका नाश होते देखकर भगवानकी 
अनुमतिसे अर्जुनने उन दोनोंको ही लौटा लिया । अर्जुनकी 
आँखें क्रोधसे छाल-छाल हो रही थीं । उन्हाने झपटकर उस 
क्रूर अश्वत्थामाको पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सीसे पशुको 
बाँध ले, वैसे ही बाँध लिया । अश्वस्थामाको बल्पूवेक बाँधकर 
` अजुनने जव शिविरकी ओर ले जाना चाहा, तव उनसे 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीक्कष्णने कुपित होकर कहा--*अजुन ! 
इस ब्राह्मणाधमक्रो छोड़ना ठीक नहीं है; इसको तो मार ही 
डालो । इसने रातमें सोये हुए निरपराध बालकोंकी हत्या की 
है । इस पापी कुलाङ्गार आततायीने तुम्हारे पुत्रोंका वध किया 
है और अपने स्वामी दुर्योधनको भी दुःख पहुँचाया है । 
इसलिये अजुन | इसे मार ही डालो ।? भगवान्‌ श्रीकृष्णंने 
अजुनके घर्मकी परीक्षा लेनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा की; 
परंतु अजुनका हृदय महान्‌ था । यद्यपि अश्वत्थामाने उनके 
पुत्रौकी हत्या की थी, फिर भी अजुनके मनमें गुरुपुत्रको 
मारनेको इच्छा नहीं हुई । | 
इसके बाद अपने मित्र और सारथि श्रीकृष्णके साथ वे 
अपने युद्ध-शिविरमें पहुँचे । वहाँ अपने मृत पुत्रोके लिये शोक 
करती हुई द्रौपदीको उसे सौंप दिया । द्रौपदीने देखा कि 
अश्वत्थामा पशुकी तरह बाँधकर लाया गया है । निन्दित कमं 
करनेके कारण उसका मुख नीचेकी ओर झुका हुआ है। 
अपना अनिष्ट करनेवाले गुरुपुत्र अश्वत्यामाको इस प्रकार 
अपमानित देखकर द्रौपदीका कोमल हृदय कृपासे भर आया 
और उसने अञ्वत्यामाको नमस्कार किया । शुस्पुत्रका इस 
प्रकार बाँधकर छाया जाना सती द्रोपदीको सहन नहीं हुआ | 
उसने कहा--'छोड़ दो इन्हें; छोड़ दो । ये ब्राह्मण हश हम 


लोगोंके अत्यन्त पूजनीय हैं | जिनकी कृपासे आपने रहत्यके 
साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहारके साथ सम्पूणे 
श्रास्रोका ज्ञान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही 
पुत्रके रूपमें आपके सामने खड़े हैं । उनकी अर्घोङ्गिंनी पी 
अपने वीर पुत्रकी ममतासे ही अपने पतिका अनुगमन नहीं 
कर सकीं, वे अभी जीवित हैं । मद्दाभाग्यवान्‌ आर्यपुन्न ! 
आप तो बड़े धर्मश हैं । जिस गुरुवंराकी नित्य पूजा 
वन्दना करनी चाहिये, उसीको व्यथा पहुँचाना आपके योग्य 
कार्य नहीं है । जसे अपने वर्चोके मर जानेसे में दुखी होकर 
रो रद्दी हूँ और मेरी आँखोंसे बारवार आँसू निकल रहे हॅ; 
वेसे ही इनकी माता पतित्रता गोतमी न रोयें । जो उच्छुद्कळ 
राजा अपने कु्त्यासे ब्राह्मणकुळको कुपित कर देते हैँ; वह 
कुपित ब्राह्मणकूछ उन राजाओंको सपरिवार शोकाम्निमें 
डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है ।? 


द्रोपदीकी वात घर्म और न्यायके अनुकूल थी । उसमें 
कपट नहीं था करुणा और समता थी । अतएव राजा 
युधिष्ठिरने रानीके इन हितभरे श्रेष्ठ चचनोंका अभिनन्दन 
किया, साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकिश अजुन, स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वहाँपर उपस्थित सभी नरजारियोंने 
द्रीपदीकी बातका समर्थन किया । उस समय क्रोधित होकर 
भीमसेने कहा, “जिसमे सोते हुए, बर्चोको न अपने लिये ओर 
न अपने खामीके लिये, बल्कि व्यर्थं ही मार डाला, उसका 
तो वध ही उत्तम है ।? भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्रौपदी ओर 
भीमसेनकी बात सुनकर ओर अजुनकी ओर देखकर कुछ 
हँसते हुएसे कहा । 

ब्राह्मणका वघ च करना तथा आततायीका 


वध करना उचित है 
र्बन्धुन हन्तव्य आततायी वधाहेणः । 
मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्‌ ॥ 


कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियास्‌ । 
ग्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या सह्यसे च ॥ 


( श्रीमद्भागवत १। ७। ५३-५४ ) - 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--'पतित ब्राह्मणका भी वध 
नहीं करना चाहिये और आततायीको मार ही डालना 
चाहियेः--शाखरोमें मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं । 
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द्रौपदीको सान्त्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे 
भी सत्य करो; साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो 
प्रिय हो, वह भी करो |! 


अर्जुन भगवानके हृदयकी बात तुरंत ताड़ गये और 
उन्हाने अपनी तळवारसे अश्वत्थामाके सिरकी मणि उसके 





[a ee 
इसलिये मेरी दोनों आज्ञाओंका पालन करो । तुमने बालके साथ उतार ली । वाळोंकी इत्या करनेसे वह री 











तो पहले ही हो गया था, अत्र मणि और ब्रह्मतेजसे भी र 
हो गया । इसके बाद उन्होने रस्सीका बन्धन खोलकर से 
शिविरसे निकाल दिया । मूँड देना, धन छीन लेना भै 
स्थानसे बाहर निकाल देना--यही ब्राह्मणाघर्मोका वध है। | | 
उनके लिये इससे भिन्न शारीरिक वधका विधान नहीं है। 
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उद्भ्घको भागवत-ज्ञानका उपदेश 


जब अन्धे राजा ध्रृतराष्ट्रने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट 
पुत्रका पालन-पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पाण्डुके 
अनाथ बालकोंको लाक्षामवनमें भेजकर आग लगवा दी । 
जत्र उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिरकी पटरानी 
द्रोपदीके केश दुःशासनने भरी समामें खींचे, उस समग्र 
द्रीपपीकी आँखोंसे ऑँसुओंकी धारा बह चली और उस 
ग्रवाहसे उसके वक्षःस्थलपर लगा हुआ केसर भी बह चला; 
किंतु घृतराष्ट्रने अपने पुत्रको उस कुकर्मसे नहीं रोका । 
दुर्योधने सत्यपरायण ओर भोले-भाले युधिष्ठिरका राज्य 
जुएमें अन्यायसे जीत लिया ओर उन्हें वनमें निकाल दिया । 
किंतु वनसे लोटनेपर प्रतिज्ञानुसार जब उन्होने अपना 
न्यायोचित पेतृक भाग मागा, तव भी मोहबश उन्होने उन 
अजातइात्रु युधिष्ठिस्को उनका हिस्सा नहीं दिया । महाराज 
युधिष्टिरके भेजनेपर जब जगद्गुरु भगवान, श्रीक्ृष्णने कोरवोंकी 
सभामें हितभरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सजनोंको 
अमृत-से लगे, पर कुरुराजने उनके कथनको कुछ भी आदर 
नहीं दिया । देते केसे ? उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके 
थे, फिर जब सलाहके लिये विंदुरजीको बुलाया गया, तब 
मन्त्रियोंम श्रेष्ठ बिदुरजीने राज्यभवनमें जाकर बड़े भाई 
धृतराष्ट्रे पूछनेपर उन्हें वह सम्मतिं दी, जिसे नीति-शास्त्रके 
जाननेवारे पुरुष "विदुरनीति? कहते हैं । 

उन्होंने कहा--'महाराज | आप अजातशत्रु महात्मा 
युधिष्ठिरको उनका हिस्सा दे दीजिये। वे आपके न सहनेयोग्य 
_____ अपराधको भी सह रहे हें । भीमरूप काले नागसे तो आप 
मी बहुत डरते हैं; देखिये; वह अपने छोटे भाइयोंके सहित 


बदला लेनेक्रे छिये बड़े क्रोधसे फुफकारें मार रहा है। आणो | 
पता नहीं, भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोंको अपना लिया है। 

वे यदुवीरोंके आराध्यदेव इस समय अपनी राजधानी 

द्वारकापुरीमें विराजमान हैं। उन्होंने एथ्वीके सभी बडेनहे 

राजाओंको अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और | 
देवता भी उन्हींके पक्षमे हे | जिसे आप पुत्र मानकर पह | 
रहे हे तथा जिसकी हॉ-मेंहाँ मिलाते जा रहे हैं, उस ! 
दुर्योधनके रूपमें तो मूर्तिमान्‌ दोष ही आपके घरमें घुसा बेग । 
है । यह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख होकर भ्रीदीन | 
हो रहा है । अतएव यदि आप अपने कुलकी कुशळ चाह | 
हैं तो इस दुष्टको तुरंत ही त्याग दीजिये |! | 


उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुःशासन और शकुनिर | 
सहित दुर्योधनके होठ अत्यन्त क्रोधसे कडकने लगे ओर, 
उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा--“अरे | इस कुछ | 
दासीपुत्रको यहाँ किसने बुलाया है १ यह जिनके टुकड़े खा | 
खाकर जीता है, उन्दींके प्रतिकूल होकर शत्रुका काम बनाती 
चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमार, 
नगरसे तुरंत बाहर निकाल दो ।? भाईके सामने ही 
बाणके समान लगनेवाले इन अत्यन्त कठोर बचने ममा 
होकर भी विदुरजीने कुछ बुरा न माना ओर भगवा 
मायाको प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वारपर षै 
हस्तिनापुरसे च दिये । कौरवको विदुर-जेसे महात्मा बी 
पुण्यसं प्राप्त हुए थे | वे हस्तिनापुरसे चलकर पुण्य के 
इच्छासे भूमण्डलमे तीर्थपाद भगवानके क्षेत्रोमें विचरे र 
जहाँ श्रीहरि ब्रह्मा, रुद्र, अनन्त आदि अनेकों मूर्ति। 
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कै उद्धव गीता % ` ` EE ८९, 


रूपमें विराजमान हैं | घूमते हुए वे यमुना-तटपर पहुँचे, तत्र - 
वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धवजीके दशन किये । वे 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके प्रख्यात सेवक और अत्यन्त शान्त- 
` ख़माव थे | उन्होंने बृहस्पतिजीसे नीतिशास्त्रकी शिक्षा पायी 
थी | विदुरजीने उन्हें देखकर प्रेमसे गाढ ,आलिङ्गन किया 
ओर उनसे अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनके 
आश्रित अपने खजनोंका कुशल-समाचार पूछा | 


विदुरजीके पूछनेपर उद्धवने भगवानकी लीलाओंका 
संक्षेपसे वर्णन करके प्रभासक्षेत्रमें यदुवंशके विनाशका सारा 
समाचार कह सुनाया । फिर बोले--भगवान्‌ अपनी मायाकी 
उस विचित्र गतिको देखकर सरस्वतीके जलसे आचमन करके 
एक वृक्षके नीचे बेठ गये इससे पहले ही शरणागतोंका 
दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌, श्रीकृष्णने अपने कुलका संहार 
करनेको इच्छा होनेपर मुझसे कह दिया था कि तुम बदरिकाश्रम 
चले जाओ । बिदुरजी | इससे यद्यपि मैं उनका आशय 
समझ गया था, तो भी स्वामीके चरणोंका वियोग न सह 
सकनेके कारण में उनके पीछे-पीछे प्रभासक्षेत्रमे पहुँच गया । 
वहाँ मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं; किंतु जिनका कोई 


. और आश्रय नहीं है; वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्यामसुन्दर 
सरस्वतीके तटपर अकेले ही बेठे हैं | दिव्य विद्ध सर्वमय 
`` अत्यन्त सुन्दर व्याम शरीर है । शान्तिसे भरी रतनारी आँखें 


हं । उनकी चार भुजाएँ ओर रेशमी पीताम्तर देखकर मैंने 
उनको दूरसे ही पहचान लिया । वे एक पीपलके छोटे-से 


बक्षका सहारा लिये बायीं जॉघपर दायाँ चरणकमल रवखे बेठे 


थे । भोजन-पानका त्याग कर देनेपर भी वे आनन्दसे प्रफुल्लित 
हो रहे थे | इसी समय व्यासजीके प्रिय-मित्र परम भागवत 
सिद्ध मेत्रेयजी लोकोर्मे स्वच्छन्द विचरते हुए वहाँ आ 
पहुँचे । मेत्रेय मुनि भगवानके अनुरागी भक्त हैं । आनन्द 
ओर भक्तिभावसे उनकी गर्दन झुक रही थी । उनके सामने 


. ही भीहरिने प्रेम एवं मुसकानयुक्त चितवनसे मुझे आनन्दित 


करते हुए कहा-- 





अनन्य भक्तिसे भगवानके दर्शन होते हैं 


वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते 
ददामि यत्तद्‌ दुरवापमन्यैः । 
सत्त्रे पुरा विश्वसृजां वसनां 
मत्सिद्धिकामेन चसो त्वयेष्टः ॥ 
स एष साधो चरमो भवाना- 
मासांदितस्ते मदनुग्रहो यत्‌ । 
यन्मां नुलोकान्‌ रह उत्सृजन्तं ` 
दिष्टया दरश्चान्‌ विशदानुवृत्त्या । 
पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये 
पद्मे निषण्णाय ममादिसगे । 
ज्ञानं परं मन्महिमावभासं 
यत्सूरयो भागग्रतं वदन्ति ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३। ४। ११-१३ )- 
मैं तुम्हारी आन्तरिक अभिलाषा जानता हूँ; 
इसळिये में तुम्हें बह साधन देता हूँ; जो दूसरोंके 
लिये अत्यन्त ढुळेम है । उद्धव ! तुम पूर्वजन्ममें वसु 
। विश्वकी रचना करनेत्राले प्रजापतियों और 
वसुओके यज्ञ मुझे पानेकी इच्छासे ही तुमने मेरी 
आराधना की थी । साधुखभाव उद्धव ! संसारम तुम्हारा 
यह अन्तिम जन्म है; क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुम्रह 
प्राप्त कर लिया है | अब में मत्यंछोकको छोड़कर अपने 
धाममें जाना चाहता हं । इस समय यहाँ एकान्तमें 
तुम अपनी अनन्य भक्तिके कारण ही मेरे दर्शन पाये 
हो; यह बढ़े सौसाग्यकी बात है । पृ्व॑कालमें पाद- 


कल्पके आरम्समें मैने अपने नामि-कमलपर बैठे हुए 


ब्रह्माको अपनी महिमाके प्रकट करनेवाले जिस श्रेष्ठ 
ज्ञानका उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग 


“भागवत! कहते हैं, वही में तुम्हें देता हूँ ।? 


0 


भीकृ० व० अं १२-- 





२० ॐ वंचंन-सुधा भौकृष्णको भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचिः कर सब अति थद्धासे पान ॥ ४ 


उडव गीता 


लीला-पुरुषोत्तम आनन्दकन्द भगवान्‌ देवकीनन्दन जब 
अपने अवतारके सारे कार्य-कलछाप पूर्ण कर चुके और 
कालरूपसे बसुदेवग्रहमै निवास करने लगे; उन्हीं दिनों 
भगवत्सांनिध्यके लोभसे द्वारकाके निकटवर्ती पिंण्डारक-क्षेत्रमे 
विश्वामित्र आदि बहुत-से ऋषि आकर निवास कर रहे थे । 
भगवानने यह विचार किया कि _'लोकदृष्टिसे एथ्वीका भार 
उतर जानेपर भी वस्तुतः मेरी दृष्टिसे अभी वह भार नहीं 
उतरा; क्योकि अमी दुःसह एं दुद्धं यदुकुलका भार तो 
भूतलूपर बना ही हुआ है । इस दुय कुलका पराभव किसी 
दूसरेसे नहीं हो सकता; जैसे बाँसका वन परस्पर संघर्षकी 
आगमें दग्ध होता है; उसी तरह यह कुछ भी अन्तःकलहकी 
अभिसे ही नष्ट हो सकता है; अतः इसका अन्त करके ही में 
शान्तिपूवंक अपने घामको जाऊँगा ।? भगवानका यह संकल्प 
अमोघ होनेके कारण सफल हुआ । यदुकुलके बालकाने 
ऋषियोंके साथ परिहास करके उन्ह रुष्ट कर दिया और 
बदलेमें अपने कुलके संहारका ताप प्रात किया | इसी बीचमें 
नारदजीने आकर वसुदेवजीको ज्ञानोपदेश दिया । तदनन्तर 
ब्रह्मा आदि देवताओने आकर भगवानसे परमधाममें पधारनेके 
लिये प्रार्थना की | भगवानने उनकी अभ्यर्थना स्वीकार की 
और द्वार्कामें अनेक प्रकारके उत्पात देख यांदर्वोको प्रभास- 
क्षेत्रमे चलनेकी आज्ञा दी । यह आज्ञा पाकर यदुवंशियांने 
एक मतसे प्रभास जानेका निश्चय कर लिया ओर सब अपने- 
अपने रर्थाको सजाने एवं जोतने_लगे । 

उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी और सेवक 
थे। उन्होंने जब यदुवंशियांको यात्राकी तेयारी करते 
देखा, भगवान्‌की आज्ञा सुनी और अत्यन्त घोर अपशकुन 
देखे, तब वे जगतूके एकमात्र अधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पास एकान्तम गये, उनके चरणोंपर अपना सिर रखकर 
प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार प्राथना 
करने लगे | 

“योगेश्वर | आप देवाधिदेवाके भी अधीश्वर हैं । आपकी 
लीलाओंके श्रवण-कीर्तनसे जीव पवित्र हो जाता है । 
आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं | आप चाहते, तो ब्राह्मणोके 


` ह्यापको मिटा सकते थे; परंतु आपने वैसा. किया नहीं । 


इससे में यह समझ गया कि अब आप यदुबंशका संहार 
करके, इसे समेटकर अवश्य ही इस लोकका परित्याग कर 


दये ९ व परंतु धुंभराळी अल्कोवाले इयामसुन्दर | में आधे 
. . छ्णके लिये भी आपके चरणकमलोके त्यागकी बात सोच भी 
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नहीं सकता । मेरे जीवनसवंख; मेरे स्वामी ! आप मुझे म॑ 
अपने घाममें ले चलिये | प्यारे कृष्ण ! आपकी एक 
लीळा मनुण्योंके लिये परम मङ्गलमयी ओर कानेंके हि | 
अमृतस्वल्प है । जिसे एक वार उस रसका चसका छा 
जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके लिये लाळ्या । 
ही नहीं रह जाती । प्रभो ! हम तो उठते-बैठते, | 
सोते-जागते, घूमते-फिंते आपके साथ रहे हैं 
हमने आपके साथ सान किया, खेळ खेले, भोजन | 
किया; कहाँतक गिनावें; हमारी एक-एक चेष्टा आपके साथ | 
होती रही । आप हमारे प्रियतम हे; और तो क्या, आए | 
हमारे आत्मा ही हैं । ऐसी स्थितिमें हम आपके प्रेमी भक्त | 
आपको कैसे छोड़ सकते हैं १ हमने आपकी धारण की हुई | 
माला पहनी, आपके लगाये हुए चन्दन लगाये, आपके 
उतारे हुए बस्न- पहने और आपके धारण किये हुए गहने 
अपने-आपको सजाते रहे । हम आपकी जूठन जानेवाले 
सेवक हैं | इसलिये हम आपकी मायापर अवश्य ही विद्य ' 
प्राप्त कर लेंगे । ( अतः प्रमो ! हमें आपकी मायाका इर | 
नहीं हैं; डर है तो केवळ आपके वियोगका । ) हम जानते $ 
हैं किं मायाको पार कर लेना बहुत ही कठिन है । बरे | 
बड़े त्यत्रि-सुनि दिगम्बर रहकर और आजीवन नेक | 
त्रहातचर्यका पालन करके अध्यात्मविद्याके लिये अतत 
परिश्रम करते हैं। इस प्रकारकी कठिन साधनासे उन 
सन्यासियोंके हृदय निर्मळ हो पाते हैं और तत्र कहीं वे समह | 
वृत्तियोंकी झान्तिर्प नैष्कम्य-अवस्थामें स्थित होकर आपके | 
(त्र? नामक धामको प्राप्त होते हैं । महायोगेश्वर ! 
तो कर्म-मार्गमें ही भ्रम मटक रहे हैं ! परंतु इतना निश्चित १ 
कि हम आपके भक्तजनोंके साथ आपके गुणों और लीलाओंकी 
चर्चा करेंगे तथा मनुष्यकी-सी लीला करते हुए 
कुछ किया या कहा दश उसका स्मरण-कीतन ' 
साथ ही आपकी चाल-ढाल, मुसकान-चिंतवन और रँ | 
परिहासकी स्मृतिमें.तछ्ीन हो जावँगे । केवल इसीसे ह 
दुस्तर मायाको पार कर लेंगे । ( इसलिये हमें माः Re] 
जानेकी नहीं, आपके विरइकी चिन्ता है । आप हम ४ 
नहीं; साथ ले चलिये । )? Eo 
जब उद्धवजीने देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण | . 
प्रकार प्रार्थना की; तब उन्होने अपने अनन्यप्रेमी स... 
सेवक उद्धवजीसे जो कुछ कहा) उसीको “उद्धव गीती | 
नामसे आगे दिया जा रहा है । हक 
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अध्याय प्रथम 


अवधतोपाख्यान श्वीसे च ° 
बृतोपार्यान--युश्वीसे कबूतरतक आठ गुरुओंक्रा वणन 


श्रीभगवानुवाच 
यदात्थ सां महाभाग तचिकीषितमेत्र मे । 
ब्रह्मा भवो लोकपाला; सत्रासं मेऽभिक्राङ्गिणः॥ 
मया निष्पादितं ह्य देवकारयमशेषतः | 
` यदर्थमवतीणोऽइमंशेन ब्रह्मणार्थितः ॥ 
कुल वै शापनिदंग्धं न्ठयत्यन्योन्यविग्रहात । 
समुद्रः सप्तमेषह्थेतां पुरीं च छावयिष्यति ॥ 
यहोवाय॑ मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः । 
भगिष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराकुत! ॥ 
न वस्तव्यं त्वयेवेह मया त्यक्त महीतले । 
जनोऽधमरुचिभेद्र भविष्यति कलौ युगे ॥ 
त्वं तु सवं परित्यज्य ` स्नेहं खजनबन्धुषु । 
मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समदग्‌ विचरख गाम्‌ 
यादिदं मनसा वाचा चक्षुस्यां श्रवणादिभिः । 
नश्वरं गृह्यमाणं च त्रिद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ 
` पुंसोऽयुक्तस्य नानार्थो भ्रम! स गुणदोषभाक्‌ । 
कमाक्मेविकर्मेति शुणदोषधियो भिदा ॥ 
तखादू युक्तर्द्रयग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । 
आत्मनीक्षख विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ । 
आत्माचुभनतुष्टात्मा नान्तरायैविहन्यसे ॥ 
दोषबुद्गयोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते । 
शुणबुद्धथा च विहित॑ न करोति यथारभकः ॥ 
सभूतसुहृच्छान्तो ज्ानत्रिज्ञाननिश्चयः । 
प्यन्‌ मदात्मकं विज न विपद्येत वे पुनः ॥ 
56 ` ( भीमद्धागवत ११ | ७। १-१२ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--महाभाग्यवान्‌ उद्धव ! 
तुमने मुझसे जो कुछ कडा है, मैं वही करना चाहता 


चाहते हैं कि मैं उनके लोकंमें होकर अपने धामको 
चला जाऊं । पृथ्वरीपर देवताओंका जितना काम करना 
था; उसे में पूरा कर चुका । इसी कामके छिये ब्रह्माजी- 
की प्रार्थनासे में बळरामजीके साथ अवतीर्ण हुआ 
था | अब यह यदुवंश, जो ब्राह्मणोंके शापसे भस्म हो 
चुका है, पारस्परिक फूट और युद्रसे नट्ट हो जायगा | 
आजके सातवें दिन समुद्र इस पुरी-द्रारकाको डुबो 
देगा । प्यारे उद्धव ! जिस क्षण में मत्यंछोकका परित्याग 
कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मङ्गल नष्ट हो जायेंगे 
और थोड़े ही दिनोंमें पृथ््ीप कलियुगका बोळ्वाला 
हो जायगा । जब में इस पृथ्वीका त्याग कर दूँ, तब 
तुम इसपर मत रहना; क्योंकि साधु उद्धव | कळियुग- 
में अधिकांश छोगोंकी रुचि अधर्ममें ही होगी । अब 
तुम अपने आत्मीय खजन और बन्धु-बान्धवोंका स्नेह- 
सम्बन्ध छोड़ दो और अनन्यप्रेमसे मुझमें अपना मन 
लगाकर समदष्टिसे पृथ्वीमें खच्छन्द विचरण करो | इस 
जगतमें जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा 
जाता है, नेत्रासे देखा जाता है और श्रवण आदि 
इन्द्रियोसे अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान्‌ 
है । खप्नकी तरह मनका विलासं है । इसळियें माया- 
मात्र है, मिथ्या है--ऐसा समझ लो | जिस पुरुषका 
मन अशान्त है, असंयत है, उसीको पागलकी तरह 
अनेकों तस्तुऐं प्रतीत होती हैं; वास्तवमें यह 
चित्तता भ्रम ही है | नानात्वका भ्रम हो 
जानेपर ही “यह गुण है? और “यहद दोष->इस 
प्रकारकी कल्पना करनी पड़ती है | जिसकी बुद्धि- 
में गुण और दोषका भेद बैठ गया है, बद्धमूल हो गया 
है, उसीके लिये कर्म, अकम और विकर्मरूप भेदका 


। रझा, शंकर और इन्द्रादि लोकपाल भी अब यही प्रतिपादन हुआ है । इसलिये उद्धव ! तुम पहले 





१५.१४ 


द ५२ है 
९२ ॐ ~ लत व लि जेल स्स्स यी वचन-खुचा भ्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान. । दिव्य मधुर शचि? कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ » | 


अपनी समस्त इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लो, उनकी 
बागडोर अपने हायमें ले लो और केवळ इन्द्रियोंको ही 
नहीं, चित्तकी समस्त वृत्तियोंको भी रोक लो और फिर 
ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आत्मामें 
ही फैला हुआ है और आत्मा मुन्न सर्वात्मा इन्द्रियातीत 
ब्रहसे एक है, अभिन्न है । जव वेदोके मुख्य तात्पर्ये-- 
निश्चयरूप ज्ञान और अनुभवरूप विज्ञानसे भलीभाँति 
सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुभवम ही आनन्दमग्न 
रहोगे और सम्पूर्ण देवता आदि शरीरधारियोंके आत्मा हो 
जाओगे ! इसलिये किसी भी विध्नसे तुम पीडित नहीं 
हो सकोगे; क्योकि उन विष्नों और-विध्न करनेवालोंकी 
आत्मा मी तुम्हीं होओगे। जो पुरुष गुण और दोष-बुद्विसे 
अतीत हो जाता है, वह बाळकके समान निषिद्ध कर्म- 
से निवृत्त होता है, परंतु दोष-बुद्धिसे नहीं । वह 
विहित कर्मका अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण-बुदि- 
से नहीं । जिसने श्रुतियोंके तात्पर्यका यथार्थ ज्ञान ही 
नहीं प्राप्त कर छ्या बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर 
लिया है और इस प्रकार जो अटळ निश्चयसे सम्पन्न 
हो गया है, वह समस्त प्राणियोंका हितेषी सुहदू 
होता दै और उसकी दृत्तियाँ सया शान्त रहती हैं । 
वह समस्त प्रतीयमान विश्वको मेरा ही खरूप-- 
आत्मरूप देखता है; इसलिये उसे फिर कभी जन्म- 
मृत्युके चक्करमें नहीं पडना पडता ॥ १-१२ ॥ ... 


श्रीशुक उवाच 
इत्यादिशे भगवता महाभागवतो चुप । 


उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिक्षासुरच्युतम्‌ ॥ 


( शरीमद्भागवत ११। ७ । १३ ) 


 शीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 
' शीकृष्णने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवानके परम 


प्रेमी उद्धवजीने उन्हें प्रणाम करके तत्वज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छासे 


' यह प्रश्न किया ॥ १३॥ . | 


IIS आर og अकळ वळ ह्ण 
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उद्धव उवाच 


योगेश योगविन्यास योगात्मन्‌ योगसम्भव। | 
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षण; | 
त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां विषयात्मत्ति। । 
क NEE ' 
सुतरां त्वयि सबोत्मन्नभक्तरिति भे मतिः | 
सोऽहं ममाहमिति सूढमतिर्विगाढ- 
त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे। 
तत्त्वक्षसा निगदितं भवता यथाहं | | 
संसाधयामि भगवत्ननुशाधि सृत्यम्‌॥ 
सत्यस्य ते खदश आत्मन आत्मनोऽन्यं . | 
वक्तारमीश चिवुधेष्वपि नानुचक्षे। 




















सब चिमोहितधियस्तव माययेमे | 
ब्रह्माद्यस्तनुश्चतो वद्दिरथभावाः॥ | 
तस्माद्‌ भवन्तमनवच्यमनन्तपार 


सर्वक्षमीश्वर्मकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम्‌ । 
निर्विण्णधीरइसु ह बुजिनाभितप्तो | 
नारायणं नरसखं शारणां प्रपद्े। | 

( श्रीमद्भागवत ११। ७। १४-१८) | 

उद्धवज्ञीने कहा--भगवन्‌ ! आप ही समख योगि 


- | 
की गुप्त पूँजी, योगोंके कारण और योगेश्वर हैं । आप ही 
समस्त योगॉके आधार, उनके कारण और योगस्य मे | 
हैं । आपने मेरे परम कल्याणके लिये उस संन्यासख्प याग । 
उपदेश किया है । परंतु अनन्त! जो लोग विषयोके वित 
और सेवनमें घुलमिल गये हैं, विषयात्मा हो गये ह उ 
लिये विषयभोगों और कामनाओंका त्याग अत्यन्त कठिन रै र 
सर्वस्वरूप ! उनमें भी जो लोग आपसे . विमुख र 
लिये तो इस प्रकारका त्याग स्मया असम्मव ही है यो हि 
मेरा निश्चय है | प्रभो ! मैं भी ऐसा ही हूँ मेरी मति. 
मूढ़ हो गयी है कि “यह में हूँ, यह मेरा है! इस य ; ] 
आपकी मायाके खेळ, देह और देदके सम्बन्धी ल ह 
धन आदिमे इब रहा हूँ। अतः भगवन, | आ त 
सवेत्यागका उपदेश किया है; उसका तत्त्व सुश सेवककी * | 
प्रकार समझाइये कि में सुगमतापूवेक उसका साधत | 
सकूँ । मेरे प्रभो | आप भूत, भविष्य; वत... 
कार्लासे अबाधित, एकरस सत्य हैं । आप दूसरे | ० । 
प्रकाशित नहीं, खयं-प्रकाश आत्मखल्प है । प्रम गी 
'समझता हूँ कि मेरे लिये आत्मतत्वका उपदेश % | 








नैं उद्धव गीता # 


९३ 














आपके अतिरिक्त देवताओंमें भी कोई नहीं है । ब्रह्मा आदि 
जितने बड़े-बड़े देवता हैं; वे सब दारीराभिमानी होनेके कारण 
आपकी मायाते मोहित हो रहे हैं | उनकी बुद्धि मायाके वरामें 
हो गयी है । यही कारण है कि वे इन्द्रियोसे अनुभव 
किये जानेवाले वाह्य विपरयोंको सत्य मानते हैं । इसीळिये 
मुझे तो आप ही उपदेश कीजिये । भगवन्‌ ! इसीसे चारों 
ओरसे दुःखोकी दावाभिसे जलकर ओर विरक्त होकर मैं 
_ आपकी दारणमें आया हूँ । आप निर्दोष देश-कालसे 
अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ ओर अविनाशी वेकुण्ठ- 
लोकके निवासी एवं नरके नित्य सखा नारायण हैँ ( अतः 
आप ही मुझे उपदेश कीजिये । ) || १४--१८ ॥ 


श्रीमगवानुवाच 


प्रायेण मनुजा लोके लोकतस््विचक्षणाः । 
ससुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनेवाशुभाशयात्‌ ॥ 
आत्मनो. शुरुरात्मेत्र पुरुषस्य विशेषतः । 
यत्‌ प्रत्यक्षाचुमानास्यां श्रेयो$सावनुविन्द्ते ॥ 
पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः । 
आविस्तरां प्रपश्यन्ति सवशक्त्युपबृंहितम्‌ ॥ 
एकद्वित्रिचतुष्पादो . बाहुपाद्स्तथापद्‌ः । . 
बह्वचः सन्ति पुर! सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया ॥ 
अत्र मां सार्गयन्त्यद्धा युक्ता. हेतुभिरीश्वरम्‌ । 
गृद्ममाणेगुंणैलिज्वेरग्राह्ममनु मानतः ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
अवधूतस्य . संवादं यदोरमिततेजसः ॥ 
अयधूतं. द्विजं कंचिच्चरन्तमङुतोभयम्‌ । 
करिं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पग्नच्छ धर्मतित्‌ ॥ 

( भ्रीमद्वागवत ११ | ७। १९-२५ ) 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--उद्धव ! संसारमें जो 

मनुष्य 'यह जगत्‌ क्या है १ इसमें क्या हो रहा है १ 

इत्यादि ब्रातोंका विचार करनेमें निपुण हैं, वे चित्तमें 

भरी हुईं अशुभ वासनाओंसे अपने-आपको खयं अपनी 





विवेकशाक्तिसे ही प्रायः वचा लेते हैं । समस्त ग्राणियों- 
का, विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित और अहित- 
का उपदेशक गुरु है; क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष 
अनुभव और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय 
करनेमें पूर्णतः समर्थ है । सांख्ययोगविशारद धीर पुरुष 
इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियराक्ति, मनःशक्ति आदिके आश्रय- 
भूत मुन्न आत्मतत्तको पूर्णतः प्रकटरूपसे साक्षात्कार 
कर लेते हैं । मैंने एक पेरवाले, दो पैखाले, तीन 
पैखाले, चार पैखाले, चारसे अधिक पैरवाळे और बिना 
पेरके--इत्यादि अनेक प्रकारके शरीरोका निर्माण किया 
है । उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्यका ही शरीर 
है | इस मनुष्य-शरीरमें एकाग्रचित्त तीक्ष्णबुद्धि पुरुष 
बुद्धि आदि ग्रहण किये जानेवाले हेतुओंसे, जिनसे कि 
अनुमान भी होता है, अनुमानसे अग्राह्य अथोत्‌ अहंकार 


` आदि विषयोंसे भिन्न सुझ सबंग्रवत्तेक इंरवरको साक्षात्‌. 


अनुभव करते हैं। इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैं । वह इतिहास परम तेजखी 
अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदुके संवादके रूपमें है । 
एक बार धर्मके मर्मज्ञ राजा यदुने देखा कि एक त्रिकाल- 
दर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं । तब 
उन्होने उनसे यह प्रश्‍न किया ॥ १९-२५ ॥ 


यदुरुवाच 

कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्नकतुः सुविशारदा । 
यामासाद्य भर्वाछोकं बिद्वांश्रति बालवत्‌ ॥ 
प्रायो धर्मार्थकामेषु विनित्सायां च मानवाः । 
इेतुनेव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः ॥ 
त्वं तु कल्पः कविदेक्षः सुभगोऽसृतभाषणः । 
न कती नेहसे किंचिजडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥ 
जनेषु दह्यमानेषु कामलोभद्ताभ्िना। 
न तप्यसेऽग्नना सुक्तो गङ्गाम्भःस्य इव द्विपः । | 





ध्रेयस्करी द्व्य मधुर वग ~ जट च रति > ढी 
९४ ॐ वचन-सुधा श्रीकष्णकी श्रेयस्करी सदान । दिव्य मधुर झुचिः कर सव आति श्रद्धासे पान | र | 








तं हि नः एच्छतां ब्रह्मज्नात्मन्यानन्द्कारणम्‌ । 

ब्रृहि स्पर्शविहीनस्य भत्रतः केख्रलात्मनः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ७। २६-२० ) 
राजा यडुने पूळा--त्रह्मन्‌ ! आप कम तो करते 
नहीं, फिर आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे 
प्राप्त हुई ! जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान्‌ 
होनेपर भी बाळकके समान संसारमें विचरते रहते हैं । 
ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा 
सौन्दर्य, सम्पत्ति आदिकी अभिलाषा लेकर ही धमं, 
अर्थ, काम अथवा तक्त-जिज्ञासामें प्रवृत्त होते हैं; 
अकारण कहीं किंसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । में 
देख रहा हूँ कि आप कर्म करनेमें समथ, विद्वान्‌ और 
निपुण हैं । आपका भाग्य और सौन्दर्यं भी प्रशंसनीय 
है । आपकी वाणीसे तो मानो अमृत झर रहा है । 
फिर भी आप जड, ` उन्मत्त अथवा पिशाचके समान 
रहते हैं; न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं । 
संसारके अधिकांश लोग काम और लोभके दावानलसे 
जल रहे हैं; परंतु आपको देखकर ऐसा माम होता 


है कि आप सुक्त हैं, आपतक उसकी आँच भी नहीँ. 
पहुँच पाती; ठीक वेसे ही जैसे कोई हाथी वनमें दावाग्नि 


छगनेपर उससे छूटकर गङ्गाजळमें खड़ा हो | ब्रह्मन्‌ ! 
आप पुत्र, क्री, धन आदि संसारके स्पशसे भी रहित 
हैं | आप सदा-सर्वदा अपने केवल खरूपमें ही स्थित 
रहते हैं, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको 
अपने आत्मामें ही ऐसे अनिंचनीय आनन्दका अनुभव 
केसे होता है ! आप कृपा करके अवश्य बतलाइये 
॥ २६-२० | 


| श्री भगवानुवा'च 
यदुनेवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा । 
पृष्ठ; सभाजितः ग्राह प्रश्रयावनतं द्विजः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ७ | ४१ ) 








भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्द--उद्धव ! हमारे 5 प | 
महाराज यदुकी बुद्धि शुद्ध थी और उनके हू 
ब्राह्मणभक्ति थी । उन्हाने परममाग्यवान्‌ दत््रेयञ्ौन्न 
अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्‍न पूछा और बड़े कि 
भावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गये। 
अब दत्तात्रेयजीने कहा ॥ ३१ ॥ | | 
ब्राह्मण उवाच | 


~ CE 
= 


सन्ति मे शुरो राजन्‌ बहो बुद्धथपाश्रिता! | 
यतो बुद्धिएपादाय श्चक्तोऽटामीह ताञ्छृणु ॥ 
' पृथिवी वायुराकाशमापोऽसिश्चन्द्रभा रवि! । 
कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्‌ गजः| | 
मघुहा' हरिणो मीनः पिङ्गला ङुररोऽभकः। | 
कुमारी शरकुंत्‌ सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥ | 
एते मे गुरो राजंश्रतुर्विशतिराश्रिता! 
शिक्षा वृत्तिभिरेतेषासन्वशिक्षमिहात्मनः | 

यतो यद्नुशिक्षामि यथा वा नाइपात्मज। | 


तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयांमि ते॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११ | ७। ३२-३६) | 





ब्रह्मवेत्ता दत्ताजेयजीने कहा--राजन्‌ ! मैंने अपगी 
बुद्धिसे बहुंत-से गुरुओंका आश्रय लिया है, उनसे शिश 
प्रहण करके मैं इस जगतमें मुक्तमावसे खच्छन्द विचत 
हैं । तुम उन गुरुओंके नाम और उनसे ग्रहण की ही. 
शिक्षा सुनो । मेरे गुरुओंके नाम है प्रथ्ची वाड 
आकाश, जळ, अग्नि, चन्द्रमा, सूये, कबूतर; 
समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, -॥ 
निकालनेवाळा, हरिन, मछली, पिल्लछा वेश्या, 3 |. 
पक्षी, बाळक, कुआँरी कन्या, बाण बनानेवाळा, १ | 
मकंडी और सङ्गी कीट--राजन | मैंने इन चौरी 
गुरुओंका आश्रय लिया है और इन्हींके अ हि ह 
लोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है वीखर यि 
नन्दन ! मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सील 4 डी , | 
वह सब ज्यों-का-त्यों तुमसे कहता हुँ, सुनो ॥ २ २-१ | 
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ूतैराक्रम्ममाणोऽपि थीरो देववशालुग! । ` 
तद्‌ विद्वान्न चलेन्मागीदन्वशिश्ष क्षितेत्रेतम्‌ ॥ 
शश्चतपरार्थसर्मेहः परार्थेकान्तसम्भवः । 
साधुः शिक्षेत भूमृत्तो नगशिष्य परात्मताम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ७ | ३७-३८ ) 
मैने परथ्तीसे उसके घेयकी, क्षमाकी शिक्षा ळी है। 
लोग प्रथ्वीपर कितना आघात और क्या-क्या उत्पात 
नहीं करते; परंतु वह न तो किसीसे बदला लेती है. 
और न रोती-चिछाती है । संसारके सभी प्राणी अपने- 
अपने प्रारब्धके अनुसार चेश कर रहे हें । वे समय- 
समयपर भिन्न-भिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण 
कर बैठते हैं । धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी वित्रशाता 
समझे, न तो अपना धीरज खोबे और न क्रोध करे | 
अपने मार्गपर अ्यो-का-त्यों चछता रहे । एृथ्मीके ही 
विकार पर्वत और बृक्षसे मैंने यह रिक्षा प्रहण की है 
कि जैसे उनकी सारी चेश्टएँ सदा-सवंदा. दूसरोंके 
हितके लिये ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये कि 
उनका जन्म ही एकमात्र दूसरोंका हित करनेके लिये 
ही हुआ है; साधु पुरुधको चाहिये कि उनकी शिष्यता 
खीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा ग्रहण 
करे ॥ ३७-३८ ॥ | 
ग्राणवृत््येवे संतुष्येन्धुनिनेवेन्द्रयग्रियैः । 
ज्ञानं यथा न नश्येत नावकौर्येत चाङ्मनः ॥ 
विषयेष्याविशन्‌ योगी नानाधर्मेषु सवतः । 
शुणदोषच्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ | 
पाथिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः । 
शुणैने युज्यते योगी गन्धैवायुरिवात्मक्‌ ॥ 
| ( श्रीमद्भागवत ११ । ७ | ३९--४१ ) 
मैने शारीरके भीतर रइनेवाळे वायु---प्राणवायुसे 
यह रिक्षा ग्रहण की है कि जेसे वह आहारमात्रकी 
इच्छा रखता है और उसकी प्राप्तिसे ही संतुष्ट हो 


ह ह जाता है, वैसे ही साधकको भी चाहिये कि जितनेसे 


२६ # वचंन-खुधा भ्रीकृष्णकी अयस्करी महान । दिव्य मधुर शचि, करे सब अति | भ्रद्धासे पान ॥ » 
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| 
जीवन-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन कर ले । इने | 
को तृप्त करनेके लिये बहुत-से विषय न चाहे । संह. | 
में उतने ही विषयोंका उपयोग करना चाहिये, जिने | 
बुद्धि विकृत न हो, मन चब्चळ न हो और वाणी आई. 
की बातोंमें न लग जाय । शरीरके बाहर रहने । 
बायुसे मैंने यह सीखा है. कि जेसे वायुको अनेक सें. ! 
में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं | 
होता, किसीका भी गुण-दोष नहीं अपनाता, बैसे ही | 
साधक पुरुष भी आवश्यकता होनेपर बिभिन्न प्रकारे 
धर्म और खभाववाले विषयोंमें जाय, परंतु अपने छक | 
पर स्थिर रहे । किसीके गुण या दोषकी ओर झुक | 
जाय, किंसीसे आसक्ति या द्वेष न कर बेठे | | 
वायुका गुण नहीं, प्रथ्वीका गुण है; परंतु वायुश | 
गन्धका वहन करना पड़ता है । ऐसा करनेपर भी बु 
शुद्र ही रहता है, गन्धसे उसका सम्पर्क नही होता | ॥ 
वैसे ही साधकका जबतक इस. पांथव शरीरसे सम्ब 
है, तबतक उसे इसकी व्याधि-पीड़ा और भूखा 
आदिका भी वहन करना पड़ता है । परंतु अपे 
शरीर नहीं, आत्माके रूपें -देखनेवाळा साधक श | 
और उसके गुणोंका आश्रय होंनेपर भी उनसे 
नित रहता है ॥ ३९-४१ ॥ | | 
अन्तर्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु . । 
समन्वयेन | ` 


1] 
| 


| 


ब्रह्मात्मभावेन ` 
व्याप्त्याव्यवच्छेद्मसज्ञमात्मनो | | 
मुनिर्नभस्त्व॑ विततस्य भावयेत्‌ | 
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तेजो5ब्नमयेर्भावेमेादयेवायुनेरिते ह | 
न स्पृश्यते नभस्तद्वत्‌ कालसृष्टेसुणे!-. 
( श्रीमद्भागवत ११ ॥ ४ 


राजन्‌ | जितने भी घट-मठ आदि पद! है 
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सूक्ष्म-स्थूळ शरीर हैं, उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र स्थित 
होनेके कारण ब्रह्म समीमें है । साधकको चाहिये कि 
सूतके मनियोंमें व्याप्त सूतके समान आत्माको अखण्ड 
और असङ्गूपसे देखे । वह इतना विस्तृत है कि 
उसकी तुळना कुछ-कुछ आकारासे ही की जा सकती 
है | इसळ्यि साध्रकको आत्माकी आकाइारूपताकी 
भावना करनी चाहिये | आग लागती है, पानी बर॒सता 
है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, वायुकी 
प्रेणासे बादळ आदि आते हैं और चले जाते हैं; यह 
सब होनेपर भी आकाश अछूता रहता है । आकाशकी 
दृष्टिसे यह सब कुछ है ही नहीं | इसी प्रकार भूत, 
वर्तमान और भविष्यके चक्करमें न जाने किन-किन 
नाम-रूपोंकी सृष्टि और प्रलय होते हैं; परंतु आत्माके 
साथ उनका कोई संस्पर नहीं है || ४२-४३ | 
खच्छः प्रकृतितः खिग्धो माधुर्यस्तीर्थभूरनृंणाम । 
मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीर्तनेः ॥ 
तेजस्वी तपसा दीसो दुर्ध्षोद्रभाजनः । 
सवभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमभ्निवत्‌ ॥ 
कचिच्छन्नः कचित्‌ स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छताम्‌ 
भुङ्क्तं सवत्र दातृणां दहत्‌ ग्राशुततराश्ुभम्‌॥ 
स्मायया सृष्टमिदं सदसलुक्षणं विश्च? । 
प्रविष्ट ईयते तत्तत्सखरूपोऽग्निरिचैधसि ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ७ | ४४-४७ ) 
जिस प्रकार जळ खभावसे ही खच्छ, चिकना, 
| मधुर और पवित्र करनेवाला होता है तथा गङ्गा आदि 


तीथोंके दर्शन, स्पर्श और नामोचारणसे भी लोग पत्रित्र | 


हो जाते है--बेसे ही साधकको भी खभावसे ही शुद्ध, 
ननि, मधुरमाषी और लोकपावन होना चाहिये | 
जलसे शिक्षा ग्रहण करनेत्राला अपने दशन, स्पश 
और नामोचारणसे.  छोगोंको पवित्र कर देता है। 


जन्‌ | सेने अग्निसे यह शिक्षा ळी है कि जैसे 
भीकृ० च्‌० अ० १४--- 
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वह तेजी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई 
अपने तेजसे दबा नहीं सकता, जेंसे उसके पास संग्रह- 
परिग्रहके लिये कोई पात्र नहीं--सब कुछ अपने पेटमें 
रख लेती है और जेसे सब कुछ खा-पी लेनेपर भी 
विभिन्न चस्तुओंके दोषोंसे वह लिप्त नहीं होती; बैसे 
ही साधक भी परम तेजखी, तपस्यासे देदीप्यमान, 
इन्द्रियोंसे अपराभूत, भोजनमात्रका संग्रही और यथायोग्य 
सभी विषयोंका उपभोग करता हुआ भी अपने मन और 
इन्द्रियोंकी वशमें रक्खे, किसीका दोष अपनेमें न आने 
दे | जेसे अग्नि कहीं ( लकड़ी आदिमें ) अप्रकट 
रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहां 
गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाय | वह कहीं- 
कहीं ऐसे रूपमें भी प्रकट हो जाता है, जिससे कल्याण- 
कामी पुरुष उसकी उपासना कर सकें । वह अझ्निके 
समान ही मिक्षारूप हवन करनेत्रालोके अतीत और 
भावी अझुभको भस्म कर देता है तथा सवत्र अन्न ग्रहण 
करता है। साधक पुरुषको इसका विचार करना चाहिये 
कि जेसे अग्नि ळंबी-चौड़ी, टेढ़ी-सीधी लकड़ियोंमें रहकर 
उनके समान ही सीधी-टेद्री या लंवी-चौड़ी दिखायी 
पड़ती है-_नास्तत्रमें वह वेसी है नहीं; वेसे ही 
सबव्यापक आत्मा भी अपनी मायासे रचे हुए कार्यः 
कारणरूप जगतुमें व्याप्त होनेके कारण उन-उन 
वस्तुओंके नाम-रूपसे कोई सम्वन्ध न होनेपर भी 
उनके रूपमें प्रतीत होने लगता है ॥ ४४-४७ ॥ 
विसर्गाद्याः स्म॒शानान्ता भावा देहस्य नात्मनः। 
कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवत्सना ॥ 
कालेन ह्योधवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ । 
नित्यात्रपि न इञ्येते आत्मनोऽग्नेर्यथाचिषास्‌॥। 
गुणेगुंगानुपादत्ते यथाकालं विद्ुञ्चति। 
न तेषु युज्यते योगी गोभिगो इत्र गोपतिः ॥ 
बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्य इव तद्वत! । 
लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्यितो$कवत ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | ७। ४८-५१) 
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मैंने चन्द्रमासे यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि 
जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस कालके 
प्रभासे चन्द्रमाकी कळाएँ घटती-बढ़ती रहती हैं, 
तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है | वह न घटता है और 
न बढ़ता ही है; वैसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
जितनी भी अवस्था हैं, सत्र शरीरकी हैं, आत्मासे 
उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है । जेसे आगकी 
लूपट अथवा दीपककी लौ क्षण-क्षणमें उत्पन और नष्ट 
होती रहती है---उनका यह्‌ क्रम निरन्तर चलता रहता 
है, परंतु दीख नहीं पड्ता--वैसे ही जलप्रवाहके 
समान वेगवान्‌ कालके द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोके 
शरीरकी उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु 
अज्ञानवश वह दिखायी नहीं पड़ता । राजन्‌ ! मैंने 
ूर्यसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जेसे वे अपनी 
किरणोंसे प्रथ्थीका जल खींचते और समयपर उसे 
बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोके द्वारा 
समयपर विषयोंका ग्रहण करता है और समय 
आनेपर उनका व्याग--उनका दान भी कर देता है। 
किसी भी समय उसे इन्द्रियके किसी भी विषयमें 
आसक्ति नहीं होती । स्थूल्बुद्धि पुरुषोंको जलके विभिन्न 
पात्रोमें प्रतिबिम्बित हुआ सूर्य उन्हींमें प्रविष्ट-सा होकर 
मिन्न-मिन्न दिखायी पड़ता है | परंतु इससे खरूपतः 
सूर्य अनेक नहीं हो जाता; वैसे ही चछ-अचळ उपाधियोके 
भेद्से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्तिमें आत्मा 
अलग-अलग है । परंतु जिनको ऐसा प्रतीत होता है, 
उनकी बुद्धि मोटी है । असल बात तो यह है कि 
आत्मा सूर्यके समान एक ही है । खरूपतः उसमें 
कोई मेद नहीं है | ४८-५१ ॥ 

नातिस्नेह प्रसज्ञो वा कत्यः क्वापि केनचित्‌। 

कुवेन्‌ विन्देत संतापं कपोत इव दीनधीः॥ 

कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतो। 
` कपोत्या भायेया साधमुवास कतिचित्‌ समा ॥ 








न का | 
कपोतौ स्नेहगुणितहृदयो गृहधमिणौ। | 
इष्टिं इष्टयाङ्गमञ्गेन बुद्धि बुद्धया बबन्धतुः | | 
शय्यासनाटनस्थानवातोक्रीडाशनादिकम्‌ | | 
मिथुनीभूय विस्रब्धौ चेरतुवनराजिपु | | 
| 





य॑ यं वाञ्छति सा राजस्तपयन्त्यनुकस्मिता | 
तं तं समनयत्‌ कामं कृच्छ्रेणाप्यजितेनद्रिय। | | 
कपोती प्रथमं गर्भ गृहती काल आगते। | 
अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः संनिधौ सती ॥ | 
तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरे! | | 
शक्तिभिदुविभाव्याभिः कोमलाङ्गतनुरदव। | ` 
प्रजाः पुपुषतुः प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सठी। 
मुण्वन्तौ कूजितं तासां निती करुभाषितेः॥ 
चे NN जितेमुंर Q 
तासां पतत्त्रैः सुस्पेंः ऋजितेसुग्धचेहितेः | 
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प्रत्युद्धमैरदीनानां पितरो सुदमापतुः | | 
्नेहालुबद्धहृदयाबन्योन्यं विष्यमायया | |. 





विमोहितौ दीनधियौ शिशन्‌ पुपुषतुः प्रजा। | | 
एकदा जग्मतुस्तासामन्नाथे तौ कुडम्तिगो) | 
परितः कानने तसिन्नर्थिनौ चेरतुशविस्‌॥ | 
दृष्टा तॉल्छुन्धक! कश्चिद्‌ यच्च्छातो वनेचर' | 
जगृहे जालमातत्य चरतः खालयात्तिके॥. 










कपोती सात्मजान्‌ वीक्ष्य चालक 
तानम्यधावत्‌ ओशन्ती क्रोशतो भृशदु:लित।. 
सासकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ताजमा् | 
सयं चाबध्यत शिचा बद्धान्‌ | 
कपोतश्वात्मजान्‌ बद्धानात्मनोःप्यायक | 
भाया चात्मसमां दीनो विठलापातिदु 
अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस दुम 
अतृपस्याकृतार्थस्य ग्ृहखैवर्गिको ४ | 
अनुरूपालुकूला च यस्य मे ति 
शुन्ये गृहे मां संत्यज्य त्रे १ स्वर्याति UN 


/ के 
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सोऽहं शून्ये गुहे दीनो सृतदारो मृतप्रजः । 


जिजीविषे किमर्थ वा विधुरो दुःखजीवितः ॥ 

तास्तथैवाबृताञ्छिग्भिस्यग्रस्ताच्‌ विचेष्टतः । 

खयं च कृपणः शिक्षु पञ्यन्नप्यबुधोऽपतत्‌ ॥ 
( श्रीमद्घागवत ११। ७ | ५२-७१ ) 
राजन्‌ ! कहीं किंसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा 
आसक्ति न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना 
खातन्त्र्य खोकर दीन हो जायगी और उसे क्बूतरकी 
तरह अत्यन्त क्लेश उठाना पड़ेगा | राजन्‌ ! किसी 
जंगळमें एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़पर अपना 
घासला बना खखा था | अपनी मादा कबूतरीके साथ 
वह कई वर्षोतक उसी धोंसलेमें रहा | उस कबूतरके जोड़ेके 
हृदयम निरन्तर एक-दूसरेके प्रति स्नेहकी वृद्धि होती 
जाती थी । वे गृहस्थधमेमें इतने आसक्त हो गये थे कि 
उन्होंने एक-दूसरेकी इष्टिसे इष्टि, अङ्गसे अङ्ग और 
बुद्धिसे बुद्धिको बाँध खखा था | उनका एकदूसरेपर 
इतना विश्वास हो गया था कि वे निःशइझ होकर वहाँकी 
वृक्षावलीमे एक साथ सोते, बेठते, धूमते-फिरते, ठहरते, 
बातचीत करते, खेलते और खाते-पीते थे । राजन्‌ ! 
कबूतरीपर कबूतरका इतना प्रेम था कि वह जो कुछ 
चाहती, कबूतर बड़े-से-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना 


पूर्ण करता; वह कबूतरी भी अपने कामुक पतिकी 


कामना पूणे करती | समय आनेपर कबूतरीको पहला 
गर्भ रहा | उसने अपने पतिके पास ही घोंसलेमें अंडे 
दिये | भगवानकी अचिन्त्य शक्तिसे समय आनेपर वे 
अंडे फूट गये और उनमेंसे सब अङ्गोंवाले बच्चे निकल 
आये । उनका एक-एक अङ्ग और रोएँ अत्यन्त कोमळ 
थे | अब उन कवूतर-कबूतरीकी आँखें अपने बच्चोंपर 
छग गयीं, वे बड़े प्रेम और आनन्दसे अपने बच्चोका 
छालन-पालन, लाड-प्यार करते और उनकी मीठी बोली, 
उनकी गुटर-गूँ छुन-सुनकर आनन्दमग्न हो जाते | 

तो सदा-सबेदा प्रसन्न रहते ही हैं; वे ज अपने 
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सुकुमार पंखोंसे मा-वापका स्पर्श करते, कूजते, भोळी- 
भाळी चेशएँ करते और फुदक-फुदककर अपने मॉ- 
बापके पास दौड़े आते तब कबूतर-कबूतरी आनन्दमग्न 
हो जाते । राजन्‌ | सच पूछो तो वे कवूतर-कवूतरी 
भगवानूकी मायासे मोहित हो रहे थे | उनका हृदय 
एक-दूसरेके स्नेहबन्धनसे बंध रहा था । वे अपने नन्हे- 
नन्हे बच्चोके पाळन-पोषणमें इतने व्यप्र रहते कि उन्हें 
दीन-दुनिया, छोक-परकोककी याद ही न आती | एक 
दिन दोनों नर-मादा अपने बच्चोंके लिये चारा लाने 
जंगळमें गये हुए थे; क्‍योंकि अब उनका कुटुम्ब 
बहुत बढ़ गया था । वे चारेके लिये बहुत देरतक 
जंगळमें चारों ओर विचरते रहे | इधर एक बह्वेलिया 
घूमता-घामता संयोगत्रश उनके घोंसलेकी ओर आ 
निकला । उसने देखा कि घॉसलेके आस-पास कबूतरके 
बच्चे फुदक रहे हैं; उसने जाळ फैलाकर उन्हें 
पकड़ लिया | कबूतर-कबूतरी बच्चोकी खिलाने-पिलानेके 
लिये हर समय उत्सुक रहा करते थे । अब वे चारा 
लेकर अपने धोंसलेके पास आये । कबूतरीने देखा कि 
उसके नन्हे-नन्डे बच्चे, उनके हृदयके टुकड़े जालमें 
फँसे इए हैं और दुःखसे चें-चें कर रहे हैं | उन्हें ऐसी 
स्थितिमें देखकर कबूतरीके दुःखकी सीमा न रही | 
वह रोती-चिक्लाती उनके पास दौड़ गयी | भगवानकी 
मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो रहा था । 
वह उमड़ते हुए स्नेहकी रस्सीसे जकड़ी हुंई थी। अपने 
बच्चोंको जालमें फंसा देखकर उसे अपने शरीरकी भी 
सुध-बुध न रही और वह खयं ही जाकर जालमें 
फंस गयी । जब कबूतरने देखा कि मेरे प्राणोसे भी 
प्यारे बच्चे जालमें फंस गये और मेरी प्राणप्रिया पत्नी 
भी उसी दशामें पहुँच गयी, तब वह अत्यन्त दुःखित 
होकर विलाप करने लगा | सचमुच उस समय उसकी 
दशा अत्यन्त दयनीय थी । “मैं अभागा हूँ, दुमति हूँ । 
हाय, द्वाय | मेरा तो सत्यानाश हो गया । देखो, देखो 
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न मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएँ ही पूरी 
हुई | तबतक मेरा धर्म, अर्थ और कामका मूल यह 
गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया । हाय ! मेरी प्राणप्यारी 
मुझे ही अपना इष्टदेव समझती थी; मेरी एक-एक बात 
मानती थी, मेरे इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे मेरे 
योग्य थी | आज वह मुझे सूने घरमें छोड़कर हमारे 
सीधे-सादे निऱछळ बच्चोके साथ स्वर्ग सिधार रही है । 
मेरे बच्चे मर गये । मेरी पत्नी जाती रही । मेरा अब 
संसारमें क्या काम है ? सुझ दीनका यह विधुरजीवन--- 
बिना गृहिंणीका जीवन, जलनका--व्यथाका जीवन 
है | अब में. इस सूने घरमे किसके लिये जीऊ १? 
राजन्‌ ! कबूतरके बच्चे जालमे फॅसकर तड़फड़ा रहे 
थे । स्पष्ट दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परंतु 
वह मू कबूतर यह सब देखते इए भी इतना 
दीन हो रहा था कि खयं जान-बूझकर जालमें कूद 
पड़ा ॥ ५२-७१ ॥ 


तं च्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम्‌ । 
कपोतकान्‌ कपोतीं च सिद्धाथः प्रययो गृहस्‌ ॥ 





अध्याय द्वितीय 
अवधूतोपास्यान--अजगरसे पिङ्गलातक नौ-गुरुओंका वर्णन 


त्राण उवाच 


सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ खग नरक एथ च । 
देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तसान्नेच्छेत तद्‌ बुधः।। 
ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं :स्तोकमेत्र वा । 
यदृच्छयेरापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥ 
शयीताहानि भूरीणि निराह्ारोऽनुपक्रमः 
य॒दि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिरित्र दिश्युक ॥ 
`. ओजःसहोगल्युतं यिभ्रद्‌ देहमकर्म 
शयानो वीतनिद्रश्च॒ नेहेतेन्द्रियत्रानपि ॥. 


( श्रीमद्भागवत ११ | ८ | .१--४ ) 
अवधूत दत्तात्रेयज्ञी कहते हे---राजन | प्राणियों 


एवं कुडुम्ब्यशान्तात्मा इन्द्वारामः पतस्चि 
पुष्णन्‌ कुुम्बं कृपणः सातुबन्धोऽवसीद्‌ति | 
यः प्राप्य मालुषं लोकं सुक्तिद्वारमपाइतम | 
गृहेषु खगवत्‌ सक्तस्तमारूढच्युतं विद्‌; | | 
( श्रीमद्भागवत ११ | ७ | ७२-५४ if 
राजन्‌ | वंह बहदेछिया बड़ा क्रूर था । गृहान 
कबूतर-कबूतरी और उनके बच्चोंके मिल जानेसे उसे ब 
प्रसन्नता हुई | उसने समझा मेरा काम बन गया और वह ड 
लेकर चलता बना । जो कुटुम्बी हैं, विषयों औ 
लोगोंके सङ्ग-साथमें ही जिसे सुख मिळता है एवं अपने 
कुटुम्बे भरण-पोषणमें ही जो सारी सुध-बुध खे ब्र 
है, उसे कमी शान्ति नहीं मिल सकती । वह उ | 
कबूतरके समान अपने कुटुम््रके साथ कट पत | 
है । यह मनुष्य-दारीर मुक्तिका' खुळा हुआ द्वार है। | 
इसे पाकर भी जो कबूतरी तरह अपनी घर-गणी |. 
ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊँचेतक चढ़कर गिर र ! 
है | शात्रकी भाषामें वह 'आरूढच्युत! है || ७२-५१ 

















को जैसे ब्रिना इच्छाके, बिना किसी प्रयज्ञके, रोकने 
चेष्टा करनेपर भी पूर्वकर्मानुसार दुःख प्राप्त होते ६ 
वैसे ही खर्गमें--कहीं भी रहें, उन्हें इन्द्रिय 
सुख भी प्राप्त होते हैं | इसलिये सुख और दुख 
रहस्य जाननेत्राले बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि ह | 
लिये इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न 
बिना माँगे, बिना इच्छा. किये खयं ही अनायात 
कुछ मिल जाय---वह चाहे रूखा-सूछा हो, चाहे > 
मधुर और खादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा-ॐ* {| | 
पुरुष अजगरके समान उसे ही खाकर जीवन त | 
कर ले और उदासीन रहे | यदि मोजन न मिलि | 








+ उद्व गीता % 
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उसे भी प्रारब्ध-भोग समझकर किसी प्रकारकी सेष्टा न 
करे---बहुत दिनोंतक भूखा ही पड़ा रहे | उसे चाहिये 
कि अजगरके समान केवल प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए 
भोजनमें ही संतुष्ट रहे । उसके . शारीरमें मनोबल, 
इन्द्रियळ और देहबल---तीनों हों, तब भी वह निःचेष्ट 
ही रहे । निद्रारहित होनेपर भी सोया इआ-सा रहे और 
कर्मेन्द्रियोंके होनेपर भी उनसे कोई चेष्टा न करे] 
राजन्‌ ! मैंने अजगरसे यही शिक्षा ग्रहण की है ॥ १--४॥ 


झुनिः प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः । 
अनन्तपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णवः ॥ 
संमृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनि! । 
नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्धिखि सागरः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११।८। ५-६) 
` समुद्रसे मने यह सीखा है कि साधकको सर्वदा 
प्रसन्न ओर गम्भीर रहना चाहिये । उसका भाव अथाह, 
अपार और असीम होना चाहिये तथा किसी भी निमित्त- 
से उसे क्षोभ न होना चाहिये । उसे ठीक वेसे ही 
रहना चाहिये, जैसे ज्वार-भाटे और तरङ्गोसे रहित शान्त 
समुद्र । देखो, समुद्र वर्षा ऋतुमें नदियोंकी बाढ़के कारण 
बढ़ता नहीं और न ग्रीष्मऋतुमें घटता ही है; वैसे ही 
भगवत्परायण साधकको भी सांसारिक पदार्थोकी प्राक्षिसे 
प्रफुछित नहीं होना चाहिये और न उनके घटनेसे उदास 
ही होना चाहिये | ५-६ ॥ 
दृष्टा ख्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः । 
अलोभितः पतत्यन्धे तमस्सम्नौ पतङ्गवत्‌ ॥ 
याष इरण्याभरणाम्बराद- 


द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः । 
प्रसोभितात्मा ह्यपभोगबुद्धया 
पतङ्गयन्नर्याति नष्टरष्टिः ॥ 


( श्रीमद्घागवत ११। ८ । ७-८ ) 


. राजन्‌ ! मैने पतिंगेसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे 
भह रूपपर मोहित होकर आगमें कूद पड़ता है और 


जळ मरता है, वेसे ही अपनी इन्द्रियोंको वराम न 
रखनेचाला पुरुष जब स्रीको देखता है तो उसके हाव- 
भावपर छट्ट हो जाता हे और घोर नरकमें गिरकर अपना 
सत्यानाश कर लेता है | सचमुच खत्री देवताओंकी वह 
माया है, जिससे जीव भगवान्‌ या मोक्षकी प्राप्तिसे वश्चित 
रह जाता है । जो मूढ़ कामिनी-कश्चन, गहने-कपड़े 
आदि नाशवान्‌ मायिक पदार्थोमे फँसा हुआ है और 
जिसकी सम्पूणे चित्तवृत्ति उनके उपभोगके लिये ही 
लालायित है; वह अपनी विवेक-बुद्धि खोकर पतिंगेके 
समान नष्ट हो जाता है || ७-८ ॥ 
स्तोक स्तोक ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो वर्तत यात्रता । 
गृहानहिंसन्नातिष्ठेदू बृत्ति माधुकरीं सनि; ॥ 
अणुस्यश्च महङ्भयश्च शाख्रभ्यः ङुशलो नरः 
सवतः सारमादद्यात्‌ पुष्पस्य इव पर्पद्‌+ || 
सायंतनं श्वस्तनं वा न संसुह्णीत भिक्षितम्‌ । 
पाणिपात्रोद्रामत्रो मक्षिकेव न संग्रही ॥ 
सायंतन श्वस्तनं वा न संग्रज्ीत भिक्षुकः | 
मक्षिका इव संगुहन्‌ सह तेन विनव्यति ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ८ | ९-१२ ) 
राजन्‌ | संन्यासीको चाहिये कि गृहस्थोंको किसी 
प्रकारका कष्ट न देकर भौरेम्री तरह अपना जीबन- 
निर्वाह करे | वह अपने शारीरके लिये उपयोगी रोटीके 
कुछ टुकड़े कई घरोंसे माँग ले । जिस प्रकार भौंरा 
विभिन्न पुष्पासे--चाहे वे छोटे हों या बड़े---उनका 
सार संग्रह करता है, त्रेसे ही बुद्विमान्‌ पुरुत्रको 
चाहिये कि छोटे-बड़े सभी शात्रोंसे उनका सार---उनका 
रस निचोड ले । राजन्‌ ! मैंने मधु-मक्खीसे यह शिक्षा 
ग्रहण की है कि संन्यासीको सायंकाल अथवा दूसरे 
दिनके लिये भिक्षाका संग्रह न करना चाहिये । उसके 
पास भिक्षा लेनेको कोई पात्र हो तो केवळ हाथ और 
रखनेके. लिये कोई बतेन हो तो पेट । वह कहीं संग्रह | 
न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियोके समान उसका र. ड 
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नमवम्न्ममव्त्न्न्न्न्न्न्नन्कनक्क्क्कक्‍्य्च्च्च्च्क्् व न्न य 


जीवन ही दूभर हो. जायगा । यह बात खूब समझ लेनी 
चाहिये कि संन्यासी प्रातः-संध्याके लिये किसी प्रकारका 
संग्रह न करे; यदि संग्रह करेगा, तो मधुमक्खियोंके 
समान अपने संग्रहके साथ ही जीवन भी गँवा बेठेगा 
॥ ९--१९२ ॥ 


पदापि युवतीं भिक्षुने स्प्रशेदू दारीमपि । 
स्पृशन्‌ करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ।। 
नाधिगच्छेत्‌ ख्नियं पराज्ञः कहिचिन्मृत्युमात्मनः 
बलाधिकैः स हन्येत गजैरन्येगेजो यथा | 
( श्रीमद्भागवत ११। ८। १३-१४ ) 
राजन्‌ ! मैंने हाथीसे यह सीखा कि संन्यासीको 
कभी पैरसे भी काठकी बनी हुई जीका भी स्पर्श न 
करना चाहिये । यदि वह ऐसा करेगा तो जेसे हथिनीके 
अङ्गसङ्गसे हाथी वैध जाता है, वैसे ही वह भी बॅध 
जायगा । विवेकी पुरुष किसी भी ख्ीको कमी भी 
भोग्यरूपसे खीकार न करे; क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती 
मृत्यु है । यदि वह खीकार करेगा तो हाथियोंसे हाथीकी 
तरह अधिक बलवान्‌ अन्य पुरुषोंके द्वारा मारा जायगा 
॥ १३-१४ ॥ 


न देयं नोपभोग्यं च लुब्धयंद्‌ दुःखसंचितम्‌ । 
भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेवार्थविन्मधु ॥ 
सुदुःखोपाजितेवित्तराशासानां गृहाशिषः 
मधुहेवाग्रतो भुडक्ते यतितं गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ८। १५-१६ ) 
मैंने मधु निकालनेवाले पुरुषसे यह शिक्षा प्रहण की 
है कि संसारके लोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका 
संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न 
किंसीको दान करते हैं और न खयं उसका उपभोग ही 
करते हैं | बस, जेसे मधु निकाळनेवाला मधु-मक्खियों- 
द्वारा संचित रसको निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके 


hl संचित धनको भी उसकी ठोह रखनेवाला कोई दूसरा 


® 
है 


पुरुष ही भोगता है | तुम देखते हो न कि 

मधुमक्खियोंका संग्रह किया हुआ मधु उनके खानेसे फे 
ही साफ करजाता है; वेसे ही गृहस्थोंके बहुत 

संचित किये पदार्थांको, जिनसे वे सुखभोगकी अभिक | 
रखते हैं, उनसे भी पहले संन्यासी और ब्रह्मचारी मोग | 
हैं; क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि-अम्यागतेने 
भोजन कराकर ही खयं भोजन करेगा ॥ १५-१६ 


ग्राम्यगीतं न शृणुयाद्‌ यतिवेनचर! क्चित्‌ | 
शिक्षेत्र हरिणाद्‌ बद्धान्पृगयोणीतमोहितात्‌ ॥ ` 
नृत्यवादित्रगीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌। | 
आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यशृङ्गो सगीसुतः | 
( श्रीमद्भागवत ११ । ८ । १७-१८) 
मैंने हरिनसे यह सीखा है कि वनवासी संन्यातीवे | 
कमी विप्रय-सम्बन्धी गीत नहा सुनने चाहिय | वह | 
बातकी शिक्षा उस हरिनसे ग्रहण करे, जो व्ये] 
गीतसे मोहित होकर बँध जाता है । तुम्हें इस बात 
पता है कि हरिनीके गर्भसे पैदा हुए ऋष्यशचङग पी | 
ख्नियोंका विषय-सम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आ 
देख-सुनकर उनके बझमें हो गये थे और उनके हा 
कठपुतळी बन गये थे ॥ १७-१८ ॥ 


जिहृयातिम्रमाथिन्या जनो र्सविमोहित! | 
मृत्युसृच्छत्यसद्बुद्विमीनस्तु बडिशेयेथा | 
इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिण 
चजेयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते न 
तावजितेन्द्रियो स्यादू विजितान्येन्द्रिय! पुसा! 
न जयेद्‌ रसनं यावज्जितं सर्वे जिते रसे, 
( श्रीमद्भागवत ११ । ८॥ ५ _| 

अब मैं तुम्हें मछलीकी सीख सुनाता 81 
मछली काँटेमें छगे हुए मांसके टुकड़ेके क 
प्राण गँवा देती है, वैसे ही खादका छोगी 3, 
मनुष्य भी अपनी मनको मथकर व्याकुळ की. ` | 





। 
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* उद्धव गीता # 


(र्पकः  ा मक्का ला रास अब अकक्डमडंआ»हिअसश्‍्गनि कडब्््ब््ब् बल बला तप पा 


जिह्वाके वशमें हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी 
पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इन्द्रियोपर तो बहुत शीघ्र 
विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना 
इन्द्रिय वरामें नहीं होती | चह तो भोजन बंद कर 
देनेसे और भी प्रवळ हो जाती है। मनुष्य और सब 
इन्द्रियोंपर त्रिजय प्राप्त कर लेनेपर भी तबतक जितेन्द्रिय 
नहीं हो सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने वरामें 
नहीं कर लेता और यदि रसनेन्द्रियको वशमें कर लिया, 
तब तो मानो सभी इन्द्रियाँ वशमें हो गयीं ॥ १९-२ १॥ 


पिङ्गला नाम वेश्याऽऽसीद्‌ विदेहनगरे पुरा । 
तस्या भे शिक्षितं किंचिन्निबोध नृपनन्दन ॥ 
सा स्वरिण्येकदा कान्तं संकेत उपनेष्यती । 
अभूत्‌ काले बहिद्वारि बिभ्रती रूपमुत्तमम्‌ ॥ 
मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुषषभ । 
ताञ्छुर्कदान्‌ वित्ततः कान्तान्‌ मेनेऽर्थकापुका। 
आगतेष््रपयातेषु सा संकेतोपजीविनी । 
अप्यन्यो त्रित्तवान्‌ कोऽपि मामुपेष्यति भूरिदः ॥ 
एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वायेबलम्बती । 
निगच्छन्ती प्रबिशती निशीथ समपद्यत ॥ 


. तस्या त्रित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः । 


निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥ 
तस्या नि्त्रिण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम । 
निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा सिः ॥ 
न झङ्गाजातनिर्वेदो देहबन्धं जिहासति । 
यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृप ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११।८। २२-२९ ) 
नृपनन्दन ! प्राचीन काळकी बात है कि विदेहूनगरी 
मिथिलामें एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था 
पिङ्गला । मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की, वह 
मे तुम्हें सुनाता हूँ; सावधान होकर सुनो । वह: 
स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी । एक दिन 
रात्रिक समय किसी पुरुषको अपने रमणस्थानमें लानेके 


१०३ 





लिये खूब बन-ठनकर---उत्तम वस्राभूषणोसे सजकर 
बहुत देरतक अपने घरके बाहरी दरवाजेपर खडी 
रही । नररत्न | उसे पुरुषकी नहीं धनकी कामना 
थी और उसके मनमें यह कामना इतनी दृढमूल 
हो गयी थी कि वह किसी भी पुरुपरको उधरसे आते- 
जाते देखकर यही सोचती थी कि यह कोई घनी है 
और मुझे घन देकर उपभोग करनेके लिये हीं आ रहा 
है । जब आने-जानेत्राले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह 
संकेतजीविनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अबकी 
बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आयेगा जो मुझे वहुत-सा 
धन देगा | उसके चित्तकी यह दुराशा बढ़ती ही जाती 
थी । वह दरवाजेपर बहुत देरतक टंगी रही । उसकी 
नींद भी जाती रही । वह कभी बाहर आती, तो 
कभी भीतर जाती । इस प्रकार आधी रात हो 
गयी । राजन्‌ ! सचमुच आशा और सो भी धनकी-- 
बहुत बुरी है | धनीकी बाट जोहते-जोहते उसका मुँह 
सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया | अब उसे इस 
वृत्तिसे बड़ा वेराग्य हुआ । उसमें दुःख-बुद्धि हो गयी । 
इसमें संदेह नहीं कि इस वेराग्यका कारण चिन्ता ही 
थी। परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुखका ही हेतु । 
जब पिड्लाके चित्तमें इस प्रकार वैराग्यकी भावना 
जाग्रत्‌ हुई तब उसने एक गीत गाया । वह में तुम्हें 
सुनाता हूँ । राजन्‌ ! मनुष्य आशाकी फॉसीपर लटक 
रहा है । इसको तळ्वारकी तरह काटनेवाळी यदि कोई 
वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है । प्रिय राजन्‌ ! जिसे 
वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ोंसे ऊबा नहीं है, 
वह शरीर और इसके बन्धनसे उसी प्रकार मुक्त नहीं 
होना चाहता, जेसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड्नेकी 
इच्छा भी नहीं करता ॥ २२-२९ ॥ 
` पिङ्गलोवाच | 
अहो मे मोहात्रिततिं पञ्यताविजितात्मनः । 
या कान्तादसतः कासं कामये येन बालिशा ॥ 
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९३ अति | § 
१०७ ॐ वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचिः करे सब अति अद्धासे पान॥ इ 











सन्तं सभीपे रमणं रतिप्रद 
वित्तप्रदं नित्यमिमं 
अकामदं दुःखभयाधिशोकः 
सोइग्रदं तुच्छमहं भजेऽज्ञा ॥ 
अहो मयाऽऽत्मापरितापितो वथा 
साङ्कत्यवृत्त्यातित्रिगह्मत्रातया । 
ल्लैणान्रराद या्थेतृषोऽनुशोच्यात्‌ 
क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ॥ 
यदख्थिभिनिमिंतवंशवश्य- 
स्थूणं त्वचा रोमनखेः पिनद्भम्‌ । 
क्षरन्नद्वारमगारमेतद्‌ 
िष्मृत्रपूणे मदुपैति कान्या ॥ 
विदेहानां पुरे हशिन्नहमेकेतव मूढधीः । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यसादात्मदात्‌ काममच्युवात्‌ 
सुहृत्‌ प्रेष्ठमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌ । 
तं विक्रीयात्मनेतराहं रमेऽनेन यथा रमा ॥ 
क्रियत्‌ प्रिय ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नरा; । 
आधन्तवन्ती भायोया देवा वा कालविद्रुताः ॥ 
नूनं में भगवान प्रीतो विष्णुः केनापि कमणा । 
निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावह! ।। 
सेवं स्यु्न्दभाम्यायाः क्लेशा निर्वेदहेतवः । 
येनानुबन्धं निहृत्य पुरुषः शममृच्छति ॥ 
तेनोपक़तमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः । 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणं त्रजामि तमधीश्वरम्‌ | 
संतुटा श्रददधत्येतद्यथालाभेन जीवती । 
विहराम्यमुनेवांहमात्मना रमणेन घे ॥ 
संसारकूपे पतितं प्रिपयैर्भुषितेक्षणम्‌ । 
ग्रस्त कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यश्नातुमभ्रीश्वरः। 
आत्मेव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विचत यदाखिलात | 
` अप्रमत्त इदं पर्येढ्‌ ग्रस्त कालाहिना जगत्‌ || 


निहाय । 


( भ्रीमद्वागवत ११ | ८ | ३०-४२) और आत्मा हैं । अब में अपने आपको दें कः | 
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पिङ्गळाने यह गीत गाया था-ाय ! हाथ | 
इन्द्रियोंके अधीन हो गयी । भला ! मेरे मोहका तत | 
तो देखो! मैं इन दुष्ट पुरुषासे, जिनका कोई अखिर 
नहीं है, विप्रयसुखकी लाळसा करती हूँ । क्विक | 
दुःखकी बात है ! में सचमुच मूख हुँ । देखो तो दी, .. 
मेरे निकट-से-निकट हृदयमें ही मेरे सच्चे स्वामी भ 
विराजमान हैं । वे वास्तत्रिक प्रेम-सुख और परमा 
सच्चा धन भी देनेत्राले हैं । जगतूके पुरुष अनिस है 
और वे नित्य हैं | हाय ! हाय ! मैंने उनको तो छोः 
दिया और उन तुच्छ मनुष्योंका सेवन किया जो मे 
एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते; उलटे दुःखभय 
आधि-व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं । यह में] 
मूर्खता भी असीम है कि में उनका सेवन करती हूँ | ब | | 
खेदकी बात है, मैंने अत्यन्त निन्दनीय आजीिकर 
वेश्यावृत्तिका आश्रय लिया और व्यर्थमें अपने शी | 
और मनको क्लेश दिया--पीड़ा पहुँचायी । मेर यह 
शरीर विक गया है| लम्पट, लोमी और निन्दगीप 
मनुष्याने इसे खरीद लिया है और में इतनी मूर्ख हैँ कि. 
इसी इारीरसे धन और रति-सुख चाहती हूँ | पुसे 
धिक्कार है । यह शारीर एक घर है । इसमें हि 
टेढ़े-तिरछे बॉस और खंमे ळगे हुए हैं; चाम, रोए कौ | 
नाखूनोंसे यह छाया गया है । इसमें नौ दरखाणे ह 
जिनसे मळ निकलते ही रहते हैं। इसमें संति 
सम्पत्तिके नामपर केरळ मल और मूत्र है । मेरे अति | 
ऐसी कौन खरी है, जो इस स्थूलशरीरको अपना i | 
समझकर सेवन करेगी । यों तो यह विदे |` 
जीबनमुक्तोंकी नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे 5 
और दुष्ट हूँ; क्योंकि अकेली में ही तो आमदाती 
अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्माको छोड र 


| 
हू! 












| आदिके सब बनः 
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र खरीद दूँगी और इनके साथ वेसे ही विहार करूँगी, 


जैसे लक्ष्मीजी करती हैं । मेरे मूर्ख चित्त ! तू बतळा ' 


तो सही, जगतूके विषय-भोगांने और उनको देनेत्राले 
पुरुषोंने तुझे कितना सुख दिया है | अरे ! वे तो स्वयं 
ही पेदा होते और मरते रहते हैं | में केवळ अपनी ही 
बात नहीं कहती, केवळ मनुष्योंकी भी नहीं; क्या 
देत्रताओने भी भोगोंके द्वारा अपनी पत्नियोको संतुष्ट 
किया है १ वे वेचारे तो खयं कालके गालमें पड़े- 
पड़े कराह रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी झुम- 
कमसे विष्णुभगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हैं, तभी तो 
दुराशासे मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है । अवश्य ही 
मेरा यह वैराम्य सुख देनेवाला होगा | यदि मैं मन्द- 
भागिनी होती तो मुझे ऐसे दुःख ही न उठाने पडते, 
जिनसे वैराग्य होता है । मनुष्य वैराग्यके द्वारा ही घर 
घनोंको काटकर शान्ति लाम करता है । 
अब में भगवानका यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर 
स्वीकार करती हूँ और विषयभोगोंकी दुराशा छोड़कर 
उन्हीं जगदीश्वरकी शरण ग्रहण करती हूँ | अब मुझे 
प्राब्धके अनुसार जो कुछ मिल जायगा, उसासे निर्वाह 
कर छगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धाके साथ रहूँगी। 
में अब किसी दूसरे पुरुषकी ओर न ताककर अपने 
हृदयेश्वर आत्मखरूप प्रसुके साथ ही विहार करूँगी । 


यह जीव संसारके कूएँमें गिरा हुआ है | विषयाने इसे 
अंधा बना दिया है | कालरूपी अजगरने इसे अपने 
मुँहमें दबा रखा है । अब भगवानको छोड़कर इसकी 
रक्षा करनेमें दूसरा कौन समर्थ है । जिस समय 
जीव समस्त विषयाँसे विरक्त हो जाता है, उस समय 
वह खयं ही अपनी रक्षा कर लेता है । इसलिये बड़ी 
सावधानीके साथ यह देखते रहना चाहिये कि सारा 


जगत्‌ काळरूपी अजगरसे ग्रस्त है | ३०-४२ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 
एवं व्यवसितमतिदुराशां कान्ततर्षजाम्‌ । 
ठित्त्वोपशममास्याय शसय्यामुपतिवेश सा ॥ 
आशा हि परमं दुःखं नेराइयं परमं सुखम्‌ । 
यथा सञ्छिद्य कान्ताशां सुख सुष्वाप पिङ्गला ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ८ । ४३-४४ ) - 
अवधूत दुत्तात्रेयज्ञी कहते हैं-राजन्‌ ! पिङ्गा 
वेऱयाने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियोंकी 


| दुराशा, उनसे मिलनेकी लाळसाका परित्याग कर दिया 


और शान्तभावसे जाकर वह अपने बिछोनेपर सो रही । 
सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुःख है और निराशा 
ही सबसे बड़ा सुख है; क्योंकि पिङ्गला वेश्याने जब 
पुरुषकी आशा त्याग दी, तभी वह खुखसे सो 


सकी ॥ ४३-४४ ॥ ` 
— BS 


अध्याय तृतीय 


अवधूतोपार्यान--कुरर पक्षीसे भज्ीतक सात गुरुओंका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
परिग्रहो हि दुःखाय यदू यत्म्रियतमं नृणाम्‌ । 
अनन्त सुखमाप्नोति तदू विद्वान्‌ यस्त्वर्किचनः॥। 
सामिषं ङुररं जघ्लुबेलिनो ये निरामिषाः । 
तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥ 
` ( श्रीमद्भागवत ११। ९ | १-२) 
अवधूत द्त्तात्रेयजीने कहा-राजन्‌ ! मनुष्योको 


_ श्रीकू' व० अं० १४-- 


जो वस्तुएँ अत्यन्त प्रिय छगती हैं, उन्हें संग्रह करना 
ही उनके दुःखका कारण है । जो बुद्विमान्‌ पुरुष यह _ 


बात समझकर अर्किचन भावसे रहता है--शरीरकी तो | 


बात ही अलग, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह नहीं | 
करता--उसे अनन्त सुखरूप परमात्माकी प्राप्ति होती | 


है । एक कुरर पक्षी अपनी चांचमें मांसका ठुकडा : 


लिये हुए था । उस समय दूसरे बलवान्‌ पक्षी, जिनके व 
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पास मांस नहीं था, उससे छीननेके लिये उसे घेरकर 
चोंच मारने ळगे। जब कुरर पक्षीने अपनी चोंचसे 
मांसका टुकड़ा फेक दिया, तमी उसे सुख मिछा ॥१-२॥ 


न मे मानावमानो स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणास्‌ । 
आत्मक्रीड आत्मरतिविचरामीह बालवत्‌ ॥ 
हावेव चिन्तया मुक्तो परमानन्द आप्छुतौ । 
यो विसुग्धी जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। ९ । ३-४ ) 
मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और 
घर एवं परिवारवालांको जो चिन्ता होती है, वह मुझे 
नहीं हे | मैं अपने आत्मामें ही रमता हूँ और अपने 
साथ ही क्रीडा करता हूँ | यह रिक्षा मैंने बाळकसे ली 
है । अतः उसीके समान मैं मी मौजसे रहता हूँ । 
इस जगतूमें दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चिन्त और 
परमानन्दे मग्न रहते हैँ-एक तो भोलानाथ निर्थेष् 
नन्हा-सा बाळक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत 
हो गया हो ॥ ३-४ ॥ 


कचित्‌ कुमारी त्वात्मानं वृणानान्‌ गृहमागतान्‌ 
ख्य तानहंयामास क्वापि यातेषु बन्धुषु ॥ 
तेषामभ्यवहारार्थं शालीन्‌ रहसि पार्थिव । 
अवघ्नन्त्या; प्रकोष्ठयाथक्रु! शङ्खाः खन॑ महृत्‌ 
सा तज्जुगुप्सित मत्वा महती व्रीडिता ततः 
बभ्ञेकेकशः शङ्खान्‌ दो हौ पाण्योरशेषयत्‌ ॥ ` 
उभयोरप्यभूद्‌ घोषो ह्यवन्त्याः स शङ्खयोः 
तत्राप्येके निरभिददेकसान्नाभवद ध्वनिः ॥ 
अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिंदम । 
लोकानचुचरन्नेतान्‌ लोकतत्वविवित्सया ॥ 
वासे बहूनां कलहो भवेद्‌ वार्ता योरपि । 
एक एवं चरेत्तसात्‌ कुमार्या इव कङ्कणः ॥ 
 (श्रीमद्धागवत ११ | ९ | ५-१० ) 


एक बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण आसन और शासकों जीतकर वैराग्य और 


४) 





करनेके लिये कई लोग आये हुए थे । उस दिन रे 
घरके लोग कहीं बाहर गये हुए थे । इसलिये 

स्वयं ही उनका आतिथ्य-सत्कार किया । राजन्‌ | स 
भोजन करानेके लिये बह घरके भीतर एकान्तमें धान 

लगी | उस समय उसको कलाइमें पड़ी शंखकी यूष | 
जोर-जोरसे बज रही थीं । इस शब्दको निन्दित समझ 
कुमारीको बड़ी लज्ञा माळूम हुई और उसने एक 
करके सब चूड़ियाँ तोड़ डाळी और दोनों हार्थोमे वेक 
दो-दो चूड़ियां रहने दीं। अब वह फिर धान कूम 
लगी। परंतु वे दो-दो चूड़ियाँ भी बजने लगीं, तब झे 
एक-एक चूड़ी और तोड़ दी । जब दोनों क 
केवळ एक-एक चूड़ी रह गयी, तव किसी प्रकास 
आवाज नहीं हुई। रिपुदमन ! उस समय लोगोंका आचा 
विचार निरखने-परखनेके लिये इधर-उधर घुः | 
घामता में भी वहाँ पहुँच गया था । मैंने उससे कू | ह 
शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ हो. 
हैं, तब कलह होता है और दो आदमी साथ हेरै. 
तब भी बातचीत तो होती ही है; इसलिये कुमारी कप 
चूड़ीके समान अकेले ही विचरना चाहिये ॥ ५-१४ 


मन एकत्र संयुज्याजितः्वासो जितासन। । । 
वेराम्याभ्यासयोगेन  घ्रियमाणमतन्द्रित! | | 
यसिन्‌ मनो लब्धपदं यदेत- | 
च्छने! शनैर्भुञ्चति कमेरेणून | | 

सत्वेन  वृद्धेन रजस्तमश्च । 
विधूय निर्वाणपृुपेत्यनिन्धनम | | 
तदेवमात्मन्यवरुद्वचित्तो न 
न वेद किंचिद्‌ बहिरन्तरं वा| 
यथेषुकारो नृपतिं त्रजन्त- ` 
मिषौ गतात्मा न ददश पर्स | 

( श्रीमद्धागवत ११। ९। ९ ह 

राजन्‌ ! मैंने बाण बनानेवालेसे यह सी नट ही 


| 
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द्वारा अपने मनको वशमें कर ले और फिर बडी 
सावधानीके साथ उसे एक लक्ष्यमें लगा दे | जब 
परमानन्दखरूप परमात्मामें मन स्थिर हो जाता है, तब 
वह धीरे-धीरे कर्मवासनाओंकी धूलको धो बहाता है । 
सत्तगुणकी वृद्धिसे रजोगुणी और तमोगुणी बृत्तियोंका 
त्याग करके मन वेसे ही शान्त हो जाता है, जेसे 
इंधनके बिना अग्नि | इस प्रकार जिसका चित्त अपने 
आत्मामं ही स्थिर--निरुद्द हो जाता है, उसे बाहर- 
भीतर कहीं किसी पदार्थका भान नहीं होता । मैंने 
देखा था कि एक बाण बनानेवाला कारीगर बाण बनानेमें 
इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पाससे ही दलबल्के 
साय राजाकी सवारी निकल गयी और उसे पता तक 
न चला || ११-१३ ॥ 
एकचार्यनिकेतः स्यादप्रमत्तो गुहाशयः । 
अलक्ष्यमाण आचारेपुनिरेको$ल्पभाषणः ॥ 
सुह्दरम्भोऽतिदुःखाय विफलश्राधुवात्मनः । 
सर्पः परकृतं वेशम प्रविष्य सुखमेधते ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। ९ | १४-१५ ) 
` राजन! मैंने सॉपसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
संन्यासीको सर्पकी भाँति अकेले ही विचरण करना 
चाहिये, उसे मण्डली नहीं बॉधनी चाहिये, मठ तो 
बनाना ही नहीं चाहिये । वह एक स्थानमें न रहे, 
प्रमाद न करे, गुफा आदिमें पड़ा रहे, बाहरी आचारोंसे 
पहचाना न जाय | किसीसे सहायता न ले और बहुत 
कम बोळे | इस अनित्य शरीरके लिये घर बनानेके 
बखेडेमें पड़ना व्यर्थ और दुःखकी जड़ है । साँप 


दूसरोंके बनाये घरमें घुसकर बड़े आरामसे अपना 
समय काटता है ॥ १४-१५ ॥ 


एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं खमाथया । 
सहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥ 
एक एवाद्वितीयोऽसूदात्माधारोऽखिलाश्रयः । 





# उद्धव गीता ३ 
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कालेनात्माचुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु । 
सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः ।॥ 
परावराणां परम आस्ते केत्रल्यसंज्ञितः । 
केवलानुभवानन्दसंदोहो निरुपाधिकः ॥ 





` -केवलात्मानुभावेन खमायां त्रिगुणात्मिकाम्‌ । 


संक्षोभयन्‌ सुजत्यादो तया स्त्रमरिंदम ॥ 
तामाइखिगुणव्यक्ति सृजन्तीं विश्वतोग्चुखम्‌ । 
यसिन्‌ प्रोतमिदं विद्य येन संसरते पुमान्‌ ॥ 
यथोणेनाभिह्ददयादूर्णा संतत्य वक्त्रतः । 
तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः ॥ 
( श्रीमञ्गागवत ११। ९। १६-२१ ) 
अत्र मकड़ीसे ली हुईं शिक्षा सुनो । सबके प्रकारक 
और अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने पूर्वकल्पमे 
बिना किसी अन्य सहायकके अपनी ही मायासे रचे 
इए जगतको कर्पके अन्तमें ( प्रल्यकाळ उपस्थित 
होनेपर) काल्शक्तिके द्वारा नष्ट कर दिया--उसे 
अपनेमें छीन कर छिया और सजातीय, विजातीय तथा 
स्वगत भेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये | वे सबके 
अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं; परंतु खयं अपने 
आश्रय--अपने ही आधारसे रहते हैँ; उनका कोई 
दूसरा आधार नहीं है । वे प्रकृति और पुरुष दोनोंके 
नियामक, कार्यं और कारणात्मक जगत्के आदिकारण 
परमात्मा अपनी शक्ति कालके प्रभावसे सत्त्वरज आदि 
समस्त शक्तियोंको साम्यावस्थामें पहुँचा देते है और खयं 
केचल्यरूपसे एक और अद्वितीयरूप विराजमान रहते 
हैं | वे केवल अनुभवखरूप और आनन्दघन मात्र हैं | 
किसी भी प्रकारकी उपाधिका उनसे सम्बन्ध नहीं है । 
वे ही प्रभु केवळ अपनी शक्ति काळके द्वारा अपनी 
त्रिगुणमयी मायाको क्ुन्ध करते हैं और उससे पहले 
क्रियाशक्तिप्रधान सुत्र ( महत्तत्त ) की रचना करते हैं। 
यह सूनरूप महत्तत्त ही तीनों गुणोंकी पहली अभिव्यक्ति 
है, वही सब प्रकारकी सृष्टिका मूळ कारण है । उसीमे 
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यह सारा विश्व, सूतमें ताने-बानेकी तरह ओतप्रोत है 
और इसीके कारण जीवको जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ना 
पडता है । जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुंडके द्वारा जाळा 
फैलाती है, उसीमें त्रिहार करती है और फिर उसे निगल 
जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगतको अपनेमेंसे उत्पन 
करते हैं, उसमें .जीवरूपसे बिहार करते हैं और फिर 
उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं ॥ १६-२१ ॥ 


यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकं थिया । 
खेहाद्‌ ढेपाद्‌ भयादू वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌।। 
कीट: पेशस्कृतं व्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः । 
गाति तत्सात्मतां राजन्‌ पूर्वरूपमसंत्यजन्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ९ । २२-२३ ) 
राजन्‌ | मैने भङ्गी ( निळनी ) कीड़ेसे यह शिक्षा 
प्रण की है कि यदि प्राणी रनेहसे, द्रेषसे अथवा भयसे 
भी जानबूझकर एकाग्ररूपसे अपना मन किसीमें लगा 
दे तो उसे उसी वस्तुका खरूप प्राप्त हो जाता है । 
राजन ! जैसे भङ्गी एक कीड़ेको ले जाकर दीबारपर अपने 
रहनेकी जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भयसे 
उसीका चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग 
किये बिना ही उसी शरीरसे तद्रूप हो जाता है ॥२२-२२॥ 


एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः । 
खात्मोपशिक्षितां बुद्धि शणु मे वदतः प्रभो ॥ 
देहो शुरुमम विरक्तिविवेकहेतुः | 
` * पिंश्रत॒स सत्वनिधनं सततात्युदकम्‌ । 
तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि _ 
पारक्यमित्यवसिंतो विचराम्यसङ्गः ॥ 
जायात्मजार्थप्युभृत्यग्रहापवर्गान्‌ 
पुष्णाति यत्प्रियचिकीषेया वितन्वन्‌ । 


f - डळ खान्ते सकृच्छूमवरुद्धधनः स देहः 
..... सृष्ठास्य बीजमवसीदति इक्षथमा ॥ 








` शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योंकि यह मुझे विवेक गर्‌ 










जिह्वेकतोष्य़ुमपकर्षेति कहि तर्षा 
शिक्षोन्यतस्त्वगुद्रं शरणं शित्‌ 
प्राणोऽन्यतश्चपलडक्‌ क च कर्मशक्तिः 

बह्ृयः सपत्न्य इन गेहपतिं छुनन्ति॥ | 
सृष्टा पुराणि वित्रिधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या ] 
इषान्‌ सरीसूपपञचत्‌ खगदंशमत्यार| | 
तेस्तेरतुष्टहृदयः पुरुषं त्रिधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं झुदमाप देवः ॥ | 
लब्ध्या सुदुलंभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मालुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः। | 

तूणं यतेत न पतेदजुसत्यु याव- 
न्निःभ्रेयसाय विषयः खलु सवतः स्यात्‌॥ | 

एवं संजातवैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि। 
विचरामि महीमेतां सुक्तसङ्गोऽनहंक्ृतिः॥ | 
न्येकसाद्‌ गुरोज्ञानं सुस्थिर स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ | 
्रैतदाद्वितीयं यै शीयते बहुधषिभिः॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । ९ । २४-२१) 
राजन्‌ । इस प्रकार मैंने इतने गुरुओसे ये हषी 
ग्रहण कीं । अब मैंने अपने शरीरसे जो कुछ प 
है, वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो | % 
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बैराग्यकी शिक्षा देता है । मरना और जीना तो ह). ह 
साथ लगा ही रहता है | इस शरीरको पकड ९ 
फल यह है कि ढुःख-पर-दुःख़ मोगते जाओ | षी प. 
इस शरीरसे तत्त्विचार करनेमें सहायता मिळती १ 
तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता; द य 
निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियु " | 
जायेंगे । इसीलिये में इससे असङ्ग दो वित [ | 
हूँ । जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके लिये ही डू 


प्रकारकी कामनाएँ और कर्म करता है तथा | 
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धन-दौलत, हाथी-घोड़े, नौकर-चाकर, घर-द्वार और भाई- 
बन्धुओंका विस्तार करते इए उनके पाळन-पोषणमें लगा 
रहता है । बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सहकर धन-संचय 
करता है। आयु एरी होनेपर वही शरीर खयं तो 
नष्ट होता ही है, वृक्षके समान दूसरे शारीरके लिये बीज 
बोकर उसके लिये भी दुःखकी व्यवस्था कर जाता 
है | जेसे बहुत-सी सौतें अपने एक पतिको अपनी- 
अपनी ओर खींचती हैं, बसे ही जीवको जीभ एक 
ओर---खादिश्ट पदार्थांकी ओर खींचती है तो प्यास 
दूसरी ओर---जळकी ओर; जननेन्द्रिय एक ओर 
ख्लीसम्भोगकी ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा, पेट 
ओर कान दूसरी ओर---कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर 
शब्दकी ओर खींचने लगते हें | नासा कहीँ सुन्दर गन्ध 
सूंघनेके लिये ले जाना चाहती है तो चञ्चळ नेत्र कहीं 
| .... दूसरी ओर सुन्दर रूप देखनेके लिये । इस प्रकार 
कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ-_दोनों ही इसे सताती रहती 
हैं । वेसे तो भगवानूने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे 
वृक्ष, सरीसृप ( रंगनेवाले जन्तु ), पझु, पक्षी, डॉस और 
मछली आदि ` अनेकों प्रकारकी योनियाँ रची; परंतु 
उनसे उन्हे संतोष न हुआ । तब उन्होंने मनुष्य- 
रारीरकी सृष्टि की | यह ऐसी बुद्विसे युक्त है, जो 
र्का साक्षात्कार करा सकती है । इसकी रचना करके 
चे बहुत आनन्दित हुए | यद्यपि यह मनुष्यः्शरीर है 
तो अनित्य ही--मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है। 
परंतु इससे परम पुरुषार्थकी प्राप्ति हो सकती है; इसलिये 
अनेक जन्मोंके बाद यह अत्यन्त दुलेम मनुष्य-शरीर 
पाकर बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि शीप्र-सेशीप्र, मृत्युके 
पहले ही परम कल्याणकी प्राप्तिका प्रयत्नं कर ले। इस 
जीवनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है | विषयमोग तो सभी 
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योनियोंमें प्राप्त हो सकते हैं, इसलिये उनके संग्रहं 
यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये | राजन्‌ ! यही 
सब सोच-विचारकर मुझे जगतसे वैराग्य हो गया । मेरे 
हृदयमें ज्ञान-विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती है । न 
तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही । 
अब में स्वच्छन्दरूपसे इस पृध्वीमें विचरण करता हूँ । 
राजन्‌ ! अकेले गुरुसे ही यथेश और सुदृढ़ बोध नहीं 
होता, उसके लिये अपनी बुद्धिसे भी बहुत-कुछ सोचने- 
समश्ननेकी आवश्यकता है । देखो, आऋषियोंने एक ही 
अद्वितीय ब्रह्मा अनेकों प्रकारसे गान किया है । 
( यदि तुम स्वयं विचारकर निर्णय न करोगे, तो ब्रह्मके 
वास्तविक स्वरूपको केसे जान सकोगे ? ) ॥२४-३१॥ 


श्रीभगवानुवाच 


इत्युक्त्वा स यदु मिम्रस्तमामन्न्य गभीरधीः । 
वन्दितोऽम्यर्थितो राज्ञा ययो ग्रीतो यथागतम्‌ ॥ 
अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पुर्वज: । 
सवसङ्गविनिर्धुक्तः समचित्तो बभूव ह॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । ९ । ३२-३३ ) 
भगवान. भ्रीकष्णने कहा-प्यारे उद्धव | गम्भीर- 
बुद्धि अवधूत दत्तात्रेयने राजा यहुको इस प्रकार उपदेश 
किया | यढुने उनकी पजा और वन्दना की । दत्तात्रेयजी 
उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नतासे इच्छानुसार 
पधार गये । हमारे परवेजोके भी पूवज राजा यदु अवधूत 
दत्तात्रेयकी यह बात सुनकर समस्त आसत्तियोंसे ' 
छुटकारा पा गये और समदर्शी हो गये । ( इसी प्रकार 
तुम्हें भी समस्त आसक्तियांका परित्याग करके समद्शो 
हो जाना चाहिये ) ॥ ३२-३३ ॥ 


oe (30 अपन पिप-तनत_तक-..* Ee 


ह 








१६० = वचन-सुधा थौकृष्णकी भ्रेयस्करी महान. । दिव्य मधुर शुचिः करें सब अति अद्धासे पान। + ओ 
M१११ 
९ । 

अध्याय चतुथ 
इस लोक और परलोकके भोग हुःखरूप तथा अत्तार हें 


श्रीभगवानुवाच 
मयोदितेष्ववहितः सखधर्मेषु मदाश्रयः । 
वणाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ 


अन्वीक्षेत विशुद्वात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । 
गुणेषु तस्मध्यानेन सर्वरम्भविपयेयम्‌ ॥ 
सुप्तस्य बिषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः । 
नानात्मकत्वाद्‌ बिफलस्तथा भेदात्मधीशुणेः ॥ 
निवृत्तं कमे सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत्‌ । 
जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नाद्रियेत्‌ कमेचोदनाम्‌ ॥ 
यमानभीषषणं सेवेत नियमाम्‌ मत्परः कचित्‌ । 
मदभिन्ञं गुरु शान्तद्चपासीत मदात्मकम्‌ ।। 
अमान्यमत्सरो दक्षो निमेभो इढंसीहुदः । 
असत्वरोऽर्थजिज्ञासुरनस्रयुरमोघवाक  ॥ 
जायापत्यग्रहक्षेत्रखजनद्रविणादिषु | 
उदासीनः समं पश्यन्‌ सर्वेष्वर्थमिवात्मनः ॥ 
विलक्षण! स्थृलसक्ष्माद देहादात्मेक्षिता स्रक्‌ 
यथाग्निदोरुणो दाह्माद्‌ दाहकोऽन्यः प्रकाशकः।। 
निरोधोसत्त्यणुब्रृन्नामात्वं तत्कृतान्‌ गुणान्‌ । 
अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्‌ परः ॥ 
योऽसो शुणेविरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि । 
संसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः ।। 
( श्रीमद्भागवत ११। १० । १-१० ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-प्यारे उद्धव ! साधक- 
को चाहिये कि सब प्रकारसे मेरी शरणमें रहकर 
( गीता, पाश्चरात्र आदिमें ) मेरेद्वारा उपदिष्ट अपने 
घर्मोका सावधानीसे पाळन करे | साथ ही जहाँतक 
| उसे विरोध न हो, निष्कामभावसे अपने वर्ण, 
. आश्रम और कुल्के अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान 





करे | निष्काम होनेका उपाय यह है. कि खभन 
पालन करनेसे शुद्ध इए अपने चित्तमें यह विचार को |. 
कि जगतके बिषयी प्राणी शब्द, स्पश, रूप आहे | 
बि्रयोंको सत्य समझकर उनकी प्रापतिके छिये जे. 
प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है 
कि सुख मिले, परंतु मिळता है दुःख । इसके सख्या 
ऐसा विचार करना चाहिये कि खप्न-अवस्थामें औ 
मनोरथ करते समय जाग्रत्‌-अवस्थामें भी मनुष्य मन. | 






मन अनेकों प्रकारके विषयांका अनुभव करता है, पर 
उसकी वह सारी कल्पना वस्तुशून्य होनेके काण | 

व्यर्थ है । वैसे ही इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाळी भेद | 

भी व्यर्थ ही है; क्योंकि यह भी इन्द्रियजन्य और नाग | | 
वस्तुविषयक होनेके कारण पूर्ववत्‌ असत्य ही है । जे | 

घुरुष मेरी शरणमें है, उसे अन्तर्मुख करनेवाले नि | 
अथवा नित्यकर्म ही करने चाहिये | उन कमष 
बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिये, जो बिसुख बनते. 
बाळे अथवा सकाम हों । जब आत्मज्ञानवी उर्क 
इच्छा जाग उठे, तब तो कमंसम्बन्धी विधि-विधान 
भी आदर नहीं करना चाहिये | अहिंसा आदि या | 
तो आदरपूर्वक सेवन करना चाहिये, परंतु + 
( पवित्रता ) आदि नियमोंका पाळन शक्तिके अर 


और आत्मज्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना | 

















बढ़कर आवश्यक बात यह है कि ह 
जो मेरे खरूपको जाननेवाले और शान्त ४! 


चाहिये किसीसे ! 

करना चाहिये | वह कमी किसीसे डाह न _ 
~ Ce हवी“ र 

किसीका बुरा न सोचे । वह प्रत्येक कार्य कुरार है हक 
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हो और गुरुके चरणोमें दृढ अनुराग हो । कोई काम 
हडबड़ाकर न करे--उसे सात्रधानीसे पूरा करे । सदा 
परमार्थके सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा बनायें 
रक्खे । किसीके गुणोंमें दोष न निकाले और व्यर्थकी 
बात न करे | जिज्ञासुका परम घन है आत्मा; इसळिये 
वह ख्री-पुत्र, घर-खेत, खजन और धन आदि सम्पूर्ण 
पदार्थोमें एक सम आत्माको देखे और किसीमें कुछ 
विशेषताका आरोप करके उससे ममता न करे--- 
उदासीन रहे । उद्धव ! जेसे जलनेवाळी लकडीसे उसे 
जलाने और प्रकाशित करनेवाळी आग सर्वथा अछग 
है, ठीक वेसे ही विचार करनेपर जान पड़ता है कि 


पञ्चभूतोंका बना स्थूलशरीर और मन-बुद्धि आदि. 


सत्रह तत्त्वांका बना सूक्ष्मशरीर दोनों ही दृश्य और 
जड हैं | तथा उनको जानने और प्रकाशित करनेवाला 


| _ आत्मा साक्षी एवं खयंप्रकारा है । शरीर अनित्य, अनेक 


एवं जड हैं | आत्मा नित्य, एक एवं चेतन है । इस 
प्रकार देहकी अपेक्षा आत्मामें महान्‌ विलक्षणता है । 
अतएव देहसे आत्मा भिन्न है । जब आग ळकड़ीमें 
प्रजलित होती है, तब छकड़ीके उत्पत्ति-विनाश, 
बडाई-छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह खयं 
प्रण कर लेती है । परंतु सच पूछो, तो ल्कडीके 
उन गुणोंसे आगका कोई सम्बन्ध नहीं है । वैसे ही 
जब आत्मा अपनेको शरीर मान लेता है, तब वह 
देहके जडता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि 
। गुणोंसे सर्वथा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जान पड़ता 
॥ है । शश्रे दवारा नियन्त्रित मायाके गुणोंने ही सूक्ष्म 
| और स्थूल शरीरका निर्माण किया है | जीवको शरीर 
और रारीरको जीव समझ लेनेके कारण ही स्थूलशरीरके 
जन्म-मरण और सूह्ष्मरारीरके आवागमनका आत्मापर 
आरोप किया जाता है । जीवको जन्म-मृत्युरूप संसार 
इसी भम अथवा अध्यासके कारण प्राप्त होता है | 
आत्माके खरूपका ज्ञान होनेपर उसकी जड़ कट 
जाती है | १--१० ॥ 


तसाजिज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्थं केवलं परम्‌ । 
संगम्य निरसेदेतइस्तुबुद्धिं यथाक्रमम्‌ ॥ 
आचार्याऽरणिराद्यः स्यादन्तेवास्युत्तरारणिः । 
तत्संधानं प्रवचनं बिद्यासंथिः सुखावहः ॥ 


वैशारदी सातिविशुद्धबुद्धि- 
धुनोति मायां गुणसम्प्र्रताम । 
शुणांश्न संदह्य यदात्ममेतत्‌ 


स्वयं च शाम्यत्यसमिद्‌ यथाग्रिः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १० | ११--१३ ) 


प्यारे उद्धव ! इस जन्म-मृत्युरूप संसारका कोई दूसरा 
कारण नहीं, केवळ अज्ञान ही मूळ कारण है | इसलिये 
अपने वास्तबिक खरूपको---आत्माको जाननेकी इच्छा 
करनी चाहिये। अपना यह वास्तविक खरूप समस्त 
प्रकृति और प्राकृत जगत्‌से अतीत, द्रैतकी गन्धसे 
रहिन एवं अपने-आपमें ही स्थित है । उसका और 
कोई आधार नहीं है ।. उसे जानकर धीरे-धीरे स्थूल- 
शरीर, सुक्ष्मरारीर आहिमें जो सत्यत्व-बुद्धि हो रही है, 
उसे क्रमशः मिंठा देना चाहिये । ( यज्ञमें जब अरणि- 
मन्थन करके अग्नि उत्पन करते हैं, तब उसमें नीचे- 
ऊध्र दो लंकड़ियाँ रहती हैं. और बीचमें मन्थन-काष्ठ 
रहता है; वेसे ही ) विद्यार्प अग्निकी उत्पत्तिके लिये 
आचार्य और शिष्य तो नीचेःऊपरकी अरणियाँ हैं तथा 
उपदेश मन्थन-काष्ठ है । इनसे जो ज्ञानाझि प्रज्वलित 
होती है, वह विलक्षण सुख देनेताळी है | इस यज्ञमें 
बुद्धिमान शिष्य सद्णुर्के द्वारा जो अत्यन्त विशुद्ध ज्ञान 
प्राप्त करता है, वह गुणोंसे बनी इई विषयोकी मायाको. 
भस्म कर देता है । तत्पश्चात्‌ वे गुण भी भस्म हो जाते. 
हैं, जिनसे कि यह संसार बना हुआ है | इस प्रकार 


' सबके भस्म हो जानेपर जब आत्माके अतिरिक्त और 


कोई वस्तु दोष नहीं रह जाती, तब वह ज्ञानासि भी 
ठीक वैसे ही अपने वास्तविक खरूपमें शान्त हो जाती 
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है, जैसे समिधा न रहनेपर आग बुझ जाती 
है॥ ११--१३॥ 


अथेषां कमकत णां भोक्तृणां सुखदुःखयोः । 


नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनास्‌ ॥ 
मन्यसे सवभावानां संस्था ह्योत्पत्तिकी यथा । 
तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः ॥ 
एवमप्यङ्ख सर्वेषां देहिनां देहयोगतः । 
कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयो5सळुत्‌ ॥ 
अत्रापि कमणां कतुरखातनत्र्यं च लक्ष्यते । 
भोक्तश्च दुःखसुखयोः को न्वर्थो विवश भजेत्‌ ॥ 
न देहिनां सुखं किंचिद्‌ विद्यते विदुषामापि । 
तथा च दुःखं मूढानां वृथाइईंकरणं परस्‌ ॥ 
यदि प्रासिं विघातं च जानन्ति सुखदःखयाः । 
तेऽप्यद्वा न विदुर्यागं मृत्युने प्रभवेद्‌ यथा ॥ 
को न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । 
आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | १० | १४-२० ) 
प्यारे उद्भव | यदि तुम कदाचित्‌ कमोंके कर्ता 
और सुख-दुःखोके भोक्ता जीबोंको अनेक तथा जगत्‌, 
काल, वेद और आत्माओंको नित्य मानते हो; साथ ही 
समस्त पदार्थोकी स्थिति प्रवाहसे नित्य और यथार्थ 
स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट-पट आदि 
बाह्य आइतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान .ही उत्पन्न 
होता और बदळता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे 
बड़ा अनर्थं हो जायगा । ( क्‍योंकि इस प्रकार 
जगतूके कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता और जन्म-मृत्युके 


चक्रे मुक्ति मी सिद्ध हो सकेगी । ) यदि कदाचित. 


ऐसा खीकार मी कर छिया जाय तो देह और संवत्सरादि 
` कालावयवाके सम्बन्धसे होनेवाली जीवोंकी जन्म-मरण 


'. आदि अवस्था भी नित्य होनेके कारण दूर न हो 





; क्योकि तुम देवादि पदार्थ और काळकी नित्यता 


नल 
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स्वीकार करते हो । इसके सिवा, यहाँ भी कमोंका क्त | 
तथा सुख-दुःखका भोक्ता जीव परतन्त्र ही दिखा 
देता है, यदि वह स्वतन्त्र हो तो दुःखका फछ कष 
भोगना चाहेगा ? इस प्रकार सुख-भोगकी समस्या तुळ 
जानेपर भी ढुःख-भोगकी समस्या तो उल्ज्ली ही रग 
अतः इस मतके अनुसार जीवको कभी मुक्ति ग | 
स्वतन्त्रता प्राप्त न हो सकेगी । जव जीव सरूप, 
परतन्त्र हँ---विवश हैं, तब तो स्वार्थ या परमाथ के 
भी उसका सेवन न करेगा । अर्थात्‌ वह खाये क्षे 

परमार्थ-दोनोंसे ही वञ्चित रह जायगा । ( यदि यह कह 
जाय कि जो भलीमाँति कर्म करना जानते हैं, वे सुई 
रहते हैं और जो नहीं जानते, उन्हें दुःख भोगना पा 
है तो यह कहना मी ठीक नहीं; क्योंकि ) ऐसा देख 
जाता है कि बड़े-बड़े कर्म-कुशल विद्वानोंको भी कुछ पुश 
नहीं मिळता और मूढ़ोंका भी कमी दुःखसे पाला नब | 
पड़ता । इसलिये जो लोग अपनी बुद्धि या कमसे पुर 
पानेका घमंड करते हैं, उनका वह अभिमान व्यय है। | 
यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि वे लोग हुल । 
प्राप्ति और दुःखके नाशका ठीक-ठीक उपाय जानते ह 
तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें मी ऐसे उर 
का पता नहीं है; जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई ग्री 
न डाल सके और वे कभी मरें ही नहीं । जब. ही. 
उनके सिरपर नाच रही है, तब ऐसी कौनसी भे 
सामग्री या मोग-कामना है जो उन्हें सुखी कर से | | 
भला, जिस मनुष्यको फाँसीपर लटकानेके छ्यि ह. | 
पर ले जाया जा रहा है, उसे कया फळी 
आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं £ कदापि नहीं | ( ॥ 
पूर्वोक्त मत माननेत्रालोंकी इष्टिसे न सुख ही ति. 
और न जीवका कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा ) ॥९ ४-९ 


शरुतं च इष्टवद्‌ दुष्टं स्पर्धा i 
बहुन्तरायकामत्वात्‌ कृपिवच्यापि न्फ या | 
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अन्तरायेरविहितो थदि थमः खलुष्ठितः 
` तेनापि निजित स्यानं यथा गच्छति तच्छणु ॥ 
ष्ट्रे देवता यज्ञैः स्वलॉक याति याज्ञिकः । 
भुञ्जीत देववसत्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजाजितान्‌॥ 
खपुण्योपचिते शु्रे विमान उपगीयते । 
गन्धर्वविहरन्‌ मध्ये देवीनां हृयवेषधूक ॥ 
स्रीमिंः कामगयानेन फिङ्गिणीजालमालिता । 
क्रीडन्‌ न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निवृतः ॥ 
तात्‌ प्रमोदते खग यावत्‌ पुण्यं समाप्यते । 
क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्‌ कालचालितः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १० । २१-२६ ) 
प्यारे उद्धव | लौकिक सुखके समान पारलौकिक 
सुख भी दोषयुक्त ही है; क्योंकि वहाँ भी बराबरीवालोसे 
होड़ चलती है, अधिक मुख भोगनेवालोके प्रति 
असूया होती गुणोंमें दोष निकाला जाता है 
और छोटोंसे घृणा होती 
होनेके साथ ही वहाँके सुख भी क्षयके निकट पहुँचते 
रहते हैँ और एक दिन नष्ट हो जाते हैं । वहाँकी 
कामना पूर्ण होनेमें भी यजमान, ऋतिज और कर्म 
आदिकी न्रुटियोंके कारण बड़े-बड़े वि्नोंकी सम्भावना 
रहती है । जेसे हरी-भरी खेती भी अतिवृष्टिअनावृष्टि 
आदिके कारण नष्ट हो जाती है, वेसे ही खरग भी प्राप्त 
होते-होते विघोके कारण नहीं मिळ पाता । यदि यज्ञ- 
यागादि धमे बिना किसी विध्नके पूरा हो जाय, तो उसके 
द्वारा जो खर्गादि लोक मिलते हैं, उनकी प्राप्तिका प्रकार 
मैं बतलाता हूँ, सुनो । यज्ञ करनेवाला पुरुष यज्ञोंके 
द्वारा देवताओंकी आराधना करके खगेमें जाता है और 
वहाँ अपने पुण्यकर्मोंक्े द्वारा उपाजित दिव्य भोगोको 
देवताओंके समान भोगता है | उसे उसके पुण्यांके 
अनुसार एक चमकीला विमान मिळता है और वह उसपर 
सवार होकर सुर-सुन्दरियोंक़े साथ विहार करता है | 
गन्धनेगण उसके गुणोंका गान करते हैं और उसके रूप- 
भीकृ० व० अं० १५--- 


| प्रतिदिन पुण्य क्षीण - 


छावण्यको देखकर दूसरोंका मन छुभा जाता है | उसका 
विमान वह जहाँ ले जाना चाहता है, वहीं चला जाता 
है और उसकी घंटियाँ धनघनाकर दिझाओंको युंजारित 
करती हैं । वह अप्सराओंके साथ नन्दनवन आदि 
देवताओंकी विहार-स्थंल्योंमें क्रीडाएं करते-करते इतना 
बेसुध हो जाता है कि उसे इस बातका पता ही नहीं 
चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जायेंगे और मैं यहाँसे 
ढकेल दिया जाऊंगा । जबतक उसके पुण्य शेष रहते 
हैं, तबतक वह खगमें चैनकी वंशी बजाता रहता है; 
परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहनेपर भी उसे 
नीचे गिरना पड़ता है; क्योंकि काळकी चाल ही 
ऐसी है ॥ २१--२६ ॥ 


यद्यधर्मतः सङ्गादसतां वाजितेन्द्रियः 
कामात्मा कृपणो लुब्ध! खेणो भूतविहिंसकः॥ 
पशूनत्रिधिनाऽऽरभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ । 
नरकानवशो जन्तुगंत्वा यात्युबणं तमः ॥ 
कर्माणि दुःखोदकोगि कुर्वन्‌ देहेन ते! पुनः 
देइमाभजते तत्र कि सुखं मत्यधमिणः ॥ 
लोकानां लोकपालानां मद्‌ भयं कल्पजीविनाम्‌ । 
त्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्रिपराधपरायुषः ॥ 
गुणाः सृजन्ति कमणि गुणोऽतुसृजते शुणान्‌। 
जीवस्तु शुणसंयुक्तो ञच॒ङ्क्ते कर्मफलान्यसो ॥ 
यावत्‌ स्याद्‌ गुणवेषम्य तावन्नानात्वमात्मनः । 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ परतन्त्यं तदैव हि ॥ 
यात्रदस्यास्तन्त्रत्वं तावदीश्वरतो भयम्‌ । 
य एतत्‌ सञ्ुपासीरस्ते सुह्यन्ति शुचापिंता ॥ 
काल आत्माऽऽगमो लोकः खभावो धम्‌ एव च । 
इति मां बहुधा प्राहुणुगव्यतिकरे सति ॥ 
( भ्रीसद्भधागवत ११। १० | २७-३४ ) 
यदि कोई मनुष्य दुष्टोंकी संगतिमें पड्कर अधर्म- 
परायण हो जाय, अपनी इन्द्रियोंके चशमें होकर मनमानी 
करने लगे, लोभवश दाने-दानेमें कृपणता करने छे, 
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११४ ३ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान. । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 
न्प्न्क्क्स्त्क्क्स्क्स्क्क्क्प्क््त्््क्प््््प््क्स्स््््स्स्स्स्प्म््प्प्म्म्प्म्म्म्म्प्म्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्स्यय्् ग 
स्स्स; 





लम्पट हो जाय अथवा प्राणियोंको सताने छगे और 
विधि-विरुद्ध पशुओंकी बलि देकर भूत-प्रेतोंकी 
उपासनामें ळा जाय, तब तो वह पशुओंसे भी गया-त्रीता 
हो जाता है और अवश्य ही नरकमें जाता है । उसे 
अन्तमें घोर अन्धकारमें, खार्थ और परमार्थेसे रहित 
अज्ञानमें ही भटकना पड़ता है । जितने मी सकाम और 
बहिर्मुख करनेवाले कर्म हैं, उनका फल दुःख ही है । 
जो जीव शारीरमें अहंता-ममता करके उन्हींमें ळग जाता 
है, उसे बार-बार जन्मपर जन्म और मृत्युपर मृत्यु प्राप्त 
होती रहती है । ऐसी स्थितिमें मृत्युघमी- जीवको क्या 
सुख हो सकता है? सारे लोक और ळोकपालोंकी आयु 
भी केवळ एक कल्प है, इसलिये मुझसे भयभीत रहते 
हैं । औरोंकी तो बात ही क्या, खयं ब्रह्मा भी मुझसे 
भयभीत रहते हैं; क्‍योंकि उनकी आयु भी कालसे 
सीमित--केचळ दो पराद्ध है । सत्व, रज और तम-- 
ये तीनों गुण इन्द्रियोंको उनके कमेमिं प्रेरित करते हैं 
और इन्द्रियाँ कम करती हैं । जीव अक्ञानवश सत्त, 
रज आदि गुणों और इन्द्रियांको अपना खरूप मान 
बेठता है और उनके किये हुए कर्मोका फल सुख-दुःख 
भोगने लगता है | जबतक युणांकी विषमता है अर्थात्‌ 
शरीरादिमें में और मेरेपनका अभिमान है; तमीतक 
आत्माके एकत्वकी अनुभूति नहीं होती---बह अनेक 
जान पड़ता है और जबतक आत्माकी अनेकता है, 
तबतक तो उन्हें काळ अथवा कर्म किंसीके अधीन रहना 
ही पड़ेगा । जबतक परतन्त्रता है, तबतक ईश्वरसे भय 


बना ही रहता है । जो में और मेरेपनके भावसे ग्रस्त 


i श्रीभगवानुवाच 
-_ बद्धो सक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः। 
`= ' गुणस्य मायामूलत्वान मे मोक्षो न बन्थनम्‌ || 


अध्याय पद्म 


बद्ध, मुक्त ओर संत-भक्तोंके लक्षण 


रहकर आत्माकी अनेकता, परतन्त्रता आदि मानते है | 
और वैराग्य न ग्रहण करके बहिमुंख करनेवाले कमोंका | 
ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोहकी प्राह | 
होती है । प्यारे उद्भव | जब मायाके गुणोंमे क्षोम होता 
है, तब मुझ आत्माको ही काळ, जीव, वेद, लोक, खमा ५, 
और धर्म आदि अनेक नामोंसे निरूपण करने । 
लगते हैं | २७-१४ ॥ | 
उद्धव उवाच 
गुणेछु वर्तमानोऽपि - देहजेष्वनपावूतः । 
गुणन बद्धयते देही बद्ध्यते चा कथं विभो॥ 
कर्थं वर्तेत विहरेत्‌ कैची ज्ञायेत लक्षणेः। 
किं शुञ्जीतोत विस्रजेचछयीतासीत याति वा॥ 
एतद्च्युत मे बृहि मकन प्रइनविदां वर। 
नित्यसुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रमः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १०। ३५-३७) | 
उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | यह जीव देह आदि ` 
गुणोमें ही रह रहा है । फिर देहसे होनेवाले कमो या सुखः | 
दुःख आदिरूप फलोंमें क्यों नहीं बँधता हे ! अथवा यह _ 
आत्मा गुणोंसे निलिस दै, देह आदिके सम्पर्के सर्वथा रहित 
है, फिर इसे बन्धनकी. प्राप्ति कैसे होती है ? बद्ध अथवा मुक्त | 
पुरुष कैसा बर्ताव करता है ! वह केसे विहार करता है! यां | 
वह किन लक्षणोंसे पहचाना जाता है ? केसे भोजन करता है! | 
और मळ-त्याग आदि केसे करता है १ केसे सोता है, कॅप | 
बैठता है और केसे चलता है! अच्युत | प्रश्‍नका मम | 
जाननेवालेंमें आप श्रेष्ठ हैं । इसलिये आप मेरे इस प्रश्‍नका | 
उत्तर दीजिये-एक ही आत्मा अनादिं गुणोके | 
नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और असङ्ग होनेके कर, | 
नित्यमुक्त भी । इस बातको लेकर मुझे श्म ` ५ 










रहा है ॥ ३५-३७॥ 


शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्च bs: | 
समो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसृतिने तु वास कळ, > 
विद्याविद्ये मम तनु बिद्वयद्भव शरीरिणाम्‌" | 
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एकस्येव ममांशस्य जीवस्येव महामते। 

बन्धोऽस्याविद्ययानादिर्विद्यया च॒तथेतर! || 
व्ह ® 

अथ बद्धस्य युक्तस्य वेलक्षण्यं वदामि ते। 


विरुद्धधमिणोस्तात सख्थितयोरेकधमिणि ॥ 
सुपणोवेतो सदृशो सखायौ 


यच्छयेतो कृतनीडौ च बृ्े। 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्न- 
मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌ ॥ 
आत्मानसन्यं च स वेद विद्वा- 
नपिप्पणादो न तु पिप्पलादः । 
योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो 
विद्यामयो यः स तु नित्यशुक्तः ॥ 
देइस्योऽपि न देहस्थो विद्वान समाद्‌ यथोत्थितः 
अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः खम्तदग यथा ॥ 
इन्टद्रियेरिन्द्रियाथेंु शुणरपि शुणेषु च। 
गृह्ममाणेष्वहंकुयोन्न विद्वान्‌ यस्त्वविक्रियः ॥ 
देवाधीने शरीरेऽसिन्‌ गुणभाव्येन कमणा । 
वतमानोऽचुधस्तत्र कतोसीति निबद्भचते ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ११ | १-१० ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव ! आत्मा 
बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकारकी व्याख्या या व्यवहार 
मेरे अधीन रहनेवाले सच्नादि गुणोंकी उपाधिसे ही 
होता है । वस्तुत:---तक्त-इृष्टिसे नहीं | सभी गुण 
मायामूलक हैं-इन्द्रजाळ हैं---जादूके खेलके समान हैं 
इसलिये न तो मेरा मोक्ष है और न मेरा बन्धन ही है । 
जेसे खप्न बुद्धिका विवत है--उसमें बिना हुए ही 
भासता है--मिथ्या है, वेसे ही शोक-मोह, सुख-दुःख; 
शरीरकी उत्पत्ति और मृत्यु-यह सब संसारका बखेडा 
माया ( अविद्या ) के कारण प्रतीत होनेपर भी वास्तविक 
नहीं है | उद्धव ! शरीरधारियांको सुक्तिका अनुभव 
करानेवाळी आत्मविद्या और बन्धनका अनुभव कसनेत्राी 


मोक्षबन्धकरी. आद्ये मायया मे विनिमिते॥ 





अत्रिद्या-ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियाँ हैं । मेरी 
मायासे ही इनकी रचना हुई है | इनका कोई वास्तविक 
अस्तित्व नहीं है । भाई ! तुम तो खयं बड़े बुद्धिमान 
हो, विचार करो--जीव तो एक ही है । वह व्यवहारः 
के लिये ही मेरे अंशके रूपमें कल्पित हुआ है, वस्तुतः 
मेरा स्वरूप ही है । आत्मज्ञानसे सम्पन्न होनेपर उसे 
मुक्त कहते हैं और आत्माका ज्ञान न होनेसे बद्ध । 
और यह अज्ञान अनादि होनेसे बन्धन भी अनादि 
कहलाता है | इस प्रकार मुझ एक ही धर्मामें रहनेपर 
भी जो शोक और आनन्दरूप विरुद्ध धर्मवाळे जान 
पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीवका भेद मैं बतलाता 
हूं। ( वह भेद दो प्रकारका है--एक तो नित्यमुक्त 
इश्वरसे जीवका भेद और दूसरा मुक्त-बद्ध जीवका मेद । 
पहला सुनो )--जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्तके 
भेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही शरीरमें नियन्ता 
और नियन्त्रिके रूपसे स्थित हैं । ऐसा समझो 
कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदयका घासला बनाकर 
जीव और इश्वर नामके दो पक्षी रहते हैं । वे दोनों 
चेतन होनेके कारण समान हैं और कभी न बिछुडनेके 
कारण सखा हैं | इनके निवास करनेका कारण केवळ | 
लीला ही है | इतनी समानता दोनेपर भी जीव तो | 
शरीररूप बृक्षके फळ सुख-दुःख आदि भोगता है 
परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर कर्मफल सुख-दुःख आदिसे 
असङ्ग और उनका साश्चीमात्र रहता है । अभोक्ता 
होनेपर भी ईश्वरकी यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, 
ऐश्‍वर्य, आनन्द और सामर्थ्यं आदिमें भोक्ता जीवसे बढ़ 
कर है | साथ ही एक यह भी बिलक्षणता है कि 
अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक खरूप और इसके 
अतिरिक्त जगतको भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव 
न अपने वास्तविक रूपको जानता है और न अपनेसे. 
अतिरिक्तको । इन दोनोंमें जीव तो अबिद्यासे युक्त 
होनेके कारण नित्यबद्र है और इश्वर विद्याखरूप 
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होनेके कारण नित्यमुक्त है । प्यारे उद्धव | ज्ञानसम्पनन 
पुरुष भी मुक्त ही है; जेसे खप्न टूट जानेपर जगा हुआ पुरुष 
खप्नके स्मर्यमाण शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता, वैसे 
ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीरमें रहनेपर भी उनसे 
किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी 
पुरुष बास्तत्रमें शरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी 
अज्ञानके कारण शरीरमें ही स्थित रहता है, जसे खप्न 
देखनेवाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्िक शरीरमें बंध 
जाता है | व्यत्रहारमें इन्द्रियाँ राब्द-स्पर्शादि विषयोको 
प्रहण करती हैं; क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण 
ही गुणको ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं । इसलिये 
जिसने अपने निर्विकार आत्म्वरूपको समझ ल्या है, 
वह उन विषयांके ग्रहण-्यागमें किसी प्रकारका 
अभिमान नहीं करता । यह शारीर प्रारब्यके अधीन 
है | इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कमे 
होते हैं, सब गुणोंकी प्रेरणासे ही होते हैं | अज्ञानी 
पुरुष झूठ-मूठ अपनेको उन ग्रहण-त्याग आदि कर्मोंका 
कर्ता मान बेठता है और इसी अभिमानके कारण वह 
बंध जाता है ॥ १--१० ॥ 


एवं विरक्तः शयने आसनाटनमञ्जने । 
दर्शनस्पर्शनघ्राणभोजनश्रत्रणादिषु 1 
न तथा बद्धथते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्‌ शुणान्‌। 
्रकृतिस्योऽप्यसंसक्तो यथा खं सत्रितानिलः ॥ 
वैशार्ेक्षयासङ्गशितया छिन्नसंशयः । 


` प्रतिबुद्ध इव खम्ान्नानात्वाद्‌ विनिवतंते ॥ 
' यस्य स्युत्रीतसंकस्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌ । 


वृत्तयः स प्रिनिशुक्तो देहस्योऽपि हि तद्गुणैः ॥ ` 
यस्यात्मा हिंस्यते हिंखेर्येन किंचिद यदच्छया | 


` अच्येते वा क्चित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥ 
न स्तुत्रीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा । 
___ वदतो गुणदोषाम्यां वर्जित; समडड मुनि ।॥ 








न कुर्यान्न बदेत्‌ किंचिन्न ध्यायेत्‌ क नतन नहयोसपदेत किंचित घ्यायेत साभ 
आत्मारामोऽनया दृत्त्या विचरेजडबन्युनिः॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११। ११। ११-१७) | 
प्यारे उद्धव ! पूर्वोक्त पद्धतिसे विचार करके विवेकी | 
पुरुष समस्त विषयाँसे विरक्त रहता है और सोने्रैठने, ' 
घूमने-फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूँघने, खाने और । 
सुनने आदि क्रियाओंमें अपनेको कर्ता नहीं मानता, | 
बल्कि गुणोंको ही कर्ता मानता है | गुण ही समी | 
कर्मोके कर्ता-भोक्ता है---ऐसा जानकर ज्ञानी पुरू ' 
कर्मवासना और फलोसे नहीं बँधते । वे प्रकृतिमे रहकर | 
भी वेसे ही असङ्ग रहते हैं, जैसे स्पर्श आदिसे आकाश, 
जलकी आद्रता आदिसे सूर्य और गन्ध आदिसे वायु | | 
उनकी बिमल बुद्विकी तलवार असङ्ग-भावनाकी सानसे 
और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे 
संराय-संदेहोको काट-कूटकर फेंक देते हैं । जेसे कोई 
स्वप्नसे जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेदबुद्धिके ¦ 
भ्रमसे मुक्त हो जाते हैँ। जिनके प्राण, इन्द्रिय, मन 
और बुद्विकी समस्त चेष्टाएँ बिना संकल्पके होती हैं, वे 
देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोंसे मुक्त हैं । उन 
तत्ततज्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरको चाहे. हिंसक लोग पीड | 
पहुँचाये और चाहे कसी कोई दैवयोगसे पूजा कले | 
लगे--वे न तो किसीके सतानेसे दुखी होते हैं. और 
न पूजा करनेसे सुखी | जो समदर्शी महात्मा गुण और | 
दोषकी भेददृष्टिसे ऊपर उठ गये हैं, वे न तो अच्छे | 
काम करनेत्रालेकी स्तुति करते हैं और न बुरे की , 
करनेवालेकी निन्दा; न वे किसीकी अच्छी बात सुनर्की | 
उसकी सराहना करते है और न बुरी बात छुतकी । 
किसीको शिकते ही हैं । जीवन्मुक्त पुरुष न ती कै | 
भला या बुरा काम करते हैं, न कुछ भळा यां डु! | 
कहते हैं और न सोचते ही हैं वे व्यवहारमें अपनी | 
समान वृत्ति रखकर आत्मनन्दमें ही मम्न रहते दै र ह. 
जडके समान-मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचर | 
करते रहते हैं ॥ ११--१७ ॥ हे 
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शब्दत्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यदि 
श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥ 
गां दुग्धदोहामसतीं च भायां 
देई पराधीनमसत्जां च। 
वित्तं त्वती्थीकृतमड वाचं 
हीनां मया रक्षति दुःखदुःस्री ॥ 
यस्यां न पावनमङ्क कमे 
खित्युद्धवग्राणनिरोधमस्य | 
लीलावतारेप्सितजन्म घा स्थाद्‌ 
वन्ध्यां गिरं तां बिभृयान्न धीरः ।॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ११ | १८-२० ) 
प्यारे उद्धव ! जो पुरुष वेदोंका तो पारगामी विद्वान्‌ 
हो, परंतु पर्रमके ज्ञानसे शून्य हो, उसके परिश्रमका 
| कोई फल नहीं है । वह तो वैसा ही है, जैसे बिना 
+ दूधकी गायका पालनेवाळा । दूध न देनेवाली गाय, 
| व्यभिचारिणी खली, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्रके 
| प्राप्त होनेपर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों- 
से रहित वाणी व्यर्थ है । इन वस्तुओंकी रखत्राली 
करनेतराला दु:खपर दुःख ही भोगता रहता है । इसलिये 
| उद्धव | जिस वाणीमें जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और 
| परज्यरूप मेरी छोकपावन ढीलाका वर्णन न हो और 
। जीलाजतारोंमें भी मेरे लोकप्रिय राम-कृष्णादि अवतारोंका 
| जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी बन्ध्या है | बुद्विमान्‌ 
| पर्वको चाहिये कि ऐसी वाणीका उच्चारण एवं श्रवण 
॥ न करे | १८-२० || 
| एवं जिज्ञासयापोह्य नानात्वभ्रममात्मनि । 
| उपारमेत विरजं मनो मय्यर्प्यं सर्वगे ॥ 
षयनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । 
मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥ 
नद्वाुम कथा; शृण्वन्‌ सुभद्रा लोकपावनीः । 
"न्नुसरन्‌ कर्म जन्म चाभिनयत्‌ दुहुः ॥ 
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मदर्थे धर्मकामार्थानाचरन्‌ मदयाश्रयः | 
रभते निश्चलां भक्तिं मय्युद्धव सनातने ॥ 

सत्संगलब्धया भक्त्या मथि मां स उपासिता । 

स बे मे दशितं सङ्धिरञ्जसा विन्दते पद्म्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ११ | २१-२५ ) 
प्रिय उद्धव ! जेसा कि पहले कहा गया है, 
आत्मजिज्ञासा और विचारके द्वारा आत्मामें जो अनेकता- 
का भ्रम है, उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा- 
में अपना निर्मळ मन लगा दे तथा संसारके व्यवहारोंसे 
उपराम हो जाय | यदि तुम अपना मन परब्नह्ममें स्थिर 
न कर सको, तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे ल्यि 
ही करो | मेरी कथाएँ समस्त छोकोंको पवित्र करनेवाळी 
एवं कल्याणस्वरूपिणी हैं, श्रद्धाके साथ उन्हें सुनना 
चाहिये । मेरे अवतार और लीलाओंका बार-बार गान, 
स्मरण. और अभिनय करना चाहिये । मेरे आश्रित 
रहकर मेरे ही लिये धर्म, काम और अर्थका सेवन 
करना चाहिये | प्रिय उद्भव ! जो ऐसा करता 
है, उसे सुझ अविनाशी पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी 
भक्ति प्रा हो जाती हे । भक्तिकी प्राप्तिं सत्सङ्गसे 
होती है; जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मेरी उपासना 
करता है, मेरे सानिष्यका अनुभव करता है | इस 
प्रकार जब उसका अन्तःकरण शुद्र हो जाता है, तब 
बह संतोंके उपदेशोंके अनुसार उनके द्वारा बताये हुए 
मेरे परमपदको--्रास्तत्रिक खरूपक्तो सहजहीमें प्राप्त 

हो जाता है॥ २१-२५ ॥ 
उद्धव उवाच 

साधुस्तवोत्तमरछोक मतः कीइस्विधः प्रभो । 
भक्तिस्त्वययुपयुज्येत कीइशी सङद्भिराइता॥ 
पतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो । 
प्रणतायाचुरक्ताय प्रपन्ाय च कथ्यताम्‌॥ 
त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः । 
अवतीणोंऽसि भगवन्‌ स्तेच्छोपात्तपृथरवपुः ॥ 
| ( श्रीमद्भागवत ११। ११। २६-२८) 
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उद्धवजीने पूळा--भगवन्‌ | बड़े-बड़े संत आपकी चेष्टा नहीं करता । त भोजन करता है | 
se गान करते हैं । आप र य कि के शान्त रहता है | उसकी बुद्धि स्थिर होती है | ३ 
चारसे संतपुरुषका क्या लक्षण है! आपके प्रति कसा &वल मेरा ही भरोसा होता है और डी भ, 
भक्ति करनी चाहिये, जिसका संतलोग आदर करते हैं नि सदा पठान रहता है ` चह आसतत | 
भगवन | आप ही ब्रह्मा आदि भ्रष्ठ देवता; सत्यादि लोके, सदा सकन रहता ६. । वह प्रमाद 
और चरचर जगतके खामी हैं मैं आपका विनीत प्रेमी गम्मीर खभाव और घेयेवान्‌ होता दै । भूक 
और शरणागत भक्त हूँ | आप मुझे भक्ति और भक्तका शोक-मोह और जन्म-गृत्यु--ये छहों उसके वराम हो 
छ Er | स | मैं जानता i आप क हैं | वह खयं तो कमी किसीसे किसी प्रकारका सख 
पुरुषोत्तम एवं श्म ब्रह्म हैं| आपसे मित्र नहीं चाहता, परंतु दूसरोंका सम्मान | 

न | 

कुछ भी नहीं है; फिर भी आपने लीलाके लिये स्वेच्छासे द मेरे उ 5 इसरों ड Bi ह 
है । मेरे सम्बन्धकी बातें दूसरोंको समझानेमें बड़ा गि 


ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया हे । इसलिये क जो ट | 
बासव आप ही भक्ति और भक्तका रहस्य बतला सकते होता है और सभीके साथ मित्रताका व्यवहार क 
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हैं ॥ २६--२८॥ है । उसके हृदयमें करुणा भरी होती है। मेरे तकत 
४ श्रीभगवानुवाच उसे यथार्थ ज्ञान होता है | प्रिय उद्धव ! मैंने र 
- कुपाळरकृतद्रोहस्तिति्षुः  सरवेदेहिनास्‌ । और शाखोंके रूपमें मनुष्योंके धर्मका उपदेश किय 


. सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ।। उनके पाळनसे अन्तःकरण-शुद्धि आदि गुण ग 
` झामेरहतथीदान्तो सदुः शुचिरकिंचनः। . उल्लइनसे नरकादि दुःख प्रात होते हैं; परंतु मेर 
` अनीहो मितशुक शान्तः खिरो मच्छरणो निः भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदिमें विक्षेप समि 
अप्रमत्तो गभीरात्मा शृतिमा्जितषड्गुणः। त्याग देता है और केवळ मेरे ही भजनमें लां ६ 
अमानी मानदः कल्यो मैत्रः कारुणिकः कवि! दै) वह परमसंत है । में कौन हँ, कितना 
आज्चायेवं गुणान्‌ दोषान्‌ मयादिष्टानपि खकान्‌। कैसा हँ--इन बातोंको जाने, चाहे न जागे! 
धमोन्‌ संत्यज्य यः सवोन मां भजेत स सत्तसः।। ` जो अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे विव 
ज्ञालाज्ञात्वाथ ये वै मां यावान्‌ यश्नाखि याश मेरे परम मक्त हैं ॥ २९-२२ ॥ 

. अजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥ मह्िङ्गमङकक्तजनदरशनसपर्शनाचेनस्‌ , | 
( श्रीमद्भागवतत ११। ११। २९-३२ ) परिचर्या स्तुति $ प्रहगुणक्मोनुकीतन६ | | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--्यरे उद्धव | मेरा भक्त मत्कथाश्रवणे श्रद्धा म्‌ | 
कृपाकी मूर्ति होता है | वह किसी मी प्राणीसे वैरभाव सर्वेलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदत 
नहीं रखता और घोर-से-बोर दुःख भी प्रसन्नतापूर्वक मजन्मकमकथन मम पर्वासुमोदर्गर | 
सहता है । उसके जीवनका सार है सत्य और उसके शीतताण्डववादित्रगोष्ठीभिमदग्रहीत्सव' तना | 
मनमें किसी प्रकारकी पापवासना कभी नहीं आती । यात्रा बलिविधानं च स्ववा | 
बह समदर्शी और सबका भछा करनेवाला होता है। बैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रत | 
उसकी बुद्धि कामनाओंसे कलुषित नहीं होती । वह ममाचास्थापने श्रद्धा खतः संहत्य चोधर hs 
| संयमी, मधुरखभाव और पवित्र होता है । संग्रह-परिप्रहसे उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकर्मणि ह 
सर्वया दूर रहता है । किसी भी वस्तुके लिये वह कोई यम्मार्उनोपलेपाभ्यां सेकमण्ड ल. 
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* उद्धव गीता +: ११९ ` 


गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवद्‌ यदमायया ॥ 
अमानि्वमदम्मित्वं कृतस्थापरिकीर्तनम । 
अपि दीपावलोक से नोपयुञ्ज्यान्निवेदितम्‌ ॥ 
यदू यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः | 
तत्तन्निवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते ॥ 
सर्योभि्रीझ्षणी गावो वैष्णवः खं मरुञ्जलम्‌ । 
भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे॥ 
रये तु विद्यया त्रय्या हविषामों यजेत माम्‌ । 

` आतिथ्येन तु विद्राग्रये गोष्वङ्ग यवसादिना ॥ 
वेष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । 
वायो झुझ्यभिया तोये दरव्यैस्तोयपुरस्कृतेः ॥| 
सण्डिले मन्नहृदयैभेगेरात्मानमात्मनि । 

| त्ज्ञं सवभूतेषु समत्वेन यजेत माम्‌ ॥ 

| घिष्ण्येष्वेष्वाति मद्रूपं शङ्खचक्रगदाम्बुञैः । 

+ ˆ युक्तं घतु्ुजं शान्तं ध्यायञर्चेत्‌ समाहितः ॥ 
इ्ापू्तन मासेव॑ यो यजेत समाहितः । 
लभते मयि सद्धक्ति मत्स्मृतिः साधुसेवया । 
प्रीयेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्धव । 
नोपायो विद्यते सध्यङ्‌ प्राय हि सतामहम्‌ ॥ 
अथैतत्‌ परमं गुह्यं भृभ्तरतो यदुनन्दन । 

` सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। ११ | ३४-४९ ) 

प्यारे उद्धव ! मेरी मुर्ति और मेरे भक्तजनोंका दर्शन, 
स्पर, पूजा, सेवा-शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे 
तया मेरे गुण और कर्मोंका कीर्तन करे । उद्धव | 
री कथा सुननेमें श्रद्धा रके और निरन्तर मेरा ध्यान 
भरता रहे । जो कुछ मिले, वह मुझे. समर्पित कर दे 
| और दास्यमावसे मुझे आत्मनिवेदन करे । मेरे दिव्य 
| अन्म और कमोंकी चर्चा करे । जन्माष्टमी, रामनवमी 
| आदि परबोपर आनन्दोत्सव मनावे और संगीत, नृत्य, 


= 


| भने और समाजांद्वारा मेरे मन्दिरोंमें उत्सव 












| करावे | वार्षिक त्यौहारोंके दिन मेरे स्थानोंकी स 


करे, शोभायात्रा निकाले तथा .बरित्रिय उपहारोंसे मेरी 
पूजा करे । वैदिक अथवा तान्त्रिक पद्भतिसे दीक्षा 
ग्रहण करे । मेरे ब्रतोंका पालन करे । मन्दिरोमें मेरी 
मू्तियोंकी स्थापनामें श्रद्धा रक्‍खे | यदि यह काम अकेला 
न कर सके, तो औरोंके साथ मिंळकर उद्योग करे 
मेरे लिये पुष्पवाटिका, बगीचे, क्रीडाके स्थान, नगर 
और मन्दिर बनवावे | सेवककी भाँति श्रद्धा-मक्तिके 
साथ निष्कपट भावसे मेरे मन्दिरोंकी सेवा-झुश्रपा करे-- 
शाेबुहारे, ठीपे-पोते, छिड़काव करे और तरह-तरहके 
चौक पूरे | अभिमान न करे, दम्भ न करे | साथ ही 
अपने शुभ कर्मोका ढिंढोरा भी न पीटे । प्रिय उद्धव ! 
मेरे चढ़ावेको, अपने काममें ळगानेकी बात तो दूर 
रही, मुझे समर्पित दीपकके प्रकाशसे भी अपना काम 
न ले। किसी दूसरे देवताकी चढ़ायी हुई वस्तु मुझे 
न चढावे | संसारमें जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, 
सबसे अभीष्ट जान पड़े, वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा 
करनेसे वह वस्तु अनन्त फळ देनेवाली हो जाती है । 
भद्र ! सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेष्णव, आकाश, 
वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी--ये सब 
मेरी पूजाके स्थान हैं । प्यारे उद्धव ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
और सामवेदके मर्नतरोद्दार सूर्यमें भेरी पूजा करनी 
चाहिये । हवनके द्वारा अन्निमे, आतिथ्यके द्वारा श्रेष्ठ 
ब्रामणमें और हरी-हरी घास आदिके द्वारा गौमें मेरी 
एजा करे । भाईबन्डुके समान सत्कारके द्वारा वैष्णव, 
निरन्तर ध्यानमें लगे रहकर इृद्याकारामें, मुल्य प्राण 
समझकर वायुमें और जळपुष्प आदि सामप्रियोंद्वारा 
जळमें मेरी आराधना की जाती है । गपतमननोंद्वारा न्यास 
करके मिट्टीकी वेदीमें, उपयुक्त भोगोंद्वारा आत्मामें और 
समदृष्टि्वार सम्पूर्ण प्राणियोंमें भेरी आराधना करनी 


चाहिये; क्योंकि मैं सभीमे कषेत्रज्ञ -आत्माके रूपसे स्थित 


हूँ । इन समी स्थानोमें रा्द-चक्रेगदा-पद्म धारण किये 


_ चार भुजाओंत्राले शान्तमूर्ति श्रीभगवान विराजमान ह 
ऐसा भ्यान करते हुए एकाम्रताके साथ मेरी पूजा करनी 
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१२० # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धांस पान ॥ ३ 
ख्क्य्य्प्य्च्च्स््््््ल्ल्ु्ल्व््च्ल्च्लच्स्च्चच्चच्च्च्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्ललण्जण्-ज I 


चाहिये | इस प्रकार जो मनुष्य एकाभ्रचित्तसे यज्ञ- 
यागादि "इ? और कुआँ-बावळी बनवाना आदि “पूत कमें 
के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त 


होती है तथा संतपुरुषोंकी सेवा करनेसे मेरे खरूपका 


ज्ञान भी हो जाता है । प्यारे उद्भव | मेरा ऐसा निश्चय 
हैं कि सत्सङ्ग और भक्तियोग--इन दो साधनोंका एक 


साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिये । प्रायः इन 
DO Sr — 4 


अध्याय पृष्ठ 


सत्सङ्गकी महिमा, कर्म तथा कर्मत्यागकी विधि 


श्रीभगवानुवाच 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धमे एव च । 
न साध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापुतं न दक्षिणा ॥ 
' त्रतानि यज्ञञ्छन्दांसि तीथोनि नियमा यमाः । 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ 
सत्सङ्गेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगाः । 
गन्धवोप्सरसो नागाः सिद्धाश्षारणगुह्यकाः ॥ 
विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः द्राः खियोऽन्त्यजाः। 
रजस्तमःग्रक्ृतयस्तस्मिंस्तसिन्‌ युगेऽनघ ॥ 
बहवो मत्पद्‌ प्रासास्त्वाष्टकायाधवादयः । 
वृषपर्वा बलिबोणो मयश्राथ विभीषणः ॥ 
सुग्रीवो हनुमानृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः । 
व्याध! कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे ॥। 
ते नाधीतश्चुतिगणा नापासितमहत्तमाः । 
अव्रतातप्ततपसः सत्सङ्ान्माप्ुपागताः ॥ 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गात्रो नगा मृगा! । 
येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥ 
यं न योगेन सांख्येन दानत्रततपोऽध्वरे! । 
` च्याख्यास्राध्यायसंन्यासे; प्राप्नुयाद्‌ यत्रवानपि 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हँ--प्रिय उद्धव 


' ( श्रीमद्वागवत ११ ॥ १२। १--९') न 























| 
| 
दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरसे पार होनेका और कई ' 
उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुरुष मुझे अपना क्न 
मानते हैं. और मैं सदा-सर्वेदा उनके पास बना हहत 
हुँ । प्यारे उद्धव ! अब में तुम्हें एक अत्यन्त गोपीः 
परम रहस्यकी बात बतळाऊगा; क्योंकि तुम मेरे परि ) 
सेवक, हितैषी, सुहृद्‌ और प्रेमी सखा हो; सा है| 
सुननेके भी इच्छुक हो ॥ ३४-४९ ॥ | 


जगतूमे जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्ह सत्सङ्ग नष्ट | 
देता है । यही कारण है कि सत्सङ्ग जिस प्रकार पु 
बरामें कर लेता है, वैसा साधन न योग है न सांत्य॥' 
धर्मपाळन और न खाध्याय । तपस्या, त्याग, इशू बै!) 
दक्षिणासे भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कह 
कहूँ---त्रत, यज्ञ, वेद, तीथे और यम-नियम भी ससे 
समान मुझे वहामें करनेमें समर्थ नहीं हैँ । तिषा 
उद्धव | यह एक युगकी नहीं, समी युगोंकी खर्शी | 
बात है । सस्सङ्गके द्वारा ही दैत्य-राक्षस, पु 
गन्धर्व-अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुह्मक और रदा 
मेरी प्राप्ति हुई है । मनुष्योंमें बेश्य, यई म | 
अन्त्यज आदि रजोगुणी-तमोगुणी प्रतिके १ 
जीबोंने मेरा परमपद प्राप्त किया है. । वृत्रासुरा ह 
बृषपर्नी, बलि, बाणासुर, मय दानव, तरिभी 
हनुमांन्‌, जाम्बवान्‌, गजेन्द्र, जटायु; तुलाधार 
धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रजकी गोपियों, यज्ञपत्निव अ 
लोग भी सत्सङ्गके प्रभावसे ही मुझे प्रात कर को 
उन लोगोने न तो वेदोंका खाध्याय किया शी || 
विधिपर्वक महापुरुषोंकी उपासना की थी | बसी व 
कृष्छु-चान्द्रायण आदि त्रत ऑर कोर "यी 
ही. की थी। बस, केत्रळ सत्सङ्गकें / | 
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वे मुझे श्राप्त हो गये । गोपियाँ, गायें, यमलाजुंन आदि 
वृक्ष, ब्रजके हरिन आदि पञ्ल, कालिय आदि नाग--ये 
तो साधन-साध्यके सम्बन्धमें सर्वथा ही मूहुबुद्वि थे । 
ये ही नहीं, ऐसे-ऐसे और भी बहुत हो गये हैं, 
जिन्होंने केवळ प्रेमपूर्ण भावके द्वारा ही अनायास मेरी 
प्राप्ति कर ळी और कृतकृत्य हो गये | उद्धव ! बड़े-बड़े 
प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, ब्रत, तपस्या, यज्ञ, 
श्रुतियोंकी ब्याख्या, खाध्याय और संन्यास आदि साधनों- 
के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्सङ्गके 
द्वारा तो में अत्यन्त सुळम हो जाता हूँ || १-९ ॥ 
रामेण” साथ मधुरां प्रणीते 
श्वाफल्किना मय्यनुरक्तचित्ताः। 
विगाढभावेन न मे वियोग: 
तीव्राधयोऽन्यं ददृशुः सुखाय ॥ 
तास्ताः क्षुपाः प्रेष्ठतमेन नीता 
र वृन्दावनगोचरेण । 
ध्षणाधेवत्ताः पुनरङ्ग तासां 
हीना मया कल्पसमा बभूबुः ॥ 
ता नात्िदन्‌ मश्यनुषङ्गषद्ध- 
थियः समात्मानमदस्तथेदम्‌ । 
यथा समाधी अ्ुनयोऽब्धितोये 
नद्यः प्रतिष्टा इव नामरूपे॥ 
मत्कामा रमण जारमखरूपविदोऽबलाः । 
त्रह्म मां परम प्रापुः सङ्गाच्छतसहस्रशः ॥ 
तसाच्तशुद्वोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 
रत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च॥ 
सामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । 
याहि सर्वात्मभावेन मया स्या झङुतोभयः ॥ 


 ( ीमद्भागवत ११। १२। १०-१५ ) 
| उद्धव | जिस समय अन्रूरजी मैया बलरामजीके साथ 
| से ब्रजसे मथुरा ळे आये, उस समय गोपियोंका 
| भीकृ० व० अं० १६-- 


प स ० न मम 
हृदय गाढ़ प्रेमके कारण मेरे अनुरागके रंगमें रंगा हुआ ै 





था । मेरे वियोगकी तीत्र व्याधिसे वे व्याकुळ हो रही 
थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें 
सुखकारक नहीं जान पड़ती थी | तुम जानते हो कि 
में ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ । जब मैं इन्दावनमें 
था, तब उन्होंने बहुत-सी रात्रियाँ--वे रासकी रात्रियाँ 
मेरे साथ आधे क्षणके समान बिता दी थीं; . परंतु 
प्यारे उद्धव ! मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनके लिये एक- 
एक कल्पके समान हो गयीं | जेंसे बड़े-बढ़े ऋषि-मुनि 
समाधिमें स्थित होकर तथा गङ्गा आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ 
समुद्रमें मिलकर अपने नाम-रूप खो देती हैं, वेसे ही 
वे गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा मुझमें इतनी तन्मय हो 
गयी थीं कि उन्हें छोक-परछोक, शरीर और अपने 


कहलानेवाले पति-पुत्रादिकी भी सुघ बुध नहीं रह गयी . 


थी | उद्धव | उन गोपियामें बहुत-सी तो ऐसी थीं, 
जो मेरे वास्तविक खरूपको नहीं जानती थीं | वे 
मुझे भगवान्‌ न जानकर केवळ प्रियतम ही समझती थीं 
और जारमावसे मुझसे मिळनेकी आकांक्षा किया करती 


: थीं | उन साधनहीन सैकड़ों, हजारों अबलाओंने 


केवल सङ्घके प्रभावसे ही मुझ पर्नह्म परमात्माको प्रा 
कर लिया । इसलिये उद्धव | तुम श्रुति-स्मृति, विधि- 
निषेध, म्रवृत्ति-निवृत्ति और सुननेयोग्य तथा सुने हुए 
विषयका भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना 
करते हुए समस्त प्राणियोके आत्मखरूप मुझ एककी ही 
शरण सम्पूर्ण रूपसे ग्रहण करो; क्योंकि मेरी शरणमें 
आ जानेसे तुम सर्वेथा निर्भय हो जाओगे ॥१०-१५॥ 
उद्धव उवाच < 


संशयः £टण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर! ` 
न निवरतंत आत्मस्थो येन भ्रास्यति मे मनः॥ | 


( श्रीमद्धागवत ११। १२। १६) | 


उद्धवजीने कहा--सनकादि योगेश्वरोंके भी परमेश्वर... 
प्रभो | यों तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हू परंतु इससे मेरे... 
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मनका संदेह मिट नहीं रहा है । मुझे स्वघमका पालन करना एव शुरूपासनयैकभकत्या 
चाहिये या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी विद्याकुठारेण शितेन धर 
चाहिये; मेरा मन इसी दुविधामें लटक रहा है | आप कृपा . विव्य १] 
करके मुझे भलीभॉति समझाइये || १६ || 





जीवाशयमप्रमत्तः 





श्रीभगवानुवाच 
स एष जीवो विवरग्रद्तिः 
प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट! । 
मनोमयं स्रक्ष्ममुपेत्य रूपं 
मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः ॥ 
खेऽनिलबन्धुरूष्मा 


यथानलः 
| बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः। 
अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते 
तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥ 
एवं गदिः कर्म गतिर्विसर्गा 
घ्राणो रसो च्क स्पशेः श्रतिश्च । 
संकल्पविज्ञानमथामिमानः 
| सत्र रजःसत्तततमोविकारः ॥ 
अयं हि जीवखिब्ृदब्जयोनि- 
 रव्यक्त एको वयसा स॒ आद्य! । 
विश्िष्टशक्तिबेहुघेव भाति 
बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥ 


यसिन्निदं प्रोतमशेषमोतं 
पटो यथा तन्तुब्रितानसस्थः । 
य एष ससारतरुः पुराणः 
कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसते ॥ 
द्वे अस्य बीजे शतमूलख्निनालः 
पञ्चस्कन्धः - पञ्चरसप्रसूतिः । 
दशैकशाखो द्विसुपणेनीड- 
स्रिवल्कलो द्विफलोऽक्कं प्रविष्टः ॥ 


अदन्ति चेक फलमस्य गधा 
` ग्रामेचरा |. एकसरण्यवासाः । 
हंसा io य एक बहुरूपमिज्ये- 
 सोयामयं वेद स वेद वेदस्‌॥ 


सम्पद्य चात्मानसथ त्यजाख्म | 
( श्रीमद्वागवत ११ | १२। १७-२४| 















भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--ग्रिय उद्धव | छि 
परमातमाका परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, वे स्च 
अपरोक्ष--प्रत्यक्ष ही हैं; क्योंकि वे ही निखिल बसुन 
सत्ता-स्ट्ृति--जीवन-दान करनेवाले हैं, वे ही पे. 
अनाहत नादखरूप परा वाणी. नामक प्राणके सा. 
(मूलाधार? चक्रमे प्रवेश करते है । उसके बाद 'मिपूका 
चक्र ( नामिस्थान ) में आकर पश्यन्ती वाणीका मनोम 
सुक्ष्मरूप धारण करते हैं. । तदनन्तर कण्ठदेशे शि 
/बिश्ुुद्र/ नामक चक्रमें आते हैं. और वहाँ मध्यमा वारी | 
रूपें व्यक्त होते हैं । फिर क्रमशः मुखर्मे भाक! 
हृख-दीर्घादि. मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि स्वर तग | 
ककारादि वर्णरूप स्थूळ--बैखरी वाणीका रूप ग्रहण का 
लेते हैं | अग्नि आकाइमें ऊष्मा अथवा विद्युतके स 
अव्यक्त रूपमें स्थित है | जब बल्पूर्वक काष्ठ-मन्यन विषे 
जाता है, तब वायुकी सहायतासे वह पहले अर्थ | 
सूक्ष्म चिनगारीके रूपमें प्रकट होती है और फिर आह; 
देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, वैसे ही ग. 
शब्दब्रह्म-खरूपसे क्रमराः परा, पश्यन्ती; मध्यमा और वल | 
बाणीके रूपमें प्रकट होता हूँ । इसी प्रकार बोलना = 
काम करना, पैरोसे चलना, मूत्ेन्द्रिय तथा ५* गुदा | 
मूत्र त्यागना, सूँघना, चखना, देखना, छूना, छुन ' री । 
संकल्प-विकल्प करना, बुद्धिसे समझना, अब | 
अभिमान करना, महत्तत्तके रूपमे सबका क. > 
बनना तथा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणके स 
हतक वहूँ--समस्त कर्ता, कारण और की ग 
अभिव्यक्तियाँ हैं । यह सबको जीवित हे 
परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय जह्माण्ड-कमलका ग 
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यह आदिपुरुष पहले एक और अव्यक्त था | जैसे 
उपजाऊ खेतमें बोया हुआ बीज शाखा-पत्र-पुष्पादि 
अनेक रूप धारण कर लेता है, वेसे ही कालगतिसे 
मायाका आश्रय लेकर शक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्वर 
ही अनेक रूपोंमें प्रतीत होने लगता है । जैसे तागोंके 
ताने-बानेमें व ओतप्रोत रहता है, वेसे ही यह सारा 
विश्‍व परमात्मामें ही ओतप्रोत है । जैसे सूतके बिना 
वस्नका अस्तित्व नहीं है; किंतु सूत वल्के बिना भी 
रह सकता है, वेसे ही इस जगतके न रहनेपर भी 
परमात्मा रहता है; किंतु यह जगत्‌ परमात्म-खरूप ही 
है--परमात्माके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है । 
यह संसार-वृक्ष अनादि और प्रवाहरूपसे नित्य है । 
इसका खरूप ही है--कर्मकी परम्परा | इस वृक्षके 
फल-फूछ हे---मोक्ष और भोग । इस संसारववृक्षके दो 
| बीज है--पाप और पुण्य | असंख्य वासनाएँ जडे हैं 

- और तीन गुण तने हैं | पाँच भूत इसकी मोटीमोटी 
प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि पाँच विषय रस हैं, 
ग्यारह इन्द्रियाँ शाखा हैँ तथा जीव और ईश्वर---दो पक्षी 
इसमें घोसला बनाकर निवास करते हैं | इस वृक्षम 
बात, पित्त और कफरूप तीन तरहकी छाल है । इसमें 
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दो तरहके फल लगते हैँ सुख और दुःख । यह 
विशाळ वृक्ष सूर्यमण्डल तक फैला हुआ है | ( इस 
सूर्यमण्डलका भेदन कर जानेवाले मुक्त पुरुष फिर संसार- 
चक्रमे नहीं पड़ते | ) जो गृहस्थ शब्द-रूप-रस आदि 
विषयोमें पसे इए हैं, वे कामनासे भरे हुए होनेके 
कारण गीधके समान हैं | वे इस बृक्षका दुःखरूप फल 
भोगते हैं; क्‍योंकि वे अनेक प्रकारके कर्मोंके बन्धनमें 
फसे रहते हैं । जो अरण्यवासी परमहंस विषयांसे विरक्त 
हैं, वे इस बृश्चमें राजहंसके समान हैं और वे इसका 
सुखरूप फळ भोगते हैं. । प्रिय उद्धव ! वास्तवमें मैं एक 
ही हूँ । यह मेरा जो अनेकों प्रकारका रूप है, वह तो 
केवळ मायामय है | जो इस बातको गुरुओंके द्वारा 
समझ लेता है, वही वास्तवमें समस्त वेदोंका रहस्य 
जानता है | अतः उद्धव ! तुम इस प्रकार गुरुदेवकी 
उपासनारूप अनन्य भक्तिके द्वारा अपने ज्ञानी कुल्दाडी- 
को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्यं एवं सावधानी- 
से जीवमावको काट डालो | फिर परमात्म-स्वरूप होकर 
उस वृत्तिरूप अख्रोंको भी छोड़ दो और अपने अखण्ड 
स्वरूपमें ही स्थित हो रदो ॥ १७-२४ ॥ 











अध्याय सत्तम 
हंस-रूपसे सनकादिको दिये गये उपदेशका वर्णन 
शरीमगवानुवाच तत्तत्‌ सात्तििकमेवेषां यद्‌ यद्‌ बृद्धा; प्रचक्षते । 


सत्व रजस्तम इति गुणा बुद्धेने चात्मनः । 
सच्वेनान्यतमो इन्यात्‌ सत्तं ससतवेन चेव हि ॥ 
'सच्तादू धर्मा भवेद्‌ बृद्धात्‌पुंसो मङ्कक्तिलक्षणः । 

साच्तिकोपासया सत्तं ततो धर्मः प्रवर्तते ॥ 
धर्मा रजस्तमो हन्यात्‌ सस्ववृद्दिरनुत्तमः । 
आशु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्मं उभये हते ॥ 
आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च । 
'्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः ॥ 


निन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥ 
सात्तिकान्येत्र सेवेत पुमान्‌ सत्त्िदवद्भये । 
ततो धस्ततो ज्ञानं याबत्‌ स्मृतिरपोहनम ॥ 
वेंणुसंघषेजो वद्दिद्रध्वा शाम्यति तदनस्‌ । 
एवं गुणव्यत्ययजो देहः शास्यति तत्क्रियः ॥ 
( श्रीमञ्गायवत ११ । ११५१1 १-७) | 
भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! सत्व; 
रज और तम---ये तीनों बुद्धि ( प्रकृति ) के गुण हैं, 
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१२३ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करो मदान्‌ । दिव्य मधुर शचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ शी 


आत्माके नहीं । सत्तके द्वार रज और तम--इन दो 

गुणोंपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये। तदनन्तर 
सत्तगुणकी शान्त वृत्तिके द्वारा उसकी दया आदि दत्तियों- 
को भी शान्त कर देना चाहिये। जब सत्त्वगुणकी 
वृद्धि होती है, तमी जीवको मेरे भक्तिरूप स्वधमेकी 
प्राप्ति होती है । निरन्तर सात्त्विक वस्तुओंका सेवन 
करनेसे ही स्तगुणकी बृद्धि होती है और तब मेरे 
भक्तिरूप. स्वघर्ममे परवृत्ति होने छाती है । जिस धके 
पाळनसे सत्तगुणकी वृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ है । 
बह धर्म रजोगुण और तमोगुणको नष्ट कर देता है । 
जंब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हीकें 
कारण होनेवाला अधमे भी शीघ्र ही मिट जाता 
है । शाख, जळ, प्रजाजन; देश, समय, कर्म, 
जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार--ये दस वस्तुएं, यदि 
सात्विक हों तो सत्तगुणकी, राजसिक हों तो रजोगुणकी 
और तामसिक हों तो तमोगुणकी बृद्धि करती हैं. । 
इनमेंसे शास्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं, वे 
सात्तिक हैं; जिनकी निन्दा करते हैं, वे तामसिक हैं 
और जिनकी उपेक्षा करते हैं, वे वस्तुएं राजसिक. हैं । 
जबतक अपने आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूल-सूकषम 
शरीर और उनके कारण तीनों गुणोकी निवृत्ति 
न हो, तबतक मनुष्यको चाहिये कि सत्त्वगुणकी 
बृद्धिके लिये सात्त्विक शा् आदिका ही सेवन करे; 
क्योंकि उससे धमकी बृद्धि होती है और धर्मकी 
वृद्धिसे अन्तःकरण शुद्र होकर आत्मतत्तका ज्ञान होता 
है । बाँसोंकी रगड़से आग पैदा होती है और वह 
` उनके सारे बनको जलाकर शान्त हो जाती है। वेसे 

ही यह शरीर गुणोके वेषम्यसे उत्पन्न हुआ है । 
विंचारद्वारा मन्थन करनेपर इससे ज्ञानाग्निं प्रज्वलित 
होती है और वह समस्त शरीरा एवं गुणोंको भस्म 
करके खयं भी शान्त हो जाती है. १--७ ॥| 


उद्धव उवाच 


चिदन्ति मत्योः प्रायेण विषयान्‌ पदमापदाम्‌ 
तथापि सुञ्जते कृष्ण तत्‌ कथं 
( श्रीमद्भागवत ११ | १३।८ ) 


उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! प्रायः सभी मनुष्य ६. 
बातको जानते हैं किं विषय विपत्तियोके घर हैं; फिर झी ३ : 
कुत्ते, गधे और बकरेके समान दुःख सहन करके भी उन 
को ही भोगते रहते हैं | इसका क्या कारण है १॥ ८॥ 


श्रीसगवानुवाच 


अहमित्यन्यथाचुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हुदि। 
उत्सर्पति रजो घोरं ततो बेकारिक मनः ॥ 
रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पक! | 
ततः कामो शुणध्यानाद्‌ दुस्सहः स्याद्धि दुमते॥ 
करोति कामवशगः कमोण्यविजितेन्दरियः | | 
दुः$खोदकोणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ॥ । 
रजस्तमोस्यां यदपि विद्वान्‌ विक्षिप्तवीः पुनः| | 
अतन्द्रितो मनो युञ्जन्‌ दोषदृष्टिनं सजते ॥ 
अग्रमत्तोऽनुयञ्जीत मनो मय्यपयञ्छतः। 
अनिर्विण्णो यथाकालं जितश्वासो जितासनः | 
एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभि। 
सर्वतो मन आकुष्य मय्यद्धाऽऽवेश्यते यथा | | 
( श्रीमद्भागवत ११ । १३ । ९7४ | 
भगवान्‌ थ्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | रै 
जब अज्ञानवश अपने खरूपको भूलकर हृदयसे प 
स्थूलादि शरीरोंमें अहंबुद्धि कर बेठता है--नी "| 
सर्वथा भ्रम ही है--तब उसका सत्त्वप्रधान 
रजोगुणकी ओर झुक जाता है, उससे व्यात 
है । बस, जहाँ मनमें रजोगुणकी प्रधानता 

उसमें संकल्प-बिकल्पोंका ताँता बघ जाता 
वह बिषयोंका चिन्तन करने ळाता दै थ 
दुर्बुद्विके कारण कामके फंदेमें फस जाता दै E>, 
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२ उद्धव गीता अ १२५ 





अज्ञानी कामवरा अनेकों प्रकारके कर्म करने लगता अपने पितासे योगकी सुक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धमें 
है और इन्द्रियांके वश होकर, यह जानकर भी कि इस प्रकार प्रश्‍न किया था ॥ १६॥ 
इन कर्मोंका अन्तिम फल दुःख ही है, उन्हींको करता सनकादय ऊः 


है | उस समय वह रजोगुणके तीन्न वेगसे अत्यन्त च 
मोहित रहता है | यद्यपि विवेकी पुरुषका चित्त भी युणेष्वाविशते चेतो गुणाश्रेतसि च प्रभो l 
कमी-कमी रजोगुण और तमोगुणके केसे विश्षितत  थमन्योन्यसंत्यागो ग्रुयक्षोरतितितीर्षोः ॥ 
होता है, तयापि उसकी विषयोंमें दोषद्दष्टि बनी रहती ('भीमदागवत १९० क) 
है; इसलिये वह बड़ी सावधानीसे अपने चित्तको एकाग्र सनकादि परमर्षियोने पूछा-पिताजी ! चित्त गुंणों 
करनेकी चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयोंमें अर्थात्‌ विषयोंमें घुसा ही रहता है और गुण भी चित्तकी 
आसक्ति नहीं होती | साधकको चाहिये कि आसन (क (क इत्तिमें प्रविष्ट रहते ही हैं । अर्थात्‌ चित्त 
और प्राणवायुपर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और और एण आपसमें मिलेजुले ही रहते हैं। ऐसी खितिमें 
जो पुरुष इस संसार-सागरसे पार होकर मुक्तिपद प्राप्त 


समयके अनुसार बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे मुझमें गे 
अपना मन छगावे और इस प्रकार अम्यास करते करना चाहता है, वह इन दोनोंको एक'दूसरेसे अछग 
केसे कर सकता है || १७॥ 


समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, 














- बल्कि और भी उत्साहसे उसीमें जुड़ जाय । प्रिय 
उद्धव | मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियोंने योगका यही 
खरूप बताया है कि साधक अपने मनको सब ओरसे 
खचकर विराट्‌ आदिमें नहीं, साक्षात्‌ मुझ श्रीकृष्णमें ही 
एणरूपसे रगा दें || ९-१४ ॥ 
उद्धव उवाच 
यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव । 
योगमादिषटवानेतद्‌ रूपमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | १३। १५) 
उद्धवजीने कहा--श्रीकृष्ण | आपने जिस समय जिस 


रूपसे सनकादि परमर्षियाको योगका आदेश दिया था, उस 
म॑ जानना चाहता हूँ ॥ १५ ॥ 


भगवानुवाच 


पुत्रा हिरण्यगभेस्य मानसाः सनकादयः । 
पप्रच्छु पितरं स्कष्मां योरास्यैकान्तिकीं गतिस्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । १३। १६ ) 
भगवान्‌ श्रीकष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! सनकादि 
परमर्षि त्रज्माजीके मानस पुत्र है । उन्होंने एक बार 


श्रीभगवानुवाच 
एवं पृष्टो महादेवः खयंभूभूतभावन! । 
ध्यायमानः ग्रश्नबीज नाभ्यपद्यत कर्मधीः ॥ 
स॒मामचिन्तयद्‌ देवः प्रश्नपारतितीर्षया | 
तस्याहं इंसरूपेण सकाशमगम तदा ॥ 
दृष्टा मां त उपत्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 
त्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति ॥ 
इत्यहं य्ुनिभिः पृष्टस्तत््तजिज्ञासुभिस्तदा ।. ` 
यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव निबोध मे हैः: 
वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्‍न इेच्ण । : 
कथं घटेत वो बिग्ना वक्तवा मे क आश्रयः ॥?. 
पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः । `` 
को भवानिति व! प्रश्नो वाचारम्भो ्नर्थकः ।। ` 


` मनसा वचसा इष्टया गृह्यतेऽन्येरपीन्दरियैः । ` 


अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमज्ञसा ॥ 
गुणेष्वाविशते चेतो शुणाञ्चेतसि च प्रजाः 1. 
जीवस्य देह उभयं शुणाञ्चेतो मदात्मनः ॥ ४ 


गुणेषु चाविशसित्तमभीक्ष्य॑ गुणसेवबाशः” 








१२६ # वचन-सुधा श्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ 








गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रप उभयं त्यजेत्‌ ॥ 
जाग्रत्‌ खप्नः सुषुप्टं च गुणतो बुद्धिवृत्तय! 
तासां विलक्षणी जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥ 
यहिं संसृतिबन्धोऽयमात्मनो शुणवृत्तिदः 
मयि तुर्ये स्थितो ज्यात्‌ त्यागस्तद्‌ शुगचेतसाम्‌॥ 
अहकारकृत बन्धमात्मनोऽरथेविपययस्‌ । 
विद्वान्‌ निविद्य संसारचिन्तां तुर्यं स्थितस्त्यजेत्‌।। 
थावन्नानार्थथीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः 
` जागत्येपि स््रपन्नज्ञः खप्ने जागरणं यथा ॥ 
असत्तादात्मनोऽन्येषां भाबानां तत्कृता भिदा। 
गतयो हेतवश्चास्य मृषा ख़प्नदृशो यथा ॥ 
यो जागरे बहिरनुक्षणध्मिणोऽथीन्‌ 
भुङ्के समस्तकरणेहदि तत्सदक्षान्‌ । 
खप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एक! 
स्सृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिरगिन्द्रियेश! ॥ 
एवं विमृूज्य गुणतो मनसस्त्र्यवस्था 
मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्था! | 
संठिद्य हा्दमनुमानसदुक्तितीक्ष्ण- 
ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम्‌ | 
| ( श्रीमद्भागवत ११। १३। १८--३३ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--प्रिय उद्धव | यद्यपि 
ब्रह्माजी सब. देवताओंके शिरोमणि, खयम्भू और 
प्राणियोंके जन्मदाता हैं | फिर भी सनकादि परमर्षियोंके 
इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके भी वे इस प्रश्‍नका 
मूल कारण न समझ सके; क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म 
प्रवण थी । उद्भव | उस समय ब्रह्माजीने इस प्रश्नका उत्तर 
देनेके लिये भक्तिभावसे मेरा चिन्तन किया | तब मैं 
हंसका रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ | 


_ मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजीको आगे करके मेरे पास 
' आये और उन्होंने मेरे चरणोंकी वन्दना करके मुझसे 
पूछा कि "आप कोन है £ प्रिय उद्धव ! सनकादि 

` परमाष-तत्तके जिज्ञासु थे; इसलिये उनके पूछनेपर उस 
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त्राणो ! यदि परमाथरूप वस्तु नानात्वसे सर्वथा व 
है, तो आत्माके सम्बन्धमें आपलोगोंका ऐसा प्र 
केसे युक्तिसंगत हो सकता है ? अथवा मैं यदि उत्त 
देनेके लिये बोळ भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और 
सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर उत्तर दूँ? देखा 
मनुष्य, पशु, पक्षी आटि सभी शरीर पञ्चभूता 
होनेके कारण अभिन्न ही हैं ओर परमाथरूपसे भै. 
अभिन्न हैं । ऐसी स्थितिमें आप कौन हैं ? आपलो. | 
का यह प्रश्‍न ही केवळ वाणीका व्यवहार है; विचार 
पूचेक नहीं है, अतः निरथक है । मनसे, वाणी, 
दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियांसे भी जो कुछ ग्रहण किग्रा | 
जाता है, वह सब में ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ 
नहीं है । यह सिद्धान्त आपलोग तत्त्वविचारके ब 
समझ लीजिये | पुत्रो ! यह चित्त चिन्तन करते 
विषयाकार हो जाता है और विषय चित्तमें प्रि ह 
जाते हैं; यह बात सत्य है, तथापि विषय और चिप 
ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीवके देह हैं-उपाि 
हैं । अर्थात्‌ आत्माका चित्त और बिषयके साय को 
सम्बन्ध ही नहीं है । इसलिये बार-बार विषयोका स 
करते रहनेसे जो चित्त विषयोंमें आसक्त हो ग्म रै | 
और विषय भी चित्तमें प्रविष्ट हो गये ही ९ | 
दोनोंको अपने वास्तविकसे अभिन्न सुझ परण 
साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिये । जाग्रतं, स" | 
और सुषुप्ति--ये तीनों अवस्थाए सत्लाद ष | 
अनुसार होती हैं और बुद्धिकी दृ्तिया हैं, सच्चिदार्ग च 
का स्वभाव नहीं । इन वृत्तियोंका साक्षी होनेके काश | | 
जीव उनसे विलक्षण है | यह सिद्धान्त श्रुति! 5 
और अनुभूतिसे युक्त है; क्योंकि ुद्व-बततियकि च 
होनेवाळा यह बन्धन ही आत्मामें त्रिगुणमयी 2. । 
दान करता है | इसलिये तीनों अवस्थाओंसे त 
और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्तमें स्थित ६ | 


| 





# उद्धव गीता % 
पन ्क्क्््क्य् य्य _____________ 
द्विके बन्धनका परित्याग कर दे | तब विषय और अनुमान, सत्पुरुषोद्ारा किये 
चित्त दोनोंका युगपत्‌ त्याग हो जाता है । यह बन्धन और तीक्ष्ण 
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अहंकारकी ही रचना हे और यही आत्माके परिपूर्णतम 
सत्य, अखण्ड ज्ञान ओर परमानन्द-स्तरूपको छिपा देता 
' हे | इस बातको जानकर विरक्त हो जाय और 
अपने तीन अवस्थाओंमें अनुगत तुरीय स्वरूपमें होकर 
संसारकी चिन्ताको छोड़ दे | जबतक पुरुषकी भिन्न-भिन्न 
पदार्थोमें सत्यल-बुद्धि, अहं-बुद्धि और मम-बुद्वि युक्तियोंके 
द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तबतक वह अज्ञानी यद्यपि 
जागता है तथापि सोता हुआ-सा रहता है-_ जैसे 
स्वप्नावस्थामे जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ । 
| आत्मासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नामरूपात्मक 
| - प्रपञ्चा कुछ भी अस्तित्वं नहीं है | इसलिये उनके 
कारण होनेत्राले वर्गाश्रमादि भेद, स्वर्गादिे फल और 
। _ उनके कारगभूत कर्म--ये सब-के-सब इस आत्मा- 
के लिये वेसे ही मिथ्या हैं; जैसे स्वप्नदर्शी 
पुरुषके द्वारा देखे हुए सबके सब पदार्थ । 
जो जाम्रतू-अवस्थामें समस्त इन्द्रियोके द्वारा बाहर 
दीखनेताले सम्पूणं क्षणमङ्कुर पदार्थोकी अनुभव करता 
है एवं खप्नात्रस्थामें हृदयमें ही जाग्रतमें देखे हुए 
पदार्थोके समान ही वासनामय विषयोंका अनुभव करता 
है और सुषृ्ति-अवस्थामें उन सब विषयोंको समेटकर 
उनके ळयका भी अनुमत्र करता है, वह एक ही है | 
जाग्रतू-अवस्थाके इन्द्रिय, खभावस्थाके मन और सुषुषि- 
की संस्कारवती बुद्धिका भी वही खामी है; क्योंकि 
. वह्‌ त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाआंका साक्षी है । “जिस 
मैंने खप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हुँ 
इस स्मृतिके बछपर एक ही आत्माका समस्त अवस्थाओं- 
में होना सिद्ध हो जाता है । ऐसा विचारकर मनकी 
ये तीनों अवस्था गुणोंके द्वारा मेरी मायासे मेरे 
अरखरूप जीवमें कल्पित की गयी हैं और आत्मामें ये 

असत्य हैं, ऐसा . निश्चय करके तुमलोग 


विज्ञानमेकमुरुघेव 


ईक्षेत विभ्रममिदं मनसो. प्रिलासं | 
इष्टं व्रिनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌ । . 
विभाति माया 
खप्नस्रिधा शुणतिसर्गकृतो प्रिकल्पः ॥ 
इष्टिं ततः प्रतिनिवत्ये निवृत्ततृष्णः 
स्तृष्णी भवेन्निजसुखानभवो निरीहः | 
संदश्यते कक च यदीदमभस्तुबुद्या | 
त्यक्त भ्रमाय न भवेत्‌ स्म्रतिरानिपातात्‌ ॥ 
देई च नश्वरमवस्थितञ्चत्थितं वा | 
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्‌ खरूपम्‌ । 
दैवादपेतश्चुत देनवशादुपेतं 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥. 
देहोऽपि देववशगः खळ कर्मं यावत्‌ . 
खारम्भक प्रतिसमीक्षत एव सासुः। 
तं सम्रपश्वमधिरूढसमाधियोग 
खाप्नं पुनने भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥ 
मयेतदुक्तं वो विश्रा गुह्यं यत्‌ सांख्ययोगयोः । 


जानीत माऽऽगतं यज्ञं युष्मदर्मविवक्षया ॥ 


अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यतेस्य तेजसः । 


परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीतेंदेमस्य च ॥ 


मां भजन्ति गुणाः सर्वे निणुणं निरपेक्षकम्‌ । 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयोऽशुणाः ॥ 
इति से छिन्नसंदेहा सुनयः सनकादय! । 


सभाजयित्वा परया भक्त्याणणत संस्तवैः ॥ 


तैरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमर्षिभिः । 


१२७ 
गये उपनिषदोके श्रवण 
ज्ञान-खद्ठके द्वारा सकळ संशयोक्रे आधार 
अहंकारका छेरन करके हृदयमें स्थित मुझ परमात्माका 
भजन करो ॥ १८---३३ ॥ 


प्रत्येयाय स्वक धाम पश्यतः बरसेहिन! ॥ 5 - 


( औमद्वागंवत ११ | १३ | २४-४२) | 
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अधीन है | इसलियें अपने आरम्मक ( बनानेवाले ) 


अध्याय अष्टम 
भक्तियोगकी महिमा ओर ध्यान-विधि 


९६: ( श्रीमद्भागवत ११। १४। १-२) 


१२८ # वचन-सुधा भ्रीकष्णकी श्रेयस्करो महान्‌ । दित्य मधुर शुचि) कर सब अति अद्धासे पान ॥ + 


` यह जात्‌ मनका विलास है, दीखनेपर भी नष्ट- 
प्राय है, अळातचक्र ( लुकारियांकी बनेठी ) के समान 
अत्यन्त चञ्चल है और. भ्रममात्र है--ऐसा समझे | 
ज्ञाता और ज्ञेयके मेदसे रहित एक शानखरूप आत्मा 
ही अनेक-सा प्रतीत हो रहा है । यह स्थूल शरीर 
इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप तीन प्रकारका विकल्प 
गुणोंके परिणामकी रचना है और खप्नके समान 
मायाका खेळ है, अज्ञानसे कल्पित है. | इसलिये उस 
देहादिरूप इश्यसे इष्टि हटाकर तृष्णारहित इन्द्रियोंके 
व्यापारसे हीन और निरीह होकर आत्मानन्दके अनुभवमें 
मान हो जाय । यद्यपि कमी-कमी आहार आदिके 
समय. यह देहादिक प्रपञ्च देखनेमें आता है, तथापि 
यह पहले ही आत्मवस्तुसे अतिरिक्त और मिथ्या 
समझकर छोड़ा जा चुका है । इसलिये वह पुन 
भ्रान्तिमूलक मोह उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । 
देहपातपर्यन्त केवळ संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती 
है । जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता 
कि मेरे द्वारा पहना हुआ बल्न शरीरपर है. या गिर 
गया, बैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीरसे उसने अपने 
खरूपका साक्षात्कार किया है, वह प्रार्धवश खड़ा 
है, बैठा है या देववश कहीं गया या आया है--- 
नश्वर शरीरसम्बन्धी इन बातोंपर इष्टि नहीं डाळता । 
प्राण और इन्द्रियोंके साथ यह शरीर भी प्राख्धके 


उद्धव उवाच 
बद्न्ति . कृष्ण - श्रेयांखि बहूनि ब्रह्मवादिनः । 
तेषां विकल्पप्राधान्यसुताहो एकमुख्यता ॥ 
भवतोदाहतः सामिन्‌ भक्तियोगोऽनपेक्षितः 
सङ्गं येन त्वय्याविशेन्मनः ॥ 
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कर्म जबतक हैं, तबतक उनकी प्रतीक्षा करता कर सी नह. कर्म जबतक हैं, ततक उनकी प्रतीक बी 
रहता है । परंतु आत्मवस्तुका साक्षात्कार 
तथा समाधिपयंन्त योगमें आरूढ़ पुरुष, खी, पुत्र 
आदि प्रपश्नके सहित उस शरीरको फिर कमी 

नहीं करता, अपना नहीं मानता, जैसे जगा झा | 
पुरुष स्वभावस्थाके शरीर आदिको । सनकादि षिव | 
मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सांख्य और यो 
दोनोंका गोपनीय रहस्य है | में खयं भगवान्‌ हु 
तुमलोगोंको तत्वज्ञानका उपदेश करनेके छिमे ह| 
यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो । विप्रवरो | मैं यो. 
सांख्य, सत्य, ऋत ( मधुरमाषण ), तेज, श्री, बी 
और दम ( इन्द्रियनिग्रह )--इन सबकी परम गति 
परम अधिष्ठान हूँ । मैं समस्ते-गुणोंसे रहित हूँ भी| 
किसीकी अपेक्षा नहीं रखता । फिर भी साम्य, असङ्ग 
आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ है 
प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि में सबका हितेषी सुहृद; प्रियता 
और आत्मा हूँ । सच पूछो तो उन्हें गुण कहना गै 
ठीक नहीं है; क्योंकि वे सादि गुणोंके परिणाम ग 
हैं और नित्य है प्रिय उद्धव ! इस प्रकार मैंने सतवा 
मुनियोंके संशय मिटा दिये । उन्होंने परम मत्तिसे भ | 
पूजा की और स्तुतियोंद्वारा मेरी महिमाका गान वि 
जब उन परमर्षियोंने भळीमाँति मेरी एजा और खपि 
ळी, तब में ब्रह्माजीके सामने ही अदस्य होकर थी | 
घाममें लौट आया ॥ ३४-४२ ॥ | 















उद्धवजीने एछा--श्रीकृष्ण ! ब्रह्मवादी 
आत्मकल्याणके अनेकों साधन बतलाते हैं । १ 
अपनी दृष्टिके अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी ". | 
प्रधानता है ! मेरे स्वामी ! आपने तो अभी-अभी 
को ही निरपेक्ष एवं स्वतन्त्र साघन बतलाया हैः १-४ | 
ओरसे आसक्ति छोड़कर मन आपने दी तन्मय हो जाता दै॥ 








कै उद्धव गीता ३ र १२९ 


| श्रीभगवानुवाच 
कालेन नटा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता | 
मयाऽऽदो ब्रह्मणे परोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः 
तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा | 
तती ` सृम्त्रादयोऽगृह्न्‌ सप्त ब्रह्ममहर्षयः ।। 
तेभ्यः . पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुह्यकाः । 
मनुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सविद्याधरचारणाः ।। 
` किंदेवाः किंनरा नागा रक्षःकिम्पुरुपादयः | 
बह्नचस्तेषां प्रकृतयो रज।सन्त्तमोश्नुवः ।॥ 
यामिभूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा | 
यथाग्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः सरन्ति हि ॥ 
एवं प्रक्रतिवेचित्र्याद्‌ भिन्ते सतयो नृणाम्‌ । 
पारम्पर्येण केपाञ्चित्‌ पाखण्डमतयो5परे | 
मन्मायामोहितधियः पुरुषाः पुरुषर्षभ । 
श्रेयो चदन्त्यनेकान्तं यथाकर्म यथारुचि ॥ 
धर्ममेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमम्‌ । 
अन्ये बद्न्ति साथ वा ऐश्वय त्यागभोजनम्‌ ॥ 
केचिद्‌ यज्ञतपोदानं ब्रतानि नियमान्‌ यमान्‌ । 
आधन्तवन्त एवेपां लोकाः कर्मविनिर्मिताः | 
दु:खोदर्कोस्तमोनिष्ठा! क्षुद्रानन्दा! शुचार्पिताः ॥ 
(श्रीमद्भागवत ११। १४। ३--११ ) 
. -भगब्रान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | यह वेद- 


| .वाणी समयके फेरसे प्रलयके अवसरपर लुप हो गयी. 


| थी; फिर जब सृष्टिका समय आया, तब मैंने 
| अपने संकल्पसे ही इसे अह्माको उपदेश. किया | इसमें 
| मेरे भागवतधर्मका ही वर्णन है । ब्रह्माने अपने अष्ट 
| उत खायम्सुत मनुको उपदेश किया और उनसे भगु; 
| अन्निरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुळ्त्य और क्रतु--इनः 
सात प्रजापति-महर्गियाने ग्रहण किया | तदनन्तर इन 
| रह संतान देवता, दानव, गुझक, 

“ठ्य, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, चारण, किंदेव, 
किन्नर, नाग, राक्षस और मिस्पुरुष आदिने इसे 
| भीझ० व० अं० १९७-- | 


FF MN MNS MO RRR Sv 3393s eo i पनलभ» न कक कम न न 5 भ कनन० Nn ण ठी 


अपने परवेज इन्हीं बरह्म्षियोसे प्राप्त किया | सभी जातियों 
और व्यक्तियोंके खभाव--उनकी वासना सत्त्व, रज 
और तमोगुणके कारण भिन्नःभिन्न हैं; इसलिये उनमें 
और उनकी बुद्विवत्तियोंमें भी अनेकों मेद हैं । इसलिये 
वे सभी अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उस वेदवाणीका 
मिन्न-मिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं | वह बाणी ही ऐसी 
अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकलना खाभाविक 
ही हे | इसी प्रकार खभाचभेद तथा परम्परागत उपदेशके 
भेदसे मनुष्यांकी बुद्विमें भिन्नता आं जाती है -और कुछ 
लोग तो बिना किसी विचारके .वेदबिरुद्ध पाखुण्डमता- ` 
वलम्बी हो जाते हैं । प्रिय - उद्धव !* समीकी (बुद्धि 
मेरी मायासे मोहित हो रद्दी: है; इसीसे त्रे अपने-अपने 


: कर्मसंत्कार और अपनी-अपनी रुचिके अनुसार आत्म- 


कल्याणके साधन भी एक नहीं, अनेकों बताते हैं । 
पवेमीमांसक धर्मको, साहित्याचार्य यशेको, कामराख्ी 
कामको, योगवेत्ता सत्य और झाम-दमादिको, दण्ड- 
नीतिकार ऐश्वर्थको; त्यागी त्यागो और लोकायतिक 
भोगको ही मनुष्य-जीवनका स्वार्थ--परम लाभ बतडाते 
हैं | कर्मयोगी छोग यज्ञ, तप, दान, ब्रत तथा यम- 
नियम आदिको पुरुषार्थ वतळाते हैं । परंतु ये समी 
कर्मे हैं; इनके फछखरूप जो लोक मिलते हैं, वे उत्पत्ति 
और नारवाले हैं| कर्माका फल समाप्त हो जानेपर : 
उनसे दुःख ही मिळता है और सच पूछो तो उनकी 
अन्तिम गति घोर अज्ञान ही है । उनसे जो सुख 
मिळता है, वह तुच्छ है--नगण्य है और चे ढोक 
मोगके समय भी असूया आदि दोषोके कारण शोकसे 
परिपूर्ण हैं ( इसलिये इनः विभिन्न साधनोंके फेरमें न 
पड़ना चाहिये ) ॥ ३-११ ॥ 
मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सभत: । | 
मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्याद्‌ पिषयात्मनाम्‌॥ 
अर्किचनस्य दान्तस शान्तस्य समचेतसः । 
सया संतुष्टमनसः सोः सुखमया दिशः ॥ 








१३० ओ वचन-खुधा आळष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर चि, कर सव अति श्रद्धासे पान ॥ श्र ग 
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न पारमेष्ठय ह न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 


न योगसिद्धीरपुनभेवं वा 
मय्यपिंतात्मेच्छति मद्‌ विनान्यत्‌ |! 
न तथा मे ग्रियतम आत्मयोनि शंकरः । 
न च संकर्षणो न श्री नेंवात्मा च यथा भवान! 
निरपेथषं निं शान्तं निरं समदर्शनम्‌ । 
अनुत्रजाम्यहं नित्यं पुथेयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः ।॥ 
निष्किचना मय्यचुरक्तचेतसः 
, झान्ता महान्तोऽखिलजीवबत्सलाः । 
कामैरनालव्धधियो जुषन्ति यत्‌ 
 तन्ैरपक्ष्यं न बिंदु! सुखं मम ॥ 
बाध्यमानोऽपि मङ्कक्तो विषयेरजितेन्द्रियः । 
प्रायः ग्रगरभया भवत्या विषयेनीभिभूयते ॥ 
यथामनिः सुसमरद्वाचिः करोत्येधांसि भससातू । 
-तथा मद्विषया भक्तिरुद्भयैनांसि करखशः ।। 
न साधयति माँ योगो न सांख्यं धमे उद्धव । 
न स्राध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमेमोजिता ।। 
भक्त्याहमेकया ग्राह्मःश्रद्याऽऽत्मा प्रिय; सतास्‌ 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ || 
धर्म: सत्यदयोपेतो विद्या बा तपसान्विता । 
. म्ञद्कक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति हि ॥ 
कथं विना रोमहष द्रवता चेतसा विना । 


विना55नन्दाश्रुकलया शुध्येद्‌ भक्त्या विनाऽऽशयः 


बाग गददा द्रवते यस्य चित्त 


, रुदत्यभीक्षणं - हसति क़चिच्च |. 


पिलज्ञ उद्गाथति नृत्यते च 


मद्धक्तियुक्तो. झुवनं पुनाति॥ 


यथाग्निना हेम मरु जहाति 
मातं पुनः स्त्रं भजते च रूपम्‌ । 
आत्माच कमोतुशयं विधूय 
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गथा यथाऽऽत्मा परिमृज्यतेऽसौ | 
मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधाने; , । | 
तथा तथा पद्यति वस्तु सक्षम | 
चक्षुयंथेवाज्ञनसम्प्रयुक्तम | | 

( श्रीमद्भागवत ११ । १४। १२-२६) 


















प्रिय उद्धव ! जो सब ओर निरपेक्ष--बेपवा 
हो गया है, किसी भी कमे या फल आदिव 
आवश्यकता नहीं रता और अपने अन्तःकरणको ख़ 
प्रकारसे मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानन्द 
में उसकी आत्माके रूपमें स्फुरित होने लाता हूँ। 
इससे बह जिस छुखका अनुभव करता है, वह बिल 
ोळुप प्राणियोंको किसी प्रकार मिल नहीं सकता । जिसे 
अपनी मानकर किसी भी वस्तुको नहीं रखा है 
जो सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रदित--अविचन है 
जो अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके शान्त : 
समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्तिसे ही मेरे सांतिम 
का अनुभव करके ही सदा-सबंदा पूण क 
अनुभव करता है, उसके लिये आकाराका एक 
कोना आनन्दसे भरा हुआ है । जिसने अपनेको मु पै 
दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्माका १९ चह 
हे और न देवराज इनद्रका । उसके मनमें न तो he 
सम्राट्‌ बननेकी इच्छा होती हे और न वह.ख | 
श्रेष्ठ ससातलका ही स्वामी होना चाहता है। क. 
की बड़ी-बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तककी अमिश 
करता । उद्भव ! मुझे तुम्हारेजेसे प्रेमी मे 
प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र हा, आला 






न 
९ A 

कं 
$* ४ 


5 
य 


६५ 


भक्तके पीछे-पीछे मैं निरन्तर यह ' 


व > 3 < ] 
र शन AI 








` + उद्धव गीता # 
न य... 





करता हूँ कि उसके चरणोंकी धूळ उड़कर मेरे 
ऊपर पड़ जाय और मैं पत्रित्र हो जाऊँ। जो सब 
प्रकारके संग्रह-परिप्रहसे रहित हैं--यहाँतक कि 
शरीर आदिमें भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका 
चित्त मेरे ही प्रेमके रंगमें रँग गया है, जो संसारकी 
बासनाओंसे शान्त---उपरत हो चुके हैं और जो 
अपनी महत्ता-उदारताके कारण खभावसे ही समस्त 
प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, किसी 
प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती, 
उन्हें मेरे जिस परमानन्द-खरूपका अनुभव होता है, 
उसे और कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द 
तो केवळ निरपेक्षतासे ही प्राप्त होता है । 
उद्धवजी ! मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो 
सका है और संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते 
रते हे---अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी 
शण-क्षणमें बढ़नेत्राली मेरी प्रगल्म मक्तिके प्रभावसे प्रायः 
विषयोंसे पराजित नहीं होता । उद्धव ! जैसे धघकती 
हुई आग छकड़ियोंके बड़े ढेरको भी जलाकर खाक कर 
देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप-राशिको 
पृशेतया जळा डाळती है । उद्धव | योग-साधन, ज्ञान- 
विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ और तपःत्याग मुझे 
प्राप्त करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी दिनों- 
दिन बढ्नेत्राळी मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति । मैं संतोंका 
प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य 
भक्तिसे ही पकड़में आता हूँ | मुझे प्राप्त करनेका 
पह एक ही उपाय है | मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों- 
को भी पवित्र--जातिदोषसे मुक्त कर देती है, जो 
जन्मसे ही चाण्डाल हैं । इसके विपरीत जो मेरी मक्तिसे 
वश्चित हैं, उनके चित्तको सत्य और दयासे युक्त 
धर्म और तपस्यासे युक्त विद्या भी भळीमाँति पवित्र 
करनेमें न असमर्थ. है । जबतक सारा शरीर पुलकित 
नहीं हो. जाता, चित्त पिघलकर गदूगद नहीं हो जाता, 


१३१ 


आनन्दके आँसू आँखोंसे छठकने नहीं लगते तथा 
अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग भक्तिकी बाढ़में चित्त इबने-उतरामे 
नहीं छगता, तबतक इसके झुद्ध होनेकी कोई सम्भावना 
नहीं है । जिसकी वाणी प्रेमसे गद्गद हो रही है, 
चित्त पिघछकर एक ओर बहता रहता है, एक क्षणके 
लिये भी रोनेका ताँता नहीं ट्टता, परंतु जो कभी- 
कमी खिलखिछाकर हँसने मी छाता है, कहीं छाज 
छोड़कर ऊँचे खरसे गाने लगता है तो कहीं नाचने 
लगता है, भैया उद्धव ! मेरा वह भक्त न केवळ अपनेको 
बल्कि सारे संसारको पंत्रित्र कर देता है। जैसे आगमें 
तपानेपर सोना मैल छोड़ देता है--निखर जाता है 
और अपने असली शुद्ध रूपमें खित हो जाता है, वैसे 
ही मेरे भक्तियोगके द्वारा आत्मा कर्म-बासनाओंसे मुक्त 
होकर मुझको ही प्रास हो जाता है; क्योंकि मैं ही 
उसका वास्तविक खरूप हूँ | उद्धवजी ! मेरी परम- 
पावन ठीला-कथाके श्रवण-कीतनसे ज्यों-ज्यों चित्तका 
मैल घुल्ता जाता है, त्या-त्या उसे सूक्ष्म वस्तुवे--- 
वास्तविक तत्तके दर्शन होने ळाते हैं--जैसे अज्ननके 
द्वारा नेत्रोंका दोष मिटनेपर उनमें सूक्ष्म वस्तुओको 
देखनेकी शक्ति आने लगती है ॥ १२-२६ ॥ 
विषयान्‌ भ्यायतश्चित्त विषयेषु विषज्ञते। 
मामजुसरतश्चित्तं मय्येव प्रबिलीयते ॥ 
तस्ादसदभिष्यानं यथा खप्नमनोरथम्‌ । 
हित्वा मयि समाधत्ख मनो मङ्काबभावितस्‌ ॥ 
ख्रीगां स्रीसङ्गिनां सङ्ग त्यकत्वा दूरत आत्मवान्‌। 
क्षेमे विविक्त आसीनशिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥ 
न तथास्य भवेत्‌ क्लेशो बन्धश्रान्यप्रसङ्गतः । 
योषित्सङ्काद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥ 


( भरीमद्भागवत ११ | १४ | २७-३०) | 


ता चित्ते नल चै उ ४ 


Ft Tet 
Pe 





स्मरण करता है, उसका चित्त सुझमें तल्छीन हो जाता 
है | इसलिये तुम दूसरे साधनों और फलोका चिन्तन 
छोड़ दो । अरे भाई ! मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही 
नहीं; जो कुछ जान पड़ता है, वह ठीक वेसा ही हे 
जैसे खप्न अथवा मनोरथका राज्य । इसलिये मेरे 
चिन्तनसे तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी 


' तरहसे--एकाग्रतासे मुझमें ही लगा दो । संयमी पुरुष 


ख्रियो और उनके प्रेमियोंका संग दूरसे ही छोड़कर, 

पवित्र एकान्त स्थानमें बैठकर बड़ी सावधानीसे मेस 

ही चिन्तन करे । प्यारे उद्धव ! क्नियोंके संगसे और 

ङ्वीसंगियोंके--लम्पटेंके संगसे पुरंको जैसे छेश 

और बन्धनमें पड़ना पडता है, वेसा केश और फेसावट 

और किसीके भी संगसे नहीं होती ॥ २७-३० ॥ 
उद्धव उवाच 


यथा त्वामरविन्दाक्ष यादशं चा यदात्मकम्‌ । 


ध्यायेन्सुसुञ्चरेतन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमहसि ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १४। ३१) 


उद्धवजीने पूछा-कमल्नयन श्यामसुन्दर | आप 
कृपा करके यह बतलाइये कि मुमुक्षु पुरष आपका किस 
ल्पसे; किस प्रकार और किंस भावसे ध्यान करे? ॥ ३१ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 
हस्ता्॒त्सङ्ग आधाय खनासाग्रकृतेक्षण! ॥ 
्राणस्यः शोधयेन्माग्‌ . पूरकुम्भकरेचकः 
्रिपर्ययेणापि शनेरभ्यसेन्निजितेन्द्रियः ॥ 
ह्यतिच्छिननमोङ्कारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌ । 
प्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌ ॥ 
एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेच समभ्यसेत्‌ । 
` दुशकृत्वस्तिषषणं मासादर्वाग्‌ जितानिलः ॥ 


. हृसुण्डरीकमन्तःखमूर्ष्वनालमधोणुखम्‌ । 
पल ` घ्यात्वोध्वेसुखयुलिद्रमष्टपतर 
॥_'कगिकाया नयेत्‌ इखसोमाबीद्तेतर 


सकर्णिकम्‌ ॥ 





उसकी डंडी तो ऊपरकी ओर है और मुँह नीचेगी 





१३२ # वचन-सुधा श्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अरद्धासे पान ॥ है 


ल्ज््च्््च््ल््लचल्‍-ल्‍ल्‍-ल्‍-,--ल्‍-- आख्ल च्चचखचचचखचचयल कक ST र 


्विमध्ये सरेद्‌ रूपं ममेतद ध्यानमङ्गम्‌ | 
समं प्रशान्त सुञ्ुखं दीष पारुचतुुजम्‌ | 
सुचारसुन्द्रग्रीवं सुकपोलं शुचिखितम्‌ | 
समानकणविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डल्शू | 
हेमास्बरं घनश्यामं श्रीयत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥ ` 
शङ्खचक्रगदापञ्मत्रनमालाविसूषितस्‌ । | 
नूपुरेविंलसत्पादं कोस्तुभग्रभया युतम्‌ ॥ ` 
चुमत्किरीटकटककटिसन्नाङ्गदायुतस्‌ । | 
्वाङगसुन्द्रं दृदयं प्रसादसुयुखेक्षणग | 
सुकुमारमभिध्यायेत्‌ सवाज्गेषु मनो दंधत॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १४। ३९-४१) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | जोगे 
तो बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा ही--ऐे 
आसनपर शरीरको सीधा रखकर आरामसे बैड जाए 
हाथोंको अपनी गोदमें रख ले और दृष्टि अपनी नासिके, 
अग्रभागपर जमावे । इसके बाद प्रक, कुम्मक भै 
रेचक तथा रेचक, कुम्भक और एरक इन म्राणाया 
के द्वारा नाड़ियोंका शोधन करे । प्राणायामका अमा 
धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ-साथ इरि 
जीतनेका भी अभ्यास करना चाहिये । हृदयमें वी 
नाळगतं पंतले सूतके समांन &“कारका चिन्तन १1 
ग्राणके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमें 
समानं खर स्थिर करे | उस खरका ताता 
पांचे | इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दसद 
ॐ+कारसहिंत प्राणायामका अम्यास करे | ऐसा 
एक महीनेके अंदर ही प्राणवायु वशमें हो जाते 
इसके बाद ऐसा चिन्तन करे कि हृदय एक 
है | वह -शरीरके भीतर इस प्रकार खित है. 




















है| 


अब ध्यान करना चाहिये कि उसका सुख ता उपक कः 
होकर खिळ गया. है, उसके आठ दळ ( पॅड. 
और उनके बीचोंबीच षीढी-पीळी अत्यन्त | 





# उद्धव गीता # 


कणिका ( गद्दी ) है । कर्णिकापर क्रमशः सूर्य, चन्द्र 

और अग्निका न्यास करना चाहिये | तदनन्तर अभ्रिक्रे 
अंदर मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये । मेर 
यह खरूप ध्यानके लिये बड़ा ही मङ्गलमय है | 
मेरे अवयत्रोंकी गठन बड़ी ही सुडैछ है । रोप-रोमसे 
शान्ति टपकती है । मुखकमल अत्यन्त प्रफुल्डित और 
सुन्दर है | घुटनोंतक लंबी मनोहर चार भुजाएँ हैं । 
बड़ी ही सुन्दर और मनोहर गरदन है । मरकतमणिक्े 
सपान खछुस्निग्य कपाळ हैं| सुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी 
अनोखी ही छटा है | दोनों ओरके कान बराबर हैं 
और उनमें मकराकृत कुण्डळ झिळमिळ-शिळमिळ कर रहे 
हैं | वर्षाकालीनं मेधके समान इयामळ शरीरपर पीताम्बर 
फह्रा रहा हं | श्रीवत्स एवं लक्ष्मीजीका चिह वश्च:स्थळ 
पर दार्ये-बायें विराजमान है | हाथोंमें क्रमशः शङ्क, चक्र, 
गदा एवं पद्म धारण किये हुए हैं। गलेमें बनमाला लटक रही 
है । चरणोंमें नूपुर शोमा दे रहे हैं, गलेमें कौस्तुभमणि 
जगमगा रही है | अपने-अपने स्थानपर चमचमाते हुए 
किराट, . कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान - हो 
रहे हैं | मेरा एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दर एबं हृदयहारी 
है । सुन्दर मुख और प्यारभरी चितवन कृपा-प्रसादवी 
वर्षा कर रही है । उद्धव ! मेरे इस सुकुमार रूपका 
ध्यान करना चाहिये और अपने मनको एक-एक अङ्गमें 
लगाना चाहिये | ३२-४१ ॥ 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसाऽऽकृष्य तन्मनः। 
बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्सयि सवतः ॥ 
- तत्‌ सवेव्याफ्क चित्तमाकृष्येक्तत्र धारयेत्‌ । 
नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुखितं भावयेन्सुखम्‌ ॥ 


१३३ 


तत्र लब्धपदं चित्तमाद्ृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । 
तचच त्यक्त्मा मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
एवं समाहितमतिमामेत्रात्मानमात्मनि । 
विचष्टे मयि सवोत्मन्‌ ज्योतिज्यातिषि संयुतम्‌ ॥ 
ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मन! 
संयास्यत्याशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाञ्रमः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | १४ | ४२--४६-) 
बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको 
उनके विषयांसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारथिकी 
सहायतासे मुझमें ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अद्भमे 
क्यों न लगे | जव सारे शरीरका ध्यान होने . ळगे, 
तब अपने चित्तको खींचकर एक स्थानमें स्थिर करे 
और अन्य अङ्गोंका चिन्तन न करके केवल मन्दः 
मन्द मुसकानकी छठासे युक्त मेरे मुखका ही ध्यान 
करे | जब चित्त मुखारविन्दमें . हर. जाय, तब उसे 
वहाँसे हटाकर आकारमें स्थिर करे | तदनन्तर आकारा- 
का चिन्तन भी त्याग कर मेरे खरूपमें आरूढ़ हो 
जाय और मेरे सिंवा किसी भी वस्तुका चिन्तन न 
करे | जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है 
तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योतिसे मिलकर एक 
हो जाती है, वेसे ही वह अपनेमें मुझे और मुझ सर्तात्मामें 
अषनेको अनुमव करने ळाता है । जो योगी इस प्रकार 
तीव्र ध्यानयोगके द्वारा मुझमें ही अपने चित्तंका संयम 
करता है, उसके चित्तसे बस्तुकी अनेकता, तत्सम्बन्धी 
ज्ञान और उनकी प्राप्तिके लिये होनेत्राले -कर्माका भ्रम 
शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है ॥ ४२-४६ ॥ . 


—— DOE 


अध्याय नवस 
विभिन्न सिद्धियोंके नाम ओर लक्षण 


श्रीसगवानुवाच 
जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः 
मयि धारयतञ्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११। १५।१ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-_प्रिय उद्भव | जब 
साधक इन्द्रिय, प्राण और मनको अपने वशमें करके अपा | 


चित्त मुप्तमें लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लाता ह, | 


तब उसके सामने बहुत-सी सिद्धियाँ उपस्थित होती हैँ ॥ १॥. ५ | 


१३४ # वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) करं सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ३ 
प्राकाम्य’ है । माया और उसके _ आकाऱ्य' है। माया और उसके बारको सो | 
संचालित करना 'इशिता’ नामकी सिद्धि है । रि 
रहकर भी उनम आसक्त न होना 'वशिता। र 
और जिस-जिस सुखकी कामना करे, उसकी सीम. | 
तक पहुंच जाना “कामावसायिता? नामकी आठवी हिद | 
है । ये आठ सिद्धियाँ मुझमें खमात्रसे ही रहती हैं और 
जिन्हें में देता हूँ, उन्दींको अंशतः प्राप्त होती हैं 
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a उद्धव उवाच 

कया धारणया काखित्‌ कथंखित्‌ सिद्धिरच्युत। 

कति वा सिद्धयो ब्रहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १५। २ ) 
उद्धवज्ञीने कहा--अच्युत ! कौन-सी धारणा करनेसे 
किस प्रकार कोन-सी सिद्धि प्राप्त होती हे ओर उनकी संख्या 
कितनी है; आप ही योगियांको सिद्धियाँ देते हैं; अतः आप 

इनका वणेन कीजिये ॥ २ ॥ 








श्रीभगवानुवाच 


सिद्योऽष्टादश प्रोक्ता धारणायोगपारगेः। 
तासामष्टी मत्मधाना दशेव गुणहेतवः ॥ 
अणिमा महिमा मूर्तेलेधिमा प्राप्तिरिन्द्रिये! । 
प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिग्रेरणमीशिता ॥ 
गुणेष्वसङ्गो वशिता यत्कामस्तदवस्थति । 
एता मे सिद्धय! सोम्य अष्टावीत्पत्तिका मताः ॥ 
अनू्िमत्तं देहेऽसिन्‌ दूरश्रवणदशनम्‌ । 
मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥ 
सच्छन्द्मृत्युदेवानां सह्ृक्रीडानुद्शनम्‌ । 
यथासंक्पसंसिद्रिराज्ञाप्रतिहता गतिः ॥ 
त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द॑ परचित्ताद्यभिज्ञता। 
ओणन्यकोम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः ॥ 
एताश्रोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयं! । 
यया धारणया या स्याद यथा वा स्यात्रिबोध मे ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १५। ३--९ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--प्रिय उद्धव | घारणायोग- 


के पारगामी योगियांने अठारह प्रकारकी सिद्धियाँ बतलायी 


हैं, उनमें आठ सिद्धियाँ तो प्रधानरूपसे मुझमें ही 
रहती हैं और दूसरोंमें न्यून । और दस सत्तगुणके 
विकाससे भी मिळ जाती हैं | उनमें तीन सिद्धियो 


तो शरीरकी हैं---“अणिमा?, "महिमा? और 'लघिमाः 
इन्द्रियोकी एक सिद्धि हे-:-'प्राप्ति । लौकिक और पार- 
. लौकिक पदार्थोका इच्छानुसार अनुभव करनेवाली सिद्धि 



























इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्वियाँ हैं । शीर 
भूख, प्यास आदि वेगोंका न होना, बहुत दूरी बु 
देख लेना और बहुंत दूरकी बात सुन लेना, मनके सा! 
ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो इछा हे 
बही रूप बना लेना, दूसरे शरीरमें प्रवेश करना, जव इछ 
हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होते 
देवक्रीड़ाका दर्शन, संकल्पकी सिद्धि, सब जगह सके. 
द्वारा विना ननु-नचके आज्ञापाळन---ये दस सिद्व 
सत्तगुणके विशेष विकाससे होती हैं । भूत, भसि | 
और वतेमानकी बात जान लेना; शीत-उष्ण, सुखद | 
और राग-द्वेष आदि इन्दरोके वशमें न होना, दूसरे 
मन आदिकी बात जान लेना; अग्नि, सूये, जळ गि. 
आदिंकी शक्तिको स्तम्भित कर देना और किसे | 
पराजित न होना--ये पाँच सिद्धियाँ भी 
प्राप्त होती हैं । प्रिय उद्भव | -योग-घारणा कार 
जो सिद्वियाँ प्राप्त होती हैं, उनका मैने नामि | 
साथ वर्णन कर दिया । अब किस धारणासे कॅ 
सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बतलाता हूँ; सुनो॥ ३-१ 
भूतसक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मन ` | 
अणिमानमवाम्नोति तन्मात्रोपासको गी 
महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो द 
महिमानमवाझोति भूतानां च पथक या 
परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रज. रा | 
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सर्वेन्द्रियाणासात्सत्वं प्राप्ति प्राप्नोति मन्मनाः | 
महत्यात्मनि यः सत्रे धारयेन्मथि मानसम्‌ । 
प्राकाम्यं पारमेष्ठयं मे विन्दतेऽव्थक्तजन्मनः | 
विष्णौ ज्यधीश्वरे चित्त धारयेत्‌ कालगिग्रहे । 
स इंशित्वरमवाझोति क्षेतरक्षेत्रज्ञचोदनास्‌ ॥ 
नारायणे तुरीयार्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 
` मनो मय्यादथद्‌ योगी सद्मा वशितामियात्‌ ॥ 
: निशुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशदं मनः । 
परमानन्दमाझोति यत्र कामोऽवसीयते.।। 
( श्रीमद्भागवत ११। १५ | १०--१७ ) 
प्रिय उद्भव ! पञ्चभूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही 
शरीर हैं । जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी 
उपासना करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर 
उसीमें लगा देता है अर्थात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके 
अतिरिक्त और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, 
उसे “अणिमा? नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्थरकी चट्टान 
आदिम भी प्रवेश करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त हो 
जाती है | महत्तत्त्रके रूपमें भी में ही प्रकाशित हो रहा 
इं और उस रूपमे समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र 
हैँ । जो मेरे उस रूपमे अपने मनको महत्तत्ताकार 
करके तन्मय कर देता है, उसे “महिमा! नामकी सिद्धि 
प्राप्त होती है और इसी प्रकार आकाशादि पश्चभूतोमें-- 
जो मेरे ही शरीर हैं--अछग-अछग मन छगानेसे उन- 
उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है।यह भी “महिमा? 
-सिद्विके ही -अन्तर्गत है । जो योगी वायु आदि चार 
भूतोंके -परमाणुआंको मेरा ही रूप . समझकर चित्तको 
तदाकार. कर देता है, उसे 'लघिसा? सिद्धि प्रांत हो 
जाती है--उसे परमाणुरूप कालके समान सूक्ष्म 
वस्तु बननेकी सामर्थ्यं ग्राप्त हो जाती है.। जो सात्त्विक 
` अहंकारको मेरा खरूप समझकर मेरे उसी रूपमे 
चित्ती धारणा करता है, वह समस्त इन्द्रियोंका 
अधिष्ठाता हो जाता है । मेरा चिन्तन करनेग्राला भक्त 


इस प्रकार “प्राप्ति नामकी सिद्धि ग्राप्त कर लेता है। 
जो पुरुष मुझ महत्तत्तराभिमानी सूत्रात्मामें अपना चित्त | 
स्थिर करता है, उसे मुझ अब्यक्त-जन्मा ( सूत्रात्मा ) 
की 'प्राकाम्य' नामकी सिद्धि प्राप्त होती है-- 
जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते 
हैँ | जो त्रिगुणमयी मायाके खामी मेरे काळखरूष 
विश्वरूपी धारणा करता हैँ, वह शरीरां और जीवोको 
अपने इच्छानुसार प्रेरित करनेक्री सामर्थ्य प्राप्त कर लेता 
है | इस सिद्विका नाम 'इरित्व!' है | जो योगी मेरे 
नारायण-सखरूपमें--जिसे तुरीय और भगवान्‌ भी कहते 
है---मनको लगा देता है, मेरे खाभाविक गुण उसमें 
प्रकट होने लगते हैं और उसे “वशिता? नामकी सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है | निर्युण ब्रह्म भी में ही हूँ । जो 
अपना निर्म मन मेरे इस ब्रह्मवरूपमें स्थित कर लेता 
है, उसे परमानन्द-खरूपिणी 'कामात्रसायिता? नामकी सिद्धि 
प्राप्त होती है । इसके मिळनेपर उसकी सारी कामनाएँ 
पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं॥ १०--१७॥ 
३वेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि। 
धारयञ्छ्लेततां याति षइमिरहितो नरः ॥ 
मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषसुद्दहन्‌ । 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शृणोत्यसो ॥ 
चक्षुस्त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि । 
मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ बिश पश्यति सक्ष्मरक ॥ . 
मनो मयि सुसंयोज्य देई तदलु चायुना । 
मद्धारणालुभावेन तत्रात्मा यत्र चे सनः ॥ 
यदा मन उपादाय थद्‌ यदू रूपं बुभूषति । ` 
तत्तद भवेन्मनोरूपं मध्योगबलमाश्रयः ॥ 
परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ । | 
पिण्डं हित्वा विशेत्‌ प्राणो वायुभूतः षड्घिवत्‌। 
पाष्ण्यौ55पीड्य शुदं प्राणं हृदुर/कण्ठमृधेस । 
आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म चीत्वोत्सूजेत्तलुस्‌ । 


है = 
hy क 
-. के | “ “ 
२५७: * क 
» = 
- 
~ 
क ७: 
०] 








१३६ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । द्विय मधुर शुचि, करे सव अति श्रद्धासे पात ॥ ३ हल ! 








विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं सत्वं विभावयेत्‌ । 
विमानेनोपतिष्ठन्ति सस्ववृत्तीः सुरस्रिय! ॥ 
यथा संकल्पयेदू बुद्धया यदा वा मत्परः पुमान्‌ । 
- मथि सत्ये मनो युञ्जंस्तथा तत्‌ सञ्चुपाञ्नुते ॥ 
यो वे मद्ठावमापत्नो इशितुर्वशितुः पुमात्‌ । 
-कुतश्चिन्न पिहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥ ` 
मङ्कक्त्या शुद्धसस्वस्य योगिनो धारणाविद्‌ 

तस्य त्रैकालिकी बुद्विजन्ममृत्यूपदंहिता ॥ 
अग्न्यादिभिने हन्येत मुनेर्थोगमयं वपुः । 

द्योगश्रान्तचित्तस्थ यादसाञ्चुदकं यथा ॥ 
सङ्षिसूतीरभिष्यायन्‌ श्रीवत्सास्नविभूषिताः 


ध्वजातपत्रव्यजनेः स भवेदपराजितः ॥ 
श्रीमद्वागवत ११। १५। १८-३० ) 


प्रिय उद्धव ! मेरा वह रूप, जो रवेतद्वीपका खामी है 
अत्यन्त शुद्ध और धमंमय है | जो उसकी धारणा करता 
है, वह भूख-प्यास, जन्ममृत्यु और शोक-मोह---इन 
छः ऊर्मियोसे मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध खरूपकी 
प्राप्ति होती है । में ही समश्‍ि-प्राणर्ूप आकाशात्मा हूँ । 
जो मेरे इस खरूपमं मनके द्वारा अनाहत नादका 
चिन्तन करता है, वह 'दूरश्रवण? नामकी सिद्धिसे सम्पन्न 
हो जाता है और आकारामें उपल्ब्ध होनेवाळी विविध 
प्राणियांकी बोली सुन-समझ सकता है । जो योगी 
नेत्रोको सूरयमें और सूर्यको नेत्रोमें संयुक्त कर देता है 
और दोनोके संयोगमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करता है, 
उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे “दूरदर्शन नामकी 
सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसारको देख सकता 
. है | मन और शरीरको प्राणवायुके सहित मेरे साथ 
संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इससे “मनोजव? 
' नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है । इसके प्रभावसे वह 
' योगी जहाँ भी जानेका संकल्प करता है, वहीं उसका 
शरीर उसी क्षण पहुंच जाता है । जिस समय योगी 
i मनको उपादान-कारण बनाकर किसी देवता आदिका 
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च । 
रूप धारण करना चाहता है तो वह अफे फे 
अनुकूल वसा ही रूप धारण कर लेता है | 
कारण यह है कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ गोर 
दिया है | जो योगी दूसरे शरीरमें प्रवेश करना हे 
वह ऐसी सावना करे कि “मैं उसी शरीरमें हूँ! | ऐस | 
करनेसे उसका प्राण वायुरूप धारण कर लेता है षै 
वह एक फूळसे दूसरे झूळपर जानेवाले भौरेके समार | 
अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर जाता है |` 
योगीको यदि शरीरका परित्याग करना हो तो एड़ी . 
गुदाद्वारकी दबाकर प्राणवायुको क्रमशः हृदय, वक्षःसु, 
कण्ठ और मस्तकमें ले जाय | फिर ब्रह्मर्भके द्वारा से | 
ब्रह्मं लीन करके शरीरका परित्याग कर दे | यदि से | 
देवताओंके विहारस्थलोमं क्रीडा करनेकी इच्छा हो, ते | 
मेरे शुद्ध सत्वमय खरूपकी भावना करे | ऐसा केसे | 
सत्वगुणकी अंश-खरूपा सुर-सुन्दरियाँ विमानपर ऋष ).. 
उसके पास पहुंच जाती हैं| जिस पुरुषने मेरे स्प: 
संकरप-खरूपमें अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसीकें | 
ध्यानमें संलग्न है, वह अपने मनसे जिस समय जेत 
संकल्प करता है, उसी समय उसका वह संकल्प सिंद्र हो । 
जाता है | में 'इशित् और “वरित्व!-इन दो | 
सिद्धियोंका खामी हुँ; इसलिये कमी कोई मेरी आश 
टाळ नहीं सकता । जो मेरे उस रूपका चिन्तन कणे | 
उसी भावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान उस्मां 
आज्ञाको भी कोई टाळ नहीं सकता । जिस योगी | 
चित्त मेरी धारणा करते-करते मेरी भक्तिके प्रमावसे ६ | 
हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म, मृत्यु आदि 3४ | 
विंपयोंको भी जान लेती है। और तो कयाला , 
भविष्य और वर्तमानकी सभी बातें उसे माछम हो जात 
हैं । जेसे जळके द्वारा जंलमें रनेवाले प्राणियोका 
नहीं होता, वैसे ही जिस योगीने अपना चितं 
लगाकर शिथिळ कर दिया है, उसके योगमय २९६ | 
अग्नि, जळ आदि कोई भी पदाय नष्ट नहीं कर | 
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जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह और शह्व-गदा-चक्र-पत्म 
आदि आयुधोंसे विभूषित तथा घ्वजा-छत्र-चँवर आदिसे 
सम्पन्न मेरे अवतारोंका ध्यान करता है, वह अजेय हो 
जाता है १८--३०॥ 


उपासकस्य मामेवं योगधारणया झुनेः | 
सिद्वयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्स्यशेषतः ॥ 
जितेन्द्रिय दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुने! । 
मद्धारणां थारयतः का सा सिद्विः सुदुलभा ॥ 
अन्तरायान्‌ वद्‌न्त्येता युझ्ञतो योगमुत्तमम्‌ । 
मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेततः ॥ 
जन्मौषधितपोमन्त्रर्यावतीरिह सिद्धयः | 
योगेनाझोति ताः सर्वा नान्येर्योगगति ब्रजेत ॥ 
सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभ: । 
अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
अहमात्माऽऽन्तरो बायोऽनाब्ृतः सर्वदेहिनाम्‌ । 
यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः खयं तथा ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। १५। ३१-३६ ) 

इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता 

है और योगधारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, उसे 

चे समी सिद्धिया पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन 

मैने किया है | प्यारे उद्धव ! जिसने अपने प्राण, मन 


१३७ 


और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है 
और मेरे ही खरूपकी धारणा कर रहा है, उसके लिये 
ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुर्लभ हो | उसे तो सभी 
सिद्रिया प्राप्त ही हैं। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि 
जो लोग भक्तियोग अथवा ज्ञानयोगादि उत्तम योगोंका 
अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं,--उनके 
लिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना एक वित्न ही है; क्योंकि 
इनके कारण व्यर्थ ही उनके समयका दुरुपयोग होता 
है | जगतूमें जन्म, ओप्रधि, तपस्या और मन्त्रादिके 
द्वारा जितनी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे सभी योगके 
द्वारा मिळ जाती हैं; परंतु योगकी अन्तिम सीमा---मेरे 
सारूप्य, सालोक्य आदिकी प्राप्ति विना मुन्नमें चित्त 
लगाये, किसी भी साधनसे नहीं प्राप्त हो सकती | 
ब्रह्मनादियोंने बहुत-से साधन बतलाये हैं---योग, सांख्य | 
और धम आदि । उनका एवं समस्त सिद्धियोंका एकमात्र 
में ही हेतु, खामी और प्रभु हूँ । जैसे स्थूळ पञ्चभूतोमे 
बाह्र, भीतर--सवेत्र सूहम पञ्चमहामूत ही हैं, सूक्ष्म 


भूरतोके अतिरिक्त स्थूळ भूतोंकी कोई सत्ता ही नहीं है, 


वसे ही में समस्त प्राणियोंके भीतर द्रशरूपसे और बाहर 
इश्यरूपसे स्थित हूँ | मुझमें वाहर-मीतरका भेद भी 
नहीं है; क्योंकि मैं निरावरण, एक---अद्वितीय आत्मा 
हूं ॥| ३१-३६ ॥ 


अध्याय दशम 
भगवानूकी विभूतियाँका वर्णन 
| उद्धव उवाच न त्वां पश्यन्ति व मोहितानि ते ॥ 
त्वे ब्रह्म परमं साक्षादनाद्यन्तमपावृतम्‌ । याः आय च रखाया 
सवंषामपि भावानां आणस्थित्यप्ययोद्धवः ॥ विभूतयो दिल महाविभूते । 


भूतेषु दु्ञेयमरृतात्मभिः । 
उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ 
येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वा परमयः । 
उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धि तदू वद्र मं॥ 
पढश्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन । . 
शीकृ5 व० अं० १८ 


ता मह्यमाख्याह्यनुभावितास्ते 
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अद्वितीय तत्त्व हैं । समस्त प्राणियों और पदार्थोंकी 
उलत्ति; स्मिति, रक्षा और प्रल्यके कारण भी आप ही 
हैं । आप उच्च-नीच सभी प्राणियोमें स्थित हैं; परंतु जिन 
दोगोने अपने मन और इन्द्रियोको वशमे नहीं किया है, 
वे आपको नहीं जान सकते । आपको यथोचित उपासना 
तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं । बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि 
आपके जिन रूपों और विभूतियोकी परम भक्तिके साथ 
उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे 
कहिये । समस्त प्राणियोंके जीवनदाता प्रभो ! आप समस्त 
प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं | आप उनमें अपनेको गुस्त रखकर 
लीळा करते रहते हैं । आप तो सबको देखते हैं; परंतु 
जगतके प्राणी आपकी मायासे ऐसे मोहित हो रहे हैं कि 
चे आपको नहीं देख पाते । अचिन्त्य ऐश्व्यसम्पन्न प्रभो ! 
पृथ्वी, स्वगे, पाताल तथा दिशा-विदिशाओंमें आपके 
प्रभावसे युक्त जो-जो भी विभूतियाँ हैं, आप कृपा करके 
मुझसे उनका वर्णन कीजिये । प्रभो ! मैं आपके उन 
चरणकमलॉकी बन्दना करता हूँ; जो समस्त तीर्थौको भी 
तीथं बनानेवाले हैं १% ॥ 
श्रीमगवानुवाच 
एचमेतद्हं पृष्टः प्रश्‍नं प्रश्‍ननिदां बर । 
युयुत्सुना विनशने सपत्नरजुनेन वे ॥ 
ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गर्द्यमधमे राज्यहेतुकम्‌ । 
ततो निवृत्तो हन्ताहं हृतोऽयमिति लौकिकः ॥ 
स तदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या मे ग्रतिबोधितः । 
अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूथेनि ॥ 
अहमात्मोद्भवामीषां भूतानां सुह्ददीश्वरः । 
अहं सर्वाणि भूतानि तेषां खित्युङ्भवाप्ययः ॥ 
अहं गतिर्गतिमतां कारः कलयतामहम्‌ । 
शुणानां चाप्यहं साम्यं शुणिन्योत्पत्तिको गुण: ॥| 
शुणिनामप्यहं सत्रं महतां च महानहम्‌ । 
सक्ष्माणामप्यह जीवो दुजयानामहं मनः ॥ 
हिरण्यगर्भो वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्त्रिवृत्‌ । 
अक्षराणामकारोऽशि पदानिच्छन्दसामहम्‌ ॥ 
नद्रोऽहं सर्वदेवानां वस्ननामसि हव्यवाट्‌ । 


. आदित्यानामहं विष्णू द्राणां नीललोहित! ॥ 






































्रह्मषींणां भृशुरहं राजषीणामहं ख 
देवर्षीगां नारदोऽहं हविर्धान्यस्षि घेसुपु | 
सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपणोऽहं पतत्त्रि | 
प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितणामहमर्यमा | 
मां विद्धयुदधव देत्यानां प्रह्दमसुरेथ्षए | 
सोम नक्षत्रोषधीनां धनेश यक्षरक्षसाम्‌ | | 
ऐरावत गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रसुग| 
तपतां थुमतां खर्य मलुध्याणां च भूपतिम | 
( श्रीमद्भागवत ११ । १६ | ६--७) 

भगवान श्रीकृष्णले कहा--प्रिय उद्धव | ह 
प्रश्नका मर्म समञ्ननेवाळोमें शिरोमणि हो | जिस पा 
कुत्रे कौरव-पाण्डवोका युद्ध छिड़ा हुआ थास 
समय रात्रुओसे युद्धके लिये तत्पर अजुनने मुझसे ई 
प्रश्‍न किया था । अजुंनके मनमें ऐसी धारणा इहि 
कुटुम्बियोंको मारना और सो भी राज्यके छिये, बहत है|. 
निन्दनीय अधर्म है। साधारण पुरुणेंके समान बह 
सोच रहा था कि मैं मारनेवाळा हूँ और ये सब पक 
हैं |! यह सोचकर वह युद्धसे उपरत हो गया।* 
मैंने रणभूमिमें बहुत-सी युक्तियाँ देकर बीरि 
अर्जुनको समझाया था । उस समय अजुनने भी ह 
यही प्रश्‍न किया था, जो तुम कर रहे हो | उ 
मैं समस्त प्राणियोंका आत्मा, हि तेषी सुहृद्‌ ओर ईश. 
नियामक हूँ । मैं ही इन समस्त प्राणियों और प 
रूपमें हैँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं परली न 
भी हूँ । गतिशीळ पदार्थोमे मैं गति हूँ। अपने अ | 
वाळोमेमें काल ह | गुगोमें मैं उनकी मूळखख्यास | 
हूँ और जितने भी गुणवान्‌ पदार्थ है क उतम 
स्वाभाविक गुण हूँ | गुगयुक्त वस्तुओर्म हे 6. 
प्रधान प्रथम कार्य सत्रात्मा हूँ और हा 
प्रधान प्रथम कार्य महत्तत्व हूँ । स FF सु 


डं प | ह | 
जीव हूँ और कठिनाईसे वराम होने Fe 


में वेदोंका अभिन्यक्ति-स्थान हिरण्य हु हिः | 
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तीन मात्राओं ( अ+उन+म) वाळा ओंकार हूँ। मै 
अक्षरोंमें अकार, छन्दोंमें त्रिपदा गायत्री हुँ । समस्त 
देत्रताओंमें इन्द्र, आठ तरसुआंमें अग्नि, द्वादश आदित्यों- 
में विष्णु और एकादश रुदरोंमें नीळलोडित नामका रुर हूँ। 
मैं ब्रह्मियोमें सगु, राजर्षियामें मनु, देश्रपियोमें नारद 
और गौओंमें कामधेनु हूँ । में सिद्धेश्वरॉमें कपिल, 
पक्षियोंमें गरुड, प्रजापतियोंमें दक्ष प्रजापति और पितरों- 
में अर्यमा हूँ । प्रिय उद्धव ! मैं देत्योमें दैत्यराज प्रह्माद, 
नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, ओपवियोमें सोमरस एवं यक्ष-राक्षसो- 
में कुबेर हूँ---ऐसा समझो । में गजराजोंमें ऐरावत, 
जळनितासियामें उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने- 
वाळोंमें सूय तया मनुष्योंमें राजा हूँ | ६-१७ ॥ 
उच्चेःश्रगास्तुरङ्गाणां थातूनामि काञ्चनम्‌ । 
यमः संयमतां चाहं सपोणामसि वासुकिः ॥ 
नगोन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः भृङ्गिदष््रिणाम्‌ । 
' आश्रमाणामहं तुर्या वणानां प्रथमोऽनघ ॥ 
"तीर्थानां स्रोतसां शङ्गा समुद्र! सरसामहम्‌ । 
' आयुधानां धनुरहं त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम्‌ ॥ 
'विष्ण्यानामस्म्यहं मेरुगंहनानां हिमालयः । 
` बनस्पतीनामश्वत्थ ओषधीनामहं यथः ॥ 
पुरोधसां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पतिः । 
स्कन्दोऽहं सवसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥ 
यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं त्रतानामविहिंसनम्‌ । 
` वास्वण्न्यकाम्बुवागात्मा शुचीनामप्यहं छुचिः॥ 
योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽसि प्रिजिगीषताम्‌। 
` आन्वीक्षिकी कौशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम्‌ 
' स्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां खायम्शुवों मनुः । 
नारायणो झुनीनां च ङुमारो ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
णामि संन्यासः ्षेमाणामबहिमेतिः | 
शुद्यानां सूनृतं मोनं मिथुनानामजस्त्वहम्‌ || 
संवत्सरोऽस्म्यनिमिषास्रतूनां मधुमाधतरो । 
` मासानां मा्गशीर्षा5ह्‌ नक्षत्राणां तथाभिजित्‌॥ 


१३९ 


अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः । 
दपायनाऽसि व्यासानां कत्रीनां काव्य आत्मतान्‌। 
वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागततेष्त्रहम्‌ । 
किम्पुरुषाणां हनुमान्‌ विद्याधराणां सुदर्शनः ॥ 
( श्रीमद्वागवत ११। १६। १८-२९ ) 
में घोड़ोमें उच्चे: श्रत्रा, धातुआंमें सोना, दण्डघारियोंमें 
यम और सपोमें वाछुकि हूँ | निष्पाप उद्धवजी | मैं 
नागराजोंमें शेषनाग, सींग और दाढ़त्राले प्रागियोंमे 
उनका राजा सिंह, आश्रमेंमें संन्यास और बणेमिं ब्राह्मण 
हूँ | में तीथ और नदियोंमें गङ्गा, जलारायोंमें समुद्र, 
अखराख्नमिं धनुष तथा धनुधरोंमें त्रिपुरारि शंकर हूँ । 
मैं निवासस्थानोमे सुमेरु, दुर्गम स्थानोंमें हिमालय, 
वनस्पतियोमें पीपछ और धान्योमं जो हूँ । मैं परोहितोंमें 
वसिष्ठ, वेदवेत्ताओंमें ब्रहस्पति, समस्त सेनापतियोंमें 
खामिकातिक और सन्माग-प्रवरतकोंमें भगवान्‌ ब्रह्मा हूँ । 
पज्नमहायज्ञोमे ब्रह्मयज्ञ ( खाध्याययज्ञ ) हूँ, ब्रतोमें 
अहिंसाब्रत और शुद्र करनेवाले पदार्थेमें नित्य शुद्ध वायु, 
अग्नि, सूर्य, जड, वाणी एवं आत्मा हूँ | आठ प्रकारके 
योगोमें में मनोनिरोध-रूप समाधि हूँ। विजयके इच्छुकों 
में रहनेवाला में मन्त्र ( नीति ) बल हूँ, कौशलोंमें 
आत्मा और अनात्माका विवेकरूप कौशळ तथा ख्याति- 
वादियोमें विकरप हूँ । में ख्ियोमें मनुपत्नी शतरूपा, 
पुरुषों खायम्भुव मनु, मुनीश्वरोंमें नारायण और 
ब्रह्मचारियोमें सनत्कुमार हूँ । में धर्भोमे कमसंन्यास अथवा 
एषणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूर्ण प्रागियोंको अभयदान-रूप 
सचा संन्यास हँ। अमयके सात्रनोमें आसखरूपका 
अनुसंधान हूँ, अभिग्राय-गोपनके साधनोंमें मधुर बचन 
एवं मौन हूँ और खी-पुरमके जोड़ें मैं प्रजापति हूँ-- 
जिनके शरीरके दो भागेंसे पुरुष और ख्रीका पहला 
जोड़ा पैदा हुआ । सदा सावधान रहकर जांगनेवाटोंे 
संवत्सररूप काल में हूँ, ऋतुओंमें वसन्त, महीनोंमे | 
मागेरीषे और नक्षत्रोमे अभिजित्‌ हूँ | मैं युगोमे सत्ययुग 
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१४० ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचिः वरं सब अति भ्रद्धासे पान ॥ + 





विबेकियोमे महर्षि देवळ और असित, व्यासोमें श्रीकृष्ण- 
हेपायन व्यास तथा कवियोंमें मनखी शुक्राचाय ६ । 
सृट्टिंकी उत्पत्ति और ळय, प्राणियांके जन्म और मृत्यु 
तया विद्या और अविद्याके जाननेत्राळे भगत्रानामं ( विशिष्ट 
महापुरुषोंमें ) में वासुदेव हूँ । मेरे प्रेमी मक्तोर्म तुम 
( उद्भव ), किम्पुरुषेमें हनुमान्‌, विद्यावरो्म सुदशन 
( जिसने अजगरके रूपमे नन्दबाबाको ग्रस ळ्या था 
और फिर मगबानके पादस्पर्शसे मुक्त हो गया था) 
सें हूँ॥ १८-२९॥ 
रल्लानां पञ्नरागोऽसि पद्मकोशः सुपेशसाम्‌ । 
कुशोऽसि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविष्वहस्‌ ॥ 
व्यवसायिनामहं लक्ष्मी: कितवानां छलंग्रह! । 
तितिक्षासि तितिक्षणां सर्वं सत्तवतामहस्‌ ।। 
ओजः सहो बलवतां कमोह बिद्धि सात्वताम्‌ । 
सात्वतां नवमूर्तीनामादिसू्तिरई परा ॥ 
रिश्वावसुः पूवेचित्तिगन्धर्वाप्सरसामहम्‌ । 
` भूघराणामहं स्थेयं गन्धमात्रमह शुयः । 
अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां प्रिभावसुः 
प्रभा सर्येन्दुताराणां शब्दोऽहं नभसः परः ॥ 
्रह्मण्यानां बलिरहं वीराणामहमजुन! । 
भूतानां श्थितिरुत्पत्तिरहं वे प्रतिसंक्रमः 
गत्युक्त्युत्सगोपादानमानन्दस्पशलक्षणस्‌ ॥ 
आस््दश्चुत्यवघाणमहं सर्वेन्दरियेन्द्रियम्‌ । 
परथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ ॥ 
विकार! पुरुषोऽच्यक्तं रजः सत्तं तमः परस्‌ । 
अहमेतत्रसंख्यानं ज्ञानं तत्तविनिश्चयः ॥ 
मयेखरेण जीवेन शुणेन शुणिना विना । 
सवोत्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्कचित्‌ ॥ 
संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया । 
न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः ।। 
तेजः श्रीः कीतिरे जय हीस्त्यागः सोभगं भगः 
तीये तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंऽशक; ॥ 


( भीमद्भागवत ११। १६ | ३०-४० ) 
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रतनोंमें पद्मराग ( लाळ ), सुन्दर 
कमछकी कली, तृणोंमें कुर और हिष्योमे 
घी हूँ । में व्यापारियोमे रहनेत्राली लक्ष्मी न 
कपट करनेवालमें द्यत-क्रीडा, तितिक्षुओंकी तिति | 
( कशसदिष्णुता ) और सात्विक पुरुषोमें रहने { 
सत्त्गगुग हूँ । मैं बश्वानांमें उत्साह और पराक्रम ता 
भगवद्धक्तोमे भक्तियुक्त निष्काम कमं हूँ । वषाद 
पूज्प वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नाराका ' 
हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्म--इन नौ मूरति 
में पहळी एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। में गनो |. 
विरवावसु और अप्सराओंमें ब्रह्माजीके दरबारवी असा 
पूर्वचित्ति हूँ । पर्वतोंमें स्थिरता और पृथीमें छू 
अविकारी गन्ध मैं ही हँ । मैं जळमें रस, तेजसि 
परम तेजखी अग्नि; सूर्य, चन्द्र और तारोमें प्रभा त 
आकारामें उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ । उद्धवजी || - 
ब्राह्मग-भक्तोंमें बलि, वीरोंमें अर्जुन और प्राणियोमे उती 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य हूँ । मैं ही पैरोमे चरत 
शक्ति, वाणीमें बोलनेकी शक्ति, पायुमें मल्या . 
शक्ति, हाथोंमें पकड़नेकी शक्ति और 
आनन्दोपमोगकी शक्ति हूँ । त्वचामे स्पशकी, क! 
दर्शनकी, रसनामें खाद लेनेकी, कानोमें | 
नासिकामें सुँधनेकी शक्ति भी मैं ही हैँ । 
इन्द्रियोंकी इन्द्रियशक्ति मैं ही & । पी 
वायु, आकाश, जळ, तेज, अहंकार, महत्ता प 
महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्त, रज; तता अ 
उनसे परे रहनेवाळा ब्रहम--ये सब मैं ही हू 
तत्तोंकी गणना, लक्षणोंद्रारा उनका ज्ञान तया 
ज्ञानरूप उसका फळ भी मैं ही हूँ । मैं ढी 
मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और में दी 
मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब उ & | h 
अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी ह | 
यदि मैं गिनने रण तो किसी समय पर | 
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गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी त्रिभूतियोंकी 
गणना नहीं कर सकता; क्योंकि जब मेरे रचे 
इए कोटिकोटि ब्रहमण्डांकी भी गणना नहीं हो सकती, 
तब मेरी विभूतियोंक्री गणना तो हो ही कैसे सकती 
है । ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, 
लजा, त्याग, सौन्दर्य, सौमाम्य, पराक्रम, तितिक्षा 
और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही अंश 
है || ३०--४०॥ 
एतास्ते कीर्तिताः सर्वाः संक्षेपेण प्रिभूतयः 
मनोषिकारा एवते यथा वाचाभिधीयते ॥ 
वाच यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छेन्तद्रियाणि च। 
आत्मानमात्मना थच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥ - 
यो वे वाङ्मनसी सम्यगसंयच्छन्‌ थिया यतिः 
तस्य ब्रतं तपो दानं सरप्रत्यामघटाम्बुवत्‌ ॥ 
तस्ान्मनोवच+प्राणान्‌ नियच्छेन्मत्परायणः | 
मङ्कक्तियुक्तया बुद्ध्या ततः परिसमाप्यते ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११। १६। ४१-४४ ) 


उद्धवजी ! मैंने तुम्हारे प्ररनके अनुसार संक्षेपसे 
विभूतियोंका वेन किया | ये सब परमार्थवस्तु नहीं 
है, मनोत्रिकारमात्र हैं; क्योंकि मनसे सोची और वाणीसे 
कही इई कोई भी वस्तु परमार्थ ( वास्तविक ) नहीं 
होती | उसकी एक कल्पना ही होती है । इसलिये तुम 
वाणीको खच्छन्द भाषणसे रोको, मनके संकल्प विकल्प 
वंद करो । इसके लिये प्राणोंको वशमें करो और 
इन्द्रियोंका दमन करो । सात्तिक बुद्विके द्वारा प्रपश्चा- 
भिसुख बुद्धिको शान्त करो | फिर तुम्हें संसारके जन्म- 
मृत्युरूप बीहड़ मागमे भटकना नहीं पड़ेगा । जो 
साधक बुद्धिके द्वारा बाणी और मनको पूर्णतया वरे 
नहीं कर लेता, उसके ब्रत, तप और दान उसी प्रकार 
क्षीण हो जाते हैं, जैसे कच्चे घड़ेमें भा हुआ जल | 
इसलिये मेरे प्रेमी भक्तको चाहिये कि वह मेरे परायण 
होकर भक्तियुक्त बुद्विसे वाणी, मन और प्राणोंका संयम 
करे | ऐसा कर लेनेपर फिर उसे कुछ करना रेष नहों 
रहता | बह कृतकृत्य हो जाता है ॥४१-४४॥। | 


प > 


अध्याय एकादश 
वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण 
उद्धव उवाच तत्त्वं नः आ क्क | 
नाता यथा यस्य त यथा वणय | 
यस्त्वयाभिहितः पूर्व i ( श्रीमद्भागवत ११ | १७। १-७ ) 
वणोअ्रमाचारचतां सर्वेषां द्विपदामपि ॥ 


यथासुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिचेणां भवेत्‌ । 
' खधमंणारविन्दाक्ष॒ तत्‌ समाख्यातुमहसि ॥ 
पुरा किल महाबाहो धर्म परमक प्रभो। 


यत्तन इहसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्य माधव ॥ 

मित्रकशन 
स इदानी सुमहता कालेना | 
न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागलुशाखितः ॥ 


वक्ता कतांविता नान्यो धमेस्याच्युत ते भुवि । 
सभायामपि वरिऊ्व्यां यत्र मूर्तिधराः कला: ॥ 


कञ्रोविधा प्रवक्ता च भवता मधुखदत | 
त्यक्ते मद्दीतले देव विनष्ठं कः प्रवक्ष्यति ॥ 


डद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण ! आपने पहले 
वर्णोश्रम-धर्मका पालन करनेवालोंके लिये और सामान्यत 


१४१ ` 





मनुष्यमात्रके लिये उस धर्मका उपदेश किया था; जिससे . 
आपकी भक्ति प्राप्त होती दै । अब आप कृपा करके यह | 


बतलाइये कि मनुष्य किस प्रकारसे अपने धर्मका अनुष्ठान 
करे जिससे आपके चरणोंमे उसे भक्ति प्राप्त हो जाय | 


प्रमो ! महाबाहु साधव | पहले आपने इंसरूपसे अवतार , र 
अहण करके ब्रह्माजीको अपने परम धर्मका उपदेश किया | 
था । रिपुद्मन | बहुत समय बीत जानेके कारण वह... 





इस समय मरस्यलोकमे प्रायः नहींसा रह गया हैः क्योकि 
आएको उसका उपदेश किये बहुत दिन हो गये द्‌ 
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१४२ # वचन-सुघा भीकृष्णकी अयस्करौ महान्‌) द्व्य मधुर शुचि, करे सब अति अद्धासे पान॥ ५ | 


मप्न्व्व्व्व्््व्व्व्न्न्त्क््न्क्क्स्््््््त््््क््््---:<्स्य्य्य्ड 


अच्युत ! पृथ्वीमें तथा ब्रह्माकी उस समामे भी; जहाँ सम्पूण 
वेद मूर्तिमान्‌ होकर विराजमान रहते हैं; आपके अतिरिक्त 
ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्मका प्रवचन) प्रवत्तेन 
अथवा संरक्षण कर सके | इस धर्मके प्रवतक, रक्षक 

उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जेसे मधु देत्यको 
मारकर वेदोंकी रक्षा की थी; वेसे ही अपने धमकी भी रक्षा 


. छीजिये। खयंप्रकाश परमात्मन्‌! जब आप एथ्वीतलसे अपनी 


लीला संवरण कर लेंगे; तब तो इस धमका लोप ही हो जायगा 
तो फिर उसे कौन बतायेगा ? आप समस्त धमाके मस हः 
इसलिये प्रभो | आप उस धर्मका वर्णन कीजिये, जो आपकी 
भक्ति प्रात करानेवाला है और यह भी बतलाइये कि किसके 
लिये उसका केसा विधान है || १--७ ॥ 
श्रीशुक उवाच 

इत्थं स्वभ्रत्यसुख्येन पुप्ः स भगवान हरि $ 1 

प्रीतः क्षेमाय मत्योनां धमोनाह सनातनान्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। १७।८) 


» श्रीशुकदेचजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ | जत्र इस प्रकार 
भक्तशिरोमणि उद्धवजीने प्रश्‍न किया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणियोंके कल्याणके लिये उन्हे सनातन 
धर्मोका उपदेश दिया ॥ ८ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


ध्ये एष तव प्रश्‍नो नेःश्रेयसकरो नृणाम्‌ 
बणाश्रमाचारवतां तश्च निबोध मे.॥ 
आदो कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः 
कृतकृत्याः प्रजा जात्या तसात्‌ कृतयुगं विदुः ।। 
- चेद प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपशक्‌ । 
उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः ॥ 
'जेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात्त्रयी | 
- विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिवृन्मखः ॥ 
विप्रक्षत्रियविट्शूद्रा युखबाहरूपादजा। 
'चराजात्‌ पुरुषाजाता य आत्माचारलक्षणाः ॥ 
' गुहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम । 
चक्षःस्यानाद्‌ वने वासो न्यास! शीर्षणि संखित; 


` वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः । 





` ` सुनो । जिस समय इस कल्पका प्रारम्भ हुआ पी 


और तपस्या, शौच, दया एवं सत्यरूप चार 
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आसन्‌ प्रकृतयो नृणां नीचेनीचोत्तमोत्तमा।। | 
शमो दमस्तपः शचं संतोषः कषान्तिराजरम्‌ | 
मङ्कक्तिश्च दया सत्यं ब्रहम्रकृतयस्त्विमा; | _. 
तेजो बलं श्रतिः शाय तितिक्षोदायशयमः। | 
स्थेय ब्रह्मण्यतश्चयं क्त्रप्रकतयस्त्विमा; | | 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदस्भो ब्रह्मसेवनम्‌। 
अतुष्टर्थापचयव श्यप्रद्धतयारित्वसा। ॥ 
शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया। 
तत्र लब्धेन संतोषः शूद्रप्रकृतयस्त्मा; | ` 
अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः | 
कामः क्रोधश्च तपश्च खभावोऽन्तेवसायिनाम्‌॥ | 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता। | 


TN soe | | 


भूतग्रियहितेह च धर्मोऽयं सावेवणिकः 
( श्रीमद्भागवत ११ । १७। ९-२१) 

भगवान्‌ शरीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! तुर ॥. 
प्ररन धर्ममय है; क्योकि इससे वर्णाश्रमधर्मी मतुर्थोगी 
परम कल्याण-स्वरूप मोक्षकी प्रापि होती है। अतः! 
तुम्हें उन धर्मोका उपदेश करता हूँ, सावधान हेत 


पहला सत्ययुग चळ रहा था, उस समय सभी 

धस! नामक एक ही वर्ण था । उस युगे सब 
जन्मसे ही कृतकृत्य होते थे; इसीळिये उसका एक १ 
कृतयुग भी है | उस समय केवळ प्रणब ही 





युक्त में ही वृषभरूप्रधारी धमं था । उस समयके 
एवं परम तपसी भक्तजन मुझ हंसखरूप यर दी | 
उपासना करते थे । परम भाग्यवान्‌ उद्धव इ - | 
बाद त्रेतायुगका आरम्भ होनेपर मेरे दयसे 
प्रश्नासके द्वारा ऋगेद, सामवेद और प 
रयीविद्या प्रकट हुई और उस त्रयीवि 
अध्वर्यु और उदूगाताके कमरूप तीन १९ मि 
रूपसे मैं प्रकट हुआ | विराट पुरुषकें मुख 





१९ दद्धछ गीता # 
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मुजासे क्षत्रिय, जंघासे वैसय और चरणोंसे शह्दोंकी 
उत्पत्ति हुई । उनकी पहचान उनके खमावानुसार और 
आचरणसे होती है । उद्धवजी ! विराट पुरुष भी मैं ही 
हूँ; इसलिये मेरे ही ऊरुस्थलसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे 
ब्रह्मचर्याश्रम, वश्षःस्थल्से वानप्रस्थाश्रम और मस्तकसे 
संन्यासाश्रमकी उत्पत्ति हुई है । इन वर्ण और आश्रमोंके 
पुरुषोंके स्वभाव भी इनके जन्मस्थानोंके अनुसार उत्तम, 
मध्यम और अधम हो गये । अर्थात्‌ उत्तम स्थानोसे 
उत्पन्न होनेत्राळे वर्ण और आश्रमोंके खभात्र उत्तम और 
अधम स्थानोंसे उत्पन्न होनेत्रालोंके 
दम,- तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीळता, सीधापन, 
मेरी भक्ति, दया और सत्य--ये ब्राह्मण-वर्णके स्वभाव 
हैं | तेज, वळ, धेये, वीरता, सहनशीलता, उदारता, 
उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मगमक्ति और ऐश्वये--ये 
क्षत्रिय वर्णके खभाव हैं | आस्तिकता, दानशीलता, 
दम्मद्दीनता, ब्राह्मणांकी सेवा करना और धनसंचयसे 
संतुट न होना--ये वैश्य वर्णके खभाव हैं । ब्राह्मण, 
गौ और देवताओंकी निष्कपटभावसे सेवा करना और 
उसीसे जो कुछ मिळ जाय, उसमें संतुष्ट रहना--ये 
शूद्र वर्णके खमाव हैं | अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी 
करना, इश्वर और परलोककी परवा न करना, झूठमूठ 
झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णाके वशमें रहना--- 
ये अन्त्यजांके स्वभाव हैं । उद्भवजी | चारों वर्गों और 
चारों आश्रमोंके लिये साधारण धर्म यह है कि मन, 
वाणी और झारीरसे किसीकी हिंसा न करे; सत्यपर 
दृढ़ रहें; चोरी न करें; काम, क्रोध तथा छोभसे बचें और 
जिन कामोंके करनेसे समस्त प्राणियोंकी प्रसन्नता और 
उनका भला हो, वे ही करें ॥ ९---२१ ॥ 

डितीयं प्राप्यातुपूर्व्याज्जन्मोपनयनं द्विजः । 

वसन्‌ शुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः ॥ 

मेखलाजिनदण्डाषन्नहमसत्रकमण्डळन्‌  । 
'जरिलोऽधोतदद्वासोऽरक्तपीठः कुशाच्‌ दभत्‌॥ 


अभ्रम इए । शम, . 


स्नानभोजनहोमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः । -- 
नच्छिन्द्याक्षखवरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि ॥ | 
रेतो नावकिरेजञातु ब्रह्मत्रतधरः खयम्‌ | 
अवकीर्णऽवगाह्याप्सु यतासुख्निपदीं जपेत्‌ ॥ 
अग्न्यकोचायगोरि्रशुरुबद्भसुराञ्छुचिः । - 
समाहित उपासीत सध्ये च यतवाग जपन्‌ ॥ 
आचाय मां बिजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ । 
न मत्यंबुद्धयास्येत सर्वदेवमयों शुरु 
सायं प्रातरूपानीय भेक्ष्यं तस्मं निवेदयेत्‌ । 
यच्चान्यदप्यचुज्ञातसुपयुञ्ञीत संयत! ॥ 
शुश्रूषमाण आचाय सदोपासीत नीचवत ।-- 
यानशस्यासनस्यानेनोतिद्रे कृताञ्जलिः ॥ 
एवंबृत्तो शुरुकुले वसेद भोगत्रिवर्जितः । : 
विद्या समाप्यते यावद्‌ बिभ्रद्‌ त्रतमखण्डितस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ ॥ १७ | २२-३० ) 
ब्राह्मण; क्षत्रिय तथा वेश्य गर्भाधान आदि संस्कारोंके 
क्रमसे यज्ञोप्रोत-संस्काररूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके 
गुरुकुलमें रहे और अपनी इन्द्रियांको वशमें खखे # 
आचायके बुळानेपर वेदका अध्ययन करे और उसके 
अर्थका भी बिचार करे । मेखडा, मृगचमं, वणके अनुसार 
दण्ड, रुद्राक्षकी माळा, यज्ञोपवीत और कमण्डलु धारण 
करे | सिंरपर जटा र्खे, शोकीनीके लिये दाँत और 
वस्न न धोवे, रंगीन आसनपर न बेठे और 
कुरा धारण करे । खान, भोजन, हवन, जप और 
मल-मूत्र्यागके समय मौन रहे और कक्ष तथा 
ुप्तेन्द्रियकें बाळ और नाखूनांको कभी न काटे । 
पूर्ण ब्रह्मचयंका पालन करे |. खयं तो कभी वीर्येषात 
करे ही नहीं, यदि खप्न आदिमं वीय स्खलित हो 
जाय, तो जलमें स्नान करके प्राणायाम करे एवं 
गायत्रीका जप करे । ब्रह्मचारीको पतित्रताके साथ 
एकाग्रचित्त होकर अझ्नि, सूय, आचाय, गौ, ब्राह्म, 
गुरु, बृद्रजन और देवताओंकी:उपासना करनी चाहिये 








Eee १४४ # घचन-सुधा श्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान्‌ । द्व्यि मथुर शुचिः करे सब अति श्रद्ासे पान ॥ ५ है 


पन्ना कक म. 


तथा सायंकाळ और प्रातःकाल मौन होकर संब्योपासन 
एवं गायत्रीका जप करना चाहिये । आचार्यको मेरा ही 
खरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे । उन्हे 
साधारण मनुष्य समझकर दोषदृष्टि न करे; क्योंकि गुरु 
सवेदेवमय होता है । सार्यक्राल और प्रातःकाळ दोनों 
समय जो कुछ मिञ्चामें मिले, सो लाकर गुरुदेवके आगे 
रख दे । केवळ भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब । 


तदनन्तर उनके आज्ञानुसार बड़े संयमसे भिक्षा आदिका. 


यथोचित उपयोग करे । आचार्य यदि जाते हों तो 
उनके पीछे-पीछे चळे, उनके सो जानेक्रे बाद बड़ी 
सावधानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सोवे। थके हो; तो 
पास बैठकर चरण दवाते और बेठे हों तो उनके 
आदेशकी प्रतीक्षामं हाथ जोड़कर पासमें ही खड़ा 
रहे | इस प्रकार अत्यन्त छोटे व्यक्तिकी भाँति सेवा- 
झश्रूषाके द्वारा सदा-सर्वेदा आचार्यकी आज्ञामे तत्पर रहे । 
जबतक विद्याध्ययन समाप्त नहो जाय, तबतक सब 
प्रकारके भोगोंसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुलमें 
निवास करे और कमी अपना ब्रह्मचयंत्रत खण्डित न 
होने दे || २२-३० ॥ 


यद्यसौ छन्दसां लोकमारोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम | 
गुरवे विन्यसेद्‌ देहं साध्यायां बृहद्व्रतः ॥ . 
अग्नी गुरावात्मनि च सपद मां परम्‌ । 
अपृथग्धीरुपासीत वचस््यकल्मषः ॥ 
स्रीणां निरीक्षणस्पशसंलापक्ष्वेलनादिकम्‌ । 
प्राणिनो मिथुनीभूतानगृहस्थोऽग्रतस्त्यजेत्‌ ॥ 
शोचमाचमनं स्नानं संध्योपासनमार्जमम्‌ । 
 तीथसेवा जपोऽस्पृश्याभक्यसम्भाष्यतर्जनम्‌ ॥ 
सवाश्रमप्रयुक्तोज्यं कर नियमः कुलनन्दन । 

' मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाकायसंयमः ॥ 
एषं बृहद्रतथरो ब्राह्मणोउग्निरिव ज्वलन्‌ । 
 मङ्गक्तसीवतपसा दुगधकर्माशयोऽमलः || 


 ( ीमद्भागवत ११ | १७। ३१-३६ ) 


यदि ब्रह्मचारीका विचार हो कि मैं मतिमान्‌ से 
निवासस्थान ब्रह्मछोकमें जाऊ, तो उसे आजीवन कनि | | 
ब्रह्मचर्य अत ग्रहण कर लेना चाहिये और के | 
खाध्यायके लिये अपना सारा जीवन आचार्यकी 
ही समर्पित कर देना चाहिये | ऐसा ब्रह्मचारी सच्चा 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है और उसके सारे पा. 
नष्ट हो जाते हैं । उसे चाहिये कि अग्नि, गुर, अफे 
शरीर और समस्त प्राणियोमे मेरी ही उपासना केक 
यह भाव रक्खे कि मेरे तथा सब्रके हृदय एकही. 
परमात्मा विराजमान है । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और 
संन्यासियोंको चाहिये कि वे ख्रियोंको देखना, स 
करना, उनसे बातचीत या हँसी-मसखरी आदि कला | 
दूरसे ही त्याग दें; मेथुन करते हुए प्राणियोप ते 
दृश्टिपाततक न करें । प्रिय उद्भव ! शोच, आचमन 
स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थसेवन, जप, साल | 
प्राणियोंमें मुझे ही देखना, मन, वाणी और राखा | 
संयम--यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ क | 
संन्यासी--समीके लिये एक-सा नियम है । असु 
को न छूना, अभक्ष्य वस्तुओंको न खाना और बिते. 
बोलना नहीं चाहिये उनसे न बोळना--ये नियम मी | 
सबके लिये हैं । गेष्टिक बरह्मचारी ब्राह्मण इन तिमि | 
पालन करनेसे अभिके समान तेजस्वी हो आता है| 
तीब्र तपस्याके कारण उसके कर्म-संस्कार भस्म हो : ब | 
हैं, अन्तःकरण शुद्र हो जाता है और वह मेरा १ । 
होकर मुझे प्राप्त कर रेता है ॥ ३१-३६ ॥ 
अथानन्तरमावेश्यच्‌ यथा जिज्ञासितागमः | | 
गुरवे दक्षिणां दा स्नायादू गुर्बनुमोदित! | 
गृहं वनं बोपविशेत्‌ प्रत्रजेद वा द्विजोत्तम 
आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मतसर. 
( श्रीमद्भागवत ११। १७ | ९० | 
प्यारे उद्धव ! यदि नेष्ठिक ब्रह्मचर्यं ग्रहण ग ` | 
इच्छा न्‌ हो--गुहस्थाश्चममें प्रवेश करना चाइ | 
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तो विधिपूर्वक . वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्यको 
दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन- 
संस्कार करावे---स्नातक वनकर ब्रह्मचर्याश्रम छोड दे | 
ब्रह्मचारीको चाहिये कि ब्रह्मचर्य-आश्रमके बाद गृहस्थ 
अथवा वानग्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे | यदि. ब्राह्मण हो 
तो संन्यास भी ले सकता है। अथवा उसे चाहिये कि 
क्रमशः एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें प्रवेश करे; किंतु 
मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रमके रहकर अथवा 
विपरीत क्रमसे आश्रम-परिवर्तेन कर स्वेच्छाचारमें न 
प्रवृत्त हो | ३७-३८॥ 
गृहार्थी सदृशीं भार्यामुदहदेदजुगुप्सिताम । 
यवीयसीं तु वयसा तां सवर्णामनु क्रमात्‌ ॥ 
इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च हिजन्भनाम्‌ । 
्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्येव याजनम्‌ ॥ 
प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम्‌ । 
अन्याभ्यामेव जीवेत शिठेर्बा दोषदृक्‌ तयोः ॥ 
भाहणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते | 
कुच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ 


शिलोञ्छवृत्त्या परितुष्टचित्तो 
द थमं महान्तं विरजं जुषाणः । 
मय्यपितात्मा गृह एव तिष्ठ- 


चातिग्रसक्तः सञ्षुपेति शान्तिम्‌ ॥ 

सशुद्धरन्ति ये विग्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । 

ताजुद्वरिष्ये नचिरादापङ्कयो नौरिवार्णवात्‌ ॥ 
( श्रीमद्घागवत ११। १७ | ३९-४४ ) 
प्रिय उद्धव | यदि ब्रह्मचर्याश्रमके बाद गृहस्थाश्रम 
खीकार करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने 
अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणांसे सम्पन कुलीन कन्यासे 
विवाह करे | वह अवस्थामें अपनेसे छोटी और अपने 
ही वणकी होनी चाहिये | यदि कामवशा अन्य वर्णकी 
कन्यासे और विवाह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे 
निम्न वर्णकी बन्यासे विवाह कर सकता है । 


भीकृ० व० अं० १९-- जे 





यज्ञ-यागादि, अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वेश्योंकी समानरूपसे है | परंतु दान लेने, 
पढ़ाने और यज्ञ करानेका अधिकार केबल ब्राह्मणोंको ही 
है । ब्राह्मणको चाहिये कि इन तीनों वृत्तियोंमें प्रतिग्रह 
अर्थात्‌ दान लेनेकी वृत्तिको तपस्या, तेज और यशका 
नाश करनेवाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ करानेके द्वारा 
ही अपना जीवननिर्वाह करे और यदि इन दोनों 
वत्तियोंमें भी दोषदष्टि हो--परावठम्बन, दीनता आदि 
दोष दीखते हों---तो अन्न कटनेके वाद खेतोंमें पडे 
हुए दाने बीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह कर ले | 
उद्धव ! ब्राह्मणका शरीर अत्यन्त दुल्म है । यह इसलिये 
नहीं हे कि इसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग ही भोगे 
जाय | यह तो जीवन-पर्यन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने 
और अन्तमें अनन्त आनन्दखरूप मोक्षकी प्राप्ति करने- 
के लिये है | जो ब्राह्मण घरमें रहकर अपने महान्‌ 
धर्मका निष्कामभावसे पालन करता है और खेतोंमें 
तथा बाजारोंमें गिरे-पड़े दाने चुनकर संतोषपूर्वक अपने 
जीवनका निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, 
अन्तःकरण और आत्मा मुझे समपिति कर देता है और 
कहीं भी अत्यन्त आसक्ति नहीं करता, वह विना 
संन्यास लिये ही परम शान्तिखरूप परमपद प्राप्त कर 
लेता है | जो लोग विपत्तिमें पड़े क पा रहे मेरे भक्त 
ब्राह्मणको विपत्तियोंसे बचा लेते हैं, उन्हे मैं शीघ्र ही 
समस्त आपत्तियोसे उसी प्रकार बचा लेता हूँ, जैसे समुद्रे 


डूबते इए प्राणीको नौका बचा लेती है ॥३९-४ ४॥ - 


सर्वाः समुद्धरेद्‌ राजा पितेव व्यसनात्‌ प्रजा३। 
आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिगजान्‌ ॥ 
एवंविधो नरपतिविमानेनाकेबचेसा । 


विधूयेहाद्यभ कृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते॥ 
सीदन्‌ विग्नो वणिग्बृत्त्या पण्येरेवापदं तरेत्‌ । | | 


सङ्गेन पाऽऽपदाक्रान्तों न श्ववृत्त्या कथंचन ।। 


वेश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्मृगययाऽऽपदि । ` ड | 
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चरेद्‌ चा विग्ररूपेण न श्ववृत््या कर्थचन ।। 
शूद्रवृत्तिं भजेद्‌ वेश्यः शूद्रः कारुकटक्रियाम्‌ | 
कुच्छान्मुक्तो न शह्येण बृत्ति लिप्सेत कमणा ॥ 
वेदाष्यायखधासराहावस्यन्नाद्येयेथोदयम्‌ । 
देवरषिपितृभूतानि मद्रूपाण्यन्वहं यजेत्‌ ॥ 
यरुच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा। 
धनेनापीडयन्‌ भृत्यात्‌ न्यायेनेवाहरेत्‌ क्रतून्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १७। ४५-५१ ) 
राजा फ्ताके समान सारी प्रजाका कष्टसे उद्धार 
करे-उन्हें बचावे, जेसे गजराज दूसरे गजोंकी रक्षा 
करता है और धीर होकर खयं अपने आपसे अपना उद्धार 
करे । जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह 
सारे पापोसे मुक्त होकर अन्त समयमें सूर्यके समान तेजखी 
विमानपर चढ़कर खर्गछोकमें जाता है और इन्द्रके साथ 
सुख भोगता है | यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ- 
यागादिसे अपनी जीविका न चला सके, तो वेश्य- 
वृत्तिका आश्रय ले ले और जबतक विपत्ति दूर न हो 
जाय तबतक करे । यदि बहुत बड़ी आपत्तिका सामना 
करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियोंकी बृत्तिसे भी 
अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्थामें नीचांकी 
सेवा--जिसे “श्वानवृत्ति' कहते हँ---न करे । इसी 
प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदिके द्वारा अपने 
जीवनका निर्वाह न कर सके तो वेश्यवृत्ति-व्यापार 
आदि कर ले । बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकारके 
द्वारा अथवा विद्यार्थियोंको पढ़ाकर अपनी आपत्तिके दिन 
काट दे, परंतु नीचांकी सेवा, “श्वानव्रत्तिका आश्रय 
कमी न ले | वैस्य भी आपत्तिके समय शूद्वोंकी वृत्ति 
 सेव्ासे अपना जीवन-निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई 
बुनन आदि कारवृत्तिका आश्रय ळे ले; परंतु उद्धव ! 
- ये सारी बातें आपत्तिकाळके लिये ही हैं | आपत्तिका 
समय बीत जानेपर निम्नवर्णोकी बृत्तिसे जीविकोपार्जन 
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वेदाध्ययनरूप ब्रह्मयज्ञञ तर्पणरूप पितृयज्ञ, हनहन | 
देवयज्ञ, काक-बलि आदि भूतयज्ञ और अन्नदानह ' 
अतिथियज्ञ आदिके द्वारा मेरे खरूपभूत ऋषि, देवा, ' 
पितर, मनुष्य एबं अन्य समस्त प्राणियोंकी यथागह्ि 
प्रतिदिन पूजा करता रहे । गृहस्थ पुरुष अनायास प्रन: 
अथवा शाख्रोक्त रीतिसे उपाजित अपने शुद्र धरे | 
अपने भृत्य, आश्रित प्रजाजनको किसी प्रकर | 
कष्ट न ॒पहुँचाते इए न्याय और विविकरे साथ ही | 
यज्ञ करे | ४५-५१ ॥ "या 


कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत्‌ कुठुम्ब्यपि| | 


विपश्चिन्नश्वरं पश्येददष्टमपि  इष्खत॥ ' 
पुत्रदारासबन्धूनां संगमः पान्थसंगम्‌ः। ` 


अनुदेहं वियन्त्येते खप्नो निद्रानुशो यथा॥ | 
इत्थं परिमृशन्छुक्तो गृहेष्वतिथिवद्‌ वसन्‌। । 
न गृहेरनुबध्येत निर्ममो निरहंकृत!॥ | 
कर्मभिगृहमेधीयेरिद्रा मामेत्॒ भक्तिमान्‌ | 
तिष्ठेद्‌ बनं बोपविशेत्‌ प्रजावान्‌ वा पखिजेतू | | 
यस्त्वासक्तमतिगेंहे पुत्रवित्तेपणातुर। | . 
ख्रणः कृपणधीर्मूढो ममाहमिति बध्यते॥ 
अहो मे पितरौ वृद्धौ भायी बालात्मजाऽऽत्मजा। | 
अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिता | 
एवं गृहाशयाक्षिहृदयो सूदयीरयम्‌। 
अतपतस्तानतुष्यायन्‌ खृतोऽन्धं विशते तम'. 1 | 

( श्रीमद्भागवत ११ । १७ | १ र ० | 
प्रिय उद्धव ! गृहस्थ पुरुष कुटुम्बमें आसक्त १ ही । 
बड़ा कुटुम्ब होनेपर भी भजनमें प्रमाद १ हि | 
बुद्विमान्‌ पुरुषको यह बात भी समझ लेनी जे क 
जैसे इस लोकी समी वस्तुएँ नाशवान 8)". 
खर्गादि परळोकके भोग भी नाशबान्‌ ही । | 
ख्री-पुत्र, भाई-बन्धु और गुरुजनोंका मिना 
है, यह वैसा ही है, जैसे किसी प्याऊपर 3. (| 
इकट्ठे हो गये हों। सबको अळा-अर्ळा | 
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खप्न नींद टूटनेतक ही रहता है, वैसे ही 
इन मिळने-जुळनेवालोंका सम्बन्ध ही बस, शरीरके रहने- 
तक ही रहता है; फिर तो कौन किसको ऐकता है । 
गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके घर- 
गृहस्थीमें फसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तमाबसे रहे 
मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो । जो शरीर आदिमें 
अहंकार और घर आदिमें ममता नहीं करता, उसे घर- 
गृहस्थीके फंदे बाँध नहीं सकते | भक्तिमान्‌ पुरुष 
गृहस्थोचित शाख्रोक्त क्मोके द्वारा मेरी आराधना करता 
हुआ घरमे ही रहे | अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो तो वानप्रस्थ 
आश्रममें चळा जाय या संन्यासाश्रम खीकार कर ले । 


प्रिय उद्धव | जो लोग इस प्रकारका गृहस्थजीवन न 


१४७ 


ब्रिताकर घर-गृहस्थीमें ही आसक्त हो जाते हैं; खी, पुत्र 
और धनकी कामनाओंमें फँसकर हाय-हाय करते रहते 
और मूढतावश खीलम्पट और कृपण होकर मैंमेरेके 
फेरमें पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं । वे सोचते रहते 
है----हाय | हाय ! मेरे माता-बाप बूढ़े हो गये; पत्नीके 
बाल-बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये दीन, 
अनाथ और दुखी हो जायँगे; फिर इनका जीवन 
कैसे रहेगा ? इस प्रकार घर-गृहस्थीकी वासनासे 
जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ- बुद्धि पुरुष | 
विषयभोगोंसे कभी तृप्त नहीं होता, उन्हींमें उल्झकर 
अपना जीवन खो बेठता है और मरकर घोर तमोमय 
नरकमें जाता है || ५२---५८ ॥ | 


—< YO EP — 


अध्याय हादरा 


वानप्रस्थ ओर संन्यासीके धर्म 


श्रीभगवानुवाच 
चनं विविक्षुः पुत्रेषु भायां न्यस्य, सहैव वा । 
वन एव चसेच्छान्तस्तृती्यं भागमायुषः ॥ 
कन्दसूलफलेवेन्येमेध्येश्वत्ते प्रकल्पयेत्‌ । 
वसीत वल्कल॑ वासस्वृणपणीजिनानि च ॥ 
केशरोमनस्मश्रुमलानि बिभृयाद्‌ दतः । 
न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ॥ 
ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्नीन्‌ वर्षाखासारपाड्‌ जले । 
आकण्ठमगः शिशिरे एवंबृत्तस्तपश्वरेत्‌ ॥ 
अग्निपक्कं समश्नीयात्‌ कालपक्कमथापि वा | 
उलूखलाऱ्मकुडी वा दन्तोळखल एव वा ॥ 
सयं संचिजुयात्‌ सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम्‌ । 


देशकालबलाभिन्ञो नाददीतान्यदाहृतम्‌ ॥ 
बन्यश्रुपुरोडाशेनिंवेपेत्‌ कालचोदितान्‌ । 


न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥ 
अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासअ पृत्‌ । 
` चातुमासानि च सुनेराम्नातानि च नेगमे! ॥ 


एवं चीर्णेन तपसा झुनिधेमनिसंततः | 
मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकाहुपैति माम्‌ ॥ 
यस्त्वेतत्‌ ऋच्छृतश्रीण तपो निःश्रेयसं महत्‌ । 
कामायास्पीयसे युञ्ज्याद्‌ बालिशःकोऽपरस्ततः। 
( श्रीमद्भागवत ११ | १८) १-१० ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे---प्रिय उद्धव ! यदि 
गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ-आश्रममें जाना चाहे, तो अपनी 
पत्नीको पुत्रोंके हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ळे 
ले और फिर शान्तचित्तसे अपनी आयुका तीसरा भाग 
वनमें ही रहकर व्यतीत करे | उसे वनके पवित्र 
कन्द-मूल और फलोसे ही शारीर-निर्वाह करना चाहिये; 
बख़की जगह वृष्षोंकी छाल पहने अथवा घास-पात 
और मृगछालासे ही काम निकाल ले । केश, रोएँ, 
नख और मूंछदाढीरूप शरीरके मलको हटावे नहीं। | 
दाँतुन न करे । जलमें घुसकर त्रिकाल स्नान करे | 
और धरतीपर ही पड़ रहे । ग्रीष्म ऋतुमें पञ्चान्ति _ 
तपे । वषा ऋतुमें खुले मैदानमें रहकर वर्षाकी बौछार | 





१४८ ॐ वर्चंत-खुधा श्रीकृष्णको श्ैयस्करी महान. । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ शे 


सहे । जाड़ेके दिनोंमें गलेतक जळमें इबा रहे । इस 
प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे । कन्द- 
मूछोंको केवळ आगमें भूनकर खा ले अथवा समयानुसार 
पके हुए फळ आदिके द्वारा ही काम चला ले । 
उन्हें कूटनेकी आवश्यकता हो तो ओखलीमें या सिलपर 
कूट ले, अन्यथा दातांसे ही चबा-चबाकर खा छ | 
वानप्रस्थाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थ कहाँसे 
लाना चाहिये, किस समय लाना चाहिये, कौन-कौन 
पदार्थ अपने अनुकूल हैं---इन बातोंको जानकर अपने 
जीवन-निर्वाहके लिये खयं ही सब प्रकारके कन्द- 
मूल-फल आदि ले आवे | देंश-काळ आदिसे अनभिज्ञ 
लोगोंसे लाये इए अथवा दूसरे समयके संचित पदाथाको 
अपने काममें न ले | नीवार आदि जंगली अन्नसे 
ही चरुपुरोडार आदि तैयार करे और उन्हींसे समयोचित 
आग्रयण आदि वैदिक कर्मे करे | वानप्रस्थ हो जानेपर 
वेदविहित पशुओंद्वारा मेर यजन न करे । वेदवेत्ताऑने 
बानप्रशीके लिये अग्निहोत्र, दरी, पौणेमास और 
चातुर्मास्य आदिका वैसा ही विधान किया है, जैसा 
गहस्थोंके लिये है | इस प्रकार घोर तपस्या करते- 
करते मांस सुख जानेके कारण वानप्रस्थीकी एक-एक 
नस दीखने लगती है । वह इस तपस्याके द्वारा मेरी 


आराधना करके पहले तो ऋषियोंके छोकमें जाता. 


है और वहाँसे फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप 
मेरा ही खरूप है । प्रिय उद्धव ! जो पुरुष बड़े क्से 
किये हुए और मोक्ष देनेवालें इस महान्‌ तपको 
सगे, बह्मलोक आदि छोटे-मोटे फलोकी प्राप्तिके लिये 
करता है, उससे बढ़कर मूख और कौन होगा ! 
इसलिये तपस्याका अनुष्ठान निष्कामभावसे ही करना 
__ चाहिये ॥ १-१०॥ 
यदासौ नियमेऽकस्पो जरया जातवेपथुः । 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य मचित्तोऽसिं समाविशत्‌।। 
कर्मविपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु । 






विरागो जायते सम्यड्‌ न्यस्ताभिः प्रतरजेत्तत।॥ 
इष्टा यथोपदेशं मां दत्वा सपेखसृत्तिज्ञे। 
अग्नीन्‌ खग्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ 
विप्रस्य वे संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः। | 
विघ्नान्‌ कुवन्त्ययं द्यसानाक्रस्य समियात्‌ पर । 
( श्रीमद्भागवत ११ । १८ | ११-१४) | 
प्यारे उद्भव ! वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोकि . 
नियमोंका पालन करनेमें असमर्थं हो जाय, बुढ़ापे । 
कारण उसका शरीर कॉपने लगे, तब यज्ञान्नियोक्ष | 
भावनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें आरोपित क हे | 
और अपना मन मुझमें ळगाकर अग्निमें प्रवेश क 1 
जाय । ( यह विधान केवळ उनके लिये है, जो विछ | 
नहीं हैं | ) यदि उसकी समझमें यह बात आ जाय 
कि काम्य कर्मोसे उनके फलखरूप जो लोक प्राप्त होते | 
हैं, वे नरकोंके समान ही दुःखपूणे हैं और मनमें लेक | 
परछोकसे पूरा वैराग्य हो जाय तो विधिपूर्वक यज्ञानि 
का परित्याग करके संन्यास ले ले । जो वागग्रसी 
संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदविधिके अनुसार भ 
प्रकारके श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा यजन करे | इस 
बाद अपना सर्वख ऋत्विजको दे दे । य॒ज्ञाणियोगे 
अपने प्राणोंमें लीन कर ले और फिर किसी भी लाग | 
वस्तु और व्यक्तिकी अपेक्षा न रखकर स 
विचरण करे | उद्धवजी ! जब ब्राह्मण संन्यासं 
लगता है, तब देवताछोग ख्त्री-पुत्रादि सगे-स र्ष 
रूप धारण करके उसके संन्यास-ग्रहणमें विध्त 
हैं । ने सोचते हैं कि 'अरे ! यह तो 
अवहेलना कर, हमलोगोंको लॉँघकर परमात्मावी 
होने जा रहा हे! ॥ ११-१४॥ है 


बिभूयाचेन्मुनिर्वासः कौपीनाच्छादनं 1 i 
त्यक्त न दण्डपात्राभ्यामन्यत्‌ किंचिदनापि ! | 
दृष्टिपू्त न्यसेत्‌ पादं वसनपृतं पिबे 

सत्यपूतां वदेदू वाचं मनःपूतं 
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मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ । 
न होते यस्य सन्त्यज्ग वेणुभिन भवेद यतिः ॥ 
भिक्षां चतुषु वणेषु विगह्यान व्जेयंश्वरेत्‌ । 
सप्तागारानसंवलप्नांस्तुष्येर्लब्धेन तावता ॥ 
बहिजेलाशयं गर्या तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः । 
विभज्य पावितं शेषं शुञ्जीताशेषमाहृतम्‌ ॥ 
एकश्चरेन्सहीसेतां निस्सङ्गः संयतेन्द्रियः । 
आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदशनः ॥ 
विविर्तक्षेसशरणो मङ्कावविमलाशयः । 
आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया मुनि! ॥ 
अन्यीक्षेतास्मनो वर्थ भोक्षं च ज्ञाननिष्ठया । 
बन्ध इन्द्रियबिक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः ॥ 
तसान्नियम्य षड्वगं सद्भावेन चरेन्सुनिः । 
विरक्त! क्लुकामेभ्यो छब्ध्वाऽऽत्मनि सुखं महत्‌ 
पुरग्रामत्रजान्‌ साथोन्‌ भिक्षार्थं प्रबिशंशचरेत्‌ । 


पुण्यदेशसरिच्छेरवनाश्रमवती महीम्‌ ॥ 
वानग्रस्ाश्रमपदेष्यभीकष्णं भेक्ष्यमाचरेत्‌ । 


संसिष्यत्याश्वसम्मोहः शुद्रसत्तः शिलान्धसा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | १८। १५-२५) 
यदि संन्यासी बल्न धारण करे तो केवळ छेगोटी 
ला ले और अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा 
छोटा-सा टुकड़ा ळपेट ले कि जिसमें लंगोटी ढक जाय । 
तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डळुके अतिरिक्त अन 
कोई भी वस्तु अपने पास न खखे | यह नियम आपत्ति- 
कालको छोड़कर सदाके छिपे है । नेत्रोंसे धरती 
देखकर पेर रखे, कपड़ेसे छानकर जळ पिये, मुँहसे 
प्रत्येक बात सत्यपूत--सत्यसे पवित्र हुई ही निकाले 
और शरीरसे जितने भी काम करे, बुद्धिपर्वक--सोच- 
विचार कर ही करे । वाणीके लिये मौन, शरीरके 
लिये निश्चेष्ट स्थिति और मनके लिये प्राणांयाम दण्ड 
|| हूँ । जिसके पास ये तीनों दण्ड नहीं हैं, वह केवल 
| रारीरपर बॉसके दण्ड धारण करनेसे 'दण्डी खामी! 


१७९ 





नहीं हो जाता । संन्यासीको चाहिये कि जातिच्युत 
और गोघाती आदि पतितोंको छोड़कर चारों वर्णोकी 
भिक्षा ले | केवळ अनिश्चित सात घरोंसे जितना 
मिळ जाय, उतनेसे ही संतोष कर ले । इस प्रकार 
भिक्षा लेकर बस्तीके वाहर जलाशयपर जाय, वहाँ 
हाथ-पर धोकर जलके द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले, 
फिर शास्त्रोक्त पद्धतिसे जिन्हें भिक्षाका भाग देना चाहिये, 
उन्हें देकर जो कुछ वचे, उसे मौन होकर खा ले, 
दूसरे समयके लिये बचाकर न रक्खे और न अधिक 
मॉगकर ही लाये । संन्यासीको प्रथ्वीपर अकेले ही 
विचरना चाहिये | उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, 


सव इन्द्रियाँ अपने वशमें हों । वह अपने-आपमें र 


ही मस्त रहे, आत्म-प्रेममं ही तन्मय रहे, प्रतिकूल- 
सेप्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी धेये रक्खे और स्त्र 
समानरूपसे स्थित परमात्माका अनुभव करता रहे । 
संन्यासीको निर्जन और निर्भय एकान्त-स्थानमें रहना 
चाहिये । उसका हृदय निरन्तर मेरी भावनासे विशुद्ध 
बना रहे । वह अपने-आपको मुझसे अभिन्न और 
अद्वितीय अखण्डके रूपमें चिन्तन करे । वह अपनी 
ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन और मोक्षपर विचार करे 
तथा निश्चय करे कि इन्द्रियांका विषयोके लिये विश्चिप्त 
होना--चश्नल होना बन्धन है और उनको संयममें 
रखना ही मोक्ष है । इसलिये संन्यासीको चाहिये कि 
मन एवं पाँचों ज्ञानेन्द्रियांको जीत ले, भोगोंकी क्षुद्रता 
समझकर उनकी ओरसे सत्रया मुँह मोड़ ले और अपने- 
आपमें ही परम आनन्दका अनुभव करे । इस प्रकार 
वह भेरी भावनासे भरकर पृथ्वीमें विचरता रहे । केवळ 
भि्षाके लिये ही नगर, गाँत्र,अहीरोंकी बस्ती या यात्रियों- 
की टोलीमें जाय । पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और 


आश्रमोंसे पूर्ण परथ्वीमं बिना कहीं ममता जोड़े घूमता- 
फिरता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वानग्रस्थियोंके आश्रमसे 
ही ग्रहण करे; क्योंकि कटे इए खेतोके दानेसे बनी इई 





ध व, 
40% ९५ 
हु ET > ६ लह 





348.) 


भिक्षा शीघ्र ही चित्तंको शुद्र कर देती है और उससे 
बंचाखुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती 
है ॥ १५-२५॥ 


नेतद वस्तुतया पर्येद्‌ दृश्यमानं विनश्यति । 
असक्तचित्तो विर्मेदिहापतत्र॒ चिकीर्षितात्‌ ॥ 
यदेतदात्मनि जगन्मनोवावप्राणसंहतस्‌ । 
सब मायेति तेग खस्थस्त्यकत्वा न तत्‌ सरेत्‌ ॥। 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्ष्कः । 
सलिङ्कानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः ।॥ 
बुधो बालकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडवञ्चरेत्‌ । 
वर्देदुन्मत्तवद्‌ विद्वान्‌ गोचयां नेगमश्चरेत्‌ ॥ 
वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हेतुक 
शुष्कवादविवादे न कंचित्‌ पक्षं समाश्रयेत्‌ ॥ 
नोद्विजेत जनाद धीरो जन॑ चोद्ठेजयेन्न तु । 
अतिवादांस्तितिक्षत नावमन्येत कचन । 
देहमुदिव्य पशुवद्‌ वेरं ङुया्ञ केनचित्‌ ॥ 
एक एव परो ह्यात्मा - भूतेष्वात्मन्यवस्थितः 
' यथेन्दुरुदपात्रेषु सूतान्येकात्मकानि च ॥ 
( श्रीमद्भागनत ११। १८। २६-३२ ) 
विचारवान्‌ संन्यासी दर्यमान जगतूको सत्य वस्तु 
कभी न समझे; क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ 
है | इस जगतूमें कहीं भी अपने चित्तको लगाये नहीं । 
इस लोक और परलोकमें जो कुछ करने-पानेकी इच्छा 
हो, उससे विरक्त हो जाय । संन्यासी त्रिचार करे 
कि आत्मामें जो मन, वाणी और प्राणोंका संघात- 
रूप यह जगत्‌ है, वह सारा-का-सारा माया ही है । 


इस विंचारके द्वारा इसका बाध करके अपने खरूपमें 


स्थित हो जाय और फिर कभी उसका स्मरण भी न 


करे । ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्ष और मोक्षकी भी अपेक्षा 


न रखनेबाला मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें बद्ध नहीं 


है | वह चाहे तो आश्रमां और उनके चिहोंको छोड़ 
छाड़कर, वेद-शासत्रके विधि-निषेधोंसे परे होकर खच्छन्द 





१५० % व्चंन-खुधा औरृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिब्य मधुर शुचि, करं सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ४ है 


कक्कय्या -_ । 

® 

विचरे | वह बुद्विमान्‌ होकर भी बालकोंके ¬ 
खेले, निपुण होकर भी जडवत्‌ रहे, विदन होक ३ 
पागलकी तरह बातचीत करे और समस्त दे क्षे | 
का जानकार होकर भी पशुवृत्तिसे ( आ अशि 
आचारवान्‌ ) रहे । उसे चाहिये कि वेदोके कोक 
भागकी व्याल्यामें न लगे, पाखण्ड न को ह| 
वितर्कसे बचे और जहाँ कोरा वाद-विवाद हो रहा है 
वहाँ कोई पक्ष न ले । वह इतना पैर्यवान हो 8 
उसके मनमें किसी भी प्राणीसे उद्देश न हो और ३. 
खयं भी किसी प्राणीको उद्विग्न न करे । उसकी बरे. 
निन्दा करे, तो प्रसनतासे सह ले; किसीका अ 
न करे | प्रिय उद्धव ! संन्यासी इस शरीरे झि | 
किसीसे भी वैर न करे । ऐसा वैर तो पछ करते है| 
जैसे एक ही चन्द्रमा जलसे भरे हुए विभिन्न पने 
अलग-अलग दिखायी देता है, वैसे ही एक ही पए 
समस्त ग्राणियोंमें और अपनेमें भी स्थित है । सग 
आत्मा तो एक है ही, पत्नमूतोंसे बने हुए शरीर ६ 
सबके एक ही हैं; क्योंकि सब पाञ्शौतिक ही षे! | 
ऐसी अवस्थामें किसीसे भी वैर-विरोध करना थर 
ही वेर-विरोध है ) ॥ २६--२२॥ | 


अलब्ध्वा न विषीदेत काले कालेऽशं क्षि 
लब्ध्वा न हृष्येद्‌ घ्रतिमानुभयं देवतलितर |. 
आहाराथ समीहेत युक्ते तर ः 
त्वं विमृश्यते तेन तद्‌ विज्ञाय विच | 
यदच्छयोपपञ्नान्नमद्ा्डेष्ठुतापरस्‌ | 
तथा वासस्तथा शय्या प्राप्त प्राप्त भजेन्युनि | "| 
शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया १५६ | 
अन्यांश्च नियमाञ्ज्ञानी यथाह |! 
न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्रक 
आदेहान्तात क्कचित्‌ ख्यातिस्ततःसम्प*८ „| 

( श्रीमद्भागवत ११। १८ | | ७. | 


प्रिय उद्धव | संन्यासीको किसी दिन “५ | 
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भोजन न मिले, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और 
यदि बराबर मिलता रहे, तो हर्षित न होना चाहिये | 
उसे चाहिये कि वह धैय रक्खे । मनमें हष और 
विषाद--दोनों प्रकारके विकार न आने दे; क्योंकि 
भोजन मिलना और न मिलना--दोनों ही प्रारब्परके 
अधीन हैं | मिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये, ऐसा करना 
उचित ही है; क्योंकि भिश्चासे ही प्राणोंकी रक्षा होती 
है | प्राण रहनेसे ही तत्तका विचार होता है और 
तत्त्विचारसे तत्त्वज्ञान होकर मुक्ति मिळती है। 


' संन्यासीको प्रारब्धके अनुसार अच्छी या बुरी--जैसी 


भी भिक्षा मिल जाय, उप्तीसे पेट भर ले | वस्र और 
बिछौने भी जैसे मिल जाय, उन्हींसे काम चला ले । 
उनमें अच्छेपन या बुरेपनकी कल्पना न करे । 
जेसे मैं परमेश्वर होनेपर भी अपनी लीलासे ही शौच 
आदि राब्नोक्त नियमोंका पालन करता हूँ, वेसे ही 
ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे 
नियमोंका लीलासे ही आचरण करे | वह शाख्विधिके 
अधीन होकर--त्रिधि-किङ्कर होकर न करे; क्योंकि 
शाननिष्ठ पुरूषको भेदकी प्रतीति ही नहीं होती । जो 
पहले थी, वह भी मुझ सर्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो 
गयी | यदि कभी-कभी मरणपर्यन्त बाधित भेदकी 
प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जानेपर वह 
मुझसे एक हो जाता है ॥ ३३-३७ ॥ 


दुःखोदर्केषु कामेषु जातनिवेंद आत्मवान्‌ । 
अजिज्ञासितमद्वमो गुरू मुनिमुपात्रजेत ॥ 
तावत्‌ परिचरेद्‌ भक्तः श्रद्धावाननसयकः । 
याचदू ब्रह्म बिजानीयान्मासेव शुरुमाइतः ॥ 
यस्त्वसंयतषड्वर्गः  ग्रचण्डेन्द्रियसारथिः । 
ज्ञानवेराग्यरहितस्रिदण्डय़ुपजीवति ॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थं निहनुते मां च धर्महा । 
अविपक्यकपायोऽसादभुष्माचच विहीयते ।। 
भिक्षोधमः शमो5हिंसा तप ईक्षा वनौकसः । 
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Sams 


गृहिणो भूतरधेज्या द्विजस्याचार्यसेवनस्‌ ॥ 


अह्मचर्य तपः शोचं संतोषो भूतसौहृदम्‌ । 
गृहस्थस्याप्यृतो गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम्‌ ॥ 
इति मां यः स्वधर्मेण भजेन्नित्यसनन्यभाक्‌ । 
सर्वभूतेषु मद्भावो सङ्कक्तिं व्रिन्दते इढास्‌ ॥ 
भ्क्तयोद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सर्वोत्वत्त्यप्यय ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥ 
इति स््रधर्मेनिणिक्तसत्तो निज्ञोतमद्रतिः । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो नचिरात्‌ सञ्चुपैति माम्‌ ॥ 
वर्णाश्रमचतां धमे एष आचाररक्षणः । 
स एव मङ्भक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः ॥ 
एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्‌ एच्छति यञ्च माम्‌। 
यथा स्वधमेसंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परम्‌॥ 

( श्रीमद्धागवत ११ | १८ | ३८-४८ ) 

उद्धवजी ! ( यह तो इई ज्ञानवानकी बात | अब 

केवळ वेराग्यवानक्की वात सुनो | ) जितेन्द्रिय पुरुष, 

जब यह निश्चय हो जाय कि संसारके विषयोंके भोगका 


फल दुःख-ही-दुःख है, तब बह विरक्त हो जाय और . 


यदि बह मेरी प्राप्तिके साधनोंको न जानता हो तो 
भगवचिन्तनमे तन्मय रहनेत्राले ब्रह्मनिष्ठ सहुरुक्की रारण 
ग्रहण करे । वह गुरुकी दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा खखे और 
उनमें दोष कभी न निकाले | जबतक ब्रह्मका ज्ञान 
हो, तबतक बड़े आदरसे मुझे ही गुरुके रूपमें समझता 
हुआ उनकी सेत्रा करे । किंतु जिसने पाच इन्द्रियाँ 
और मन---इन छहोंपर विजय नहीं ग्राप्त की है, जिसके 
इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्विरूपी सारथि बिगड़े हुए हें 
और जिसके हृदयमें न ज्ञान है और न तो वेराग्य, 
वह यदि त्रिदण्डी संन्यासीका वेष धारणकर पेट पाळता 
है तो वह संन्यासधमेका स॒त्तानाश ही कर रहा है और 


अपने पूज्य देवताओको, अपने-आपको और अपने | 
हृदयमें स्थित मुझको ठगनेकी चेश करता है । अभी | 


उस वेषमात्रके संन्यासीकी वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं; | : र | 


> 
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इसलिये वह इस लोक और परकोक-दोनोंसे हाथ घो बैठता 
है | संन्यासीका मुख्य धर्म है--शान्ति और 
अहिंसा । वानग्रस्थीका मुख्य धर्म है--तपस्या और 
भगबद्भाव । गृहस्थका मुख्य धर्म है-- प्राणियोकी 
रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य धर्मे है 
आचार्यकी सेवा । गृहस्थ भी केवळ ऋतुकालमें दी 
अपनी खीका सहवास करे । उसके लिये भी ब्रह्मचर्य, 
तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियोके प्रति 
प्रेममात्र--ये मुख्य धर्म हैं | मेरी उपासना तो सभी- 
को करनी चाहिये | जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे 
अपने वर्णाश्रमवर्मके द्वारा मेरी सेत्रामें ल्गा रहता है 
और समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना करता रहता है, 
उसे भेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है । 
उद्धवजी ! मैं सम्पूर्ण लोकोंका एकमात्र खामी, सबकी 
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अध्याय त्रयोदश 


>> ९ है 
भक्ति, ज्ञान और यम-नियमादि साधनोंका वर्णन | 


श्रीभगवानुवाच 
यो वरिद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नानुमानिकः । 
मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥ 
ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्था हेतुश्च सम्मतः । 
्मर्गश्चेचापवर्गश्च नान्योऽर्थो मदृते प्रिय! ॥ 
ज्ञानविज्ञानसंसिद्वाः पदं श्रेष्ठं विदुर्मम । 
ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासी बिभति माम्‌। 
तपस्ती्थं जपो दानं पवित्राणीतराणि च । 
नालं कुर्वन्ति तां सिद्धि या ज्ञानकलया कृता ॥ 
तस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्रा स्वात्मानभुद्धव । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥ 
` ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्ट्याऽऽत्मानमात्मनि । 
सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिं सुनयोऽगमन्‌ ॥ 
` त्वय्युद्भवाश्रयति यख्लिविधो विकारों | 


` ` मायान्तराऽऽपतति नाद्यपवरगयो्यत्‌ | 


oo | 


. के द्वारा अन्तःकरणको शुद्ध करके मेरे ऐड, 


ह 


















उत्पत्ति और प्रजयका परम कारण ब्रहम हूँ | क ` और र्यत पण कात की १ 


निरन्तर बढ़नेवाली अखण्ड भक्तिके द्वारा वह मुझे , 
कर लेता है । इस प्रकार वह गृहस्थ अपने घव 


मेरे खरूपको जान लेता है और ज्ञान-विज्ञानपे ध 
होकर शीघ्र ही मुझे प्रात कर लेता है । मैंने तुझ, 
सदाचाररूप वर्णाश्रमियोंका धर्म बतलाया है | ३ 
इस धर्मानुष्ठानमे मेरी भक्तिंका पुट ळग जाय, ठ 
इससे अनायास ही परम कस्याणखरूप मोक्षी ए 
हो जाय । साधुस्वभाब उद्धव ! तुमने मुझसे जो 5 
किया था, उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह क़ 
दिया कि अपने धर्मका पालन करनेवाला मत्त] 
पर्ह्मखरूपको किस प्रकार प्राप्त होता है ३८१ 


जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्य किं स्युः 
र्यन्तयोर्यद्सतोऽस्ति तदेव मधे! 
( श्रीमद्भागवत ११ | १९ | १3 


है 


है । 
| 
| 
f 
ड 
; 
4५ 


भगवान श्रीकृष्ण कहते है-उद्धवजी ' । 
उपनिषदादि शास्रोंके श्रवण, मनन और नि? 
द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, जी 
ब्ह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय वेव | 
अनुमानोंपर ही निर्भेर नहीं करता, दूसरे च प h | 
जो केवळ परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह ग | 
सम्पूर्ण दैत-्रपक्न और इसकी निदृतिका सा | 
मायामात्र है, उन्हे मुझमें लीन कर के का. 
मुझ आत्मामें अध्यस्त हैं, ऐसा जान लें | * हा Ft) 
अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन-सा | 
अप मी में ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और १ 
पदार्थसे वह प्रेम नहीं करता । जो शार ग | 
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सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक खरूपको 
जानंते हैं. | इसीळिये ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है । 
उद्धवजी ! ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा निरन्तर मुझे 


अपने अन्तःकरणे धारण करता है । तत्त्वक्षानके 


लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह 
तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अन्तःकरणशुद्धिके 
और किसी भी साधनसे पूर्णतया नहीं हो सकती | 
इसळिये मेरे प्यारे उद्धव ! तुम ज्ञानके सहित अपने 
आत्मखरूपको जान लो और फिर ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न 
होकर भक्तिभावसे मेरा भजन करो । बड़े-बड़े ऋषि- 
मुनियोने ज्ञान-विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा अपने अन्तःकरण- 
में मुझ सत्र यज्ञोंके अधिपति आत्माका यजन करके 
परम सिद्धि प्राप्त की है । उद्धव | आध्यास्मिक, 
आधिदैविक और आधिंभौतिक--इन तीन विकारोंकी 
समष्टिं ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित 
है । यह पहले नहीं था और अन्तमें नहीं रहेगा; 
केवल बीचमें ही दीख रहा है । इसलिये इसे जादूके 
खेळके समान माया ही समझना चाहिये | इसके जो 
जन्मना, रहना, वढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट 
होना-ये छः भावविकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध 
नहीं है | यही नहीं, ये विकार उस मायाके भी नहीं हैं; 
क्योंकि वह खयं असत्‌ है | असत्‌ वस्तु तो पहले 
नहीं थी, बादमें भी नहीं रहेगी; इसलिये बीचमें भी 
उसका कोई अस्तित्व नहीं होता ॥ १-७ ॥ 


उद्धव उवाच 
शानं विशुद्धं विपुल यथेतद- 
वैराग्यचिज्ञानयुतं पुराणम्‌। 


आख्याहि विश्वेश्वर विश्वसूते 
त्वद्कक्तियोगं च महद्विसृम्यम्‌ ॥ 
तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे 
संतप्यमानस्य भवाध्वनीश । 
प्रश्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्भि- 
दष्दातपत्रादसताभिवषोह्‌ ॥ 


श्रीकृ ० घृण फं ७-७ 


दृष्ट जनं सम्पतितं बिलेऽस्मिन्‌ 
„ कालाहिना क्षुदखोरुतर्षम्‌ । 
ससुद्धरन कृपया पवम्य- 
वेचोभिरासिञ्च महाजुभाव ॥ 
( भ्रीमद्वागवत ११ | १९ | ८-१० ) 
उद्धवजीने कट्दा--विश्वरूप परमात्मन्‌ |] आप ही 
विश्वके खामी हैं | आपका यह वेराग्य और विज्ञानसे युक्त 
सनातन एवं विशुद्ध शान जिस प्रकार सुडढ़ हो. जाव; उसी 
प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइये और उस अपने भक्तियोग- 
का भी वर्णन कीजिये, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी इदा 
करते हैं । मेरे स्वामी ! जो पुरुष इस संसारके विकट मार्गमें 
तीनों तार्पोके थपेड़े खा रहे हैं ओर मीतर-बाइर जळुन रडे 
हैं, उनके लिये आपके अमृतवर्षी युगल चरणारविन्दोंकी 
छत्रन्छायाके अतिरिक्त और कोई भी आभ्य नहीं दीखता। 
महानुभाव | आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएँमें पड़ा 
हुआ है; काळरूपी सपने इसे डस रकखा है; फिर भी विषयों- 
के क्षुद्र सुख-भोगोंकी तीव्र तृष्णा मिटती नहीं; बढ़ती ही जा 
रही है | आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिये और इससे 
मुक्त करनेवाली वाणीकी सुघा-घारासे इसे सराबोर कर 
दीजिये ॥ ८--१० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इत्थसेतत्‌ पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरम्‌ । 
अजातशन्ुः पग्नच्छ सर्वेषां नोऽुशृण्वताम्‌ ॥ 
निवृत्ते भारते युद्धे सुहुन्निधनविह्लः। ` 
शरुत्वा धर्मात्‌ वहून्‌ पश्चान्सोक्षधर्मानणच्छत ॥ 
तानहं तेऽभिधास्यामि देवत्रतपुखाच्छूतान्‌ । 
ज्ञानतराम्यविज्ञानश्रद्धाभक्त्युपन्गेहितान्‌ ॥ 
नवैकादश पश्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वे । 
ईक्षेताथेकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥ 
एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌। 
खित्युत्पत्त्यप्ययान्‌ पश्येद्‌ भाषानां त्रिगुणात्मनास्‌ ` 
आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्‌ सृज्यं यदन्वियात्‌। 
पुनस्तत्प्रतिसंक्रामे यच्छिष्येत नब तदेव सत्‌ 
श्रुतिः { चतुष्यम्‌। | 
एभाणेष्वनवस्थानादू विरून्णात्‌ स विरज्यते || 
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परिणामित्वादाविरिश्वादसङ्गसस्‌ । 

पश्येददृष्टमापे दरत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | १९। ११-१८ ) 
भगवान्‌ आकृष्णने कडा उद्धवजी ! जो प्रश्‍न 
तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धमराज युधिष्टिरने 
घार्मिकशिरोमणि शीष्मपितामहसे किया था । उस समय 
हम सभी लोग वहाँ विद्यमान श॑ । अब भारतीय 
महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धमराज युधिष्टिर अपने 


कमणां 
विपश्चिन्नश्वरं 


. खजन-सम्बन्धियोंके संहारसे शोक-विह्दळ हो रहे थे 


तब उन्होंने भीष्मपितामहसे बहुत से धर्मोका विवरण 
तुननेके पश्चात्‌ मोक्षके साधनोंके सम्बन्धमें प्रश्‍न किया 
था । उस समय भीष्मपितामहके सुखसे सुने हुए मोक्ष 
धर्म मैं तुम्हे सुनाऊँगा; क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, 
श्रद्धा और भक्तिके भावोंसे परिपूर्ण हैं. । उद्धवजी ! 
जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार और 
पद्चतन्मात्रा-ये नौ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और 
एक मन--ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण 
अर्थात्‌ इन अट्टाईस तत्त्वोको ब्रह्मासे लेकर तृण तक 
सम्पूर्ण कायोमें देखा जाता है और इनमें भी एक 
परमात्म-तत्वको अनुगत रूपसे देखा जाता है---वह 
परोक्ष-ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय हे । जब जिस एक 
त्से अनुगत एकात्मक तत्त्वांको पहले देखता था, 
उनको पहलेके समान न देखे, विंतु एक परम कारण 
ब्रह्मको ही देखे; तब यही निश्चित विज्ञान (अपरोक्ष-ज्ञान ) 
कहा जाता है । ( इस ज्ञान और विज्ञानको प्राप्त 
करनेकी युक्ति यह है. कि ) यह शरीर आदि जितने 


शी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, 


उत्पत्ति और प्रढ्यका विचार करे । जो तत्त्ववस्तु सृष्टि- 
के प्रारम्ममे और अन्तमें कारणरूपसे स्थित रहती है, 


वही मध्यमें भी रहती है और वही प्रतीयमान कायसे 


प्रतीयमान कार्यान्तरमें अनुगत भी होती है । फिर उन 


कार्याका प्रलय भयवा बाघ धोनेपर लसके साक्षी पर 


न 7 22७ me = — “आल 


अघिष्ठानरूपसे रोष रह जाती है । वही सत्य । 
वस्तु है, ऐसा समझे । श्रुति, प्रत्यक्ष, ऊ 
( महापुर्षोमे प्रसिद्धि) और अनुमान-प्रमाणोगे है 
चार मुख्य हैं । इनकी कसौटीपर कसनेसे झम: 
अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होनेके कारण सत्य भ | 
होता, इसलिये विवेकी पुरुष इस विविध कसा 
रूप अथवा शब्दमात्र प्रपञ्चसे विर हो जाताहै। ' 
विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह खर्गादि फल देरे 
यज्ञादि कर्मोंके परिणामी-मश्षर होनेके कारण बरे 
पर्यन्त खर्गादि पुख--भदृष्टको भी इस प्रत्यक्ष परि 
सुखके समान ही अमङ्गल, दुःखदायी एवं नार्‌ | 
समझे ॥ ११--९८॥ | 
भक्तियोगः पुरैयो्ः ग्रीयमाणाय तेष्नप। | 
पुनश्च कथयिष्यामि मडूक्तेभ कारण परस्‌॥ | 
रदधासृतकथायां मे शश्चन्पदलुकीतंनम्‌। । 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवन मम | 
आदरः परिचर्यायां सर्वाहेरमिवन्दनमू! 
मद्धक्तपुजाभ्यधिका | 
मदर्थष्वङ्षवेष्टा थ वचसा मद्शुणेरण्‌। 
मय्यर्पणं च मनसः विवजनम | 
मदरथेंरभपरित्यामों भोगस्य च सुख १ 
इष्टं दत्त इतं जप्तं मदथ यद्‌ व्रत त | 
एवं. धर्मेर्मलष्याणाप्ुद्धवात्मनिवेदिनाई 
मयि संजायते भक्तिः कोऽन्यो । 
( श्रीमद्भागवत ११। १९। * 

निष्पाप उद्धवजी ! भक्तियोगका वर्णन रौ 
पहले ही सुना चुका हूँ; परंतु उसमें वर्दी 
प्रीति है, इसळिये मैं तुम्हें फिरसे मति प्रात " . 
श्रेष्ठ साधन बतळाता हूँ | जो मेरी अकि म 
चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी कथामें श्रद्धा ९१ ह | 
मेरे गुण, लीला और नामोंका संकीतेन करे] 
त्यन्त निष्ठा बुके और स्लोन्नीके दरार 
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मेरी सेवा-पूजामें प्रेम रक्खे और सामने साङ्ग लोटकर 
प्रणाम करे; मेरे भक्तोंकी पूजा मेरी पूजासे बढ़कर करे 
और समस्त प्राणियोमे मुझे ही देखे । अपने एक-एक 


अङ्गकी चेश् केवल मेरे ही लिये करे; वाणीसे मेरे ही गुणोंका 


गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी 
कामनाएं छोड़ दे | मेरे लिये धन, भोग और प्राप्त 
सुखका भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, 
हवन, जप, त्रत और तप किया जाय, वह सब मेरे 
लिये ही करे | उद्धवजी ! जो मनुष्य इन धमाका पालन 
करते है और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, 
उनके हृदयमें मेरी प्रेममयी भक्तिका उदय होता है और 
जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके ल्यि और किस दूसरी 
वस्तुका प्राप्त होना शेष रह जाता है? ॥ १९-२४ ॥ 


यदाऽऽत्मन्यापिंतं चित्तं शान्तं सच्त्वोपच्चृहितम्‌ । 
धमं ज्ञानं सपैराम्यमैश्चयं चाभिपद्यते ॥ 
यदर्पितं तद्‌ विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति । 
रजखल चासन्षिष्ठं चित्तं विद्वि विपर्ययम्‌ ॥ 
धर्मो मङ्कक्तिकृत्‌गरोक्तो ज्ञानं चेकात्म्यद्शनस्‌ । 
शुणेष्वसङ्गो वेराग्यमैश्चयं चाणिमाद्यः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १९ | २५--२७ ) 
इस प्रकारके धर्मोका पालन करनेसे चित्तमें जज 
सत्तगुणकी वृद्धि होती है और वह शान्त होकर 
आत्मामें ळग जाता है; उस समय साधकको धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य और ऐश्वर्य खयं ही प्राप्त हो जाते हैं । यह 


|| संसार विविध कह्पनाओंसे भरपूर है । सच पूछो तो 


| श्सका नाम तो है, किंतु कोई वस्तु नहीं है | जब 
। चित्त इसमें छगा दिया जाता है, तत्र इन्द्रियोंके 
साथ इधर-उधर भटकने लगता है । इस प्रकार चित्तमे 
रजोगुणकी बाढ़ आ जाती है, वह असत्‌ वस्तुमें ळग 
जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो छस हो दी 
"| जाते हैँ तथा वह अधर्म, अज्ञान और मोहका भी घर बन 
' जाता है । उद्धव | जिससे मेरी भक्ति दो) वदी धर्म दै; 
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जिससे ब्रझ और आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो, वही 
ज्ञानं है; विषयोंसे असज्ञ--निर्लेप रहना ही वैराग्य है 
और अणिमादि सिद्धियाँ ही ऐश्वर्य हैं ॥ २५-२७ || 
उद्धव उवाच 
यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्दान । 
कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा श्रतिः प्रभो ॥ 
कि दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यसरृतमुच्यते । 
कस्त्यागः कि धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा ॥ 
पुंसः किखिद्‌ बलं श्रीमन्‌ भगो लाभश्च केशव । 
का विद्या ह्वीः परा का श्रीः कि सुखं दुःखमेव च ॥ 
कः पण्डितः कञ्च सूखेः कः पन्था उत्पथश्च कः । 
कः खगो नरकः कः खित्‌ को बन्धुरुत किं गुहम्‌ ॥ 
क आख्यः को द्रिद्रो वा झपणः कः क इश्वरः । 
एतान्‌ प्रान मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते ॥ 
( भीमद्धागवत ११। १९ | २८-३२ ) 
उद्धवजीने कहा--रिपुसूदन | यम और नियम कितने 
प्रकारके हें ! श्रीकृष्ण | शम क्या है ? दम क्या है ? प्रभो | 
तितिक्षा और धेय क्या है १ आप मुझे दान, तपस्या, झूरता, 
सत्य और ऋतका भी स्वरूप बतळाइये | त्याग क्या है १ 
अभीष्ट घन कोन-सा है १ यज्ञ किसे कहते हैं ? और दक्षिणा 
क्या वस्तु है १ श्रीमान्‌ केशव ! पुरुषका सच्चा बळ क्या है १ 
भग किसे कहते दें ! ओर लाभ क्या वस्तु है ? उत्तम विद्या; 
लजा, श्री तथा सुख और दुःख क्या है ? पण्डित और 
मूखंके लक्षण क्या हैं १ सुमागं ओर कुमार्गका क्या लक्षण है ! 
खग-नरक क्या हैं ! भाई-बन्चु किसे मानना चाहिये १ और 
घर क्या है १ घनवान्‌ ओर निर्धन किसे कहते हैं १ कृपण 
कोन है ! ओर ईश्वर किसे कहते हैं १ भक्तवत्सल प्रभो ! 
आप मेरे इन प्रश्नोंका उत्तर दीजिये और साथ ही इनके 
विरोधी भावोकी भी व्याख्या कीजिये || २८--३२॥ 


श्रीभगवानुवाच 


अहिंसा सत्यमस्तेयमसड्ो. हीरसंचयः । 
आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च सोनं स्थैयें धमाभयम्‌ ॥ 
शौचं जपस्तपो होमः भ्रद्धाईअतिथ्यं मदचेनस। 
तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनस्‌ ॥ | 
एते यमाः सनियमा उभयोद्ोदञ्च स्सृताः। | 
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पुंसापुपासितास्तात यथाकामं दुहन्ति हि॥ 
शमो मन्निष्ठता बुद्धेदेम इन्द्रियसंयमः 
तितिक्षा दुःखसंमर्षो जिह्णोपस्थजयो तिः ॥ 
दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ 
खभावविजयः शीयं सत्यं च ससदशनम्‌ || 
ऋतं च नृता वाणी कविभिः परिक्ोतिता । 
कर्मखसंगमः शौच त्यागः संन्यास उच्यते ॥ 
धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः । 
दक्षिणा ज्ञानसंदेशः प्राणायामः परं बलम्‌ ॥ 
भगो म ऐश्वरो भावो लाभो मह्कक्तिरुतमः 
विद्याऽऽत्मनि भिदाबाधो जुगुप्सा हीरकमसु॥ 
शरीर्गुणा नैरपेक्ष्याद्याः सुखं दुःखसुखात्ययः । 
दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥ 
मूर्खो देहायईबुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मृतः 
उत्पथश्चित्तविक्षेः स्रः सत्तशुणोदयः ॥ 
नरकस्तमउन्नाहो वन्धुशुरुरईं सखे । 
गृहं शरीरं मानुष्यं शुणाल्यो ह्याढ्य उच्यते ॥ 
( श्रीसद्वागवत ११। १९ | ३३-४३ ) 
` भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--“यम! बारह हैं-- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), असङ्गता, 
छजा, असंचय ( आवश्यकतासे अधिक धन आदि न 








जोड़ना ), आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा 


और अमय | नियमोंकी संख्या भी बारह ही हैं। 
शौच ( बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता ), जप, 
तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि-सेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, 
परोपकारकी चेष्टा, संतोष और गुरुसेवा--इस प्रकार 
“यम! और “नियम? दोनोंकी संख्या बारह-बारह हैं । 
ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके साधकोंके लिये 


उपयोगी हैं । उद्धवजी ! जो पुरुष इनका पालन करते 


: भक्तिं ही उत्तम 'लाभ! है। सच्ची ‘विद्याः वही है निसो 
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और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं | बुद्विका 
जाना ही “शम? है | इन्द्रियोंके संयमका 
है. न्यायसे प्राप्त दुःखके सहनेका नाम ति | 
है । जिहा और जननेन्द्रियपर विजय प्रात काना कै 
है। किसीसे द्रोह न करना, सबको अभय देना ६ ' 
है । कामनाओंका त्याग करना ही “तपः है । भौ / 
बासनाओंपर विजय प्राप्त करना ही 'शूसता है। 
सवत्र समखरूप, सत्यखरूप परमात्माका दशन है| 
'स॒त्य' है । इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणक्षे ६. 
महात्माओंने 'ऋत” कहा है । कमेमिं आसक्त न हेष 

“शौच? है । कामनाओंका त्याग ही सच्चा 'संन्यास॥ | 
धमं ही मनुष्यांका अभीष्ट “घन! है | मैं परमेश्वर ही णा. 
हूँ । ज्ञानका उपदेश देना ही 'दक्षिणा? है । प्राणा 
ही श्रेष्ठ “बल? है । मेरा ऐश्वर्य ही “भग? है। मेरी शरे | 


























ब्रह्म और आत्माका भेद मिट जाता है । पाप कले। 
घृणा होनेका नाम ही 'छजा? है । निरपेक्षता बा 
गुण ही शरीरका सच्चा सौन्दर्य--'श्री! है । दुःख ग. 
सुख दोनोंकी भावनाका सदाके लिये नष्ट हो जागा 
"सुख! है । विषयमोगोंकी कामना ही 'दुःख' है| 
बन्धन और मोक्षका तत्त्व जानता है, वही पढि १ 
शरीर आदिमें जिसका “मैंपन है, वही “मूख! है| व | 
संसारकी ओरसे निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा हे. | 
वही सच्चा 'सुमार्ग! है । चित्तकी बहिसुंखता ही के 
है । सत्त्गुणकी वृद्धि ही 'खर्ग' और सखें ! न | 
की वृद्धि ही “नरक! है | गुरु ही सचा “मई 
और वह युर मैं हूँ। यह मतुष्यदारीर ही 0. | 
है तया सचा “धनी? वह है, जो गुणोंसे सर 
जिसके पास गुणोंका खजाना है ॥ ९९-०१ | | 


दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टः कृपणो 
शुणेष्वसक्तधीरीशो शुणसङ्गी । 
एत उद्धव ते प्रश्नाः सब साधु 
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किं चर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः । 
गुणदोषडशिदोषो गुणस्तूभयवजितः ॥ 
( श्रीमद्वागवत ११ । १९ | ४४-४५ ) 
जिसके चित्तम असंतोष है, अभावका बोध 
है, वही 'दर्रि! है । जो जितेन्द्रिय नहीं है, 
वही “कपण! है । समर्थ, खतन्त्र और इश्वर? 
वह है, जिसकी चित्तवृत्ति विभ्रयोमें आसक्त नहीं 


है | इसके विपरीत जो विषयोंमें आसक्त है, वही 


सर्वथा असमर्थ? है । प्यारे उद्धव | तुमने जितने प्रश्‍न 
पूछे थे, उनका उत्तर मैंने दे दिया; इनको समझ लेना 
मोक्ष-मार्गके लिये सहायक है। मैं तुम्हें गुण और 
दोरषोका लक्षण अलग-अळग कहाँतक बताऊँ १ सबका 
सारांश इतनेमें ही समझ लो कि गुणों और दोषोंपर इष्टि 
जाना ही सबसे बड़ा दोष है और गुण-दोप्रोपर दृष्टि 
न जाकर अपने शान्त निःसंकल्प खरूपमें स्थित रहे--- 
वही सबसे बड़ा गुण है ॥ ४४-४५ ॥ 


अध्याय चतुर्दशा 
ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग 


उद्धव उवाच 


` विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते। 


अचेक्षतेऽरविन्दाक्ष शुणं दोषं च कर्मणाम्‌ ॥ 
वर्णाथ्रमचिकह्पं च प्रतिलोमाचुलोमजम । 


द्रव्यदेशावयःकालान' खग नरकमेव च॥ 
गुणदोषभिदाइछिमन्तरेण बचस्तव । 
निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌॥ 

पितृदेवमजुष्याणां वेद्श्चश्चुस्तवेश्वर । 
श्रेयस्त्वनुपळन्धेऽथे स्ाध्यसाधनयोरपि ॥ 
गुणदोषभिदादष्टिनिंगमात्ते न हि खतः | 
निगमेनापबाद्ः्च भिदाया इति ह श्मः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११ । २० । १-५ ) 


उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण | आप सर्व- 
शक्तिमान्‌ हैं | आपकी आज्ञा ही वेद है; उसमें कुछ कर्मोको 
करनेकी विधि है और कुछके करनेका निषेध दै । यह विधि- 
निषेध कर्मोके गुण और दोषकी परीक्षा करके ही तो होता 


है । वर्णाश्रम-मेद, प्रतिलोम और अनुळोमरूप वर्णसंकर, 


कमोके उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काळ 
तथा स॒गे और नरकके भेदोंका बोघ भी वेदोंसे ही होता है । 
इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु 
उससे विधिःनिषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण 

दोषमें भेद करनेवाली इष्टि न हो, तो वह 
आणियोंका कल्याण करनेमें समर्थ ही कैसे हो ! सर्व- 


` शक्तिमान परमेश्वर | आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता और 


मनुष्योके लिये श्रेष्ठ मार्गदरकका काम करता है; क्योंकि 
उसीकें द्वारा खर्ग-मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओँका बोध होता है 
और इस छोकमें भी किसका कौन-सा साध्य है और क्या 
साघन-इसका निर्णय भी उसीसे होता है । प्रभो | इसमें 
संदेह नहीं कि गुण और दोषोंमें मेददष्टि आपकी वाणी वेदके 
ही अनुसार है, किसीकी अपनी कल्पना नहीं; परंतु प्रस्न तो 
यह है कि आपकी वाणी ही मेदका निषेध भी करती है । यह 
विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा 
यह भ्रम सिटाइये || १-५ || 


श्रीभगवानुवाच 
योगाख्नयो मया ग्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञानं कमे च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽसित कुत्रचित्‌ ॥ 
निविण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु। ' 
तेष्वनिविण्णचित्तानां कमयोगस्तु कामिनास्‌॥ 
यदृच्छया मत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 
न निविण्णी नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्विद ॥ 
तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत न निर्विच्चेत यावता । | 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ 
खभमंस्यो यजन्‌ यज्ञैरनाशीःकाम उद्भव) | 
न याति खगेनरको यद्यन्यक्ष समाचरेत) | 
अस्मिछ्ोके वतमानः खभर्मस्योऽनघः शुत्र | 
ज्ञान विशचुद्भमाप्नोति मञ्भक्तिं वा यहच्छया ॥ | oe 








१५८ ॐ वचन-सुधा श्रीकृष्णकी अयस्करी महान । दिव्य सधुर शुच्चि, कर सब अति श्रद्धसे पानं ‰ हि) _ 








खर्गिगो$प्येतमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा । 
साधक ज्ञानभक्तिम्याझुभर्य तदसाधकम्‌ ॥ 
न नरः खर्गतिं काह्लेज्ञारीं वा विचक्षणः 

नेमं लोकं च काङ्क्षेत देहावेशात्‌ ग्रमाद्यति ।। 
( श्रीमद्भागवत ११। २० । ६--१३ ) 
भगवान श्रीकूष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! मैंने ही 
वेदोमें एवं अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये 
अधिकारी-मेदसे तीन प्रकारके योगोंका उपदेश किया 
है। वे हैं--ज्ञान, कमं और भक्ति । मनुष्यके 
परम कल्याणके लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय 
कहीं नहीं है | उद्धवजी ! जो लोग कर्मों तथा उनके 
फळोंसे विरक्त हो गये हैं और उनका त्याग कर चुके 
हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं । इसके विपरीत जिनके 
चित्तमे कर्मा और उनके फलोंसे वैराग्य नहीं हुआ है, 
उनमें दुःख बुद्धि नहीं इई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म- 
योगके अधिकारी हैं | जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त 
है और न अत्यन्त आसक्त ही है तथा किसी पूवजन्मके 
शुभकमसे सौभाग्यत्रश मेरी छीछा-कथा आदिमें जिसकी 
श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी है | उसे 
भक्तियोगके द्वारा ही सिद्धि मिळ सकती है । कर्मके 
सम्बन्धमें जितने भी विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार 
तमीतक कर्म करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत्‌ 
और उससे प्राप्त होनेवाळे खगांदि सुखोंसे वेराग्य न हो 
जाय अथवा जबतक मेरी लीलछा-कथाके श्रवण-कीत॑न 
आदिमें श्रद्धा न हो जाय | उद्धव ! इस प्रकार अपने 
वर्ण और आश्रमके अनुकूल धर्ममें स्थित रहकर यज्ञोंके 
द्वारा बिना किसी आशा और कामनाके मेरी आराधना 
करता रहे और निषिद्ध कमसे दूर रहकर केवळ विहित 
कर्माका ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरकमें 
नहीं जाना पड़ता । अपने धममें निष्ठा रखनेवाला पुरुष 
इस रशीरमें रहतेरहते ही निषिद्ध कर्मका परित्याग कर 
देता दे और रागादि म्लोसे भी मुक्त--पवित्र दो जाता 























कसा रिवाथा।.. है । इसीसे अनायास दी उसे बी । इसीसे अनायास ही उसे पा लोक ििमलथा। ९। त्से अतपस ही रहे जे 
विशुद्ध तत्तज्ञान अथवा दुत-चित्त होनेपर र 
प्राप्त होती है । यह विधि-निषेधरूप कर्मका 

मनुष्य-शरीर बहुत ही ठुळभ हे । खग और 
दोनों ही लोकोंमें रहनेवाले जीव इसकी कन 
करते रहते हैं; क्योंकि इसी शरीरमें अन्तःकरणकी 
होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी प्रापि हो सकती है | हॅ. 
अथवा नरकका भोगग्रधान शरीर किसी भी सपे 
उपयुक्त नहीं है। बुद्विमान्‌ पुरुषको न तो 
अभिलाषा करनी चाहिये और न नरककी ही हे. 
तो क्या, इस मनुष्य-शरीरकी भी कामना न काई 
चाहिये; क्योकि किसी भी शरीरमें गुणबुद्धि और अधि 
हो जानेसे अपने वास्तविक खरूपकी प्राहिके साझ 
प्रमाद होने लगता है || ६--१३ ॥ 


एतद्‌ विद्वान्‌ पुरा झत्योरभवाय घटेत सः | 
अग्रमत्त' इदं ज्ञात्वा मत्यमप्यथंसिद्धिदश। 
छिद्यमानं यसैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम्‌। 
खगः खकेतयुत्सुज्य क्षेमं याति ्यलम्पट।॥ | 
अहोर्रैर्छिद्यमानं बुद्ष्वाऽऽयुभेयवेपधुः। ` 
घुक्तसङ्गः परं बुद्ध्या निरीह उपशाम्यति 
_ नृदेहमाद्यं 


( श्रीमद्भागवत ११ । २० | 

यद्यपि यह मलुष्य-शरीर है तो रबर ५ 
परंतु इसके द्वारा परमार्थकी--सत्य a ॒ 
हो सकती है। बुद्धिमान पुरुषकों चाहिये 
बात जानकर मृत्यु होनेके पूव ही a) 
ऐसी साधना कर ले, जिससे वह जन्म-मृत्युवे ५ 
सदाके डिये छूट जाय-सुक हो. | 
शरीर एक वृक्ष है | इसमें घोसला बनाकर. । 
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निवास करता है | इसे यभराजके दूत प्रतिक्षण काट 
रहे हैं | जेसे पक्षी कटते हुए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता 
है, वेसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीरकों छोड़कर 
मोक्षका भागी बन जाता हे, परंतु आसक्त जीव दुःख 
ही भोगता रहता है | प्रिय उद्धव | ये दिन और रात 
क्षण-क्षणमें शरीरकी आशुको क्षीण कर रहे हैं। यह 
जानकर जो भयसे काप उठता है, वह ब्यक्ति इसमें 
आसक्ति छोड़कर परम तत्तका ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
और फिर इसके जीत्रन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने 
आत्मामें ही शान्त हो जाता है । यह मनलुष्य-शरीर 
समस्त शुभ फोंकी प्रापिका मूल है और अत्यन्त 
दुम होनेपर भी अनायास सुलभ हो गया है | इस 
संसार-सागरसे पार जानेके लिये यह एक सुद्र नौका 
है | शरण-ग्रहणमात्रसे ही गुरुदेव इसके केवट बनकर 
पतत्रारका संचालन करने लगते हैं और स्मरण-मात्रसे 
ही में अनुकूल वायुके रूपमें इसे लक्ष्यक्ी ओर बढ़ाने 
लगता हूँ | इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस शरीरके 
द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो 
अपने हाथों अपने आत्माका हनन--अधःपतन कर 
रहा है | १४-१७ ॥ 
यदाऽऽरस्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं सनः ॥ 
धार्यमाणं सनो यहि श्रास्यदाश्चनवस्थितस्‌ । 
भतन्द्रितोऽनुरोधेन मार्गेणात्मवञ्ञं नयेत्‌ ॥ 
मनोगतिं न विसृजेञ्जितम्राणो जितेन्द्रियः । 
पत्तसम्पन्नया बुद्भथा मन आत्मवशं नयेत्‌ ।। 
एष वै परमो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः । 
हदयज्ञत्वमन्तिच्छन्‌ दस्यस्येवाबतो झ्ुहुः ॥ 
सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः । 
भवाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत्‌ प्रसीदति ॥ 
विरक्तस पुरुषस्सोक्तबेदिनः । 
मनरस्यज़ति ्वीरासक्यं चिन्तितसा्ुचिन्तया ॥ 


ed 


१५९, 


यमादिभिर्योगप्थरान्वीश्षिक्या च विद्यया | 
ममार्चापासनाभितर नान्येयोग्यं खरेन्मनः || 

( श्रीमद्भागवत ११ | २० | १८--२४ ) 

प्रिय उद्धव.! जव पुरुष दोषदर्शनके कारण कर्मासे 
उद्विग्न और विरक्त हो जाय, तब जितेन्द्रिय होकर वह 
योगमें स्थित हो जाय और अभ्यास--आत्मानुसंधानके 
द्वारा अपना मन मुझ परमात्मामें निश्वळरूपसे धारण 
करे | जव स्थिर करते समय मन चञ्चल होकर इधर- 
उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानीसे उसे 
मनाकर, समझा-बुझाकर, फुसछाकर अपने वशमें कर 
ले | इन्द्रियो और प्राणोंको अपने बशमें रेखे और 
मनको एक क्षणके लिये भी खतन्त्र न छोडे 
उसकी एक-एक चाळ, एक-एक हरकतको देखता 
रहे । इस भ्रकार सत्तसम्पन्न बुद्धिके द्वारा धीरे- 
धीरे मनको अपने वशमें कर लेना चाहिये । 
जेसे सवार धोड़ेको अपने वशमें करते समय उसे अपने 
मनोभावकी पहचान कराना चाहता है---अपनी इच्छा- 
के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार-बार 
फुसछाकर उसे अपने वशमें कर लेता है, वैसे ही मन- 
को फुसलाकर, उसे मीठी-मीठी बातें सुनाकर वरामें कर 
लेना भी परम योग है। सांख्यशात्रमं प्रकृतिसे लेकर 
शरीरपर्यन्त सृश्कि जो क्रम बतलाया गया है, उसके 
अनुसार सृश्टि-चिन्तन करना चाहिये और जिस क्रमसे 
शरीर आदिका प्रक्ृतिमें लय बताया गया है, उस 
प्रकार ळय-चिन्तन करना चाहिये | यह क्रम तबतक 
जारी रखना चाहिये, जवतक मन शान्त--स्थिर न हो 
जाय । जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है और जिसे 
संसारके पदार्थमें दुःख-बुद्धि हो गयी है, वह अपने 


गुरुजनोंके उपदेशको भलीभाँति समझकर बार-बार अपने 
खरूपके ही चिन्तनमें संछग्न रहता है । इस अभ्याससे | 
बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी बह चञ्चलता, जो. । 
अनात्मा शरीर आदिमे झात्मजुशि करनेसे हुई है, छोड़ | 














क्क $ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान १ दिव्य मधुर शुचि, कर सव अति श्रद्धासे पान ई | ही. 
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देता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, समाधि आदि योगमागासे वस्तुतत्त्वका 
निरीक्षण-परीक्षण करनेवाली आत्मविद्यासे तथा मेरी 
प्रतिमाढी उपासनासे--अर्थात्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
मक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने लगता दै; 
और कोई उपाय नहीं है ॥ १८-२४ ॥ 


यदि कुर्यात्‌ प्रमादेन योगी कर्म विगहितस्‌ । 
योगेनेव दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥ 
स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स शुणः परिकीर्तितः । 
कर्मणां जात्यशुद्धानामनेन नियमः कृतः ।। 
गुणदोषविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥ 
जातश्रद्रो मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्म । 
वेद दुःखात्मकान्‌ कामात्‌ परित्यागेऽप्यनीश्वरः। 
ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्वालरंढनिश्चय! 

जुषमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दःखोदकोश्च गर्हयन्‌ ॥ 
` प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकृन्मुने! । 
कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि ख्थिते ।। 
भिद्यते हृदयग्रन्थिञ्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि मयि इष्टेऽखिलात्मनि।। 


( श्रीमद्भागवत ११ । २० | २५-३० ) 


उद्धवजी ! वैसे तो योगी कभी कोई निन्दित कर्म 


करता ही नहीं; परंतु यदि कमी उससे प्रमादवश कोई 


अपराध बन जाय तो योगके द्वारा ही उस पापको जला 


डाले, कृच्छु-चान्दायण आदि दूसरे प्रायश्चित्त कभी न 
करे । अपने-अपने अधिकारमें जो निष्ठा है, वही गुण 
कहा गया है| इस गुण-दोष और विधि-निषेधके विधान- 
से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार बिषया- 
` सक्तिका परित्याग हो जाय; क्योंकि कर्म तो जन्मसे ही 
' अशुद्ध हैं, अनर्थके मूल हैं | शाज्जका तात्पर्य उनका 
नियन्त्रण, नियमन ही है । जहातक हो सके प्रवृत्तिका 
संकोच ही करना चाहिये । जो साधक समस्त कमसे 
 -किण हों गया हो, उनमें दुःख-बुद्धि रखता हो, मेरी 












लीलाकथाके प्रति श्रद्धाळ हो और यह भी 
कि सभी भोग और भोगवासनाएँ दुःखरूप है ७ 
इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग 

हो, उसे चाहिये कि उन मोगोको तो भोग हे.” 
उन्हें सच्चे हृदयसे दुःखजनक समझे और मई 
उनकी निन्दा करे तथा इसे अपना दुर्भाग्य ही 





क्षीण हो जाती हैं॥ २५-३० ॥ | 
तखान्मद्धक्तियुक्तस्य योगिनो वे मदात्मन!| | 
न ज्ञानं न च पैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदित| | 


न किंचित्‌ साधवो भीरा भक्ता झेकान्तिनो 
वाञ्छन्त्यपि मया दत्त 
नरपेक्ष्यं परं प्राहुन! 


साधूनां समचित्तानां बुद्धेः 
एवमेतान्‌ मयाऽऽदिष्टानतुतिष्ठन्ति Rr 
चेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यदू ब्रह्म परम वि र 


| 

| 

| 

| 
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# उद्धव गीता ॐ 


१६१ 


ooo 


बैराग्यकी आवश्यकता नहीं होती | उसका कल्याण 
तो प्रायः मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है | 
कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और 
दूसरे कल्याण-साधनोंसे जो कुछ खरग, अपवग, मेरा परम 
धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा 
भक्त मेरे भक्तियोगके प्रभावसे ही, यदि चाहे तो, अनायास 
प्राप्त कर लेता है । मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यबान्‌ साधु 
मक्त खयं तो कुछ चाहते ही नहीं; यदि में उन्हे देना 
चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओंकी 
तो बात ही क्या--वे केवल्य-मोक्ष भी नहीं लेना चाहते । 


श्रीभगवानुवाच 


य॒ एतान्‌ मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ । 
रुद्रान्‌ कामां्चलः प्राणंजुषन्तः संसरन्ति ते ॥ 
स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीतिंतः 
विपर्ययस्तु दोषः स्याहुभयोरेष निश्रयः ॥ 
शुद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्यपि वस्तुषु । 
द्रव्यस्य विचिकित्साथं शुणदोषो शुभाशुभो ॥ 
धमोथ व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ । 
दशितोऽयं मयाऽऽचारो धर्मशुदवहतां धुरम्‌ ॥ 
भूम्यम्ब्वन्यनिलाकाशा भूतानां पञ्च धातवः । 
आन्र्स्यावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥` 
वेदेन नामरूपाणि त्रिषमाणि समेष्वपि। 
धातुषूद्धव कल्प्यन्ते एतेषां सार्थसिद्धये ॥ 
[दिभावानां वस्तूनां मम सत्तम । 
शुणदोषी विधीयेते नियमाथं हि कर्मणाम्‌ ॥ 
; ( भीमद्भधागवत ११। २१ | १--७ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव | मेरी 
आपतिके तीन मार्ग है---भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग । 


भीकृ० वऽ अं० २१-- 





अध्याय पञ्चदशा हि पुस्तकालय 
गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप और ` र ४ बन अस्स; 


उद्धवजी | सबसे श्रेष्ठ एवं महान्‌ निःश्रेयस ( परम 
कल्याण ) तो निरपेक्षताका ही दूसरा नाम है | इसलिये 
जो निष्काम और निरपेक्ष होता है, उसीको मेरी भक्ति 
ग्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तोंका और उन 
समदर्शा महात्माओंका, जो बुद्धिसे अतीत परम तत्त्वको 
प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेधसे होनेवाले पुण्य 
और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं होता । इस प्रकार 
जो लोग मेरे बतलाये हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म 

मागोका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याणखरूप 
धामको प्राप्त होते हैं; क्योंकि वे परब्नह्मतत्रको जान 


लेते हैं ॥ ३१-३७-57 5 स 
eC A न्य श्वरे ऊ ` 


4 ° 
| 


जो इन्हें छोड़कर चञ्च इन्दि हा 
रहते हैं, वे बार-वार जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्वरमें 
भटकते रहते हैं । अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
धर्ममें इढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके 
विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है | तात्पर्य यह 
कि गुण और दोष दोनोंकी व्यवस्था अधिकारके अनुसार 
की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं । वस्तुओंके 
समान होनेपर भी शुद्वि-अशुद्वि, गुण-दोष और झुभ- 
अशुभ आदिका जो विधान किया जाता है, उसका 
अभिप्राय यह है कि पदार्थका ठीक-ठीक निरीक्षण परीक्षण 
हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य 
है कि अयोग्य, खाभाविक प्रवृत्तिको नियन्त्रित 
संकुचित किया जा सके । उनके द्वारा धर्म-सम्पादन 
कर सके, समाजका व्यवहार ठीक-ठीक चला सके और 
अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमें भी सुविधा हो। | 

इससे यह लाभ भी है. कि मनुष्य अपनी वासनामूलक 
सहज प्रदृत्तियोके द्वारा इनके जालमें न फॅसकर शाखा- | 

नुसार अपने जीव्रनको नियन्त्रित और मनको वशीभूत | 
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मनु आदिका रूप धारण करके धर्मका भार ढोनेवाले 
कर्मजडोंके लिये उपदेश किया है । पृथ्वी, जळ, तेज, 
बायु, आकाश--ये पञ्चमूत ही ब्रह्मासे लेकर प्रत-वृक्ष- 
पर्सन्त सभी प्रागियोंके शरीरोंके मूळ कारण हैं| इस 
तरह वे सत्र शरीरकी इटिसे तो समान हैं. ही, सबका 
आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव ! यद्यपि सबके 
शरीरोंके पश्चमूत समान हैं, फिर भी वेदोने इनके वर्णी- 
अम आदि अटग-अलळग नाम और रूप इसलिये बना 
दिये हैं क्रि ये अपनी वासनामुठक प्रवृत्तियोंकों संकुचित 
करके--नियन्त्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--इन 
चारों पुरुषार्थोक्रों तिद्र कर सकें। साघुश्रेष्ठ ! देश, 
काळ, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं- 
के गुंग-दोप्रोंका ' विधान भी मेरेद्वारा इसीलिये किया 
गया है कि कमेमिं लोगोंकी उच्छुछ्लुल प्रवृत्ति न हो, 
म्यादाका भङ्ग न होने पावे ॥ १-७ ॥ 
अकृष्णसारो देशानामन्नक्मण्योऽशुयिभेवेत्‌ । 
कृष्णसारोऽप्यसौनीरकीकटासंस्कृतेरिगम्‌ ॥ 
कर्मण्यो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः खत एव वा । 
यतो निवतेते कर्म स दोषोऽकमेकः स्मृतः ॥ 
र्यस्य शुद्वयशुद्धी च द्र्व्येग वचनेन च । 
संस्कारेणाथ कालेन मह्वाल्पतयाथवा ॥ 
शक्तयाशक्तथाथवा चुड्या समृद्ध्या च यदात्मने । 
अघं ङुचन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः ॥ 
धान्यदा्वेस्थितन्तूनां  रसतैजसचमंगाम्‌ । 
कारताय्ग्निमृत्तोयैः पार्थित्रानां युतायुतेः॥ 
अमेध्यलिप्तं यद्‌ येन गन्धं लेपं व्यपोहति । 
भजते प्रकृतिं तस्य तच्छौचं तावदिष्यते ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २१ । ८-१३ ) 
. रोमं बह देश अपवित्र है, जिसमें इण्णसार 
. गान हों और जिसके निवासी ब्रह्मणभक्त न 


` हों । इ्गसार शुगके होनेपर भी, केवळ उन 


१६२ # बर्चन-खुधो धीकृष्णकी भैयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि करें सब अति अद्धासे पान । + है 


1 छऋऋऋचऋचऋ नस्ल का 7... 
कर छेता है । निष्पाप उद्धव | इस आचारका मैंने ही प्रदेशोंको छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, ३ २ 


¢: 
























देश अपवित्र ही है । संस्कारदित और उस कर 
स्थान भी अपवित्र ही होते हैं । समय वही नचि 
जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा का | 
हो सके । जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न मिले, आ 
दोषासे अथवा स्वाभाविक दोषके कारण जिसमे ह i 
न हो सके, वह समय अशुद्ध है । पदायोंकी बु; 
और आशुद्रि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्त अन्न | 
अल्पलसे भी होती है । ( जैसे कोई पात्र जलसे छु 
और मून्नादिसे अशुद्ध हो जाता है । किसी बलु | 
शुद्धि अथवा अझुद्धिमें शंका होनेपर ब्राह्मणोके वचनी. 
वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है । पुणा. 
जल छिड्कनेसे शुद्र और सूँघनेसे अशुद्ध माने के 
हैं । तत्कालका. पकाया हुआ अन्न शुद्र और मा 
अजुद्ध माना जाता है । बढ़े सरोवर और नदी आति). 
जल शुद्ध और छोटे गड्डोंका अशुद्ध माना जाता ह! 
इस प्रकार क्रमसे समझ लेना चाहिये | ) १ 
अशृक्ति, बुद्धि और वैमवके अनुसार भी पवित्रता ब 
अपवित्रताकी व्यवस्था होती है । उसमें भी खान गै 
उपयोग करनेत्रालेकी आयुका विचार करते हुए ही 3४ 
वस्तुओंके व्यवहारका दोष ठीक तरहसे ऑका जार | 
( जैसे धनी-दरिद्र, बल्वान्‌-नि्बेछ, बुद्विमान-सूर्ख ५ हे 
पूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं बृद्धावशा 
शुद्धि और अशुद्विकी व्यवस्थामें अन्तर पई जाता है| : 
अनाज, लकड़ी, हाथीदाँत आदि, हड्डी, सूत, १३ प } 
तेल, धी आदि रस, सोना-पारा आदि प 
चाम और घडा आदि मिट्टीके बने पदार्थ समी 


न, क 2० 


# उद्धव गीता # 





पदार्थ छग गया हो तो छीळनेसे या मिट्टी आदि मळनेसे 
जत्र उस पदार्थकी गन्य और लेप न रहे और वह वस्तु 
अपने पूर्नरूपमें आ जाय, तब उसको शुद्ध समझना 
चाहिये || ८--१३ | 
ख़ानदानतपोऽवस्थावीर्यसंस्कारकर्मभिः । 
मत्स्मृत्या चात्मनः शोचं शुद्धः कर्माचरेद्‌ द्विजः 
न्त्रस्य च परिज्ञानं कर्सशद्विर्मद्पणम्‌ । 
धर्मः सम्पद्यते षड्भिरभर्मस्तु विपर्ययः । 


क्कचिद्‌ गुणोऽपि दोपः स्याद्‌ दोपोऽपि विधिना गुणः 


शुणदोषार्थेनियमस्तद्भिदासेव बाधते ॥ 

` समानकमाचरणं पतितानां न॒ पातकम्‌ । 

` ओत्पत्तिको गुण सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥ 

` य॒तो थतो निवर्तेत बिभ्ुच्येत ततस्ततः । 

एष धर्मा जृणां क्षेमः शोकमोहभयापह। ॥ 
( भ्रीमद्वागवत ११] २१ | १४--१८ ) 
स्नाने, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म 
और मेरे स्मरणसे चित्तकी शुद्धि होती है | इनके द्वारा 
शद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैज्यको विहित कोका 
आचरण करना चाहिये | गुरुसुखसे सुनकर भछीमाँति 
हदयङ्गम कर लेनेसे मन्त्रकी और मुझे समर्पित कर देनेसे 
कमंकी शुद्धि होती है । उद्भवजी ! इस प्रकार देश, काल, 
पदाय, कर्ता, मन्त्र और कर्म--इन छठ्ोंके श्र होनेसे 
धर्म और अशुद्ध होनेसे अधर्म होता है । कहीं-कहीं 


` शा्रविधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष गुण । 


( जसे ब्राह्मणके लिये संध्या-बन्दन, गायत्रीजप आदि 
गुण है; परंतु झूद्के लिये दोष हैं और दूध आदिका 


` व्यापार वेश्यक्रे छिये बरिहित है; परंतु ब्राह्मणके लिये 


अत्यन्त निपिद्ध है |) एक ही बस्तुके विषयमे किसीके 
लिये गुण और किसीके लिये दोषका विधान गुण और 


पाका बास्तविकताका खण्डन कर देता है और इससे 
द यह्‌ निश्चय होता है कि गुण-दोषका यद्द भेद कल्पित है। जो 
_ गैग पतित हैं, थे पतितोंका-सा आचरण करतेह तो उन्हे 


१६३ 


पाप नहीं लगता, जव कि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये वह 
सत्था त्याज्य होता है । जैसे गृहस्थोंके लिये खाभाविक 
होनेके कारण अपनी पर्नीका सङ्ग पाप नहीं है; 
परंतु संन्यासीके लिये घोर पाप है । उद्धवजी | बात 
तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह गिरेगा कहाँ £ 
वैसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अव और पतन 
क्या होगा ? जिन-जिन दोषों और गुणोंसे मनुष्यका 
चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओंके बन्धनसे 
वह मुक्त हो जाता है । मनुष्योंके लिये यह निवृत्तिरूप 
धर्म ही परम कल्याणका साधन है; क्योंकि यही शोक, 
मोह और भयको मिटानेवाला है || १४-१८ ॥ 


विषयेषु गुणाध्यासात्‌ स ला | 
सङ्गातत्र भवेत्‌ कामः कामादेव कलिनणाम्‌ ॥ 
च क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते । 
तमसा ग्रस्ते पुंसञ्चेतना व्यापिनी डुतम्‌ ॥ 
तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते । 
ततोऽस्य खार्थविभ्रंशो मूच्छितस्य मृतस्य च ॥ 
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्‌ । 
बृक्षजीगिकया जीन्‌ व्यर्थ भस्त्रेत्र यः श्वसन्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११।२१। १९-२२ ) 

उद्धवजी | विषयोमें कहीं भी युगोंका आरोप करनेसे 

उस वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है । आसक्ति होनेसे 

उसे अपने पास रखनेकी कामना हो जाती है और इस 

कामनाकी पूरतिमें किसी प्रकारकी बाधा पड़नेपर लोगोंमे 

परस्पर कलह होने लगता है | कल्हसे असह्य क्रोधकी 

उत्पत्ति होती है और क्रोधके समय अपने हित-अहितका 

बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है | इस अज्ञानसे. 





शीघ्र ही मनुष्यकी कार्याकार्य निर्णय करनेत्राली | 
व्यापक चेतना-शक्ति लुप्त हो जाती है | साधो ! _ 
चेतनाराक्ति अर्थात्‌ स्मृतिके लुप्त हो जानेपर मदुष्यमे 


मनुष्यता नहीं रद्द जाती, पशुता आ जाती है और 


बह शूत्यके समान अस्तित्वद्दीन दो जाता है 1 अब | 


न h 
at, वर, AE ४7५ 
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१६४ # वचन-खुधा थरीळेष्णकी प्रेयंस्करी महान । दिव्य मधुर छुचि? करें सब अति अ्रद्धासे पान | ह 


उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है, जैसे कोई मूच्छित 
या मुर्दा हो । ऐसी स्थितिमें न तो उसका स्वार्थ बनता 
है और न तो परमार्थ । | विषयोका चिन्तन करते-करते 
वह विषयरूप हो जाता है । उसका जीवन वृक्षोके समान 
जड हो जाता है। उसके शरीरमें उसी प्रकार ०1% 
स्वास चलता रहता है, जेसे लुह्यरकी घौंकनीकी हवा । 
उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरेका । 
बह सर्वथा आत्मवश्चित हो जाता है ॥ १९-२२ ॥ 


फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परसू । 
भ्रयोत्रिवक्षया प्रोक्तं यथा भैषञ्यरोचनम्‌ ॥ 
उत्पस्यैव हि कामेषु प्राणेषु खजनेषु च। 
आसक्तमनसो आत्मनोऽनर्थहेतुषु ॥ 
न तामषिहुपः सार्थे भ्ाम्यतों इजिनाप्वनिं । 
कथं युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो विशतो बुधः ॥ 
एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुबुडूय' । 
फलश्रुतिं झुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि॥ 
कामिनः कुपणा लुञ्धाः पुष्पेषु फलबुड्धयः । 
अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्त्रं लोकं न विदन्ति ते 
न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इद्‌ यतः । 
उक्थशस्त्रा हयसुतृपो यथा नीहारचक्षुषः ॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं घिषयात्मकाः । 
हिंसायां यदि रागः स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना ॥ 
हिंसाबिहारा द्यालब्धे! पछुभिः खसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन्‌ खलाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २१ । २३-३० ) 
उद्भवजी | यह खर्गादिरूप फलका वर्णन करनेवाली 
श्रुति मनुष्योंके लिये उन-उन छोगोंको परम पुरुषार्थ नहीं 


क 




























तुम्हारी चोटी बढ़ जायगी । ) इसमें संदेह ह सा चोटी गह जायगी 1) इसमें स म , » 
संसारके विषयभोगोंमें, प्राणांमं और सगे-सम्पन्धिय थे | 
मनुष्य जन्मसे ही आसक्त हैं और उन 
आसक्ति उनकी आत्मोन्नतिमें बाधक एबं अ | 
कारण है । वे अपने परम पुरुषार्थको नहीं जानते, ५ 
खर्गादिका जो वर्णन मिलता है, वह ज्यो-कासे ज 
हे--ऐसा विश्वास करके देवादि योनियेमें मरे 
रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियोके धोर असक 
आ पड़ते हैं । ऐसी अवस्यामें कोई भी विद्वान्‌ अक्षा 
फिरसे उन्हें उन्हीं बिषयोंमें क्यों प्रवृत्त करे ! 
दुर्बुद्िळोग ( कर्मबादी ) वेदोंका यह अ! 
समझकर कार्मासक्तिवश पुष्धोंके समान खगाहि सेके 
वर्णन देखते हैँ और उन्हींकी परम फळ मानक 
जाते हैं | परंतु वेदवेत्ता लोग श्रुतियोंका ऐसा : | 
नहीं बतलाते । विषय-बासनाओंमें फँसे हुए दीस... 
लोभी पुरुष रंग-बिरंगे पुष्पोके समान खर्गादि मे 
ही सत्र कुछ समझ बैठते हैं, अग्निके द्वारा सिद हेरे 
यज्ञ-यागादि कमेमिं ही मुग्ध हो जाते है. । उक 
देवलोक, पितृडोक आदिकी ही प्राति होती है. 
ओर भटक जानेके कारण उन्हें अपने गि 
आत्मपदका पता नहीं छगता । प्यारे उदर ' | 
पास साधना है तो केवल केकी च्य 
फल है तो इन्द्रियोंकी तृप्ति । उनकी आँखे है 
हैं; इसीसे वे यह बात नहीं जानते कि हक 7 
जगतूकी उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस है 
है, वह परमात्मा मैं उनके हृदये ही है| 
और उसके फळ मांस-मक्षणमें राग ही च! द) 


बतलाती, परंतु बहिमुख पुरुषोंके लिये अन्तःकरण-शुद्विके न किया जा सकता हो, तो 
रार परम कल्याणमय मोक्षकी विवक्षासे ही कमेमें परिसंख्या विधि है, खाभाविक प्रात हा 
_ रुचि उत्पन करनेके लिये वैसा वर्णन करती है । जैसे संध्या-वन्दनादिके समान अपूर्व विधि. ह 
बच्चेंसे ओषधिमे रुचि उतपन्न करनेके लिये रोचक वाक्य प्रकार मेरे परोक्ष अभिम्रायकी न जान 
बहे जाते हैं। ( बेडा ! प्रेमसे - गिलोयका काढ़ा पी लोतो पुरुष हिंसाका खिळवाब खेलते है. और $ | 








आ » € 1 
SANA Seas. 20 | 70:९४ 
डी र, - 
hn ~ += ८-५ « “ges he यबळ i - न CD ०» ५ 
+ अक ५ ह क क a , है ९ 
a Sn “कह + 1. # के... सा क डे 
व न ० << 


या he RE Fr जओ nN हक = ' कुकर wees os &59ॅ र है ss कय र्‍या कक SD ES OOS SES SOS SOO I So MNT 
है 





* उद्धव गीता + 


- १६५ 











RRR NRPS 


इन्द्रियोंकी तृप्तिके लिये वध किये हुए पञुओंके मांससे 


यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूतपतियांके यजनका . 


ढोंग करते हैं ॥ २३-३० | 
खप्नोपममशुं लोकमसन्तं श्रवणग्रियम्‌ । 
आशिषो हृदि संकल्प्य त्यजन्त्य्थान्‌ यथा बणिक्‌ 
रजःसत्त्वतसोनिष्ठा रजःसत्त्वतमोजुषः । 
उपासत इन्द्र्ठख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथैव माम्‌॥ 
ष्टे देवता अज्ञैगेत्वा रंस्मामहे दिवि । 
तस्यान्त इह भूयास महाशाला महाकुलाः || 
एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां शुणाम्‌। 
मानिनां चातिस्तव्धानां मद्वातापि न रोचते ॥ 
( भ्रीसद्वागवत ११ | २१ | १---३४ ) 
उद्धवजी | खगादि परलोक खप्तके दृश्यांके समान 
हैं; वास्तवमें वे असत्‌ हैं, केवळ उनकी बातें. सुननेमें 
बहुत मीठी लगती हैं | सकाम पुरुष वहाँके भोगोंके लिये 
मन-ही-मन अनेकों प्रकारके संकल्प कर लेते हैँ और 
जेसे व्यापारी अधिक छामकी आशासे मूलधनको भी खो 
बेठता है, वेसे ही वे सकाम यज्ञोद्दारा अपने धनका नाश 
करते हैं । वे खयं रजोगुण, सत्त्वगुण या तमोगुणमें स्थित 


रहते हैं और रजोगुणी, सत्त्वगुणी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि . 


देवताओंकी उपासना करते हैं । वे उन्हीं सामग्रियोसे 
उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं करते | वे जब इस 
प्रकारकी पुष्पिता वाणी--रंग-बिरंगी मीठी-मीठी बातें 
सुनते हैं कि 'हमलोग इस लोकमें यज्ञोंके द्वारा देवताओंका 
यजन करके खर्गमें जायेंगे और दिव्य आनन्द भोगेंगे, 
उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े 
कुलीन परिवारमें पैदा होंगे, हमारे बड़ेबड़े महल होंगे 
और हमारा कुटुम्ब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा, 
तब उनका चित्त क्षुव्ध हो जाता है और उन हेकडी 





वेदा ब्रह्मात्मविषयात्रिकाण्डविषया इमे | 
परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मम च प्रियम्‌ ॥ 
शब्द्न्रम सुदुर्बोध॑ प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ । 
अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत्‌ ॥ 
मयोपबंहित॑ भू्ना त्रह्मणानन्तशक्तिना। 
भूतेषु घोषरूपेण विसेषूर्णव लक्ष्यते ॥ 
यथोणेनाभिहूदयादूर्णामुद्मते ्चुखात्‌। 
आकाशाद्‌ घोषवान्‌ प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा |] 
छन्दोमयोऽसृतमयः सहस्तपदवीं प्रभु । 
ओ्काराद्‌ व्यञ्जितस्पशस्रोष्मान्तःखमूपिताम्‌॥ 
विचित्रभाषाविततां छन्दोभिथतुरुत्तरैः । 
अनन्तपारां पृद्दती खुजत्याक्षिपते खयस्‌॥ 
शायः्युष्णिगदु्टुप्‌ च बृहती पडक्तिरेव च । ` 
तरिष्टुब्जगत्यतिच्छन्दो ह्यत्यष्टयतिजगद्‌ विराट्‌ 
किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । ` 
इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मंद वेद कश्चन || : 
मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकरप्यापोह्यते त्वहम्‌ । 
एतावात्‌ सरववेदा्थ शब्द आख्याय मां भिदाम्‌। 
सायामात्रमनुद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ २१ | ३५-४३ ) 
उद्धवजी ! वेदोमें तीन काण्ड हैकम, उपासना 
और ज्ञान । इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय 
हे-अह्म और आत्माकी एकता; सभी मन्त्र और मन्त्रद्रष्टा 
ऋषि इस विषयको खोलकर नहीं, गुप्तमावसे बतळाते 
हैं और मुझे भी इस बातको गुप्तरूपसे कहना ही अभीष्ट 
है | वेदोंका नाम है--शाब्दन्नह्म। वे मेरी मूर्ति हैं; इसीसे 
उनका रहस्य समझना अत्यन्त कठिन है । वह राब्दन्नह्म 
प्रा, पश्यन्ती और मध्यमा वाणीके रूपमें प्राण, मन 
और इन्द्रियमय है । समुद्रके समान सीमारहित और 
गहरा है । उसकी थाह लगाना अत्यन्त कठिन है । 
उद्धव | में अनन्तशक्ति-सम्पन्न एवं खये अनन्त ब्रह्म हुँ । 


जतानेवाळे धमंडियांको मेरे सम्बन्धकी बातचीत भी मैने ही वेदबाणीका विस्तार किया है. । जैसे कसल 


अच्छी नहीं छगती | ३१---३४ ॥ 


. साउमे पतला-सा सूत होता है, बैसे ही बह वेदवाणी | 











१६६ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि). कर्‌ सव अति श्रद्धासे पाने | 





प्राणियोंके अन्तःकरणमें अनाहत नादके रूपमें प्रकट होती 
है | भगवान्‌ हिरण्यगर्भ खयं वेदमूति एवं अग्रुतमय हे । 
उनकी उपाधि है प्राण और खयं अनाहत शब्दके द्वारा 
ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने 
हृदयसे मुखद्वारा जाळा उगलती और फिर निगल लेती 
है, वैसे ही वे स्पर आदि वर्णोका संकल्प करनेवाले 
मनरूप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त अपार 
अनेकों मागोंत्राळी वैखरीरूप वेद वाणीको खयं ही प्रकट 
करते हैं और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं । वह 
वाणी हृद्वत सूक्ष्म ओंकारके द्वारा अमिव्यक्त स्पर ( “कः 
से लेकर 'म' तक-२५ ), खर ('अ! से 'ओ! 
तक-९ ), ऊष्मा ( श, ष, स, हृ) और अन्तःस्थ 
( य, र, छ, व )-इन वर्णो्से विभूषित है । उसमें ऐसे 
छन्द हैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं 
और उनके द्वारा विचित्र भाषाके रूपमें वह विस्तृत 
हुई है । ( चार-चार अधिक बर्णोवाले छन्दोमेसे कुछ 

हैं--) गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्‌ : बृहती, पंक्ति त्रिष्टुप्‌ 


खक. 


अध्याय पाडश 
तत््वॉकी संख्या और ग्रकृति-पुरुष-विवेक 


उद्धव उवाच 


कति तत्त्वानि विदवेश संख्यातान्यषिश्चिः प्रभो । 
. नवेकादश पञ्च त्रीण्यात्य त्वमिह शुश्रुम ॥ 
केत्रित्‌ पडविशति प्राहुरपरे पक्चविशतिम्‌ । 
सप्तेके नव षट केचिद्चत्वार्येकादशापरे ॥ 
केचित्‌ सप्तदश प्राहुः षोडशेके त्रयोदश । 
पताचत्चं हिं संख्यानासूषयो यद्विच्षया। 
गायन्ति पृथगायुष्मन्निद नो वक्तुमर्हसि ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २२। १-३ ) 
- उद्धवजीने कहा--प्रभो | विश्वेश्वर | ऋषिश्रोंने तत्त्वोंकी 
संख्या क्रिंतनी बतळायी है! आपने तो अभी ( उन्नीसवे 
._ अध्यायमें ) नो, ग्यारह, पाँच ओर तीन अर्थात्‌ कुछ अड्डाईसं 
तस्व गिनाये हैं । यह तो इम सुन शुके हैं; किंतु कुछ लोग 


भ्र 
जाती, अतिच्छन्द्‌, अत्यष्टि, अतिजाती गौ 


वह वेदवाणी कमकाण्डमें क्या विधान करते | 
उपासनाकाण्डमें किन देवताओंका वर्णन करती है ' 
ज्ञानकाण्डमें किन प्रतीतियोंका अनुवाद काणे ञो 
अनेकों प्रकारके बिकल्प करती है-_इन 
इस सम्बन्धमें श्रुतिके रहस्यको मेरे 











उपासनाकाण्डमें उपास्य देत्रताओंके रूपमे ब गै 
वर्णन करती हैँ और जानकाण्डमें आकाशादि से 
मुझमें ही अन्य बस्तुओंका आरोप करके उनका जि 
कर देती & । सम्पूर्ण श्रुतियोंका बस, इतना ही तं 


अन्तमं सबका निषेध करके मुझमें ही शान्त हो ग). 
हैं और केवळ अधिष्ठानरूपसे मैं ही रोष रह आ 
छ ॥ ३०---४३ | 


छब्बीस तत्त्व बतळाते हैं तो कुछ पनच्चीसः कोई सा 
अथवा छः स्वीकार करते हैं, कोई चार बतलाते ९0. 
ग्यारह । इसी प्रकार किन्ही-किन्हीं ऋषि- ने बै 
उनकी संख्या सत्रह है, कोई सोलह और कोई तेरह १ 
हें । सनातन श्रीकृष्ण | ऋषि-सुनि इतनी भिल _ ५ 
किस अभिप्रायसे बतलाते हैं ! आप छुपा क्र “ 
बतलाइये || १-३ || | 


श्रीभगवानुवाच 


युक्त च सन्ति सवत्र भाषन्ते ब्राह्मा 
मायां मदीया्चुद्गृह्य वदतां कि घ ` षे, ; 
नेतदेवं यथाऽऽत्थ त्वं यदहं वच्मि 
एवं विवदतां हेतु शक्तयो मे दु" ` 
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ग्राप्ते शमदमेऽप्येति वादस्तमनु शाम्यति ॥ कमी मिट्टी-सूत आदिका घट-पट आदि कायॉमिं अन्तर्माव 
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परस्परानुग्रवेशात्‌ तस्ानां पुरुपर्षभ । 
पोर्वापर्यप्रसंख्यानं यथा वक्तुर्विवक्षितम्‌ ॥ 
एकस्सिज्ञपि श्यन्ते प्रतरिष्टानीतराणि च । 
पूयेसिन्‌ वापरसिन्‌ बा तचे तत्त्वानि सर्वज्ञः । 
पोपर्यमतोऽमीषां असंख्यानमभी प्सताम । 
यथा विनित यदत्र श्नमो युक्तिसम्भवात्‌ ॥| 

( श्रीमद्भागवत ११ | २२ | ४-९ ) 

` भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी | वेदज्ञ ब्राह्मण 

इस विषयमें जो कुछ कहते हैं, वह सभी ठीक है; 

क्योंकि सभी तत्त्व सबमें अन्तर्भूत हैं । मेरी मायाको 

खीकार करके. क्या कहना असम्भव है ? “जैसा तुम 

कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ, वही 

यथार्यं है!--इस प्रकार जगतके कारणके सम्बन्धे 

विवाद इसलिये होता है कि मेरी शक्तियों-पत्त, रज 


आग्रह कर वेठते हैं.। सत्व आदि गुणोंके क्षोभसे ही 


यह्‌ विविध कल्पनारूप प्रपञ्च जो वस्तु नहीं केवल 


नाम है-उठ खड़ा हुआ है | यही वाद-विवाद करने- 
वाझोके विवादका विषय है | जब इन्द्रियाँ अपने बशामें 
हो जाती हैं तथा चित्त शान्त हो जाता है, तब यह 
पश्च भी निवृत्त हो जाता है और उसकी निवृत्तिके 
साथ ही सारे वादित्राद भी मिट जाते हैं | पुरुष- 
शिरोमणे | तत्तोंका एक दूसरेमें अनुप्रवेश है, इसळिये 
पणा तत्त्वोकी जितनी संख्या बतलाना चाहता है, उसके 
भुसार कारणको कार्यम अथवा कार्यको कारणमें मिछा- 
कर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है । ऐसा 
देखा जाता है कि एक ही तमं बहुत-से दूसरे तत्तका 


अन्तर्भाव हो गया है | इसका कोई बन्धन नहीं है कि 
किसका किसमें अन्तर्भाव हो | कभी घठ-पट आरि 


आदि गुणों और उनकी वृत्तियोंका रहस्य लोग समझ 
. नहीं पाते; इसलिये वे अपनी-अपनी मनोवृत्तिपर ही 


हो जाता है। इसलिये वादीतिवादियोमेसे जिसकी 
वाणीने जिस कार्यको जिस कारणमें अथवा जिस कारण- 
को जिस कार्यमें अन्तर्भूत करके तत्त्वोंकी जितनी संख्या 
खीकार की है, वह हम निश्चय ही खीकार करते हैं; 
क्योंकि उनका वह उपपादन यु्तिसङ्गत ही है | ४---९॥| 


अनाद्यनिद्यायुक्तत्य  पुरुषस्यात्मवेदनम । 
खतो न सम्भवादन्यस्तत्तज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥ 
पुरुषेश्वरयोरत्र न वेलक्षण्यमण्पि | 
तदन्यकर्पनापाथा ज्ञानं च प्रकृतेरगुगः ॥ 
` ग्रकृतिशुगसाम्यं वै प्रकृतेनात्मनो गुणाः । 
सत्त्व रजस्तम इति खित्युत्पत््यन्तहेतवः ॥ 
सत्वं ज्ञानं रजः कमं तमोऽज्ञानमिहोच्यते । 
गुणव्यतिकरः कालः खभावः सूत्रमेत्र च ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २२। १०-१३) 
उद्धवजी | जिन छोगोंने छब्बीस संख्या खीकार की 
है, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि काळसे अविद्यासे 
ग्रस्त हो रहा है | वह खयं अपने-आपको नहीं जान 
सकता । उसे आत्मज्ञान करानेके लिये किसी अन्य 
सर्वज्षकी आवश्यकता है | ( इसलिये प्रकृतिके कार्य- 
कारणरूप चौबीस तत्त्व, पच्चीसवाँ पुरुष और छनब्दीसत्र 
ईश्वर--इस प्रकार कुछ छव्वीस तत्त खीकार करने 
चाहिये । ) पत्चीस तत्व माननेवाले कहते हैं. कि इस 
शरीरमें जीव और ईश्वरका अणुमात्र भी अन्तर या भेद 
नहीं है, इसलिये उनमें भेदकी कल्पना व्यर्थ है। रही 
ज्ञानकी बात, सो तो सत्तात्मिका ग्रकृतिका गुण है। 
तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसलिये सत्त्व, 
रज आदि गुण आत्माके नहीं, प्रकृतिके ही हँ । इन्हीके 


द्वारा जगतूकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रय हुआ करते 


है | इसलिये ज्ञान आत्माका गुण नहीं, प्रकृतिका ही 


गुण सिद्ध होता है । इस प्रसङ्गमें सत्त्वगुण ही ज्ञान i 





१६८ # वचन-सुधा श्रीकष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अद्धासे पान | न है 


है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा 
गया है और गुणोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाला ईश्वर ही 
काळ है और सूत्र अर्थात्‌ महत्तत्त ही खभाव है । 
( इसलिये पच्चीस और छम्ब्रीस तलोंकी-दोनों ही 
संख्या युक्तिसंगत है. ) ॥ १०-१३ ॥ 


| 








म त न कहा. सम ही गनन पाहते 
कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चभूत ) बोरे 
( महत्तत्व आदि ) के रूपमें प्रकृति ही रह) | 
वही सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी हा 
जगतकी स्थिति, उत्पत्ति और संहारसम्बन्धी काई. 


पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमहंकारो नभोऽनिलः । 
ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव ॥ . 
शरोत्रं त्वग्दर्शनं प्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः । 
बाकपाण्युपस्थपाय्वड प्रिकमोण्यज्ञोभयं मनः ॥ 
शब्द) स्पर्धा रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः । 
गत्यक्तयुत्सर्गशिस्पानि कर्मायतनसिद्धयः ॥ 
सर्गादौ प्रकृतिर्यस्य कार्यकारणरूपिणी । 
सत्तवादिभिर्गणेधेत्ते पुरुषोऽव्यक्त ईक्षते ॥ 
व्यक्तादयो विकुबोणा धातवः पुरुषेक्षया । 
लब्धवीर्याः सृजन्त्यण्डं संहृताः ग्रकृतेबेलात्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत ११। २२। १४--१८ ) 
उद्धवजी ! ( यदि तीनों गुणॉको प्रकृतिसे अळग 
मान लिया जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय- 
को देखते हुए मानना चाहिये, तो तत्त्वोकी संख्या स्वयं 
ही अद्ठाईस हो जाती है । उन तीनोंके अतिरिक्त 
पच्चीस ये हैं) पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अहंकार, 
आकाश, वायु, तेज, जळ और प्रथ्वी--ये नौ तत्त में 
पहले ही गिना चुका ईँ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका 
और रसना--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; वाक, पाणि, पाद; 
पायु और उपस्थ--ये पाँच कमेन्द्रियां तथा मन जो 
कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही है | इस प्रकार कुल 
ग्यारह इन्द्रिया तथा शब्द, स्पर, रूप, रस और 
गन्ध_ये ज्ञानेन्द्रियोके पाँच विषय । इस प्रकार तीन, 
नौ, ग्यारह और पाँच--सब मिलाकर अट्ठाईस तत्त्व 
होते हैं । कमेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले पाँच कर्म--- 
चलना, बोलना, मळ त्यागना, पेशाब करना और काम 
करना--इनके द्वारा तत्तोकी संख्या नहीं बढ़ती | इन्हें 



















धारण करती है । अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और हः 
अवस्थाओंका केवळ साक्षीमात्र बना रहता है | म 
आदि कारण धातुऐँ विकारको प्राप्त होते हुए प 
इक्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैँ 
प्रकृतिका आश्रय लेकर उसीके बल्से ब्रह्माण्ड हू 
करते हैं ॥ १४--१८॥ | 
सप्तैव धातव इति तत्राथीः पञ्च सादय 
ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो  देहेन्ट्रियासव!॥ 
घ्डित्यत्रापि भूतानि पश्च षष्ठः परः पुग 
तैयुक्त आत्मसम्भूतेः सृध्देद समुपाविश॥ 
चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमास| 
जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः स 
संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्दरियाणि १ 
पञ्च पञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदशः स 
तद्वत्‌ षोडशसंख्याने आत्मैव मन उच्य! | 
भूतेन्द्रियाणि पञ्चेव मन आत्मा i 
एकादशत्व आत्मासौ महामूतेन्द्रियाणि ल 
अष्टौ प्रकृतयञ्चेव पुरुष 
इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानासपिमि 
सर्व न्याय्य युक्तिमर्वाद विदुषां हे. 
( श्रीमद्भागवत ११ । ९९ 8) + 
उद्धवजी ! जो लोग तत्तोंकी संख्या स 
करते हैं, उनके विचारसे आकारा; वायु, त 
पृथ्वी--ये पाँच भूत, छठा जीव सात ह) 
जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत, हि. दो क 
हेये ही तत्त हैं | देह, ई | 
हुई है [ | 


# 
1 
5 





है. 
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करते हैं, वे कहते हैं फि पाँच भूत हैं और छा है 
प्रम पुरुष परमात्मा | वह परमात्मा अपने बनाये हुए 
पश्चभूर्तासे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता 
है और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है । ( इस 
मतके अनुसार जीबका परमात्मामें और शरीर आदिका 
पञ्चमूतामें समावेश हो जाता है | ) जो लोग कारणके 
रूपमें चार ही तत्त्व खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मासे 
तेज, जळ और पृ्वीकी उत्पत्ति हुई है और जगतमें 
जितने पदाथ हैं, सब इन्हीसे उपत्न होते हैं | चे सभी 
कार्योका इन्हींमें समावेश कर लेते हैं | जो ळोग 
तत्तांकी संख्या सत्रह बतळाते हैं, वे इस प्रकार गणना 
करते है---.पाँच भूत, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
एक मन और एक आत्मा | जो लोग तक्चोंकी 
संख्या सोलह वतन्ते हैं, उनकी गणना भी इसी 
प्रकार है | अन्तर केवळ इतना ही है कि वे आत्मामे 
मनका भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी 
तत्त-संस्या सोलह रह जाती है । जो लोग तेरह तत्त 
मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाशादि पाँच भूत, 
श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन, एक जीवात्मा और 
परमात्मा--ये तेरह तत्त्व हैं | ग्यारह संख्या माननेत्रालोने 
पाँच भूत, पाँच ज्ञानेन्दियॉ. और इनके अतिरिक्त एक 
आमाका अस्तित्व खीकार किया है । जो छोग नौ 
तत्त्व मानते हैं, वे आकाशादि पाँच भूत और मन, 
बुद्धि, अहंकार--ये आठ प्रकृतियाँ और नवा. पुरुष-_ 


` इन्हीँको तत्त मानते हैं | उद्धवजी ! इस प्रकार ऋषि- 


सुनियोने भिन्न-भिन्न प्रकारसे तत्तोंकी गणना की है | 
वका कहना उचित ही है; क्योंकिसभीकी संख्या 
अक्तियुक्त है | जो लोग तत्तज्ञानी है, उन्हे किसी भी 
भतम बुराई नहीं दीखती । उनके लिये तो सब कुछ 
ठीक दी है ॥ १९२५ ॥ 

श्रीकृ० व० अर २२— 











उद्धव उवाच 

प्रतिः पुरुषश्चोमौ यद्यप्यात्मविलक्षणौ । 
अन्योन्यापाश्रयात्‌ कृष्ण इच्यते न भिदा तयोः ॥ 
पक्तौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथाऽऽत्मनि । 
एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि ॥ 
छेत्तमदंसि सर्व् वचोभिनंयनेपुणेः । 
त्वत्तो जञानं हिं जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः ॥ 
त्वमेव ह्यात्ममायाया गति चेत्थ न चापरः । 

( श्रीमद्धागबत ११ | २२। २६-२८ ) 


उद्धवजीने कहा-स्यामसुन्द्र | यद्यपिं खरूपतः प्रकृति 
और पुरुष दोनों एक-दूसरेसे सर्वथा मित्र हैं, तथापि वे 
आपसमें इतने घुल-मिळ गये हैं कि साधारणतः उनका मेद 
नहीं जान पड़ता | प्रकतिमे पुरुष और पुरुषमें प्रकृति 
अमिन्न-से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट केसे हो ! 
कमलनयन श्रीकृष्ण | मेरे हृदयमें इनकी भिन्नता 
और अभिन्नताको लेकर/बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्व 
हैं, अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे संदेहका निवारण कर 
दीजिये । भगवन्‌ | आपकी ही कृपासे जीवोंको 
ज्ञान होता है और आपकी मायाशक्तिसे हो उनके ज्ञानका 
नाश होता हे । अपनी आत्मखरूपिणी मायाकी विचित्र गति 
आप ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता | अतएव आप 
ही मेरा संदेह मिटानेमें समर्थ हैं॥ २६-२८ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ । 


एष वैकारिकः सगो गुणव्यतिकरात्मकः | 


ममाङ्ग माया गुणमय्यनेकधा 
विकर्पबुद्धी्च॒ शुणेविधत्ते । 


वेकारिकस्षिविधोऽध्यात्मसेकः  . 
मथाधिदेवमधिभूतमन्यत्‌ ॥ 

दृगू रूपमाक वपुरत्र रन्ध्र 
परस्पर सिध्यति यः खत; खे । 


आत्मा यदेषामपरो य आद्यः 


खयाचुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः । | 


एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षुः ग | 


जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तमा| | 
अ” की > 232 
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है, रजोगुण ही कमं है और तमोगुण ही अज्ञान कहा 
गया है और गुणोमे क्षोम उत्पन्न करनेवाला इश्वर ही 
काळ है और सूत्र अर्थात महत्त्व ही खमाव है । 
(इसळ्यि पद्दीस और छब्बीस तत्वोंकी--दोनों ही 
संख्या युक्तिसंगत है ) ॥ १०-१३ ॥ 
पुरुषः प्रकृतिव्येक्तमहंकारों नभोडनिलः । 
ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्तवान्युक्तानि मे नव ॥ . 
श्रोत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो जिद्वेति ज्ञानशक्तयः । 
'घ्रिकमोण्यङ्गोभयं मनः ॥ 
शब्दः स्पशो रसो गन्धो रुपं चेत्यर्थजातयः । 
गत्यकस्युत्सर्गशिर्पानि कर्मायतनसिद्धयः ॥ 
सर्गादौ प्रकृतिर्यस्य कार्यकारणरूपिणी । 
सत्त्वादिभिर्गणेधेत्ते पुरुषोऽव्यक्त ईक्षते ॥ 
व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया | | 
रब्धवीयी सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेबेलात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २२। १४--१८ ) 
उद्धवजी ! ( यदि तीनों गुणांको प्रकृतिसे अळग 
मान लिया जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय- 
को देखते हुए मानना चाहिये, तो तत्तोंकी संख्या स्वयं 
ही अट्ठाईस हो जाती है । उन तीनोंके अतिरिक्त 
पच्चीस ये है--) पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अहंकार, 
भाकाश, वायु, तेज, जळ और पृथ्वी--ये नौ तत्त मै 
पहले ही गिना चुका हूँ । श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका 
और रसना--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; वाक्‌, पाणि, पाद, 
पायु और उपस्थ--ये पाँच कमेन्द्रियाँ तथा मन जो 


कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही है | इस प्रकार कुल . 
ग्यारह इन्द्रियों तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 


गन्धे जञनेन््रियाके पाँच त्रिषय । इस प्रकार तीन, 
नौ, ग्यारह और पाँच-सब मिलाकर अट्ठाईस तत्त्व 
होते हैं | क्मेनद्रियोंके द्वारा होनेवाले पॉंच कर्म-- 
चलना, बोलना, मळ त्यागना, पेशाब करना और काम 


श्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान | + 'र 



























कर्मेन्द्रिय-खरूप ही मानना अरय ही मानना चाहिये। सहिके था । सृके 
कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चभूत ) और 
( महत्तत्् आदि ) के रूपमे प्रकृति ही हत है। 
बही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी सहना 
जगतूकी स्थिति, उत्पत्ति और संददारसम्बन्धी 
धारण करती है । अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उस 
अवस्थाओंका केवल साक्षीमात्र बना रहता है । रत 
आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते इए पुरे 
ईक्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैक 
प्रकृतिका आश्रय लेकर उसीके बळसे ब्रह्माण्डकी छू 
करते हैं ॥ १४-१८॥ 
सप्तैव धातव इति तत्राथोः पञ्च खादय! | 
ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो  देहेन्द्रियासव) ॥ 
घूडित्यत्रापि भूतानि पश्च षष्ठः परः पुमात्‌ | 
तैयुक्त आत्मसम्भूतेः सृष्ठेद॑सयुपाविशर॥ ; 
चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोऽननमात्मनः। | 
जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खह | | 
संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि ॥। | 
पञ्च पञ्चेकमनसा आत्मा सप्तदश; स्ह | | 
तद्वत्‌ षोडशसंख्याने आत्मेव मन उच्यते | 
भूतेन्द्रियाणि पञ्चेव मन आत्मा | 
एकादशत्व आत्मासो | 
अष्टौ ग्रकृतयञ्यै्र पुरुपश्च मवे 
इति नानाग्नसंख्यानं तत्त्वानासपिभि' इ | 
से न्याय्यं युक्तिमसवादू विदुषां किमशो | 
( श्रीमद्भागवत ११। २२। ` 
उद्धवजी ! जो लोग तोकी संख्या सी | 
करते हैं, उनके त्रिचारसे आकारा, वाड! तेजा | 
षीय पंच भूत, छठा जीव और सातवी "8 
जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत, दो क 


` # उद्धव गीता ३ | fe १६९ 
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शि... विनीलओ 
अळा नहीं गिनते ]। जो छोग केवळ छः त्र खीकार उद्धव उबाच 

करते हैं, वे कहते हैं कि पाँच भूत है और छठा है प्रतिः पुरुषश्चोभौ यथप्यात्मविलक्षणौ । 
परम पुरुष परमात्मा | वह परमात्मा अपने बनाये हुए क कृष्ण इस्यते न भिदा तयोः ॥ 
पश्नभूतोंसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता ° छक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथाऽऽत्मनि । 


हट एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं इदि ॥ 
हे और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है । ( इस छेतुमहोस संश वचोभिनंयनेपुणेः । 


मतके अनुसार जीवका परमात्ममें और शरीर आदिका त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र दाक्तितः ॥ 

न्चमूतंमे समावेश हो जाता है | ) जो लोग कारणके त्वमेव ह्यात्ममायाया गति चेत्थ न चापरः । 

रूपमें चार ही तत्त्व खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मासे ( श्रीमद्भागवत ११ | २२] २६-२८ ) 
तेज, जळ और प्रथ्वीकी उत्पत्ति हुई है और जगतूमे उद्धवजीने कहा-्यामसुन्दर | यद्यपि खल्मतः प्रकृति 
जितने पदार्थ हैं, सत्र इन्हींसे उपस्न होते हैं वे समी और पुरुष दोनों पकदूसरेते सर्वया मित्र ह, तथपि बे 
का लगे सश र केस है आपसमें इतने घुल-मिल गये हैं कि साधारणतः उनका मेद 
ER FART कर जेते हे ॥ जो जो ना जा विदता प्रकृतिर्मे पुरुष और पुरुप प्रकृति 
तत्तोंकी संख्या सत्रह बतळाते हैं, वे इस प्रकार गणना अभिन्नसे प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट केसे हो ! 


करते है--पाँच भूत, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदयमें इनकी भिन्नता 
एक मन और एक आत्मा । जो लोग तक्तोंकी और अमिन्नताको लेकर/बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ 
संख्या सोलह बत्रते हैं, उनकी गणना भी इसी हैं, अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे संदेहका निवारण कर 


है के दीजिये | भगवन्‌ | आपकी ही ङपासे जोर्बोको 
प्रकार है । अन्तर केवळ इतना ही है कि वे आत्मामें ज्ञान होता है और आपकी मायाशक्तिसे हो उनके ज्ञानका 


मनका भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी नाश होता है | अपनी आत्मस्वरूपिणी मायाकी विचित्र गति 
तत्व-संल्या सोलह रह जाती है | जो लोग तेरह तत्वत आप ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता | अतएव आप 
मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाशादि पाँच भूत, दै मेरा संदेह मिटानेमें समर्थ हैं ॥ २६--२८ ॥| 

श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियॉ, एक मन, एक जीवात्मा और gE 

'लामा-ये तेरह तत्त हैं | ग्यारह संख्या माननेवालोने प्रतिः पुरुषश्चेति विकल्प; fen पुरुषषभ । 
पच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और इनके अतिरिक्त एक एख वैकारिकः सर्गो 1 
_आ्माका अस्तित्व खीकार किया है । जो छोग नौ ममाह माया शुणमय्यनेकथा 


ख मानते हैं, वे आकाशादि पॉ विकल्पबुद्धीथ गुणपिधत्ते । 
| ` € वे आकाशादि पाँच भूत और मन, कारिक विविधोऽ्यात मेक 


' “दिकार-ये आठ प्रकृतियाँ और नबाँ पुरुष 
र ह क | मथाधिदेवमधिभूतमन्यत ॥ 
क ते हैँ । उद्धवजी | इस प्रकार ऋषि- गू रूपमाक वपुरत्र र्भ 





भिन्न-भिन्न ग्रकारसे तत्त्वोकी गणना की है । परस्पर सिध्याति य! स्वतः खे ] 
श्त गा उचित ही है; क्योंकिसभीकी संख्या आत्मा यदेषामपरो य आद्यः 
है । जो लोग तत्तज्ञानी हैं, उन्हे किसी भी खयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्भिः । 
र नर "हों दीखती । उनके लिये तो सत्र इछ एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षु च 
हिडन | १९-२५ || | जिह्वादि नासादि च त्तयुक्तम। 





; ह श्रीकृ व्‌o 21० २९-- ॥ 22 - | 





१७० ॐ वचत-सुधा भ्ीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि; कर सव अति अद्धासे पान ॥ 8 र 
झी 


योऽसौ गुणक्षोभक्ृतो विकारः 
प्रथा नमूलान्महत 
त्रिवृन्मोहविकल्पहेतु 
वॅकारिकस्तामस ऐन्द्रियथ ॥ 
आत्मा परिज्ञानमयो विवादी 
ह्यस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठ;। 
व्यर्थोऽपि नेवोपरमेत पुसां 
मत्तः परावृत्तथियां स्वलोकात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २२। २९-३३ ) 
भगवान श्रीकृष्णने कहा-उद्भतरजी ! प्रकृति और 
पुरुष, शरीर और आत्मा-इन दोनोंमें अत्यन्त भेद 
है । इस प्राकृत जगतमें जन्म-मरण एवं वृद्वि-हास आदि 
विकार लगे ही रहते हैं | इसका कारण यह है कि 
यह गुणोंकें क्षोमसे ही वना है | प्रिय मित्र ! मेरी 
माया त्रिगुणात्मिका है । वही अपने सत्त, रज आदि 
गुणोंसे अनेकों प्रकारकी भेदवृत्तियाँ 


सूत! । 
अहं 


त्तियाँ उत्पन्न कर देती है। 
यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस 
बिकारात्मक सृष्टिको तीन भागोंमें बॉट सकते हैं । बे 
तीन भाग हैं--अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत | 
उदाहरणार्थ-ेत्रेन्द्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप 
अघिभूत है और मेत्रगोलकमें स्थित सूर्यदेवताका अंश 
अधिदैव है ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध 
होते हैं और इसलिये अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत 
---ये तीनां ही परस्पर सापेक्ष हैं | परंतु आकाइामें 
स्थित सूर्यमण्डल इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त है; क्योंकि 
वह खत;सिद्र है । इसी. प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त 
तीनों भेदोंका मूळ कारण, उनका साक्षी और उनसे 
परे है | वही अपने स्वयंसिद्र प्रकारासे समस्त सिद्ध 
पदार्थोकी मूल सिद्धि है | उसीके द्वारा सबका प्रकाश 
होता है । जिस प्रकार चक्षुके तीन भेद बताये गये, 
उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिहा, नासिका और चित्त 
 आदिके भी तीन-तीन मेद हैं । प्रकृतिसे महत्तत्त बनता 
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है और महत्तत्वसे अहंकार । इस प्रकार यह 
गुणोंके क्षोभसे उत्पन्न हुआ प्रकृतिका ही एक भ 
है | अहंकारके तीन भेद हैं--सात्त्विक, 
राजस । यह अहंकार ही अज्ञान और सृश्की रि | 
का मूळ कारण है । आत्मा ज्ञानखरूप है; उसका न \ 
पदार्थॉसे न तो कोई सम्बन्ध है और न उसमें को! 
विवादकी ही बात है ! अस्ति-नास्ति ( हैनही) | 
सगुण-नियुंग, भाव-अमाव, सत्य-मिथ्या आदि ह्यो! 
जितने भी वाद-बिवाद हैं, सबका मूल कारण भेद 
ही है । इसमें संदेह नहीं कि इस विवादका करें|. 
प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है; तथापि जो छो 
मुझसे--अपने वास्तबिक खरूपसे विमुख हैं, वे | 
विवादसे मुक्त नहीं हो सकते ॥ २९-३३ ॥ 
उद्धव उवाच EE 
त्वत्तः परावृत्तधियः स्वछतेः कमेभिः प्रभो! | 
उच्चावचान्‌ यथा देहान ग्रह्मन्ति विस्रजन्ति च॥ | 
तन्ममाख्याहि गोविन्द्‌ दुविभाव्यमनात्मभिः। | 
न ह्येतत्‌, प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिता | | 
( श्रीमद्भागवत ११ । २२। ३४-३॥| 
उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌! आपसे विमुख जीव ष 
किये हुए पुण्य-पापोंके फलस्वरूप ऊची-नीची योनियोम ग! 
आते रहते हैं । अब प्रश्‍न यह है कि व्यापक आमि न 
शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना, अकतोफा कमे कर 
नित्य-वस्तुका जन्म-मरण केसे सम्भव है ! गोविन्द! 
आत्म्ञानसे रहित हैं, वे तो इस विषयको ठीक र 
भी नहीं सकते और इस विषयके विद्वान, संसार | 
मिळते नहीं; क्योंकि सभी लोग आपकी मायाकी मूह } 
पड़े हुए हैं | इसलिये आप ही झगा करके मु | 
समझाइये || ३४-३५ || 
श्रीभगवानुवाच 
मनः कर्ममयं नणामिन्द्रयैः पञ्चमि 
लोकाल्ोक॑ ग्रयात्यन्य आत्मा | 
ध्यायत्‌ मनोऽनु विषयान्‌ ष्टा्‌ बहुषु | 
उद्यत्‌ सीदत्‌ कमेतन्त्रं स्मृतिस्तदनु शा शाम्य | 
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a या 1] ल्क 
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्‌ रेत्‌ पुनः । 
जन्तो कस्थचिद्धेतोरेत्युरत्यन्तविस्साति: | 
जन्म त्वात्मतया एुंसः सवंभावेन भरद । 
बिपय्रीक़तिं प्राहुयंथा स्वप्नमनोरथः ॥ 
खप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न सरत्यसो । 
तत्र पूर्वमिबात्मानमपू् चालुपञ्यति ॥ 
इन्द्रियायनसृष्टयेदं त्रेविध्यं भाति वस्तुनि । 
बहिरन्तमिंदाहेतु्जनोऽसजनकद्‌ यथा॥ 
नित्यदा ङ्ग भूतानि भवान्ति न भवन्ति च | 
कालेनालक्ष्यवेगेन झक्ष्मत्वात्तक्म इश्यते ॥ 
यथाचिंपां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पते; | 
तथेव सवभूतानां वयोऽवस्थाद्यः कृताः ॥ 
सोऽयं दीपोऽचिषां यद्वत्स्रोतसां तदिदं जलम्‌ । 
सोऽयं पुमानिति नृणां मुपा गीर्धीसेषायुषास्‌ ॥ 
मा खस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ । 
म्रियते वामरो भ्रान्त्या यथागिर्दारुसंयुतः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ | २२। ३६-४५ ) 

भगवान्‌ भ्रोकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! मनुष्योंका 
मन कर्म-संस्कारांका पुन्न है | उन संस्कारोंके अनुसार 
भोग प्राप्त करनेके लिये उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी 
छी हुईं हैं | इसीका नाम है ठिङ्गहारीर । वही कोकरे 
उतार एक झरीरसे दूसरे शरीरमें, एक लोकसे दूसरे 
डोकम आता-जाता रहता है । आत्मा इस छिज्ञशरीरसे 
पषा पृथक्‌ है | उसका आना-जाना नहीं होता; परंतु 

' भन अपनेको ङिङ्गशरीर ही समझ्न बैठता है, उसीमें 

` पकार i लेता है, तब उसे भी अपना जाना-आना 

"तात होने लगता है। मन कोकि अधीन है 

क 3९ या सुने हुए विषयोंका चिन्तन करने लगता 

र संगभरमें ही उनमें तदाकार हो जाता है. तथा 

CE विषयोमें छीन हो जाता है । धीरे- 

जत. शति, पूवोपरका अनुसंधान भी नष्ट हो 

5! उन देवादि शरीरोमे इसका इतना 
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अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीवको 
अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी नहीं रहता | किसी भी 
कारणसे शरीरको सर्वथा भूछ जाना ही मृत्यु है । 
उदार उद्धव ! जब यह जीव किसी भी शरीरको अभेद- 
भावसे “मे? के रूपमें खीकार कर लेता है, तब उसे ही 
जन्म कहते हैं; ठीक वैसे ही जैसे खप्तकाडीन और 
मनोरथकालीन शरीरमें अभिमान करना ही खप्त और 
मनोरथ कहा जाता है | यह वर्तमान देहमें खित 
जीतर जैसे पूव देहका स्मरण नहीं करता, वैसे ही 
स्वप्न या मनोरथमें स्थित जीव भी पहलेके खप्न और 
मनोरथको स्मरण नहीं करता; प्रत्युत उस वर्तमान खमन 
और मनोरथमें पूर्व सिद्ध होनेपर भी अपनेको नवीन-सा 
ही समझता है | इन्द्रियोंके आश्रय मन या शरीरकी 
सश्सि आत्मवस्तुमें यह उत्तम, मध्यम और 
अधमकी त्रिविधता भासती है । उनमें अभिमान करनेसे 
ही आत्मा बाह्य और आभ्यन्तर मेदोंका हेतु माळम 
पड़ने लगता है, जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला 
पिता पुत्रके शत्रु-मित्र आदिके लिये भेदका हेतु हो 
जाता है । प्यारे उद्धव | कालकी गति सूक्ष्म है। 
उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता । उसके द्वारा 
प्रतिक्षण ही शरीरोंकी उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। 
सुक्ष्म होनेके कारण ही प्रतिक्षण होने्राले जन्म-मरण 
नहीं दीख पड़ते | जेसे कालके प्रमावसे दीपककी लो; 
नदियोंके प्रवाह अथत्रा वृक्षके फलोंकी विशेष-विशेष 
अत्रस्थाएँ बदलती रहती हैं, बैसे ही समस्त प्राणियोके 
शरीरोंकी आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे 
यह उन्हीं ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका यह वही 
जळ है--ऐसा समझना और कहना मिथ्या है, वैसे ही | 
विषयचिन्तनमे व्यर्थे आयु बितानेत्राले अवित्रेकी पुरुषोका 
ऐसा कइना और समझना कि यह वही पुरुष है, सवथा 
मिथ्या है | यद्यपि वह भ्रान्त पुरुष भी अपने कर्मोके 
बीजद्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है; 
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बह भी अजन्मा और अमर ही है । फिर भी श्रान्तिसे 
वह उत्पन्न होता है और मरता-सा भी है, जेसे कि 
काष्ठसे युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखायी 
पड़ता है || २६-४५ | 


निषेकगर्भजन्मानि वार्यकामारयावनम्‌ । 
वयोमध्यं जरा सृत्युरित्यवस्थास्तनोनेव || 
एता मनोरथमथीह्यन्यस्योद्चावचास्तनुः । 
गुणसङ्गाहुपादत्ते क्कचित्‌ कश्रिजहांति च ॥ 
आत्मनः पितृपुत्राभ्यामतुमेयो भवाप्ययो । 
न॒ भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो इयलक्षणः | 
' तरोबीजविपाकाभ्यां यो विद्वा्जन्मसंयमो । 
तरोविलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनो पथक ॥ 
्रकृतेरेवमात्मानमत्रिविच्याचुधः पुमान्‌ । 
'त॒च्वेन स्पशसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥ 
' सत्त्वसङ्गादपीन्‌ देवान्‌. रजसासुरमाचुषान्‌ । 
तमसा भूततियक्त्वं आमितो याति कमेभिः ॥ 

नृत्यतो गायतः पञ्यन्‌ यथैवानुकरोति तान्‌ । 
एवं बुद्धिगुणान्‌ पश्यन्ननीह्दोऽप्यनुकार्यते ॥ 
यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव । 
चक्षुषा आम्यमाणेन इस्यते भ्रमतीव भूः ॥ 
यथा मनोरथाधियो विषयानुभवो मृषा । 


समच्टाथ दाशाह तथा ससार आत्मनः ॥ . 


'अर्थ ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवतंते । 

ध्यायतो विषयानस्य खप्नेऽनर्थागमो यथा | 
( श्रीमद्भागवत ११ | २२ | ४६-५५ ) 
उद्धवजी | गर्भाधान, गर्भबृद्धि, जन्म, वाल्यावस्था, 
कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु 
ये नौ अवस्थाएँ शरीरकी ही हैं | यह शरीर जीवसे 
भिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाएँ उसके मनोरथके 
अनुसार ही हैं; परंतु वह आजञनत्रश गुणोंके सङ्गसे 
इन्द अपनी मानकर भटकने ळाता है और कभी-कभी 
विवेक हो जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है | प्रिताको 





पत्रके जन्मसे और पुत्रको पिताकी मृत्युसे अपने 




















जन्म-मरणका अनुमान कर लेना चाहिये | जन्म 

युक्त देहोंका द्रष्टा जन्म और मृत्युसे युक्त इतीर 

है । जैसे जगे आदिकी फसञ बोनेपर उग आती १ 
और पक जानेपर काट दी जाती है, किंतु जो पुढ | 
उनके उगने और काटनेका जाननेत्राला साक्षी है क्‌ 
उनसे सत्रथा पृथक्‌ है; वैसे ही जो शरीर और उसकष 
अवस्थाओंका साक्षी है, वह शरीरसे सर्वथा पृथक है। 
अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीरसे आसाम 
विवेचन नहीं करते | वे उसे उनसे तत्ततः अहम 
अनुभव नहीं करते और विषयभोगमें सच्चा सुख मानो 
लगते हैं तथा उसीमें मोहित हो जाते हैं । इसीसे उने 
जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता है। जब अविवेदी 
जीव अपने कर्मोके अनुसार जन्म-मृत्युके चक्रमें मटकने 
लगता है, तब सात्तिक कर्मोंकी आसक्तिसे वह ऋषिलेक | 
और देवलोकमें, राजसिक कमाँकी आसक्तिसे मनुथ | 
और असुर-योनियोंमें तथा तामसी कर्मोंकी आसत्तिसे भूर 
प्रेत एबं पञचु-पश्षी आदि योनियोंमें जाता है। पर 
मनुष्य किसीको नाचते-गाते देखता है, तब वह खं | 
भी उसका अनुकरण करने-तान तोड़ने गता है। | 
वैसे ही जब जीव बुद्विके गुणोंको देखता है, तब स! | 
निष्क्रिय होनेपर भी उसका अनुकरण कारनेके मि | 
बाध्य हो जाता है | जैसे नदी-ताळाब आदिकें जली | 
हिळने या चञ्चछ होनेपर उसमें प्रतिबिम्बित तटके ६ | 
भी उसके साथ हिलते-डोलते-से जान पडते ही ६ 
घुमाये जानेव्राळे नेत्रके साथ-साथ पृथ्वी भी घूमती & | 
सी दिखायी देती है, जैसे मनके द्वारा सोचे गे | | 
सप्तमें देखे गये भोग-पदाथे सर्वथा अछीक ही | 
वैसे ही हे दाझाहं ! आत्माका विषयानुमवरूप र 
भी सर्वथा असत्य है | आत्मा तो नित्य शुद्र 
खभाव ही है | विषयोके सत्य न होनेपर भी जी | 
विषयोका ही चिन्तन करता रहता है, उसका र्द है ; 
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अल्युरूप संसारचक्र कभी निवृत्त नहीं होता, जैसे 


द्मे प्राप्त अनर्थ-परम्परा जागे बिना निवृत्त नहीं 
होती || ४६-५५ ॥ 
तसादुद्धव मा झडक्ष्व विषयानसदिन्द्रिये! । 
आत्माग्रहणनिभोत॑ पञ्य वैकल्पिक अमम्‌ ॥ 
सरिप्तो$वमानितो5सद्धि! प्रलब्धोडसयितो5थवा । 
ताडितः संनिबद्धो वा बृत्त्या वा परिहापितः ॥ 
निष्ठितो मूत्रितो वाशेबहुधेवं प्रकम्पितः । 
श्रेयस्कामः कृच्छगत आत्मना55त्मानमुद्धरेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २२ | ५६-५८ ) 
प्रिय उद्धव ! इसलिये इन दुष्ट (कभी तृप्त न 
होनेवाळी ) इन्द्रियोसे विषयोंको मत भोगो । आत्माके 
अज्ञानसे प्रतीत होनेत्राला सांसारिक भेदभाव श्रममूलक 
ही है, ऐसा समझो । असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर 
बाहर निकाल दे, वाणीद्वारा अपमान करें, उपहास करें, 
नन्दा करे, मारे-पीटे, बाँचें, आजीविका छीन लें, ऊपर 
थूक दें, मूत दें अथवा तरह-तरहसे विचलित करें, 
निष्ठासे डिगानेकी चेश करें, पर उनके किसी भी उपद्रवसे 
हु न होना चाहिये; क्‍योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी 
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है, उन्हें परमार्थका तो पता ही नहीं है | अतः जो 

अपने कल्याणका इच्छुक है, उसे समी कठिनाइयोंसे 

अपनी विवेक-बुद्धिद्वरा ही-किसी बाह्य साधनसे नहीं---.. 

अपनेको वचा लेना चाहिये | वस्तुत: आत्मदृष्ट ही समस्त 

विपत्तियोंसे बचनेका एकमात्र सावन है |५६---५८॥ 
उद्धव उवाच 


यथवमनुदुध्येयं बद्‌ नो वदतां बर। 
खुदुस्सहमिमं मन्ये आत्मन्यसदतिक्रमम्‌ ॥ 
विदुषामपि विइचात्मन्‌ प्रकृतिहि बलीयसी । 
ऋते त्वद्धर्मनिरतान्‌ शान्तांस्ते चरणालयान्‌ ॥ 
( ीमद्भागवत ११ | २२। ५९-६० ) 
उद्धवजीने कहा-भगवन्‌ ! आप समस्त वक्ताओंके 
शिरोमणि हैं । मैं इस दुर्जनोसे किये गये तिरस्कारको अपने 
मनमें अत्यन्त असह्य समझता हुँ । अतः जेसे मैं इसको 
समझ सकूँ, आपका उपदेश जीबनमें घारण कर सडू) वेसे 
मुझे बतलाइ्ये । विश्वात्मन्‌ | जो आपके भागवतधमके 
आचरणे प्रेमपूर्वक संल हैं, जिन्होंने आपके चरण-कमलो- 
का ही आश्रय ले लिया है; उन शान्त पुरुषोके अतिरिक्त 
बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी दुर्शेके द्वारा किया हुआ तिरस्कार 
सह लेना अत्यन्त कठिन . है; क्योंकि प्रकृति अत्यन्त 
बलवती है ॥ ५९-६० || 


अध्याय सप्तदश 


एक तितिक्षु बाझणका इतिहास 


वादरायणिरुवाच 
ज पबमाशंसित उद्धवेन 

भागवतमुख्येन दाशाहंमुख्यः । 

सभाजपन्‌ भृत्यवचो सुकुन्द- | 

| स्तमाबभाषे  थ्रवणीयवीरये: । 
( श्रीमद्भागवत ११ | २३। १) 
। न कहते हँ--परीक्षित्‌ ! वास्तवमें 
मेम और छोळाकथा ही श्रवण करने योग्य है।वेही 
उद्धव जीने पक्तिके दाता हैं | जब उनके परम प्रेमी भक्त 
` ` शेषे प्रकार प्रार्थना की, तत्र . बदुवंशाविभूषण 


श्रोशुकदेवज्ी 


श्रीभमगवानने उनके प्रश्‍नकी प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार 


कहा---] १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


बाईस्पत्य स वे नात्र साधु दुजनेरिते! । 
दुरुक्तेभिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥ 
न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणे; सुममंगे! । 
यथा तुदन्ति म्मेस्या ह्यसतां परुषेषत्रः ॥ 
कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव । 
तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः ॥ 
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केनचिद्‌ भिक्षणा गीतं परिभूतेन दुजनें। । ` 


सरता धृतियुक्तेन विपाक निजकमेणाम्‌ ।॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २३। २-५ ) 


भगवान श्रीकृष्णने कहा--देवगुरु वृहस्पतिके शिष्य 
उद्धवजी ! इस संसारमें प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं 
मिळते, जो हुर्जनोंकी कटुवाणीसे बिंधे हुए अपने हृदयको 
संभाळ सकें। मनुष्यका हृदय मर्मभेदी बाणोसे बिधने- 
पर भी उतनी पीड़ाका अनुभव नहीं करता, जितनी 
पीड़ा उसे दुष्टजनोंके मर्मान्तक एवं कठोर वाग्बाण 
पहुँचाते हैं | उद्भवजी ! इस विषयमें महात्माळोग एक 
बड़ा पत्ित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं; में वही 
तुम्हें सुनाऊँगा, तुम मन ल्गाकर उसे सुनो । एक 
मिक्षुकको दुर्शेने बहुत सताया था। उस समय भी 
उसने अपना पैर्थ न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मके 
कर्मोंका फळ समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट 
किये थे। उन्हींका इस इतिहासमें वर्णन है ॥ २-५॥ 
अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदात्यतमः श्रिया । 
वातीवृत्तिः कदर्यस्तु कामी छब्धोऽतिकोपनः ॥। 
ज्ञातयोऽतिथयस्तस वाङ्मात्रेणापि नाचिताः । 
शून्यावसथ आत्मापि काले कामैरनचितः ॥ 
दुश्शीलस्य कदयस्य दुह्यन्ते पुत्रचान्धवाः । 
दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन्‌ प्रिथम्‌ ॥ 
तस्थवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः 
धर्मकामविहीनस्य चुक्रधुः पञ्चभागिनः ॥ 
तद्वध्यानमिस्नम्तपुण्यस्कन्धस भूरिद 
अर्थाऽप्यगच्छन्निधने बह्वायासपरिश्रमः ।। 
ज्ञातयो जगृहुः किंचित्‌ किंचिद्‌ दस्यव उद्धव । 
देवतः कारतः किंचिद्‌ ब्रह्मबन्धो पार्थिवात्‌ ॥ 
स एवं द्रविणे नष्टे धमकामविवर्जितः 
` उपेक्षितश्च॒ खजनेश्िन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥ 
तस्येवं ध्यायतो दीघं नष्टरायस्तपस्विनः । 
सिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २३। ६-१३ ) 


श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर छुचि: करे सब अति श्रद्धासे पान | + | 
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प्राचीन समयकी बात है, उजैनमें एक त | 
रहता था । उसने खेती-व्यापार आदि करके हुरी | 
धन-सम्पत्ति इकट्टी कर छी थी | वह बहुत ही हया | 
कामी और लोभी था । क्रोध तो उसे वात-बातमे ्ञ | 
जाया करता था । उसने अपने जातिनन्धु ज ॒ 
अतिथियोंको कमी मीठी बातसे भी प्रसन्न नही किया, । 
खिळाने-पिानेकी तो वात ही क्या हैं ! चह घर्मकाते | 
रीते घरमें रहता और खयं भी अपनी धन-सम्पत्ति | 
द्वारा समयपर अपने शरीरको भी सुखी नहीं करता था। | 
उसकी कृपणता और बुरे खभावके कारण उसके के |. 
बेटी, भाई-बन्धु, नौकर-चाकर और पद्नी आदि सम | 
दुखी रहते और मन-ही-मन उसका अनिष्ट-चिन्तन किय | 
करते थे । कोई भी उसके मनको प्रिय छागेन | 
व्यवहार नहीं करता था । वह लोकःपरछोक दोतेरे | 
ही गिर गया था । बस, यक्षोंके समान धनी रसै | 
करता रहता था | उस धनसे वह न तो धमं कमत 
था और न भोग ही भोगता था । बहुत दिनतक स | 
प्रकार जीवन बितानेसे उसपर पञ्चमहायज्ञके भागी देश | 
बिगड़ उठे | उदार उद्भवजी ! पञ्चमहायजञके भिय | 
तिरस्कारसे उसके पूवःपुण्योंका सहारा--जिसके कलो | 
अवतक धन टिका हुआ था--जाता रहा और 
उसने बड़े उद्योग और परिश्रमसे इकट्ठा किया था 
धन उसकी आँखेंके सामने ही न&-भ्रष्ट हो गया। | 
नीच ब्राह्मगका कुछ धन तो उसके कुढु | 
छीन लिया, कुछ चोर चुरा ळे गय । कु2 आ | 
जाने आदि दैवी कोपसे नष्ट हो गया, ४४ ता | 
फेरसे मारा गया कुछ साधारण मधुष्योने | 
बचा-खुचा कर और दण्डके रूपमें शी 
लिया । उद्धवजी ! इस प्रकार उसका a 
जाती रही । न तो उसने धमं ही कमाया | 
ही भोगे । इधर उसके सगे-सम्वन्वियोते भी री | 
ओरसे मुँह मोड लिया | अब उसे बड़ी भयत | 
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I 
3 घेर लिया । धनके नाशसे उसके हृदयमें बड़ी जलन 
हुई । उसका मन खेदसे भर गया । ऑँुओंके कारण 
गळा रैँध गया | परंतु इस तरह चिन्ता करते-करते 
ही उसके मनमें संसारके प्रति महान्‌ दुःख-बुद्धि और 
उत्कट वैराग्यका उदय हो गया ॥ ६-१३ | 
स चाहेदमहो कष्ट वृथा55त्मा मेऽनुतापितः । 
न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास इशः ॥ 
ग्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन] . 
इह चात्मोपतापाथ सृतस्य नरकाय च॥ 
यशो यशखिनां शुद्ध 'हाघ्या ये गुणिनां गुणा! । 
लोभः खल्पोऽपि तान्‌ हन्ति श्चित्रो रूपमिवेष्सितम्‌ 
अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये । 
नाशोपभोग आयासख्नासथ्चिन्ता भ्रमो नृणाम्‌ ॥ 
स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः सयो मदः। 
भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च॥ 
एते पश्चदशानथो ह्यथसूला मता नृणाम्‌ । 
तसाद्नथमर्थाख्यं श्रेयोऽथीं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 
भिद्यन्ते आतरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा । 
एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृता! 
अ्थेनार्पीयसा ह्येते संरब्धा दीप्तमन्यवः । 
'जन्त्याश स्पृधो घ्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम्‌ 
श्चा जन्मामरगारथ्यं मानुष्यं तद्‌ द्विजाऱ्यतास्‌ 
पदनाहत्य सार्थ घन्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌ ॥ 
खगापवर्गयोीरं प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌ । 
्रषिणे कोऽनुपज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य भामनि ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २३। १४-२३ ) 
र i नह ब्राह्मण मन-ही-मन कहने छगा---हाय ! 
य ® “मेर सेदकी बात है, मैंने इतने दिनोतक अपनेको 
ह स शकार सताया । जिस धनके लिये मैने 
न ह परिश्रम किया, वह न तो धर्म-कर्ममें छगा और 
वेच्या गके हे काम आया । प्रायः देखा जाता 
` ` पुरुषोको धनसे कभी सुख नहीं मिलता । 





इस छोकमें तो वे धन कमाने और रक्षाकी चिन्तासे 
जळते रहते हैं और मरनेपर धर्म न करनेके कारण 
नरकमें जाते हैं। जैसे थोडा-सा भी कोढ़ सर्वाइसुन्दर 
खरूपको विगाड़ देता है, वैसे ही तनिकसा भी लोभ 
यशखियाके शुद्ध यश और गुणियोंके प्रशंसनीय गुणोंपर 
पानी फेर देता हैं | धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको 
बढ़ाने, रक्षा करने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश और 
उपभोगमें--जहाँ देखो वहीँ निरन्तर परिश्रम, भय, 
चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है । 
चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, 
अहंकार, भेदबुद्धि, वेर, अविश्वास, स्पर्द्धा, लम्पटता, 
जूआ और शाराब--ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योंमें धनके 
कारण ही माने गये हैं | इसलिये कल्याणकामी पुरुषको 
चाहिये कि खार्थ एवं परमायके विरोधी 'अर्थ'नामधारी 
अनयो दूरसे ही छोड़ दे | माई-बन्घु, खरी-पुत्र, माता- 
पिता, सगे-सम्बन्धी--जो स्नेहबन्धनसे बंधकर बिल्कुल 
एक हुए रहते है--सब-के-सत्र कौडीके कारण इतने 
फट जाते हैं कि तुरंत एकःदूसरेके शत्र बन जाते हैं । 
ये लोग थोड़े-से धनके लिये भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते 
हैं | बात-की-बातमें सौहाद-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, लाग- 
डॉट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू: 
हो जाते हैं | यहाँतक कि एकदूसरेका सर्वनाश कर 
डालते हैं | देवताओंके भी प्राथनीय मनुष्य-जन्मको 
और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मग-शरीरको प्राप्त करके जो उसका 
अनादर करते हैं और अपने सच्चे खार्थ-परमाथका 
नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त होते हैं | यह 
मनुष्य-शरीर मोक्ष और खर्गका द्वार है, इसको पाकर भी 
ऐसा कौन बुद्विमान्‌ मनुष्य है जो अनर्थोके धाम धनके 
चक्करमं फसा रहे || १४-२३ ॥ ; 
देवषिपित॒भूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धूं्च भागिनः । 
असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥ 
्यर्थयार्थेहया वित्त प्रमत्तस्य वयो बलम्‌ । 
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कुशला येन सिध्यन्ति जरठः किं नु साधये ॥ 
 कस्ात्‌.संङ्किञ्यते विद्वान्‌ व्यथयाथहयासकत्‌। 
कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥ 
किं धनैधेनदैवी किं कामेवी कामदेरुत | 
- मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैः ॥ 
( श्रीमद्भागतत ११ | २३ । २४-२७ ) 
जो मनुष्य. देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति 
माई, . कुटुम्बी और. धनके दूसरे मागीदारोंको 
उनका माग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न खयं ही 


उसका उपभोग करता है, वह यक्षके समान धनकी 


रखवाली करनेवाला कृपण तो अवश्य ही अधोगतिको 
प्राप्त होता है | मैं अपने कतेव्यसे च्युत हो गया हूँ । 
मैंने प्रमादमें अपनी आयु, धन और बळ-पौरुष खो दिये। 
विवेकीलोग जिन साधनोंसे मोक्षतंक प्राप्त कर लेते हैं, 
उन्हींको मैंने धन इकट्ठा करनेकी व्यर्थ सेष्टामें खो 
दिया | अब बुढ़ापेमें में कोनसा साधन करूंगा । 
मुझे माळम नहीं होता कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी धनकी 
व्यथै तृष्णासे निरन्तर क्यों दुखी रहते हैं ! हो-न-दो, 
अवश्य ही यह संसार किसीकी मायासे अत्यन्त मोहित 
हो रदा है | यह मनुष्यशरीर काळके व्रिकराळ गालमें 
पड़ा हुआ है । इसको धनसे, धन देनेत्राले देवताओं 


और ळोगांसे, भोगत्रासनाओं और उनको पूर्ण करनेवालों- 


से तथा पुनः-पुनः जन्म-मृत्युके चक्करमें डाळनेत्राले सकाम 
कमसि लाम ही क्या है ? || २४-२७ | 
नुनं मे भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः । 
येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्वात्मन एवः ॥ 
सोऽहं कालावशेषेण शोषथिष्येऽङ्गमात्मनः । 
 अप्रमत्तो$खिटखार्थे यदि स्यात्‌ सिद्ध आत्मनि ॥ 
तत्र मामनुमोदेरन्‌ देवास्रिभुवनेश्वरा; 
मुहूर्तन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत्‌ ॥ 
: 5 ( श्रीमद्भागत्रंत ११ | २३ । २८-३० ) 
इसमे संदेह नहीं कि सर्वदेवखरूप भगवान्‌ मुझपर 











प्रसन हैं | तभी तो उन्होंने मुझें इस दाने {३ 
है और मुझे जगतूके प्रति यह दुःख-बुद्धि और द | 
दिया है. | वस्तुतः वेराग्य ही इस संसार-सागरसे 
होनेके लिये नौकाके समान है । में अब ऐसी अना 
पहुँच गया हूँ | यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं ह. ^ 
छाभमें ही संतुट रहकर अपने परमाथके सम्या 
सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है 
उसमें अपने शरीरको तपस्याके द्वारा सुखा डाढँग। 
तीनों लोकोंके खामी देवगण मेरे इस संकल्पका अनुमोल 
करे । अभी निराश होनेकी कोई बात नहीं है; वयो. 
राजा खद्वाङ्गने तो दो. घड़ीमें ही भगवद्धामकी प्रा 
कर ळी थी ॥ २८---३० ॥ 
श्रीमगवानुवाच 
इत्यभिग्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः । 
उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिक्षुरभून्सुनिः ॥ 
स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः। । 
भिक्षाथं नगरग्रामानसङ्गोऽलक्षितोऽविशत्‌॥ | 
तं वे प्रवयसं भिक्षुमवधूतमसञ्जनाः। । 
दृष्टा पर्यभवन्‌ भद्र वह्णीभिः परिभूतिभिः॥ | 
केचित्त्रिवेणुं जगृहुरेके पात्रं कमण्डलुप्र। | 
पीठं चेकेउक्ष्॒नत्नं च कन्थां चीराणि केचन | 
प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुसेने! | | 
अन्नं च भैक्ष्यसम्पन्नं चु्जानस्य सरिचटे॥ 
मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः छीवन्त्यस्य च मूर्धग। | 
यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ ५ 
तयन्त्यपरे वार्भिः स्तेनोऽयमिति वादिन' | 
चञ्चन्ति रज्ज्वा तं केचिदू वध्यतां | 
्चिपन्त्येकेऽवजानन्त एष धर्मध्वजः शट 
क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्‌ | 
अहो एष महासारो शतिमान्‌ गिरिर | 
साधयत्य्थ बकवद्‌ च्ठनिश | 
इत्येके विहसन्त्येनमेके दुर्वातयन्ति ` | 





ooo 
त॑ बबन्धुनिरुरुधुयथा क्रीडनकं द्विजम्‌ 
एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं देहिकं च यत्‌ । 
भोक्तव्यमात्मनो दष्ट . आप प्रापमबुध्यत ।। 
परिभूत इमां गाथामगायत नराधमैः । 
पातयद्धिः खधमंस्थो तिमास्याय साच्यिकीम्‌ || 

( श्रीमद्भागवत ११ | २३ | ३१--४२ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे-उंद्ववजी ! उस 
 उज्जैननिवासी ब्राह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय 
करके 'मै' और 'मेरे'पनकी गाठ खोळ दी । इसके 
वाद वह शान्त होकर मौनी संन्यासी हो गया | 
अब उसके चित्तम किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके 
प्रति आसक्ति न रही । उसने अपने मन, इन्द्रिय और 
प्राणोंको बशमें कर लिया । वह परथ्वीपर खच्छन्द रूपसे 
विचरने लगा | वह मिक्षाके लिये नगर और गाँतोमे 
जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई 
उसे पहचान न पाता था। उद्धवजी ! वह भिक्षुक 
बहुत बूढ़ा हो गया था | दुष्ट उसे देखते ही टूट 
पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार करके उसे तंग 
करते | कोई उसका दण्ड छीन लेता, तो कोई मिक्षापात्र 
ही झटक ले जाता । कोई कमण्डळु उठा ले जाता तो 
काश आसन, सद्राक्ष-माला और कन्था ही लेकर भाग 
जाता । कोई तो उसकी लँगोटी और वल्नको ही इधर-उधर 
रछ दते | कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई दिखला- 
किर किर छीन लेते | जब वह अवधूत मधुकरी 
गिर लाता और बाहर नद|-तटपर भोजन करने बेठता, 

। तो पापीलोग कभी उसके सिरपर मूत देते, तो कभी 
क देते | वे छोग उस मौनी अवधूतको तरह-तरहसे 

पोडनेके लिये विवश करते और जब वह इसपर भी न 
तो उसे पीटते | कोई उसे चोर कहकर डॉँटने-डपटने 
ता | कोई कहता “इसे बाँध लो, बाँध लो? और फिर 
योधने लगते | कोई उसका तिरस्कार करके 
ताना कसते कि 'देखो-देखो, अब इस 

भीक ° च० अं २३— 














उद्व गाता ३ 








कपणने धर्मका ढोंग रचा है | धन-सम्पत्ति जाती रही 


ली-सुत्रोने घरसे निकाळ दिया; तब इसने भीख माँगनेक्रा 


. रोजगार लिया है | ओहो ! देखो तो सही, यह मोटा- 
तगड़ा भिखारी. धेयमें बड़े भारी पर्वतके समान हैं | 


यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता हे | 
सचमुच यह बगुलेसे भी बढकर ढोंगी और दहनिश्वयी 
है| कोई उस अत्रधूतकी हँसी उडता, तो कोई उसपर | 

वोवायु छोड़ता । जेसे लोग तोता-मैंनाः आदिं पालतू ` ` 
पक्षियोंको बाँध लेते या पिंजड़ेमें वंद कर लेते हैं, से 
ही उसे भी वे छोग वाँध देते और घरोमें बंद कर देते । 
किंतु वह सव कुछ चुपचाप सह लेता | उसे कभी ज्वर 
आदिक कारण देहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी 
गरमी-सर्दा आदिसे देवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी 
दुर्जन लोग अपमान आदिके द्वारा उसे भौतिक पीडा 
पइंचाते; परंतु भिश्नुकके मनमें इससे कोई विकार न 
होता | वह समझता कि यह सब मेरे पूर्वजन्मके कोकां | 
फल है और इसे मुझे अवश्य भोगनां पड़ेगा | यद्यपि 
नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके 
धर्मसे गिरानेकी चेश किया करते, फिर भी वह वडी 
दढ़तासे अपने धमम स्थिर रहता और सालिक धेर्यका 
आश्रय लेकर कभी-कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया 
करता ॥ ३९-४२ ॥ 


द्विज उवाच : 
नायं जनो मे सुखहुःसहेतु 
ने देवताऽऽत्मा ग्रहकमकालाः । 
मनः परं कारणमासनन्ति 
संसारचक्र परिवतयेद यत्‌॥ 


सनो गुणान्‌ घे सुजते बलीय- 

स्ततश्च कोणि विलक्षणानि । 
शुक्लानि कुष्णान्यथ लोहितानि 
तेभ्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति ॥ 
अनीह आत्मा मनसा समीहता 

हिरण्मयो मत्सख उद्दिचष्टे। 
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मनः स्वलिङ्गं परिगृह्य कामात्‌ 
जुषन्‌ निबड्धा शुणसङ्कतोऽसो ॥ 

दानं सखधर्मा नियमो यमश्च 
श्रुतं च कमीणि च सद्त्रतानि । 

सर्वे मनोनिग्रहरक्षणान्ताः 
परो हि योगो मनसः समाधि! ॥ 

समाहितं यस्य मनः श्रान्त 
दानादिभिः कि वद तस्य कृत्यम्‌ । 

असंयतं यस्य॒ मनो. विनश्यदू 
दानादिभिञ्चेदपरं किमेभिः ॥ 

मनोवशेऽम्ये ह्यममवन्‌ स्र देवा 
मनश्च नान्यस्य वशं समेति । 

. भीष्मो हि देवः सहसः सहीयाप्‌ 
युञ्ज्याद्‌ वशे तं स हि देवदेनः॥ 


त्‌ हुजय शत्रमसह्मवंश- 
मरुन्तुदं तश्न॒ विजित्य कचंत्‌ । 
कुवेर्त्यसहिग्रहमत्र सत्ये 
मिंत्राण्युदासीनरिपूनू विभूढा। ॥ 
देई मनोमल्रमिम ग्रहीलखा 
ममाहमित्यन्थवियो मनुष्या! । 
एपोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण 
दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥ 


( श्रीसद्वागवत ११। २३। ४३-५० ) 
ब्राह्मण कहता--मेरे सुख अथवा दुःखका कारण 

न ये मनुष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है और न ग्रह 
एवं काळ आदि ही हैं | श्रुतियोँ और महात्माजन 
मनको ही इसका परम कारण वताते हैं ओर मन ही 
इस सारे संसारचक्रकों चछा रहा है | सचमुच यह 
मन बहुत बल्वान्‌ है । इसीने विषयों, उनके कारण 
गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली इत्तियोंकी सृष्टि की 
है | उन वृत्तियांके अनुसार ही सात्विक, राजस और 
. तामत-अनेका प्रकारके कम होते हैं और कर्मोंके अनुसार 


ही जीवकी विविध गतियाँ होती हैं | मन ही ए 

चेष्टा करता हैं । उसके साथ रहनेपर भी आतन 
निष्क्रिय ही ह | वह जान शाक्तत्रचान हू, मुझ जीवक 
सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञानसे सब कुठ 
देखता रहता है । मनके द्वारा ही उसकी अभिगत 
होती है । जब वह मनको स्वीकार करके उसके द्रा 
विषयोंका भोक्ता वन बैठता है, तव कर्मोके साग 
आसक्ति होनेके कारण वह उनसे वध जाता ह | 
दान, अपने धमका पाछन, नियम, यम, वेदाध्ययन, 
सत्कर्म और ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ ब्रत--इन सबका अन्ता 
फळ यही हैं कि मन एवाग्र हो जाय, भगवानमें छा 
जाय | मनका समाहित हो जाना ही परम योग है 
जिसका मन शान्त और समाहित हे, उसे दान आरि 
समस्त सत्कर्मोका फळ प्राप्त हो चुका है । अत्र उनसे बु 
लेना बाकी नहीं है । जिसका मन चञ्चल हे अग्ना 
आळस्यसे अभिमूत हो रहा है, उसको इन दानादि शुम- | 
कमसे अबतक कोई लाभ नहीं हुआ । सभी झर । 
मनकें बहामें हे । मन किसी भी इन्द्रियके वराम नहा । | 
यह मन बळ्चान्‌से भी बळ्तान्‌, अत्यन्त भयंकर देव है। | 
जो इसको अपने वरामें कर लेता है, वही देव-देव- | 
इन्दरियोंका बिजेता है | सचमुच मन बहुत बड़ी र | 
है । इसका आक्रमण असह्य है । यह बाहरी शरी 
ही नहीं, हृदयादि मर्मस्थानोंको भी बेधता रहता ९) | 
इसे जीतना बहुत ही कठिन है । मनुष्योंको चाहि | 
कि सबसे पहले इसी इाहुपर विजय प्राप्त करी ० 
होता है यह कि मूर्खळोग इसे तो जीतनेका १ | 
करते नहीं, दूसरे मनुष्यांसे झूठमूठ अगडी-बडी! " | 
रहते हैं और इस जगतक्रे छोगोका हा न | 
उदासीन बना लेते हैं | साधारणत 
अंधी हो रही है | तभी तो वे इस मन 
शरीरको 'में' और 'मेरा! मान बेठते ह. ओर 


य| 
भ्रमे जाते हैं. कि “मढ में है. और. | 
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दूसरा । इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनन्त 
्गतान्धकारमें ही भटकते रहते हैं || ४३-५० || 


जनस्तु हेतः सुखदुःखयोशचेत्‌ 
क्रिमात्मनश्चात्र ह भोमयीस्तत्‌ । 
जिह्वां कचित्‌ संदशति स्वदद्भिः 
द्वेदनायां कतमाय जङुप्येत्‌ ॥ 
दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु 
किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌ । 
यद्ङ्गमङ्गेल निहन्यते क्कचित्‌ 
कुष्येत कसम. पुरुषः सखदेहे ॥ 
. आत्मा यादि स्यात्‌ सुखदुःखहेतुः 
क्किमन्यतस्तत्र निजखभावः | 
न ह्यात्मनोऽन्यद्‌ यदि तन्मृषा स्यात्‌ 
कुष्येत कसान्न सुखं न दुःखम्‌ ॥ 
प्रा निमित्तं सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनोऽजस्य जनस्य ते बे । 
गहेग्रहस्यथ वदन्ति पीडां 
कुध्येत कस्मे पुरुषस्ततोऽन्यः || 
हेतः सुखदुःसयोश्चेत्‌ 
___ किमात्मनलद्धि जडाजडत्वे । 
दहस्वचित्‌ पुरुषोऽयं सुपर्णः 
छुष्येत कस्मै न हि कर्ममूलस ॥ 
भस्त हेतुः सुखदुःखयोइ्येत्‌ 
मलन तदात्मकोऽसौ | 
नेहि तापो न हिमस्य तत्‌ स्थात्‌ 
कध्येत कस्मै न परस्य इन्द्रम्‌ ॥ 
१ केनचित्‌ कापि कर्थचनास् 
ऽन्द्रोपराणः परतः 
द संसृतिरूपिणः  स्या- 
ता देवं बुद्धो न बिभेति भूतैः ॥ 
प आस्थाय परात्मनिष्ठा 


पू्ेतमैमेहषिभिः । 


प्रस्य । 








अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं 
तमो झुनुन्दाङ्परिनिपेतरयैत्र || 

( भ्रीमद्वागवत ११ | २३ | ५१-५८ ) 

यदि मान ळें कि मनुष्य ही सुख-दु:खका कारण 

है, तो भी उनसे आत्माका क्या सम्बन्ध १ क्योंकि 
सुख-दुःख पइचानेत्राला भी मिट्टीका शरीर हैं और 
भोगनेवाळा भी | कभी भोजन आदिके समय यदि अपने 
दातासे ही अपनी जीभ कट जाय और उससे पीड़ा 
होने छगे, तो मनुष्य किंसपर क्रोध करेगा ? यदि 
ऐसा मान ले कि देवता ही दुःखके कारण हैं, तो भी 
इस दुःखसे आत्माकी क्या हानि ? क्योंकि यदि द्‌ःख- 
के कारण देवता हैं, तो इन्द्रियामिमानी देत्रताओंके 
रूपमे उनके मोक्ता भी तो वे ही हैं और देवता 
सभी शरीरोमें एक हैं; जो देवता एक शरीरमें हैं वे ही 
दूसरेमें भी हैं. । ऐसी दशामें यदि अपने ही शरीरके 
किसी एक अङ्गसे दूसरे अङ्गको चोट ळग जाय तो भला, 
किसपर क्रोध किया जायगा ? यदि ऐसा मानें कि 
आत्मा ही सुख-दुःखका कारण है तो वह तो अपना 
आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि आत्मासे भिन्त 
कुछ है ही नहीं । यरि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो 
बह मिथ्या है | इसलिये न सुख है, न दुःख; फिर 
क्रोध कैसा ? क्रोधका निमित्त ही क्या ? यदि ग्रहोंको 
सुख-दुःखका निमित्त मानें, तो उनसे भी अजन्मा 
आत्माकी कया हानि ? उनका प्रभाव भी जन्म-पृत्युशील 
शरीरपर ही होता है । ग्रहोंकी पीड़ा तो उनका प्रभाव 
ग्रहण करनेत्राले शरीरको ही होती है और आत्मा उन 
ग्रहों और शरीरोंसे सवथा परे है | तब भला, वह 
किंसपर क्रोध करे £ यदि कमॉको ही सुख-दुःलका 
कारण मानें तो उनसे आताका क्या प्रयोजन ? क्योंकि 


वे तो एक पदार्थके जड और चेतन---उम्यरूप होने 


पर ही हो सकते हैं| ( जो वस्तु विक्ार्‍युक्त और 
अपना हिताहित जाननेवाली होती है, उसीसे कमं हो 


१८० ॐ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ > 
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सकते हैं; अतः वह ॒विकारयुक्त होनेके कारण जड 
होनी चाहिये और हिताहितका ज्ञान रखनेके कारण 
चेतन | ) किंतु देह तो अचेतन है. और उसमें 
पक्षीरूपसे रहनेत्राछ्ल आत्मा सर्वथा निर्विकार और 
साक्षीमात्र है। इस प्रकार कर्मोका तो कोई आधार ही 
सिद्ध नहीं होता । फिर क्रोध किसपर करें ? यदि ऐसा 
मानें कि काल ही सुख-दुःखका कारण है, तो आत्मापर 
उसका क्या प्रभाव ? क्योंकि काळ तो आत्मखरूप ही 
है | जैसे आग आगको नहीं जळा सकती और वफ बर्फे- 
को नहीं गळा सकता, बैसे ही आत्मखरूप काळ अपने 
आत्माको ही सुख-दुःख नहीं पहुँचा सकता । फिर किंसपर 
क्रोध किया जाय ! आत्मा शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि 
न्द्रोसे सबेथा अतीत है । आत्मा प्रकृतिके खरूप, 
धर्म, कार्य, लेश, सम्बन्ध और गन्थसे भी रहित है । उसे 
कभी, कहीं, किसीके द्वारा; किसी भी प्रकारसे इन्द्रका 
स्प ही नहीं होता | वह तो जन्म-मृत्युके चक्रमें 
भटकनेवाले अहंकारको ही होता है । जो इस बातको 
जान लेता है, वह फिर किसी भी भयके निमित्तसे 
भयभीत नहीं होता । बढ़े-बड़े प्राचीन ऋषि-मुनियोंने 
इस परमात्मनिष्ठाका आश्रय ग्रहण किया है | में भी 
इसीका आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेमके 
दाता भावानके चरणक्रपछोंकी सेत्राके द्वारा ही 
इस दुरन्त अज्ञानसागरको अनायास ही पार कर 
हंगा || ५१-५८ ॥ 


श्रीमगवानुवा'च 
नष्टद्रविणो . गतकुमः 
ग्रत्रज्य गां पर्यटमान इत्थम्‌ । 
निराकृतोऽसङ्भिरि खधमा- 
दकम्पितोष्म युनिराह गाथाम्‌ ॥ 


निविद्य 
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+: 
सुखदुःसग्रदो नान्यः पुरुषस्थात्मविभ्रम! । 
मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृत्‌; | 
तसात्‌ सर्वात्मना तात निगृहाण मनो थिया। 
मय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः | 
य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः। 
धारयञ्कवयञ्छुण्वन्‌ इन्दवैनेवाभिभूयते | 
( श्रीमद्भागवत ११ | २३ | ५९-६२ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धजजी | उ 
ब्राह्मणका धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा केश ही 
दूर हो गया | अब वह संसारसे विरक्त हो गया 
और संन्यास लेकर पृथ्वीमें स्वच्छन्द विचर रहा था। 
यद्यपि दुष्टोने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपे 
धर्में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। स 
समय वह मौनी अवधूत मन-ही-मन इस प्रकारका गीत 
गाया करता था । उद्धवजी ! इस संसारम मुव | 
कोई दूसरा सुख या दुःख नहीं देता, यह तो उपे | 
चित्तका भ्रममात्र है । यह सारा संसार और झे | 
भीतर मित्र, उदासीन और रात्रुके भेद अज्ञानक्ति | 
हैं | इसलिये प्यारे उद्भव ! अपनी बृत्तियोको 
तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी र्ण | 
लगाकर मनको वशमें कर लो और फिर मुग त 
नित्ययुक्त होकर स्थित हो जाओ | बस, सारे योगा | 
का इतना ही सार-संग्रह है | यह मिक्षुकका $ 
क्या है, मूर्तिमान्‌ बरहाजञान-निषठा ही है । जी प | 
एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, सुनाता और भा रक्त | 
है वह कमी सुखदुःखादि इन्होके वश ठ | 
होता | उनके बीचमें भी वह सिंहके समानं ६ | 
रहता है ॥ ५९-६२ ॥ 
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TT 

अध्याय अशदश 
सांख्ययोग 


श्रीभगवानुवाच 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वे विनिचितम्‌ । 


यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जद्याद वैकल्पिक भ्रमम्‌ 


आशीज्ज्ञानमथो ह्यर्थं एकमेवाविकरिपतम्‌ । 
यदा विवेकनिपुणा आदो कृतयुगेऽयुगे ।। 
तन्मायाफलरूपेण केवलं निर्विकहिपितम्‌ । 
वाद्यनो5गोचर सत्यं द्विधा समभवद्‌ बृहत्‌ ॥ 
तयोरेकतरो ह्यर्थः ग्रक्कतिः सोभयात्मिका । 
ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥ 
तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन्‌ गुणा; । 


अवस्थाओंमें यह सम्पूर्ण इर्य और द्रश, जात्‌ और 
जीव विकल्पशून्य किसी प्रकारके भेदभावसे रहित 
केवल ब्रह्म ही होते हैं । इसमें संदेह नहीं कि ब्रहम किसी 
प्रकारका विकल्प नहीं है, वह केवळ---अद्रितीय 
सत्य है; मन और वाणीकी उसमें गति नहीं है | वह 
ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिम्बित जीवके रूपमें--- 
दृश्य और दशके रूपमें--दो भागोंमें विभक्त-सा हो 
गया । उनमेंसे एक वस्तुको प्रकृति कहते हैं | उसीने 
जगतूमें कार्यं और कारणका रूप धारण किया है | 
दूसरी वस्तुको, जो ज्ञानखरूप है, पुरुष कहते हैं । 





उद्धवजी ! मैने ही जीवोके शुभ-अशुभ कमाके अनुसार 
प्रकृतिको क्षुब्ध किया | तब उससे सत्त्व, रज और 
तम--ये तीन गुण प्रकट हुए | उनसे क्रिया-शक्ति- 
प्रधान सूत्र और ज्ञानशक्ति-प्रधान महत्तत्न प्रकट हुए । 
वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महत्तत्वमें विकार 
होनेपर अहंकार व्यक्त हुआ । यह अहंकार ही जीवो 
को मोहमें डालनेत्राला है | वह तीन प्रकारका है-- 
सात्विक, राजस और तामस । अहंकार पश्चतन्मात्रा, 
इन्द्रिय और मनका कारण है; इसलिये वह जड- 
चेतन---उभयात्मक है | तामस अहंकारसे पश्चतन्मात्राऐ 
और उनसे पाँच भूतोंकी उत्पत्ति हुई । तया राजस 
अहंकारसे इन्द्रियाँ और साचिक अहंकारसे इन्द्रियांके 
अधिष्ठाता ग्यारह देवता प्रकट हुए | ये सभी पदार्थ 
मेरी प्रेरणासे एकत्र होकर परस्पर मिल गये और इन्हो 
ने यह ब्रह्माण्डरूप अण्ड उत्पन्न किया । यह अण्ड मेरा 
उत्तम निवासस्थान है । जब्र वह अण्ड जलमें स्थित हो 
गया तब मैं नारायगरूपसे इसमें विराजमान हो गया | 
मेरी नामिसे विश्वकमलकी उत्पत्ति हुई । उसीपर ब्रह्लाका | रे 
आविर्माव हुआ ॥ १-१०॥ क 


मया ग्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च ॥ 
म्यः समभवत्‌ ह्त्रं महान्‌ सत्रेण संयुतः । 
ततो विकुवेतो जातोऽहंकारो यो विमोहनः ॥ 
बेकारिकर्जसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत्‌ । ` 
तन्मात्रेन्ट्रियमनसां कारण चिदचिन्मयः ॥ 
अथस्तन्मात्रिकाजज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च । 
पेजसाद्‌ देवता आसन्नेकादश च वैकृतात्‌ ॥| 
मया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः । 
भडयुत्पादयामासुभमायतनमुत्तमम्‌. ॥ 
पसनह समभवमण्डे सलिलसंखितौ । 
 मनाभ्यामभूत्‌ पञ्च विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः॥। 
मे ( श्रीमद्भागवत ११ | २४ | १--१० ) 
| र के Gt कहते हैं-प्यारे उद्धव | अब मैं 
हे ` "चिका निर्णय सुनाता हूँ । प्राचीन कालके 
ह. 7 व इसका निश्चय किया है। जत 
कर ही समझ लेता है, तो वह मेदबुदधि- 
पड र खादि-रूप श्रमका तत्काल त्याग कर देता 
१३ अत कर्म भे प्रल्यकालमें आदि-सत्ययुगमें और 
के मनुष्य विवेकनिपरण होते हैं--इन समी 
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१८२ ॐ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मह्मन्‌ । दिव्य मधुर शुचिः करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ ३; 
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सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदलुग्रहात्‌ । 
लोकान्‌ सपालान्‌ विश्वात्मा भूभुंबःखरिति त्रिधा॥ 
देवानामोक आसीत्‌ स्वरभूतानां च श्वः पदम्‌ । 
मर्त्यादीनां च भूलोकः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌।। 
अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽसृजत्‌ प्रभु: 
त्रिहोक्यां गतयः सर्वाः कमणां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥ 
योगस्य -तपसश्चेच न्यासस्य गतयोऽमराः 
महजनस्तप सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः ॥ 
सया कालात्मना धात्रा कमंयुक्तमिद जगत्‌ । 
गुणप्रवाह एतसिन्नुन्मज्ञति निमञ्जति | 
अणुबरहत कृशः स्थूलो यो यो भाव! प्रसिध्यति । 
स्वोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ 
यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वे मध्यं च तस्य सन्‌ । 
विकारो व्यवहारार्था यथा तेजसपार्थिवाः ॥ 
यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विङुरुतेऽपरम्‌ । 
आदिरन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमभिधीयते | 
्रक्तिह्मस्योपादानमाधारः पुरुषः परः । 
सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम्‌ ॥ 
सर्गः प्रवतेते तावत्‌ पौर्वापर्येण नित्यशः 
महान्‌ गुणविसर्गाथ! ख्थित्यन्तो यावदीक्षणम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २४ | ११-२० ) 
रिश्व-समष्टिके अन्तःकरण ब्रह्माने पहले बहुत 
बड़ी तपस्या की । उसके बाद मेरा कृपा-प्रसाद 
प्राप्त करके रजोगुणके द्वारा भूः, भुवः, खः अर्थात्‌ पृथ्वी 
अन्तरिक्ष और खग--इन तीन लोकोंकी और इनके 
लोकपालोकी रचना की | देवताओंके नित्रासके लिये खर्लोक, 
भूत-्रतादिके लिये सुतरोंक ( अन्तरिक्ष ) और मनुष्य 
आदिके लिये भू्छोक ( पृथ्वीछोक ) का निश्चय किया गया । 
इन तीनों छोकोंसे ऊपर महर्लोक, तपछोक आदि 
सिद्वोके निवासस्थान इए । सुष्टिकार्यमें समर्थ ब्रह्माजीने 


` असुर और नागोंके छिये प्रथ्वीके नीचे अतल, त्रितळ 
' सुतळ आदि सात पाताळ बनाये । इन्हीं तीनों लोकोंमें 








. आदि) कार्यवर्गकी सृष्टि करते हैं, वही उनकी अग्ष | 









पर 
त्रिगुणात्मक कर्मोके अनुसार त्रिविध गतियाँ प्राप्त र 


हैं | योग, तपस्या और संन्यासके द्वारा महर्लोक, जन 
लोक, तपलोक और सत्यछोकरूप उत्तम गति प्रा 
होती है तथा भक्तियोगसे मेरा परम धाम मिलता है। 
यह सारा जगत्‌ कर्म और उनके संत्कारोंसे युक्त है। ` 
मैं ही काळरूपसे कर्मोके अनुसार उनके फलका विधान 
करता हूँ। इस गुणप्रवाहमें पड़कर जीव कभी इब जाता है 
और कभी ऊपर आ जाता है---कमी उसकी अधोगति 
होती है और कभी उसे पुण्यगति---उच्चगति प्राप्त हो 
जाती है । जगतमें छोटे-वड़े, मोटे-पतले--जितने भी 
पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनोंके संयोगरे 
ही सिद्ध होते हैं । जिसके आदि और अन्तमें जो है, 
वही बीचमें भी है और वही सत्य है । विकार तो केक 
व्यवहारके लिये की हुई कल्पना मात्र है । जैसे कंगन- 
कुण्डल आदि सोनेके विकार और घड़ेसकोरे आदि ` 
मिट्टीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बादमं भी | 
सोना या मिट्टी ही रहेंगे | अतः बीचमें भी वे सोना या | 
मिट्टी ही हैं | पूर्ववर्ती. कारण ( महत्तत्त आदि ) भी | 
जिस परम कारणको उपादान बनाकर अपर ( अहार | 
















भी परम सत्य है । तात्पर्य यह कि जब जो जिस किसी | 
मी कार्यके आदि और अन्तमें त्रि्यमान रहता है, वही | 
सत्य है । इस प्रपञ्चका उपादान-कारण प्रति ४ | 
परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करनेत्राल १४ 
है । व्यवहार-कालकी यह त्रिविधता वस्तुतः वि ` 
है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ । जबतक पर्स 
ईक्षण-दाक्ति अपना काम करती रहती है, जबर 
पालन-प्रवृत्ति बनी रहती है, तबतक जीवोके वी 
लिये कारण-कार्यरूपसे अथवा पिता-पुत्रादिके 
सृष्टिचक्र निरन्तर चलता रहता है ॥ ११-५९ ॥ 


विराण्मया55साद्यमानो लोककल्पविकर्लप 
पञ्चत्वाय विदोषाय कल्पते भुवने 


ब: 1) 


कि 
न्य 
ऊँ 


६ उंद्धव गीता # 


RRR ns 


` तेजमें और तेज रूप॑में छीन हो जाता है । रूप वायुमें, 





अन्ने ग्रलीथते मत्यमन्नं धानासु लीयते । 
धाना भूमी ग्ररीयन्ते भूमिगन्धे प्रलीयते ॥ 
अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च सगुणे रसे । 
हीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते ॥ 
रूपं वायो स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे | 
अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ॥ 
योनिर्वेकारिके सोभ्य लीयते मनसीश्वरे । 
शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिमेह॒ति प्रभु: ॥ 
स लीयते महान्‌ स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः 
तेषव्यक्ते सम्प्रलीयन्ते तत्‌ काले लीयतेऽव्यये ॥ 
कारो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे | 
आत्मा कवल आत्मस्थो विकर्पापायलक्षणः | 
एवसन्धीक्षमाणस्य कथं बैकल्पिको अमः । 
मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवार्कोद्ये तमः ॥ 
एप साख्याषाि; प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः 
मिलामाइुरामाभ्यां परावरदृशा . मया ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २४। २१-२९ ) 
दे वराट ही विविध लोकोंकी सृष्टि, स्थिति और 
"शारा ळीठामूमि है | जब में काळरूपसे इसमें व्याप्त 
हेता हूँ, प्रल्यका सं करप करता हूँ, तब यह भुवनोंके 
साथ विनाशरूप व्रिभागके योग्य हो जाता है । उसके 
“न होनेकी प्रक्रिया यह हैं कि प्राणियोके शरीर अन्नमें 
गनि बीजें, बीज भूमिमें और भूमि गन्ध-तन्सात्रामें छीन 
जोती है | गन्ध जमे, जळ अपने गुण रसमें, रस 
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नाडु स्पराम, स्पश आकारामें तथा आकाश शब्द-तन्मात्रा- 
म॑ टीन हो जाता है | इन्द्रियाँ अपने कारण देतरताओंमें 
और अन्ततः राजस अहंकारमें समा जाती हैं | 
हे सौम्य ! राजस अहंकार अपने नियन्ता साखिक 

काररूप मनम, शब्द-तन्मात्रा पञ्चभूतोके कारण 
तामस अहंकारमें ओर सारे जगतको मोहित करनेमें 
समर्थे त्रिविध अहंकार महत्तत्वमें लीन हो जाता है । 
शानराक्ति और क्रियाशक्ति-प्रधान महत्तत्त अपने कारण 
गुगोमें छीन हो जाता है | गुण अव्यक्त प्रकृतिमे और 
प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी कालमें लीन हो जाती है । 
काळ मायामय जीवमें ओर जीव मुझ अजन्मा आत्मामें 
छीन हो जाता है। आत्मा किंसीमें छीन नहीं होता, 
वह उपाविरहित अपने खरूपमें स्थित रहता है | वह 
जगतूकी सृष्टि और ळयका अधिष्ठान एवं अवघि है | 
उद्भवजी ! जो इस प्रकार विवेकदृश्सि देखता है, उसके 
चित्तमें यह प्रपञ्चका भ्रम हो ही नहीं सकता | यदि 
कदाचित्‌ उसकी स्फूर्ति हो भी जाय, तो वह अधिक 
काळतक हृदयमें ठहर केसे सकता है ? क्या सूर्योदय 
होनेपर - भी आकारामें अन्यकार ठहर सकता है १ 
उद्धवजी ! मैं कायं और कारण दोनोंका ही साक्षी हूँ । 
मैंने तुम्हें सृष्टिसे प्रय और प्रळ्यसे सृश्तिककी 
सांख्यविधि बतला दी | इससे संदेहकी गाँठ कट 
जाती है और पुरुष अपने खरूपमें स्थित हो जाता 
है ॥ २१-२९ ॥ 





अध्याय एकोनविंश 


तीनों गुणोंकी वृत्तियोंका वणन 


गु श्रीभगवानुवाच 
गानामसमिश्राण। पुसान्‌ येन यथा भवेत्‌ 
उरुषवर्यद्मुपधारय शंसतः ॥ 


शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः 
तुटिस्त्यागो५स्पृहा श्रद्धा हीदयादि खनिद्ति) ॥ 
काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीभिदा खम्‌ । 








१८४ * वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सत्र अति भ्रद्धासे पान ॥ + 
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मदोत्साहो यशःश्रीतिहोस्यं वीयं बलोद्यमः | 
क्रोधो लोभोऽनृतं हिंसा याच्या दस्मःक्लमःकाठ' 
शोकमोहौ विषादाती निद्रा55शा भीरनुद्यमः ॥ 
सस्य रजसञ्चैतास्तमसश्चानपू्वशः । 
वृत्तयो वणितम्रायाः संनिपातमथो शण ॥ 
संनिपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मतिः । 
व्यवहारः संनिपातो मनोमात्नेन्द्रियासुभिः ॥ 
धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः । 
गुणानां संनिकर्षोऽयं श्रद्धारातिधनावहः ॥ 
प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यहिँ शुहाश्रमे । 
स्वधमे चानुतिष्ठेत शुणानां समितिहि सा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २५। १-८ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--पुरुषगप्रवर उद्धव ! 
प्रत्येक व्यक्तिमे अळा-अळा गुणोंका प्रकारा होता है । 
उनके कारण प्राणियोंके खमावमें भी भेद हो जाता है | 
अब में बतळाता हूँ कि किस गुणसे केसा-कैसा खभाव 
बनता है । तुम सावधानीसे सुनो । सत्त्वगगुणकी वृत्तियाँ 
हैं---शम ( मनःसंयम ), दम ( इन्द्रियनिग्रह ), लितिक्षा 
( सहिष्णुता ), विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, 
संतोष, त्याग, विषयोके प्रति अनिच्छा, श्रद्वा, लजा 
( पाप करनेमें स्वाभाविक संकोच ), आत्मरति, दान, 
विनय और सरलता आदि । रजोगुणकी वृत्तियाँ हैं--- 
इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा ( असंतोष ), ऐंठ या 
अकड़, देवताओंसे धन आदिकी याचना, भेदबुद्धि, 
विषयमोग, युद्भादिके लिये मदजनित उत्साह, अपने 
यरामें प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना 
आदि | तमोगुणकी बृत्तियाँ हे--क्रोध ( असहिष्णुता ), 
लोम, मिथ्यामाषण, हिंसा, याचना, पाखण्ड, श्रम, कलह, 
शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और 
अकमंण्यता आदि । इस प्रकार क्रमसे सत्त्वगुण, रजो- 
गुण और तमोगुणकी अधिकांश वृत्तियांका प्रथक-प्रथक 
र PF 9 “क 
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का वर्णन सुनो । उद्धवजी ! में हूँ और यह ठे | 
प्रकारकी बुद्धिमें तीनों गुणोंका मिश्रण है | जिन मन 
शब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्राणोंके कारण छक 
वृत्तियोंका उदय होता है, वे सब-के-सब सत्ति, . 
राजस और तामस हैं | जब मनुष्य धर्म, अथ और 
कामें संलान रहता है, तव उसे सत्तगुगसे शरन 
रजोगुगसे रति और तमोगुगसे धनकी प्राप्ति होती 
है । यह भी युणोंका मिश्रण ही है । जिस समय मनु 
सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और खधर्माचरणमें अक्षि 
प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुाग्न 
मेळ ही समझना चाहिये । १-८ ॥ 
पुरुषं सच्चसंयुक्तमनुसीयाच्छमादिभिः | 
कामादिभी रजोयुक्तं क्रोधादयेस्तमसा युतम्‌ ॥ 
यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः खकमंमि! | 
तं सत्तग्रकृतिं विद्यात्‌ पुरुषं ख्ियमेव वा ॥ 
यदा आशिष आशास्य मां भजेत खकमेमिः | 
त रजःप्रकृतिं विद्याद्विसामाशास्य तामसम्‌ ॥ 
सरं रजस्तम इति शुणा जीवस्य नैव में। 
चित्तजा यैस्तु भूतानां सञ्ञमानो निबध्यते ॥ 
यदेतरो जयेत्‌ सत्रं भास्वरं विशदं शिबम्‌। | 
तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्‌॥ | 
यदा जयेत्तमः सखं रजः सङ्गं भिदा चलम्‌। | 
यदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया॥ | 
यदा जयेदू रजः ससं तमो मूढं लयं जडम्‌। | 
युज्येत शोकमोदाम्यां निद्रया हिंसयाऽऽशया॥ ६ 
तदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निशवतिः। | 
देहेऽभयं मनोऽसङ्गं तत्‌ स्रं विद्धि मसद | 
विकुर्बन्‌ क्रियया चाधीरनिईृत्तिथ चेतसा | 
गात्राखास्थ्य मनो आन्तं रज एतैनिशामय। | 
सीदचिचं विलीयेत चेतसो ग्रहणे | 
मनो नष्टं तमो उलानिस्तमसतदुपधार | 
( श्रीमद्भागवत ११। २९ | i | 
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` गानसिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि गुणोंसे 
तल्लगुणी पुरुषकी, कामना आदिसे रजोगुणी पुरुषकी 
और क्रोम-हिंसा आदिसे तमोणुणी पुरुषकी पहचान 
करे । पुरुष हो, चाहे खी--जब वह निष्काम होकर 
| ` अपने नित्य-नैमित्तिक कर्मोद्दारा मेरी आराधना करे, तब 
उसे सत्वयुणी जानना चाहिये । सकामभावसे अपने 
कमेकि द्वारा मेरा भजन-पूजन करनेवाला रजोगुणी है 
और जो अपने रात्रुकी मृत्यु आदिके लिये मेरा भजन- 
पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिये । सत्त्व, रज 
और तम--इन तीनों शुणोंका कारण जीवका चित्त 
है | उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है | इन्हीं गुणोंके द्वारा 
जीव शरीर अथवा धन आदिमें आसक्त होकर बन्धनमें 
पड़ जाता है । सत्तगुग प्रकाशक, निर्मळ और शान्त 
है | जिस समय वह रजोगुण और तमोगुणको दबाकर 
बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि- 
का भाजन हो जाता है । रजोगुण भेदबुद्धिका कारण 
९ | उसका खभाव हे आसक्ति और प्रवृत्ति । जिस 
समय तमोगुण और सत्त्वयुणको दबाकर रजोगुण बढ़ता 
1 उस समय मनुष्य दुःख, कर्म, यश और ळक्ष्मीसे 
` समन्न होता है | तमोगुणका खरूप है अज्ञान | उसका 
मात है आठस्य और बुद्विकी मूढता | जब वह बढ़ 
गर सत्वगुण और रजोगुणको दबा लेता है, तब प्राणी 
परहतरहकी आशाएँ करता है, शोक-मोहमें पड़ जाता 
करने छगता है अथत्रा निद्रा-आलस्यके बसी 
' होकर पड़ रहता है | जब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रियाँ 
` गत हों, देह निर्भय हो और मनमें आसक्ति न हो, 
भणुणकी बृद्धि समझनी चाहिये | सत्त्वगुण मेरी 
साधन है । जब काम करते-करते जीवकी बुद्धि 

भानत और असंतुष्ट, कमेन्द्रियाँ विकारयुक्त, 
क रारीर अखस्थ हो जाय, तब समच्ना चाहिये 
| के द्वारा जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेन्द्रियो 
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हो जाय और छिन्न होकर छीन होने लगें, मन सूना-सा 
हो जाय तथा अज्ञान और विषादी वृद्धि हो, तब 
समझना चाहिये कि तमोगुण बृद्धिपर है || ९-१८ ॥ 


एधमाने गुणे सर्वे देवानां वलमेधते । 
असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसाम्‌ ॥ 
सत्त्वाजागरण विद्याद्‌ रजसा खप्नमादिशेत्‌ । 
ग्रखाप तमसा जन्तास्तुरीथं त्रिषु संततम्‌ ॥ 
पारे गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जनाः । 
तमसाधोऽध आम्चुख्याद्‌ रजसान्तरचारिणः ॥ 
स्वे प्रलीनाः खयान्ति नरलोकं रजोलयाः । 
तमोळ्यास्तु निरयं यान्ति मामे निर्गुणाः ॥ 
मदपणं निष्फलं वा सात्तिकं निजकम तत्‌ । 
राजस फरसकल्प हिंसाप्रायादि तामसम्‌ ॥ 
केवल्य सात्विक ज्ञानं रजो वेकल्पिक च यत्‌। 
प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निशुणं स्मृतम्‌ ॥ 
वनं तु सात्त्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते । 
तामसं द्यतसदनं मन्निकेतं तु निशुणम्‌ ॥ 
साक्तिकःकारकोऽसङ्गी रागान्धो राजस: स्मृतः । 
तामसः स्मृतिविश्रष्टो निशेणो मदपाश्रयः ॥ 
सात्तिक्याध्यात्मिकी श्रद्धा क्श्रद्वा तु राजसी । 
तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निशेणा ॥ 
पथ्पं पूतमनायस्तमाहायं साच्विक स्मृतम्‌ । 
राजसं चेन्द्रियग्रेष्ठ तामसं चार्तिदाशाचि ॥ 
सात्त्विक सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌। 
तामसं मोहदैन्योत्थं निगुंणं मदपाश्रयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २५ | १९-२९ ) 
उद्धवजी | सत्त्वगुणके बढ़नेपर देवताआंका, रजोगुणके 
बढ्नेपर असुरोंका और तमोगुणके बढ़नेषर राक्चसोंका 
बल बढ़ जाता है। ( वृत्तियोमें भी क्रमशः सत्रादि गुणोंकी 
अधिकता होनेपर देवत्व, असुर्र और राक्षसत्रप्रधान 
निवृत्ति, प्रवृत्ति .अथत्रा मोहकी प्रधानता हो जाती 


है । ) सत्तगुणसे जाप्रत्‌-अतरस्था, रजोशुणसे 
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खम्नावस्था और तमोगुणसे सुषुति-अवस्था होती है । 
तुरीयइन तीनोमें एक-सा व्याप्त रहता है | वही श॒द्ग और 
एकरस आत्मा है । वेदोंके अम्यासमें तत्पर 
ब्राह्मण सत्तगुणके द्वारा उत्तरोत्तर ऊपरके लोकांम जाते 
हैं | तमोगुणसे जीवोको बृक्षादिपर्यन्त अधोगति प्राप्त 
होती है और रजोगुणसे मनुष्यशरीर मिळता है । 
जिसकी मृत्यु सत्तगुणकी वृद्धिके समय होती है, उसे 
खर्गकी प्राप्ति होती है; जिसक्ली रजोगुणकी बृद्विके 
समय होती है, उसे मनुष्यलोक मिळता है और जो 
तमोगुणकी वृद्धिके समय मरता है, उसे नरक॒की प्राप्त 
होती है | परंतु जो पुरुष त्रिगुगातीत-जीवन्सुक्त हो गये 
हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति होती है । जब अपने धर्मका 
आचरण मुझे संमर्पित करके अथवा निष्कामभावसे 
किया जाता है, तब वह सालिक कमं होता है | जित 
कर्मके अनुष्टानमें किसी फलकी कामना रहती है, वह 
राजसिक होता है और जिस कमें किंसीको सताने 
अथवा दिखाने आदिका भाव रहता है, वह तामसिक 
होता है | शुद्र आत्माका ज्ञान सात्तिक है । 
उसको कर्ता-भोक्ता समझना राजस ज्ञान है. और उसे 
शरीर समझना तो सवथा तामसिक है | इन तीनोंसे 
विलक्षण मेरे खरूपका वास्तविक ज्ञान निगुंग ज्ञान 
है | वनमें रहना सात्तरिक निवास है, गाँवमें 
रहना राजस है और जूआ-घरमे रहना तामसिक है | 
इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दिरमें रहना निर्गुण निवास 
है । अनासक्तमावसे कर्म करनेआळा साखिक 
है, रागान्य होकर कम करनेवाळा राजसिक है और 
पूर्वापर-विचारसे रहित होकर करनेवाला तामसिक है । 
इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवळ मेरी शाणमें रहकर 
बिना अहंकारके कर्म करता है, वह निर्गुग कर्ता 
है र! आत्मज्ञानविषयक श्रद्रा सात्विक श्रद्धा है, 
.. कमविषयक श्रद्धा राजस है और जो श्रद्धा अधमे 
1. होती है, वह तामस है तथा मेरी सेवामें जो श्रद्धा 
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है, वह निगुण श्रद्धा है । जो आहार आरोग्या 
पत्रित्र और अनायास प्राप्त है, बह भोजन सालिक है " 
रसनेन्द्रियकों रुचिकर और खादकी दृशिसे युक्त बा 
राजस है तथा दुःखदायी और अपवित्र आह 
तामस है । अन्तमुखतासे---आत्मचिन्तनसे प्राप्त होव 
वाळा सुख साचिक है । वं हिमुंखतासे- रि 
प्राप्त होनेवाळा राजस है तथा अज्ञान और दीनतासे प्रा 
होनेत्राला सुख तामस. है और जो सुख मुनसे भिन्ना 
है, वह तो गुगातीत और अप्राकृत है || १९-२९] 
द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कम च कारक! | 
शरद्वावस्थाऽऽक्रतिनिषठा त्रैगुण्यः सर्वे एव हि॥ 
सर्वे गुगमया भावाः पुरुषाव्यक्तविष्ठिता! । 
इष्टं श्रुतमनुध्यातं बुद्धया वा पुरुषपभ।॥ 
एताः संसृतयः पुंसो शुगकर्मनिवन्धना।। 
येनेमे निजिताः सोम्प शुजा जीवेन चित्तजा | 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते । 
तसाद्‌ देहमिमं रबभ्मा ज्ञानविज्ञानतस्मवम | | 
गुणसङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षाः॥ | 
निस्सङ्गो मां भजेद्‌ विद्ठानप्रमसी जितेळय' | 
रजस्तमश्चाभिजयेत्‌ सस्रसंसे्रया ञुगिः॥ | 
सत्तं चाभिजयेद्‌ युक्तो मेरपेक्येग शान्तषीः | 
सम्पद्यते शुणेभुक्तो जीवो जीं विहाय मा्‌ | | 
जीवो जीवविनि्भुक्तो शुणेश्षशयपम्भ | | 
` मथेत ब्रह्मगा पूणो न ब नील | 
( श्रीमद्भागवत ११।२५। ९ | 
उद्धवजी | द्रव्य ( वस्तु ), देश ( खान)! । 
काळ, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था; हि | 


तियंगादि. शरीर- और निष्ठा- समी. हे | 


5 ० 
त 

1. 
दि च | 


भी भाव हैं, सभी गुणमय हैते चाहे क | 
अनुभव किये हुएं हों, शात्रोंके हे दारा ढोक व 
सम्बन्धमें सुने गये हों अथवा बुदविे 4९ ` | 



















` 
वि 
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Oo. 5 यायाय र्ट, 

गये हों । जीवको जितनी भी योनियाँ अथवा 
गतियाँ प्राप्त होती हैं, वे सव उनके गुणों और कमोंके 
अनुसार ही होती हैं | हे सौम्य ! सव-के-सव गुण 
वित्तसे ही सम्बन्ध रखते है (इसलिये जीव उन्हें 


: अनायास ही जीत सकता है) । जो जीव उनपर विजय 


प्त कर लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही 
परिनिष्टित हो जाता है और अन्ततः मेरा वास्तविक 
खरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता 
है। यह मनुष्यशरीर वहुत ही दुर्लभ है । इसी 
शरीरम तत्वज्ञान और उसमें निष्टारूप विज्ञानकी ग्राप्त 
सम्भव है; इसलिये इसे पाकर बुद्विमान्‌ पुरुषोंको 
गुणोंकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिये | 
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महृक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्म आशितः ।. ` . 


आनन्द परमात्मानमात्मस्थं समुपेति माम्‌ ॥. 
'एुगमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया।. : 


| ` . मायामात्रेषु इस्यमानेष्ववस्तुतः । 


बत मानोऽपि न पुमान्‌ युज्यतेऽवस्तुभिगुणेः ॥ 

न छुर्यादसतां शिश्चोद्रत्‌यां क्कचित्‌ । . 
पसारुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत्‌ ॥ . 

एल; सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छ्वा; । 

रश गीविरहान्मुद्यन्‌ न्सुद्यन्‌ निर्विण्णः शोकसंयमे ॥ 

क्तवाऽऽत्मानं बजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन्तुपः। 

विल्पनन्वगाजाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः ॥ 
. र रपो्जुजुषच शुकान्‌ वर्षयामिनीः । ` 
` पेदे यान्तीनायान्तीरसंव्यादृष्टचेतन: ॥ . 
. ( श्रीम्भागवत ११॥ २६। १-६ ) - 


> | ग भरीकृष्णा कहते हैं--उद्धवजी | यह मंनुष्य- 


दो. १५६८ “7 - 
७ र शी) | है 
क. ५ 


कैम-ननहनन है 


अध्याय विंदा 
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विचारशीळ पुरुषको चाहिये कि बड़ी सावधानीसे 
सत्तगुणके सेवनसे रजोगुग और तमोगुगको जीत ले, 
इन्द्ियोको वराम कर ले और मेरे खरूपको समझकर मेरे 
भजनमं छग जाय | आसक्तिक्रो लेशमात्र भी न रहनेदे | 
योगयुक्तिसे चित्तवृत्तियोंको शान्त 





| न्या है. >” 
शरीर मेरे खरूप-ज्ञानकी प्रातिका- -मेरी प्रातिका मुख्य 
साधन है | इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेमसे मेरी 
भक्ति करता है, वह अन्तःकरणमें स्थित मुझ आनन्द- 
स्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है । जीवोंकी सभी योनियाँ, 
सभी गतियाँ त्रियुणमयी हैं | जीव ज्ञाननिष्ठाके द्वारा उनसे 
सदाके लिये मुक्त हो जाता है । सत्तव-रज आदि गुण 
जो दीख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, मायामात्र हैं । ज्ञान 
हो जानेके बाद पुरुष उन गुगोमें रहनेपर भो, उनके द्वारा 
व्यवहार करनेपर भी उनसे बॅधता नहीं | इसका कारण 
यह्‌ है कि उन गुणोंकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है । 
साधारण लोगोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये 
कि जो लोग विषयांके सेवन और उद्रपोषणमे ही 


लगे हुए हैं, उन असत्‌ पुरुषोंका सङ्घ कमी न करें; ` हे 


क्योंकि उनका अलुगमन करनेवाले पुरुषकी वैसीहीदुर्दशा | 
होती. है, जैसे अंधेके सहारे चलनेबाले अंघेकी । उसे | 
तो घोर अन्धकारमें ही भटकना पड़ता है | उद्धवजी र डर ह 











१८८ # वचत-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धासे पान॥ ५. 


ज उचि सारिका" पाहाच 








पहले तो परम यशस्वी सम्राट्‌ इलानन्दन पुरूरवा 
उर्वशीके विरहसे अत्यन्त बेसुध हो गये थे । पीछे 
शोक हट जानेपर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और तब 
उन्होने यह गाथा गायी । राजा पुरूरवा नग्न होकर 
पागळकी भाति अपनेको छोड़कर मागती हुई उर्षेशीके 
पीछे अत्यन्त विहल होकर दौड़ने टगे और कहने छगे-- 
देवि ! निष्टुरह्ृदये ! थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत? | उवेशीने 
उनका चित्तं आकृष्ट कर लिया था । उन्हें तृ्ति नहीं 
हुई थी । वे क्षुद्र विषयोंके सेत्रनमें इतने इब गये थे 
कि उन्हें वर्षोंकी रात्रियाँ न जाती माम पड़ीं और 

न तो आती ॥ १-६॥ 

| ऐल उवाच 
अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः । 
देव्या गृहीतकण्ठय नायुःखण्डा इमे स्मृता! ॥ 
नाहं वेदाभिनिमुक्तः खर्या वाभ्युदितो5मुया । 
मुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ 

. अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां कृत! । 
क्रीडामृगञ्चक्रवती नरदेवशिखामणिः ॥ 
.सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम्‌ । 

' यान्तीं-ख्नियं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्‌ . रुदन्‌ ॥ 
कुतस्तस्यानुभावः स्यात्‌ तेज ईशत्वमेव वा । 

. योऽन्वगच्छं ख्लियं यान्तीं खरवत्‌ पादताडितः ॥ 
किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा । 
किं विविक्तेन मोनेन ख्रीभि्यस्य मनो हृतम्‌ ॥ . 

सार्थस्याकोविदं ° ९ 
खाथस्याकोबिदं धिड मां मूर्ख पण्डितमानिनम्‌। 
योऽहमीश्वरतां प्राप्य त्रीभि्गाखरवज्ितः ॥ 
सेवतो वर्षपूगान्‌ मे उपेक्या अधरासवम्‌ | 

न तप्यत्यात्मभुः कामो वह्निराहुतिभियेथा ॥ 
पुञ्चस्यापहृतं चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रभु! | 
आत्मारामेः्वरपृते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ 
बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुमते! ] 

 मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ॥ 





` चिक्कार है | हाय ! हाय ! मैं चक्रवती 





क्रिमेतया नोऽपकृतं रज्ज्वा वा ये 
रज्जुखरूपाविदुषो योऽहं यदजितेन्ट्रि! | 
कायं मलीमसः कायो दोगेन्ध्याद्यात्मकोऽशुचिः 
क गुणाः सौमनस्याद्या हध्यासोऽविद्यया कृत्‌ः। 
( श्रीमद्भागवत ११। २६। ७-१८) ( 
_ पुरूरवाने कहा--हाय-हाय ! भला, मेरी मह्ता | 
तो देखो, कामवासनाने मेरे चित्तको कितना कुक्षि 
कर दिया ! उर्वशीने अपनी बाइुओंसे मेरा ऐसा गह 
पकड़ा कि मैंने आयुके न जाने कितने वर्ष खो दिये। 
ओह ! विस्मृतिकी भी एक सीमा होती है । हाय-हाय | 
इसने मुझे छट लिया । सूर्य अस्त हो गया या उदि 
हुआ--यद भी मैं न जान सका | बड़े खेदकी बात 
है कि बहुत-से वर्षोके दिनपर दिन बीतते गये औ 
मुझे माझम तक न पड़ा । अहो ! आश्चयं है | मे 
मनमें इतना मोह बढ़ गया, जिसने नरदेव-रिखामणि 
चक्रवर्ती सम्राट सुझ पुरूरवाको भी खियोंका क्रीडन ( 
( खिलौना ) बना दिया । देखो, मैं प्रजाको मर्यादां | 
रखनेवाला सम्राट्‌ हूँ । वह मुझे और मेरे राजप | 
तिनकेकी तरह छोड़कर जाने लगी और में पाए | 
होकर नंग-धड़ंग रोता-बिलखता उस ख्रीके पीछे दै | 
पड़ा | हाय ! हाय ! यह भी कोई जीवन है ! *। 
गघेकी तरह दुलत्तियाँ सहकर भी लीके पीडे | 
दौड़ता रहा; फिर मुझमें प्रभाव, तेज और खा | 
मला, कैसे रह सकता है £ ख्रीने जिसका मन ४ 
लिया, उसकी विद्या व्यर्थ है । उसे तपस्या, तयाग र वि 
राख्नाम्याससे भी कोई लाभ नहीं । और इसमें प | 
नहीं कि उसका एकान्तसेत्रन और मौन भी | 
है । मुझे अपने ही हानि-छामका पता नहीं, क | 


अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता हूँ । ७, । 
स ग 


















भी गधे और बैल्की तरह खीके फंदेम %' | 
मै. वर्षोतक उर्वशीके होठोंकी मादक मदिरा पीती | | 
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पर मेरी कामवासना तृप्त न हुईं । सच है, कहीं 
आहुतियोंसे अग्निकी तृप्ति हुई है ! उस कुलटाने मेरा 
वित्त चुरा लिया । आत्माराम जीवन्मुक्तोंके खामी 
|  इृद्धियातीत भगवान्‌को छोड़कर और ऐसा कौन है, 
५, जो मुझे उसके फंदेसे निकाल सके । उर्वशीने तो मुझे 
वैदिक सूक्तके बचनोंद्वारा यथार्थ बात कइकर समझाया 
भी था; परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गयी कि मेरे मनका 
बह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं | जब मेरी 
इद्धियाँ ही मेरे हाथके बाहर हो गयीं, तब मैं समझता 
भी कैसे ! जो रस्सीके खरूपको. न जानकर उसमें 
सपंकी कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, 
रस्सीने उसका क्या बिगाड़ा है ? इसी प्रकार इस 
उवशीने भी मेरा क्या बिगाड़ा था ? क्योंकि खयं मैं 
ही अजितेन्द्रिय होनेके कारण अपराधी हूँ । कहाँ तो 
यह मेला-कुचैला, दुर्गन्धसे भरा अपवित्र शरीर और 
कहाँ सुकुमारता, पत्रित्रता, सुगन्ध आदि पुष्पोचित 
गुण | परंतु मैने अज्ञानवरा असुन्दरमें सुन्दरका आरोप 
कर छिया || ७-१८॥ 


पित्रोः कि सव॑ च भार्यायाः खामिनोऽनने? श्रगृधयो: 
¦ कि सुहृदामिति यो नावसीयते | 
तसिन्‌ कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषजते । 
अहो सुभद्रं सुनसं सुसितं च मुखं स्रिया: । 
चड्मांसरुधिरस्नायुमेदोमज्जास्थिसंहतौ । 
बा ये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥ 
= गपि नोपसज्जेत सीधु स्त्रैणेषु चार्थवित्‌ । 
विषयेल्ट्रियसंयोगान्मन: क्षुभ्याति नान्यथा ॥ 
भच्टादश्चुताद्‌ भावान्न भाव उपजायते । 
' आणान्‌ शाम्यति स्तिमितंमनः॥ 
ह ज्ञ न कतव्य; खरु सेणेषु चेन्द्रियैः 
पाप्यविश्रब्धः पड़वर्ग! किसु माइशाम्‌।। 

| ( श्रीमद्भागवत ११। २६। १९--२४ ) 

| 'द शरीर माता-पिताका सवख है अथवा पत्नी- 





की सम्पत्ति £ यह खामीकी मोल ली हुई वस्तु है, 
आगका इंधन है अथवा कुत्ते और गीधोंका भोजन ! 
इसे अपना कहें अथवा सुहस्ता £ बहुत 
सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता | यह 
रारीर मळ-मून्से भरा हुआ अत्यन्त अपवित्र है । इसका 
अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके 
सड़ जानेपर इसमें कीड़े पड़ जायें अथवा जला देनेपर 
यह राखका ढेर हो जाय | ऐसे शरीरपर लोग लट्टू 
हो जाते हैं और कहने लगते हैं_'अहो ! इस त्रीका 
मुखड़ा कितना सुन्दर है | नाक कितनी सुघड है और 
मन्द-मन्द मुसकान कितनी मनोहर है । यह शरीर 
त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मजा और हड्ियो- 
का ढेर और मल-मूत्र तथा पीबसे भरा हुआ है । यदि 
मनुष्य इसमें रमता है, तो मळमूत्रके कीड़ोंमें और 
उसमें अन्तर ही क्या है । इसलिये अपनी मलाई 
समझनेवाले विवेकी मनुष्यको चाहिये कि ख्ियों और 
स्ली-म्पट पुरुषोंका सङ्ग न करे। विषय और इन्द्रियोंके 
संयोगसे ही मनमें विकार होता है; अन्यथा विकारका 
कोई अवसर ही नहीं है | जो वस्तु कमी देखी या 
सुनी नहीं गयी है, उसके लिये मनमें विकार नहीं 
होता । जो लोग विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संयोग नहीं. 
होने देते, उनका मन अपने-आप निश्चळ होकर शान्त 
हो जाता है । अतः वाणी, कान और मन आदि 
इन्द्रियोंसे त्रियों और खी-लम्पटोंका सङ्ग कभी नहीं 
करना चाहिये । मेरेजेसे लोगोंक्री तो बात ही क्या, 
बड़े-बड़े विद्ानोंके लिये भी अपनी इन्द्रियाँ और मन 

विश्‍वसनीय नहीं हैं ॥ १९--२४॥ 

श्रीभगवानुवाच 
एवं प्रगायन्‌ नुपदेवदेवः 
स॒ उवेशीलोकमथो विहाय । | 

आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वे | 
उपारमञ्ज्ञानविधूतमोइः ॥ 








१०० ३ घचन-खुध! श्रोकष्णकी थेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति अद्धासे पान ॥ + 
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ततो दस्सड्डमुत्सज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान । 
सन्त एतस्य च्छिन्दन्ति सनोव्यासडझ्धा ति भि!!! 
सन्तोऽनपेक्षा मचित्ता! प्रशान्ताः समदर्शिन! । 
निर्ममा निरहंकारा निडेन्हा निष्परमिद्वाः ॥ 
तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । 
सम्भवन्ति हिता नृणां जुषां प्रपुनन्प्यघध्‌ || 
ता ये शृण्वन्ति गाथन्ति द्यनुभोदन्ति चाडता! । 


मत्पराः श्रहधानाश्च भक्ति [न्दान्त ते साय ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २६। २५-२९ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--उद्धवजी । . राज़: 
राजेश्वर पुरूरवाके मनमें जब इस तरहके उद्गार उठने 


लगे, तत्र उन्होंने उर्वेशीळोकका परित्याग. कर दिया । ' 


अव ज्ञानोदय होनेके कारण उनका मोह जाता रहा 
और. उन्होंने अपने हृदयमें ही आत्मखरूपसे मेरा 
साक्षात्कार कर ल्या और बे शान्तमाबमें स्थित -हो 
गये । . इसलिये. बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
पुरूखाकी भाँति कुसङ्ग छोड़कर सत्पुरुषोंका सङ्ग 
करे | संत पुरुष अपने सदुपदेशोंसे उसके मनकी 
आसक्ति नष्ट कर देंगे | संत पुरुषांका लक्षण यह है 
कि उन्हें कभी किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती । 
उनका चित्त मुझमें छगा रहता है | उनके हृदयमें 
शान्तिका अगाध समुद्र छहराता रहता है | वे सदा- 
सर्वदा सर्वत्र सबमें सव रूपसे स्थित भगवानका 
ही दशन करते हैं । उनमें अहंकारका लेश 
भी नहीं होता, फिर ममताकी तो सम्भावना ही कहाँ 
है | वे सर्दी-गरमी, सुखदुःख आदि इन्होंमें एकरस 
रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ- 
सम्बन्धी किसी प्रकारका भी परिग्रह नहीं रखते। 
प्रमभाग्यवान्‌ उद्धव ! संतोंके सौभाग्यकी महिमा 
कौन कहे ? उनके पास सदा-सबंदा मेरी छीछा-कथाएँ 
हुआ करती हैं । मेरी कथाएँ मनुष्योंके लिये परम हितकर 


हैं; जो उनका सेवन. करते हैं, उनके सारे पाप-तापोंको 


पक 


वे धो डालती हैं । जो लोग आदर और 
मेरी छीछा-कथाओंका श्रवण, गान और अनुमोदन के 
हैं, वे मेरे परायग हो जाते हैं. और मेरी अनन्य प्रेममय 
भाक्ते ग्राप्त कर लेते हं ॥ २५-२९ | 
भक्ति लब्धवत: साधोः किमन्यदवशिष्यते । 
मस्यनन्तशुणे  जश्मण्यानन्दानुभवात्मानि.॥ 
यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ | 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा | 
निमज्ञ्योन्मञ्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ । 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोडंढेवाप्सु मज्जताम्‌ | 
अन्नं हि प्राणिनां प्राण आतानां शरणं त्वहम्‌ । 

. धर्मो वित्त नृणा प्रेत्य सन्तोऽवोग्‌ विभ्यतोऽरणम्‌। 
सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि वहिरक! सञ्चितः 
देवता वान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥ 
घेतसेनस्ततोप्येवयुर्वल्या लोकनिःस्पृहः | 
' मुक्तसज़ो महीमेतामात्मारामश्रचार ह॥ 
। . ( श्रीमद्भागवत ११। २६। ३०-३५) | 

उद्धवजी ! मैं अनन्त अचिन्त्य कल्याणम | 
गुणगणोंका आश्रय हूँ । मेरा स्वरूप है केक | 
आनन्द, केवळ अनुभव, विशुद्ध आत्मा | 
साक्षात्‌ पर्रम हूँ । जिसे मेरी भक्ति मिळ गयी, वह त | 
संत हो गया | अब उसे कुछ भी पाना रेष नही है| | 
उनकी तो बात ही क्या--जिसने उन | 
शरण ग्रहण कर ळी, उसकी भी कमंजडता, 
और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं | मला ) 
जिसने अनि-मगवानूक्षा आश्रय ले लिया, उसेशीत, | 
अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता है ? जी १ | 
संसारसागरमं इव-उतरा रहे हैं, उनके द| 
और शान्त संत ही एकमात्र आश्रय हैं वी | 
रहे लोगेके लिये दृढ नौका । जैसे अन्नसे | 
पा 

















प्राणवी रक्षा होती है, जैसे में ही दीनद 
रक्षक हैं, जैसे मनुष्यके लिये परलोकमे धर्म ही 


जी है-बैसे ही जो छोग संसारसे भयभीत हैं, उनके 
ढिये संतजन ही परम आश्रय हैं । जेसे सूयं आकाागें 
उदय होकर छोगोंकी जातू तथा अपनेको देखनेके लिये 
नेत्रदान करता है, वेसे ही संतपुरुष अपनेकों तथा 
भगवानको देखनेके लिये अन्तदंडि देते हैं | संत अनुग्रइ- 


Nn 
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अपने प्रियतम आत्मा हैं। और अधिक क्या कहूँ, स्वयं 
में ही संतके रूपमे विद्यमान हू | प्रिय उद्रब ! आत्म- 
साक्षात्कार होते ही. इलानन्दन पुरूरवाको उर्वशीके 
लोकी सपृडा न रही | उनकी सारी आसक्तियाँ मिट 
गयीं और वे आत्माराम होकर खच्छन्दरूपसे इस 


४०७३२. >> 


अध्याय एकविंशा 


एवीपर्‌ विचरण करने लगे || ३०---३७॥|7 = =. 


क्रियायोगका वर्णन - 


क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो । 
यस्मात्त्वां ये यथाचेन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ ॥ 
पतद्‌ वदन्ति सुनयो मुडुर्निःथेयसं सुणाम्‌ । 
नारदो भगवान्‌ व्यास आच्या ऽङ्गिरसः सुत: ॥ 
निस्खूतं ते मुखाम्भोजाद्‌ यदाह भगवानजः । 
पुत्रेभ्यो शणुमुख्येभ्यो देव्ये च भगवान भवः ॥ 
एतद्‌ चे सवंबणीनामाध्रमाणां च सस्मतम्‌ । 
श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्रीशूद्राणां च मानद ॥ 
पतत्‌ कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌ । 
भक्ताय चानुरक्ताय बूहि विशवेश्वरेश्वर ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ | २७] १-५ ) 


उद्धवजीने पूछा--भक्तवत्सल श्रीकृष्ण | जिस क्रिया- 

` योगका आश्रय लेकर जो भक्तजन जित प्रकारसे जिस 
उद्देश्यसे आपकी अर्चापूजा करते हैं, आप अपने उस 
भाराषनशप क्रियायोगका वर्णन कीजिये । देवर्षि नारद्‌; 
भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े-बड़े ऋषि- 
है वात बारज्रार कहते हैं कि क्रियायोगके द्वारा आप- 
आराधना ही मनुष्योके परम कल्याणकी साधना हे । यह 

ग पहुले-पहळ आपके मुखारविन्दसे ही निकला था | 

५... दम करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र भगु आदि 
र्षियोको और भगवान्‌ शंकरने अपनी अरद्धाङ्गिनी भगवती 
र pi जीको उपदेश किया था | मर्यादारक्षक प्रभो | यह 
आदि झा माह्मण-क्षञज्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी-ग्रहस्थ 
"ऐसा अमके लिये भी परम कल्याणकारी है। में तो 
न अमत हूँ कि स्री-शुद्रादिके लिये भी यही सबसे भे 


शीळ देवता हैं | संत अपने हितैषी सुहृद्‌ हैं | संत 
उद्धव उवाच 
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साधनायद्धति हे | कमळनयन ३ पामपुन्दर । आप शंकर 
आदि जगदीश्वरोके भी ईश्वर हैं और में आपके चरणोंका 
प्रेमी भक्त हूँ । आप कृपा करके मुझे यहे कर्मवन्धनते मुक्त 
करनेवाली विधि बतलाइये | १--५ || 
श्रीभगवानुवाच प 

न ह्यन्तो$नन्तपारस्थ क्मक्राण्डस्य चोद्य । 
संक्षिप्तं वर्णयिष्याभि यथावदल॒पूर्यश) ॥ - 
वेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । .. 
त्रयाणाभीप्सितेगे् विधिना मां समचेयेत्‌ ॥ | 

यदा खनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः | 
यथा यजेत मां सत्तया श्रद्धया तच्निम्रोध मे ॥-. 
अचायां खण्डिलेज्यो वा सयो वाप्पु हृदि डिजे] - 
द्रव्येण भक्तियुक्तोऽचः्‌ खशुरुं साममायया ॥ .. 
पूत्र रनानं अकुर्वीत धीतदन्तोऽङ्गशुद्भे । ` 
उभयैरपि च स्नानं मन्रैमदप्रहणादिना ॥ ` 
संध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि भे। | 
पूजा तेः कल्पयेत्‌ सम्यक्र्स॑करः कर्सपावनीम्‌॥ . 

शेली दारुमयी रोही लेप्या लेख्या च सैकती । 
मनोमयी मणिमयी ग्रतिमाष्टविया स्मृता ॥ | 
चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । - | 
उद्घासावाहने न सतः खिरायामुद्धवाचने ॥ | 
अखिरायां विकल्पः स्यात्‌ खण्डिले तु भवेद्‌ दयस्‌ 
स्नपनं त्वविलेप्यायासन्यत्र परिसाजेनस्‌ ॥. | 











क्र 5 ४ मधुर शुचि करे ~ ध्र | ह 
' १९२ # वच॑न-सुधा भ्ीकृष्णकी श्रेयस्करी महॉन्‌। दिव्य मधुर शुचि कर संव आत द्वासे पान ॥ + | 


द्रव्ये; प्रसिद्वमद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः । 
भक्तस्य च यथाटब्यैहैदि भावेन चैव हि ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। २७। ६०१४ ) 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! कर्मेकाण्डका 
इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है; इस- 
ल्य मैं उसे थोडें ही पर्वापर-क्रमसे विधिपूर्वक वर्णन करता 
हूँ । मेरी पूजाकी तीन विधियाँ है---बैदिक, तान्त्रिक 
और मिश्रित । इन तीनोंमेसे मेरे भक्तको, जो भी अपने 
अनुकूल जान पड़े, उसी विधिसे मेरी आराधना करनी 
चाहिये | पहले अपने अधिकारानुसार शालरोक्त विधिसे 
समयपर यज्ञोपवीत-संस्कारके द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व 
प्राप्त करे | फिर श्रद्धा और मक्तिके साथ वह किस प्रकार 
भेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो । भक्तिपरवक 
निष्कपट भाबसे अपने पिता एवं गुरुरूप मुन्न परमात्मा- 
का पूजाकी सामग्रियोंके द्वारा मूर्तिमें, वेदीमें, अग्निमे, 
सूर्यमें, जलमें, हृदयमें अथवा ब्रह्मणमें--चाहे किसीमें 
भी आराधना. करे । उपासकको चाहिये कि प्रातःकाल 
दतुअन करके पहले शरीर-शुद्धिके लिये स्नान करे और 
फिर वैदिक और तान्त्रिक दोनों प्रकारके मन्त्रोसे मिट्टी 
और भस्म आदिका लेप करके पुनः स्नान करे। इसके 
पश्चात्‌ वेदोक्त संध्या-वन्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये । 
उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुद्र संकल्प करके 
वेदिक और तान्त्रिक विधियोंसे कमबन्धनोंसे छुड्ानेवाळी 
मेरी पूजा करे । मेरी मूर्ति आठ प्रकारकी होती है-- 
पत्यरकी, छकड़ीकी, धातुकी, मिट्टी और चन्दन आदि. 
की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी । 
चल और अचल भेदसे दो प्रकारकी प्रतिमा ही मुझ 
भगवानका मन्दिर है | उद्धवजी | अचल प्रतिमाके पूजन- 
में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिये । 
चळ प्रतिमाके सम्बन्धमें विकल्प है । चाहे करे और चाहे 
न करे | परंतु बालुकामयी प्रतिमामें तो आवाहन और 
विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिये । मिट्टी और 
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चन्दनकी तथा चित्रमयी प्रतिमाओंको स्नान न करे. | 
केवळ मार्जन कर दे; परंतु और सबको स्नान कन | 
चाहिये । प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पदार्थोंसे प्रतिमा आदिगे | 
पूजा की जाती है; परंतु जो निष्काम भक्त है, कू | 
अनायास प्राप्त पदार्थेसि और भावनामात्रसे ही हू | 


मेरी पूजा कर ले ॥ ६-१५ ॥ | 
स्नानालंकरणं प्रे्ठमर्चायामेव तूदब। | 
स्थण्डिले तस््वविन्यासो वद्दावाज्यप्टुतं हवि। | 


र्य चाभ्यईणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः । 
श्रद्धयोपाहत॑ प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि॥ | 
ू्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कर्पते। ` 
गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽ्नाद्यं च कि पुनः| | 
( श्रीमद्भागवत ११। २७। १६-१८) | 
उद्धवजी ! स्नान, वख, आभूषण आदि ते | 
पाषाण अथवा धातुकी प्रतिमाके पूजनमें ही उपयोग \ 
हें । बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टीकी वेदीमें प्र | 
करनी हो, तो उसमें मन्तरोके द्वार अङ्ग और उसे | 
प्रधान देवताओंकी यथास्थान पूजा करनी चाह्यि। 
तथा अग्निमें पूजा करनी हो तो छुतमिश्रित ह | 
सामग्रियोंसे आहुति देनी चाहिये । सूर्यको प्रतीक | 
कर की जानेवाली उपासनामें मुख्यतः अध्यदान खत 
उपस्थान ही प्रिय है और जड्मे तर्पण आदिसे मी 
उपासना करनी चाहिये । जब मुझे कोई मक्त द | 
श्रद्धासे जळ भी चढ़ाता है, तब मैं उसे ब 
स्वीकार करता हूँ । पर यदि कोई अभक्त मुझे वहीं. ७ 
सामग्री निवेदन करे, तो भी मैं उससे स | 
होता | जब मैं भक्तिश्रद्वापर्वक समर्पित जळ्से * _। 
हो जाता हूँ, तब गन्ध, पुष्प, धूप दीप | 
नैवेद्य आदि वस्तुओंके समर्पणसे तो बर्दी | 
है॥ १६-१८ ॥ 


शुचि सम्भृतसम्भार! प्राग्दर्भे' र | 
आसीनः प्रागुदग्‌ वार्चेदर्चायामथ सड 3 
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हि नै उद्धव गीता + _ 1 माका रश . 
कृतन्यास! कृतन्यासां मदर्चा पाणिनाऽऽसृजेत्‌।  अमिमन्त्रित करे । इसके बाद प्राणायामके द्वारा ग्राण- . 


कलश प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्‌ ॥ 
तदद्वि्देवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च | 
प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्धिस्तेस्तेद्रव्येश्र साधयेत्‌ 
पाध्ाध्याचमनीयाथ त्रीणि पात्राणि दैशिकः । 
हुदा शीष्णाथ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ 
पिण्डे वाय्वग्निसंशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां मम । 
अम्बीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम्‌॥ 
` तयाऽऽत्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्मूज्य तन्मय!) 
आवाह्याचोदिषु खाप्य न्यस्याडू मां रपूजयेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २७। १९-२४) 
उपासक पहले एजाकी सामग्री इकट्टी कर ले | फिर 
इस प्रकार कुरा बिछाये कि उनके अगले भाग पूर्वकी 
| भर रहें | तदनन्तर पूर्वे या उत्तरकी ओर मुँह करके 
& पित्रतासे उन कुशोंके आसनपर बैठ जाय | यदि 
प्रतिमा अचळ हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिये । 
सके बाद प्रजाकार्य प्रारम्म करे | पहले विधिपूर्वक 
अङ्ग्यास और करन्यास कर ले | इसके बाद मूतिमे 
नन्यास करे और हाथसे प्रतिमापरसे पूवेसमपिंत 
सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे | इसके बाद जलसे भरे 
३९ कलश और प्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्धपुष्प 
भदिसे करे | प्रोक्षणपात्रके जलसे पूजासामपी और 
ररीरका प्रोक्षण कर ले | तदनन्तर पाद्य, अर्थ 
| ` भाचिमनके छिये तीन पात्रोमें कल्शमेंसे जल मर- 
\ हव ह ७ और उनमें परजा-पद्धतिके अनुसार सामग्री 
| ( पाथपात्रमें श्यामाक--सौँवेके दाने, दूब, 
77 और चन्दन, तुल्सीदल आदि; 
| भोर दन वा पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिछ, सरसों 
सम आचमनपात्रमें जायफल, लौंग आदि 
तने ` आढ पूजा करनेवालेको चाहिये कि 
से अमित मत्र, रिरोमन्ज और शिखा 
तत करके अन्तमें गायत्रीमन्त्रसे तीनोको : 
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वायु और भावनाओंद्रारा रीरस्य अलिके शुद्र हो. 


जानेपर हृदयकमलमें परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपक-शिखाके 


समान मेरी जीवकळाका ध्यान करे | बड़े-बड़े सिद्ध - 


ऋषि-मुनि कारके अकार, उकार, मकार, बिन्दु और 
नाद---इन पाँच कलाओंके अन्तमें उसी जीवकलाका 
ध्यान करते हैं | वह जीवकला आत्मखरूपिणी है | 
जब उसके तेजसे सारा अन्तःकरण और शरीर भर 
जाय, तब मानसिक उपचारोसे मन-ही-मन उसकी पूजा 
करनी चाहिये । तदनन्तर तन्मय होकर मेरा आवाहन 
करे और प्रतिमा आदियमें स्थापना करे | फिर मन्त्रके 
दारा अङ्गन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे॥ १९ -२४॥ 
पाद्योपस्पर्शाहणादीनुपचारान्‌ प्रकल्पयेत । 
धमादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वाऽऽसनं मम ॥ 
पद्ममष्टदलळ॑ तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्वलम । 
उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तृभयसिद्धये ॥ 


सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीषुधनुईलात्‌ । 


ससलं कोस्तुभं मारां श्रीवत्स चानुपूजयेत ॥ 


नन्दं सुनन्द गरुडं प्रचण्डं चण्डमेष च । 
महाबलं बलं चेव कुमुद ङुमुदेक्षणम्‌ ॥ 
दुर्गा विनायकं च्यासं विष्वक्सेनं गुरून सुरान । 
वे सवे स्थाने त्वभिमुखान्‌ पूजयेत्‌ ग्रोक्षणादिभिः॥ 


( श्रीमद्वागवत ११। २७। २५-२९ ) 


उद्धवजी ! मेरे आसनमें धर्म आदि गुणों ` 


और विमळा आदि ाक्तियोंकी भावना करे | 
अर्थात्‌ आसनके चारों कोनोमें धर्म, ज्ञान, वेराग्य 
और ऐश्वयरूप चार पाये हैं; अधर्म, अज्ञान, 


अवैराग्य और अनैश्वयं--ये चारों दिशाओमें डंडे | 


हैं; सत्त्त-रज-तमरूप तीन पटरियोंकी बनी हुई पीठ है; 
उसपर विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, 
सत्या, ईशाना और अनुग्रहा--ये नौ शक्तियाँ विराजमान 


हैं । उस आसनपर एक अष्टदल कमल है, उसकी 
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१९४ % वचन-सुधा श्रीकृष्णको श्रेयस्करी सहान. । दिव्य मधुर वचि, करे सब अति भ्रद्धाले पान ॥ + ज 
Ts 


कर्णिका अत्यन्त प्रकाशमान है. और पीली-पीली केसरोकी 
छटा निराळी ही है । आसनके सम्बन्धमें ऐसी भावना 
करके पाद्य, आचमनीय और अर्यं आदि उपचार प्रस्तुत 
करे । तदनन्तर भोग और मोश्षकी सिद्धिके लिये बैदिक 
और तान्त्रिक विधिसे मेरी पूजा करे । सुदर्शन चक्र; 
पाञ्चजन्य शह, कौमोदकी गदा, खडग, बाण, घम, 
हल, मूसळ---इन आठ आयुरधोकी पूजा आठ दिशाओं- 
में करे और कौस्तुभमणि, वेजयन्तीमाळा तथा श्रीवत्स- 
तरिही वक्षःस्थळपर यथास्थान पूजा करे । नन्द, सुनन्द 
प्रचण्ड, चण्ड, महाबळ, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण--- 
इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें; गरुडकी सामने; 
दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्वक्सेनकी चारों कोनोमें 
स्थापना करके पूजन करे. | बायीं ओर गुरुकी और 
यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि आठ लोकषालोंकी 
स्थापना करके प्रोक्षण, अर्थदान आदि क्रमसे उनकी 
पूजा करनी चाहिये | २५-२९ || 
चन्दनोशीरकपूरकुडुमागुरुवासिते! |. 
सलिले! खापयेन्मन्त्रेनित्यदा विभवे सति ॥ 
खणघर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया । 
` पौरुषेणापि रुक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥ 
बस्त्रोपवीताभरणपत्रस्रग्गन्थलेपने | 
अलंकुर्वींत सम्नेम मद्धक्तो मां यथोचितम्‌ ॥ 
पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान्‌ । 
धूपदीपोपहायाणि दद्यान्मे श्रद्वयाचेकः ॥ 
गुडपायससपाँषि शष्ुल्यापूपमोद्कान्‌ । 
संयावदधि्रपांश्च नेवेद्य सति कल्पयेत्‌ ॥ 
अम्पङ्गोन्मर्दनादरशेदन्तधावाभिषेचनम्‌ । 
अन्नाद्यगीतनृत्यादि प्वेणि स्युरुतान्वहम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागबत ११ | २७। ३०--३५ ) 
प्रिय उद्धव | यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, 


खस, कपूर, केसर और अरगजा आदि सुगन्धित वस्तुओं- 
द्वारा सुवासित जलसे मुझे ्रांन कराये और उस समय 
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“सुवर्ण घर्मः इत्यादि खर्णधर्मानुवाक, “जितं ते 

इत्यादि महापुरुषविद्या, “सहस्रशीर्षा पुरुष! र्या 
पुरुषसूक्त और “इनदरं नरो नेमघिता इवन्तः हया 
मल्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता दे 
मेरा भक्त वस्न, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माल, गर 
और चम्दनादिसे प्रेमपूर्वक यथावत्‌ मेरा श्रज्ञा को 
उपासक श्रद्धाके साथ मुझे पाद्य, आचमन, चर 
पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियाँ समर्पित को 
यदि हो सके तो गुड, खीर, छत, पूडी, पूर, छह 
हलुआ, दही और दाळ आदि विविध व्यज्षगोग 
नैवेद्य लगावे । भगवानके विग्रहको दतुअन के 
उबटन लगाये, पञ्चामृत आदिसे स्नान कराये, सुगि 
पदार्थोंका लेप करे, दर्पेण दिखाये, भोग लाये ओे 
शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वोके अवसरपर नाके 
गाने आदिका भी प्रबन्ध करे || ३०-३५॥ 


विधिना बिहिते कुण्डे मेखलागतवेदिभि।। 
असमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌॥ 
परिस्तीयाथ पर्थुक्षेदन्वाथाय यथाविषि। 


प्रोक्षण्या55साद्य द्रव्याणि प्रोश्त्याझी भावयेत 
तप्तजाम्बूनदभ्रं शच i 
रसत्चतुर्शुजं शान्तं पञ्नकिझञरकवाससः॥ 
स्फुरत्किरीटकटककटिख्न्रपराञदम्‌ पि | 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुभ वन 
घ्यायन्नभ्यच्ये दारूणि | | 
प्रास्याज्यभागावाघारी दत्त्वा चाज्यप्टुतश 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण 


पोडशच 
धर्मीदिभ्यो यथान्यायं मन्त्रैः चि 


` अम्यच्योथ नमस्कृत्य 
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नी तदनन्तर पूजाके बाद शास्त्रोक्त विधिसे 
बने हुए कुण्डमें अभिकी स्थापना करे | वह कुण्ड 
मेखला, गर्त और वेदीसे शोभायमान हो । उसमें हाथकी 
हवासे अग्नि प्रज्यलिति करके. उसका परिसमूहन करे, 
„ अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे । वेदीके चारों ओर 
= दुहाकण्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर बीस-बीस 
कुश बिछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जळ छिड़के | 
इसके बाद विधिपूवंक समिधाओंका आधानरूप अन्बाघान 
कर्म करके अग्निके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री 
खरे और प्रोक्षणीपात्रके जलसे प्रोक्षण करे | तदनन्तर 
अभ्िमे मेर इस प्रकार ध्यान करे । मेरी मूर्ति तपाये 
हुए सोनेके समान दम-दम दमक रही है । रोम-रोमसे 
शान्तिकी वर्षा हो रही है | लंबी और त्रिशाळ चार 
भुजाएँ शोभायमान हैं । उनमें शाक, चक्र, गदा, पद्म 
ब्रिराजमान्‌ हैं | कमळकी केसरके समान पीला-पीला 
न्न पहरा रहा है | सिरपर मुकुट, कछाइयोंमें कंगन, 
कमरमे करधनी और बाहोंमें बाजूबंद झ्िलमिला रहे हैं। 
बःसठप्र श्रीवत्सका चिह्न है | गलेमें कौस्तुभमणि 
जगमगा रही है । घुटनोंतक वनमाला लटक रही है | 
अगि मेरी इस मूर्तिका ध्यान करके पूजा करनी 
चाहिये | इसके बाद सूखी समिधाओंको घृतमें डुबोकर 
भइति दे और आज्यभाग और आधार नामक दो-दो 
भइतियोसे और भी हवन करे । तदनन्तर धीसे भिगोकर 
| गिते आहुति दे । इसके बाद अपने 
| कर जपवा “3% नमो नारायणाय? इस अष्टाक्षर 
` ने तया पुरुषसूक्तके सोलह मन्त्रोंसे हबन करे | 
. ता कि धर्मादि देवताओंके लिये 
वरा र हवन करे और खिष्टकृत्‌ आहुति 
| "नीर अभिमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित भगवानकी 
| पो दज नमस्कार करे और नन्द-सुनन्द आदि 
ग्य जा दिशाओंमें हुंबन-कर्माङ्ग बलि दे | 
| प्रतिमाके सम्मुख बैठकर पहलू भगवान्‌ 


* उद्धव गीता ३ 
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नारायणका स्मरण करे और भगवत्खरूप मूलमन्त्र (३७ 
नमो नारायणाय'का जप करे | इसके वाद भगवानको 
आचमन करावे और उनका प्रसाद विष्रक्सेनको 
निवेदन करे | इसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेवकी सेवामें 
सुगन्पित ताम्बूल आदि मुखवास उपस्थित करे तथा 
पुष्पाञ्जछि समर्पित करे ॥ ३६-४३ ॥ 


उपगायन्‌ शृणन्‌ ape मम | 
मत्कथाः भावयञ्छण्वन्‌ सुहुत क्षणिको भवेत्‌ ॥ 
स्तवेरुचावचे! स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरपि । 
स्तुत्वा ग्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥ 
शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ । 
प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहाणवात्‌ ॥ 
इति शेषां मया दत्ता शिरस्याधाय सादरम्‌ । 
उद्दासयेच्चेदुद्ास्यं ज्योतिज्योतिषि तत्‌ पुनः ॥ 
अचोदिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चाचेयेत । 
सबभूतष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः|। - 
' ( श्रीमद्भागवत ११ | २७ | ४४-४८ ) 
मेरी लीछाओंको गावे, उनका वर्णन करे और 
मेरी ही लीलाओंका अभिनय करे | यह सब 
करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे | मेरी 
लीला-कथाएं खयं सुने और दूसरोंको सुनावे । 
कुछ समयतक संसार और उसके रगड़ोंझगड़ोंको भूलकर 
मुझमें ही तन्मय हो जाय | प्राचीन ऋषियोंके द्वारा अथवा 
प्राकृत भक्तोंके द्वारा बनाये हुए छोटे-बड़े स्तव और 
सतोत्रोसे मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे---।भगवन्‌ | आप 
मुझपर प्रसन्न हों | मुझे अपने ऋृपाग्रसादसे सराबोर 
कर दें ।? तदनन्तर दण्डवत्‌-प्रणाम करे | अपना सिर 
मेरे चरणोपर रख दे और अपने दोनों हाथोसे-दायेंसे | 
दाहिना और बायेंसे बायाँ चरण पकड़कर कहे | 


“भगवन्‌ ! इस संसार-सागरमें मैं इब रहा हूँ । मृत्युख्य | 


मगर मेरा पीछा कर रहा है । में डरकर आपकी शरणमे | 
आया हूँ । प्रभो | आप मेरी रक्षा कीजिये ।! इसम्रकार 
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स्तुति करके मुझे समर्पण की हुई माला आदरके साथ 
अपने सिरपर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद 
समझे | यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी 
चाहिये कि प्रतिमामेंसे , एक दिव्य ज्योति निकली 
और वह मेरी हृदयस्थ ज्योतिमें छीन हो गयी है । बस, 
यही विसर्जन है | उद्धवजी | प्रतिमा आदिमें जब जहाँ 
श्रद्धा हो, तब वहाँ मेरी पूजा करनी चाहिये; क्योंकि 
मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियोंमें तथा अपने हृदयमें 
भी स्थित हँ ॥ ४४-४८॥ . 
एवं क्रियायोगपयैः पुमान्‌ वैदिकतान्त्रिकैः । 
अचन्तुभयतः सिद्धि मत्तो विन्द्त्यभीप्सिताम्‌ ॥ 
मदर्चां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ इढम्‌ । 
पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌॥ 
पूजादीनां प्रवाहार्थं महापवेखथान्वहमू । 
क्षेत्रापणपुरग्रामान्‌ द्र मत्साष्टितामियात्‌ ॥ 
प्रतिष्ठया सावभौम समझना श्ुवनत्रयस्‌ । 
पूजादिना ब्रह्मलोक त्रिभिर्मत्साम्यतामियात्‌ ॥ 
मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति । 
भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत मास्‌ ॥ 
यः खदत्तां परेदत्तां हरेत सुरविप्रयोः । 
बृत्ति स जायते विड्झुगू वषोणामयुतायुतम्‌ ॥ 
कर्तुश्च सारथेहेतोरलुमोदित्रर च। 
` कर्मणां भागिन प्रेत्य भूयो भूयसि तत्‌ फलम्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११। २७ | ४९-५५) 
— DOE — 


अध्याय द्वाविंश 
परमार्थ-निरूपण. 


| श्रीभगवानुवाच 
| प्रखभावकमोणि न प्रशंसेन्न गहयेत्‌ । 
विश्वमेकात्मक पश्यन प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ 
परखभावक्माणि यः प्रशंसति निन्दति । 
स आश्च भ्रश्यते खाथोदसत्यभिनिवेशतः ॥ 














उद्धवजी ! जो मनुष्य इस प्रकार बैदिक, तानि 
क्रियायोगके द्वारा मेरी प्रजा करता है, वह इस छ 
और परलोकमें मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त काता है। 
यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर और सुद्ध र 
बनत्राये और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे | पुर 
सुन्दर फूलोंके बगीचे ळगवा दे; नित्यकी पूजा, फंड 
यात्रा और बड़े-बड़े उत्सबोंकी व्यवस्था कर दे जे । 
मनुष्य पर््ोके उत्सव और प्रतिदिनकी पूजा त्रात | 
चलनेके लिये खेत, बाजार, नगर अथवा गाँव झे | 
नामपर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्व | 
प्राप्ति होती है। मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे प्न 
एकछत्र राज्य, मन्दिर-निर्माणसे त्रिलोकीका राज्य, पू | 
आदिकी व्यवस्था करनेसे ब्रह्मलोक और तीनेके ह्या | 
मेरी समानता प्राप्त होती है । जो निष्कामभावसे मे | 
पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग प्राप्त हो जताई| 
और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह खयं सुप्र / 
कर लेता है | जो अपनी दी हुई या दूसरोंकी दी | 
देवता और ब्राह्मणकी जीविका हरण कर लेता है। | 
करोड़ों वर्षोतक बिष्ठाका कीड़ा होता है । जो लोग ऐ | 
कामेंमें सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन के ही | 
भी मरनेके बाद प्राप्त करनेवालेके समान ही | 
भागीदार होते हैं । यदि उनका हाथ अधिक र त | 
फळ मी उन्हें अधिक ही मिळता है ॥ ४९-४५ | 





co 




















तेजसे निद्रयाऽऽपन्ते पिण्डस्थो नशव | 
माया प्राप्नोति स॒त्युंवा तनाथ | 
कि भद्र किमभदर बा दैतसयाबस्तुन। कि | 
वाचोदितं: तदृतं मनसा ्यातमे | 
ठायाग्रत्याह्याभासा सन्तोऽपि | 
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खं देह्ददयों भावा यच्छन्त्याम्रत्युतो भयम्‌ ॥ 
आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सूजति प्रभु! । 
तरायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्वरः ॥ 
तसान ह्यात्मनोऽन्यसाद्न्यो भावो निरूपितः । 
विरूपितेयं त्रिविधा निमा भातिरात्मनि । 
इदं गुणमयं चिद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌ ॥ 
एतद्‌ विद्वान्‌ मदुदितं ज्ञानविज्ञाननेपुणम्‌ । 
न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सवत्‌ ॥ 
प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा । 
आद्यन्तवद्सञ्ज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह | 
( श्रीमद्भागवत ११। २८। १-९ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! यद्यपि 
व्यवहारमे पुरुष और प्रकृति--द्रष्टा और दृश्यके भेदसे 
दो प्रकारका जगत्‌ जान पड़ता है, तथापि परमार्थ- 
दृष्टिसे देखनेपर यह सव एक अघिष्ठान-खरूप ही है; 
इसलिये किसीके शान्त, घोर और मूढ़ खभाव तथा 
उनके अनुसार कर्मोंकी न स्तुति करनी चाहिये और 
न निन्दा | सवदा अद्वैत-दष्टि रखनी चाहिये । जो 
पुरुष दूसरांके खभाव और उनके कर्मोंकी प्रशंसा अथवा 
िन्दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ- 
साधनसे च्युत हो जाते हैं; क्योंकि साधन तो हवैतके 
भमिनिवेराका-_उसके प्रति सत्यत्व-बुद्धिका निषेध 
मरता है और प्रशंसा तथा निन्दा उसकी सत्यताके 
भको और भी दह करती है । उद्धवजी | सभी इन्द्रियाँ 
भस अहंकारके कार्य हैं | जब वे निद्रित हो जाती 
हैं, तब शरीरका अभिमानी जीव चेतनाझून्य हो जाता 
का उसे बाहरी शरीरकी स्मृति नहीं रहती । 
र यदि मन बच रहा, तब तो वह . स्वप्नके 
सोमं भटकने छाता है और वह भी लीन हो 
' तेब तो जीव मृत्युके समान गाढ़ निद्रा--सुघुसिमें 
जाता है । वैसे ही, जब-जीव अपने अद्वितीय 
भूलकर नाना वस्तुओंका दर्शन करने 


ग्या 





भातम-व 





काता है, तब वह खप्नके समान झूठे इश्योंमें फेस 
जाता हे अथवा मृत्युके समान अज्ञानमें छीन हो जाता 
€ | उद्धवजी | जब हैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं 
है, तब उसमें अमुक वस्तु भी है और अमुक बुरी, 
अथवा इतनी भळी और इतनी बुरी है--यह प्रश्न ही 
नहीं उठ सकता । विश्वकी सभी वस्तुएँ बाणीसे कही 
जा सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती हैं; 
इसलिये इर्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका 
मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है | पराई, प्रतिध्वनि और 
सीपी आदिमें चाँदी आदिके आभास यद्यपि हैं तो 
सवंथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्यके हृद्यमें भय- 
कम्प आदिका संचार हो जाता है | वैसे ही देहादि 
सभी वस्तुएँ हैँ तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जबतक 
ज्ञानके द्वारा इनकी असत्यताका बोध नहीं हो जाता, 
इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तवतक ये 
भी अज्ञानियोंको भयभीत करती रहती हैं । उद्धवजी ! 
जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, वह आत्मा ही है | 
वही सर्वशक्तिमान्‌ भी है | जो कुछ विश्वससष्टि प्रतीत 
हो रही है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, 
उपादान-कारण भी है अर्थात्‌ वही विश्व बनता है और. 
वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वही 
है | सर्वात्मा भगवान्‌ ही इसका संहार करते हैं और 
जिसका संहार होता है, वह भी वे ही हैं | अवश्य 
ही व्यवहारदृष्टिसे देखनेपर आत्मा इस विश्वसे भिन्न है; 
परंतु आत्मदष्टिसे उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही 
नहीं है । उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, 
उसका किसी भी प्रकार निर्षेचन नहीं किया जा सकता 
और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मरूप ही है; इसलिये 
आत्मामें सृष्टि-स्थिति-संह्ार अथवा अध्यात्म, अधिदेव 
और अधिभूत--ये तीन-तीन प्रकारकी प्रतीतियाँ सर्वथा 
निर्मूळ ही हैं | न होनेपर भी यों ही प्रतीत हो रही हैं। 
यह सत्त्र, रज और तमके कारण प्रतीत होनेत्राही 








nt fete TORE FOS 
B ~ 


१२८ ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी ओयस्करौ महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ इ 
= 





द्रश-दर्शन-दृश्य आदिकी त्रिविधता मायाका खेल है । 
उद्धवजी ! तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम 
स्थितिका वर्णन किया है । जो पुरुष मेरे इन वचनोंका 
रहस्य जान लेता है, वह न तो किसीकी प्रशंसा करता 
है और न निन्दा | वह जगतमें सूर्यके समान समभाव- 
से विचरता रहता है । प्रत्यक्ष, अनुमान, शा्न और 
आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि 
यह जगत्‌ उत्पत्तिबिनाशशील होनेके कारण अनित्य 
एवं असत्य है | यह बात जानकर जगतमें असङ्गमावसे 
विचरना चाहिये ॥ १-९॥ 
उद्धव उवाच 
नेवात्मनो न देहस्य संखतिद्रेष्ट्दश्ययोः । 
अनात्मखररोरीश कस्य स्याठुपलभ्यते ॥ 
आत्माव्ययोऽगुणः शुद्धः खयंज्योतिरनावूतः । 
अभ्निषद्दारुबदचिद्दः कस्येह संस्र॒तिः॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । २८ । १०-११ ) 
उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! आत्मा है- द्रष्टा और देह 
है दृश्य । आत्मा खयंप्रकादा हे और देह है जड । ऐसी 
स्थितिमें जन्म-मृत्युरूप संसार न शरीरको हो सकता है ओर 
न आत्माको | परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है । 
तब यह होता किसे है? आत्मा तो अविनायी, प्राकृत-अप्राकृत 
गुणोंसे रहित; झुद्ध, स्वयंप्रकारा और सभी प्रकारके आवरणों- 
से रहित दै; तथा शरीर विनाशी; सगुण, आझुद्ध, प्रकाश्य 
ओर आइत दै | आत्मा अग्निक्रे समान प्रकाशमान है, तो 


इारीर काठकी तरह अचेतन । फिर यह जन्म-मृत्युरूप संसार 
है किसे ! || १०-११ | 


श्रीभगवानुवाच 
यावद्‌ देहेन्द्रियभ्राणेरात्मनः संनिकर्षणम्‌ । 
संसारः फलवांस्तावदपार्थोष्प्यविवेकिनः ।। 
अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिनं निवर्तते । 
ध्यायतो विषयानस्य स्तप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ 
` यथा हमरतिबुद्स्य प्रखापो बहुनर्थभूत । 
स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते || 








र्षभयक्रोधलोमम्‌ न्क 
शोकहप॑भयक्रोधलोभमोहस्पृहदद्य;  । 
अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म सत्यु नात्मनः | 
देहेन्द्रियप्राणमनोऽभिमानो 

जीबोऽन्तरात्मा गुणकमेमूति! | 

सत्र महानित्युरुधेव गीतः 
संसार आधावति कालतन्त्र | 

अमूलमेतद्‌ बहु रूपरूपितं 
मनोचचःप्राणशरीरक्मी | 

ज्ञानासिनोपासनया शितेन- 
च्छित्वा सुनिगा विचरत्यतृष्णः ॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११। २८। १२-१७) | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--वस्तुतः प्रिय उद्भव | | 
संसारका अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देह, इन्द्रिय औै | 
प्राणोंके साथ आत्माकी सम्बन्ध-श्रान्ति है, तत्त | 
अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा स्फुरित होता है। | 
जैसे स्वप्नमें अनेकों विपत्तियाँ आती हैं, पर वास्तवमें वे | 
हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटनेतक उनका अस्तित्व नहीं | 
मिटता, वैसे ही संसारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत | 
होनेवाले विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उके | 
जन्म-मृत्युरूप संसारकी निवृत्ति नहीं होती | अ | 
मनुष्य खप्न देखता रहता है, तत्र नींद टूटनेके पह | 
उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पडता है | 
परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग परी | 
है, तब न तो खम्नकी विपत्तियाँ रहती हैं और गं उ | 
कारण होनेबाले मोह आदि विकार ही | थे 
अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोम, मोह एरी भी | 
जन्म-मृत्युका शिकार बनता है । आत्मासे तो कि | 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है । उद्भव | देह न | 
प्राण और मनमें स्थित आतमा ही जब उनके , | 
ih 
कर बैठता है--उन्हें अपना खरूप मान लेता. पह > 
तंन उसका नाम “जीव! हो जाता है | उस ४. ह प 
आत्माकी मूर्ति है--गुण और कर्मकरा बग | | 
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छिड्हरीर | उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है 
और कहीं महत्तत्त । उसके और भी बहुत-से नाम 
हैं। वही कालरूप परमेश्वरके अधीन होकर जन्म- 
मृतद्युरूप संसारमें इधर-उधर भटकता रहता है । 
वास्तवमें मन, वाणी, प्राग और शरीर अहंकारके ही 
कार्य हैं | यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि 
अनेक रूपोंमें इसीकी प्रतीति होती है | मननशीळ पुरुष 
उपासनाकी शानपर चढ़ाकर ज्ञानकी तल्वारको अत्यन्त 
तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहामिमान- 
का--अहंकारका मूछोष्छेर करके पृथ्वीमें निईन्दर 
होकर विचरता है । फिर उसमें किसी प्रकारकी 
आरा-तृष्णा नहीं रहती || १२-१७ ॥ 


ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च 

्रत्यक्षमेतिह्ममथानुभानम्‌ । 
आद्यन्तयोरस्य यदेव केबलं 

कारुश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥ 
यथा हिरण्यं स्तरकृतं पुरस्तात्‌ 

पश्चाच्च सर्वेस्य हिरण्मयस्य । 
तदेव मध्ये व्यबहार्यमाणं 


| नानापदेशेरहमस्य T = आदे 
बिज्ञानमेतत्त्रियचस्थमङ्ग 
शुणत्रयं कारणकार्यकर्द । 
व्यृतिरेकतश्च 
येनेव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥ 
न यत्‌ पुरस्ताहुत यन्न पञ्चा- 
. _ न्मध्ये तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ । 
भूत ग्रसिदधं का परेण यदू यत्‌ 
| तदेव तत्‌ स्थादिति में मनीषा ॥ 
'अविद्यमानोडप्यवभासते यो 
ह वेकारिको राजससर्ग एषः । 
स्वयंज्योतिरतो विभाति 
अहान्द्रियाथौत्मविकारचित्रम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धागवत ११। २८। १८--२२ ) 


तद्वत्‌ ॥ 


* उद्धव गीता # 


१९९ 


आत्मा और अनात्माके स्वरूगको पृथक्‌-पृथक्‌ 
मठीभॉति समझ लेना ही ज्ञान है; क्योंकि 
विवेक होते ही द्वैतका अस्तित्व मिट जाता है | 
उसका साधन है-तपस्याके द्वारा हृदयको शुद्ध 
करके वेदादि शात्रोंका श्रवण करना | इनके अतिरिक्त 
अनणानुकूळ युक्तियाँ, महापुरुषोंके उपदेश और इन 
दोनोसे अविरुद्ध खानुभूति भी प्रमाण हैं | सबका सार 
यही निकलता है कि इस संसारके आदिमें जो था तथा 
अन्ते जो रहेगा, जो इसका मूळ कारण और प्रकाशक 
है, वही अद्वितीय, उपाधिशून्य परमात्मा बीचमें भी है । 
उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। उद्धवजी ! 
सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण बनते 
हैं; परंतु जब वे गहने नहीं बने थे, तब भी सोना था 
और जब नहीं रहेंगे, तब भी सोना रहेगा | इसलिये 
जब बीचमें उसके कंगन-कुण्डल आदि अनेकों नाम 
रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना ही है । 
ठीक ऐसे ही जगतूका आदि, अन्त और मध्य मैं ही हूँ । 
वास्तवमें मैं ही सत्य त हूँ | भाई उद्धव ! मनकी तीन 
अवस्थाए होती हैं जाग्रत्‌, खप्न और सुषि; इन 
अवस्थाओंके कारण तीन ही गुण है--सत्त्व, रज और 
तम | और जगत्के तीन भेद हैं---अध्यात्म ( इन्द्रियाँ ), - 
अपिभूत ( पृथिव्यादि ) और अधिदैव ( कर्ता ) । 
ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत 
होती हैं और समाधि आदिमें यह त्रिबिधता न रहनेपर 
भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय-तत्त्व--इन 
तीनोंसे परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म-तत्त ही सत्य 
है | जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और प्रल्यके पश्चात्‌ 
भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि बीचमें भी | 
वह है नहीं--केवल कल्पनामात्र, नाममात्र ही है। | 
यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है | 
और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका टळक 
वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्यसत्ता है-- 
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यह भेरा दृढ़ निश्चय है । यह जो विकारमयी राजस 
सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख रही है | यह 
स्वयंप्रकाराक ब्रह्म ही है । इसलिये इन्द्रिय, विषय, मन 
और पन्नभूतादि जितने चित्र-विचित्र नामरूप हैं. उनके 
रूपमे ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है ॥ १८-२२ ॥ 
एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः 
परापवादेन विशारदेन । 
ठित्त्वा55त्मसंदेहमुपारमेत 
स्ानन्दतुष्टो$खिलकामुकेभ्य। ॥ 
नात्मा वपुः पाथिवमिन्द्रियाणि 
देबा हासुवायुजरं हुताशः 
मनोऽन्नमान्रं धिषणा च सत्त- 
महंकृतिः खं क्षितिरर्थसाम्यम्‌ ॥ 
समाहितैः कः करणेगुणात्मभि- 
शृणो भवेन्मत्सुविविक्तधाम्नः । 
विक्षिप्यमाणेरुत किं नु दूषणं 


घनेरुपेतेविंगते रवे! किम्‌ ॥ 
यथा नभो वास्वनलाम्बुभूशुणे 

गंतागतेवतुगुणैने सजते । 
तथाक्षरं सत्त्तरजस्तमोमले 

रहमतेः संसृतिहेतुभिः परस्‌ ॥ 
तथापि सङ्गः परिर्जनीयो ` 

शुणेषु मायारचितेषु तावत्‌ । 
मद्भक्तियोगेन ढेन यावद 


रजो निरस्येत मनःकषायः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११। २८। २३-२७ ) 

ब्रह्मविचारची साधन हैं श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन और खानुभूति । उनमें सहायक 
हैं---आक्रज्ञानी गुरुदेव ! इनके द्वारा विचार 
करके स्पष्टरूपसे देहादि अनात्म पदार्थोका 
निषेध कर देना चाहिये । इस प्रकार निषेधके द्वारा 
आत्मविषयक संदेहोंको ठिन-मिंन करके अपने आनन्दः 


- हैं; क्योंकि ये सब-के-सब दुय एवं जड हैं | उद्भगी! | 


खरूप आत्मामें ही मग्न हो जाय और सब रा 
विषयवासनाओंसे रहित हो जाय । निषेध के 
प्रक्रिया यह है कि पृथ्वीका विकार होनेके कारण शी | 
आत्मा नहीं है । इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ-देवता, प्रा. | 
वायु, जळ, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं हैं; कद्ग | 
इनका धारण-पोषण शरीरके समान ही अन्नके द्वारा होत ( 
है | बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, श्वि | 
विषय और गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं | 


























जिसे मेरे खरूपका भळीभाँति ज्ञान हो गया है, उपदन | 
ृत्तियाँ और इन्द्रियो यदि समाहित रहती हैं तो से | 
उनसे लाभ क्या है £ और यदि वे विक्षिप्त रहती हं | 
तो उनसे हानि भी क्या है ! क्योंकि अन्तःकरण और । 
बाह्य करण--सभी गुणमय हैं और आत्मासे इनका कोई | 
सम्बन्ध नहीं है | भला, आकाइामें बादलोके छा जे । 
अथवा तितरःबितर हो जानेसे सूयंका क्या बनता ( 
बिंगड़ता है । जैसे वायु आकाशको सुखा नहीं सकती, | 
आग जला नहीं सकती, जळ मिगो नहीं सकता, धू | 
घुएँ मटमैला नहीं कर सकते और ऋतुओंके गुण गए | 
सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते--क्योकि |. 
सब आने-जानेवाले क्षणिक भाव हैं. और आकाश र | 
सबका एकरस अधिष्ठान है--बैसे ही सखगुण, स | 
गुण और तमोगुणकी बृत्तियाँ तथा कर्म | 
आत्माका स्पश नहीं कर पाते; वह तो.इनसे सवेग । । 
है | इनके द्वारा तो केवळ वही संसारमें भक्त | 
जो इनमें अहंकार कर बैठता है । उद्धवजी! | 
होनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित गुणों और उर $ 
कार्योका सङ्ग सर्वथा त्याग देना चाहिये, जर्ष 
सुदृढ़ भक्तियोगके द्वारा मनका रजोगुणरूप म 
निकल न जाय ॥ २३---२७॥ 


यथाऽऽमयोऽसाध्ुचिकित्सितो चा | 
पुनः पुनः. संतुदति रर | 
एवं मनोऽपक्ककषायर्क्म | 


` कुयोगिनं विष्यति सर्प | 


ये विहतान्तराये- 
मनुष्यभूतेसरिदशोपसृष्टे! | 
वे प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो न 
युझान्त योग न तु कमत्त्रम्‌ ॥ 
करोति कमे क्रियते च जन्तुः 
केनाप्यसी चोदित आनिपातात्‌ | 
न तत्र विद्वान प्रकृतो स्थितोऽपि 
निवृत्ततृष्ण! खखुखानुभूत्या ॥ 
तिष्वन्तमासीनझुत त्रजन्तं 
शयानञचक्षन्तमदन्तमन्नम्‌ । 
खभावमन्यत्‌ क्षिसपीहमान- 
मात्मानमात्मस्रसतिने बेद ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २८। २८-३१ ) 
उद्ववजी ! जेसे भळीभाँति चिकित्सा न करनेपर 
रोगका समूळ नाश नहीं होता, वह बार-बार उभरकर 
मतुष्यको सताया करता है; वैसे ही जिस मनकी 
बासनाएं और केकि संस्कार मिट नहीं गये हैं, जो 
ज़ीपुत्र आदिमें आसक्त है, वह वार-बार अधूरे योगीको 
वेता रहता है और उसे कई बार योगभ्रष्ट भी कर 
देता है । देवताओंके द्वारा प्रेरित शिष्य-पुत्र आदिके 
दरा किये हुए विप्नोंसे यदि कदाचित्‌ अधूरा योगी 
गष्युत हो जाय तो भी वह अपने एर्वाभ्यासके कारण 
उन: योगाभ्यासमें ही ळग जाता है । कर्म आदिमें 
उसकी प्रवृत्ति नहीं होती । उद्भवजी ! जीव संस्कार 
प्रेरित होकर जन्मसे लेकर मृत्युपयन्त कर्ममे ही 
| शा रहता है और उनमें इृष्ट-अनिष्टबुद्धि करके हर्ष- 
विषाद आदि बिकारोंको प्राप्त होता रहता है । परंतु 
पका साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृतिमें स्थित 
नेर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहनेपर भी उनमें 
` अनिशजुद्धि करके हष-बिषाद आदि विकारोंसे युक्त 
हो होता, क्योंकि आनन्दस्वरूप आत्माके साक्षात्कारसे 
| बन्थो सभी आशा-तृष्णा( पहले ही नष्ट 
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* उद्धव गीता % 


हो चुकी होती हैं | जो अपने खरूपे स्थित हो गया 
है, उसे इस वातका भी पता नहीं रहता कि शरीर 
खडा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मल-मूत्र 
त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई 
खामाविक कमं कर रहा है; क्योंकि उसकी वृत्ति तो 
आत्मरूप स्थित--त्रह्माकार रहती है | २८.-३१॥ 
यदे ख पडयत्यसदिस्द्रियाथ 
नानानुमानेन  विरुद्धमन्यत । 
न मन्यते वस्तुतया मनीपी 
खाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ 


पूर्व गृहीतं शुणकर्मचित्र- 
मज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग _] 
निवतेते तत्‌ पुनरीक्षयैव 


न गृह्यते नापि विसुज्य आत्मा ॥ 
यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां 

तमो निहन्यान्न तु सद्‌ प्रिधत्ते । 
एवं समीक्षा निपुणा सती मे 

हन्यात्तमिस्रं पुरुषस बुद्धेः || 


एष स्यंज्योतिरजोऽप्रमेयो 
महानुभूतिः सकलानुभूतिः । 

एकोऽद्वितीयो वचसां विरासे 
येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११। २८ | ३२--३५) 

यदि ज्ञानी पुरुषकी दष्टिमं इन्द्रियोंके विविध 
बाह्य विषय, जो कि असत्‌ हैं, आते भी है 
तो वह उन्हें अपने आत्मासे भिन्न नहीं मानता; 
क्योकि वे युक्तियो, प्रमाणां और खानुभूतिसे सिद्ध 
नहीं होते । जैसे नींद टूट जानेपर खप्तमें देखे हुए 
और जागनेपर तिरोहित इए पदार्थोकी कोई सत्य नहीं 
मानता; वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान 
पदार्थांको सत्य नहीं मानते। उद्धवजी ! ( इसका यह 
अथे नहीं है कि अज्ञानीने आत्माका त्याग कर दिया है और 
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` यन्नामाकृतिभिश्रहय 
ज्यर्नप्यथवादोऽयं दवं पण्डितमानिनाम्‌ ॥ 


२०२ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान | प 
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ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवळ इतना 
ही है कि ) अनेकों प्रकारके गुण और कमॉसे युक्त देह- 
इन्द्रिय आदि पदार्थं पहले अज्ञानके कारण आत्मासे 
अभिन्न मान लिये गये थे, उनका विवेक नहीं था । 
अब आत्मदृष्टि होनेपर अज्ञान और उसके कार्योकी 
निवृत्ति हो जाती है | इसलिये अज्ञानकी निदृत्ति हदी 
अभीष्ट है । वृत्तियोंके द्वारा न तों आत्माका ग्रहण हो 
सकता है और न त्याग । जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्योके 
नेत्रोंके सामनेसे अन्धकारका परदा हटा देते हैं, किसी 
नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे खरूपका 
दृढ अपरोक्ष ज्ञान पुरुषके बुद्धिगत अज्ञानका आवरण नष्ट 
कर देता है । वह इदं-रूपसे किसी वस्तुका अनुभव 
नहीं कराता । उद्धवजी ! आत्मा नित्य अपरोक्ष है; 
उसकी प्राति नहीं करनी पड़ती । वह खयंप्रकाश है। 
उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके विकार नहीं हें । 
वह जन्मरहित है अर्थात्‌ कमी किसी प्रकार भी इत्तिमें 
आरूढ नहीं होता, इसलियें अप्रमेय है | ज्ञान आदिके 
द्वारा उसका संस्कार भी नहीं क्रिया जा सकता । 
आत्मामें देश, काळ और वस्तुकृत परिच्छेद न. होनेके 
कारण अस्तित्व, बृद्धि, परिवर्तन, हास और विनाश 
उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते | सबकी और सब 
-प्रकारकी अनुभूतियाँ आत्मरूप ही हैं| जव मन और 
बाणी आत्माको अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते 
हैं तब वही सजातीय, विजातीय और खगत भेदसे शून्य 
एक अद्वितीय रह जाता है। व्यत्रहारदृष्टिसे उसके 
खरूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवतकके रूपमें 
निरूपण किया जाता है ॥ ३२--३५॥ 


एतावानात्मसम्मोहो यदू विकरपस्तु केवले । 
आत्मन्तृते खमात्मानमवलम्मो न यस्य हि 
पञ्चचणेमबाधितम्‌ । 


( श्रीमद्भागवत ११ | २८ | ३६-३७ ) 



















उद्धवजी ! अद्वितीय आत्मतच्तमें अर्थहीन 
द्वारा का मान लेना ही मनका भ्रम है, अज्ञान है। 
सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है; क्योंकि अपने आमे 
अतिरिक्त उस श्रमका भी और कोई अधिष्ठान नहीं है| 
अधिष्ठान-सत्तामें अध्यस्तकी सत्ता है ही नहीं । इसळि 
सब कुछ आत्मा ही है । बहुत-से पण्डिताभिमानी कष 
ऐसा कहते हैं कि यह पाञ्चभौतिक द्वैत विभिन्न नागे 
और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जात 
है, इसलिये सत्य है । परंतु यह तो अर्थहीन वाणीकष 
आङम्त्ररमात्र है; क्योंकि तत्त्वतः तो इन्द्रियोंकी पक 
सत्ता ही सिद्ध नहीं होती; फिर वे किसीको गरमा | 
केसे करेगी ॥ २६-३७ | 
योभिनोऽपवयोगस्य युञ्जतः काय उत्यिते!। 
उपस्गेंविंहन्येत तत्रायं विहितो विधि! ॥ 
योगधारणया कांश्चिदासमैर्धीरणान्वितेः। 
तपोमन्त्रोपसैः कांशचिदुपसणात्‌ विनिदहेत्‌॥ 
कांश्रिन्मभानुध्यानेन नामसंकीतनादिभिः। 
योगेश्वरानुवृत्या वा इन्यादशुभदाञ्छनैः | 
केचिद्‌ देहमिम धीराः सुकल्पं वयसि खिम | 
विधाय विद्रिधोपायैरथ युञ्जन्ति सिड 
न हि तत्‌ कुशलाद्यं तदायासी पार्थः | 
अन्तवन्ताच्छरीरस्य फलस्येव वनसते! | 
योगं भिपेततो नित्यं कायश्वेत्‌ कल्यतानियात 
तच्छृद्दध्याच मतिमान्‌ यो मतपरः॥ । 
योगचर्यामिमां योगी पिचरस्‌ ड | 
नान्तरायेतिहन्येत निःस्णुहः र | 
( श्रीमद्भागवत ११। २८ | Re | 
उद्भवजी | यदि योगसाधना पूर्ण होनेके क | | 
किसी सांधकका शरीर रोगादि उपद्रवे जी | 
उसे इन उपायोंका आश्रय लेना चाहिये । दा 
आदिको . चन्द्रमा-सूर्य आदिकी | 


+ ७ 
ग्‌ 








आदि रोगोंको वायुधारणायुक्त आसनोंके द्वारा और ग्रह- 
रपादिकृत विशोको तपस्या, मन्त्र एवं ओषविके द्वारा 
नष्ट कर डालना चाहिये। काम-क्रोध आदि विध्नोंको मेरे 
चिन्तन और नाम-संकीतेन आदिके द्वारा न्ट करना 
चाहिये तथा पतनको ओर ले जानेवाळे दम्भ-मद 
आदि विश्नोंकी धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवाके द्वारा दूर 
कर देना चाहिये । कोई-कोई मनसी योगी विविध 
उपायोंके द्वारा इस शरीरको सुद्ह़ और युवावस्थामें स्थिर 
करके फिर अणिमा आदि सिद्धियोंके लिये योगसाधन 
करते हैं, परंतु बुद्विमान्‌ पुरुष ऐसे विचारका समर्थन 
नहीं करते; क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है । वृक्षमें 


४ उद्व गीता # 


३०३ 


लगे हुए फलके समान इस शरीरका नाश तो 
अवश्यम्मावी है | यदि कदाचित्‌ बहुत दिनोंतक निरन्तर 
और आदरपूर्वक योगसाधना करते रहनेपर शरीर सुदृढ 
भी हो जाय, तव भी बुद्विमान्‌ पुरुषको अपनी साधना 
छोड़कर उतनेमें ही संतोष नहीं कर लेना चाहिये । 
उसे तो सदा मेरी प्राप्तेके लिये ही संळान रहना 
चाहिये | जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरेद्वारा कही 
इई योगसाधनामें संळान रहता है, उसे कोई भी 
विश्न-बाधा डिगा नहीं सकती । उसकी सारी कामनाएँ 
नट हो जाती हैं और वह आत्मानन्दकी अनुभूतिमें 
मग्न हो जाता है || २८--१४॥ 





अध्याय त्रयोविश 


भागवत-धर्मोका निरूपण 


उद्धव उवाच 

सुदुश्चरामिमां मन्ये योगचयोमनात्मनः । 

पाजसा पुमान्‌ सिद्धयेत्‌ तन्मे बूह्मझ्लाच्युत ॥ 

गयशः पुण्डरीकाक्ष शुञ्जन्तो योगिनो सनः । 

बिषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकर्सिताः ॥ 

आनन्द्दुध पदास्वुजं 
श्रयेरञ्जरचिन्द्ळोचन । 


सुखं नु विद्येश्वर योगकर्सभि- 
चिहता न ानिनः॥ 


स्त्वन्माययामी 
कि र तवेतद्शेषवन्धो 
` __रष्वनन्यशारणेछु यदात्मसात्वम्‌। 
रेऽरोचयत्‌ सह सृगैः ख्वयमीश्वराणां 
त भीमत्किरीरतटपीडितपाद्पीठः ॥ 
'पाखित्वत्मद्यितेश्वरमाभितानां 
मोवा सार्थ स्थक्ततविदू विस्जेत को जु। 
भजेत्‌ किमपि विस्सतयेऽजु भूत्यै 
वपन्ति ने तव पादरजोजुषां नः ॥ 


कवयस्तवेश 
अझायुषापि छतयद्धसुदः स्परन्तः । 


हसाः 


योऽन्तबंहिस्तनुश्रतामशुभं विधुन्च- 
ज्ञाचायचेत्यवपुषा खगति व्यनक्ति ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २९ । १-६ ) 


उद्धवजीने कहा--अच्युत | जो अपना मन वागे 
नहीं कर सका है, उसके लिये आपकी बतलायी हुई 
इस योगसाधनाको तो में बहुत ही कठिन समझता हूँ | 
अतः अब आप कोई ऐसा सरल ओर सुगम साधन बतलाइये) 
जिससे मनुष्य अनायास ही परमपद प्राप्त कर सके । कमळ 
नयन ! आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने 
मनको एकाग्र करने लगते हैं, तब वे बारबार चेष्टा करनेपर 
भी सफळ न होनेके कारण हार मान लेते है और उसे वशमे 
न कर पानेके कारण दुखी हो जाते हे । पद्मछोचन ! आप 
विइवेश्वर हं ! आपके ही दवारा सारे संसारका नियमन होता 
है । इसीसे सारासारःविचारमें चतुर मनुष्य आपके आनन्दः 
वर्षी चरणकमलोंकी शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेते हे । आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ 


` सकती; क्योंकि उन्हें योगसाधना ओर कर्मानुडानका अभिमान 


नहीं होता । परंतु जो आपके चरणोंका आश्रय नहीं लेते, वे 
योगी और कर्मी अपने साधनके घमंडसे फूल जाते हैं; अवस्य | 
ही आपकी मायाने उनकी मति हर ली है । प्रभो | अह 








३०४. # बचम-तुधा भ्रीकृष्णकी थेथल्करी महान; । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति धद्धासे पान | , 











सबके हितेषी सुहृद्‌ हैं । आप अपने अनन्य शरणागत बॉल 
आदि सेवकोंके अधीन हो जायँ; यह आपके लिये कोई 
आश्चर्यकी वात नहीं है; क्योकि आपने रामावतार ग्रहण करके 
प्रेमवश वानरोसे भी मित्रताका निर्वाह किया, यद्यपि ब्रह्मा 
आदि लोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटोकी आपके चरण- 
कमल रखनेकी चौकीपर रगड़ते रहते हैं। प्रभो! आप 
सबके प्रियतम, स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अनन्य 
शरणागतोंको सत्र कुछ दे देते हैं| आपने वलिग्रहाद आद 
अपने भक्तोंको जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन 
पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा १ यह बात किती 
प्रकार बुद्धिमें ही नहीं आती कि भला, कोई विचारवान्‌ 
विस्मृतिके गतम डालनेवाले तुच्छ विषयोमें ही फसा 
रखनेवाले भोगोंको क्यों चाहेगा १ हमलोग आपके 
नचरणकमलेंकी रजके उपासक हैं । हमारे लिये दुलंभ 
ही क्या है ! भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियोंके अन्तः 
करणमें अन्तर्यामीरूपसे और बाहर गुरुरूपसे स्थित होकर 
उनके सारे पाप-ताप मिरा देते हैं और अपने वास्तविक 
स्वरूपको उनके प्रति प्रकट कर देते हैं । बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी 
ब्रह्माजीके समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारोंका 
बदला नहीं चुका सकते । इसीसे वे आपके उपकारोंका स्मरण 
करके क्षण-क्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुभव करते 
रहते हैं ।। १-६ || 
श्रीशुक उवाच 
इत्युद्धवेनात्यजुरक्तचेतसा 
पृषो जगत्क्रीडनकः खराक्तिभिः । 
ग्रहीतसूतित्रय इश्वरेश्वरो 
जगाद्‌ सप्रेममनोहरस्मितः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २९ । ७) 
श्रीशुकदेवजी कहते हुँ--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी ईश्वर हे । वे ही सत्त्व-रज आदि गुणोंके 
द्वारा ब्रह्मा, विष्णु ओर स्ट्रका रूप धारण करके जगतकी 
उत्तत्तिस्थिति आदिके खेल खेला करते हैं । जब उद्धवजीने 
अनुरागभरे चित्तसे उनसे यह प्रश्न किया, तब उन्होंने मन्द- 
मन्द मुसकराकर बड़े प्रेमसे कहना प्रारम्भ किया || ७ || 
श्रीभगवानुवाच 


हन्त ते कथयिष्यामि मम धमान सुमङ्गलान्‌ | 
याञ्ङद्वयाऽऽचरन्‌ मतयो मृत्यु जयति दुर्जयम्‌ ॥ 
कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः सरन्‌ । 


` मय्यपितमनश्चि्तो मद््मत्ममनोरतिः ॥ 





गान, वाद्य आदि महाराजोचित ठाट 


देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत मङ्करूः साधुभिः निता 
देवासुरमनुष्येषु मङ्भक्ताचरितानि च | 
एथक सत्रेण वा मय पवयात्रामहोत्सवान्‌ 
कारयेद्‌ गीतनृत्याचैमहाराजविभूतिमि | 
मामेव  सर्वेथूतेषु बहिरन्तरपाइतम। ' 
इक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशय; | { 
इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महायुते। | 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः॥ ` 
्राह्मणे पुल्कसे स्तेने म्रहमण्येऽ्े स्फुलिज्के। | 
अङ्कूरे करके चेव समदृक्‌ पण्डितो मतः॥ | 
नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌। 
स्पर्धा्रयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि॥ | 
( श्रीमद्भागवत ११। २९। ८-१) | 
श्रीभगवानने कहा--प्रिय उद्भव | अब मैं तु| 
अपने उन मङ्गछमय भागवतधमाँका उपदेश काई | 
जिनका श्रद्धापवेक आचरण करके मनुष्य संसार ( 
दुर्जय मृत्युको अनायास ही जीत लेता है । उद्भ! | 
मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे सि | 
करे और धीरे-धीरे उनको करते समय मेरे स 
अभ्यास बढ़ाये | कुछ ही दिनोंमें उसके मत बौ 
चित्त मुझमें समर्पित हो जायंगे। उसके म % 
आम्मा मेरे ही धर्मोमें रम जायँगे । मेरे भक्त सह | 
जिन पित्र स्थानोमे निवास करते हों, उन्ह र| 
देवता, असुर अथवा मनुष्योंमें जो मेरे र | 
हों, उनके आचरणोंका अनुसरण करे । पवक 
पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेली 
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आदिके महोत्सव करे । शुद्धान्तःकरण पुरी रब | 
समान बाहर और भीतर परिपणे र हि | 
परमात्माको ही समस्त प्राणियोंके और भ | 
स्थित देखे । निमेल्बुद्धि उद्धवजी ! जो क Fi 
इस ज्ञानइशिका आश्रय लेकर स. | 
पदार्थोमें मेरा दर्सन करता है और उ “ |. 
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गानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, 
चोर और ब्राह्मणभक्त, सूर्य और चिनगारी तथा कृपाळु 
और क्रूरमें समान दृष्टि रखता है, उसे ही आ 'ज्ञानी 
समझना चाहिये । जब निरन्तर सभी नर- मेरी 
ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनोंमें साधक- 
के चिततसे रपर्द्धा ( होइ ), ईर्ष्या, तिरस्कार और 
अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं ॥ ८-१५ ॥ 

° 3 देहि 
विसुज्य स्मयमानान्‌ स्यान्‌ इशं त्रीडां च दैहिकीम्‌। 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ श्ूमावाश्चवाण्डालगोखरम्‌ ॥ 
यावत्‌ सर्येषु भूतेषु सङ्काघो नोपजायते 1 
तावदेवशुपासीत वाङमनःकायव्ृत्तिभिः ॥ 
सवं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया । 
परिपश्यन्दुपरमेत्‌ सवतो श्चक्तसंशयः ॥ 
अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम । 
मद्धावः सवेभूतेषु भनोवाक्कायतृत्तिभिः ॥ 
न झङ्गोपक्रमे ध्वंसो भदवर्मस्योद्भवाण्वपि । 
मया व्यवसितः सम्यङ्निशुणत्वादनाशिषः ॥ 
यो यो मयि परे धर्मः करप्यते निष्फलाय चेत 
तदायासो निरथेः स्याद्‌ भयादेरिव सत्तम ॥ 
एपा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम्‌ । 
थत्‌ सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति माख्तम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। २९ । १६--२२ ) 

अपने ही छोग यदि हँसी करें तो करने 

7 उनको परवा न करे। मैं अच्छा हूँ, वह 
उग हैं? ऐसी देह-दृष्टिको और छोक-छजाको छोड़ 
और कुत्ते, चाण्डाल, गौ एवं गघेको भी पृथ्वी- 
फेर साशाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करे | जबतक 

ख प्रागियोमें भेरी भावना---मगवदू-मावना न 
7 पवतक क प्रकारसे मन, वाणी और 
` सभी संकर्पों और कर्मोंद्वारा मेरी उपासना 
भता रहे | उद्धवजी ! जब इस प्रकार सर्वत्र 
 जुद्धि--बुद्विका अभ्यास किया जाता है, 
' थोड़े ही दिनोमे उसे ज्ञान होकर सब कुछ त्रह्म- 


खरूप दोखने छगता है | ऐसी दृष्टि हो जानेपर सारे 
संशय-संदे अपने-आप निवृत्त हो जाते हैं और वह 
सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार-दश्सि उपराम 
हो जाता है । मेरी प्रात्िकि जितने साधन हैं उनमें 
में तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हैँ कि समस्त 
प्राणियों और पदार्थामे मन, वाणी और शरीरकी समस्त 
वृत्तियोंसे मेरी ही भावना की जाय | उद्धवजी | यही 
मेरा अपना भागवत-घर्म है; इसको एक वार आरम्भ 
कर देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विष्न-बाघासे इसमें 
रत्तीमर भी अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि यह घर्म 
निष्काम हे और खयं मैंने ही इसे निर्गुण होनेके कारण 
सर्वोत्तम निश्चय किया है | भागवत-घर्ममें किसी प्रकार- 
की त्रुटि पड़नी तो दूर रही--यदि इस धर्मका साधक 
भय-शोक आदिके अवसरपर होनेवाळी भावना और 
रोने-पीटने, भागने-जैसे निर्थक कर्म भी निष्कामभावसे 
मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसनताके कारण 
धर्म बन जाते हैं । विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी 
चतुराईकी पराकाष्ठा इसीमें है कि वे इस विनाशी और 
असत्य शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्त्वको 
प्राप्त कर लें || १६-२२ ॥ 
एष तेऽभिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः । 
समासव्यासविधिना देवानामपि दुगमः ॥ 
अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत्‌ । 
एतद्‌ विज्ञाय युच्येत पुरुषो नष्टसंशयः ॥ 
सुविविक्तं तव प्रश्नं सयेतद्‌पि धारयेत्‌ । 
सनातनं ब्रह्मगुह्यं परं ब्रह्माविगच्छति ॥ 
य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 
तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददास्यात्मानमात्मना ॥ 
य॒ एतत्‌ समधीयीत पवित्रं परमं शुचि। 
स॒ पूयेताइरहमो ज्ञानदीपेन दशयन ॥ 
य एतच्छूड्या नित्यमव्यग्रः शृणुयाच्नरः । 
मयि भक्ति परां कुबेन कर्मभिने स बध्यते ॥ 


( भ्रीमद्वागवत ११। २९। २३-२८ ) 
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उद्धवजी ! यह सम्पूणं ब्रह्मविद्याका रहस्य मैंने 


` संक्षेप और विस्तारसे तुम्हें सुना दिया । इस रहस्यको 


समझना मलुष्योंकी तो कौन कहे, देवताओके लिये 
भी अत्यन्त कठिन है. । मेने जिस सुस्पष्ट और 
युक्तियुक्त ज्ञानका वर्णन बारवार किया है, उसके 
गर्गको जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संराय-प्रन्यिया 
छिन्न-मिन्न हो जाती हैं और वह सुक्त हो जाता है । 
मैने तुम्हारे प्रश्‍नका भळीमॉति समाधान कर दिया; जो 
पुरुष हमारे प्रश्‍नोत्तरको विचारपूवेक धारण करेगा, 


` बह वेदोंके मी परम रहस्य सनातन परन्रह्मको प्रात 


~ YY 


कर लेंगा । जो पुरुष मेरे भक्तको इसे भळीरभाति स्पष्ट 
करके समझ्ायेगा, उस ज्ञानदाताको में प्रसन्नमनसे 
अपना खरूप तक दे डाळूंगा, उसे आत्मज्ञान करा 
दुंगा । उद्धवजी ! यह तुम्हारा और मेरा संवाद खयं तो 
परम पवित्र है ही, दूसरोंको भी पवित्र करनेवाला है । जो 
प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरोंको सुनायेगा, 
बह इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोंको मेरा दर्शन करानेके 
कारण पवित्र हो जायगा । जो कोई एकाग्रचित्तसे इसे 
श्द्ाूवेक नित्य सुनेगा, उसे मेरी परामक्ति प्राप्त होगी 
आर वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा || २३-२८ ॥ 
अप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम्‌ । 
अपि ते विगतो मोहः शोकश्चासी मनोभवः ॥ 
नेतस्रया दाम्भिकाय नास्तिकाथ शठाय च । 
अशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयतास्र ॥ 
एतैदोपेविंहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च। 
साधवे शुचे नूयाद भक्ति! स्याचछूद्रयोषितास्‌।। 
नैतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोज्ञीतव्यमवशिष्यते । 
पीत्वा पीयुपममरतं पातव्यं नावशिष्यते ॥ 
ज्ञाने कर्मणि योगे च वातोयां दण्डधारणे । 
यावानो नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुर्षिधः ॥ 
मृत्यो यदा त्यक्तसमस्तकमो 
निवेदितात्मा बिचिकीर्पितो मे । 
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तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो . प्रतिषयमाण खा 
सयाडडत्मसूयाय च करयते वे | 
( श्रीमद्वागवत ११। २९| २ ९-२९ 
प्रिय सखे ! तुमने मळी भाति ब्रह्मका खरूप समन 

न १ अब तुम्हारे चित्तका मोह एवं शोक तो रू 
गया न तुम इसे दाम्मिक, नास्तिक, शठ, अश्न 
भक्तिहीन और उद्धत पुरुषको कमी मत देना | 9. 
इन दोषोंसे रहित हो, ब्राह्मणभक्त हो, प्रेमी हो, माह 
खभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उस 
यह प्रसज्ञ सुनाना चाहिये । यदि शूद और खी 
मेरे प्रति प्रेम-मक्ति रखते हों, तो उन्हें भी हर 
उपदेश करना चाहिये। जैसे दिव्य अमृतपान क 
लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही झे 
जान लेनेपर जिज्ञासुके लिये और कुछ भी जानना शे 
नहीं रहता । प्यारे उद्धव ! मनुष्यांको ज्ञान, को 
योग, वाणिज्य और राजदण्डादिसे क्रमशः मे 
धर्म, काम और अर्थरूप फल प्राप्त होते ह, 
परंतु तुग्हारे-जैसे अनन्य भक्तोंके लिये वह बा 
प्रकारका फल केवळ में ही हूँ । जिस समय मु 
समस्त कर्मोंका परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण इ 
देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो ग 
है और मैं उसे उसके जीव्से छुड़ाकर अमर 
मोक्षकी प्राति करा देता हूँ और वह मुझसे मिल्क! | 
खरूप हो जाता है ॥ २९-३४ ॥ | 

















श्रीशुक्क उवाच र 
स्त एबमाद्शितयोगमा्ग-. | 
स्तदोततमस्छोकवचो ® 
बद्धाञ्जलिः र्र त्युपरुद्धकण्ठो द्धुकप्ठो "क 
न्‌ किंचिदूचे5श्रुपरिप्लुताश' | | 
विष्टभ्य चित्तं प्रणयावधूणे र्क; 
घेयेण राजन बहु मन्यम | 
कृताञ्जलिः प्राह यडुमवीर  || 
शीष्णो स्पृशं इ 
( श्रीमद्भागवत ११ । ९१ र्क | 
भीशुकदेवजी कहते है-परीषित ! | 
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'का पूरा-पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे । भगवान्‌ 


औकृष्णकी वात सुनकर उनकी ३5 अ क 
बाढसे उनका गला सँघ गया; वे चुपचाप हाथ जोड 
क वाणीसे कुछ बोला न ग्वा | न उनका चित्त 
प्रेमवेंशसे विह्वल हो रहा था । उन्होने धैयंपूवंक उसे रोका 
और अपनेको अत्यन्त सोभाग्यशाली अनुभव करते हुए 
शिर्से यदुबंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकषष्णके चरणोंको स्प 
किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की ॥३५-३६॥ 
उद्धव उवाच 
विद्रावितो Sa महान्धकार 
विद्रावितो मोहमहान्धकारो 
य आशितो थे तब संनिधानात्‌ | 
विभावसोः डु समीपस्य 
शीतं भीः प्रभवत्त्यज्ञाय ॥ 
प्रत्यर्पितो भवताडुकस्पिया 
भृत्याय दिज्ञानसयः  भदीपः । 
हित्वा कृतछस्सव पादसूलं 
कोऽन्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥ 
बृकणश्च मे सुदृढः स्नेहपाशो 
दाशाइडुष्ण्यन्धकर्पत्यतेशु | 
प्रसारितः खशिविचृद्धये त्वया 
समायया झात्मसुवोधडेतिना ॥ 
नमोऽस्तु ते महायोगिन प्रपक्षमनुशाधि साम्‌ । 
यथा त्वच्चरणास्थोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २९ | ३७-४० ) 
उद्धवजीने कहा--प्रमो ! आप माया और ब्रह्मा 
आदिके भी मूळ कारण हैं । में मोहके महान अन्धक्रारमे 
ह आपके सन्सङ्गसे वह रुदाके लिये भाग 
१ जो अग्निके पास पहुँच गया उसके सामने 
भया शीत, अन्धकार और उसके कारण होनेवाला भय 
हैं £ भगवन्‌ ! आपकी मोहिनी मायाने मेरा 
ह FR परंतु आपने कपा करके वह 
मरही यया के | स 5 I अ 
इपाअसाद्का जह अ कान ड हांगा, नी इस 
छोड दे और टा करके भी आपके चरणन शरण 
दूसरेका सहारा ले ? आपने अपनी 
कलास के लिये दाशाहं, वृष्णि; अन्धुक और 
यादर्वांके साथ मुझे सुद्दढ स्नेहपादासे बाँध दिया 
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आपको नमस्कार है । अव आप कृपा करके मुझ शरणागतको 
ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके चरणकमले मेरी अनन्य 
भक्ति वनी रहे || ३७-४० | 


श्रीभगवानुवाच 
गच्छोडूव मयाऽऽदिशे बदयोख्यं ममाश्रमम्‌ । 
तत्र सत्पादतीर्थोदे खानोपस्पर्शयैः शुचिः ॥ 
ईक्षयालकनन्दाया विधूताशेपकल्मषः । 
वसानो बस्कलान्यङ्ग वन्यथुक सुखनिःस्पृहः ॥ 
तितिक्षुद्नदमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः | 
शान्तः समाहितधिया ज्ञानपिज्ञानसंयुतः ॥ 
मतोऽनुशिक्षितं यत्ते बिगिक्तमनुभावयन्‌ । 
मय्यावेशितवाकूथित्तो मद्धर्मभिरतो भव । 
अतित्रज्य गतीस्तिखो मामेष्यसि ततः परम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २९ | ४१-४४ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्भतरजी ! अब तुम मेरी 
आज्ञासे बदरीवनमें चले जाओ | वह मेरा ही आश्रमः 
है । वहाँ मेरे चरणकमलोंके धोत्रन गङ्गाजलका स्नान- 
पानके द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे । 
अळकनन्दाके दशनमात्रसे तुम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो 
जायेंगे | प्रिय उद्धव ! तुम वहाँ वृक्षांकी छाल पहनना, 
वनके कन्द-मूल-फल खाना और किसी भोगकी अपेक्षा 
न रखकर निःस्पृह-वृत्तिसे अपने-आपमे मस्त रहना | 
सर्दी-गरमी, सुख-दुःख--जो कुळ आ पड़े, उसे सम 
रहकर सहना । खभाव सोम्य रखना, इन्दरियांको वरामें 
रखना । चित्त शान्त रहे। बुद्धि समाहित रहे और तुम 
स्यं मेरे खरूपके ज्ञान और अनुभवमें इचे रहना । 
मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है, उसका एकान्तमें 
विचारपूर्वेक अनुभव करते रहना | अपनी वाणी और 
चित्तको मुझमें ही लगाये रखना और मेरे बतलाये हुए 
भागवतधमेमे प्रेमसे रम जाना । अन्तमें तुम त्रिगुण और 
उनसे सम्बन्ध रखनेत्राली गतियोंको पार करके उनसे 
परे मेरे परमार्थखरूपमे मिल जाओगे || ४१-४४ ॥ 





ययन >» am = 


आक क. ST SO dtd 





> “> 


FE, Bey ०9% 
pa 
केरे fe to = v= 





| आई । ह. 
3 k न 





| 
9 
| 


२०८ ओ बचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि) कर सब अति अद्धासे पान ॥ गी 
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श्रीशुक उवाच 
स्त एवसुक्तो हरिमेधसोद्धव री र 
प्रदक्षिणं तं परिस्रत्य पाद्याः। 
झिरो निधायाश्रुकलाभिराद्रंधी- 


न्येषिश्वदवन्दपरो५प्यपक्रमे ॥ 
सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो पो kL 
न शक्नुवंस्तं परिहातुमातुरः । 
कृच्छं ययो मूर्धनि भटंपादुके 
बिभ्रक्नमस्छृत्य ययौ पुनः पुनः ॥ 


ततस्तमन्तह्ंदि संनिवेश्य 
गतो महाभागवतो विशालाम्‌। 
यथोपदिष्ट जगदेकबन्छुना 
तपः समास्थाय हरेरगाद्‌ गतिम्‌ ॥ 
य॒ एतदानन्दससुद्रसम्थृतं 
ज्ञानासृत॑ भागवताय भाषितम्‌ । 
कृष्णेन योगेश्वरसेविताङघ्रिणा 
सच्छूद्रयाऽऽसेव्य जगद्‌ विसुच्यते ॥ 
भवभयमपहन्तुं श्ञानविज्ञानसार 


निगमकदुपजहे भवकुवद्‌ वेदसारम्‌ । 
असृतमुदधितश्चापाययद्‌ स्रत्यवगोन्‌ 
पुरुषसृषभमाद्यं छृप्णसंक्षं नतोऽस्मि ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २९ | ४५-४९ ) 


श्रीशुकदेचजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण- 
के खरूपका ज्ञान संसारके भेद-भ्रमको छिन्न-भिन्न कर देता 
है । जब उन्होंने खयं उद्धवजीको ऐसा उपदेश किया तो 
उन्हाने उनकी परिक्रमा की ओर उनके चरणॉपर सिर रख 
दिया । इसमें संदेह नहीं कि उद्धवजी :संयोग-वियोगसे होने- 
वाळे सुख-दुःखके दन्दरसे परे थे; क्योंकि वे भगवानके निर्दर 
चरणोंकी शरण ले चुके थे; फिर भी वहाँसे चलते समय 
उनका चित्त प्रेमावेशसे भर गया । उन्होंने अपने नेत्रोकी 
झरती हुई अश्रुधारासे भगवानके चरणकमलोंको भिगो दिया । 
परीक्षित्‌ | मगवानूके प्रतिं प्रेम करके उसका त्याग करना 
सम्भव नहीं है । उन्हींके वियोगकी कल्पनासे उद्धवजी कातर 
हो गये; उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए । बार-बार विृळ 
होकर मूछित होने लगे | कुछ समयके बाद उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोंकी पादुका अपने सिरपर रख लीं और 
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बार-बार भगवानके चरणोंमें प्रणाम करके वहाँसे प्रशन | 
किया । भगवानके परम प्रेमी भक्त उद्धवजी हृदयमें उनकी | 
दिव्य छबि धारण किये बदरिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उच / 
तपोमय जीवन व्यतीत करके जगतके एकमात्र हिंतेमी मगर | 
श्रीकृष्णके उपदेशानुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति गर ! 
की । भगवान्‌ शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानन्द | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा किया करते हैं | उती | 
स्वयं श्रीमुखसे अपने परम प्रेमी भक्त उद्धवके लिये इस शी | 
मृतका वितरण किया । यह ज्ञानामृत,आनन्दःमहासार | 
सार है । जो भ्रद्धाके साथ इसका सेवन करता है ब । 
मुक्त हो ही जाता दै, उसके सङ्गसे सारा जगत्‌ ४१ | 
जाता है । परीक्षित्‌ ! जेसे भौरा विभिन्न युषे ख| | 
सार-सार मधु संग्रह कर लेता है, वेसे ही खं द 
प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ श्रीङृष्णने भक्तोंको पंत गी र 
करनेके लिये यह ज्ञान और विज्ञानका सार निती 
नदीने जरा-रोगादि भयकी निदृत्तिके लमे कछ कै 
भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने विम | 
प्रवृत्तिमागी भक्तौंको पिलाया । वे ही पुरुषो | 
श्रीकृष्ण सारे जगतूके मूल कारण हैं । मै उनकै ई 
नमस्कार करता हूँ ॥ ४५-४९ ॥ ह| 
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भगवान्‌ श्रीकुष्णका दिव्य विग्रहरूपसे ही परमधाम-गमन, बहेलियेपर छुपा ओर दारुकको उपदेश 


श्रीश्युकदेवजोने कहा--परीक्षित्‌ | वलरामजीने समुद्र- 
तटपर बैठकर एकाग्रचित्तसे परमात्मचिन्तन करते हुए अपने 
आत्माको आत्मरूपमें ही स्थिर कर लिय़ा और मानव- 
शरीरका परित्याग कर दिया । जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा 
कि मेरे बडे भाई बलरामजी परमपदमें लीन हो गये, तव वे 
एक पीपलके पेड़के तळे जाकर चुपचाप धरतीपर ही विराज 
गये | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय अपनी अङ्गकान्तिसे 
देदीप्यमान चतुभुज रूप धारण कर. रखा था और धूमे 
रहित अभिके समान दिशाओंकों अन्धकाररहित-प्रकाशमान 
बना रहे थे । वर्षोकालीन मेघके समान साँवले शरीरसे तपे 
हुए सोनेके सहद ज्योति निकल रही थी । वक्षःस्थलपर 
भ्रीवत्सका चिह्न शोभायमान था । वे रेशमी पीताम्बरकी धोती 
और वेसा ही दुपट्टा धारण किये हुए थे | बड़ा ही मङ्गलमय 
रूप था | मुखकमलपर सुन्दर मुसकान और कपोलोंपर नीळी- 
। नीली अळके बड़ी ही सुद्दावनी लगती थीं | कमळके समान 
।  इुन्दरसुन्द्र एवं सुकुमार नेत्र थे । कानोंमें मकराकूत कुण्डल 
। झिळमिला रहे थे। कमरमें करधनी, कंधेपर यज्ञोपवीत, 
माथेपर मुकुट, कलाइयोंमें कंगन, बाँहोंमें बाजूबंद; वक्षःस्थलपर 
हर, चरणेमें नूपुर, अँगुलियोंमें अँगूठियाँ और गलेगें 
शोभायमान हो रही थी | घुटनोंतक वनमाला 
"वक रही थी | शङ्ख, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान्‌ 
प्रभुकी सेवा कर रहे थे | उस समय भगवान्‌ अपनी 
जापर बायाँ चरण रखकर बैठे हुए थे | छाल-छाल 

"आवा रक्तकमळके समान चमक रहा था | 


परीक्षित्‌ | जरा नामका एक बहेलिया था | उसे दूरसे 
टॅ "गवानूका छाळ-छाळ तूया हरिनके मुखके समान जान 
| = 1 उसने उसे सचमुच हरिन समझकर अपने बाणसे 
| ग येते Sn वेह पास आया, तब उसने देखा कि “अरे! 
स्वी हैं |? अब तो वह अपराध कर चुका 

ओडव उरक सारे कॉपने लगा और दैत्यद्लन भगवान्‌ 
उने र सिर रखकर धरतीपर गिर पढ़ा। 
` है। सचमुच मं मधुसूदन | मैंने अनजानमें यह पाप किया 
. और निका "त बड़ा पापी हूँ; परंतु आप परम यशखी 
। है | आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा 
सेहे [कि र र प्रभो | महात्मालोग कहा 
[से मनुष्योंका अज्ञानान्धकार 
38. श्रीक्‌० ब° अं० २७-_ 


नष्ट हो जाता है । बड़े खेदकी बात है कि मने स्वयं आपका 
दी अनिष्ट कर दिया | बैकुण्ठनाथ ! में निरपराध हरिनोंको 
मारनेवाळा महापापी हूँ | आप मुझे अभी-अभी मार डाल्ये; 
क्योंकि मर जानेपर मैं फिर कभी आप-से महापुरुषोंका ऐसा 
अपराध न करूँगा | भगवन्‌ | सम्पूर्ण विद्याओंके पारदर्शी 
ब्रह्माजी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योगमायाका 
विलास नहीं समझ पाते; क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी मायासे 
आइत है । ऐसी अवस्थामें हमारे-जैंसे पापयोनि लोग उसके 
विषयमें कह ही क्या सकते हैं ? तब-- 


श्रीभगवानुवाच 
Oa ee 
मा भैजरे त्वसुत्तिष्ठ काम एष कृतो हिमे । 


याहि त्वं मदनुज्ञातः सगं सुकृतिनां पदम्‌ || 
( श्रीमद्भागवत ११ | ३० | ३९ ) 


भगवान्‌ ्रीकृष्णने कहा--हे जरे ! तू डर मत, 
उठ-उठ । यह तो तूने मेरे मनका काम किया है । जा, 
मेरी आज्ञासे तू उस खर्गमें निवास कर, जिसकी प्राति 
बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती है । 

श्रीशुकदेचजी कहते हैं--.परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तो अपनी इच्छासे शरीर प्रकट करते हैं | जब उन्होंने जरा 
व्याधकों यह आदेश दिया, तव उसने उनकी तीन बार 
परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमानपर सवार होकर 
सर्गको चला गया । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारथि दारक उनके स्थानका पता 
छगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुळसीकी गन्धसे 
युक्त वायु सूँबकर और उससे उनके होनेके स्थानका अनुमान 
लगाकर सामनेकी ओर गया। दारुकने वहाँ जाकर देखा 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीपलके बृक्षके नीचे आसन लगाये 
बेठे हैं । असह्य तेजवाले आयुध मूर्तिमान्‌ होकर उनकी 
सेवार्मे संलग्न हैं । उन्हे देखकर दारुकके हृदयमें प्रेमकी 
बाढ आ गयी। नेत्रेसे ऑसुओंकी घार बहने लगी । वह 
रथसे कूदकर भगवानके चरणोपर गिर पड़ा | उसने भगवान- 
से प्राथना की--'प्रभो ! रात्रिके समय चन्द्रमाके अस्त हो 
जानेपर राह चलनेवालेकी जैसी दशा हो जाती है, आपके 
चरणकमलोंका दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो 
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गयी है । मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी हैः चारों ओर अेंघेरा छा 
गया है | अब न तो मुझे दिशाओंका शान है और न मेरे 
हृदयमे शान्ति ही है ।' परीक्षित्‌ ! अभी दारुक इस प्रकार 
कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवानका गरुडष्वज 
रथ पताका और घोड़ोंके साथ आकाशम्म उड़ ग्या । उसके 
पीछे-पीछे मगवानक्रे दिव्य आयुध भी चले गये | यह सब 
देखकर दारुकके आश्चर्यको सीमा न रही । तव भगवानने 
उससे कहा--'दारुक ! अब तुमं द्वारका चले जाओ और 
वहाँ यदुवंशियोके पारस्परिक संहार; मैया बलरामजीकी परम 
गति और मेरे खधाम-गमनकी बात कहो । उनसे कहना कि 
“अब तुमलोगोंको अपने परिबारवालोंके साथ द्वारकामें नहीं 
रहना चाहिये । मेरे न रहनेपर समुद्र उस नगरीको डुबो 
देगा । सब लोग अपनी-अपनी धन-सम्पत्तिश कुडम्य और 
मेरे माता-पिताको लेकर अर्जुनके संरक्षणमें इन्र चले जाये । 


त्वं तु मडमेमास्याय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । 
मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशर्म व्रज ॥ ` 


( श्रीमद्भागवतं ११। ३०।४९ ) 
'दारक ! तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत-धर्मका 


आश्रय ळे और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो 


तथा इस छयको मेरी मायाकी रचना समझकर शान्त 
हो जाओ! । i 
_ भगवानका यह आदेश पाकर दारुकने उनकी परिक्रमा 
की और उनके चरणकमल अपने सिरपर रखकर वारंबार 
प्रणाम किया । तदनन्तर वह उदास मनसे द्वारकाके लिये 
चल पडा] | 

श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ | दारुकके चले 
जानेपर ब्रह्माजी; शिव-पार्वती, इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि 





म न्य 
आदि प्रजापति, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, पितर-सिद्ध; पख 
विद्याधर, नाग-चारण, यक्ष-राक्षत, किन्नर-अप्सराएँ टर 
गरुडलोकके विभिन्न पक्षी एवं मैत्रेय आदि ब्राहमण झग 
श्रीकृष्णके परमधाम-प्रस्थानको देखनेके दिये डी व 
उत्सुकतासे वहाँ आये ।'वे सभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण जग | 
और लीलाओंका गान अथवा वर्णन कर रे थे रे ` 
विमानोंसे सारा आकाश भर-सा गया था। वे बढ़ी अक्ति |. 
भगवानपर पुष्पोंकी वर्षो कर रहे थे । स्चव्यापक मा | 
श्रीकृष्णने ब्रह्माजी और अपने विभूतिस्वरूप देवताश | 
देखकर अपने आत्माको स्वरूपर्मे स्थित किया गो! 
कमळके समान नेत्र बंद कर लिये | भगवानका शि | 
उपासकोंके ध्यान और धारणाका ' मङ्गलमय आए | 
और समस्त लोकोंके लिये परम रमणीय आश्रय है 
इसलिये उन्दने ( योगियोंके समान `)  अनिदेका | 
सम्बन्धी योगधारणाके द्वारा उसको जलाया | 
सशरीर अपने घाममें पधार गये । उस समय सम | 
नगारे वजने छगे और आकाइसे पुष्पोंकी वषी है | 
लगी । परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछेगीछे श.; 
लोकसे सत्य, धर्म) धैर्य, कीति और श्रीदेवी भी | 
गयीं | भगवान्‌ श्रीकृष्णणी गति मन ओर वाणीके | 
है; तमी तो जव भगवान्‌ अपने धाम प्रवेश करने हा | 
तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके | इए बला | 
उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ । जैसे बिजली. मेवली | 
छोड़कर जब आकारे प्रवेश करती है? द 8 | 
उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बडबडे द | 
श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धमें कुछ न जान सके) £ |. 
और भगवान्‌ शंकर आदि देवता भगवातकी र | 
योगमयी गति देखकर बड़े विस्मयकें साथ उस 
करते अपने-अपने लोकमें चले गये. | { 
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एक समय देवर्षि नारद स्वर्गसे छोटकर राजा युधिष्ठिरसे 
मिले ओर उनसे उनके स्वर्गीय पिताका संदेश सुनाया कि 
तुम राजसूय यज्ञका अनुष्ठान करो । राजाने अपने पास आने- 
जानेवाले राजाओं और मन्त्रियोसे इसके विषयमें पूछा । 
सबने एक स्वरसे समर्थन करते हुए राजाको उस यशके 
ढिये उत्साहित किया । तदनन्तर युधिष्ठिरने दूत भेजकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको बुलवाया और उनसे इस यज्ञके विषयमै 
सलाह पूछी--“श्रीङृष्ण | में राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ 
| परंतु वह केवल चाहने भरसे ही पूरा नहीं हो सकता । जिस 
उपायसे उस यज्ञकी पूर्ति हो सकती है, वह सब आपको ही 
शत है | जिसमें सब कुछ सम्भव है अर्थात्‌ जो सब. कुछ 
कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर 
होता दै, वही राजा राजसूय यज्ञ सम्पन्न कर सकता है । मेरे 
“षे बुद्‌ एकत्र होकर मुझसे वही राजसूय यज्ञ करनेके 
लिये कहते .हैं; परंतु इसके विषयमे अन्तिम निश्चय तो 
आपके कहनेसे ही होगा | कुछ लोग प्रेम-सम्बन्धके नाते 
रै मेरे दोषों या नुटियोंको नहीं बताते हैं । दूसरे लोग 
| सायरा बही बात कहते हैं, जो मुझे प्रिय लगे । कुछ लोग 
शक गो अपने लिये हितकर है, उसीको मेरे लिये भी प्रिय एवं 
हैः व समझ . बेठते हैं | इस प्रकार अपने-अपने 
i हः" लेकर प्रायः लोगोंकी भिन्न-भिन्न बातें देखी 
| { h ` जती र । परेतु आप उपर्युक्त सभी हेतुओसे एवं काम-क्रोधसे 
|. Rb ( अपने खस्पमें स्थित हैं । अतः ) इस लोकमें 
कु रकी जो उत्तम हित कारक एवं करने योग्य हो, उसको 
हाद परार “क बतानेकी कृपा करें |? इसके उत्तरमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
व्या जरासंध और उसके साथी तथा अनुगत 
| य मेघवाहन, भगदत्त, पोण्डक) 
_ "वरोरा व राजाभोके तथा अपने पक्षके राजाओं 









श्रीराधाकृष्णाभ्यां नम; 


संक्षि लीला-प्रसङ्गसहित 
श्रीकृष्णवचनाम्रत 


[ महाभारत | 
श्रीकृष्णका राजस्य यज्ञके लिये सम्मति देना तथा जरासंध-बधको आवश्यक बताना 


बंदी राजाओंको छुड़ाये और अत्याचारी जरासंघका निधन 
किये बिना राजसूय यज्ञ सफल नहीं हो सकेगा 


स त्वं सम्राइगुणेयुक्तः सदा भरतसत्तम। 
क्षत्रे सम्राजमात्मानं कर्तुमहसि भारत ॥ 
न तु शक्यं जरासंधे जीवमाने महाबले । 
राजदयस्त्वयावाप्तुमंषा राजन्‌ मतिमम | 
तेन रुद्धा हि राजानः सर्वे जित्वा गिरिव्रजे । 
कन्दरे पर्वेतेन्द्रस्य सिंहेनेव महाद्विपाः ॥ 
स हि राजा जरासंधो यियश्चुर्वसुधाधिपै! । 
महादेव महात्मानमुमापतिमरिंदम ॥ 
आराध्य तपसोग्रण निर्जितास्तेन पार्थिवाः । 
प्रतिज्ञायाश्च पारं स॒ गतः पार्थिवसत्तम ॥ 
स हि निजित्य निजित्य पार्थिवान्‌ ृतनागतान्‌। 
पुरमानीय बद्ध्वा च चकार पुरुषत्रजम्‌ ॥ 
वयं चेव महाराज जरासंधभयात्‌ तदा | 
मथुरां सम्परित्यज्य गता द्वारवती पुरीम्‌ ॥ 
यदि त्वेनं महाराज यज्ञ प्राप्तुमभीप्ससि । 
यतख तेषां मोक्षाय जरासंधवधाय च ॥ 
समारम्भो न शक्योऽयमन्यथा कुरुनन्दन । 
राजसयश्र कार्स्न्येन कतुं मतिमतां वर ॥ 
( जरासंधवधोपायश्चिन्त्यतां भरतर्षभ । 
तसिन्‌ जिते जितं सर्वं सकलं पार्थिवं बलम्‌ ॥ ) 
इत्येषा मे मती राजन्‌ यथा वा मन्यसेऽनघ। - 
एवंगते ममाचक्ष्व खयं निथचित्य हेतुभिः | 
` „` ( महाभारत समाऽ १४६१-७०) | 
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२१२ ॐ वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान! । 
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'सरतवंशशिरोमणे युविष्ठिर ! आप सदा ही सम्रादके 
गुगोंसे युक्त हैं । अतः भारत ' आपको क्षत्रियसमाजमे 
अपनेको सम्राट बना लेना चाहिये। किंतु राजन्‌ ! मेरी 
सम्मति यह है कि जबतक महाबली जरासंध जीवित 
है, तवतक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते । 
उसने सब राजाओंको जीतकर गिखिजमें इस प्रकार 
कैद कर खखा है, जैसे मानो सिंहने किसी महान 
पर्वतकी गुफामें बड़े-बड़े गजराजोको रोक खखा हो । 
ान्रुःमन | राजा जरासंधने उमावछभ महात्मा 
महादेत्रजीकी उग्र तपस्याके द्वारा आराधना करके एक 
विशेष प्रकारकी शक्ति प्राप्त कर ली है; इसीलिये वे सभी राजा 
उससे परास्त हो गये हैं | वह राजाआंकी बलि देकर 
एक ( घोर तामस ) यज्ञ करना चाहता है । चुपश्रेषठ | वह 
अपनी प्रतिज्ञा प्रायः पूरी कर चुका है; क्योंकि उसने सेनाके 
साथ आये हुए राजाओंको एक-एक करके जीता है और 


जरासंधक्री शक्तिमत्ताका वर्णन 


युधिष्ठिर चोले--माधव | जब आप ही जरासंधसे 
सशङ्कित हैं, तब में उसके सामने अपनेकों कदापि बलवान्‌ 
नहों मान सकता | बताइये, आपसे, बलरामजीसे, भीमसेनसे 
अथवा अजुनसे वह मारा जा सकता है, या नहीं १ 
भीमसेनने कहा--जो आलस्य त्यागकर उत्तम युक्ति 
एवं नीतिसे काम लेता हैं; वह दुबल होनेपर भी बलवान्‌ 
शत्रुकों जीत लेता हे और अपने लिये हितकर एवं अमीष्ट 
अर्थ प्राप्त .करता है । श्रीकृष्णमे नीति है, सुझमें बल है 
और अजुंनर्मे विजयकी शक्ति है; अतः हम तीनों मिलकर 
मगधराजपर अवद्य विजय प्रास करेंगे | 
सम्राट-पदग्रापिकि पांच गुण---शत्रु-विजय, ग्रजापालन, 
तपःशक्ति, घन-समृद्धि और उत्तम नीति 


श्रीकृष्ण उवाच 


अथानारभते बालो नानुबन्धमवेक्षते । 
तस्ादरिं न मृष्यन्ति बाठमर्थपरायणम्‌ ॥ 


_ _ जित्वा जय्यान्‌ योवनाश्रिः पालनाच भगीरथः | 


दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ + 





अपनी राजत्रानीमें लाकर उन्हे केद करके जे 

बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर छिया है | महााइ। 
उस समय हम भी जरासंघके भयसे ही पीडि व 
मथुराको छोड़कर द्वारकापुरीमें चले गये थे( जा 
अत्रतक वहीं निवास करते हैं ) । राजन्‌ ! यदि आ 
इस यज्ञको पूर्णरूपसे सम्पन्न करना चाहते हैं तो ऊ 
कैदी राजाओंको छुड़ाने और जरासंवको मारनेका प्र 
कीजिये । बुद्विमानोंमे श्रेष्ठ कुरुनन्दन | ऐसा किये क्लि 
राजसूय यज्ञका आयोजन पूर्णरूपसे सफल न हो सका 
भरतश्रेष्ठ ! आप॑ जरासंघके वधका उपाय सोविये। 
उसके जीत लिये जानेपर समस्त भूपालोंकी सेनाओए 
बिजय प्राप्त हो जायगी | निष्पाप नरेश ! मेरा मते 
यही है, फिर आप जैसा उचित समझें, करें | ऐसी 
दशामें खयं हेतु और युक्तियोंद्वारा कुछ निश्चय कळे 

मुझे बताइये ।? 
























कातंवीर्यस्तपोवीयाद्‌ बलात्‌ तु भरतो विश | 
ऋद्धया मरुसस्तान्‌ पश्च सम्राजस्लनुशुदम।) | 


साम्राज्यमिच्छतस्ते तु स्वाकारं युधिप्ठिर॥ | 
निग्राद्यलक्षणं ्रसिरथमार्थनयरक्षणै | 
बाईट्रथो जरासंधस्तद विद्वि भरत | 
न चेनमनुरुदवचन्ते कुलान्येकशर्त तृप | 
तसादिह बलादेव साम्राज्य इते हिंसः | 
रत्नभाजो हि राजानो जरासंध है| 
न च तुष्यति तेनापि बाल्य दनयमाशित | 
सूर्धाभिषिक्त॑ नुपति प्रथानपुरुषी सा 
आदते न च नो इष्टोऽभागः पुरत है घात | 
एवं सर्वान्‌ वशे चक्रे जरासंधः शत. || 
त्‌ दुबलतरो राजा कथं पार्थ उप ४ 
प्रोक्षितानां . प्रमृष्टानां राजा पत | 
प॒ञ्नामिव का प्रीतिजीविते : 





. * जरासधक्री शक्तिमत्ताका वर्णन % 





प्या ० क  ॒ “ 
 श्षत्रियः शख्रमरणो यदा भवति सत्कृतः । 
ततः स मागधं संख्ये प्रतिबाधेम यद्‌ वयम्‌॥ 
पडशीति! समानीताः शेषा राजंश्रतुर्दश | 
जरासंधेन राजानस्ततः क्रूरं प्रवरत्स्यते ॥ 
प्राप्ुयात्‌स यशो दीपं तत्र यो विभमाचरेत | 
जयेद्‌ यश्च जरासंधं स सम्राण्नियतं. भवेत्‌ ॥ 

( महाभारत सभा० १५ | १४-२५ ) 
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भीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! अज्ञानी मनुष्य बड़े-बड़े 
कार्योका आरम्म तो कर देता है, परंतु उनके परिणामकी 
ओर नहीं देखता | अत: केवळ अपने खार्थ-साधनमें 
. हुए विवेकशून्य शत्रके व्यवहारको वीर पुरुष 
पश सह सकते । युवनाश्रके पुत्र मान्धाताने जीतने 
पो शत्रुओको जीतकर सम्राटका पद प्राप्त किया था | 
| ` का पालन करनेसे, कार्तवीर्य ( सहखबाहु 
वि भइन) तपोबल्से तथा राजा भरत स्वाभाविक बलसे सम्राट 
इए थे। सी प्रकार राजा मर्त्त अपनी समृद्विके प्रभात्रसे 
i भने थे । अबतक उन पाँच सम्राटोंका ही नाम 
श इुनते आ हहे हैं| युधिष्ठिर ! वे मान्धाता आदि 
| 7 ही सम्राट हो सके थे; परंतु आप तो 
| भभाट्पद प्राप्त करना चाहते हैं । साम्राज्य- 
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प्रापिके जो पाँच गुण---रात्रु-विजय, प्रजापाळन, तपः- 
शक्ति, धन-समृद्भि और उत्तम नीति है, उन सबसे आप 
सम्पन्न हैं | परंतु मरतश्रेष्ठ | आपके मार्गमें बुह्द्रथका पुत्र 
जरासंध बाधक है, यह आपको जान लेना चाहिये । 
क्षत्रियोंके जो एक सौ कुळ हैं, वे कमी उसका अनुसरण 
नहीं करते | अतः वह बळसे ही अपना साम्राज्य स्थापित 
कर रहा है । जो रत्नोंके अधिपति हैं, ऐसे राजालोग 
(धन देकर) जरासंधकी उपासना करते हैं, परंतु वह 
उससे भी संतुष्ट नहीं होता । अपनी विवेकशून्यताके 
कारण अन्यायका आश्रय ले उनपर अत्याचार ही करता 
है । आजकल वह प्रधान पुरुष बनकर मूर्धाभिप्रिक्त 
राजाको बल्ूयंक बंदी बना लेता है। जिनका विभिषूर्वक 


' राज्यपर अभिषेक हुआ है, ऐसे पुरुषोमेसे कहीं किसी 


एकको भी हमने ऐसा नहीं देखा, जिसे उसने वलिका 
भाग न बना छिया हो--केदमें न डाल रक्‍्खा हो। इस 
प्रकार जरासंधने ळाभग सौ राजकुछोंके राजाओंमेंसे 
कुऊको छोड़कर सबको अपने वशमें कर लिया है । 
कुन्तीनन्दन ! कोई अत्यन्त दुबंछ राजा उससे मिडनेका 
साहस केसे करेगा ? भरतश्रेष्ठ | रद्रदेवताकों बलि देनेके 
लिये जळ छिइककर एवं मार्जन करके शुद्ध किये हुए 
पशुओंकी भाँति जो पशुपतिके मन्दिरमें केद हैं, उन 
राजाओंकी अब अपने जीवनमें क्या प्रीति रह गयी है ? 
क्षत्रिय जब युद्धमें अस्र-शाखोद्दार मारा जाता है, तब 
यह उसका सत्कार है | अतः हमलोग जरासंघको इन्द्रः 
युद्धमें मार डालें | राजन्‌ ! जरासंब्ने सौमेंसे छियासी 
( प्रतिशत ) राजाओंको तो कैद कर लिया है, 
केवल चौदह ( प्रतिशत ) शेष हैं । उनको भी बंदी 
बनानेके पश्चात्‌ वह क्रूर कममें प्रवृत्त होगा । जो उसके 
इस कमें विज्ञ डालेगा, वह उज्ज्वल यशका भागी 
होगा तथा जो जरासंधको जीत लेगा, वह निश्चय ही 
सम्राट्‌ होगा । र 


के अ कक. 
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क 35 ~ NC दमि 
युधिष्ठिर बोले--भीकृष्ण ! मैं सप्राटके योक व्यूढानीकैरतिबरैने युद्धथेदरिमिः सह । 
प्राप्त करनेकी इच्छा रखकर खार्थ-साधनमें तत्पर हो केबल इति बुद्धिमतां नीतिस्तन्ममापीह रोते न 
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साहसके भरोसे आपलोगोँको जरासंघके पास केसे भेज दूँ. ! 
भीमसेन और अर्जुन मेरे दोनों नेत्र हैं और जनादन ! 
आपको मैं अपना मन मानता हूँ । अपने मन और नेत्राको 
खो देनेपर मेरा यह जीवन केसा हो जायगा ! 
अर्जुनने कहा--राजन्‌ ! धनुष, शस्र) बाण; पराक्रम) 
श्रेष्ठ सहायक) भूमि, यश और बलकी प्राप्ति बड़ी कठिनाई- 
से होती है; किंतु ये सभी दुलंम वस्तुएँ मुझे अपनी इच्छाके 
अनुकूल प्राप्त हुई हैं। अनुभवी विद्वान्‌ उत्तम कुलमें जन्मकी 
बड़ी प्रशंसा करते हैं; परंतु बळके समान वह मी नहीं है । 
मुझे तो बलू-पराक्रम ही श्रेष्ठ जाम पड़ता है। यदि हम 
राजसूय यशकी सिद्धिके लिये जरासंघका विनाश तथा केद्मे 
पढ़े हुए राजाओंकी रक्षा कर सकें तो इससे उत्तम और क्या 
हो सकता है ? यदि इम यका आरम्भ नहीं करते ह तो 
निश्चय ही हमारी अयोग्यता एवं दुर्बलता प्रकट होती दैः 
अतः राजन | सुनिश्चित गुणकी उपेक्षा करके आप निगुणता- 
का कलङ्क क्यों स्वीकार कर रहे हें ! 
अत्यन्त बलवान्‌ शत्रुपर विजय ग्राप्त करनेकी रणनीति 
वासुदेव उवाच 
जातस्य भारते वंशे तथा कुन्त्याः सुतस्य च । 
या वे युक्ता मति! सेयमजुनेन प्रदर्शिता ॥ 
५७ ९ चरु e ल्र 
न स्स मृत्यु वय चञ्च रात्रो वा याद वा दूवा । 
न चापि कचिदमरमयुदवेनानुशुश्रम | 
एतावदेव पुरुपः कायं हृदयतोषणम्‌ । 
नयेन विधिदृष्टेन ह यदुपक्रमते - परान्‌ ॥ ` 
सुनयस्यानपायस्य ` संयोगे परमः क्रमः । 
संगत्या जायतेऽसाम्यं साम्यं च न भवेद्‌ इयोः |। 
अनयस्यानुपायस्य संयुगे परमः क्षयः। 
संशयो जायते साम्याञ्जयश्च न भवेद्‌ इयोः ॥ 
ते वय नयमास्थाय शत्रुदेहसमीपगा: । 
` कथमन्तं न गच्छेम वृक्षस्येव नदीरयाः ॥ 
` पररन्धे पराक्रान्ताः खरन्ध्रावरणे स्थिताः । 


. ही रहता है तथा दोनोमेसे किसीकी मी जय अ | 


` के बुक्षको नष्ठ कर देता है, उसी प्रकार र | 


अनवद्या ह्सम्बुद्धाः प्रविष्टाः शत्रुसद्म तत | 
शत्रुदेहसुपाक्रम्य तं कामं प्राप्नुयामहे 
एको ह्येव श्रियं नित्यं बिभति पुरुपषेभः। 
अन्तरात्मेव भूतानां तरक्षयं नेव टक्षये॥ 
X ७ निइत्याजौ ¢ 
अथवेनं निहत्या शेषेणापि समाइता; | 
प्राप्नुयास ततः खग झञातित्राणपरायणा} || 
( महाभारत सभा० १७ | १-१०) 
भगवान झीक्षण्णये कहा--राजन्‌ । मरतां 
उत्पन्न पुरुष और ढुन्‍्ती-जेसी माताके पुत्रकी जेसी बर 
होनी चाहिये, अजुुनने यहाँ उसीका परिचय दिया है| 
महाराज | हमलोग यह नहीं जानते कि मे 
कब आयेगी ! रातमें आयेंगी या दिनमें ! ( कि व 
उसके नियत समयका ज्ञान किसीको नहीं है । ) ह| 
यह भी नहीं सुना है कि युद्ध न करनेके कारण को 
अमर हो गया हो । अतः वीर पुरुषोंका इतना दीक | 
है कि वे अपने हृदयके संतोषके लिये नीतिश 
बतायी हुई नीतिके अनुसार शत्रुओ पर अर्ग | 
करें | देव आदिकी प्रतिकूलतासे रहित अच्छी बॉ. | 
एवं सलाह प्राप्त होनेपर आरम्भ किया हो. प | 
पूर्णरूपसे सफल होता है. । रात्रुके स तों र | 


























ही दोनों पक्षका अन्तर ज्ञात होता है द| 
सभी बातेंमें समान ही हों, ऐसा सम्म | 
जिसने अच्छी नीति नहीं अपनायी है और द 


उपायसे काम नहीं ळ्या है, उसका युद्धमे | क्षी | 
होता है । यदि दोनों पक्षोमें समानता हो, “| 


नी ति 
2 
१ गं 


नहीं होती । जब हमळोग नीतिका आश्रय: 
के निकटतक पहुँच जायेगे, तब जैसे नदी. 


>» * १ 
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_ स 
क्यों त कर डालेंगे £ हम अपने छिंद्रोको छिपाये रखकर 
इतुके ठिंद्रंको देखेंगे और अवसर मिलते ही. उसपर 
वळ्पूर्वक-आक्रमंण कर देंगे । जिनकी. सेनाए मोर्चा 
बाँपकर खडी हों और जो अत्यन्त बल्वान्‌ हों, ऐसे 
शत्रुओंके साथ ( सम्मुख होकर ) युद्ध नहीं करना 
चाहिये; यह बुद्धिमानोंकी नीति है । यही नीति यहाँ 
मुझे भी अच्छी लगती है । यदि हम छिपे-छिपे 
शत्रुके घरतक पहुँच जायँ तो यह हमारे. लिये 
कोई निन्दाकी बात नहीं होगी | फिर हम शतके 


शरीरपर आक्रमण करके अपना काम बना लेंगे | 


यह पुरुषोमें श्रेष्ठ जरासंध प्राणियोंके भीतर स्थित 
आत्माकी भाँति सदा अकेला ही साम्राज्य-लक्ष्मीका उपभोग 
करता है; अतः उसका और किसी उपायसे नारा होता 
नहीं दिखायी देता | उसके विनाशके लिये हमें स्वयं 
प्रय्न करना होगा | अथवा यदि जरासंधको युद्धमें 
मारकर उसके पक्षमें रहनेवाले शेष सैनिकोंद्रारा हम भी 
मारे गये, तो भी हमें कोई हानि नहीं है । अपने 
जातिभाइयोंकी रक्षामें संलग्न होनेके कारण हमें खर्गकी 
ही प्राप्ति होगी । 

युधिष्ठिरने पूछा--भ्रीकृष्ण ! यह जरासंघ कौन है ! 
उसका बल ओर पराक्रम कैसा है, जो प्रज्वलित अभिके 


| पमान आपका स्पर्श करके भी पतंगके समान जलकर भस्म 
| नहीं हो गया ? 


जरासंघके जन्म और बलका परिचय 

श्रीकृष्ण उवाच 

धो यद्वीयो यत्पराक्रमः । 
चोपेक्षितोड्साभिबहुशः कृतविप्रिय; ॥ 
तिसूणां पतिः समरदर्पितः । 
मगधाधिपतिबेली ॥ 
श्रीमानतुलविक्रमः 
शतक्रतुरिवापरः ॥ 
इयेसंकाश क्षमया एथिवीसमः 


भण 





यमान्तकसमः क्रोधे श्रिया वैश्रवणोपमः ॥ . 
तस्थाभिजनसंयुक्तेगुणैभरतसत्तम म्‌ 
व्याप्षेयं पृथिवी सर्वा स्रयंस्येव गभस्तिभिः ॥ 
स काशिराजस्य . सुते यमजे भरतर्षभ । ` 
उपयेमे महावीर्यो स्पद्रविणसंयुते। 
तयोथकार समयं मिथः स॒ पुरुषर्षभः | 
नातिवतिष्य इत्येवं पल्लीस्यां संनिधौ तदा । 
( महाभारत समा० १७। १२-१७३ ) 
भ्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! जरासंभका बल और 
पराक्रमः केसा है तथा अनेक बार हमारा अग्रिय करनेपर भी 
हमळोगोने क्यो उसकी उपेक्षा कर दी, यह सब बता. रहा 
हूं, सुनिये। मगधदेरामे बृहद्रथ नामसे प्रसिद्ध एक बळवान्‌ 
राजा राज्य करते थे | वें तीन अक्षौहिणी सेनाओंके 
स्वामी और युद्धमें बढ़े अभिमानके साथ लड़नेवाले थे । 
राजा बृहद्रथ. बड़े ही रूपवान, बलवान; धनवान 
और अनुपम पराक्रमी थे | उनका शरीर दूसरे इन्द्रकी 
माति सदा यज्ञकी दीक्षाके चिहोंसे भी सुरोमित होता 
रहता था । वे तेजमें सूये, क्चमामें पृथ्वी, क्रोधमें 
यमराजः और धनःसम्पत्तिमें कुबेरके समान थे । 
भरतश्रेष्ठ ! जेसे सूर्यकी किरणोंसे यह सारी प्रथ्वी 
आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम 
कुलोचित सट्गुणोंसे समस्त भूमण्डल व्याप्त हो रहा था--- 
सवत्र उनके गुणोंकी चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती . 
थी | भरतकुलमूषण . ! महापराक्रमी राजा ब्रृहद्र्यने : 
कारिराजकी जुडवीं कन्याओंके साथ, जो अपनी रूपः. 
सम्पत्तिसे अपूर्व शोभा पा रही थीं, विवाह किया और | 
उन नरश्रेष्ठने एकान्तमें अपनी दोनों पत्नियोके समीप : 
यह प्रतिज्ञा की कि में तुम दोनोके साथ कसी विषमः 
व्यवहार नहीं करूँगा ( अर्थात्‌ दोनोके ग्रति समानरूपसे « 
मेरा प्रेमभाव बना रहेगा ) । र; | 
विषयेषु निमग्नस्य तस्य योवनमभ्यगात्‌ । 
न च वशकरः पुत्रस्तस्याजायत कथन ।। 
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De ~ = ~ देकर उन्हें टू डे “5५ | 
मज्जलेपहमिहोमिः आ पुत्रकामाभिरिष्टिमिः । भेंट देकर उन्हें संतुड किया | महिने शै 


नाससाद नृपश्रेष्ठः पुत्र इरु विवधेनस्‌ ॥ 
अथ काक्षीवतः पुत्रं गोतमस्य महात्मनः । 
झुभ्राव तपसि श्रन्त्ुदारं चण्डको.शकस्‌ || 
यहृच्छयाऽऽगतं तं तु तसू । 
पल्लीस्यां सहितो राजा .स्वरत्नेरतोषयत्‌ ॥ 
(बृहद्रथं च स तऋषियेथावत्‌ प्रत्यनन्दत | 
उपविष्टर्च तेनाथ अनुज्ञातो महात्मना ॥ 
तमपृच्छत्‌ तदा विश्रः किसागमनसित्यथ । 
पौरैरतुगतस्येच पल्लीभ्यां सहितस्य च॥ 
स उवाच मुनि राजा भगवन्‌ नास्ति मे सुतः । 
अपुत्रस्य बृथा जन्म इत्याहु्ुनिसत्तम ॥ 
ताइशस्य हि राज्येन वृद्धत्वे कि प्रयोजनम्‌ | 
सोऽहं तपश्चरिष्यामि पत्तीभ्यां सहितो वने ॥ 
नाप्रजस्य शुने कीति खगेश्चेवा्षयो भवेत्‌ । 
एवमुक्तस्य राज्ञा तु पने! कारुण्यमागतस्‌ ॥ ) 
तमन्रवीत्‌ सत्यध्षति! .सत्यवासृषिसत्तमः । 
परितुष्टोऽखि राजेन्द्र वरं वरय सुव्रत ॥ 
ततः सभार्यः प्रणतस्तमुवाच बृहद्रथः । 
पुत्रदशननेराश्याद्‌ वाष्पसंदिग्धया गिरा ॥ 
( महाभारत सभा० १७। २०-२५ ) 
विषयोमे इवे इए राजाकी सारी जवानी बीत गयी, 
परंतु उन्हें कोई वंश चळानेवाला पुत्र नहीं प्राप्त हुआ । 
उन श्रेष्ठ नरेशने बहुत-से माङ्गछिक कृत्य होम और 
पुत्रेष्टि-यज्ञ कराये, तो भी उन्हें वंशकी बृद्धि करनेवाले 
पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुई । एक दिन उन्होंने सुना कि 
गौतम-गोत्रीय महात्मा काक्षीवानके पुत्र परम उदार 
चण्डकौरिक सुनि तपस्यासे उपरत होकर अकस्मात्‌ 
इधर आ गये हैं. और एक इक्षके नीचे बैठे हैं | यह 
समाचार पाकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों 


' (एवं पुखासियों-) के साथ उनके पास गये तथा सब 
` प्रकारके र्तो ( मुनिजनोचित उत्कष्ट वस्तुओं-) की 


यथोचित वर्तावद्वारा बृहद्रयको प्रसन्न किया | झन 
महात्माकी आज्ञा पाकर राजा उनके निकर बैंहे। 
उस समय ब्रह्मि चण्डकौरिकने उनसे पूछ... | 
“राजन्‌ ! अपनी दोनों पत्तियों और पुरबासियोंके साग ! 
यहाँ तुम्हारा आगमन किस उद्देश्यसे हुआ दै? ( 
तब राजाने मुनिसे कहा--“भगवन्‌ ! मेरे वो 
पुत्र नहीं है । मुनिश्रेष्ठ | लोग कहते हैं कि पु्हीन | 
मनुष्यका जन्म व्यर्थे है । इस बुढ़ापेमें पुत्रहीन हक 
मुझे राज्यसे क्या प्रयोजन हे £ इसलिये अब मे 
दोनों पत्नियोंक साथ तपोवनमें रहकर तपस्या कहँगा। 
मुने ! संतानहीन मनुष्यको न तो इस लेकों 
कीर्ति ग्राप्त होती है और न परलोकमें अक्षय खग है 
प्राप्त होता है |? राजाके ऐसा कहनेपर महषिको द 
आ गयी । तब घेयेसे सम्पन्न और सत्यवादी मुनि ( 
चण्डकौरिकने राजा बृहद्रथ्से कहा--“उत्तम बर्न | 
पालन करनेवाले राजेन्द्र ! में तुमपर संतुष्ट ह) छ | 
इष्छानुसार वर मागो ।? यह सुनकर राजा बृहद्रथ अपी | 
दोनों रानियोंके साथ मुनिके चरणोंमें पड़ गये औ | 
पत्रददीनसे निराश होनेके कारण नेत्रोंसे आस ह | 
हुए गद्गद वाणीमें बोले । 

राजोवाच | 
























भगवन्‌ राज्यगुस्सृज्य प्रस्थितोऽहं तपोवनम्‌ | | 
किं वरेणारपभाग्यस्य कि राज्येनाप्रजस मे | | 

( महाभारत सभा० १७। ६ | 

राजाने कहा--भगवन्‌ ! में तो अब राजी | 
तपोवनकी ओर चळ पड़ा हूँ । मुझ अमागे और 
हीनको वर अथवा राज्यकी क्या आवश्यकता / 


श्रीकृष्ण उवाच 


एतच्छुत्वा मुनिध्यानमगमत्‌ क्ष 
तस्यैव | सबचपि 
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तस्योपविष्टस्य स॒नेरतसज्ञे निपपात हृ। 
अवातमशुकादष्टमेकमात्रफलं _ किल॥ 
तत्‌ प्रगृद्य सनिश्रेष्ठी हृदयेनाभिमन्तरय च | 
राहे ददावग्रतिमं , पुत्रसम्प़रापिकारणम्‌ | 
उवाच च महामाजस्तं राजानं महायुनिः | 
गच्छ राजन्‌ कृतार्थोऽसि निवतंख नराधिप ॥ 
(एष ते तनयो राजन्‌ मा तप्सीस्त्वं तपो वने | 
प्रजाः, पाल्य धर्मेण एष धर्मो महीक्षिताम्‌ ॥ 
गजखं,'विविधैय्तरन्द्रं तर्पय चेन्दुना । 
पुत्रं राज्ये प्रतिष्ठाप्य तत आश्रममात्रज ।। 
अशी वरान्‌ प्रयच्छामि तव पुत्रस्य पार्थिव | 
र्मण्यतामजेयत्वं युद्धेषु च तथा रतिम्‌ ॥ 
प्रियातिथेयतां चेव दीनानामन्बवेक्षणम्‌ । 
तथा बल च सुमहल्लोके कीर्ति च शाश्वतीम्‌ ॥ 





अनुरागं प्रजानां च ददो तस्मै स कौशिकः । ) 


एतच्छुत्वा युनेवाक््यं शिरसा प्रणिपत्य च | 
नेः पादौ महाम्राज्ञः स नृपः स्वगृह गतः ॥ 


# थरीढप्णद्वांरां अजुनकी बातका अनुमोदन तथा युधिष्ठिरके प्रति जरासंघकी उत्पत्तिका ंसङ्ग-चर्णन ५ 
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राजाओंका धर्म है । नाना प्रकारके यज्ञोद्वारा 


“नानक यजन करो और देवराज इन्द्रको सोमरससे 


तृप्त करो । फिर पुत्रको राज्यतिहासनपर विठाकर 
पानप्रस्थाश्रममें आ जाना | भूपाळ ! में तुम्हारे पुत्रके 
लिये आठ वर देता हं---4ह ब्राह्मणभक्त होगा, युद्धमे 
अजेय होगा, उसकी युद्धविषयक रुचि कमी कम न 
होगी । वह अतिथियोंका प्रेमी होगा, दीन-दुखियोंपर 
उसकी सदा कृपा-दृष्टि बनी रहेगी, उसका बळ महान्‌ 
होगा, छोकमें उसकी अक्षय कीतिका विस्तार होगा 
और प्रजाजनोंपर उसका सदा स्नेह बना रहेगा |! इस 
प्रकार चण्डकोशिक मुनिने उसके ल्यि ये आठ वर 
दिये | मुनिका यह वचन सुनकर उन परम बुद्विमान्‌ 
राजा दृह्ृद॒यने उनके दोनों चरणोंमें मस्तक रखकर 
प्रणाम किया और अपने घरको लौट गये । 
यथासमयमाज्ञाय तदा स नृपसत्तमः । 
दाम्यामेकं फलं आदात्‌ पत्ीस्यां भरतर्षभ ॥ 
ते तदाम्र द्विधा कृत्वा भक्षयामासतुः शुभे । 


( महाभारत सभा० १७ | २७-३१ ) 


भीष्ण कहते हैं--राजाका यह कातर वचन 
ऽनकर मुनिकी इन्द्रिया क्षुब्ध हो गयीं ( उनका हृदय 

या ) | तब वे ध्यानस्थ हो गये और उसी 
| भरश्षकी छायामें बैठे रहे | उसी समय वहाँ बैठे 
| 8 धुनिक्गी गोदमें एक आमका फळ गिरा | वह न 
सके चंडनेसे गिरा था, न किसी तोतेने ही उस पं 
( पी चोच गायी थी । मुनिश्रेष्ठ चण्डकौशिकने उस 
|` उम फलको हाथमें ले छिया और उसे मन-ही-मन 
| कया..." पुत्रकी प्राप्ति करानेके लिये राजाको दे 
| पत्पश्चात्‌ उन महाज्ञानी महामुनिने राजासे 


Q 


भावित्वाद्‌पि चार्थस्य सत्यवाक्यतया सने! ॥ 
तयोः समभवद्‌ गर्भः फलग्राशनसम्भबः | 
ते च दृष्टा स नृपतिः परां युदमवाप ह्‌ ॥। 
अथ काले महाप्राज्ञ यथासमयमागते | 
प्रजयेताञ्ुमे राजब्छरीरशकले तदा ॥ 
एकाक्षिबाहुचरणे अर्धोदरमुखस्फिचे । 
दृष्टा शरीरशकले प्रवेपतुरुमे भृशम्‌ ॥ 
उठिग्ने सहः सम्मन्त्र्य ते भगिन्यौ तदाबठे | 
सजीये आणिशकले तत्यजाते सुदुःखिते ॥ 
तयोधात्यौ सुसंबीते कृत्वा ते गर्भसम्छवे । 
निगम्यान्तःपुरद्ारत्‌ सञुत्सृज्याभिजग्मतुः ॥ 


के _“शजन्‌ | तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया | नरेश्वर ! ( महाभारत सभाः १७। ३२--३८ ) | 
| शं अपनो राजभानीको लोट जाओ | महाराज ! सत्रे ! उन उत्तम नरेशने उचित काल्का 
य करायेगा, अब तुम वनमें जाकर विचार करके दोनों पत्नियोंके लिये बह एक फल दे 
हू पान करो; मर्क प्रजाका पाळत करो । यही दिया | उन दोनों शुभखरूपा रानियोंने उस आमके दो 


{ 
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बात होकर ही रहती है, इसलिये तथा मुनिकी सत्य- 
बादिताके प्रभावसे वह फळ खानेके कारण दोनों रानियोके 
गर्भ रह गये । उन्हें गर्भवती हुई देखकर राजाको बड़ी 
प्रसन्नता हुई। महाप्राज्ञ युधिष्ठिर | प्रसवकाळ पूणं 
होनेपर उन दोनों रानियोने ययासमय अपने गर्भसे 
शरीरका एक-एक टुकड़ा पैदा किया । प्रत्येक टुकड़ेमें 
एकं आँख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा 
मुँह और कटिके नीचेका आधा भाग था । एक शरीरके 
उन टुकड़ोंको देखकर वे दोनों भयके मारे थर-थर कॉपने 
लगीं । उनका हृदय उद्विग्न हो उठा; अबला ही तो थीं । 
उन दोनों बहिनोंने अत्यन्त दुखी होकर परस्पर सह 
करके उन दोनों टुकड़ोंको, जिनमें जीव तथा प्राण 
विद्यमान थे, त्याग दिया । उन दोनोंकी धागे गर्भके 
उन टुकडोंको कपड़ेसे ढककर अन्त:पुरके दरवाजेसे 
बाहर निकलीं और चौराहेपर फेककर चली गयीं । 
ते चतुष्पथनिश्षिप्ते जरा नामाथ राक्षसी । 
जग्राह मतुजव्या मांसशोणितभोजना ॥ 
कर्तुकामा सुखवहे शके सा तु राक्षसी । 
संयोजयामास तदा विधानबलचोदिता ॥ 
ते समानीतमात्रे तु शकले पुरुषषभ । 
एकसूतिधरो वीरः मारः समपद्यत ॥ 
ततः सा राक्षसी राजन्‌ विसयोत्फुल्ललोचना । 
न शशाक समुद्दोहं वज्रसारमयं शिशुम्‌ ॥ 
बालस्ताम्रतल शुट कृत्वा चास्ये निधाय स! । 
्राक्रोशदतिसंरव्धः सतोय इव तोयदः ॥ 
तेन शब्देन सम्भ्रान्तः सहसान्तःपुरे जनः । 
निजंगाम नरव्याघ्र राहा सह परंतप ॥ 
ते चाबरे परिम्झाने पयःपू्णपयोधरे । 
निराशे पुत्रलाभाय सहसेबाभ्यगच्छताम्‌ ॥ 
अथ दृष्टा तथाभूते राजानं चेष्टसंततिम्‌ । 
तं च बालं सुबिन चिन्तयामास राक्षसी ॥ 


टुकड़े करके एक-एक दुकड़ा खा लिया । होनेवाली 


नाहोमि विषये राज्ञो बसन्ती न्ती. पुवी 
बालं पुत्रमिमं हन्तुं धामिकस्य सहातः | 
सा ते वालशुपादाय मेघलेखेव भासक | 
कत्वा च मालुपं रूपशुनाच वसुधाम्‌ 
( महाभारत सभा० १७। ३ $ ग 

































पुरुषसिंह ! चौराहेपर फेके हुए उन टुकडेको र 
और मांस खानेवाळी जरा नामकी एक राक्षसीने ख 
लिया । विधाताके विधानसे प्रेरित होकर उस राक्ष 
उन दोनों टुकड़ोंको सुविधापूवंक ले जाने योगय. बनास 
इच्छासे उस समय जोड़ दिया । नरश्रेष्ठ | उन टु 
का परस्पर संयोग होते ही. वह एक शरीरधारी बीर बुम 
बन गया । राजन्‌ | यह देखकर राक्षसीके नेत्र आक्षे 
खिल उठे | उसे वह दिश वज़रके सार-तत्तका बना 
पड़ा राक्षसी उसे उठाकर छे जानेमें असमत 
गयी। उस बाळकने अपने ळाळ हथेळीवाले हकी। 
मुडी बॉधकर मुँहमें डाळ ली और अत्यन्त बु हो 
जलसे भरे मेघकी भाँति गम्भीर खरसे रोना झुरू% 
दिया | परंतप नरव्याघ्र | वाळकके उस. रोति 
ब्दसे रनिवासकी सब खियोँ घबरा उडी तमा रक 
साथ सहसा बाहर निकलीं । दूधसे मरे हुए तवर | 
दोनों अबळा रानियाँ भी, जो पुत्रप्रा्िकी अर” | 
चुकी थीं, मळिनसुख हो सहसा बाहर तिव | | 
उन दोनों रानियोंको उस प्रकार उदास के 
संतान पानेके लिये उत्सुक तथा उस बालकवी है 
बळ्वान्‌ देखकर राक्षसीने सोचा, में इस र | 
रहती हूँ | यह पुत्रकी इच्छा रखता थै दे र | 
धर्मात्मा तथा महात्मा नरेशके वाळक पुतरकी ह कळ, | 
मेरे छिये उचित नहीं है | ऐसा 1. i | 
राक्षसीने मानवीका रूप धारण किया और 8 
सुर्यको धारण करे, उसी प्रकार वह कत. 
गेदमें उठाकर भूपाळसे बोडी । - |. 


A 





%# जरा राक्षसीका अपना परिचय देना, उसोके नामपर वालकका नामकरण होना + 
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; राक्षस्युवाच 

वृहहथ सुतस्तेऽयं भया दृः प्रगुह्यतामू । 

तव पत्नीद्रये जातो डिजातिवरशासनात्‌ । 

धात्रीजनपरित्यक्ती मयायं परिरक्षितः ॥ 
0 ( महाभारत समा० १७ | ४९ ) 
' राक्षसीने कहा--बहद्रथ ! यह तुम्हारा पुत्र है, 

जिसे मैने तुम्हें दिया है । तुम इसे ग्रहण करो । ब्रह्मर्षिके 

वरदान एवं आशीर्वादसे तुम्हारी दोनों पत्नियोंके गर्भसे 

इसका जन्म हुआ है | धायोंने इसे घरके बाहर छाकर 

डाळ दिया था; किंतु मैंने इसकी रक्षा की है | 

आर ` श्रीकृष्ण उवाच 

- ततस्ते भरतश्रेष्ठ काशिराजसुते शुभे । 

त. बालमासिपद्याछु अखनेरस्यपिश्वतास ॥ 


- ततः .स राजा संहृष्टः सर्वे तदुपलभ्य च। 


२१९ 


धीकृष्ण कहते हैं--भरतकुळभूषण | तब काशि- 
राजको उन दोनों झुमछक्षणा कन्याओंने उस वालकको 
तुरंत गोदमें लेकर उसे स्तनोके दूधसे सींच दिया | 
यह सब देखसुनकर राजाके हर्षकी सीमा न रही | 
उन्होंने सुवर्णकी-सी कान्तिवाळी उस राक्षसीसे, जो खरूपसे 
राक्षसी नहीं जान पड़ती थी, इस प्रकार पूछ-- 
राजोवाच 
का त्य कमरगर्भाभे मम पुत्रम्रदायिनी । 
कामया त्रूहि कल्याणि देवता प्रतिभासि मे ॥ 
( महाभारत समा० १७ | ५२ ) 
राजाने कहा--कमलके भीतरी भागके समान मनोहर 
कान्तिवाली कल्याणी ! मुझे पुत्र प्रदान करनेवाली तुम 


-अशच्छडवेगभाभां राक्षसी तामराक्षसीस ॥ कौन हो ! वताओ | ससे तो ऐसा जान पड़ता है कि 
"णणण*->:०३४०2००-->>>- 


`. जरा राक्षसीका अपना परिचय देना और उसीके नामपर बालकका नामकरण होना 


७००२ ¬. - __यक्षस्युवाच (तस्य बालस्य यत्‌ कृत्यं तत्‌ कुरुष्व नराधिप । 
“जरा नामासि भद्रं ते राक्षसी कामरूपिणी । सम नाझ्ना च लोके5 सिन्‌ ख्यात एष भविष्यति) 
"तव वेनि राजेन्द्र पूजिता न्यवसं सुखम्‌ ॥ रवा खादितं शक्ता कि युनस्तव बालकम्‌ 
हे गृहे मचुष्याणां नित्यं तिष्ठामि शक्षसी। गृहसम्पूजनात्‌ तुष्टया मया प्रत्यपितस्तव ॥ 
एहदेवीति नाम्ना वे पुरा सृष्टा खयंथुबा || ( महाभारत समा० १८। १-८) 
नवानां विनाशाय स्थापिता दिव्यरूपिणी । राक्षसीने कहा--राजेन्दर ! तुम्हारा कल्याण हो | 
मा भक्त्या लिखेत्‌ कुडे सपुत्रां योवनान्विताम्‌ मेरा नाम जरा है | मैं इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
हे तस भवेद्‌ वदधिरन्यथा क्षयमाप्नुयात्‌ । राक्षसी हूँ और तुम्हारे घरमे पूजित हो सुसू रहती 
चेद्गृहे तिष्ठमाना पूजिताहं सदा विभो ॥ चडी आयी हैं| में मनुष्योंके घर-घरमें सदा मौजूद रहती 














“खता चेव कुडयेषु पुत्रेब॑हुमिराइता । ह | कहनेको तो मैं राक्षसी ही हूँ; किंतु काळा 
'शयेसथा भूपरभक्षयभोजयैः सुपूजता ॥ न्रह्माजीने गृहदेवीके नामसे मेरी सृष्टि की थी और | 


NAN ~ 


उन्होंने मुझे दात्रे विनाशके लिये नियुक्त किया था] 
में दिव्य रूप धारण करनेवाली हूँ। जो अपने घरकी ट 
दीवारपर मुझे अनेक पुत्रोंसहित युवती खीके रूपें 
भक्तिपरवेक लिखता है ( मेरा चित्र अङ्कित करता है), | 


पे अत्युपकाराथ चिन्सयास्यनिशं तव । 
मे अव्रेशकले दृष्टवत्यसि धार्मिक ॥ 
| त भया देवात्‌ कुमारः समपद्यत । 
> त. भाण्यान्महारोज, हेतुमात्रमह॑तल्विह ॥ 
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२२० # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सव अति ध्रद्धासे पान ॥ ५ | 


नि Ni) 


oF 
उसके घरमें सदा बृद्धि होती है; अन्यथा उसे हानि 
उठानी पडती है । प्रभो ! में तुम्हारे घरमें रहकर सदा 
पूजित होती चली आयी हूँ. एवं तुम्हारे घरकी 
दीवारोंपर मेरा ऐसा चित्र अङ्कित किया गया है, 
जिसमें मैं अनेक पुत्रोंसे घिरी हुई खडी हूं। उस चित्रके 
रूपमें मेरा गन्ध, पुष्प, धूप और मक्ष्य-भोज्य पदार्थोद्वारा 
भीमौति पूजन होता आ रहा है । अतः मैं उस पूजनके 
बदले तुम्हारा कोई उपकार करनेकी बात सदा सोचती 
रहती थी । धर्मात्मन्‌ ! मैंने तुम्हारे पुत्रके शरीरके इन 
दोनों टुकड़ोंको देखा और दोनोंको जोड़ दिया। 
महाराज ! दैववश तुम्हारे भाग्यसे ही उन टुकड़ोके 
जुड़नेसे यह राजकुमार प्रकट हो गया है । में तो 
इसमें केवळ निमित्तमात्र बन गयी हूँ । राजन्‌ | अब 
इस बाळकके लिये जो आवश्यक संस्कार हैं, उन्हें करो । 
यह इस संसारमें मेरे ही नामसे विख्यात होगा । मुझमें 
सुभेह पर्वतको मी निगल जानेकी शक्ति है; फिर तुम्हारे 
इस बच्चेको खा जाना कौन बड़ी बात है ? किंतु तुम्हारे 
घरमे जो मेरी मळीमाँति पूजा होती आयी है, उसीसे 

संतुष्ट होकर मैने तुम्हें यह बाळक समर्पित किया है। 

श्रीकृष्ण उवाच 
एवयुक्‍्त्वा तु सा राजंस्तत्रेवान्तरधीयत । 
स संगृह्य कुमारं तं प्रविवेश ग्रह नृप! ॥ 


SRO — 


श्रीकृष्णका जरासंधपर विजयके लिये भीम तथा अर्जुनको धरोहरके रूपें मागन; युधिषिर | 
अनुमोदन करनेपर श्रीकृष्ण, अजुन ओर भीमसेनकी मगध-यात्रा | 


शत्रुको भस्म करनेके लिये नीति, बल और 
सुरक्षा आवश्यक 


वासुदेव उवाच 
पतितो हंसडिम्भकौ कंसश्च सगणो इतः । 
जरासंधस्य निधने कालोऽयं सञ्ुपागतः ॥ 
न शक्योऽसौ रणे जेतुं सैरपि सुरासुरैः । 
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तस्य बालस्य यत्‌ कृत्यं तञ्चकार नृपस्तदा। 
आज्ञापयच्च राक्षस्या मगधेषु महोत्सवम | 
तस्य॒ नामाकरोच्चेच पितामहसमः पिता । 
जरया संधितो यसाज्जरासंधो भवत्वयम्‌ | 
सोऽवर्धत महातेजा मगथाधिपतेः सुत! | 
प्रमाणबलसम्पन्नो  हुताहु तेरिबानर! | 
मातापित्रोनन्दिकरः शुकृपक्षे यथा शशी॥ 
( महाभारत सभा० १८ | ९-२) 
श्रीकृष्ण कहते हैँ-राजन्‌ ! ऐसा कहकर जा 
राक्षसी वहीं अन्तर्धान हो गयी और राजा उस बाल्यन्े 
लेकर अपने महल्में चले आये | उस समय राजने 
उस बाळकके जातकमे आदि समी आवश्यक संस्र 
सम्पन्न किये और मगधदेदामें जरा राक्षसी ( गृह) 
के पूजनका महान्‌ उत्सव मनानेकी आज्ञा दी । बरहम 
समान प्रभावशाली राजा बृहद्रथने उस बालकका गा ६ 
रखते हुए कहा---'इसको जराने संधित किया ( जोब) 
है, इसलिये इसका नाम जरासंध होगा ।! मगधी 
बह महातेजली बाळक माता-पिताको आनन्द पर 
करते हुए आकार और बळसे सम्पन्न हो धीवी अही 
दी जानेसे प्रज्वलित हुई अग्नि और झुलफी| 


चन्द्रमाकी भाँति दिनोंदिन बढ़ने लगा । 
>+ 


$ 


3: 


# ळू भीमे | | र 
मयि नीतिबेलं भीमे रक्षिता चमो | 


मागघं साधयिष्याम इटि त्रय झान i 
त्रिभिरासादितोऽसाभिविजने स नराः | 
न संदेहो यथा ्युपयाख दा ५] ; 
अममानाच्च लोभा्च बाहुवीर्यीच ९ = || 
भीमसेनेन युद्वाय धे पयुप प 
अल तस्य महाबाहुभीमसेनो | 
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% श्रीकृष्णका जरासंधपर विजयके लिये भीम 


होकसस समुदी्ण्स निधनायान्तको यथा ॥ 
यदि मे हृदयं वेत्सि यदि ते प्रत्ययो मयि । 
भीमसेनार्जुनौ शीघ्रं न्यासभूतौ प्रयच्छ मे ॥ 
` ( महाभारत सभा० २० | १-७ ) 
श्रीकृष्ण कहते हैँ--धर्मराज !. जरासंत्रके मुख्य 
सहायक हंस और डिम्भक यमुनाजीमें इब मरे | कंस 
भी अपने सेवकों और सहायकोंसहि गामे 





त काळके 
चला गया । अब जरासंधके नाशका यह उचित अवसर 
आ पहुँचां है । युद्भमें तो सम्पूर्ण देवता और असुर 
भी उसे जीत नहीं सकते, अतः मेरी समझमें यही 
आता है कि उसे बाहुयुद्धके द्वारा जीतना चाहिये । 
मुझमें नीति है, भीमसेनमें बळ है और अर्जुन हम 
दोनोंकी रक्षा करनेवाले हैं; अतः जैसे तीन अग्नियाँ 
यज्ञकी सिद्धि करती हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर 
जरासंभके वधका काम पूरा कर लेंगे | जब हम तीनों 
एकान्ते राजा जरासंधसे मिलेंगे, तब वह हम तीनोंमेंसे 
किसी एकके साथ इन्द्युद्ध करना खीकार कर लेगा; 
समं संदेह नहीं है | अपमानके भयसे, बड़े योद्धा 
भोमसेनके साथ छड़नेके लोभसे तथा अपने बाहुबलसे 
षमंडमें चूर होनेसे जरासंध निश्चय ही भीमसेनके साथ 
युद्ध करनेको उद्यत होगा । जैसे उत्पन्न हुए सम्पूण 
जगतूके विनाराके छ्य एक ही यमराज काफी हैं, 
उसी प्रकार महाबळी महाबाहु भीमसेन जरासंभ्रके वधके 

है । राजन्‌ ! यदि आप मेरे हृदयको जानते 


वी है और ५६ आपका मुन्नपर विश्वास है तो भीमसेन और 


'ुनको शीघ्र ही घरोहरके रूपों मुझे दे दीजिये । 


वाळे युधिष्ठिर बोळे--अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होने- 
धवुसूदन अच्युत | आप ऐसी बात न कहें, न कहें । 
ह्म त स्वामी हैं, रक्षक हैं; हम सब्र लोग 
नहे । ज | गोविन्द | आप जैसा कहते हैं; वह सव 
समु गे राज्यलक्ष्मी विमुख हो चुकी है, उनके 
माने हे ही नहीं हैं। आपकी आज्ञाके अनुसार 

पह मानता हूँ कि जरासंध मारा गया। 
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तथा अजुनको धरोहरके रूपम मॉगना # २२१ 


“मख राजा उसकी केदसे छुटकारा पा गये और 
मेरा राजसूय यज्ञ भी सुसमन्न हो गया। जगन्नाथ | 
पुरुषोत्तम | आप सावधान होकर वहीं उपाय कीजिये; 
जिससे यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाय । यैसे च, 
क्राम और अर्थसे रहित रोगातुर मनुष्य अत्यन्त दुखी हो 
जीवनसे हाथ धो बेठता है, उसी प्रकार मैं भी आप तीर्नोके 
विना जीवित नहीं रह सकता । श्रीकृष्णके विना अजुन और 
पाण्डुपुत्र अजुनके बिना श्रीकृष्ण नहीं रह सकते | इन दोनों 
कृष्णनामधारी वीरोंके लिये छोकमें कोई भी अजेय नहीं है; 
ऐसा मेरा विश्वास है | यह वल्यानोमे श्रेष्ठ महायरास्वी 
कान्तिमान्‌ वीर भीमसेन भी आप दोनोंके साथ रहकर क्या 
नहीं कर सकता १ यदुश्रेष्ठ | समस्त कार्योकी सिद्धिके लिये 
आपका आश्रय लेना परम आवश्यक हे । अर्जुन आपका 
अनुसरण करें और भीमसेन अर्जुनका । नीति; विजय और 
बळ तीनों मिलकर पराक्रम करें, तो उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त 
होगी | 

युधिष्ठिके ऐसा कहनेपर वें सब महातेजस्वी भाई 
श्रीकृष्ण, अजुन ओर भीमसेन--मगघराज जरासंधते 
मिड़नेके लिये उसकी राजघानीकी ओर चल दिये । उन्होने 
तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणोंके-से वस्र पहनकर उनके द्वारा अपने 
क्षत्रिय रूपको छिपाकर यात्रा की । उस समय हितेषी सुद्धर्दोने 
मनोहर वचनोंद्वारा उन सवका अभिनन्दन किया | 


परस्पर बातें करते हुए वे सभी महातेजखी भाई 
श्रीकृष्ण, अजुन ओर भीमसेन मगधकी राजधानीमें प्रवेश 
करनेके लिये चळ पड़े | वे मुख्य फाटकपर न जाकर नगर- 
के चेत्यक नामक ऊँचे पर्वतपर चले गये | उस स्थानपर 
राजा बृहुद्रथने ( बृषमख्पधारी) ऋषभ नामक एक मांसभक्षी 
राक्षससे युद्ध किया और उसे मारकर उसकी खालसे तीन 
बड़े-बड़े नगारे तैयार कराये थे, जिनपर चोट करनेसे महीने- 
भरतक आवाज होती रहती थी । 
इन तीनों वीरोंने उपयुक्त तीनों नगारोंको फोइकर 
चेत्यक पर्वतके परकोटेपर आक्रमण किया और अपनी विशाल 
भुजाओंसे टक्कर मारकर उस चेत्यक पर्वतके शिखरको गिरा 
दिया । तदनन्तर वे अयन्त प्रसन्न होकर मगघकी राजधानी 
गिरिन्रजके भीतर घुसे तया क्रमशः बुद्धिमान्‌ राजा जणसंधके 


मइलके समीप जा पहुँचे। शाल्युक्षक तनेके समान ऊंचे | 


डील और चौड़ी छातीचाले गजराजःसहश उन बूयात बीरों. 
को देखकर मगधनिवासियोंको बड़ा आश्रय हुआ । वे नर. 
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` विशेषवांश्च सततं क्षत्रिय! 
__ पुष्पवत्सु दुवा श्रीक्ष पुष्पवन्तस्ततो वयम्‌ । 


२२२ % वचन-सुधा भ्रीकृणष्की श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान रः । 
rr 


श्रेष्ठ लोगोसे भरी हुई तीन ड्योदियोंको पार करके निर्भय 
एवं निश्चिन्त हो बड़े अभिमानके साथ राजा जरासंघके 
निकट गये | उन्हे आया देख जरासंध उठकर खड़ा दो 
गया । उसने विधिपूर्वक उनका आतिथ्य-सत्क्रार किया 
और कहा--*आपलोगोंका स्वागत है ।? उस समय अजुन 
और भीमसेन तो मौन ये; परंतु महाबुद्धिमान श्रीकृष्णने 
यह वात कही--'राजेन्द्र | ये दोनों एक नियम ले चुके हैं 
अतः आधी रातसे पहले नहीं बोलते । आधी रातके बाद ये 
दोनों आपसे बात करेंगे?। तब राजा उन्हें यज्ञशालाम ठहराकर 
खयं राजभवनमें चला गया | फिर आधी रात होनेपर जहाँ 
वे ब्राह्मण ठहरे थे, वहाँ गया । उन तीनोंको अपूर्व वेषमें 
देखकर नृपश्रेष्ठ जरासंधको बड़ा विस्मय हुआ । वह उनके पास 
गया । राजा जरासंघको देखते ही वे इस प्रकार बोले-“महाराज ! 
आपका कल्याण हो ।? ऐसा कहकर वे तीनों खड़े हो गये 
तथा कभी राजा जरासंघको और कभी आपसमें एक वूसरेको 
देखने लगे । तव जरासंधने कहा--“आपलोग बैठ जाये ।? 
फिर वे सभी वेठ गये । उस समय सत्पप्रतिश राजा 
जरासंधने वेषग्रहणके विपरीत आचरणवाले उन तीनोंकी 
निन्दा करते हुए कहा-- 

“चेत्यक पर्वतके शिखरको तोड़कर राजाका अपराध 
करके भी उससे भयभीत न हो छवेष धोरण किये द्वारके 
बिना ही इस नगरमे जो आपलोग घुस आये हैँ, इसका 
क्या कारण है ! बताइये, ब्राह्मणके तो प्रायः वचनमें ही 
वीरता होती है; उसकी क्रिय़ामें नहीं । आपळोगोंने जो यह 
पर्वतशिखर तोड़नेका काम किया है, यह आपके वर्ण तथा 
वेषके सर्वथा विपरीत हे; बताइये आपने आज क्या सोच 
रखा है ? जरासंघके ऐसा कहनेपर बोळनेमें चतुर महामना 


` श्रीकृष्ण स्निग्ध एवं गम्भीर वाणीमें इस प्रकार बोले-- 


शत्रुके घरमें बिना दरवाजे और मित्रके घरमें दरवाजेसे 
ग्रवेग़ करना चाहिये 
| श्रीकृष्ण उवाच 
खातकान्‌ ब्राह्मणान्‌ राजन्‌ विद्वयसांस्त्व॑ नराधिप । 
खातकत्रतिनो राजन्‌ ब्राह्मणाः क्षत्रिया विज्ञः ॥ 
विशेषनियमाइचेषामविशेषाश्च सन्त्युत । 


श्रियसृच्छति ॥ 


हारी“ 





















यज्ञ या 
क्षत्रियी बाहुवीयंस्तु न तथा वाकी 
अप्रगख्भ वचस्तस्य पेखा घाहटरथेरतम ! 
खबीये क्षत्रियाणां तु बाहोधोता 
तदू दिइक्षसि चेद्‌ राजन्‌ द्रशसच्य न संशय; | 
अह्वारेण रिपोर्गेह दारेण सुहृदो 
प्रविशन्ति नरा धीरा द्वाराण्येतानि धमत | | 
कायेवन्तो शृहानेत्थ शत्रुती नाहँणां वयप| | 
तिग्रह्मीम तद्‌ चिद्धि एतन्नः शाश्वतं रतम्‌ | | 
( महाभारत सभा० २१ | ४९-५४) | 
श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! तुम हमें ( के 
अनुसार ) स्नातक ब्राह्मण समझ सकते हो । कैसे हे | 
स्नातक-त्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय ब! 
वैश्य तीनों वर्णोके लोग होते हैं । इन स्नातको. | 
विशेष नियमका पालन करनेवाले होते हैं. और कु! 
साधारण । विशेष नियमका पालन करनेवाला पक्ष 
सदा लक्ष्मीको प्राप्त करता है । जो पुष्प धारण कसे; 
बाले हैं, उनमें लक्ष्मीका निवास धुव है, इसीण्यि | 
लोग पुष्पमालाधारी हैं | क्षत्रियका बल और पका 
उसकी भुजाओंमें होता है, वद बोलनेमें वैसा बीर ह 
होता । बृहद्रथनन्दन ! इसीलिये क्षत्रियका क| 
धृष्टतारद्ित ( विनययुक्त ) बताया गया है । कि | 
क्षत्रियोंका अपना बळ उनकी भुजाओंमें ही भर दिया है| 
राजन्‌ ! यदि आज उसे देखना चाहते हो, तो ^ | 
ही देख लोगे । धीर मनुष्य शत्रुके घरमें बिना 
के और मित्रके घरमें दरखाजेसे जाते है । 
मित्रके लिये ये घर्मतः द्वार बतलाये गये है | द 
कार्यसे आपके घर आये हैं; अतः शुर | 
हण कर सकते । इस बातको आप अच्छी प | 
ळें | यह हमारा सनातन ब्रत है । || 
जरासंध बोळा--ब्राह्मणो ! मुझे याद 
कब मैने आपलोगोके साथ वैर किया है ! बर्ड 
भी मुझे आपके प्रति अपने द्वारा किया ईश 
दिखायी देता | 
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| श्रीकृष्ण उवाच 
 कुलकायं ` महाबाहो कश्चिदेकः कुलोइहः | 
-बहते यस्त्नियोगाद्‌ वयमभ्युद्यतास्त्वयि ॥ | 
त्वया चोपहता राजन क्षत्रिया लोकवासिनः । 
तदागः कूरमुत्याच मन्यसे किमनांगसम्‌ ॥ ` 
राजा राज्ञः कथं साधून्‌ हिंस्यान्तृपतिसत्तम। . 
तद राज्ञः संनि त्व॑ रुद्रायोपजिहीषेसि ॥ 
असांस्तदेनो गच्छेद्धि कृत बाहद्रथ त्वया । 
वयं हि शक्ता धर्मस्य रक्षणे धमचारिणः ॥ 
मनुष्याणां समारम्भो न च इष्टः कदाचन्‌ । 
स कथं मालुपेढेवं यष्डुमिच्छसि शंकरम्‌ ॥ 
( महाभारत सभा० २२। ७-११ ) 
: श्रीकृष्णने कहा-महाबाहो ! समूचे कुलमें कोई 
एक ही पुरुष कुछका भार संभाळता है | उस कुलके 
समी लोगोंकी रक्षा आदिका कार्य सम्पन्न करता है। 
जो वेसे महापुरुष हैं, उन्हींकी आज्ञासे हमछोग आज 
तुम्हे दण्ड देनेको उद्यत हुए हैं । राजन्‌ ! तुमने 
भूडोकनिवासी क्षत्रियोंको कैद कर लिया है । ऐसे क्रूर 


|. अपराधका आयोजन करके भी तुम अपनेको निरपराध 


केसे मान रहे हो ! नृपश्रेष्ठ ! एक राजा दूसरे श्रेष्ठ 
राजाओंकी हत्या कैसे कर सकता है ! तुम राजाओंको 
कैर करके उन्हं रुद्रदेवताकी भेंट चहाना चाहते हो ! 
द्यङुमार | तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम 
सेब अपर छागू होगा; क्‍योंकि हम धर्मकी रक्षा 
कमे समर्थ और धर्मका पालन करनेवाले हैं । किसी 


` "ताकी पूजाके लिये मनुष्योका वध कभी नहीं देखा 


गया । छि- | | ् 
| फिर उम कल्याणकारी देवता भगवान्‌ रिवकी 


` - श भुष्योंकी हिंसाद्वारा केसे करना चाहते हो ! 


ग्रे लिये युद्धं मृत्युका वरण करना ही स्वगे- 
गतिका अमोघ साधन है 


ह दि सवर्णानां पुंजा करियसि |. 


77 & 
कलर >). « 
के... 





` दम्भोद्भवः कातवीर्य 


यस्याँ यस्थामधर्यायां यद्‌ यत्‌ कर्म करोति यः । 
पर्या तस्यामवस्थायां तत्‌ फलं समवाप्लुयात्‌ ॥ 
ते त्या ज्ञातिक्षयक्रं वयमार्तानुसारिणः । 
ज्ञातिइृद्धिनि मेत्ताथ॑ विनिहन्तु मिहागताः ॥ 
नारित ठोके पुमानन्यः क्षत्रियेष्विति चेव तत्‌ । 
मन्यसे स च ते राजन्‌ सुमहान्‌ वुद्धिविपुव: ॥ 
को हि जानन्नभिजनमात्मबान्‌ क्षत्रियो नृप । 
नाबिशेत्‌ खगंमतुलं रणानन्तरमव्ययम्‌ ॥ 
सगं हेव समास्थाय रणयन्ञेषु दीक्षिताः । 
जयन्ति क्षत्रिया लोकांस्तद्‌ वद्धि मनुजर्षभ ॥ 
खर्गयोनिर्महद्‌ ब्रह्म स्वर्गयोनिर्महृद्‌ यज्ञः । 
खर्गयोनिस्तपो युद्धे मृत्यु! सोऽव्य भिचारवान्‌ ॥ 
एष हन्द्रो वेजयन्तो गुणैनित्यं समाहितः । 


येनासुरान्‌ पराजित्य जगत्‌ पाति शतक्रतुः ॥ 


स्गमार्गाय कस्य साद्‌ विग्रहो वे यथा तव । 
मागधेविंपुलेः  सेन्येबाहुल्यबलदर्पित: ॥ 


मावमंस्थाः परान्‌ राजन्नस्ति वीयं नरे नरे । 
समं तेजस्त्वया चेव विशिष्ट वा नरेश्वर ॥ 
यावदेतदसम्बुद्धं तावदेष भवेत्‌ तव। 
विषद्यमेतदसाकमतो राजन्‌ ब्रवीमि ते॥ 
जहि त्वं सदशेष्वेव मानं दपं च मागध | 
मा गमः ससुतामात्यः सबलश्च यमक्षयम्‌ ॥ 
उत्तरश्च दृहट्रथः$ । 
श्रेयसो ह्यवमन्येह विनेशुः सबला नपा; ॥ 
युयुक्षमाणास्त्वत्तो हि न वयं ब्राह्मणा धुवस । 
शौरिरसि हृषीकेशो नुवीरो पाण्डवाविसो । 
अनयोमातुलेयं च कृष्णं मां विद्वि ते रिपुम्‌ ॥ 
त्वामाहयामहे राजन्‌ खिरो युध्य मागध । 
मुझ वा नुपतीत्‌ सर्वान्‌ गच्छ वा त्वं यमक्षयम्‌ 


( महाभारत समा० २२। १२-२६) | * न 
एवे यथा हि त्वं जरासंध इथामतिः ॥ उसी वर्णके हो, जिस वर्णके वे राजालोग हैं | क्या | 








| 
|! 
| 
| 
५ के 


२२४ ओ चचन-खुथा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महांन_। दिव्य मंघुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ५ ग 


तुम अपने ही वर्णके छोगोंको पशु नाम देकर उनकी 
हत्या करोगे ? तुम्हारे-जैसा क्रूर दूसरा कौन है! जो 
जिस-जिस अवस्थामें जो-जो कर्म करता है, वह उसी- 
उसी अवस्थामें उसके फलको प्राप्त करता है | तुम 
अपने ही जाति-भाइयोंके हत्यारे हो और हमलोग संकट- 
में पडे हुए दीन-दुखियोंकी रक्षा करनेवाले हैं; अतः 
सजातीय बन्धुओंकी बृद्धिके उद्देश्यसे हम तुम्हारा वध 
करनेके लिये यहाँ आये हैं | राजन्‌ ! तुम जो यह 
मान बैठे हो कि इस जगतके क्षत्रियोंमें मेरे समान 
दूसरा कोई नहीं है, यह तुम्हारी बुद्धिका बहुत बड़ा 
भ्रम है | नरेश्वर ! कौन ऐसा ख़ामभिमानी क्षत्रिय होगा 
जो अपने अभिजनको ( जातीय-बन्धुओंकी रक्षा परम 
धर्म है, इस बातको ) जानते हुए भी युद्ध करके 
अनुपम एवं अक्षय खर्गळोकमें जाना नहीं चाहेगा ? 
नरश्रेष्ठ ! स्वगप्राप्तिका ही उद्देश्य रखकर रणयज्ञकी दीक्षा 
लेनेवाले क्षत्रिय अपने अभीष्ट लोकोपर विजय पाते हैं, 
यह बात तुम्हें भमठीमाँति जाननी चाहिये । वेदाध्ययन 
खर्गप्राप्तित कारण है, परोपकाररूप महान्‌ यश भी 
खर्गका हेतु है, तपस्याको भी खगलोकका साधन 
बताया गया है; परंतु क्षत्रियके लिये इन तीनोंकी अपेक्षा 
युद्धमें मृत्युका वरण करना ही सखर्गप्राप्तिका अमोध 


` साधन है । क्षत्रियका यह युद्धमे मरण इन्द्रका वेजयन्त 


नामक़ प्रासाद ( राजमहळ ) है । यह सदा सभी 


आ रण उनकी... हमारे साथ थो तुम्हारा युद दोनेगाण जिओ साथ जो तुम्हारा युद्ध होनेवाछ है, बह ३.) 
लिये जैसा खगलोककी प्राप्तिका साधक हो सकता 

वैसा युद्ध और किसको सुल्म है ! मेरे पास र 
बड़ी सेना एवं शक्ति है, इस घमंडमें आकर नट 
अगणित सेनाओंद्वारा तुम दूसरोंका अपमान न को। 
राजन्‌ ! प्रत्येक मनुष्यमें बळ एवं पराक्रम होता ह. 
महाराज | किसीमें तुम्हारे समान तेज है तो झि ' 
तुमसे अधिक भी है । भूपाल ! जबतक तुमह | 
बातको नहीं जानते थे, तभीतक तुम्हारा घा द | 
रहा था । अब तुम्हारा यह अभिमान हमछोगोके छनि | 
असह हो उठा है, इसलिये में तुम्हें यह सलह के | 
हूँ । मगधराज ! तुम अपने समान वीरोंके साथ अ | 
मान और घमंड करना छोड़ दो । इस घमंडको रक्वा | 
अपने पुत्र, मन्त्री और सेनाके साथ यमळोकमे जने | 
तैयारी न करो । दम्मोड्भव, कार्तवीर्य अजुन, उत्त त्य | 
बृहद्रथ--ये समी नरेश अपनेसे बड़ोंका अपमान कहे ' 
अपनी सेनासहित नष्ट हो गये । तुमसे युद्धवी छ्न | 
रखनेवाले हमछोग अवश्य ही ब्राह्मण नहीं हँ |. 
वसुदेवपुत्र हृषीकेशा हूँ और ये दोनों पाण्डुपुत्र बीस | 
भीमसेन और अर्जुन हैं | में इन दोनोंके मामाक्षा पं | 
और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्रीकृष्ण हूँ। मुझे अच्छी त | 
पहचान छो । मगधनरेश | हम तुम्हें युद्धके नि | 





















ललकारते हैं | तुम डटकर युद्ध करो | तुम या१| 
समस्त राजाओंको छोड़ दो अथवा यमलोकती राह रे | 


ष 
3 


गुणोसे परिपूर्ण है | इसी युद्धके द्वारा शतक्रतु इन्द्र 
असुरांको परास्त करके सम्पूर्ण जगतूकी रक्षा करते हैं । 











जरासंध: नव और दिग्विजयके पश्चात्‌ राजस्र्‍य यज्ञ आरम्भ होनेपर श्रीकृष्णकी अग्रपूजा | 
।शशुपालद्वारा उसका विरोध, भगवानका उसके असहनीय अपराध 
बताकर सुदर्शनसे उसका मस्तक काट देना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके छछकारनेपर जरासंध अपने पुत्र 
सहदेवको राज्यपर अभिषिक्त करके युद्धके लिये तैयार 
__ हो गया। उस समय श्रीकृष्णने उससे पूछा--राजन्‌ | तुम 
sl | तीनेमिंसे किसके साथ | ते ] 
>. युद्ध करना चाहते हो ? जरासंध- | 


व| 
1 
किया || | 


ने भीमसेने साथ ही युद्ध करनेका निश्चय 
क्र कफ (2 
शि र हि 


दोनोम भयानक मल्लयुद्ध होने लगा | 
























न फ्प्य्य्य्य्य्य््य्य्य्यय्य्य््य्य्य् ट्स... 
तक युद्ध चला । चतुदशीकी रातमें मगधनरेशको थकावट- 
का अनुभव होने लगा | इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
संकेत पाकर भीमसेनने जरासंधको _धरतीपर पटक दिया 
ओर उसक पीठको धनुषकी तरह मोड़कर दोनों घुटनोंकी 
चोटसे उसकी रीढ़ तोड़ डाळी | इसके बाद अपने एक 
< और x XN 

हायसे उसका एक पर पकड़कर और दूसरे पैरको अपने पैरसे 
दबाकर महाबळी भीमने उसे दो खण्डोंमें चीर डाला | 
उस समय भीमसेनका सिंहनाद सुनकर मगधवासी भयभीत 
हो कॉपने लगे । जरासंधके शवको राजद्वारपर सुलाकर 
उसके ही रथपर आरूढ हो भीम और अर्जुनसहित श्रीकृष्णने 
बंदी राजाओंको वन्धनसे मुक्त किया | उन राजाओं, पुरवासियों 
तथा जरासंधकुमार सहदेवसे सत्कृत हो वे तीनां विजयी 
वीर इन्दरप्रस्थको लोट आये । युधिष्ठिरने उनका स्वागत किया 
ओर उनसे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए । 

तदनन्तर भीमसेन आदि चार भाइयोंने चारों 
दिशाओंमें जाकर दिग्विजय प्राप्त की तथा वे बहुत-सा 
। नः रतन आदि लेकर युधिष्टिरके पास ळर आये । 
^ नियत समयपर राजसूय यज्ञका कार्य आरम्भ हुआ | 

राजाओं, ब्राह्मणों तथा सगे-सम्बन्धियोंकी निमन्त्रित 
किया गया । देश-देशके राजा, कौरव तथा यादव वहाँ आये 
सबके भोजन एवं विश्रामकी सुव्यवस्था की गयी | 
युधिष्ठिको भेंटमें असंख्य रव्नराशि तथा अन्य सामग्री प्रात 





र किये | युधिष्ठिरने शिद्युपालको 
आर भीष्मजीने उसके आक्षेपोंका उत्तर देकर 
भवतार-चरितरोका विस्तारपूर्वक वर्णन क्रिया । 

राजाओंको चुनोती दी। इससे 
लिये उद्यत हो 
उन्हं सान्त्वना 
बड़ी निन्दा की | इससे भीमसेनः 
शिशुपाळके पास पहुँचना 
उन्हें वेगपूर्वक पकड़ लिया 


|च हुआ | वे 
मे कि महाबाहु भीष्मने 


पेर अं० २९ 


# जरासंघ-वध, दिग्विजयके पञ्चात्‌ 'पजसूय-यज्ञ आरस्भ होनेपर अर 


कष्णकी अध्रपूा # २२५ 
ओर मझा-बुझाकर झान्त किया। शिश्युपालने पुनः भीष्म- 
को फटकारा और भीष्मने चुनौती देते हुए कहा कि 'जिसकी 
निकट हो, वह श्रीकृष्णको युद्धके लिये छलकारे |? तब 
शिशुपालने श्रीकृष्णका युद्धके लिये आहान करते हुए उनपर 
उनः आक्षेप किया | उस समय श्रीकृष्णने विनम्र, मधुर और 
गम्भीर वाणीमें इस प्रकार कहा--- 
शि्ञुपालके अपराधोंका वर्णन 
भ नः शत्रत्यन्तं पार्थिवा! सात्वतीसुत; । 
सात्वतानां नृशंसात्मा न हितोब्नपकारि ॥ 
ागज्योतिषुरं यातानसाञजञात्वा झृशंसकृत्‌ । 
अदहद्‌ हारकामेप स्पस्नीयः सन्‌ नराधिपाः ॥ 
डतो भोजराजस्य एष रेवतके भिरे | 
इता मदूच्या घ तान्‌ सर्वानुपायात्‌ स्वपुरं पुरा ॥ 
अस्वमेधे इयं मेध्यमुत्सुष्टं रक्षिभितम्‌ | 
पितुर्मे यज्ञविध्नार्थमहरत पापनिश्चयः | 
वीरान्‌ प्रति यातां च ब्रश्रोरेष तपस्विनः | 
भार्यामम्पहरन्मोहादकषामां तामितो गतास्‌ ॥ 
एष मायाग्रतिच्छयः कल्पार्थे तपस्विनीम्‌ | 
जहार भद्रा वेशाली मातुलस्य नृशंसकृत्‌ ॥ 
पितृष्वसुः कृते दुःखं सुसहन्सर्वयाम्यहम । 
दिश्या हीदं सेराज्ञों संनिधावद्य वर्ते ॥ 
` प्रयन्त हि भवन्तोऽध्च मय्यतीव व्यतिक्रमस्‌ । 
कृतानि तु परोक्षं से यानि तानि निबोधत ॥ 
इमं तस्य न शक्ष्यामि क्षन्तुमच्च व्यतिक्रमम्‌ | 
अवलेपाद्‌ वधाई समग्रे राजमण्डले ॥ 
रुक्मिण्यामस्य मूढस्य मरर्थनाऽऽसीस्सुू्षतः । 
न च ता आसवान्‌ मूढः शूद्रो वेदशूतीमितर ॥ | 
( महाभारत समा० ४५ | ६-१५ ) 
“भूमिपाठो | यह है तो यहुकुछकी कन्याका पुत्र, 
परंतु हमलोगोंसे अत्यन्त शनुता रखता है । यद्यपि 


यादर्वोने इसका कभी कोई अपराध नहीं किया है, तो. 
भी यह नूरात्मा उनके अहितमें ही लगा रहता है। | धर 


नरेश्वरो ! हम प्राज्योतिषपुरमें गये थे, यह बात जब . 
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इसे माळूम हुई, तब इस मूरकर्माने मेरे पिताजीका 
भानजा होकर भी द्वारका आग छावा दी । एक बार 
भोजराज ( उग्रसेन ) रेवतक पत्रतपर क्रीड़ा कर रहे 
ये | उस समय यह वहीं जा पहुँचा और उनके सेवको- 
को मारकर तथा शेष व्यक्तियोंको कैद करके उन सबको 
अपने नगरमें ले ग्या । मेरे पिताजी अश्वमेव यज्ञकी 
दीक्षा ले चुके थे । उसमें रक्षफोसे घिरा हुआ पवित्र 
अश्व छोड़ा गया था । इस पापपूर्ण विचाखाले दुष्टात्माने 
पिताजीके यज्ञे विन्न डालनेके लिये उस अश्वकों भी 
चुरा लिया था । इतना ही नहीं, इसने. तपस्वी बुक 
पत्नीका, जो यहाँसे द्वारका जाते समय सौवीरदेश पईची 
थी और इसके प्रति जिसके मनमें तनिक भी अनुराग 
नहीं था, मोहवरा अपहरण कार लिया । इस्‌ क्रूरकर्मनि 
मायासे अपने असली रूपको छिपाकर करूषराजकी 
प्रापिके लिये तपस्या करनेवाळी अपने मामा विशालानरेश- 
की कन्या मद्राका ( करूषराजके ही वेषमें उपस्थित 
हो उसे धोखा देकर ) अपहरण कर लिया। में अपनी 
बुआके संतोषके लिये ही इसके बड़े दुःखद अपराधोंको 
सहन कर रहा हूँ; सौभाग्यकी बात है कि आज यह 
समस्त राजाओंके समीप मौजूद है । आप सब लोग 
देख ही रहे हैं कि इस समय यह मेरे प्रति केसा अमद्र 
बर्ताव कर रहा है । इसने परोक्षम मेरे प्रति जो अपराध 
किये हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह जान छे । परंतु 
आज इसने अहंकाखश समस्त राजाओंके सामने मेरे 
साथ जो दुर्व्यंवहार किया है, उसे में कमी क्षमा न कर 
सकूँगा | अब यह मरना ही चाहता है । इस मूर्खने 
पहले रुक्मिणीके लिये उसके बन्धु-वान्वरबोसे याचना की 
थी; परंतु जेसे शूद्र वेदकी ऋचाओंको श्रवण नहीं 
कर सकता, उसी प्रकार इस अज्ञानीको वह प्राप्त 
न हो सकी ।! 
भगवान. श्रीकृष्णकी ये सब वातं सुनकर उन समस्त 
राजाओंने एक खरसे चेदिराज शिशुपालको भिक्कार और 
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उसकी निन्दा की । भ्ीकृष्णका उपयुक्त वचन बात... 
शिझ्ुपाळ ठहाका मारकर हसने छगा और पुनः उसने _. 
तिरस्कार किया । शिशुपाल तिरस्कार्पूर्ण वाते कर है 
था कि भगवान्‌ मधुसूदनने सन-ही-मन देतव हे 

सुदर्शन चक्रका स्मरण किया । चिन्तन करते ही तत्वार, 
हाथमे आ गया । तत्र बोलनेमें कुशळ भगवान्‌ श्री 

उच्च स्वरसे यह वचन कहा-- "उ 

शृण्वन्तु मे महीपाला येनेतत्‌ क्षमित मग। | 

अपराधशतं क्षाम्यं मातुरस्यैव याचरे॥| 

छे (~ © १ ९ । 

दत्तं मथा याचितं च तानि पूणोनि पिता || 

अघुना बक्षयिष्यामि पश्यतां वो महीक्षिता 

( महाभारत समा० ४५। रत 

(यहाँ बैठे हुए सत्र महीपाळ यह पुन हें कि 

क्यों अबतक इसके अपराध क्षमा किये है! झी 

माताके याचना करनेपर मैंने उसे यह प्रापित ब 

था कि शिझुपाळके सौ अपराध क्षमा कर दुग ए 

वे सब अपराध अब पूरे हो गये है; अतः जा | 

भूमिपतियोंके देखते-देखते में अभी इसका १ | 
देता हूँ 0 | 
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राजसूय यश्ञमें पाण्डबोंका वेभब देखकर दुर्योधनक्े 
हृदयमें ईष्योकी आग जळ उठो । उसने धृतराष्ट्रको प्रभावित 
करके जूएका आयोजन किया और शक्ुनिको आगे करके 
धर्मराज युधिष्ठिरके साथ चूत-क्रीडा आरम्भ की । उस द्यूतमें 
शकन्कि छलसे युधिषिर अपन! सारा राजपाट तथा पटरानी 
दपदको भी हार गये । दुर्योधनने भरी राभामें द्रौपदीकी 
लाज लूटनी चाही, परंतु उसने भगवानकी शरण ली और 
भक््रत्सलने उसकी छज्जञा रख ली । घृतराष्ट्रने जूएमें जीता 
हुआ सब कुछ युधिष्ठिएको लोटा दिया । अन्तमें एक शर्तंपर 
फिर दत आरम्भ हुआ कि 'दारनेवालेको बारह वर्षोतक 
वनवास ओर एक वर्षतक अज्ञातवास करना पड़ेगा ।? उसमें 
भी शकुनिके तिकड़मसे युधिषिर हार गये और द्रोपदीसहित 
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यादव तथा पाश्चाळगण पाण्डवासे मिलनेके लिये वनमें गये | 
वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण खिन्न हो युधिष्ठिरको प्रणाम करके 
इस प्रकार वोले--- 
दूसरॉके साथ छल-कपट करके सुख भोगनेवालोका 
| वध सनातन धर्म है 
दुर्योधनस्य कणस्य शङुमेश्च दुरात्मनः । 
दु शासनचतुथानां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ 
तुन्‌ निहत्य समरे ये च तस्य पदानुगाः । 
वोन तिनिजित्य सहितान्‌ सनराधिपान्‌ ॥ 
निकरः भिषिश्चामो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
ज वष्य एप धर्मः सनातनः ॥ 
“राजा[lंओ ( महाभारत वन० १२ | ५-७) 
कण, दुरात्मा २ पड़ता है, यह पृथ्वी दुर्योधन, 
सबके रक्तका पान 'ए चौथे दु:शासन--इन 
सब सेवकको अन्य में इनको और इनके 
सब लोग धर्मराज युच्‌ परास्त करके हम 
ट्रीपदीको श्ीकरुष्ण चक्रवती नरेराके 
दुर्देशाका वर्णन करके pe 


होती हुई भी इन पाचे पाण जवी 
घसीटी गयी !? ऐसा कहकर मृदुभाधिणी द्र. 
समान कान्तिमान्‌, एव कोमल हा 








पाण्डव विवश होकर वनमें चळे गये । यह समाचार सुनकर ' 


त म रोदिष्यन्ति ख्रियो 
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अ्रीकृष्णद्वारा कोरबोके नाशका घोषणा तथा अञुनके साथ अपनी एकता एवं आत्मीयता! प्रतिपादन 


पदपर अमिषिक्त करें | जो दूसरेके साथ छळ कपट 

अथवा धोखा करके पुख भोग रहा हो, उसे मार 

डालना चाहिये, यह सनातन धर्म है । 

. झुन्तीपुत्राके अपमानसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐसे कुपित 

हो उठे, मानो वे समस्त प्रजाको जशकर भस्म कर देंगे | 

उन्हें इस प्रकार क्रोध करते देख अर्डनने उन्हें शान्त किया 
और उन सत्यकोर्ति महात्माद्वारा पूर्व शरीरोमे किये हुए 
कर्मोका कीर्तन किया | भगवानकी अवतार-छीछाओंका 
कीतेन करके जव अजुन चुप हो गये; तब जनार्टनने कुन्ती- 
कुमारसे अपनी एकता और आत्मीयता प्रकट करते हुए 
इस प्रकार कहा-- 

अजुंनके साथ श्रीङष्णक्री अभिचरता 
समेत्र त्वं तवैधाह ये मदीयास्तमैव ते। 

- यस्तां वष्टि स मां दवे यस्त्वामनु स मामनु ॥ 
नरस्त्वमसि दुर्धषे हरिर्नारायणो ह्यहम्‌ । 
काले लोकमिमं ग्राप्त नरनारायणावृषी ॥ 
अनन्यः पार्थं मत्तस्त्वं ततश्चाहं तथैव च । 
नावयोरन्तरं शक्यं वेदितुं भरतर्षभ ॥ 

( महाभारत वन० १२ | ४५-४७ ) 

पार्थ | तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूँ । जो 

मेरे हैं, वे तुम्हारे ही हैं । जो तुमसे द्वेष रखता है, 
बह मुझसे भी रखता है । जो तुम्हारे अनुकूछ है, 
वह मेरे भी अनुकूल है । दुधेषे वीर ! तुम नर हो 
और मैं नारायण श्रीहरि हूँ । इस समय हम दोनों नर- 
नारायण ऋषि ही इस लोकें आये हैं । बुन्तीकुमार ! 


तुम मुझसे अमिन हो और में तुमसे पृथक्‌ नहीं हूँ | | 


भरतश्रेष्ठ | हम दोनोका भेद जाना नहीं जा सकता |? 


(oo क्क रच E नी 
उस समय द्रौपदीने भी श _-शत्रुओको मारकर पाण्डव राजा होंगे ओर तुम रानी 
दारुण फूट-फूटकर रोने र्गी । तत्र भगवान्‌ भीकष्णने वीरोंके उस 


समुदायमें द्रोपदीको धीरज बैँधाते हुए इस प्रकार कहा-- 
वासुदेव उवाच 
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दे! येषां द्रति भाविनि 
शभत्सुशरसंच्छन्मान्होणितोधपरिष्ठतात्‌  ॥ 
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निहतान्‌ बह्लभान्‌ बरीक्ष्य शानन्‌ वसुधातळे । 
यत्‌ समर्थं पाण्डवानां तत्‌ करिंय्णासि मां छुयः ॥ 
सत्यं ते प्रदिजानामि राहा राही. भविष्यात । 
पतेद्‌ द्योहिमवाळ्छीयेत्‌ ए [ची शकली वेत्‌ || 


गुष्येत तोयनिधे! रुष्ण ने थे साध गी भवेत्‌ । 
( महाभारत वन० १२ | १२८-१३०३ ) 








श्रीकृष्णका जूएके दोष बताते हुए पाण्डबोंपर आयी हुई विपत्तिमें अपनी अनुपस्थितिको काएणर 


घन-ऐश्वर्यके नष्ट होनेके चार कारण--श्रिथोके ग्रति 
आसक्ति, जुआ, शिकार ओर शराब--- 
वासुदेव उवाच 
नेतत्‌ कच्छूमनुग्राप्तो भवाद्‌ स्याद्‌ चसुभाधिप । 
यद्यहं द्वारकायां स्यां राजन्‌ संनिहितः पुरा ॥ 
आगच्छेयमहं घतमनाहूतोऽपि करैः | 
आम्बिकेयेन दु्थषे राज्ञा दुर्योधनेन च । 
वारयेयमहं दतं बहून्‌ दोषान्‌ प्रदर्शयन्‌ ॥ 
भीष्मद्रोणो समामास्य कृपं बाहीकमेव च । 
बेचित्रवीय राजानम द्यूतेन कोख ॥ 
पुत्राणां तव राजेन्द्र त्वभनिमित्तमिति प्रभो । 


 तत्राचक्षहं दोषान्‌ यै्भवान्‌ व्यतिरोपितः ॥ 
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श्रीकृष्ण बोळे--भाविनि ! तुम जिनपर जुदर | 
हो, उनकी खियाँ भी अपने प्राणप्यारे पतियों ब | 
के वाणोंसे छिन्न-भिन्न और खूतसे लथपथ हो पक 
धरतीपर पड़ा देख इसी प्रकार रोयेंगी । पाण्डे क. 
के लिये जो कुछ भी सम्भव है, वह सत वह, 
शोक न करो । मैं सत्य प्रतिज्ञापूवेक कह रहा हैं; 
तुम राजरानी बनोगी । कृष्णे ! आसमान फट पे 
हिमालय पर्वत विदीण हो जाय, प्ृथ्वीके टुकड़े 
हो जाय और समुद्र सूख जाय, किंतु मेरी यह वात 
झूठी नहीं हो सकती । 

द्रौपदीने अपनी बातोंके उत्तरमें भगवान्‌ श्रीकृ 
बुखसे ऐसी बातें सुनकर तिरछी चितवनसे अपने मझहे पी 
अर्चुनकी ओर देखा । तब अजुनने कहा--देवि | रेबे | 
मत । भगवान्‌ मधुसूदन जो कुछ कह रहे है वह अ | 
होकर रहेगा, टल नहीं सकता ।? 


वीरसेनसुतो येस्तु राज्यात्‌ ग्रञ्रीशतd | 
अतर्कितविनाशश्च देवनेन धम ॥ 
सातत्यं च प्रसङ्गस्य वर्णयेयं 
खियोऽक्षा मृगया पानमेतततै श्रियः ॥ 
दुःखं चतुष्टयं प्रोक्तं यैत्नकोविदाः | 
तत्र सवत्र वक्तव्यं सन्त तद्विदः ॥ 
विशेषतश्च वक्तळ व्यसनमेव च | 
एकाहाद्‌ दव्यतारुष्य च केवलम्‌ ॥ | 
अशुक्तनाछु' "स बलिक्ड्कोदयम्‌। | 
एतच्चा पाद्यास्बिकासुतम्‌॥ | 


एत वन० १३। २-१०) यो 
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भगवान्‌ भीकृष्ण बोळे--राजन्‌ ! यदि में पहले 
द्वारकामें या उसके निकट होता तो आप इस भारी 
संकटमें नहीं पड़ते । दुर्जय वीर |! अम्बिकानन्दन 
ताट, राजा दुर्योधन तथा अन्य कौरबोंके विना 
बुळाये भी में उस बूतसभामे आता और जूएके अनेक 
,दोष दिखाकर उसे रोकनेकी चेष्टा करता । प्रभो ! 
मैं आपके छिये भीष्म, द्रोण, कृप, वाह्लीक तथा राजा 
धृतराष्ट्रको बुळाकर कहूता--'कुरुवंशके महाराज ! 
आपके पुत्रोंकी जूआ नहीं खेळना चाहिये | राजन्‌ ! 
में धूतसभामें जूएफे उन दोषोंको स्पष्टरूपसे बताता, 
जिनके कारण आपको अपने राज्यसे वश्चित होना 
पड़ा है तथा जिन दोषोंने पू्वकाळमें वीरसेनपुत्र महाराज 
नल्को राजसिंहासनसे च्युत किया था। नरेश्वर! 
जूआ खेळनेसे सहसा ऐसा सर्वनाश उपस्थित हो जाता 
है, जो कल्पनामें भी नहीं आ सकता । इसके सिवा 
उससे सदा जूआ खेळनेकी आदत बन जाती है | यह 
सत्र बातें में ठीक-ठीक बता रहा हूँ । ख्रियोके प्रति 
आसक्ति, जुआ खेलना, सिकार खेलनेका शौक और 
आने चार प्रकारके भोग कामनाजनित दुःख 
बताये गये हैं, जिनके कारण मनुष्य अपने धन-ऐश्वर्यसे 
5 हो जाता है | शाल्रोंके निपुण विद्वान समी 


~ 


र परिस्थितियोंमें इन चारोंको निन्दनीय मानते हैं; परंतु 


पतक्नोडाको तो जूएके दोष जाननेवाले छोग विशेष- 
निन्दनीय समझते हैं । जूएसे एक ही दिनमें 


१87 सारे ने ` मनका नाश हो जाता है । साथ ही जूआ 


हि उसके प्रति आसक्ति होनी निश्चित है । समस्त 
| पदा्थाका बिना भोगे ही नाश हो जाता है और 
दें केर कडु वचन सुननेको मिलते हैं । 


| LE ये तथा और भी बहुत-से दोष हैं, जो 
| | ग्से झेड परिणाम उत्पन्न करनेवाले हैं | 
: कता वाहो | मैं रतराष्ट्रसे मिलकर जूएके ये सभी दोष 


० ्‌ ha ७३ विपत्तिते ~ 
३ श्रीकृष्णा जूएके दोष वताते हुए पाण्डचापर विपत्ति अपनी अनुपस्थितिक्गो 
rN 
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एयशक्तो यदि मया गृह्णीयाद्‌ वचनं मम । 
अनासय स्याद धर्मेच कुर्णां ङुरुतर्धन ॥ 
न चेत्‌ स सम रजेळ गृह्णीयान्मधुरं प्रचः | 
पथ्य थ भरतश्रेष्ठ निगृह्लीयां बलेन तम्‌ ॥ 
अ्थैनमपनीतेन सुहृदे नाम दुईदः । 
सभासदोऽदुमर्ेर्तांश्च इन्यां दुरोदरान्‌ ॥ 
अस नेष्यं तु कोरव्य य॒मानर्तेबवभूत तदा । 
येनेदं ज्यसनं श्राप्ता भवन्तो दतजारितंम्‌ ॥ 
सो$्हमेत्य झुरशेष्ठ इका पाण्डुनन्दुन | 
अभाष त्यां व्यसमिनं युयुधानाद्‌ पथ! थन ॥ 
शृत्येष चाहं राजेन्द्र परमोद्विग्नमानसः । 
तूर्णमभ्यागतोख्ि तां दरषटुझ्ामो विशाम्पते ॥ 
अहो कृच्छूमनुप्राप्ताः सर्वे स॒ भरतर्षभ | 
सोऽहंत्वां व्यसने मग्नं पस्यामि सह सोदरैः ॥ 

( महाभारत वन° १३ । ११-१७ ) 

कुरुवधेन ! मेरे इस प्रकार समझाने-ुज्ञानेपर 
यदि वे मेरी वात मान लेते, तो करवोंमें शान्ति बनी 
रहती और धर्मका भी पालन होता । राजेन्द्र ! मरत- 
श्रेष्ठ | यदि वे मेरे मधुर एवं हितकर वचनको सुनकर 
उसे न मानते, तो में उन्हे बलपूर्वक रोक देता । 
यदि वहाँ सुढृदू-नामधारी श्नु अन्यायका आश्रय ले 
इस भ्रृतराषट्रका साथ देते, तो मैं उन सभासद 
जुआरियांको मार डालता | कुरुश्रेष्ठ ! मैं उन दिनों 
आनतेदेरामें ही नहीं था, इसीलिये आपलोगोंपर यह 
धूतजनित संकट आ गया । कुरुप्रवर पाण्डुनन्दन ! 
जब में द्वारकामें आया, तब सात्यकिसे आपके संकठमें 
पड़नेका यथावत्‌ समाचार सुना । राजेन्द्र | वह सुनते 
ही मेरा मन अत्यन्त उद्विग्न हो उठा और प्रजेश्वर ! 
मैं तुरंत ही आपसे मिलनेके लिये चला आया। 
भरतकुछभूषण ! अहो ! आप सब लोग बड़ी कठिनाई | 
में पड़ गाये हैं. | में तो आपको सब माझयोंसहिि | 
बिपत्तिके समुद्रमें इबा हुआ देख रहा हुँ । ह 
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श्रीक्षप्णकी श्रेयस्करी महान.। दिव्य मधुर शुचि, करे सच अति श्रद्धासे पान ॥ » 
क स स्स 
SS 











सौ विमानके अधिपति राजा शाएमके वधका बणेन 


युभिषठिरने पूछा--श्रीकृष्ण ! जव यहा द्यूतकीडाका 
आयोजन हो रहा था; उस समय तुम द्वारकामे क्यौ उपस्थित 
नहीं ये १ उन दिनों तुम्हारा निवास कहाँ था * और उस 
प्रवासमें तुमने कौन-सा काये किया ! 


युधिष्टिरके इस प्रकार पूछनेपर श्रीकृष्णने कहा-राजच; | 
उस समय मैं सौभ विमानके स्वामी राजा शाल्वके साथ युद्धम 
उलझा हुआ था । शाल्वका वध करके द्वारकार्म लोटनेपर ज्यों 
ही आप लोगोपर आये हुए इस संकटका समाचार खुना; 
त्यां ही यहाँ चला आया । फिर शाल्वके साथ हुए, भीषण 
युद्धकी वातें सुनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले कि “बोर युद्धके 
बाद भी जब यादव वीर एक दम खिन्न-चित्त हो गये, तव मेरे 
सारथि दारुकने मुझसे कहा-- 

: साधु सम्पश्य वार्ष्णेय शास्त्र सौभपतिं स्थितम्‌ । 
अलं कृष्णावमल्पेनं साधु यत्नं समाचर ।। 
मार्दवं सखितां चेत्र शाल्वादद्य व्यपाहर 
जहि शाल्वं महाबाहो मैनं जीवय केशव ॥ 
संतः पराक्रमैवीर वध्यः शत्रुरमित्रहन्‌ । 

न शत्रुरवमन्तव्यो हुबलोऽपि पलीयसा ॥ 
'योऽपि स्यात्‌ पीठगः कश्चित्‌ किं पुनः समरे स्थित! 
स॒ त्वं पुरुषशादेल सर्वेयत्नेरिम प्रभो ॥ 
जहि वृष्णिकुलश्रेष्ठ मा त्वां कारोऽत्यगात्‌ पुनः । 
नैष मार्दवसाध्यो वे मतो नापि सखा तव ॥ 
येन त्वं योधितो वीर द्वारका चावमदिता । 
एवमादि तु कोन्तेय श्रुत्वाहं सारथेवेचः ॥ 
तर्वमेतदिति ज्ञात्वा युद्धे मतिमधारयम्‌ । 
वधाय शास्तराजस्य सोभस्य च निपातने ॥ . 
( महाभारत वन० २२। २१-२७ ) 


` धवार्णोय | वह देखिये, सौभराज शास्र वहाँ खड़ा 


है । श्रीकृष्ण | इसकी उपेक्षा करनेसे कोई छाम नहीं | 
इसके वधका कोई उचित उपाय कीजिये । 
महाबाहु केशव | अब शालकी ओरसे कोमलता 
` और मित्रभाव हटा लीजिये | इसे मार डाळिये, जीबित 


AN 


न रहने दीजिये। शत्रुहन्ता वीरबर ! आपको 
पराक्रम लगाकर इस राका वथ कर डाळना चाह्यि| 
कोई कितना ही वळ्त्रान्‌ क्यों न हो, उसे अपने दुक 
शत्रुकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिये । कोई श्‌ 
अपने घरमे आसनपर बेठा हो ( युद्ध न करना चाहता | 
हो ), तो भी उसे नष्ट करनेमें नहीं चूकना चाहिये | 
फिर जो संम्राममें युद्ध करनेके छिमे खड़ा हो, उप॒ | 
तो बात ही क्या है ? अतः पुरुपसिंह | प्रभो | आए | 
सभी उपायोंसे इस शत्रुको मार डालिये | वृष्णिवंशा्तंत! | 
इस कार्यमें आपको पुनः विल्म्ब नहीं करना चाहि। | 
यह मृदुतापूर्णं उपायसे वशमें आनेवाळा नहीं । वासे | 
यह आपका मित्र भी नहीं है; क्योंकि वीर | इफ 
आपके साथ युद्ध किया और द्वारकापुरीको तहस | 
कर दिया, अतः इसको शीघ्र मार डालना चाहे। : 
कुन्तीनन्दन | सारथिके मुखसे इस तरहकी बाते सुग | 
मैंने सोचा, यह ठीक ही तो कहता है । यह विचा | 
मैंने शाब्तराजका वध करने और सौम विमानकी ग! 
गिरानेके लिये युद्धमें मन लगा दिया | | 
दारुकं चाह्ुव॑ वीर झुहृत स्थीयतामिति | | 
ततोड़तिहतं दिव्यमभेद्यमतिवीरयव्‌॥ ! 
आएनेयमखं दयितं सर्वसाहं महाप | 
योजय तत्र भलुषा दानवान्तकरं रा | 
यक्षाणां राक्षसानां च दानवार्ना च ग | है 
ज्ञां च प्रतिलोमानां भखान्तकरा, | 
रुरान्तममलं चक्रं कालान्तक योप i 
अनुमन्त्र्याहमतुरूं डिषतां विनिबह है| 
जहि सौभं वीर्येण ये चात्र रिष द || 
त्यक्वा सुजवीर्येण. तस्मै पराह | 
रूपं सुदु्नस्यासीदाकाशे १९ | 
डितीयस्येच झ्य युगान्ते पप | 
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तत्‌ समासाद्य नगर सीभं व्यपगतत्विषम्‌ । 
ध्येन पाटयामास क्रकचो दाविवोन्कितय || 
द्विथा कृतं ततः सभं सुदशनबराद्भतस्‌ | 
हेश्वरञ्ञरोद्धतं पपात त्रिपुर यथा॥ 
तख्िन्‌ निपेतिते सोमे चक्रमागात्‌ करं मम । 
पुनश्चादाय वेगेन _ शारवायेत्यहमहुवस्‌ ॥ 
ततः शाल्वं गदां शुवीमाविध्यन्त महाहवे । 
द्विथा चकार सहसा प्रजज्वाल च तेजसा ॥ 
तस्मिन्‌ विनिहते वीरे दानवासरस्तचेतसः । 
हाहाभूता देशो जण्छुरदिता मम सायकैः ॥ 
ततोऽहं समवस्त्राप्य रथं सौभसमीपतः । 
शङ्कं ग्रध्माप्य हर्षेण सुहृदः पर्यहर्षयम्‌ ॥ 
तन्मेरुशिखराकारं विध्वस्ताइलगोपुरम्‌ । 
दह्ममानमभिग्रेक्ष्य ख्रिमस्ताः सम्प्रदुदुबुः ॥ 
एवं नेहत्य समरे सोभं शाल्वं निपात्य च । 
आनतात्‌ पुनरागम्य सुहृदां प्रीतिमावहम्‌ ॥ 
तदेतत्‌ कारणं राजन्‌ यदहं नागसाह्वयम्‌ । 
नागमं परवीरञ्न न हि जीवेत्‌ सुयोधनः ॥ 
मय्यागतेऽथवा वीर दतं न भविता तथा। 
अद्याहं किं करिष्यामि भिन्नसेतुरिवोदकम्‌ ॥ 
( महाभारत वन० २२। २८-४३ ) 
वीर ! तत्पश्चात्‌ मैंने दारुकसे कहा--“सारथे ! 
दो घडी और ठहरो ( फिर तुम्हारी इच्छा 
परी हो जायगी ) |? तदनन्तर मैंने कहीं भी 
कुण्ठित न होनेवाले, दिव्य, अभेद्य, अत्यन्त 
रा्तिशाली, सब कुछ सहन करनेमें समर्थ, प्रिय तथा 
परम कान्तिमान्‌ आग्नेयात्रका अपने धनुषपर संधान 
किया | वह अञ्न युद्भमे दानवोंका अन्त करनेवाला था । 
इतना ही नहीं-बह यक्षो, राक्षसो, दानवो तथा विपक्षी 
राजाओंको भी भस्म कर डालनेत्राला और महान्‌ था । 
मह आग्नेयाख्ज ( सुदर्शन ) चक्रके रूपमे था । उसके 
परिधिमागमें सब ओर तीखे छुरे ळो हुए थे | वह 





„ विमानके गिरनेपर चक्र फिर मेरे हाथमें आ गया | मैंने | 


२५ 
उज्ज्वल अखन काळ, यम और अन्तकके समान भयंकर 

था । उस शबत्रुनाशक अनुपम अन्नको अभिमन्त्रित करके | 
मैने कहा---'तुम अपनी शक्तिसे सौभ विमान और 
उसपर रहनेवाले मेरे शत्रुओंको मार डालो ऐसा _ 
कहकर अपने बाइबळसे रोषपू्वक मैने वह अखन सौभ 
विमानकी ओर चलाया | आकाइमें जाते ही उस सुदशन 
चक्का स्वरूप प्रळयकालमें उगनेवाले द्वितीय सूर्यके 
समान प्रकाशित हो उठा | उस दिव्याने सौभनगरमें 
पहुँचकर उसे श्रीहीन कर दिया और जैसे आरा ऊंचे 
काठको चीर डालता है, उसी प्रकार सौभ विमानको । 
बीचसे काट डाला । सुदर्शन चक्रकी शक्तिसे कटकर | 
दो ठुकड़ेमें बँटा हुआ सौम विमान महादेवजीके बाणॉसे | 
छिन्न-भिन्न हुए त्रिपुरकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा । सौम | 































फिर उसे लेकर वेगपूर्वक चलाया और कहा---'अबकी | 
बार शाल्वको मारनेके लिये तुम्हें छोड़ रहा हूँ 7 तब | 
उस चक्रने महासमरमें बड़ी भारी गदा घुमानेवाळे | 
शात्वके सहसा दो टुकड़े कर दिये और वह तेजसे | 
प्रज्वलित हो उठा । वीर शाल्वके मारे जानेपर दानर्वोके । 
मनमें भय समा गया । वे मेरे बाणोसे पीड़ित हो 
हाहाकार करते हुए सब दिशाओंमें भाग गयें। तब मैंने । 
सौम विमानके समीप अपने रथको खडा करके प्रसनता- $ 
पूर्वक शाङ्ग बजाकर सभी सुहृदोंको ह्मे निमग्न कर 
दिया । मेरुपर्वतके शिखरके समान आकृतिवाळे सौभनगर- 
की अट्टाठिका और गोपुर सभी नष्ट हो गये। उसे 
जळते देख उसपर रहनेत्राळी लिया इधर-उधर भाग गयीं । 
धर्मराज ! इस प्रकार युद्धमें सौभ विमान तथा राजा 
शाल्त्रको नष्ठ करके मैं पुनः आनतेनगर ( द्वारका ) 
में लौट आया और सुहददोंका हषे बढ़ाने लगा राजन्‌ | 
यही कारण है, जिससे मैं उन दिनों हस्तिनापुरमे न 
आ सका । शन्नुवीरोंका नाश करनेवाले धर्मराज ! मेरे 
आनेपर या तो जूआ नहीं होता या दुर्योधन जीवि 
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नहीं रह पाता । जैसे बाँध टूट जानेपर पानीको कोई 
नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आज जब कि सव कुछ 
बिगड़ चुका है, त्र में क्या कर सकूंगा । 






ऐसा कहकर पुरुषोंमें शरेष्ठ महावाहु श्रीमान्‌ मधुसूदन 
कुरुनन्दन युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर द्वारकाकी ओर चले । 
महाबाहु श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरो प्रणाम किया । राजा 
युधिष्ठिर तथा भीमने बड़ी-वड़ी युजाओंबाले श्रीक्ष्णका सिर 


RL 
पाण्डव अपनी सुजाओंडारा जीती इई प्रथ्वीको ही ग्रहण करेंगे, दूसरोंकी दी हुई नहीं-यह कथा 


वनवासी पाण्डव तीर्थयात्राके प्रसंगसे प्रभास क्षेत्रमें गये। 
वहाँ उनका आगमन सुनकर द्वारकावासी यादव उनसे मिलने 
आये । पाण्डवोंको अत्यन्त दुर्बेळ देखकर वेदनासे पीडित 
हो वे आसू. वहाने,ल्गे | वलरामजीने वहाँ सहानुभूति-सूचक 
दुःख-पूर्ण उद्गार प्रकट किया । सात्यकिने बीरोचित उद्गार 
प्रकट करते हुए कहा--“हम यादवोंकी सेना लेकर वृतराष्ट्र- 
पुत्नॉपर अभी चढाई कर दें ओर उन्हें मारकर उनके 
हाथसे सारा राज्य छीनकर पाण्डवोंको दे दे । पाण्डव लोग 
यदि वनवासका नियम पूरा करके ही लौटना चाहें तो इनके 
अभिमन्यु राजगद्दी सँभालें |? सात्यकिका यह 
उत्साह ओर शोर्यसे भरा वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार कहा-- 
काम, भय, लोभ--कनिसी हेतुसे भी युधिषिर 
धर्म नहीं छोड़ सकते 
वासुदेव उवाच 
माधव सत्यमेतद्‌ 
' गृह्णीम ते वाक्यमदीनसस्व । 
साभ्यां थुजाम्यामजितां तु भूमिं 
नेच्छेत्‌ इरूणामषभः कथंचित्‌ | 
न ह्येष कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
युधिष्ठिरो he Q 
धिष्ठिरो जातु जह्यात्‌ खभर्मम्‌ । 


असंशयं 


भीमाजुंनो चातिरथो यमो च 
तथै कृष्णा दुपदात्मजेयय ॥ 
उभौ हि युद्धेजतिमौ एथिव्यां ६ 
वृकोदरश्च धनंजयश्व | 
कसान्न कृत्स्नां प्रथिवी प्रासे 
 न्मदरासताभ्यां च पुरस्कृतोष्यम्‌ ॥ 


२३२ # वचन-सुचा श्रीकप्णको श्रेयस्कर! महान । दिव्य सुर शपि) कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ + 
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सूंघा । अजुनने उनको हृदयसे लगाया ओर नकु ~ 
उनके चरणोमें प्रणाम किया । पुरोहित धोम्यजीने रन 
किया तथा द्रौपदीने अपने आँसुओंसे उनकी र्न 
पाण्डवोंसे सम्मानित श्रीकृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यो 
सुवर्णमय रथपर बेठाकर स्वयं भी उसपर आरु हुए। 
थमे शेव्य ओर सुग्रीव नामक घोड़े जते हुए ये ओर स्‌ 
सू्यके समान तेजस्वी प्रतीत होता था । युधिष्टिर आश्च 
देकर श्रीकृष्ण उसी रथके द्वारा द्वारकापुरीकी ओर चछ a 


यदा तु पश्चालपतिर्महात्मा 
ह सकेकयश्चेदिषतिरषयं च | 
युध्येम विक्रम्य रणे समेता- 


करे जज कर ~ 
स्तद्घ सव रिपयों हि न स्युः॥ 
( महाभारत वनपर्व १२० | २३-२६) | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--उदारहदय मधुवुमूषा | 





सात्यके ! तुम्हारी यह बात सत्य हैं, इसमें तनिक म । 
संशय नहीं है । हम तुम्हारे इन वचनोंको खै | 
करते हैं; परंतु ये कुरुओ्रेष्ठ युधिष्टिर किसी भी Bs स 
भूमिको किसी तरह लेना नहीं चाहेंगे, जिसे ६ | 
अपनी भुजाओंद्वारा न जीता हो | कामना, भे दा के | 
लोभ--किसी भी कारणसे युधिष्टिर अपना धम है 
नहीं छोड़ सकते | उसी तरह अतिरथी वीर 1 | 
अजुन, नकुळ, सहदेव तथा” यह दुपदकुमारी जी. | 
अपना धर्म नहीँ छोड़ सकती । भीमसेन और अः | 


# राजा विराटकी सभामें भगवान भीकृष्णका भाषण # २३३ 
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———— 
बीर युद्धमें इस प्रथ्वीपर म अपना सानी नहीं जब महात्मा पाश्चाळराज, केकय, चेदिराज और हम 
| हे | इनसे और दोनों माद्रीकुमारोसे संयुक्त होनेपर सब लोग एक साथ होकर रणे पराक्रम दिखार्येगे, 
पड शुविष्ठिर सारी पृथ्वीका शासन केसे नहीं कर सकते ! उसी समय हमारे सारे शत्रुओंका अस्तित्व मिट जायगा | 
राजा विराटकी सभामें भगवान्‌ श्रीकृष्णका भाषण 
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/  विराटकी राजघानीर्मे उत्तरा और अभिमन्युका विवाह 
| करके कुरुवीर पाण्डव तथा उनके अपने पक्षके लोग (यादव- 
| पाञ्नाढ आदि ) अत्यन्त आनन्दित हुए । रातरिमें विश्राम 
| करके वे प्रातःकाल जगे ओर ( नित्य-कर्म करके ) विराटकी 
| समामे उपस्थित हुए । वहाँ सबसे पहले राजा विराट और 
| द्रुपद आसनपर विराजमान हुए; क्योंकि वे दोनों समस्त 
| भूपतियोंमें वृद्ध और माननीय थे । तत्पश्चात्‌ अपने पिता 
| वसुदेवके साथ वलराम ओर भ्रीकृष्णने भी आसन ग्रहण 
| किये | पाञ्चालराज द्रुपदे पास शिनिवंशके श्रेष्ठ वीर सात्यकि 
| तथा रोहिणीनन्दन बछरामजी बेठे थे और मत्स्यराज विराटके 
। अन्त निकट श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान थे । राजा 
| दुदके सब पुत्र, भीमसेन; अर्जुन, नकुल, सहदेव, युद्धवीर 
| भरुन और साम्य, विराटके पुत्रोंसहित अभिमन्यु तथा 
| ब्लोपदीके समी पुत्र सुवर्णजटित सुन्दर सिंहासनोंपर आस-पास 
। ही बेठे ये | द्रोपदीके पाचों पुत्र पराक्रम, सोन्द्ये और वलग 
| अपने पिता पाण्डवोंके ही समान थे | वे सब-के-सब शूरवीर 
| थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोंके कार्यके लिये ही उन श्रेष्ठ 
| रभो संगठित किया था । जब उन सब लोगांकी 
| बातचीत बंद हो गयी, तव वे सिंहके समान पराक्रमी नरेश 
| न श्रीकृष्णके सारगर्सित तथा श्रेष्ठ फल देनेवाले वचन 
| | 


श्रीकृष्ण उवाच 
विदित यथायं 
त इुधिषटिरः सबलेनाक्षवत्यास्‌ । 
निङृत्यापहृतं च राज्यं 
षनप्रवासे समयः कृतश्च ॥ 


| पय परसा महीं च 

| प्रह; ` लितेः सत्यरभैर्यथावत्‌ | 
॥ ` -_सुपसतद्‌ वबतसुग्ररुप 

| ` भणि पट सप्त च चीर्ण ॥ 


भीक ° व७० झळ ३० 


त्रयोद्श्चैतर _ „ ` सुदुसरोष्य- 
मज्ञायमानेभेवतःं समीपे | 
क्लेशानसह्यान्‌ विविधान्‌ सहङ्भिः 
सहासमभिश्चापे वने निविष्टम्‌ ॥ 
प्रेष्य नियोगयुक्तै- 
रिच्छङ्भिरां खकुलेन राज्यम्‌ । 
एवंगते धर्मसुतस्य राज्ञो 
_ इुर्योषनस्यापि च यद्वित खात ॥ 
ताच्चन्तयध्व्‌ कुरुपुङ्गवानां 
धम्यं च युक्तं च यशस्करं च। 
अधमंयुक्त न च कामयेत 
राज्यं सुराणामपि धर्मराजः ॥ 
भमोर्थयुक्तं तु महीपतित्वं 
ग्रामेऽपि करिश्रिदयं बुभूषेत । 
पित्य हि राज्यं विदित नृपाणां 
यथापकृष्टं धृतराष्ट्रपुत्रे; ॥ 
( महाभारत उद्योग० १ | १०-१५) 
भ्रीकृष्णने भाषण देना प्रारम्भ किया--उपस्थित 


एतेः 


. सुहृद्गण ! आप सब लोगोंको यह माळूम ही है कि 


सुबळपुत्र शाकुनिने थतसमामें किस प्रकार कपट करके 
धर्मात्मा युधिष्ठिर्को परास्त किया और इनका राज्य छीन 
लिया है | उस जूएमें यह शते रख दी गयी थी कि जो 
हारे, वह बारह वर्षोतक वनवास और एक वर्षतक 
अज्ञातत्रास करे | पाण्डव सदा सत्यपर आरूढ रहते हैं। 
सत्य ही इनका रथ ( आश्रय ) है। इनमें वेगपूर्वक समस्त 
भूमण्डलको जीत लेनेकी शक्ति है तथापि इन वीराम्रगण्य 
पाण्डुकुमारांने सत्यका खयाल करके तेरह वर्षोतक 
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वनवास और अज्ञातवासके उस कठोर त्रतका घैर्यपूर्वक 
पालन किया है, जिसका खरूप बड़ी ही उम्र है । 
इस तेरहवें वर्षको पार करना बहुत ही कठिन था, परंतु 
इन महात्माओंने आपके पास ही अज्ञातरूपसे रहकर 
मौति-मौँतिके असह्य क्लेश सहते हुए यह वर्ष बिताया 
है, इसके अतिरिक्त बारह वर्षोतक ये बनमें भी रह चुके 
हैं | अपनी कुळपरम्परासे प्राप्त इए राज्यकी अमिलाषासे 
ही इन वीराने अबतक अज्ञातावस्थामें दूसरोंकी सेवामें 
संलग्न रहकर तेरहवाँ वर्ष पूरा किया है । ऐसी परिस्थिति- 
में जिस उपायसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्थोधनका 
शी हित हो, उसका आपलोग विचार करे | आप कोई 
ऐसा मार्ग दढ निकालें, जो इन कुरुश्रेष्ठ वीरोके ल्यि 
धर्मानुकूळ, न्यायोचित तथा यशकी वृद्धि करनेवाला 
हो । घर्मराज युविष्ठिर यदि धर्मके विरुद्ध देवताओंका 
भी राज्य प्राप्त होता हो, तो उसे लेता नहीं चाहेंगे । 
किसी छोटेसे गाँवका राज्य भी यदि धर्म और अर्थके 
अनुकूल प्राप्त होता हो, तो ये उसे लेनेकी इच्छा कर 
सकते हैं । आप समी नरेशोंको यह विदित ही है कि 
घृतराष्ट्रके पुत्राने पाण्डबोंके पैतृक राज्यका किस प्रकार 
अपहरण किया है । 









यथा 
क्च महत के ग्रापमसह्यरूपम्‌ । 

न चापि पार्था बिजितो रणे तैः 

` सतेजसा  ुतराष्ट्रय पुत्रैः ॥ 





` तत्‌ प्रार्थयन्ते 







तथापि राजा सहितः 
रभीप्सतेऽनामयमेव त 
यत्‌ तु स्यं पाण्डसुतेबिजित्य ॒ | 
समाहृतं भूमिपतीन्‌ प्रपन्न। 
धुरुपप्रनीरा; 
माद्रवतीसुती ३। 
तैविबिघेरुपागे! 
हन्तुममित्रसंपे! 
| जिह्ीपेद्धिरसड्विरगे; 
सवं च तद्‌ वो विदितं गधा! 
तेपां च लोभं प्रसशीक्ष्य बृह 


छुन्तीसुता 
बालास्त्विसे 

सम्प्रार्थिता 
राज्य 


धर्मज्ञतां चापि युधिष्ठेश। 
सम्बन्धितां चापि सभीक्ष्य तेपां 


मतिं कुरुध्यं सहिताः पथक ३| 














इसे च सत्येऽभिरताः सदेव 
तं पारयित्वा समय यथा| 
अतोऽन्यथा तेर्पच्यमाणा | 
ह हत्य सभेतान्‌ तरट 
ते्विप्रकारं च निशम्य काय | 
सुहजनास्तान्‌ परिवारे 
युद्धेन बायेयुरिमांसय | 


तैबीष्यमाता युधि ताँ स 


तथापि नेमेषल्पतया सरम । 
स्तेषां जयायेति ह 
समेत्य सर्वे सहिताः शश. 
स्तेषां विनाशाय त 
दुर्योधनस्यापि मतं pr 
झ ज्ञायते कि छु | 
अज्ञायमाने च स्ते ot 
किं स्यात्‌ समारभ्यतम pe FE 
तसादितो गर्छु ष | 
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, समर्थः अ्रशमाय तेषां 
राज्याधेदानाय युधिप्ठिरस्थ । 


( महाभारत उद्योग० १। १६--२४३ ) 


कौरवोंके इस मिथ्या व्यवहार तथा छछ-कपटके 


' दारण पाप्ड्वांको कितना महान्‌ और असझ कष्ट 


मोगना पड़ा है, यह भी आपळोगोसे छिपा नहीं है । 
ट्के उन पुत्रोने अपने बळ और पराक्रमसे कुन्तीपुत्र 
बुधिष्ठिकको किसी युद्धमें पराजित नहीं किया था ( छल्से 
ही इनका राज्य छीना )। तथापि सुहृदोंसहित राजा युधिष्टिर 
उनकीमलाई ही चाहते हैं । पाण्डवोंने दूसरे-दूसरे राजाओंको 


| युद्धमें जीतकर उन्हें पीडित करके जो धन स्वयं प्राप्त किया 
। था, उसीको कुन्ती और माद्रीके ये वीर पुत्र माँग रहे 
| हैं | जब पाण्डव वाळक थे--अपना हित-अहित कुछ 
। नहीं समझते थे, तभी इनके राज्यको हर लेनेकी इच्छासे 
` उन उप्र प्रकृतिके दुष्ट शत्रुओंने संघबद्ध होकर भाँति- 

मातिके षडयन्त्रोद्यरा इन्हें मार डालनेकी पूरी चेश की 


थी; ये सब बातें आपलोग अच्छी तरह जानते होंगे । 
अतः सभी समासद्‌ कौरवोंके बढ़े इए लोभको, 
युविष्ठिकी धर्मज्ञताको तथा इन दोनोंके पारस्परिक 
सम्बन्धको देखते हुए अलग-अलग तथा एक रायसे भी 


इछ निश्चय करे | ये पाण्डवगण सदा ही सत्यपरायण 


हेनेके कारण पहले की हुई प्रतिज्ञाका यथावत्‌ पालन 
करके हमारे सामने उपस्थित हैं । 


# बलराम) सात्यकि तथा दुपदके भाषण, औकष्ण दारा हुपदकी बातका नलुमहन त 
TTT 


यदि अब भी धृतराष्ट्रके पुत्र इनके साथ विपरीत 
व्यवहार ही करते रहेंगे--इनका राज्य नहीं लौटायेंगे, 
तो पाण्डव उन सबको मार डाळेंगे । कौरबळोग पाण्डवोंके 
कार्यमें विष्न डाळ रहे हैं और उनकी बुराईपर ही तुळे 
हुए हैं; यह बात निश्चितरूपसे जान लेनेपर सुहृदों और 
सम्बन्वियोको उचित है कि वे उन दुष्ट वौरखोको ( इस 
प्रकार अत्याचार करनेसे ) रोके । यदि धृतराष्ट्रके पुत्र इस 
प्रकार युद्ध छेड़कर इन पाण्डवोंको सतायेंगे, तो उनके 
वाध्य करनेपर ये भी डटकर युद्धमें उनका सामना करेगे 
और उन्हें मार गिरायेंगे। सम्भव है, आपलोग यह सोचते 
हों कि ये पाण्डव अल्पसंख्यक होनेके कारण उनपर 
विजय पानेमें समर्थ नहीं हैं | तथापि ये सब लोग अपने 
हितैषी सुह्ृदोके साथ मिल्कर-शन्नुओंके विनाशके लिये 
प्रयत्न तो करेंगे ही | ( अतः इन्हें आपळोग दुर्बळ न 
समझें । ) युद्धका भी निश्चय कैसे किया जाय; क्योंकि 
दुर्योधनके भी मतका अभी ठीक-ठीक पता नहीं है कि 
वह क्या करेगा ? शत्रुपक्षका विचार जाने बिना आपलोग 
कोई ऐसा निश्चय केसे कर सकते हैं, जिसे अवश्य ही 
कार्यरूपमें परिणत किया जा सके ? अतः मेरा विचार है 
कि यहाँसे कोई धर्मशीछ, पवित्रात्मा, कुलीन और 
सावधान पुरुष दूत बनकर वहाँ जाय | वह दूत ऐसा 
होना चाहिये, जो उनके जोश तथा रोषको शान्त 
करनेमें समर्थ हो और उन्हें युधिष्टिरको इनका आधा 
राज्य दे देनेके लिये विवश कर सके | 





'उराम, सात्यकि तथा हुपदके भाषण और भगवान्‌ श्रीकृष्णड्वारा हुपदकी बातका अनुमोदन 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका धर्म और अर्थसे युक्त, मधुर एबं 


Cs समानरूपसे हितकर वचन सुनकर उनके 
अपना उस भाषणकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके 


वक्तव्य आरम्भ किया । 
अशान भनो | गदाअज औकृष्णने जो कुछ धमोनुकूल तथा 


र झाहै। सम्भाषण किया है, उसे आप सब लोगोने 
. शमे अजातशभु झुधिधिरका भी हित है तथा 


+ + 
a 
व है 
`, 


ऐसा करनेसे ही राजा दुर्याधनकी भलाई दै । वीर 
कुन्तीकुमार आधा राज्य छोड़कर केवळ आघेके लिये ही 
प्रयत्नशील हैं । दुयोधन भी पाण्डवोंको आधा राज्य देकर 
हमारे साथ स्वयं भी सुखी ओर प्रसन्न होया । यदि दुर्याधनका 
भी विचार जाननेके लिये तथा कौरवपाण्डवोर्मे शान्ति 
स्थापित करनेके लिये कोई दूत जाय, तो यह मेरे लिये 


बढ़ी प्रसन्नताकी बात होगी। किसी भी दशामे कोवोको 








२३६ & वचन-सुधा थौकष्णकी थेयस्करी महान. । दिव्य मुर शुचि) करे संब अति ्द्धासे र 
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उत्तेजित या कुपित नहीं करना चाहिये; क्योंकि उन्हे 
बलवान्‌ होकर ही पाण्डवोंके राज्यपर अधिकार जमाया € हि 
( युधिष्टिर भी सवेथा निर्दोष नहीं हैं; क्योंकि ) ये जूएको 
प्रिय मानकर उसमें आसक्त हो गये थे, तमीं इनके राज्यका 
अपहरण हुआ दै । कोरव-ाण्डवोंमे परस्पर युद्ध दो ऐसी 
आशङ्का न करो--एऐसा कोई कदम न उठाओ । साध या 
समझोतेकी भावनासे ही दुयोधनको आमन्त्रित करो । भेळ 
'मिळापसे समझा-बुझाकर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता हूँ; 
बही परिणाममें हितकारी होता है | युद्धमें तो. दोनों पक्षकी 
औरसे अन्याय अर्थात्‌ अनीतिका ही बर्ताव किया जाता हे 
और अन्यायसे इस जगतमें किसी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं हो 
सकती । 
बलदेवजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिनिवंशके 
ष्ठ चरमा सात्यकि सहसा उछलकर खड़े हो गये । उन्होंने 
कुपित होकर वळमद्रजीके भाषणको कड़ी आलोचना करते 
हुए इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- 
महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं जानते थे; तो 
भी जूएके खेलमें निपुण धूर्तोने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने 
विश्वासके अनुसार हराया अथवा जीता है। यह उनकी 
घमंपूर्वक विजय केसे कही जा सकती है £ यदि भाइयोंसहित 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने घरपर जूझ खेळते होते और ये 
कौरव वहाँ जाकर उन्हें हरा देते, तो यह उनकी धर्मपूरवक 
विजय कही जा सकती थी । परंतु उन्होंने सदा क्षत्रिय-धर्ममें 
तत्पर रहनेवाले राजा युधिष्ठिको बुलाकर छळ और कपटसे 
उन्हे पराजित किया है | क्या यही उनका परम कस्याणमय 
कर्म कहा जा सकता दै १ ये राजा युधिष्ठिर अपनी वनवास- 
विषयक प्रतिज्ञा तो पूर्ण ही कर चुके हैं; अब किंसळिये 
उनके आगे मस्तक झुकायें-क्यों प्रणाम अथवा विनय करें ( 
वनवासके बन्धनसे मुक्त होकर अब ये अपने बाप.दादोंके 
राज्यको पानेके न्यायतः अधिकारी हो गये हैं । यदि युधिष्टिर 
अन्यायसे भी अपना घन; अपना राज्य लेनेकी इच्छा करें; 
तो भी अत्यन्त दीन बनकर शबन्नुओंके सामने हाथ फेलाने 
या भीख माँगनेके योग्य नहीं हैं | कोरव पाण्डवाको उनका 
पैतृक घन वापस देनेका निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर 
रहे हैं । में तो रणभूमिमें पेने बाणॉसे उन्हें बल्यूवंक मनाकर 
महात्मा ङुन्तीनन्दन युधिष्ठिरके चरणोमे गिरा दुगा । 
यदि वे परम बुद्धिमान युधिष्ठिरके चरणोंमे गिरनेका निश्चय 
नदी करेंगे, तो अपने मत्त्रियोसहित उन्हें यमलोककी याचा 
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करनी पड़ेगी | आततायी शनत्रुओंका वध केक | 
नहीं है । झात्रुओंके सामने याचना करना ही भष | 
अपयदाकी बात है । भ 

( सात्यकिकी बात सुनकर ) दुपदने कहा 
तुम्हारा कहना ठीक हे | इसमें संदेह नहीं कि ऐसा 
क्योकि दुर्योधन मधुर व्यवहारसे राज्य नहीं देगा। \, 
उस पुत्रके प्रति आसक्त रहनेवाले धृतराट्र भी के | 
अनुसरण करेंगे । भीप्म ओर द्रोणाचार्य दीनता ३] 
कर्ण ओर शकुनि मूर्खतावश दुर्योधनका साथ द | 
पापपूणं विचार रखनेवाला है; अतः मूदु व्यक 
आनेवाला नहीं है । हमें अपने मित्रोंके पास झू ह 
भेजना चाहिये कि वे हमारे लिये सेन्य-संग्रहदा को | 
करें । हमारे शीघ्रगामी दूत शल्य, भृष्टकेतु, जते औ! 
समस्त केकयराजकुमारोके पास जागे । निश्चय ही हष 
भी सबके यहाँ संदेश भेजेगा । श्रेष्ठ राजा जब कितीक 
पहले सद्दायताके लिये निमन्त्रित हो जाते हैं, तर फ़ 
निमन्त्रण देनेवालेकी ही सहायता करते हे । अत ह 
राजाओंके पास पहले ही अपना निमन्त्रण पहुँच छ! 
इसके लिये शीघ्रता करो । में समझता हूँ, हम सब बेणे 

महान्‌ कार्यका भार वहन करना हे । मत्यराज |! 
पुरोहित विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं; इन्हें धृतराष्ट्रके पात | 
और वहाँके लिये डचित संदेश दीजिये | दुर्यो | 
कहना है १ शान्तनुनन्दन भीष्मजीसे किस प्रकार १५१ 
करनी है ! धृतराष्ट्रकों क्या संदेश देना है ! तया प 
भे द्रोणाचार्यसे किस प्रकार. वार्तालाप करना है| * | 
उन्हें समझा दीजिये । | 
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बासुदेव उवाच जज 
उपपलमिद वाद्यं सोमकानां पुर | | 
अर्थसिद्विकरं राज्ञः मतीन | 
एतच्च पूवं कायं नः सुनीतम भिकादकष | 
अन्यथा ह्याचरन्‌ कर्म पुरुषः खात सुब 
कि तु सम्बन्धक॑तुल्यमसाक सपार र 
यथेप्टं बतमानेषु पाण्डवेषु र i 
ते विवाहार्थमानीता वर्य सर्वे १. भ br 
कते विवाहे मुदिता गमिष्यामो ह | 
भवाद्‌ इदमो रखा पा ब | 
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a = 
शिष्यवत्‌ ते वयं सर्वे भवामेह न संशयः ॥ 

' भवन्तं शतराषट्र्थ सततं बहु मन्यते । 
आचार्ययोः सखा चासि द्रोणस्य च कृपस्य च ॥ 
स भवान्‌ प्रेपयत्वद्य पाण्डवार्थकरं वचः । 
सर्वेषां निश्चितं तन्नः प्रेषयिष्यति यद्‌ भवान ॥ 
यदि तावच्छमं इुयान्न्यायेन इुरुपुङ्गवः । 
न भवेत्‌ कुरुपाण्ड्नां सोभात्रेण महान्‌ क्षयः ॥ 
अथ दपान्बितो सोहन झुर्याद्‌ इृतरा्ट्रजः । 
अन्येपां ग्रेपयित्या भ पश्चादसान्‌ समाहये ॥ 
ततो दुर्योधनो मन्दः सहामात्यः सबान्धवः | 
निष्ठामापत्स्यते सूढः छुद्धे गाण्डीवधन्वनि || 

( महाभारत उद्योग ५। १-१० ) 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--सभासदो ! 
सोमकवंशके धुरंधर वीर महाराज द्ुपदने जो वात कही 
है, वह उन्हींके योग्य है । इसीसे अमित तेजखी 
पाण्डुनन्दन राजा युविप्ठिरके अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो 
सकती है | हमलोग सुनीतिकी इच्छा रखनेवाळे हैं; 
भतः हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिये | 
जो अवसरके विपरीत आचरण करता है, वह मनुष्य 
अत्यन्त मूर्खं माना जाता है | परंतु हमलोगोंका 
कौरबों और पाण्डबोसे एक-सा सम्बन्ध है | पाण्डव 
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` # धौळप्णका दुयोधन और अजुन दोनोंको सहायता देना # 
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और वौरव दोनों ही हमारे साथ यथायोग्य अनुकूल: 
बर्ताव करते हैं | इस समय हम और आप सब लोग 
विवाहोत्सवमें निमन्त्रित होकर आये हैं | विवाहकार्य 
सम्पन्न हो गया; अतः अब हम प्रसन्नतापूर्वक अपने- 
अपने घरोंको लौट जायँगे | आप समस्त राजाओंमें 
अवस्था तथा शास्रज्ञान दोनों ही दृष्टियोंसे सबकी अपेक्षा 
बड़े हैं | इसमें संदेह नहीं कि हम सब लोग आपके 
शिष्यके समान हैं | राजा धृतराष्ट्र भी सदा आपको 
विशेष आदर देते हैं, आचार्य द्रोण और कृप दोनोके 
आप सखा हैं | अतः आप ही आज पाण्डवोंकी कार्य- 
सिद्धिके अनुकूल संदेश भेजिये | आप जो भी संदेश 
भेजेंगे, वह हम सव छोगोंका निश्चित मत होगा | यदि 
कुझश्रेष्ठ दुर्योधन न्यायके अनुसार शान्ति खीकार करेगा, 
तो कौरव और पाण्डवोंमें परस्पर बन्धुजनोचित सौहार्द. 
वश महान्‌ संहार न होगा । यदि धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योनन 
मोहरा घमंडमें आकर हमारा प्रस्ताव खीकार न करे, 
तो आप दूसरे राजाओंको युद्धका निमन्त्रण भेजकर 
सबके बाद हमळोगांको आमन्त्रित कीजियेगा । फिर तो 
गाण्डीवधन्वा अजुंनके कुपित होनेपर मन्दबुद्धि मूह 
दुर्योधन अपने मन्त्रियों और बन्धुजनोंके साथ सर्वथा 
नष्ट हो जायगा । 





. श्रीृष्णके हारा दुर्योधन और अर्जुन दोनोंको सहायता देने, अर्डनका सारथि बननेके लिये खीकृति 


पाण्डवलोग 


युद्धोद्योगमे लगे थे और भारतके 
विभिन्न 


नरेशोंको निमन्त्रण दे रहे ये । श्रीकृष्ण विराट- 
बारकापुरीको चल दिये थे | दुर्याधनको गुप्तचरोसे 
भेव इस बातका पता चला तो वह भी द्वारकाकी ओर प्रस्थित हो 
| पाण्डव-पक्षसे अर्जुन भीकृष्णसे सहायता मॉँगनेके डिये 
पे | दोनों एक ही समय वहाँ पहुँचे । उ समय श्रीकृष्ण 


पयन कर रहे ये | दुर्योधन पहले उनके शयनग्रहमे गये और 
शये 


सिरहनेकी ओर रझ्खे हुए एक भेष्ठ सिंहासनपर बैठ 
' रैसके याद अधुन पहुँचे और बडी नप्रताके साथ दाथ 
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( श्रीकृष्णको भ्रेयस्सरी मदान्‌ । दिय मछुर घर्चि, करे सब अति भद्धासे पान ॥ , | 


RT  .. 
























न ््् न ला हात साच DS न 
जोड़े हुए भीकृष्णके चरणोकी ओर खड़े हो गये। नींद उद्यत रहेंगे और दूसरी ओरसे अकेला मैं गा, प्‌ 
खुलनेपर भीकृष्णने पहले अर्जुनको देखा और उन दोनेंका- मैं न तो युद्ध करूँगा और न कोई र हो हद तु 
यथावत्‌ सत्कार किया | तदनन्तर दुर्योधन 32 कि नन | | कहँँगा । अर्जुन ! इन दोनोमेसे कोई ल 
Ls कंश-- Co जो तुम्हारे सनको (शिक प्रिय जान पढ़े, तुम एह 
| ९ _ चुन लो; क्योंकि धके अनुसार पहले तुम्हें ही आगी 
भवानभिगतः पमत मे नास्ति संशयः । चाही वस्तु चुननेका अधिकार है ! 
इष्टसत प्रथमं राजन्‌ मया पार्थो धनजयः | सो बनता ग छ ण्न 0 
तव पूर्वाभिगमनात्‌ पूर्य चाप्यस्य दशनात्‌ ।  औकृष्णको चुना और उन्हींकी विजय हुई । दुर्योधन मवान्‌ | 
.साहाय्यमुभयोरेव करिष्यामि सुयोधन ॥ को चाहते भी नहीं थे। उनको नारायणी सेनाकी जरस | 
प्रवारणं तु बालानां पून कार्यमिति श्रुति १ ] थी । पर नारायणरहित नारायणी सेना वेसी ही थी क | 


: तसात्‌ प्रवारणं पूर्वेमहः पार्थो धनंजय ॥। न अजा क | डी क्‍ 
ली : गोपानामर्दद दुर्याधनके चले जानेपर पीताम्वरधारी जगत्खश जनास | 
मत्संहननतुल्याना दे महत । श्रीकृष्णने अजुनसे पूछा-- | RS) 


नारायणा इति ख्याताः सर्वे संग्रामयो'थेनः ॥ 
ते वा युधि दुराधषी भवन्त्वेकस्य सैनिकाः । 
अयुध्यमानः संग्रामे न्यस्तशख्रोऽहमेकतः ॥ 6 हः | 
आर पाथ यत ते हंघतर मतम्‌| ˆ “पार्थ! † तो बुद्ध करूंगा नही पि तुमने ख 
तदू वृणीतां भवानग्रे प्रवार्यस्त्वं हि धमेतः ॥ सोच-समझकर मुझे चुना है १ 
| ( महाभारत उद्योग० ७ | १५-२०) अजुन बोळे--आप शनुनाशक है और मैं मी बबु | 


र संदे हता हैं स्वी हैं ओ मैं भी यश चाहता ४! | 
राजन ! वी मेरे यहाँ "श चाई हूँ, आप यशखी हं ओर | 
रजन्‌ | इसमें संदेह नहीं कि आप ही मेरे यहाँ इसलिये आपको चुना है । इसके सिवा मेरे मनमे च | 


पहले आये हैं; परंतु मैंने पहले बुन्तीनन्दन अर्जुनको यह अभिलाषा थी कि आपको अपना सारथि बनाओ 
ही देखा है । सुयोधन | आप पहले आये हैं और इस कामनाको आप पूर्ण करें । 

अजुनको मैंने पहले देखा है; इसलिये में दोनोंकी ही बासुदेव उवाच 

सहायता करूँगा । शात्रकी आज्ञा है कि पहले I °= सया सह| | 
उ आग इचत देनी चाहिये अत: उपपन्नमिदं पाथ यत्‌ स्पर्धि स xk 
Cee Ce के सारथ्य ते करिष्यामि कामः सम्पद्यता ह | 

ही अपनी अभीष्ट वस्तु पानेके अधिकारी हैं । मेरे ( महामार जय व 4 
पास दस करोड गोपोंकी विशाळ सेना है, जो सबके. गवाय, श्रीकृष्णने कहा-पार्थ | ६ ह| 
सब मेरेजैसे ही बठिष्ठ शरीरवाळे हैं | उन सबकी ( शतुओंपर विजय पानेमें ) मेरे साथ ध व्ह | 
नारायण! संज्ञा है, वे समी युदमें डटकर लोहा यद तुम्हारे ळ्यि ठीक ही है। द्वः | 
बले हैं । एक जोर तो वे दुर्म सैनिक युके लिये कहंगा। तमारा यद मनोर इणे बो। |. 
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अयुष्यमानः कां बुद्विमास्यायाहं बृतस्लया॥ | 
( महाभारत उद्योग ७। ३४) $. 
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संजयकी बातोंका उत्तर देते हुए श्रीकृष्णका उसे इतराष्ट्रके लिये चेतावनी देना 


भगवान, श्रीकृष्ण और द्वुपदकी सम्मतिके अनुसार कामो हि मे संजय नित्यमेव 


हस्तिनापुरमें पाण्डवपक्षसे दूत भेजा गया । दूतका कार्य सम्पन्न शाम्यतेति 
किया राजा दुपदके बुद्धिमान्‌ पुरोहितने । उन्होंने कहा-- नान्यदू बरूयां तान्‌ प्रति शाम्यतेति | 


“पाण्डवोपर कोरवाँकी ओरसे पहले बड़े-बड़े अत्याचार किये राज्ञश्च हि प्रियमेतच्छणोमि 


गये हैं । उन्हें छळसे जूएमें हराकर वनवास ओर अज्ञात- मन्ये चेतत्‌ पाण्डवानां समक्षम्‌ ॥ 
वासके लिये विवश किया गया दै तथापि पाण्डव वनवासका सुदुष्करस्तत्र शमो हि नूनं 
नियम पूर्ण करके आ गये हैं ओर अपना पेतूक राज्य माँग प्रदर्शित! संजय पाण्डवेन | 


रहे हैं। वे पुरानी बातें सुलाकर कोरबोसे मेल-जोळ बनाये रखना 
चाहते हैं ओर जनसंहार किये विना ही अपना न्याय्य राज्याधिकार यखिन्‌ आ दतरा gi प्र 
प्राप्त करना चाहते हें । उनकी इस शान्तिको दुबंलता न कसादेपां कलहो नावसूच्छतू ॥ 
माना जाय | वे स्यं तो अजेय शूरवीर हैं ही; उनके साथ ( महाभारत उद्योग० २९ | १--३ ) 
शूखीरांकी सात अक्षोहिणी सेनाएँ भी हैं। सात्यकि, मीमसेन; भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--सूत संजय | मैं जिस 
नकुल, सहदेव, अशन र भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठिके प्रकार पाण्डवोंको विनाशसे बचाना, उनको ऐश्वये 
संरक्षक हैं | इन सव बातोंको समझ छेनेपर कोई भी पाण्डर्वो- दिळाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार 
के साथ'भिइनेका साहस नहीं कर सकता | अतः आपलोग 

अनेक पुत्रोसे युक्त राजा धृतराष्ट्रका भी अभ्युदय चाहता 


घर्म और पहलेकी की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार पाण्डवोंकों | 
उनका आधा राव्य, जो उन्हें मिलना ही चाहिये, दे दीजिये। हूँ । सूत ! मेरी भी सदा यही अभिलाषा है कि दोनों 


कहीं ऐसा न दो कि यह सुन्दर अवसर आपलोगोंके हाथसे पक्षोमें शान्ति बनी रहे । 'कुन्तीकुमारो ! कोखोसे संधि 
निकल जाय ।? करो, उनके ग्रति शान्त बने रहो,!---इसके सिवा दूसरी | 
६पद-पुरोहितके इस कथनका भीष्मजीने समर्थन किया कोई बात मैं पाण्डवोके सामने नहीं कहता हँ । राजा 
5 कर्णने या र | pss र डाँटकर पुरोहित- युविष्ठिरके मुँहसे भी ऐसा ही प्रिय वचन सुनता हूँ 
सादर विदा किया ओर कहा--'में संजयको युधिष्ठिरके और खयं भी इसीको ठीक मानता हूँ । संजय ! जैसा 


पास भेजूँगा |? इस निश्चयके अनुसार संजयको भेजा गया । संजय भि र 
` पाण्डवोसे मिले । कुशल-प्रश्नके पश्चात्‌ उन्होंने युधिष्ठिरको कि पाण्डुनन्दन यु न किया है, 
धृतराष्ट्रका संदेश सुनाया और उन्हें युद्धसे विरत रहनेकी . प्ररगोंको लेकर दोनों पक्षेमिं शान्ति बनी रहे, यह 
सलाह दी | युधिष्ठिरने श्रीकृष्पपर सारा भार डाळ दिया ओर अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता है । पुत्रोसहित धृतराष्ट्र 
कहा, “श्रीकृष्ण जो कहेंगे, वही करूँगा; मैं इनकी आजका ( इनके ख्र-रूप ) जिस राज्यमें आसक्त होकर उसे 
उछञ्चन नहीं कर सकता |? तब भगवान्‌ श्रीङृष्णने संजयको जः कौरवःपाण्डवोंमें 
इस प्रकार उत्तर दिया-- लेनेकी इच्छा करते हैं, उसके लिये इन मं 





युधिष्ठिर और हम---ज्ञान्ति चाहते हैं कलह कैसे नहीं बढ़ेगा ¦ ; 
वासुदेव उवाच ग्रहस्थक्ने लिये कम आवश्यक हे 
अविनाशं संजय पाण्डवाना- न त्वं धर्म विचरं त ही 
सिच्छाम्यहं भूतिमेषां प्रियं च । मत्तश्च जानासि ष्च 
पथा राज्ञो धृतराष्ट्रस्य खत अथो करात संजय पाण्डवस्य जज 
समाशंसे बहुपृत्रय बृद्धिस्‌॥ . उत्साहिनः पूरयतः खकमे।॥ 
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२४० # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर खचि, करे सब अति भअद्धासे पान | के 
न 


यथाऽऽख्यातमावसतः झुटुम्बे 
पुरा कसात्‌ साधुविलोपमात्थ । 
असित्‌ विधौ वतमाने यथाव- 
दुच्चाचचा सतयो ब्राह्मणानाम्‌ || 
कर्मणाऽऽहुः सिद्धिमेके परत्र 
हित्वा कर्म विद्यया सिद्धिमेके । 
नाशुञ्ञानो भक्ष्यभोज्यस्य तप्येद 
विद्वानपीह विहित घ्राह्मणानास्‌।। 
( महाभारत उद्योग० २९ | ४-६ ) 
संजय | तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मुझसे 
और युधिष्टिरसे धर्मका लोप नहीं हो सकता, तो भी जो 
उत्साहपूर्वक खधर्मका पालन करते हैं. तथा शास्त्रोंमे 
जैसा बताया गया है, उसके अनुसार ही कुटुम्ब 
( गृहस्थाश्रम ) में रहते हैं, उन्हीं पाण्डुकुमार युधिष्ठिर- 
के धर्मलोपकी चर्चा या आशङ्का तुमने पहले किस 
भाधारपर की है ! गृहस्थ-आश्रममें रहनेकी जो शास्त्रोक्त 
विधि है, उसके होते हुए भी इसके ग्रहण अथवा त्यागके 
विषयमें वेदज्ञ ब्राह्मणोंके भिन्न-भिन्न विचार हैं । कोई 
तो ( गृहस्थाश्रममें रहकर ) कर्मयोगके द्वारा ही परलोक- 
में सिद्धि छाम होनेकी बात बताते हैं, दूसरे लोग 


| कमको त्यागकर ज्ञानके द्वारा ही सिद्धि ( मोक्ष- ) का 


प्रतिपांदन करते हैं विद्वान्‌ पुरुष भी इस जगतमें 
भक्ष्य भोज्य पदार्थोको भोजन किये बिना तृप्त नहीं हो 


` सकता, अतएव विद्वान्‌ ब्राह्मणके लिये भी क्षुधा-निवृत्तिके 


5] 


हेतु भोजन करनेका विधान है । 


या पै विद्याः साधयन्तीह कर्म | 
तासां फल विद्यते नेतरासाम्‌ । 


तत्रेह वे ज तु 

| दक शाम्यति तृष्णयाऽऽतः | 
सोऽयं व्िशरित्रिहितः कर्मणेव 

er संजय तत्र कम । 


'प्रजाके लिये कर्म करते इए ही प्रज्वल्ति 















तत्र योडन्यत्‌ कर्मणः साधु मन्ये 
न्मोघं तस्यालपितं दुबंलख । 
कर्मणामी भान्ति देवाः परत्र 

कमेणेवेह प्रयते मातरिश्वा । 
अहोरात्रे विदधत्‌ कर्सेणेव 
अतान्द्रता नेत्यमुदेति सय! ॥ 
मासार्धमासानथ नक्षत्रयोगा- 
नतन्द्रितथन्द्रमा्रास्युपेति 
दुहते जातवेदाः. 
समिध्यमानः कसे कुन्‌ प्रजाभ्यः | 
भारमिमं महान्तं 
बिभति देवी एथिवी बलेन। 
शीघ्रसपो वहन्ति 
संतपयन्त्यः सवेूतानि नद्यः॥ | 
( महाभारत उद्योग० २९ | ७-११) | 
जो बिद्याएँ कर्मका सम्पादन करती हैं, उन्दीका | 
फल दृष्टिगोचर होता है, दूसरी विद्याओंका नहीं ध | 
तया कर्ममें भी कका ही फळ यहाँ प्रत्यक्ष दिखी | 
देता है । प्याससे पीड़ित मनुष्य जळ पीकर ही शत्त | 
होता है ( उसे जानकर नहीं; अतः गृहस्याश्रममे र | 
कर सत्कर्म करना ही श्रेष्ठ है ) । संजय ! ज्ञानका विध | 
भी कर्मको साथ लेकर ही है; अतः शानमे 
विद्यमान है । जो कर्मसे भिन्न कर्मेके प्यागकी % | 
मानता है, वह दुर्बळ है, उसका कथन व्य ही है | | 

ये देवता कर्मसे ही खर्गलोकमे प्रकाशित 
वायुदेव कर्मको अपनाकर ही सम्ब ना 
करते हैं तथा सूर्यदेव आलस्य छोड़कर 
दिन-रातका विभाग करते हुए प्रतिदिन 


अतन्द्रितो 
अतन्द्रिता 


अतन्द्रिताः 


हैं । चन्द्रमा भी आल्य त्यागकर ( करते है | 
मास, पक्ष तथा चध्चत्रोंका योग प्रात र | 
प्रकार जातवेदा ( अनिदेव ) मी आलि दोक तो 








> [ताका देते से र 
# संजयकी बातोंका उत्तर देते हुए थ्रीकृष्णका उसे धरतराष्ट्रके लिये चेतावनी देंना & २४१ 





ऱ् सम्पन्न करते हैं । पृथ्मीदेवी भी आटस्यशून्य हो 


( कर्ममें तत्पर रहकर ही ) बढ्पूवेक विश्‍वके इस महान्‌ 


मारको ढोती हैं | ये नदियाँ भी आळस्य छोड़कर 

( कर्मपरायण हो ) सम्पूर्ण प्राणियोको तृ करती हुई 

शीप्रतापूर्वक जळ वहाया करती हैं | 

बृहस्पति और इन्द्र आदि देवताओंने तत्कर्मसे 
महत्त ग्राप्त क्रिया 

अतन्द्रितो वर्षति भूरितेजाः 

संनादयन्नन्तरिक्षं दिशश्च । 

अतन्द्रितो ब्रह्मचयं चचार 


सहिष्णुता, समदशिता तथा सबको प्रिय ळानेवारे उत्तम 
अतावका पाळन किया था | इन समस्त सदुर्णोका सेवन 
करनक कारण ही इन्द्रको देवसम्राटका श्रेष्ठ पद प्राप्त 
हुआ है । इसी प्रकार ब्रहस्पतिजीने भी नियमपूत्रक 
समाहित एवं संयतचित्त होकर सुखका परित्याग करके 
समस्त इन्द्रियोंको अपने वशमें रखते हुए ब्रश्नचर्यत्रतका 
पाळन किया था । इसी सत्कर्मके प्रभावसे उन्होंने देव- 


` सुरुका सम्मानित पद प्राप्त किया है । आकाइके सारे 


नक्षत्र सत्कमके ही प्रभावे परलोकमें प्रकाशित हो रहे 
हैं । रुदर, आदित्य, बसु तथा विश्वेंदेवाण भी कर्मत्रळसे 
ही महत्त्वको प्राप्त हुए हैं। | 








श्रेष्ठत्वसिच्छन्‌ बलभिद्‌ देनतानास्‌॥ 
हित्वा सुखं मनसश्च ग्रियाणि 
तेन शक्रः कर्मणा श्रेष्ठयमाप । 
सत्यं धमं पालयन्ग्रमत्तो 
दमं तितिक्षां समतां प्रियं च ॥ 
एतानि सबाण्युपसेवमानः 
स देवराज्यं मघवान्‌ प्राप मुख्यम । 
इहस्पतन्नेह्मचयं चचार 
समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ 
हित्वा सुख प्रतिर्ध्येन्द्रियाणि 
तेन देवानामगमद गोरवं सः । 
तथा नक्षत्राणि कर्मणाझुत्र भान्ति 
रुद्रादित्या वसवोऽथापि विश्वे ॥ 
| ( महाभारत उद्योग० २९ | १२-१५ ) 
जिन्होंने देवताओंमें श्रेष्ठ स्थान पानेकी इच्छासे 
परहित होकर ब्रह्मचर्य-अतका पाळन किया था, वे 
बल्सूदून इन्द्र भी आलस्य छोड़कर ( कम- 
र होकर ही ) मेघगर्जनाद्वारा आकाश तथा दिशाओं 
इंए समय-समयपर वर्षा करते हैं। इन्द्रने 
इल तथा मनको प्रिय लगनेवाली वस्तुओंका त्याग करके 
| बलसे ही देवताओंमें ऊँची स्थिति प्राप्त की | 
ने सावधान होकर सत्य, धर्म, इन्द्रियसंयम, 


. भीक व० अ० ३१-- 
EE ३१ 


पाण्डव घमरक्षा तथा कतेव्य-पालनमें मत्युको भो श्रेष्ठ 


मानते हें 
यमो राजा वैश्रभण ¦ कुबेरो 
गन्धपयक्षाप्सरसश्र सतत । 


ब्रह्मविद्या ब्रह्मचर्यं क्रियां च | 
निषेवमाणा ऋषयोऽघुत्र भान्ति ॥ 


जानन्निमं सर्वलोकसय . धर्म 


विग्नेन्द्राणां क्षत्रियाणां विशां च । 
स कसात लं जानतां ज्ञानवान्‌ सन्‌ 

व्यायच्छसे संजय कीरवाथे ॥ 
आम्नायेषु नित्यसंयोगमस्य 


` तथाश्यसेघे राजसये च चिद्धि । 
संयुज्यते धनुषा वर्मणा च 


हस्त्यञ्वाद्ये रथशख्तैश्च भूयः ॥ 
ते चेदिमे - कोरवाणापुपाय- ॒ 
सवगच्छेयुरवघेनेवे पार्था! । 


` र्सत्राणं पुण्यमेषां ङतं स्या- 


दार्ये बसे भीमसेनं निगृह्य ॥ 
ते चेत्‌ पित्र्ये कर्मणि वतेमाना | 


` आपद्येरन्‌ दिश्वशेन सृत्युम्‌। -- 





२४२ * वचन-सुधा थीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे खय अति भ्रद्धाले पान डो ] 
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यथाशक्त्या पूरयन्तः स्वकम 
तदप्येषां निधनं स्यात्‌ प्रशस्तम्‌ ॥ 

( महाभारत उद्योग० २९। १६-२० ) 
सत ! यमराज, विश्रवाके पुत्र. कुबेर, गन्धव, यक्ष 
तया अप्सराएँ भी अपने-अपने कर्मॉके प्रभावसे ही खमे 
विराजमान हैं । ब्हज्ञान तथा त्र्मचये-कर्मका सेवन करने- 
बाळे महर्षि भी कर्मबळ्से ही परलोकमें प्रकाशमान हो 
रहे हैं । संजय | तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइ्य तथा 
सम्पूर्ण छोकोंके इस सुप्रसि धर्मको जानते हो । तुम 
ज्ञानियोम मी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, तो भी तुम कौरवोंकी 
खार्यसिद्धिके ळ्यि क्यों वाग्जाळ फैला रहे हो ? राजा 
युविष्टिकका वेद-झाखोके साथ खाध्यायके रूपमे सदा 
सम्बन्ध बना रहता है | इसी प्रकार अश्वमेध तथा 
राजसूय आदि यज्ञोंसे भी इनका सदा सम्पक है । ये 
धनुष और कत्नचसे भी संयुक्त हैं | हाथी-घोड़े आदि 
वाहनों, रथों और अज्ञ-शख्रोंकी भी इनके पास कमी 
नहीं है | ये कुन्तीपुत्र यदि कौखोंका वध किये बिना 
ही अपने राज्यकी प्राप्तिका कोई दूसरा उपाय जान 
लगे, तो भीमसेनको आग्रहपूर्वक आये पुरुषोंके द्वारा 
आचरित सदृव्यवहारमें लगाकर धमरक्षारूप पुण्यका ही 
सम्पादन करेंगे, तुम ऐसा ( भडीमाँति ) समझ लो | 
पाण्डब अपने बाप-दादोंके कर्म-क्षात्रधमे ( युद्ध आदि-) 
में प्रवृत्त हो यथाशक्ति अपने कर्तव्यका पालन करते 
हुए यदि देववश मृत्युको भी प्राप्त हो जायँ तो इनकी 

वह मृत्यु उत्तम ही मानी जायगी | 


चारों वर्णोक ओर राजाके घर्म 





` निशम्याथो पाण्डवानां च के. 

























प्रशंस वा निन्द या या | 
अधीयीत त्राणो घे ज | 
दद्यादीयात्‌ तीर्थयुख्यानि के 
अध्यापयेद्‌ याजयेच्चापि याज्यान्‌ ' 
प्रतिग्रहान्‌ वा विहितम्‌ प्रतीच्छे 
(अधीयीत क्षत्रियोऽथो यज्ञे | 
दद्याद्‌ दानं न तु याचेत किंकि। | 
न याजयेज्ञापे ाध्यापयीत | 
एष स्मृतः क्षत्रधर्मः पुराण; |] 

तथा राजन्यो रक्षणं वे प्रजानां | 
कृत्वा धर्मेगाप्रमत्तोष्ध॒ दचा। | 
यज्ञेरिट्ठा सर्वेदानभीत्य | 
दारान्‌ कृत्वा पुण्यकृदावसेद्‌ गृहान्‌ | | 
स धर्मात्मा धसेमधीत्य पुण्य | 
यदिच्छया व्रजति त्रहमरोक्‌ | 
वैश्योऽधीत्य कृषिशोरक्षपण्ये | 
वित्तं चिनवद्‌ पारयन्नम्नमत॥ | 
प्रियं ङकु्म्‌ ब्राह्मयक्षत्रियाणां | 
धर्मशीलः एण्यङ्धदावसेद्‌ गु | 
परिचयो वन्दनं ब्राह्मणां | 
नाधीयीत प्रतिपिद्धोऽय ४ | 
नित्योत्यितो भूतयेऽतन्द्रितः सा | 
देवं“ स्मृतः द्रवः पुरण! 

( महाभारत उद्योग० २९ | र) !! 

यदि तुम शान्ति घारण करना ही ठीक प 


तो बताओ, युद्धमें प्रवृत्त होनेसे राजाओके 

ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर मॉ 

क्षत्रि--धमंका विचार करते हुए तुप जी 

में तुम्हारी बही बात सुननेको उद्यत & | | 
पहले ब्राह्मण आदि चारों बोके विभा. र | i 

प्रत्येक बर्णके अपने-अपने कर्मको देश | 


' उताहो त्वं मन्यसे शाम्यमेव 
` राज्ञां युद्धे वतेते धर्मतन्त्रम्‌ । 
i अयुद्धे वा वतेते धर्मतन्त्रं . 
है) र तथैव ते पाचभिमां शृणोमि ॥ 
' चातुषर्णस प्रथमं संविभाग- 
i . मवेक्ष्य तं संजय स्वं च कर्म | 
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E वर्वमान कर्मपर दृश्टिपात करो; तत्पश्चात्‌ जैसा 
हारा विचार हो, उसके अनुसार इनकी प्रशंसा 
अथवा निन्दा करना । ब्राह्मण अध्ययन, यज्ञ एवं 
दांन करे तथा प्रधान-ग्रधान तीर्थोकी यात्रा करे, 
शिष्योंकी पडावे और यजमानोंका यज्ञ करावे अथवा 
शाख़्बिहित प्रतिग्रह ( दान ) खीकार करे | 
इती प्रकार क्षत्रिय खाध्याय, यज्ञ और दान करे। 
किंसीसे किसी भी वस्तुकी याचना न करे | वह न तो 
ूसरोंका यज्ञ करावे और न अध्यापनका ही कार्य करे; 
यही धर्मदाखोे क्षत्रियोंका प्राचीन धर्म बताया गया है | 
इसके सिवा क्षत्रिय धर्मके अनुसार सावधान रहकर 
्रजाजनोंकी रक्षा करे, दान दे, यज्ञ करे | सम्पूण 
वेदोंका अध्ययन करके विवाह करे और पुण्यकमॉका 
अनुष्ठान करता हुआ गृहस्थाश्रममें रहे | इस प्रकार 
वह धर्मात्मा क्षत्रिय धर्म एवं पुण्यका सम्पादनं करके 
अपनी इच्छाके अनुसार ब्रह्मलोकको जाता है। वैश्य 
अध्ययन करके कृषि, गोरक्षा तथा व्यापारद्वारा 
धनोपाजन करते हुए सावधानीके साथ उसकी रक्षा 
करे | ब्राह्मणों और क्षत्रियोंका प्रिय करते हुए धर्मशील 
एब पुण्यात्मा होकर वह गृहस्थाश्रमे निवास करे । 
थर ब्राह्मणांकी सेवा तथा वन्दना करे, वेदोंका 
य न करे | उसके लिये यज्ञका भी निषेध है । 
है सदा उद्योगी और आलस्यरहित होकर अपने 


'ियाणके लिये चेश करे | इस प्रकार शूद्रोंका प्राचीन 
नम बताया गया है । 


एतान्‌ 

नियोजयन्‌ सर्ववर्णान्‌ खथरमें। 
अकामात्मा  समवृत्तिः प्रजासु 

ह भलता गाधामिकाननुरुध्येते कामा ॥ 
साइ यदि विद्येत कश्चि 
सर्वधर्मोपपन्नः । 


. राजा पालयन्नप्रमत्तो 


दभिज्ञातः 
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२४३ 
स ते द्रष्टुमनुशिष्यात्‌ प्रजानां 
न चैतद्‌ बुष्येदिति तसिन्नसाधुः ॥ 

यदा गृध्येत्‌ परभूतौ नृशंसो 

विधिग्रकोपाद्‌ बलमाददानः । 
ततो राज्ञामभवद्‌  युद्धमेतत 
तत्र जातं वर्मं शत्रं धनुश्च॥ 
( महाभारत उद्योग० २९ २७-२९ ) 

राजा सात्रधानीके साथ इन सव वर्णोका पालन करते 
इए ही इन्हें अपने-अपने धर्ममें लगावे | वह कामभोगगें 
आसक्त न होकर समस्त प्रजाओंके साथ समानसावसे 
बर्ताव करे और पापपूर्ण इच्छाओंका कदापि अनुसरण न 
करे | यदि राजाको यह ज्ञात हो जाय कि उसके राज्यमें 
कोई सर्वध्मसम्पन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास करता है, तो वह 
उसीको प्रजाके गुण-दोषका निरीक्षण करनेके लिये 
नियुक्त करे तथा उसके द्वारा पता छगवावे कि मेरे 
राज्यमें कोई पाप-कम करनेवाला तो नहीं है £ जब 
कोई क्रूर मनुष्य दूसरेकी धन-सम्पत्तिमें लालच 
रखकर उसे ले लेनेकी इच्छा करता है और विवाताके 
कोपसे ( परपीडनके लिये ) सेना संग्रह करने लगता. 
है, उस समय राजाओंमें युद्धका अवसर उपस्थित होता 
है | ऐसे ही युद्धके लिये कवच, अस्नशख्र और धनुष- 
का आविष्कार हुआ है | 


चोर-डाकुःगे और जत्याचारियोंके वघसे पुण्यकी 
ग्रापि होती है 
न्द्रेणेतद्‌ दस्युवधाय कमे 
उत्पादितं वर्मं शखं धतुञ्र॥ 
तत्र पुण्य दस्युवधेन लभ्यते 
सोऽयं दोषः ङुरुभिस्तीव्ररूपः 
अधर्मजञधेमेमबुध्यमाने 


्रादुभूतः संजय साधु तन्न ` 


* 
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तत्र॒ राजा धृतराष्ट्रः सपुत्र 
धम्यं हरेत्‌ पाण्डवानामकसात्‌ । 
नावेक्षन्ते राजधमं . पुराण 
तदन्वयाः कुरवः सर्वे एव॥ 
स्तेनो हरेद्‌ यत्र धने द्यच्ट' 
प्रस्य वा यत्र हरेत इटः । 
उभौ गह्य भवतः संजयैती 
किं ये पृथक्त्वं धतराष्ट्रस पुत्रे ॥ 
सोऽयं लोभान्मन्यते धमेमेतं 
यमिच्छति क्रोधवशानुगामी । 
भागः पुनः पाण्डवानां निविष्ट- 
स्तं नः कस्तादाददीरन्‌ परे वै ॥ 
असिन्‌ पदे युध्यतां नो वधोऽपि 
इलाध्यः पित्र्यं परराज्याद्‌ विशिष्टम्‌ । 
एतान्‌ धमोन्‌ कोरवाणां पुराणा- 
 जनाचध्षीधाः संजय राजमध्ये 
| ( महाभारत उद्योग० २९। ३०-३५ ) 
खयं देवराज इन्द्रने ऐसे ळुटेरोका वव करनेके 
लिये कवच, अख़-श्न और धनुषका आविष्कार किया 
है । ( राजाओंको ) छुटेरोंका वध करनेसे पुण्यकी प्रापि 





होती है । संजय ! कौखोंमें यह छुटेरेपनका दोष 


तीं्ररूपसे प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है | वे 
अधर्मकेतो पूरे पण्डित हैं; परंतु धमकी बात बिल्कुल नहीं 
जानते। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रोके साथ मिलकर सहसा 
पाण्डबोके धर्मतः प्राप्त उनके पैतृक राज्यका अपहरण 
करनेको उतारू हो गये हैं। अन्य समस्त कोर भी 
उन्हींका अनुसरण कर रहे है वे प्राचीन राजधर्मकी ओर 
नहीं देखते हैं | चोर चाहे छिपा रहकर धन चुरा ले जाय 
अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओंमें वे 
चोर-डाकू निन्दाके ही पात्र होते हैं संजय | तुम्ही कहो, 
घृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन और उन चोरःडाकुओंमें क्या अन्तर 
है १ दुर्योधन क्रोधके वशीभूत हो उसके अनुसार चळने- 

























बाळा है और वह लोभसे राज्यको ले लेना : 
इसीको बह धर्म मान रहा है; परंतु वह तो पफ | | 
भाग है, जो कौरबोंके यहाँ धरोहरके रूपें र 
है । संजय ! हमारे उस भागको हमसे शत्रुता रखे 
कौरव कैसे ले सकते हँ ? सूत ! इस राज्यमागकी प्र 
के लिये युद्ध करते हुए हमलोगोंका वध हो जाग तो + 
भी हमारे लिये स्पृहणीय ही है । बाप-दादोंका राज्य | 
राज्यकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । संजय | तुम राजाओंबी माइक्षे | 
राजाओंके इन प्राचीन धोका कौरोंके समक्ष क | 
करना । | 
एते मदान्सृत्युवशाभिपन्नाः | 
समानीता धातराषट्रेण मूद!) | 
इदं पुनः कमे पापीय एब | 
सभामध्ये पश्य वृत्तं ङुरूणाम्‌॥ | 
प्रियां भायां द्रोपदीं पाण्डवानां । 
यशखिनीं शीलबृत्तोपपन्नार्‌। | 
यदुपेक्षन्त कुरवो भौष्मयुख्याः | 
कामालुगेनोपरुद्धां  त्रजन्तीम्‌॥ | 
तं चेत्‌ तदा ते सकुमारइद्धा | 
अवारयिष्यन्‌ कुरवः समेता | 
मम प्रियं धृतरा्ट्रोऽकरिष्यत्‌ | 
पुत्राणां च कृतमस्याभविष् 
दुःशासन प्रातिलोम्यान्षिनाय॑ | 
सभामध्ये श्वशुराणां च इमा | 
सा तत्र नीता करुण । 
नान्यं क्षत्तुनोथमवाप हिति | 
( महाभारत उद्योग? २१ | ही. 
दुर्योधनने जिन्हें युद्धके लिये बुल | 
राजा बके मदसे मोहित होकर मौत ङ| 
गये हैँ | संजय ! भरी समामें जो 4 हा | 
पापपूर्ण कर्म किया था, उनके ती वक 
दृष्टि डालो । पाण्डवोंकी प्यारी पनी 2 | 


० > 
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शील और सदाचारसे सम्पन्न है, रजखला-अवस्थामे 
भीतर लायी जा रही थी, परंतु भीष्म आदि 
E कौरवोंने भी उसकी ओरसे उपेक्षा दिखायी । यदि 
बाळकसे लेकर बूढेतक सभी कौरव उस समय दु:शासनः 
को रोक देते तो राजा धृतराष्ट्र मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य 
करते तथा उनके पुत्रका भी प्रिय मनोरथ सिद्ध हो 
जाता | दुःशासन मर्यादाके विपरीत द्रौपदीको सभाके 
भीतर श्रशुरजनोंके समक्ष घसीट ले गया । द्रौपदीने वहाँ 
जाकर कातर भावसे चारों ओर करुणदष्टि डाली, परंतु 
उसने वहाँ तिदुरजीके सिवा और किसीको अपना रक्षक 
नहीं पाया । 


कार्पण्यादेच सहितास्तत्र भूपा 
नाशकलुवत्‌ प्रतिवक्त सभायाम्‌ । 
एकः क्षत्ता घरम्यसथं ब्रुवाणो 
धमबुद्या प्रत्युवाचाल्पबुद्धिस्‌ ॥ 
अबुद्ध्वा त्व॑ धममेतं सभाया- 
मथेच्छसे पाण्डवस्योपदेष्डुम्‌ । 
कृष्णा त्वेतत्‌ कमे चकार शुद्धं 
सुटुष्कर तत्र सभां समेत्य॥ 
कृच्छ्रात्‌ पाण्डवानुजहार 
तथाऽऽत्मानं नोरिव सागरौघात्‌ । 
त्रान्रवीत्‌ स्तपुत्रः सभायां 
कुष्णां स्थितां श्वशुराणां समीपे ॥ 
न ते गतिविंधते याज्ञसेनि 
मपद्य दासी धातराष्ट्रस्य वेश्म । 
पराजितास्ते पतयो न सन्ति 


पर्ति चान्यं भाविनि त्वं वृणीष्व ॥ 


बीभत्सोहेद्ये प्रोत आसी 
द्स्थिच्छिन्दन्‌ मर्मघाती सुघोरः । 
फणोच्छरो वाब्ययस्तिम्मतजाः 


हृदये फ़ाल्णुनस्य ॥ 


( महाभारत उद्योग० २९ । ४०-४४ ) 
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उस समय समामे बहुत-से भूपाल एकत्रित थे 
परतु अपनी कायरताके कारण वे उत्त अन्यायका प्रतिः 
वाद न कर सके | एकमात्र बिुरजीने अपना धर्म 
समझकर मन्दबुद्धि दुर्योधनसे धर्मानुकूल वचन कहकर 
उसके अन्यायका विरोध किया । संजय | बतसमामें जो 
अन्याय हुआ था, उसे भुलाकर तुम पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 

धमका उपदेश देना चाहते हो ? द्रौपदीने उस दिन 
सभाम जाकर अत्यन्त दुष्कर और पवित्र कार्य किया 
कि उसने पाण्डवों तथा अपनेको महान्‌ संकटसे बचा 
लिया; टीक उसी तरह, जैसे नौका समुद्रकी अगाध 
जलरारिमें इवनेसे बचा लेती है | उस सभामें कृष्णा 
श्रशुरजनोंके समीप खड़ी थी, तो भी सूतपुत्र कर्णने उसे 
अपमानित करते हुए कहा---याज्ञसेनि ! अब तेरे लिये 
दूसरी गति नहीं है । तू दासी बनकर दुर्योधनके महळमें 
चली जा | पाण्डव जूएमें अपनेको हार चुके हैं; अत 
अब वे तेरे पति नहीं रहे | भाविनि | अब तू किसी 
दूसरेको अपना पति वरण कर ले! | कर्णके मुखसे 
निकला हुआ वह अत्यन्त घोर कटु-वचनरूपी बाण मर्म- 
पर चोठ पइुंचानेवाला था | वह कानके रास्तेसे भीतर 
जाकर हड़ियोंको छेदता हुआ अजुंनके हृदयमें धँस 
गया | तीखी कसक पेदा करनेवाला वह वाग्बाण आज 
भी अजुंनके हृदयमें गडा हुआ है ( और इनके कलेजे- 
को साल रहा है) । 


कृष्णाजिनानि परिधित्समानान्‌ 


दुःशासनः कट्कान्यभ्यभाषत्‌ । 
एते सर्वे षण्डतिला विनष्टाः 


क्यं गता नरकं दीर्घकालम्‌ ॥ 


गान्धारराजः शकुनिनिकृत्या 


यदबवीदू द्यतकाठे स पाथस्‌। 


पराजितो नन्दनः कि तवास्ति _ 


कृष्णया त्वं दीव्य वै याङञसेन्या। | 
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जानासि त्वं संजय सर्वमेतद्‌ अतोऽन्यथा रथिना फारशुन्ेन 
द्यते वाक्यं गह्यमेवं यथोक्तम्‌ । भीमेन ।.  चैबाहवदंशितेन 

खयं त्वहं म्रार्थये तत्र गन्तु परासिक्तात्‌ धातराट्रां्च विद्वि 
समाधातुं कारयेसेतद्‌ विपन्नम्‌ ॥ प्रदह्यमानान्‌ कणा स्वेन पापान्‌ 

अहापयित्वा : यादि पाण्डवार्थं पराजितान्‌ पाण्डवेथांस्तु वाचो 
शमं ङुरूगासपिं चेच्छकेयम्‌ । रौद्रा रूक्षा भाषते धातर; । 

गदाहस्तो भीमसेनोऽप्रमत्तो 


पुण्यं च मे स्याच्चरितं महोदय 
ुच्येरंश्च  ङुररो सत्युपाशात्‌ ॥ 


( महाभारत उद्योग० २९ । ४५-४८ ) 





मृगचमं धारण करन! चाहते थे, उस समय 
दुःशासनने उनके प्रति कितनी ही कडवी बातें कहीं--- 
“ये सब-के-सब हिजड़े अब नष्ट हो गये--चिरकालके 
लिये नरकके गर्तमें गिर गये” । गान्थारराज शकुनिने 
धतक्रीड़ाके समय कुन्तीनन्दन युधिष्टिरसे शठतापूवेक 
यह बात कही थी कि 'अबतो तुम अपने छोटे भाईको 
भी हार गये, अब तुम्हारे पास क्या है £ इसलिये इस 
समय तुम द्रुपदनन्दिनी कृष्णाको दोवपर रखकर जूआ 
खेळो ।! संजय ! ( कहाँतक गिनाऊं, ) जूएके समय 
जितने और जैसे निन्दनीय वचन कहे गये थे, वे सब 
तुम्ह ज्ञात हैं। इतनेपर भी इस बिंगड़े हुए कार्यको बनानेके 
लिये में खयं हस्तिनापुर चना चाहता हू । यदि 
पाण्डतरोंका खारे नष्ट किये बिना ही मैं कौरवोंके साथ 
इनकी संधि करानेमें सफळ हो सका तो मेरेद्वारा यह 
परम पवित्र और महान्‌ अभ्युद्यका कार्य सम्पन्न हो 


जिस समय पाण्डव वनमें जानेके लिये कृष्ण- _ 


दुर्योधनं सहायता हि काले॥ | 
( महाभारत उद्योग० २९। ४९-५१) | 
में वहा. जाकर झुक्रनीतिके अनुसार धर्म और | 
अर्थसे युक्त ऐसी बातें कहूँगा, जो हिंसावृत्तिको दबाने. | 
वाळी होंगी | क्या घृतराष्ट्रके पुत्र मेरी उन बेप | 
विचार. करेंगे £ क्या कौरवगण अपने सामने उपसित | 
होनेपर मेरा सम्मान करेंगे ! संजय | यदि ऐसा नहीं | 
हुआ---कौरवोंने इसके बिपरीत भाव दिखाया तो सखन | 
लो कि रथपर बैठे हुए अजुन और युद्धके छिये क | 
धारण करके तैयार हुए भीमसेनके द्वारा पराजित होक | 
ृतराषट्रके वे समी पापात्मा पुत्र अपने ही कदो | 
दग्ध हो जायेगे । | चूतके समय जब पाण्डव हार ग्येषे | 
तब हुर्योधनने उनके प्रति बडी भयानक और कही | 
बातें कही थीं । अतः सदा सावधान रहनेवाले मीम | 
युद्धके समय गदा हाथमें लेकर दुर्योधनको उन 
याद दिलायेंगे । 


सुयोधनो मन्युमयो महाम 
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जायगा तथा कौरव भी मौतके फंदेसे छूट जायेंगे । कर्णः शकुनिस्तस शि 
पाण्डव धुतराष्ट्रकी सेवा करनेको भी तेयार हैं और दु'शासन; पुष्पफलं ह | 
युद्ध करनेको भी सूल राजा ष्ट् रे | 
अपि मे वाचं भाषमाणस्य काच्यां युधिष्ठिरो धर्ममयो मर्छ 
४. धमोरामामथवतीमहिखाय | स्कन्धोज्जुनो भीमसेनोऽस | 
क धातेराष्ट्रः ` समक्ष माद्रीपुत्रो पुष्पफले समृ | | द 
1 | | च ग्रास कुच! पूजयेयु।॥ मूल त्वहं ब्रह्म च हग 
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वनं राजा तरार सपुत्रो 
व्याघ्रास्ते वे संजय पाण्डुपुत्राः | 
| सिंहाभिशुप्तं न वनं विनश्येत्‌ 


.. सिंहो न नश्येत बनाभिगुप्तः॥ 
निर्जनो वध्यते व्याघ्रो निव्यघरं छिद्यते वनम्‌ । 
तसाद्‌ व्याघ्रो वनं रक्षेद्‌ वनं व्याघ्रं च पालयेत्‌ ॥ 
लताधर्मा धातराष्ट्राः शालाः संजय पाण्डवाः | 
न लता वधते जातु महाद्वममंनाश्रिता ॥ 
खिताः शुश्रूषितु पाथाः स्थिता योडूमरिंदमाः । 
यत्‌ कृत्य धृतराष्ट्रस्य तत्‌ करोतु नराधिपः ॥ 
खिताः शमे महात्मानः पाण्डवा धर्मचारिणः । 
योधाः समथास्तद्‌ विद्वन्नाचक्षीथा यथातथम्‌ ॥ 

( महाभारत उद्योग० २९ | ५२-५८ ) 

दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्षके समान है, कर्ण 
उस वृक्षका स्कन्य, शकुनि शाखा और दुःशासन समृद्ध 
फल्युष्प हैं | अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूळ 
(जड़ ) हैं । युधिष्ठिर धर्ममय विशाळ वृक्ष हैं । 
अजुन ( उस वृध्तके ) स्कन्ध, भीमसेन शाखा और 
माद्रीनन्दून नकुळ-सहदेव इसके समृद्ध फळपुष्प हैं | मैं 
( भगवान्‌ ), वेद और ब्राह्मण ही इस बृक्षके मूल (जड़) 








हैं | संजय ! पुत्रोंसहित राजा धृतराष्ट्र एक वन हैं. और 
पाण्डव उस 'बनमें निवास करनेवाले व्याघ्र हैं । सिंहोंसे 
रक्षित वन नष्ट नहीं होता एवं बनमें रहकर सुरक्षित 
सिंह नष्ट नहीं होता, उस वनका उच्छेद न करो; क्योंकि 
वनसे बाहर निकला हुआ व्याघ्र मारा जाता है और 
विना व्याप्रके वनको सब लोग आसानीसे काट लेते 
हैं | अतः व्याघ्र वनकी रक्षा करे और वन व्याप्रकी | 
संजय ! धृतराष्ट्रके पुत्र ळताओके समान हैं और पाण्डव 
शाल-बृक्षोके समान | कोई भी लता किसी महान्‌ वृक्षका 
आश्रय लिये बिना कमी नहीं बढ़ती है ( अतः पाण्डवों- 
का आश्रय लेकर ही धृतराष्ट्रपुत्न बढ़ सकते हैं ) । 
राजुओका दमन करनेवाले कुन्तीपुत्र श्रतराष्ट्रकी सेवा 
करनेके लिये भी उद्यत हैं और युद्धके लिये भी | अब 
राजा धृतराष्ट्रका जो कतव्य हो, उसका वे पालन करें | . 
विद्वान्‌ संजय ! धमका आचरण करनेवाले महात्मा 
पाण्डव शान्तिके लिये भी तैयार हैं और युद्ध करनेमें 
भी समथ हैं | इन दोनों अवस्थाओंको समझकर तुम 
राजा धरतराषट्रसे यथार्थ बातें कहना | 

तदनन्तर युधिष्ठिरे भी अपना संदेश देकर संजयको 
विदा कर दिया । 


— PS 


` संजयका युधिष्ठिरके पास आना और लोटनेपर कोरव-सभामें भगवान्‌ श्रीकृष्णके संदेश सुनाना 


गजा दुपद्रके पुरोहित जब कोरव-सभासे लौट आये) तब 
न संजयको वहुत-सी बातें समझाकर उसे युधिठ्ठिरके 
भजा । यहाँ आकर युधिष्टिरसे मिलनेके पश्चात्‌ 
कय उनसे कुदाल-समाचार पूछा, फिर युधिष्ठिरने भी 
*रवपक्षका समाचार पूछते हुए वहाँ संजयसे अनेक सार- 
[ क मरन किये । संजयने युधिष्ठिरको उनके प्रश्नोंका उत्तर 
ण सतराट्रका झान्तिमय संदेश सुनाया और अपनी ओरसे 

i शेत्तिके लिये प्रार्थना की | युधिष्ठिरने कहा--'संजय ! 

शान्ति तो तभी सम्भव होगी, जब हमें इन्दरप्रस्थ छोटा दिया 
झी इ. परे सुनकर संजयने युधिष्िरको युद्धमें अनेक दोषों- 
gE अभावना बताकर उन्हें युद्धसे विरत रहनेकी सलाह दी । 


फिर युधिष्ठिरने भी संजयको उसकी बातका उत्तर दिया । 
इसके बाद भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उसे धृतराष्ट्रके लिये चेतावनी 
दी । तदनन्तर संजयको बिदाई मिली ओर युधिष्टिरने भिन्नः 
भिन्न कुरुवंशियोंके प्रति अपने संदेश दिये। संजयने हस्तिनापुर- 
को प्रस्थान किया और धृतराष्ट्रसे मिलकर युधिष्िरका कुशल- 
समाचार सुनाया । फिर उसने धृतराष्ट्रके कार्योकी कड़ी 
आलोचना की ओर दूसरे दिन सभामे पाण्डवोके संदेश सुनानेका 
वादा करके वह अपने घरको चला गया । घृतराष्ट्रको रातभर 
नींद नहीं आयी । विदुरजी उनके पास बेठकर उन्हें नीतिकी 
बातें सुनाते रहे फिर सनसुजातजीने भृतराष्ट्रको ज्ञानोपदेश 
किया । दूसरे दिन कोरव-सभामें उपस्थित हो संजयने अजुन- 
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२४८ ३ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर छुचि, क सब अति थरद्धासेपान ॥ इ | 
22 ___---मपननन्ऱननद्ब्ड | 
का संदेश सुनाया । साथ ही उन्हें दुयोधनपर शासन करने- कृष गाने आर्तभावसे “गोविन्द” कहकर जो रे | 
की सलाइ दी । अन्तमें उसने भगवान्‌ भ्रीकृष्णका संदेश इस था, उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है और यह ष 
बढ़ता ही जा रहा है ! ( अपराधी कौखोंका संहार कि | 
बिना ) उसका भार मेरे हृदयसे दूर नहीं हो सक्ता | | 

1 


प्रकार कदा 
द्रौपदीका ऋण मुझपर बढ़ रहा है 


बासुदेव उवाच 
संजयेदं वचो ब्रूया धृतराष्ट्रं मनीषिणम्‌ । 
कुर्सुख्यस्य भीष्मस्य द्रोणस्यापि च शृण्वतः ॥ 
आवयोचनात्‌ ख़त ज्येष्ठानप्यभिवादयन्‌ । 
यवीयसञ्च कुशलं पथात्‌ प्ठेवसत्तरम्‌ ॥ 
ध्वं विविधैर्यजविग्रेम्यो दत्तदक्षिणाः । 
पुत्रैदीरेश्च मोदध्यं महद्‌ चो भयमागतम्‌ ॥ 
अर्थास्त्यजत पत्रेभ्यः सुताम्‌ प्राप्युत कामजान्‌ । 
प्रिय प्रियेभ्यश्चरत राजा हि त्वरते जये ॥ 
ऋणमेतत्‌ प्रबृद्धं मे हृदयान्नापसर्पति । 
यदू गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूरवासिनम्‌ 
| ( महाभारत उद्योग० ५९ | १८-२२) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--संजय | जव कुरुकुलके 
प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचार्य द्रोण भी सुन रहे हों, 
उसी समय तुम बुद्विमान्‌ राजा धृतराष्ट्रे यह बात 
कहना | सूत | हम दोनोंकी ओरसे पहले तुम हमसे 
बड़ी अवस्थावाले श्रेष्ठ पुरुषोंको प्रणाम कहना और जो 
लोग अवस्थामें हमसे छोटे हों, उनकी कुशल पूछना । 
इसके बाद हमारा यह उत्तर सुना देना--'कौखो ! 
नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान आरम्भ करो, ब्राह्मणोंको 
दक्षिणाएं दो, पुत्रों और ल्लियोंसे मिल-जुळकर आनन्द 
भोग लो; क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ 
पहुँचा है । तुम सुपात्र व्यक्तियोंको धनका दान दे 
लो, अपनी इच्छाके अनुसार पुत्र पैदा कर लो तथा अपने 
प्रेमीजनोंका प्रिय कार्य सिद्ध कर छो; क्योंकि राजा 
युधिष्ठिर अब तुमछोगोपर त्रिजय पानेके लिये उतावळे हो 


` रहे हैं जिस समय कौसप्तभामें द्रोपदीका वस्त खींचा 


जा रहा था, में हस्तिनापुरसे बहुत दूर था | उस समय 















जिसका में सहायक हूँ, उस अजुनको कोई 
नहीं जीत सकता 


तेजोमयं दुराधषं गाण्डीय यस्य कामुकप | | 
मद्द्वितीयेन तेनेह वैरं वः सव्यसाचिना॥ ` 
मद्द्वितीयं पुनः पार्थं कः ग्रारथेयितुमिच्छति। | 
यो न कालपरीतो वाप्यपि साक्षात्‌ पुरंदर! ॥ | 
बाहुम्यामुदहेद भूमिं दहेत्‌ कुद्ध इमा! प्रजा।। | 
पातयेत्‌ त्रि दिवाद्‌ देवान्‌ योऽञुनं समरे जयेर॥ | 
देवासुरमनुष्येषु यक्षगन्धवेभोगिषु। | 
न तं पञ्याम्यहं युद्धे पाण्डवं योऽभ्ययाद्‌ रणे॥ | 
यत्‌ तद्‌ विराटनगरे श्रूयते महदद्भुतम। | 
एकस्य च बहनां च पर्याप्त तन्निदशेनम्‌॥ | 
एकेन पाण्डुपुत्रेण विराटनगरे यदा! | 
भग्नाः पलायत दिशः पर्याप्तं तन्निद्नम्‌॥ | 
बलं वीर्य च तेजश्च शीघ्रता रघुहता। | 
अविषादश्च धैर्य च पाथीन्नान्यत्र विद्यते! 
( महाभारत उद्योग० ५९ | २३-९] | 

ड 


विया 


जिनके पास अजेय तेजखी गाण्डीव परी 
हे और जिनका मित्र या सहायक दूर 
उन्हीं सव्यसाची अर्जुनके साथ यहाँ तुमने हो, | 
है | जिसको कालने सब ओरसे घेर निग र | 
कौन पुरुष, भले ही वह साक्षात ईन ही क्यो न 4 
उस अरधुनके साथ युद्ध करना चरि = ह|| 
सहायक दूसरा मैं हूँ । जो अजुंनको ए 
बह अपनी दोनों भुजाओंपर इस पृथ्वीको 2. था 
है, कुपित होकर इन समस्त ह बि 
कर सकता है और सम्पूर्ण देवताओंकी खग: + 


A 
Pic 
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व = 
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सकता है । देवताओं, असुरो, मनुष्यों, यक्षो, गन्ववॉ 
तथा नागोंमें भी मुझे कोई ऐसा वीर नहीं दिखायी देता, 
जो पाण्डुनन्दन अजुनका सामना कर सके । बिराट- 
नगरमें अकेले अजुन और बइत-से कौरवोंका जो अद्भुत 


| 
rere = 
५, और महान्‌ संग्राम सुना जाता है, वही मेरे उपर्युक्त 


# युधिछिरका शाल्ति-रक्षापूर्वक राज्य-प्रातिका उपाय पूछना 
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एकमात्र पाण्डुकुमार अजुंनसे पराजित हो तुमळोगोने 
भागकर बिभिन्न दिशाओंकी शरण ली थी, वह एक ही 
दशान्त अजुनकी प्रबळताका पर्याप्त प्रमाण है | बल, 
पराक्रम, तेज, शीघ्रकारिता, हाथोंकी फुर्तां, विषादहीनता 
तथा धय--यं सभी सद्गुण कुन्तीपुत्र अ्जुनके सिवा 
( एक साथ ) दूसरे किसी पुरुषमें नहीं हैं | 


— Ss Cx ~—s 


युधिष्ठिरका शान्ति-रक्षापूवक राज्य-प्राप्तिका उपाय पृछना और भगवान्‌ श्रीकृष्णका शान्तिदत बनकर 
कोरवसभामें जानेकी इच्छा प्रकट करते हुए युधिष्टिरको युद्धके लिये प्रोत्साहित करना 


इधर संजयके चले जानेपर घमराज युधिष्ठिरने भीमसेन, 
अर्जुन, माद्रीकुमार नकुल-सहृदेव, विराट, द्रुपद्‌ तथा केकय- 
देशीय महारथियोंके पास जाकर कहा--“हमलोग शङ्ख, चक्र 
और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चलकर 

उनसे कोरव-सभामें जानेके लिये प्रार्थना करें । वे वहाँ जाकर 

ऐसा प्रयत्न करें, जिससे हमें भीष्म, द्रोण, बुद्धिमान्‌ बाहीक 

¦ तथा अन्य कुरुवंशियोंके साथ रणक्षेत्रे युद्ध न करना. पड़े | 
यही हमारा पहला ध्येय है और यही हमारे लिये परम कल्याण- 

की बात है |? राजा युधिष्टिरके ऐसा कहनेपर वे सब लोग 
भसन्नचित्त होकर भगवान्‌ भीकृष्णके समीप गये | श्रीकृष्णे 

पास पहुँचकर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरने इस प्रकार कहा-- 
"मत्रवत्सळ श्रीकृष्ण | मित्रोंकी सहायताके लिये यही 


कथनकी सत्यताका पर्याप्त प्रमाण है | जब विराटनगरमें 


ऐसा नहीं देखता; जो इस विपत्तिसे हमलोगोंका उद्धार करे | 
पा धृतराष्ट्रको राज्यका बड़ा लोभ है । उनके मनमें पाप 
भस गया हे | अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार न करके राज्य 
विना ही हमारे साथ संधिका मागं हूढ रहे हैं | मधुसूदन | 
| केवळ पाँच ही गाँव मागे थे, परंतु दुष्टात्मा दुर्याधन 
है अपना ही अधिकार मानकर उन पाँच गाँवोंको भी 
नेकी बात नहीं स्वीकार कर रहा है | इससे बढ़कर कष्टकी 

क्या हो सकती है ! इमलोग किसी भी न्यायसे 

एक सम्पत्तिका परित्याग करने योग्य नहीं हैं | इसके 

.. वतन करते हुए यदि हमलोगोंका वघ हो जाय तो वह 

अ शी हे | माधव ! इस विषयमें हमारा पहला ध्येय 

| ही है फि हम और कौरव आपसमें संधि करके शान्तमाव- 
एकर उस सस्पत्तिका संमानरूपसे उपभोग करें | अतः 
सिग न तो राज्य त्यागना चाहते हैं ओर न कुलके 


जा भीङ+ व° अं० ३२-- 








युक्त अवसर आया है | मैं आपके सिवा दूसरे किसीको . 


विनाशकी ही इच्छा रखते हैं | यदि नम्रता दिखानेसे मी 
शान्ति हो जाय तो वही सबसे बढ़कर है । ऐसे समयमें आप 
क्या उचित समझते हैं ! हम केसा बर्ताव करें, जिससे हमें 
अर्थ और घर्मसे भी वञ्चित न होना पड़े १ घर्मराज युधिष्टिर- . 
के ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कहा-- 


न्याययुक्त संधि होगी, तो में बड़ा पुण्य समझूगा 


उभयोरेव वामर्थे यास्यामि झुरुसंसदस ॥ | 
शमं तत्र लभेयं चेद्‌ युष्मदर्थमहापयन्‌ । | 
पुण्य मे सुमहद्‌ राजश्चरित स्यान्महाफलम्‌ | 
मोचयेयं सृत्युपाशात्‌ संरब्धान्‌ कुरुसंजयान | 


पाण्डवान्‌ धातराष्ट्रांथ सवां च एथिषी मिमाम्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० ७२ | ७९-८१ ) 
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२९५० 
प्रकारकी बाधा न पहुँचाते हुए. यदि मैं दोनों पक्षोमे 
संधि करा सका, तो समझूँगा कि मेरेद्वारा यह महान 
फ्लदायक एवं बहुत बड़ा पुण्यकर्म सम्पन्न हो गया । 
ऐसा होनेपर एकःदूसरेके प्रति रोषमे भरे हुए इन कौरवों, 
संजयो, पाण्डबों और धृतराष्ट्रप्॒नोकों तथा इस सारी 
पृथ्वीको भी मानो मैं मौतके फंदेसे छुडा ढगा ।' 
युधिष्ठिर बोले--श्रीकृष्ण | मेरा यह विचार नहीं है कि 
आप कौरवोंके यहाँ जाये; क्योंकि आपकी कही हुई अच्छी 
बातोंफो भी दुर्योधन नहीं मानेगा । माधव | यदि दुर्योधनने 
दोहबश आपके साथ कोई अनुचित बतोव किया) तो धन; 
सुख, देवत्व तथा सम्पूर्ण देवताओंका ऐश्वये भी हमें प्रसन्न 
नहीं कर सकेगा । 
मेरे कोपके सामने कोई नहीं ठहर सकते 
श्रीभगवानुवाच 
. जानाम्येतां महाराज धातराष्ट्रस्य पापताम्‌ । 
अवाच्यास्तु भविष्यामः सर्वलोके महीक्षिताम्‌ || 
.न चापि मम पर्याप्ताः सहिताः सर्वेपा्थिवा! .। . 
छुदरस्य संयुगे स्थातुं . सिंहस्येवेतरे खगाः ॥ 
अथ चेत ते प्रवतन्ते मयि किंचिदसाम्म्रतम्‌। 
निर्दहेयं ङुरून्‌ सवीनिति मे धीयते मतिः ॥ 
न जातु गमनं पार्थ भवेत्‌ तत्र निर्थकम्‌ । 
अर्थग्रासिः कदाचित्‌ स्यादन्ततो वाप्यवाच्यता ॥ 
( महाभारत उद्योग० ७२। ८५-८८ ) 
श्ीभगवानने कहा--महाराज | धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन 
कितना पापाचारी है, यह में जानता हूँ । तथापि वहाँ 
जाकर संधिके लिये प्रयत्न करनेपर हम सब लोग सम्पूर्ण 
` जगतके राजाओंकी दृष्टिमें निन्दाके पात्र न होंगे | ( मेरे 
तिरस्कारके भयसे भी आप चिन्तित न हो, क्योंकि ) 
` __ जैसे क्रोधम भरे हुए सिंहके सामनें दूसरे पशु नहीं ठहर 
'' सकते, उसी प्रकार यदि मैं कोप कहें, तो संसारके 
सारे भूपाल मिळकर भी युद्धमें मेरे सामने खड़े नहीं हो 
'. सकते। यदि वे मेरे सांथ थोडा-सा भी अनुचित 


+ घचन-रुधा. भीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान्‌ । दिष्य मधुर शुचि, करे सब अति अद्धासे पान | » 



























होगा । सम्भव है, वहाँ अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धि र 
जाय और यदि काम न बना, तो भी हम निन्दासे 0 
बच ही जायेगे ( उत्तरदायित्वसे मुक्त हो जायेंगे) | | 
युधिष्ठिर बोरे--श्रीकृ्ण | आपकी जैसी रुचि हो, की | 
कीजिये । आपका कल्याण हो । आप प्रसन्नतापूवक कोदे | 
पास जाइये । आशा है; में पुनः आपको अपने कायेमे सफ | 
होकर यहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूंगा । आप हमझेगड़े | 
भाई और मित्र हैं । अजुंनके तथा मेरे भी प्रीतिमाजन हैं। | 
आपके सौहार्दके विषयमें हमारे मनमें कोई शंका नहीं है। | 
अतः आप उभय पक्षोंकी भलाईके लिये वहाँ जाइये। आफ़ा | 
कल्याण हो । | 
क्षत्रिय धर्मयुद्धमें विजय प्राप्त करे, या अपने ग्रणरे | 
दे; यही उसका स्वधमं है 
श्रीभगवानुवाच र 
संजयस्य श्रुतं वाक्य भवत श्रुतं या | 
सर्व जानाम्यभिग्नायं तेषां च भनतश्च य! ॥ | 
तव धर्माश्रिता बुद्धिस्तेषां पराश्रया मति | 
यद्युदधेन - लभ्येत तत्‌ ते बहुमतं भवे 
न चैवं नैष्ठिकं कमं क्षत्रियस्य (. 
आहुराश्रमिणः सवें न मेकं त्रि 
जयो बधो वा संग्रामे धात्राऽऽदिष्टः सरः || 
९; क्त्रियस्येष कार्पण्यं 'न मगर र; 


सधम 
न हि कार्पण्यमास्थाय शक्या इति | 

. विक्रमख महाबाहो जहि शर | 
अतिगृद्धाः कृतस्नेहा दीघेकाल हो | 
कृतमित्राः ऊंतबला धातराष्ट्रा पि be र 
न पयीयोऽसित यत्‌ साम्यं त्वयि ee 9 
बलवत्तां हि मन्यन्ते भी गी 
( मद्दामारत 









पा स्त 


`, श्रीभगवान्‌ बोळे--राजन्‌ ! मैंने संजयकी और 
आपकी भी बातें सुनी हैं । कौरबोंका क्या अभिप्राय है, 
वह सब मैं जानता हूँ और आपका जो विचार है, 
उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ | आपकी बुद्धि धरम 
स्थित है और उनकी बुद्धिने शब्रुताका आश्रय ले रखा 
है | आप तो बिना युद्ध किये जो कुछ मिल जाय, 
उसीको बहुत समझेंगे | परंतु महाराज ! यह क्षत्रियका 
नेष्ठिक ( खाभाविक ) कर्म नहीं है । सभी आश्रमोक 
श्रेष्ठ पुरुषोका यह कथन है कि क्षत्रियको भीख नहीं 
मॉगनी चाहिये | उसके छिये बिधाताने यही सनातन 
कर्तव्य बताया है कि बह संग्राममे विजय प्राप्त करे 
अथवा वहीं प्राण दे दे | यही क्षत्रियका खधर्म हे | 
दीनता अथवा कायरता उसके लिये प्रशंसाकी वस्तु नहीं 
है | महाबाहु युधिष्ठिर ! दीनताका आश्रय लेनेसे 
क्षत्रियकी जीविका नहीं चळ सकती | शत्रुओंको संतांप 
देनेवाले महाराज ! अब पराक्रम दिखाइये और शत्रु 
का संहार कीजिये | परंतप ! शृतराष्ट्रके पुत्र बड़े लोमी 
है | इधर उन्होंने बहुत-से मित्र-राजाओंका संग्रह कर 
लिया है और उनके साथ दीघेकाळतक रहकर अपने 





प्रति उनका स्नेह भी वढा लिया है | ( शिक्षा और 


“यास आदिके द्वारा भी ) उन्होंने विशेष शक्तिका 
वय कर छिया है | अतः प्रजानाथ | ऐसा कोई 
उपाय नहीं है, जिससे ( वे आपको आधा राज्य 
आपके प्रति समता ( संधि ) स्थापित करें । 
भ, रोण और कृपाचार्य आदि उनके पक्षमें हैं, 
अपनेको आपसे अधिक बलवान्‌ समझते हैं | 
दुयोषन-हु:झासन आरिके दुव्यवहारका वर्णन 
Q वेने न्नुपचरिष्यसि 
मादवेनतान्‌ राजन | 
तव राज्यमरिंदम ॥ 
कापेणयान्न च धमॉर्थेकारणात्‌ । 
थातराषट्रासव काममरिंदस । 
क ते पाण्डवास्तु यथा त्वयि । 
“न्त कोपीनं तावत्‌ कृत्वापि दुष्करस ॥ 





Te 
पितामहस्य द्रोण विदुरस्य च धीमतः | 
शाणानां च साधूनां राज्ञश्च नगरस्य च ॥ - 
पश्यतां कुरुपुख्यानां सर्वेषामेव तत्वतः | 
दानशीलं मदु दान्तं ध्मीलमचुबरतम्‌ ॥ 
यत्‌ त्वायुपधिना राजन्‌ यृते वञ्चितवांस्तदा | 
न चापत्रपते तेन नृशंसः स्वेन कमणा ॥ 

राजन्‌ मा प्रणयं कृथाः । | 
वघ्यास्ते किं पुनस्तव भारत || 
वाग्मिस्त्वप्रतिरूपाभिरतुदत्‌ त्वां सहानुजम्‌ । 

रामान, हृष्टः सन्‌ आवृभिः सह भाषते | | 
(तावत्‌ पाण्डवानां हि नास्ति किंचिदिह खकस। . 
नामधेयं च गोत्रं च तदप्येषां न द्विष्यते ॥| 
कालेन महता चेषां भविष्यति पराभव; । | 
प्रकृति ते भजिष्यन्ति नष्टप्रकृतयो मयि॥ 
( महाभारत उद्योग ७३ | ८-१७) 
भत; राटुदमन राजन्‌ | जबतक आप इनके साथ 
नरमीका बर्ताव करेंगे, तबतक ये आपके राज्यका 
अपहरण करनेकी ही चेष्टा करेंगे । शत्रुमर्दन नरेश । 
आप यह न समझें कि प्रृतराष्ट्रके पुत्र आपपर कृपा 
करके या अपनेको दीन-दुर्बल मानकर अथवा ध एवं . 
अर्थकी ओर इष्टि रखकर आपका मनोरथ पूर्ण कर देंगे | 
पाण्डुनन्दन ! कोरबोके संधि न करनेका सबसे बड़ा 
कारण या प्रमाण तो यही है कि उन्होंने आपको. 
कोपीन धारण कराकर तथा उतने दीर्घकाल्तकके लिये. 
वनवासका दुष्कर कष्ट देकर भी कमी इसके लिये . 
पश्चात्ताप नहीं किया । राजन्‌ ! आप दानशील, कोमल- 
खभाव, मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले, खभावतः 


धर्मपरायण तथा सबके हैं, तो भी क्रूर दुर्योधनने उ. 


समय पितामह भीष्म, द्रोणाचाये, बुद्धिमान विदुर, साधु, ४ 


नाण, राजा घता नगरवासी, जनससुदाय तपा 


इरुइलके सभी श्रेष्ठ रोके देखते-देखते आपको जूएमे 
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कुटिल 
आप प्रेम न दिखार्वे । भारत ' घृतराष्ट्रके वे पुत्र 


सभी लोगोके वध्य हैं; फिर आप उनका वध करें, इसके 
लिये तो कहना ही क्या है ! ( क्या आप वह दिन 
भूल गये, जब कि ) ुर्योधनने भाइयोंसहित आपको 
अपने अनुचित वचनोद्वारा मार्मिक पीड़ा पहुँचायी थी ! 
बह अत्यन्त दसे लकर अपनी मिथ्या प्रशंसा करता 
हुआ अपने भाइयोंके साथ कहता था---“अब पण्ड 
पास इस संसारमें अपनी! कहनेके लिये इंतनी-सी भी 
कोई बस्तु नहीं रह गयी है । केवळ नाम और गोत्र 
बचा है, परंतु वह भी दोष नहीं रहेगा । दीवेकालके 
पश्चात्‌ इनकी मारी पराजय होगी । इनकी खाभाविक 
शरता-बीरता आदि नष्ट हो जायंगी औरं ये मेरे पास 
ही प्राणत्याग करेंगे! । 
दुःशासनेन पापेन तदा चते प्रवतिते । 
अनाथवत्‌ तदा देवी द्रौपदी सुदुरात्मना ॥ 
आकृष्य केशे रुदती सभायां राजसंसदि । 
गौरिति व्याहृता मुह) ॥ 
भवता वारिताः सर्वे भ्रातरो भीमविक्रमाः । 
धर्मपाशनिबद्धाथ न किंचित्‌ प्रतिपेदिरे ॥ 
एताश्चान्याश्च परुषा वाचः स समुदीरयन्‌ । 
श्हाघते ज्ञातिमध्ये स त्वयि प्रत्रजिते वनम्‌ ।। 
थे तत्रासन्‌ समानीतास्ते दष्टा त्वामनागसम्‌ । 
अश्रुकण्ठा रुदन्तश्च सभायामासते तदा ॥ 
न चैनमभ्यनन्दंस्ते राजानो ब्राह्मणैः सह । 
सर्वे दुर्योधन तत्र निन्दन्ति स सभासदः ॥ 
( महाभारत उद्योग० ७३। १८-२३ ) 
उन. दिनों जब जूएका खेल चल रहा था, 
अत्यन्त दुरात्मा पापी दुःशासन अनाथकी माँति रोती- 


' कळपती इई महारानी द्रौपदीको उनके केश पकड़- 


५३ # बचने खाना मौकवकी कस = ध्चन-खुधा भीकष्णकी अयस्करी महान. । दिव्ये मधुर शुचि, करे सब अति भ्द्धासे पान | ; ` 


करनेमें र 
तो पराक्रम प्रकट करनेम समथ थे, तथापि आपने इ | 
सके रोक दिया; इसलिये धर्मबन्थनमे बधे होनेके कारे | 
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कर राजसमामें घसीट लाया और भीष्म तथा दोणाच! | 
आदिके समक्ष उसने उनका उपद्दास करते हुए बा | 
उसे 'गाय! कहकर पुकारा । यद्यपि आपके भाई सन्न | 


उस समय उस अन्यायका कुछ भी प्रतीकार नक ; 
सके | जब आप वनकी ओर जाने टगे, उस समयी | 
बह बन्घु-बान्धवोके बीचमें ऊपर कही हुई तथा बर ।- 
बहुत-सी कठोर बातें कहकर अपनी प्रशंसा करता ह| | 
जो छोग वहाँ बुळाये गये थे, वे सभी नरेश आशे | 
निरपराध देखकर रोते और आस बहाते से हू | 
कण्ठसे उस समय चुपचाप समामे बैठे रहे । परम. 
सहित उन राजाओंने वहाँ दुर्योधनकी प्रशसा क 
की | उस समय सभी समासदू उसकी निन्दा हब | 
रहे थे । 
मैं दुर्योधनके सब दोषोंको खोल दूँगा, जिसे इमो | 
की सभामें सब लोग उसकी नीचताको पम | 

जायँगे और उनके मन बदल जायेंगे | 


कुलीनस्य च या निन्दा बधो वामित्रकीन | | 
महागुणो वथो राजन्‌ न तु निन्दा क्षा | 
तदैब निहतो राजन्‌ स्र र 
निन्दितश्च महाराज पृथिव्या रज | 
` त्‌ कायो वधस्तस्थ यख चारि | 
स्कन्देन प्रतिस्तब्धरिछनमूल ९ 5 
व्‌ कै इवा C , सेलो क्स्य हुम ह धर 
ष्यः सपं इवानार्यः bel 
जह्येनं तवममित्रन्न मा राजन्‌ बि | 

Q ह च परा | 
सर्वथा लवत्क्षम 
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` हव संकीर्तयिष्यामि ये च तस्य व्यतिक्रमाः ॥ 
मे वाक्यं धर्मार्थसहितं हितम्‌ । 
निशम्य पार्थिवाः सर्वे नानाजनपदेश्वराः ॥ 
त्वयि सम्प्रतिपत्खन्ते धर्मात्मा सत्यवागिति । 
तर्क्षिश्वाधिगमिष्यन्ति यथा लोभादवर्तत ॥ 
गर्हयिष्यामि चेतनं पौरजानपदेष्वपि | 
वृद्धवालानुपादाय चातुत्रण्ये समागते ॥ 
शर्म वे याचमानस्त्वं नाधमं तत्र लप्स्यसे । 
कुरून्‌ विगरहयिष्यन्ति धृतराष्ट्रं च पार्थिवाः ॥ 
तस्मिँछ्लोकपरित्यक्ते कि. कार्यमवशिष्यते । 
हते दुर्योधने राजन्‌ थदन्यत्‌ क्रियतामिति ॥ 
यात्वा चाहं इन्‌ सर्वान्‌ युष्मदर्थमहापयन्‌ । 
तिष्ये म्ञ्नमं कतुं लक्षयिष्ये च चेष्टितम्‌ ॥ 
. कोरवाणां प्रवृत्ति च गत्वा युद्धाधिकारिकाम्‌ । 
निश्चम्य विनिवर्तिष्ये जयाय तब भारत ॥ 
( महाभारत उद्योग ० ७३ | २४-३७ ) 
| कुलीन पुरुषकी निन्दा हो या बध--- 
नमसे वध ही उसके लिये अत्यन्त गुणकारक है; 
निन्दा नहीं । निन्दा तो जीवनको घृणित बना देती है | 
"दराज | जब इस भूमण्डळके सभी राजाओंने निन्दा 


की, उसी समय उस निर्ळज ुर्योधनकी एक प्रकारसे 


श्य हो गयी । जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, 
उसका वध करना तो बहुत साधारण कार्य है । जिसकी 
जई कट गयी हो और जो गोळ वेदीके आधारपर खड़ा 
हो, उस वृक्षकी भाँति दुर्योधनके भी धराशायी होनेमें 
अने अधिक विल्म्व नहीं है | खोटी बुद्रिवाला दुराचारी 
अपन दुष्ट सर्पकी भाँति सब लोगेंके लिये वध्य है | 
रेतुओका नाश करनेवाले महाराज ! आप दुविधामें न 

! रस दुटको अवश्य मार डाळें | निष्पाप नरेश | 
"प जो पितृतुल्य धृतराष्ट्र तथा पितामह भीप्मके प्रति 
ल एव - नम्नतापूर्ण बर्ताव करते हैं, वह स्वधा आप- 
` " पोग्य हे । मैं भी इसे पसंद करता हूँ । राजन्‌ ! 


# भगवान्‌ भ्रीकृष्णका शान्तिदूते वनकर कौरवसभामै जानेकी इच्छा करना # ` 
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दुर्योधनके सम्बन्धमें जिन लोगोंका मन दुविधामं है--- 


जो लोग उसके अच्छे या बुरे होनेका निर्णय नहीं कर 
सके हैं, उन सब छोगोंका संदेह मैं वहाँ जाकर दूर 
कर दूँगा । मैं राजसमामें जुटे हुए भूपालोंकी मण्डडीमे 
आपके सर्वसाधारण गुणोंका वर्णन और दुर्योवनके 


दोषों तथा अपराधोंका उद्घाटन करूँगा । मेरे मुखसे . 


धर्म और अर्थसे संयुक्त हितकर वचन सुनकर नाना 
जनपदोंके स्वामी समस्त भूपाळ आपके विषयमें यह 
निश्चितरूपसे समझ लेंगे कि युधिष्ठिर धर्मात्मा तथा 
सत्यवादी हैं और दुर्योधनके सम्बन्धमें भी उन्हें यह 
निश्चय हो जायगा कि उसने लोमसे प्रेरित होकर ही 
सारा अनुचित बर्ताव किया है । मैं वहाँ आये हुए 
चारों वर्णोंके आबालवृद्ध जनसमुदायको अपनाकर उनके 
सामने तथा पुरवासियो और देशबासियोंके समक्ष भी इस 
दुर्योधनकी निन्दा करूंगा । वहाँ शान्तिके लिये याचना 
करनेपर आप अधमके भी भागी न होंगे | सब राजा 
'कौरबोंकी तथा धृतराष्ट्रकी. ही निन्दा करेंगे | सब लोग 
दुर्योधनकोी अन्यायी समझकर त्याग दंगे और वह 
निन्दनीय होनेके कारण नष्टप्राय हो जायगा | उस 
दशामें आपका दूसरा कौन-सा कारये रोष रह जाता हैं, 
जिसे सम्पन्न किया जाय । वहाँ पहुँचकर आपके स्वाथ- 
की सिद्धिमें तनिक भी त्रुटि न आने देते हुए में समस्त 
कौरवोंसे संधि-स्थापनके लिये प्रयत्न करूँगा और उनकी 
चेशओंपर दृष्टि खखूँगा | भारत ! में जाकर कौखोकी 
युद्धविषयक तेयारीकी बातें जान-सुनकर आपकी विजय- 
के लिये पुनः यहाँ लौट आऊंगा । 


ग़कुनोंसे भी युद्धकी सम्भावना दीखती हे 
सर्वथा युद्धमेवाहमाशंसामि परे; र सह्‌ । 
निमित्तानि हि सर्वाणि तथा प्रादुभेवन्ति मे ॥ 
मृगाः शङ्न्ता्च वदन्ति घोरं 


502 >> 
~ + > 

डू न A 
2 

be, 


कका 


घोराणि रूपाणि तथैव चाग्निः 
` वर्णान्‌ बहून्‌ पुष्यति घोररूपान्‌ ॥ 
मनुष्यलोकक्षयळुत्‌ सुधोरो 
नो चेदनुप्राप्त इहान्तक! स्यात्‌ । 
शुस्राणि यन्त्रं कवचान्‌ रथांश्च 
नागान्‌ हयांश्च प्रतिपादयित्वा ॥ 
सें कृतनिश्चयास्ते 
भवन्तु ` हस्त्यश्वरथेषु यत्ता! । 
सांग्रामिकं ते यदुपार्जनीयं . 
सवं समग्रं कुरु तन्नरेन्द्र ॥ 
दुर्योधनो न ह्यलमद्य दातु 
जीवंस्तवैतन्तूपते कर्थंचित्‌ । 
यत्‌ ते पुरस्तादभवत्‌ समृद्ध 
यते हृतं पाण्डबमुख्य राज्यम्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० ७३ | ३८-४२ ) 


योधाश्च 


मुझे तो शत्रुओंके साथ सत्र॑था युद्ध होनेकी 
ही सम्भावना दीख रही है; क्योंकि मेरे सामने 





भीमसेनके द्वारा संधिविपयक प्रस्ताव करनेपर श्रीकृष्णने 
उनको समझाया ओर आश्वासन दिया; फिर उत्साह 
प्रदान किया | तदनन्तर अजुंनने कहा--'प्रभो | जिस 
कार्यको अच्छी तरह किया जाये, वह सफल हो सकता 
हैं | श्रीकृष्ण | आप ऐसा ही प्रयत्न करें, जिससे झत्रुओँके 
' साथ हमारी संधि हो जाय । जनार्दन | ऐसा. करना आपके 

लिये अत्यन्त आवश्यक कतव्य है | प्रभो | आप वहाँ जाने- 
मात्रसे यह कार्य सफळ्तापूर्वक सम्पन्न कर लेंगे | अथवा यदि 
आप अब कोरवोंका वध ही श्रेष्ठ मानते हों, तो वही 
शीघ्र-से-शीक्र किया जाय | फिर इसके सिवा और किसी 


इस पापात्मा दुर्योधनने भरी सभामें द्र॒पंदकुमारी कृष्णाको 
| . कितना कष्ट पहुँचाया था, परंतु हमने उसके इस महान्‌ 
. _ भ्पराधकों भी चुपचाप सह लिया था । माधव | वही 
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बातपर आपको विचार नहीं करना चाहिये | आप जानते हैं, | 
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ऐसे ही लक्षण ( रन ) शव ह ही | 
मृग ( पशु ) और पक्षी भयंकर शब्द कर दे | 
प्रदोषकालमें प्रमुख हाथियों और घोड़ोंके इः ' 
बड़ी भयानक आढृतियाँ प्रकट होती हैं । शत 
अग्निदेव भी नाना प्रकारके भयजनक वणे (हो F 
धारण करते हैं | यदि मनुण्यडोकका संहार केच 
अत्यन्त भयंकर मृत्यु इनको नहीं प्राप्त हुई होती, 0 
ऐसी वातें देखनेमें नहीं आती । अत; नरेद्र | ह 
समस्त योद्धा युद्धके लिये इढ़ निश्चय करके माति 
के शल्न, यन्त्र, कवच, रथ, हाथी और धोड़ोंको पुर 
कर ळें तथा उन हाथियों, घोड़ों एबं रथोपर साहे 
युद्ध करनेके निमित्त सदा तैयार रहें । इसके लि) 
आपंको युद्धोपयोगी जिन समस्त वस्तुओंका संग्रद्‌ कत 
है, उन सबका भी आप संग्रह कर ठीशि | 
पाण्डवप्रवर | नरेश्‍वर ! यह निश्चय मानिये, आ$। 
पास पहले जो समृद्विशाळी राज्य-वैमव या और कि/ 
आपने जूएमें खो दिया था, वह सारा राज्य अब दुत 
अपने जीते-जी आपको कभी नहीं दे सकता | 


समुदा 


दुर्योधन अब पाण्डवोके साथ अच्छा बर्ताव करेरी) ऐसी | 
मेरी वुद्धिमें जेंच नहीं रही है। उसके साथ संबित | 
प्रयत्न ऊसरमें बोये हुए ब्रीजकी माति यथ ही है| थे 
वृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण | आप पाण्डवोँकें लिये अ छी 
योग्य जो उचित एवं हितकर कार्य मानते हे, वर 6 


डं 

सम्भव शीघ्र आरम्भ कीजिये ।' ] | र 
कौरव-पाण्डव दोनोंके हितके लिये में अवत | 
श्रीमगबानुबाच ड i 
प | 


एवसेतन्महाबाही यथा वदि न | 
® ° । | उ नर 

पाण्डवानां झुरूणां च प्रतिपत्स्ये ने | 

। सब त्वद ममायत्त बीभत्सो 28 ° | | | । । 
क्षेत्र हि रसवच्छुद्धं कणव | 
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om ळक कवी कौन्तेय जातु नित्रतेयेत्‌ फलम्‌ । 
तत्र वे पोरुष ब्रूयुरासेकं यत्र कारितम्‌ ॥ 
तत्र चापि धुं पश्येच्छोषणं दैवकारितम्‌ । 
तदिद॑ निश्चितं बुद्धया पृ रपि महात्मभिः ॥ 
देवे च मानुषे चव संयुक्त लोककारणम्‌ | 


( महाभारत .उद्योग० ७९ | १--४१ ) 
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श्रीभगवान बोळे--महावाहु. पाण्डुकुमार | तुम 
जैसा कहते हो, वैसा ही करना उचित है | मैं बही 
करनेका प्रयन्न करूँगा, जिससे कौरव तथा पाण्डव--- 
दोनोंका संकट दूर हो--दोनों सुखी हो सर्वे | अजुन ! 
इसमें संदेह नहीं कि शान्ति और युद्ध---इन दोनों 


मिसे किसी 
कार्यमिसे किसी एकको हितकर समझकर अपनानेका . 


| पारा दायित्व मेरे हाथमें आ गया है; तथापि इसमे 
|. स्की अनुकूलता अपेक्षित है । कुन्तीनन्दन ! 
इताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और 
परस बनाया हुआ खेत क्यों. न हो, कभी-कमी वर्षाके 
' लिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता । निस खेमे 
` उतार और सिंचाई की गयी है, वहाँ यह पुरुषार्थ ही 


हर गया है; परंतु वहाँ भी देवबश सूखा पड़ गया, 
6. देखा जाता है [ अतः पुरुषार्थकी 
` ताके लिये दै डी 


, „` त प्रार्घकी अनुकूलता आवश्यक है ] | 
कप पत्‌ करिष्यामि परं पुरुषकारतः ॥ ` 
| बहि शक्यं कर्मं कतुं कथंचन । 
; ; सेच रोकं च त्यकत्वा चरति दुर्मति! || 
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न हि संतप्यते तेन तथारूपेण कर्मणा । 
तथापि बुद्धि पापिष्ठां वर्धयन्त्यस्य मन्त्रिणः || 
शकुनिः ब्रतपुत्ररच आता दुःशासनस्तथा । 
स हि त्यागेन राज्यस्य न शमं समृपैष्यति ॥ 
अन्तरेण वधं पार्थ सानुबन्धः सुयोधनः । 
न चापि प्रणिपातेन त्यक्तुमिच्छति धर्मराट्‌ | 
याच्यमानश्च राज्यं स न-ग्रदास्यति दुर्मतिः || 
न तु मन्ये स तदू वाच्यो यदू युधिष्ठिरशासनम्‌ । 
उक्त प्रयोजनं यत्‌ तु धर्मराजेन भारत ॥ 
तथा पापस्तु तत्‌ सवे न करिष्यति कौरवः । 
तर्सिश्चाक्रियमाणेऽसो लोके वध्यो भविष्यति ॥ 
( महाभारत उद्योग० ७९ | ५-११ ) 
इसलिये एवंकालके महात्माओंने अपनी बुद्धिद्वारा 
यही निश्चय किया हे कि लोकहितका साधन दैव तथा 
पुरुषार्थ दोनोंपर निर्भर है । मैं पुरुषार्थसे जितना हो 
सकता है, उतना संधिस्थापनके लिये अधिक-से-अघिक . 
प्रयत्न करूंगा; परंतु प्रारब्धके विधानको किसी प्रकार 
भी टाळ देना या बदल देना मेरे लिये सम्भव नहीं 
है । दुर्बुद्धि दुर्योधन सदा धर्म और जोकाचारको 
छोड़कर ही चलता है; परंतु इस प्रकार धर्म और लोक़के 
विरुद्ध कार्य करके भी वह उससे संतप्त नहीं होता | 
इतनेपर भी उसके मन्त्री शकुनि, सूतपुत्र कर्ण तथा 
भाई दुःशासन--ये उसकी अत्यन्त पापपूर्ण बुद्धिको 
बढ़ावा देते रहते हैं । कुन्तीनन्दन ! अपने सगे- 


सम्बन्धियासहित दुर्योधन जबतक मारा नहीं जायगा, | 


तबतक वह राज्यभाग देकर कदापि संधि नहीं करेगा | 


धर्मराज युधिष्टिर भी नन्नतापूर्वक संधिके लिये अपना | 


राज्य छोड़ना नहीं चाहते हैं । उधर ढुबुद्धि दुर्योधन 
मागनेपर भी राज्य नहीं देगा | भरतनन्दन ! धर्मराज 
युनिष्ठिरने केवळ पाँच गॉँवोंको माँगनेके लिये जो आज्ञा 


दी है तथा नमताइणे बचनोमें जो संघिका प्रयोजन | 
बताया है, यह सत्र दुर्योधनसे कहना उचित नही 


; क्योंकि वह कुरकुल-कलंक 


है---ऐसा मैं मानता हूँ 


पापातमा उन सब बातोंको कभी खीकार नहीं करेगा। 
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हमलोगोंका प्रस्ताव खीकार न करनेपर बह इस 


जगतमें अवश्य ही वधके योग्य हो जायगा । 


मम चापि स बध्यो हि जगतश्चापि भारत । . 


थेन कौमारके यूयं सर्वे विप्रकृताः सदा || 
विप्रलुप्तं च वो राज्यं नृशंसेन दुरात्मना । 
न चोपशाम्यते पापः श्रियं ष्ट्रा युधिष्ठिरे ॥ 
असकृच्चाप्यहं तेन त्वत्कृते पार्थं भेदितः 

-न मया तदू गृहीतं च पापं तस्य चिकीर्षितम्‌ || 
जानासि. हि महाबाहो त्वमप्यस्य परं मतम्‌ । 
व्रियं चिकीर्षमाणं च धर्मराजस्य मामपि ॥ 
संजानंस्तस्य चात्मानं मम चैव परं मतम्‌ । 
अजानन्निव मां कसादजुनाद्याभिशङ्कसे ॥ 
यञ्चापि परमं दिव्यं तच्चाप्यचुगतं त्वया । 
विधानं विहितं पार्थ कथं शर्म भवेत्‌ परेः ।। 


हो कि दुर्योधनकी भी मेरे विषये यही निकष 


है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिरका प्रिय करना चाहत : 
अर्जुन | इस प्रकार तुम दुर्योधनके मनकी ५... 
तथा मेरे दृढ निश्वयको जानते हुए भी आज अक 


की भाँति क्यों मुझपर संदेह कर रहे हो ! बत्ता 


| जो देवताओंका परम दिव्य ( भूभार उतारनेके शि! 


निश्चित विधानं है, उससे भी तुम संबंधा परिक्तिशे। 
फिर रात्रके साथ संधि केसे हो सवती ।।' 
पाण्डुनन्दन ! मेरेद्वारा वाणी और प्रयलसे जे & 


हो सकता है, वह में अवश्य करूगा; परंतु पा 


मुझे यह तनिक भी आशा नहीं हैं कि शत्रुआके साध प 
जायमी । विराटनगरमें गोहरणके समय तुम्हारे अचत 
वर्ष पूरा हो चुका था। उस समय भीप्मजीने मागं 
याचना की थी किं तुम पाण्डबोंको उनका र ह| 
उनसे मेळ कर लो, परंतु यह कल्याण ओर हिं 
बात भी उसने किसी प्रकार खीकार नहीं वी | 


यत्‌ तु वाचा मया शक्यं कर्मणा वापि पाण्डव । 
करिष्ये तदहं पार्थ न त्वाशंसे शमं परेः ॥ 
कथं गोहरणे हयक्तो नेतच्छमं तथा हितम्‌ । 


तदेव ते पराभूता यदा संक्पितास्त | 
लवर! क्षणशश्चापि न च तुष्टः सुगो 


| 





याच्यमानो हि भीष्मेण संवत्सरगतेऽध्वनि ॥  स्वथा घ सया काय | 
( महाभारत उद्योग० ७९। १२--१९ ) विभाव्य तस्य भूयश्च कसं पाप दुर | 

र ० ७९| ९ 

भारत! जिसने तुमः सब छोगोंको कुमारावस्थामें (सहा उ : 
भी सदा नाना प्रकारके कष्ट दिये हे, जिस .दुरात्मा जब तुमने.कौरवोंको पराजित करनेका पंत, 


एवं निर्दयीने तुम्हारे राज्यका भी अपहरण कर लिया 
है तथा जो पापी दुर्योधन युधिष्ठिके पास सम्पत्ति 
देखकर शान्त नहीं रह सकता है, वह मेरे और समस्त 
संसारके लिये भी वध्य है | कुन्तीनन्दन ! उसने मुझे 


उसी समय वे पराजित हो गये । पर5 यो । 
क्षणमरके लिये किश्चिन्मात्र भी संतु प ¢ 
वहाँ जाकर सबसे पहले धमराज 

संघिके लिये सब प्रकारसे प्रयत्न कला ५6 | 





भी तुम्हारी ओरसे फोडनेके लिये अनेक बार चेषा सफळ न हुआ तो फिर सुश पर्ष रा 6. 
की है; परंतु मैंने उसके पापपूर्ण प्रस्तावको कभी कि दुरात्मा दुर्याधनको उ पापकी रट | 
खीकार नहीं किया है | महाबाहो ! तुम जानते ही दिया जाय ! य 
£, baat — FALL € $ 9 a fe | ख 
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( २ ) श्रीकुष्णलीलाके नो रसमें--बीभत्स, अद्भुत, शान्त 
[ पूतना-उद्धार, गोवधेन-धारण, सातृ-पितृ-पूजन | 
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सबके बांद द्रोपदी भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास आयी 
और अपनी दारुण दुरवस्थाका वर्णन करके कोरवोके 
अत्याचारोका स्मरण कराती हुई बोली--'श्रीकृष्ण | शत्रुओंके 
साथ संधिकी इच्छासे आप जो-जो कार्य अथवा प्रयत्न करें, 
उन सबमें दुःशासनके .हाथोंसे खवींचे गये मेरे इन केशोंकों 
याद रखें | यदि दुःशासनकी बाँह कटकर धूलमें लोटती 
न देखू तो मेरे हृदयको क्या शान्ति मिलेगी?! आज 
भीमसेनने जो संधिका प्रस्ताव किया है, वह मेरे हृद्यमें 


बाण-सा लगा हे |? इतना कहते द्रोपदीका गळा भर 


आया । वह फूट-फूरकर रोने लगी । 


तामुवाच महात्राहुः केशव! परिसान्त्वयन्‌ । 
अचिराद्‌ द्रक्ष्यसे कृष्णे रुदतीर्भेरतस्रियः ॥ 
एवं ता भीर रोत्स्यन्ति निहृतज्ञातिबान्धवाः | 
हतमित्रा हतबला येपां क्ुद्धासि भामिनि ॥ 
अहं च तत्‌ करिष्यामि भीमाजुनयमैः सह । 
यषिषठिरनियोगेन दैवाच्च बिभिनिमितात्‌ ॥ 
भतेराट्राः कालपक्का न चेच्छूण्वन्ति मे वचः 

रेष्यन्ते निहता भूमौ श्वभृगालादनीकृताः ॥ 
चलेद्वि हिमनाञ्छैलो मेदिनी शतधा फलेत । 
यो! पतेच सनक्षत्रा न मे मोघं वचो भवेत्‌ ॥ 
सत्य ते प्रतिजानामि कृष्णे बाष्पो निगृह्यताम्‌ । 

रतामित्राव्श्रया युक्तान चिरादू रक्ष्यसे पतीन्‌ ॥ 


( महाभारत उद्योग० ८२ | ४४--४९) 
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म दौपदीकों साल्त्वना देना # 


द्रोपदीको सान्त्वना देना 
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तब महाबाइ केरावने द्रौपदीको सान्त्रना देते इए 
कहा---'कृष्णे | तुम शीघ्र. ही भरतवंराङ्गीं दूसरी ख्रियोंको 


A || वी २५७ 





भी इसी प्रकार रुदन करते देखोगी । भामिनी ! जिनपर | 


तुम कुपित हुई हो; उन विपक्षियोंकी त्रियाँ भी अपने 


कुटुम्बी, बन्धु-बान्धत्र, मित्रवृन्द् तथा सेनाओंके मारे 


जानेपर इसी तरह रोयेंगी । महाराज युविष्ठिककी आज्ञा 


तथा विधाताके रचे हुए अद्ष्टसे प्रेरित हो भीम, अर्जुन 

नकुळ और सहदेवको साथ लेकर मैं मी वही करूँगा, 
जो तुम्हें अभीष्ट है | यदि कालके गालमें जानेवाले | 
धृतराष्ट्रपुत्र भेरी बात नहीं सुनंगे, तो मारे जाकर धरतीप[ | 
लोटंगे और कुत्तों तथा सियारोंके भोजन बन जायँगे | __ 
हिमालय पर्वत अपनी जगहसे टळ जाय, पृथ्वीके सैकड़ों | 
टुकड़े हो जायें तथा नक्त्रोसहित आकाश टूट पड़े, | 
परंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती | कृष्णे। | 
अपने आँसुओंको रोको । में तुमसे सची प्रतिज्ञा करके 
कहता हूँ, तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाळे | 





गये और तुम्हारे पति राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न हैं | 


ई 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवपक्षसे संधिका प्रस्ताव ले दूत 

बनकर हस्तिनापुरमें पहुँचनेपर अपनी बुआ कुन्तीके पास 
चक 

गये । कुन्तीने उनका आदरसत्कार किया और अपनी तथा 


पु्रोंकी कष्ट-कथा सुनाकर वे रो पड़ीं | फिर पुतीको संदेश . 


देती हुई वोलीं--“'माधव ! तुम धर्मात्मा राजा 
कहना--'बेटा | तुम्हारे धमकी बड़ी हानि हो रही है । 
तुम उसे व्यर्थ नष्ट न करो ।? फिर अर्जुन और 
कहना--पुत्रो | क्षत्राणी जिस प्रयोजनके लिये पुत्र 
उत्पन्न करती है; उसे पूरा करनेका यह समय आ गया है ।? 
फिर नकुल ओर सहदेवको मेरा यह संदेश सुनाना--“मेरे 


बच्चों | तुम प्राणोंकी बाजी लगाकर भी पराक्रमसे प्राप्त किये . 


हुए सोगोंको ही ग्रहण करना !! मधुसूदन | राज्य छिन 

गया, इसका मुझे दुःख नहीं है, जूएमें हार हुई या मेरे 
बेटे वनमें मेजे गये--इसके कारण भी मुझे दुःख नही है । 

परंतु मेरी एकव्रा वधू कृष्णाको रजखलावस्थामे बलपूर्वक 
भरी समामें ले जाकर जो अपमानित किया गया--इससे बढ़कर 
दुःकी बात मेरे लिये ओर क्या हो सकती है । पुरुषोत्तम ! 
तुम) बलराम और प्रद्युश्न जिसके रक्षक हों) भीमसेन ओर 


अडुंन-जेसे जिसके बेटे जीवित है, बही में ऐसे-ऐसे दुःख 


भोग रही हूँ ।?? | 


कुन्तीकी यह बात सुनकर श्रीकृष्णने उन्हें इस प्रकार 
आश्‍वासन दिया-- 





२५८ & वचन-खुधा श्रीकृष्णको ओरेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचिः कर सब अति धद्धाले पान जे 
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छुन्तीको आश्वासन 
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पाण्डव आम्य-सुखका त्याग करके वीरमुख मोग ! | 
बासुदेव उवाच | 

का तु सीमन्तिनी त्वाइक्‌ रोेम्वसि पिर । | 
शूरस्य राज्ञो दुहिता आजमीढकुठ गृता। | 
महाकुलीना भवती हदादूभ्रदमिवागता। | 
ईश्वरी सर्वकल्याणी भत्रों परमपूणिता॥ | 
वीरसर्वीरपल्ली सं सवैः सञ्च॒दिता गो | | 
सुखदुःखे महाप्राज्ञे ल्वाच्शी सोढुमहति॥ | 
निद्रातन्द्रे क्रोधहषों क्षुत्पिपासे हिमातपों। | 
एतानि पार्था निजित्य नित्यं वीरसुखे सा! | | 
त्यक्तग्राम्यसुखा' पार्था नित्यं वीरसुखप्रिग!। | 
न तु खल्पेन तुष्येयुमेहोत्साहा महाबह।॥ | 
अन्तं धीरा निषेबन्ते मध्यं ग्रास्यसुखप्रिं | | 
उत्तमांश्च परिवकेशाल भोगांश्चातीच मानुपार। ( 
अन्तेषु रेमिरे भीरा न ते मध्येषु रेगि। | 
अन्तप्राप्तिं सुखं प्राहुई!खमन्तरमेतयों॥। 
अभिवादयन्ति भवतीं पाण्डवाः सह कृ | 
आत्मानं च कुशलिनं निवेदयन्‌ | 
अरोगान्‌ सर्वसिद्धाथीन छिप दरश्यति पाक | 
$शवरान्‌ सर्वलोकस्य हतामित्राजिश्रया ब | 
( महाभारत उद्योग० ९० | ` | 


भगवान वासुदेव बोळे बुआ ' सां तसर 






















सौभाग्यशालिनी नारी दूसरी कौन है! 
शूरसेनकी पुत्री हो और महाराज म | 


व्याइकर आयी हो । तुम एक उ बुझी 
और दूसरे उच्च कुछमें व्याही गयी च _ ह. 
एक सरोबरसे दूसरे सरोवरमें आमी p | 
सर्वकल्याणी महारानी थी; | 
तुम्हारा विदोष सम्मान किया दै. | तुग प | 
जननी तथा समस्त सहुणोसे > 


दुर्योधन मन्त्रियोंसहित 


mens MN OO 

_जैसी विवेकशील खीको सुख और दु:ख चुपचाप 
पहने चाहिये | तुम्हारे सभी पुत्र निद्रा, तन्द्रा (आलस्य )) 
क्रोध, हर्ष, भूख-प्यास तथा सर्दी-गरमी इन सबको जीत- 
कर सदा वीरोचित सुखका उपभोग करते हैं । तुम्हारे 
रन ग्राम्यसुखको त्याग दिया है; वीरोचित सुख ही 
उन्हें सदा प्रिय है । वे महान्‌ उत्साही और महाबळी 
हैं; अतः थोड़े-से ऐश्वर्यसे संतुट नहीं हो सकते । धीर 
पुरुष भोगोंकी अन्तिम स्थितिका सेवन करते हैं | ग्राम्य 
विषयभोगोंमें आसक्त पुरुष भोगोंकी मध्य स्थितिका ही 
सेवन करते हैं । वे धीर पुरुष कतंब्यपालनके रूपमें 
प्राप्त बढ़े-से-बड़े क्लेशोंको सहर्ष सहन करके अन्तमें 
मनुष्यातीत भोगोंमें रमण करते हैं। महापुरुषोंका कहना 
है कि अन्तिम ( सुख-दुःखसे अतीत ) स्थितिकी प्राप्ति 










ही वास्तविक सुख है तथा झुख-दुः खे बीचकी स्थिति 
ही दुःख है | बुआजी ! द्रीपदीसद्दित पाण्डवोंने तुम्हें 
प्रणाम कहलछाया है और अपनेको सकुशरू बताकर 
अपनी खस्थता भी सूचित की है | तुम शीघ्र ही 
देखोगी, पाण्डव नीरोग अवस्थामें तुम्हारे सामने उपस्थित 
हैं, उनके सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध हो गये हैं और बे 


_ अपने इत्रुओका संहार करके साम्राज्य-ल्क्ष्मीसे संयुक्त 


हो सम्पूण जगतूके शासक-पदपर प्रतिष्ठित हैं । 


इस अकार आश्वासन पाकर पुत्रों आदिसे दूर पड़ी हुई 
कुन्तीदेवीने अज्ञानननित मोहका निरोध करके भगवान्‌ 
जनाद्‌नसे कहा--'महाव्राहु मधुसूदन श्रीकृष्ण ! जो पाण्डवोके 
लिये हितकर हो तथा जैसे-जेसे कार्य करना तुम्हें उचित जान 
पढ़े; वेसे-वैसे क्रो [? 


+- -*-<छ थक: (mst o— 
दुर्योधनके निमन्त्रणको अखीकार करनेका कारण बताना 


तदनन्तर बुआकी आज्ञा ले, उनकी परिक्रमा करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुर्याधनके घर गये | राजभवनकी तीन 
्योदियाँ पार करके वे एक श्वेत पर्वत-शिखरके समान ऊँचे 
पासादपर आरूढ हुए । वहाँ सहसो राजाओंसे घिरा हुआ 
ईगषिन राजसिंहासनपर आसीन था । दुःशासन, कर्ण तथा 
शकुनि भी ऊँचे आसनोंपर बैठे थे श्रीकृष्णके आते ही 
उठकर खड़ा हो गया । दुयोधनसे 
भिळकर केशव अवस्थाके अनुसार वहाँ सभी राजाओंसे 
ययायोग्य मिले | फिर उस राजसभामें रुनोंसे विभूषित एक 
अवगम पर्य पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान हुए । कुरु 


९ hE 
जो गनादनकी सेवामे गो, मधुपर्क, जल, ग्रह तथा राज्य 
\ र कर दिया | इसके बाद दुयोधनने उन्हे 





f 
t 
| h- 


को > 
सीकार नहीं किया । जव उनसे इसका कारण पूछा गया, 


ईप प्रकार उत्तर दिया-- 
इतके भोजन-सम्मानका नियन 
भथा ञ्जते दूताः पूजां गृह्णन्ति चैव ह । 
मा सहामात्यं समचिष्यसि भारत ॥ 
( महाभारत उद्योग? ९१ | १८ ) 


tS i + 
हळ 2... 


निमन्त्रित किया, परंतु श्रीकृष्णने उस निमन्त्रण- | 


“भारत | ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन 
सिद्ध होनेपर ही भोजन और सम्मान खीकार करते हँ । 
आप भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जानेपर ही मेरा और मेरे 
मन्त्रियोंका सत्कार करें |! दुर्योधनको इस उत्तरसे संतोष 
नहीं हुआ । वह बोछा---“उद्देश्य सफल हो या न हो, 
हमारे यहाँ भोजन करनेमें क्या हर्ज है !? तब भगवान- 
ने कहा-- 

क्रिती भी हेतुत्ते धर्गत्याग स्वीकार नहीं 


नाहं कामान्न संरम्भान्न ढेषान्नाथंकारणात्‌ । 
न हेतुवादाह्णोभाद वा धमे जह्यां कथंचन ॥ 
( महाभारत उद्योग» ९१। २४ ) 
“राजन्‌ ! में कामसे, क्रोधसे, द्वेषे, खार्थवश, 
हेतुवाद ( बहानेबाजी ) अथवा लोभसे भी किसी प्रकार 
धर्मका त्याग नहीं कर सकता ।? 


भोजन प्रेमके कारण किया जाता हे, या भूखों मरनेपर _ 


सम्प्रीतिमोज्यान्यन्नानि आपद्धोज्यानि वा पुन! | 
न च सम्प्रीयसे राजन्‌ न चेवापद्ता वयम्‌ ॥ 


' २६० # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान । दिव्य मधुर शुचिं कर संव अति अद्धासे पान I जे | 
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अकस्ाद द्वे डि वै राजन जन्मग्रभृति पाण्डवान्‌ । 
म्रियालुवतिनो अतृन्‌ सवे समुदितान गुणे! ॥ 
अकसाच्येव पार्थानां द्वेषणं नोपपद्यते । 
धर्म शिताः पाण्डवेया; कस्तान्‌ कि वक्तुमहेति॥ 
( महाभारत उद्योग? ९१ । २५-९७ ) 
केसीके घरका अन्न या तो प्रेमके कारण भोजन 
क्रिया जाता है या आपत्तिमें पडनेप(( भूखों मरनेपर )। 
नरेश्वर ! प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्तिमें हम 
नहीं पडे हैं | राजन्‌ ! पाण्डव तुम्हारे भाई ही हैं, वे 
अपने प्रेमियोंका साथ देनेवाले और समस्त सद्रुणोसे सम्पन्न 
हैं, तथापि तुम जन्मसे ही उनके साथ अकारण ही 
रेष करते हो । बिना कारण ही कुन्तीपुत्रांके साथ द्वेष 
रखना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है । पाण्डव 
सदा अपने धर्ममें स्थित रहते हैं, अतः उनके विरुद्ध 
कौन क्या कह सकता है? 
पाण्डवोंका द्वेषी मेरा द्वेषी ओर उनके अनुकूल 
मेरे अनुकूल 
यस्तान्‌ द्वेष्टि स मां दवेष्टि यस्तानचु स मामनु । 
ऐकात्म्य मां गतं बिद्धि पाण्डेधेमेचारिभि! ॥ 
कामक्रोधानुवरी हि यो मोहाद्‌ विरुरुत्सते । 
शुणवन्तं च यो द्वेष्टि तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ 


( महाभारत उद्योग० ९१। २८-२९ ) 
जो पाण्डवोंसे द्रेष करता है, वह मुझसे भी 
द्रेण करता है और जो उनके अनुकूल है, वह 
मेरे भी अनुकूल है । तुम मुझे धर्मात्मा पाण्डबों- 
के साथ एकरूप हुआ ही समझो । जो काम और 
क्रोधके वशीभूत होकर मोहवर किसी गुणवान्‌ पुरुषके 
साथ विरोध करना चाहता है, उसे पुरुषांमे अधम कहा 
गया है । | 
यः कस्याणशुणाब्ज्ञातीन्‌ मोहाछोभादू दिच्शते 
सोऽजितात्माजितक्रोधो न चिरं तिष्ठति भ्रियम॥ 
अथ यो शुणसम्पन्नान्‌ हृदयस्याप्रियानपि । 


प्रियेण कुर्ते वाचं यज्ञस ति. 
( द्विषदन्नं न भोक्तव्यं द्विषन्तं नेव भो | | 
पाण्डवात्‌ डिषसे राजन्‌ मम प्राणा हि पाण्डरा!) | 
¢ तन 226 | | 
सवेभेतन्न भोक्तव्यमन्नं दुशमिसंहित्य | | 
क्षत्तुरेकस्थ भोक्तव्यमिति मे धीयते मति।॥ ` 

| ( महाभारत उद्योग० ९१ । ३०-३२ | / 

जो कल्याणमय गुगोसे युक्त अपने कुट्मीजो | 
मोह और छोमकी दृष्टिसे देखना चाहता है, वह अगे 
मन और क्रोधको न जीतनेवाला पुरुष दीरक्र | 
राजलक्ष्मीका उपभोग नहीं कर सकता जो ओ | 
मनको प्रिय न ळगनेत्राळे गुणवान्‌ व्यक्तियोंको भी अगे ' 
प्रिय व्यवहारद्वारा बशमें कर लेता है, वह दीफ्ाक्र | 
यशख्री बना रहता है । जो द्वेष रखता हो, उमम 
अन्न नहीं खाना चाहिये । द्वेष रखनेवालेको तिल. 
भी नहीं चाहिये | राजन्‌ ! तुम पाण्डवोसे देष छ | 
हो और पाण्डव मेरे प्राण हैं । तुम्हारा यह सकष 
दुर्भावनासे दूषित है; अतः मेरे भोजन काले गे 
नहीं है | मेरे लिये तो यहाँ केवळ विदुरा हर 
खाने योग्य है । यह मेरी निश्चित धारणा है। | 
























एचसुक्त्वा महावाहुुयोधनममणग | 
[तराष्ट्रनिवेशवाई | 

निश्चक्राम ततः शुभ्राद्‌ धातराष्ट्रिवेशनाए | 
[ ( महामारत उद्योग० ९१। १ 


अमर्षशील दुर्योधनसे ऐसा कहकर महावाह शॉ 
उसके भव्य भवनसे बाहर निकले । हि | 

तदनन्तर ये विदुरजीके घर पघारे ओर प | 
श्रीकृष्णको समस्त मनोवाञ्छित वस्तु समर्पित के 4 
पूर्वक उनका पूजन किया । तदनन्तर उन्होंने अगर 


दावी ई \ 
पवित्र एवं गुणकारक अन्न-पान महात्मा "(| 


किये मधुसूदूनने उस अन्न-पानसे प pe हं 
किया । फिर उन्होंने उन वेदवेत्ताओको मे हवम 


तदनन्तर, देवताओसहित इन्द्रकी भाँति | 
श्रीकृष्णने विदुरजीके पवित्र एवं क न | 
तदनन्तर विहुरजीने. धृतराष्ट्रपु | Ee | 
बिनययुक्त वाणीष्ठारा भगवान, श्रीकृष्णकी | 
रोका । विदुरका प्रेम और विनवत 0. || 
पुरुषोत्तम भगवान, मधुसदनने यह वात | FN 
‘5 द 








` श्रृणुष्चागमने हेतुं 


के मि्रका क्य # : 


शक्तिभर धर्म-कार्यका अयत्न करनेपर भी सफलता न 
मिले, तो भी पुण्य होता हे 
श्रीभगवानुवाच 

यथा बूयान्महाम्राज्ञो यथा भूयाद्‌ विचक्षणः | 
यथा वाच्यस्त्वद्विधेन भवता मद्विधः सुहृत्‌ ॥ 
धर्मार्थयुक्तं तथ्यं च यथा त्वय्युपपद्यते | 
तथा वचनशुक्तोऽलि त्वेतत्‌ पितृमातृवत्‌ ॥ 
सत्यं ग्राप्त॑ युक्तः वाप्येत्रमेव यथाऽऽत्थ माम्‌। 
[ विदुरावहितो भव ॥ 
दोरत्म्यं धातराष्ट्रस्य क्षत्रियाणां च बेरताम । 
समैमेतदहं जानन्‌ क्षतः प्राप्तोष्य कौरान्‌ ॥ 
यतां प्रथिवी सर्वा साश्वां सरथकुज्ञराम । 
यो मोचयेन्सत्युपाशात्‌ प्राप्लुयादू धर्ममत्तमय॥ 
धर्मकायं यतञ्छक्त्या नो चेत प्राप्नोति मानवः। 
प्रासो भवति तत्‌ पुण्यमत्र मे नास्ति संशयः॥ 
मनसा चिन्तयन्‌ पापं कमणा नातिरोचयत्‌ । 
न प्राझोति फलं तस्यतयेतरं धर्मविदो विदुः ॥ 
सोऽहं यतिष्ये प्रशमं क्षत्तः कर्तुममायया । 
इरूणां सृञ्जयानां च संग्रामे विनशिष्यताम्‌ ॥ 
सेयमापन्महाघोरा कुरुष्वेव स्च॒त्थिता । 

कर्णदुर्योधनकृता सर्वे हेते तद्न्वया! ॥ 

( महाभारत उद्योग० ९३। १-९ ) 
भीभगवान्‌ बोळे--विदुरजी ! एक महान्‌ बुद्विमान्‌ 


पुरुष जैसी बात कह सकता है, विद्वान्‌ मनुष्य जैसी 
8 दे सकता है, आप-जैसे हितैषी पुरुषके ल्यि 


भैक वैसी ही बात मुझसे कही है । आपने मुझसे जो 


दै | तथापि 


है 


मेरेजैसे पुद्ददूसे जैसी बात कहनी उचित है और आप- 


उलसे जैसा धर्म और अर्थसे युक्त सत्य वचन 
जना चाहिये, आपने माता-पिताके समान स्नेह- 


है, वही सत्य, समयोचित और युक्तिसंगत 
विदुरजी | यहाँ मेरे आनेका जो कारण 


| ' उसे साबत्रान होकर सुनिये । विदुरजी | मैं धृतराष्ट्र 


“र 


ट्र 


पुत्र दुर्योधनकी दुता और क्षत्रिय योद्वाओके वैरभाव- 
इन सब बातोंको जानकर ही आज कौखोंके पास 
आया हूँ । अरव, रथ और हायियोसहित यह सारी 
एथ्वी विनष्ट होना चाहती है। जो इसे मृत्युपाशसे 
छुड़नेका प्रयत्न करेगा, उसे ही उत्तम धरम प्राप्त होगा | 
मनुष्य यदि अपनी शक्तिभर किसी धर्मकार्यको करनेका 
प्रयत्न करते हुए भी उसमें सफळता न प्राप्त कर सके, 
तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता 
है | इस विषयमें मुझे संदेड नहीं है | इसी प्रकार यदि 
मनुष्य मनसे पापका चिन्तन करते हुए भी उसमें रुचि 
न होनेके कारण उसे क्रियाद्वारा सम्पादित न करे, तो 
उसे उस पापका फळ नहीं मिलता है, ऐसा 
धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं | अतः बिदुरजी ! मैं युद्रमे मर 
मिटनेको उद्यत हुए कौरवों तथा सुञ्जयेंमें संधि करानेका 
निशछलमावसे प्रयत्न करूँगा | यह अत्यन्त भयंकर 
आपत्ति कर्ण और दुर्योधनद्वारा ही उपस्थित की गयी 
है; क्योंकि ये समी नरेश इन्हीं दोनोंका अनुसरण 
करते हैं | अतः इस विपत्तिका प्रादुर्भाव कौरवपश्चमे 
ही हुआ है । 
मित्रका कत्ेव्य 


व्यसने क्विश्यमान हि यो मित्रं नाभिपद्यते । 
अनुनीय यथाशक्ति तं नृशंसं विदुर्बुधा ॥ 
आकेशग्रहणान्मित्रमकार्या्‌ संनिवतेयन । 
अत्राच्यः कस्यचिद्‌ भ्रति कृतयस्नो यथाबलम्‌ 
तत्‌ समर्थ शुभं वाक्यं धर्मार्थसहित हितम्‌ । 
थातरष्ट्रः सहामात्यो ग्रहीतुं पिदुराहति॥ 
हितं हि धातराष्ट्राणां पाण्डग्रानां तथैव च । 
पृथिव्यां क्षत्रियाणां च यतिष्येऽहममायया ॥ 
हिते प्रयतमानं मां शङ्केद दुर्योधनो यदि । 
इदयस्य च मे प्रीतिरानृण्पं च भविष्यति ॥ 


सरजयत्नेन माध्यरथ्पं न तस्र दुः ॥ 
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न मां ब्रयुरधर्मिछा मूढा झसुहृदस्तथा । 
शक्तो नावारयत्‌ कृष्णः संरूधान कुरुपाण्डवान || 
उभयो साधयच्तर्थसहसाशत  इत्युत । 
तत्र यत्नमहं कृत्वा गच्छेयं चृष्ववाच्यतास्‌ ॥ 
मम धमार्थयुक्तं हि श्रुत्वा वाब्यमनासयस्‌ । 
न चेदादास्यते बालो दिष्टस्य वशमेष्यति ॥ 
अहापयन्‌ पाण्डवार्थं यथावः 

च्छमं कुरूणां यदि चाचरेयम्‌ । 
पुण्यं च मे स्याच्चरितं महात्सन्‌ 
छुच्येरंच कुरवो मृत्युपाशात्‌ ।। 
वाचं भाषमाणस्य काव्या 
धर्मारामामर्थवतीमहिंखाम्‌ | 
अवेक्षेत धारराष्ट्राः शमाथ 

मां च प्रां कुरवः पुजयेयुः ॥ 
न चापि मम पर्याप्ताः सहिताः सवपार्थिवा! । 
द्धस्य ग्रइखे ख्यातुं सिंहस्येवेतरे खणा! ॥ 


( महाभारत उद्योग० ९३ । १०-२१ ) 


अपि 


जो किसी व्यसन या विपत्तिमें पड़कर क्लेश 
उठाते हुए मित्रको यथाशक्ति समझा-बुझाकर उसका 
उद्वार नहीं करता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष निर्दय एवं 
क्रूर मानते हैं । जो अपने मित्रको उसकी चोटी पकड़- 
कर भी बुरे कार्यसे हटानेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न 
करता है, वह किपीकी निन्दाका पात्र नहीं होता है। 
अतः विदुरजी ! दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंको मेरी 
शुभ, हितकर, युक्तियुक्त तथा धर्म और अर्थके अनुकूल 
बात अवश्य माननी चाहिये | में तो निष्कपटभावसे 
घृतराष्ट्रके पुत्रों, पाण्डवो तथा भूमण्डलके सभी क्षत्रियोंके 
हितका ही प्रयत्न करूँगा । इस प्रकार हित-साधनके 
लिये प्रयत्न करनेपर भी यदि दुर्याधन मुझपर शङ्का 
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लः 
करेगा तो भी मेरे मनको तो प्रसन्नता ही होगी के 
मैं अपने कतव्यके भारसे उऋण हो जाळ | | 
भाई-बन्घुओंमें परस्पर फूट होनेका अवसर आनेपा हे | 
मित्र सवथा प्रयत्न करके उनमें मेल करानेके रे | 
मध्यस्थता नहीं करता, उसे विद्वान्‌ पुरुष मित्र नें, 
मानते । संसारके पापी, मूढ़ और शत्रभाव रेको ( 
लोग मेरे विषयमें यह न कहें कि श्रीकृष्णने सम हो | 
हुए भी क्रोधसे भरे हुए कौरव-पाण्डवोंको युद्धसे कह | 
रोका ( इसलिये भी सच्चे भावसे में संधि करानेका प्र्न | 
करूँगा ) | में दोनों ही पक्षोंका सार्थ सिद्ध केके । 
लिये यहाँ आया हूँ । इसके लिये पूर्णरूपसे प्रयल क | 
लेनेपर मैं लोगेंमें निन्दाका पात्र नहीं वगा | के | 
मूर्ख दुर्योधन मेरे कष्टनिवारक एवं धर्म तया अप॑ | 
के अनुकूल वचनोंको सुनकर भी उन्हें ग्रहण बह | 
करेगा, तो उसे दुर्भाग्यके अधीन होना पढ़ेग। ५ 
महात्मन्‌ ! यदि मैं पाण्डवोंके न्याय्य खलमें बापान | 
आने देकर कौरवों तथा पाण्डवोंमें यथायोग्य संपि का। 
सकूगा, तो मेरे द्वारा यह महान्‌ पुण्यकर्म वन बा 
और कौरव भी मृत्युके पाशसे मुक्त हो जाप! | 
मैं शान्तिके लिये विद्वानोंद्वारा अनुमोदित ध ब | 
अर्थके अनुकूल हिंसारहित बात कहूगा । यदि पु 
के पुत्र मेरी बातपर ध्यान देंगे तो उसे अवश्य ग 
तथा कौख भी म वास्तवमें टी ल 
आया हुआ जान मेरा आदर करगे । 

हुए सिंहके सामने दूसरे पछ नहीं ठहर हे! 
प्रकार यदि मैं कुपित हो जाउँ, तो ये से 
एक साथ मिलकर भी मेरा सामन! 


FS > 8. 


शय्यापर सो गये । | 





# अरान्‌ क्ाकृण्णका कारव-सभामे पहुँचकर प्रभावशाली भाषण देना ४ 


क 1 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका कोरव-सभामें पहुंचकर प्रभावशाली भाषण देना 


च 
. आसनोंपर बठकर अर्ध्यादि ग्रहण कर लिये तव श्रीकृष्ण तथा 


प्रातःकाल उठकर श्रीकृष्णने स्नान, जप और 
अग्निहोत्रसे निवृत्त हो उदित होते हुए सूर्यका उपस्थान 
किया और फिर वस्त्र एवं आभूषणादि धारण किये | इसी समय 
राजा दुर्योधन और सुबलके पुत्र शकुनिने उनके पास आकर 
कहा--'महाराज धृतराष्ट्र तथा भीष्मादि सव कौरव महानुभाव 


सभामें आ गये हैं और आपकी वाट देख रहे हैं |? तब . 


शरीकृष्णचन्द्रने बड़ी मधुर वाणीमें उन दोनोंका अभिनन्दन किया | 
इसके पश्चात्‌ सारथिने आकर श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम 
किया ओर उनका उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ शुभ्र रथ लाकर 
खड़ा कर दिया | श्रीयदुनाथ उस रथपर सवार हुए । उस 
समय कोरव-वीर उन्हें सव ओरसे घेरकर चले | भगवानके 
पीछे उन्हीके रथमें समस्त धर्मोको जाननेवाले विदुरजी भी 
सवार हो गये । दुर्योधन और शकुनि एक दूसरे रथमें 
बेठकर उनके पीछे-पीछे चले । धीरे-धीरे भगवानका रथ 
राजसभाके द्वारपर आ गया ओर वे उससे उतरकर भीतर 
समामें गये | जिस समथ श्रीकृष्ण विदुर और सात्यकिका 
हाथ पकड़कर सभा-भवनमें पघारे, उस समय उनकी कान्तिने 
समस्त कोरबोंको निस्तेज-सा कर दिया | उनके आगे-आगे 
दुर्योधन और कर्ण तथा पीछे कृतवर्मा और बृष्णिवंशी वीर चळ 
रहे थे | सभामें पहुँचनेपर उनका मान करनेके लिये राजा 
रतराषट्र तथा भीष्म, द्रोण आदि सभी लोग अपने-अपने 
मासनोसे खड़े हो गये | श्रीकृष्णके लिये राजसभामें महाराज 
इतराट्रकी आशासे सर्वतोभद्र नामका सुवर्णमय सिंहासन सक्ला 
"जा या | उसपर बेठकर श्रीश्यामसुन्दर सुसकराते हुए राजा 
तरार भीष्म, द्रोण तथा दूसरे राजाओंसे बातचीत 
करने लगे तथा समस्त कौरव और राजाओंने सभामें पघारे 
इंए भ्रीकृष्णका पूजन किया | 


ईस समय श्रीकृष्णने सभाके भीतर ही अन्तरिक्षमे 


गारदादि अषियोंको खड़े देखा । तत्र उन्होंने धीरेसे 
शान्तनुनन्दन भीष्मजीसे कहा; “इस राजसभाको देखनेके 


शमे ऋषि लोग आये हुए हैं। उनको आसनादि देकर बड़े 
अ्ारसे आवाइन कीजिये । उनके विना बेठे यहाँ कोई 
नहीं सकेगा | इन शुद्धचित्त मुनियोंकी शीघ्र ही पूजा 
- 0... इतनेहीमे मुनियोंको सभाके द्वारपर आया देख 
जो बेडी शीघ्रतासे सेबकॉको आसन छानेकी आज्ञा 
१ तुरंत ही बहुत-से आसन ले आये | जब ऋषियोंने 
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अन्य सव राजा भी अपने-अपने आसनोंपर बैठ गये । 
महामति विदुरजी श्रीकृष्णके सिंहासनसे लगे हुए एक 
मणिमय आसनपर, जिसपर सवेत मृगचर्म विछा हुआ था; 
बेठे | राजाओंको श्रीकृष्णके बहुत दिनोंपर दर्शन हुए थे; 
अतः अमृत पीते-पीते जेसे कमी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार 
वे उन्हें देखते देखते अघाते नहीं थे| उस सभामें समीका 
मन श्रीकृष्णमें लगा हुआ था, इपल्यि किसीके मुखसे कोई 
भी वात नहीं निकलती थी । 
जत्र सभामें सव राजा मौन होकर बैठ गये, तब श्रीकृष्णने 
महाराज धृतराषट्रकी ओर देखते हुए बड़ी गम्भीर वाणीमें कहा-- 
शेपा, अनुकम्पा, करुणा, अतञ्ंसता, सरलता, क्षमा 
ओर सत्य इन उत्तम सदुणोंते सम्पन्न कुरवंत्मे 
अनुचित कार्य होना कल्याणकारक नही है 
श्रीभगवानुवाच 
कुरूणां पाण्डवानां च शमः स्यादिति भारत । 
अप्रणाशेन चीराणामेतद्‌ याचितुमागतः ॥ 
राजन्‌ नान्यत्‌ प्रवक्तच्यं तव नेःश्रेयसं वचः | 
विदित ह्ये ते सवं वेदितव्यमरिदिम ॥ 
इदं ह्यद्य कुल श्रेष्ठं सर्वराजसु पार्थिव । 
श्रुतवृत्तोपसम्पन्नं सेः सञ्चुदितं गणे ॥ 
कृपानुकम्पा कारुण्यमानुशंस्थं च भारत | 
तथाऽऽ क्षमा सत्य कुरूवेतद विशिष्यते ॥ 
तसिन्नेवंवेधे राजन्‌ कुळे महति तिष्ठ ते । 
त्वन्निमित्त विशेषेण नेह युक्तमसास्प्रतम्‌ ॥ 
त्वं हि थारयिता श्रेष्ठः ङुरूणां कुरुसत्तम । 
मिथ्या प्रचरतां तात वाह्येष्वास्यन्तरेषु च ॥ 
ते पुत्रास्त् कोरूय दुर्योधनपुरोगमाः । 
धमोथों पृष्ठतः कृत्वा प्रचरन्ति नृशंसवत्‌ ॥ 


अशिष्टा गतमयोदा लोभेन हतचेतसः । | 


स्वेषु बन्धुषु शुख्येषु तद्‌ वेत्थ पुरुषषेभ ॥ 


( महाभारत उद्योग ० ९५ | ३--१०) > के 
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२६2 # बचन-सुधा औप्णकौ श्रेयस्करी महान. १ (ब्य मधुर शुचि, करें सब अति थद्धासे पान । » | 


श्रीसगवान बोले--मरतनन्दन । तैं आपसे यह 
प्रार्थना करनेके छिये यहाँ आया हूँ कि क्षत्रिय वीरोंका संहार 
हुए बिना ही कौखों और पाण्डवोंमें झान्तिस्थापन हो 
नाय । शन्नुदमन नरेश ! मुझे इसके सिवा दूसरी कोई 
कल्याणकारक बात आपसे नहीं कनी है; क्योंकि जानने 
योग्य जितनी बातें हैं, वे सब आपको विदित ही हँ | 
भूपाल | इस समय समस्त राजाओंमें यह कुरुवंश ही 
सर्वश्रेष्ठ है | इसमें शात्र एवं सदाचारा पूर्णतः आदर 
एवं पालन किया जाता है । यह कौरवकुळ समस्त सहुर्गोसे 
सम्पन्न है । भारत ! कुरुतंशियोंमें कपा; अनुकम्पा, 
करुणा, अतु्सेता, सरलता, क्षमा और सत्य--ये 
सहुग अन्य राजत्रंशोंकी अपेक्षा अधिक पाये जाते हैं । 
राजन्‌ ! ऐसे उत्तम गुणसम्पन्न एवं अत्यन्त प्रतिष्ठित 
कुलके होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई 
अनुचित काये हो, तो यह ठीक नहीं है । तात कुरर | 
यदि वौरवगण बाहर और भीतर ( प्रकट और युपत- 
रूपसे ) मिथ्या आचरग ( असद्व्यबहार ) करने लगें, 
तो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्गमें स्थापित करनेवाले हे | 
कुरुनन्दन ! दुर्योवनादि आपके पुत्र धमे और अर्थको 


` पीछे करके क्रूर मनुष्योके समान आचरण करते हँ । 


पुरुषरल | ये अपने ही श्रेष्ठ वन्धुआंके साथ अशिश्ता- 
पूर्ण वर्ताव करते हैं । लोभने इनके हृदयको ऐसा 
बशीभूत कर लिया है कि इन्होंने धर्मकी मर्यादा तोड़ 
दी है | इस बातको आप अच्छी तरह जानते हैं । 
आप अपने पुत्रोको और में पाण्डवोंकों नियन्त्रणमें 
रखकर प्रयत्न करें, तो संधि हो सकती है 
सेयमापन्महाघोरा कुरुष्वेव सञ्चत्थिता । 


उपेक्ष्यमाणा कोर्य प्रथिवी घातयिष्यति ॥ 


१. दूसरोकी सुख पहुँचानेकी सहज भावनाका नाम 
“कृपा? है| २. दूसरोंका दुःख देखकर द्रवित होना एवं कॉप 
उठना “अनुकम्पा? कदळाता दै | २. दूसरोके दुःखको दूर 


ह2) 


करनेका भव “करुगाः दे । ४, क्रूरताका सवथा अभाव 


__ अनुशंसता? कहडाता है । 
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शक्या चेयं = जया चेगे शमितं ख चेदिज्ठति भा सं चेदिच्छसि भात | 
न दुष्करो ह्यत्र शमो मतो मे मर | | 
त्वस्यथीनः शमो राजन्‌ मयि चेव विशाम्पते | 
पत्रान्‌ स्थापय कोरव्य स्थापयिष्यासपहं | | 
आज्ञा तव हि राजेन्द्र काय पुत्रैः सहक; ' 
हित बलबदप्येषां तिष्ठतां तव शासने | 
तव चैव हितं राजन्‌ पाण्डवानामथो हिप] | 
शमे ग्रयतमानस्य तव शासनकाह्रिण| | 
स्यं निष्फलमालक्ष्य संविधत्स्व बिशाम्ते| | 
सहायभूता भरतास्तनैव स्मुजेमेक्ष॥ | 
( महाभारत उद्योग० ९५। ११५] | 
कुरुग्रेष्ठ | इस समय यह अत्यन्त भयंकर आ 
कौरघोंमें ही प्रकट इई है । यदि इसकी उपेक्षा वी | 
तो यह समस्त भूमण्डलको विध्वंस कर डालेगी | मह 
यदि आप चाहते हों तो इस भयानक विपत्तिका १ 
भी निवारण किया जा सकता है। भरते! 
दोनों पक्षोमें शान्ति स्थापित होना मैं कठि का ह 
मानता । प्रजापाडक कौखनरेश ! इस संप * 
दोनों पश्चमे संधि कराना आपके और मेरे प 
आप अपने पुत्रोंकों मयौदामे रखिये मे प 
नियन्त्रणमें खखूँगा । राजेन्द्र | आपके $ ठ | 
कि वे अपने अनुयायियोके साय आपकी ग्र “| 
का पालन करें | आपके शासनमें रही ॥ 
महान, हित हो सकता है । राजन यर i १ 
पुत्नोपप शासन करना चाहे और सं" 4 
करें तो इसीमें आपका भी दित है और दे 
का भी मळा हो सकता है । गज | 
साय वैर और विवादका कोई अच्छा भै 
सकता; यह विचारकर आप स्वा ही 
प्रयत्न करें । जनेश्वर ! ऐसा १ 
आपके ही सहायक होंगे । 


. > ,, 
मरी 1] हे 1 2) 





क भगवान श्राकभ्णका कॉरव-सभामे पहुंचकर प्रभावशाली भाषण देना # 


आपके पुत्र तथा पाण्डव मिल जानेपर आप सबके 


अजेय हो सकते हें 


धर्मार्थयोरितष्ठ राजन्‌ पाण्डवैरभिरक्षितः | 
न हि शक्यास्तथाभूता यल्लादपि नराधिप ॥ 
न हि त्वां पाण्डवेर्जेतु रक्ष्यमाणं महात्मभिः । 
इन्द्रोऽपि देवैः सहितः प्रसहेत कुतो नृप! । 
यत्र भीष्मश्च द्रोणश्च कुप! कर्णो विविंशतिः | 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तोऽथ बाह्विकः ॥ 
सैन्धवश्च कलिङ्ग काम्बोजश्च सुदक्षिणः | 
युधिष्टिरो भीमसेनः सव्यसाची यमो तथा ॥ 
सात्यकिथ महातेजा युयुत्सुश्च महारथः । 
को चु तान्‌ विपरीतात्मा युद्धयेत भरतर्षभ । 
लोकस्येश्वरतां भूयः शञुभिथाप्यशवष्यताम्‌ । 
पराप्स्यसि त्वममित्रन्न सहितः कुरुपाण्डवैः || 
तस्य ते पृथिवीपालास्त्वत्समाः पृथिवीपते । 
भेयांसश्चैच राजानः संधास्यन्ते परंतप | 
स त॑ पुत्रश्च पौत्रेश्च पितृभिर््ातृभिस्तथा । 
सुहृद्धिः सवतो गुप्तः सुखं शक्ष्यसि जीवितुम्‌ ॥ 
एतानेव पुरोधाय सत्कृत्य च यथा पुरा । 


अखिलां भोक्ष्यसे सर्वा पृथिवीं प्रथिवीपते || 

एतेहि सहितः संतर; पाण्डरैः स्वैश्व भारत । 

अन्यान्‌ विजेष्यसे शत्रूनेष स्ार्थस्तवाखिलः ॥ 
| ( महाभारत उद्योग० ९५ | १७--२६ ) 
पणन ¦ आप पाण्डबोंसे सुरक्षित होकर धर्म 
नेका अनुष्ठान कीजिये। नरेन्द्र ! आपको 
रे समान संरक्षक | प्रयत्न करनेपर भी नहीं 
५ त । महात्मा पाण्डवोंसे सुरक्षित होनेपर 
हर न्य देवताओंसहित इन्द्र भी नहीं जीत सकते; फिर 
- कैसी राजाको तो बात ही क्या हे ? भरतश्रेष्ठ ! 
क्षमे णा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विविशति, 
रा "करण, सोमदत्त, बाह्वीक, सिन्धुराज जयद्रथ, 
' काम्बोजनरेश सुदक्षिण तथा युषिष्ठिर, 


भीकृ० व० अं० ३४--- 
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भीमसेन, अजुन, नकुछ-सहदेव, महातेजस्वी सात्यकिं 
तथा महारथी युयुत्सु हों; उस पक्षके योद्दाओसे कौन 
विपरीत बुद्विवाळा राजा युद्ध कर सकता है ! 
रनुसृदून नरेश ! कौरव और पाण्डवोंके साथ रहनेपर 
आप पुनः सम्पूर्ण जगतूके सम्राट होकर शब्रुओंके लिये 
अजेय हो जायेंगे । शत्रुओंको संताप देनेवाळे भूपाल ! 
उस दशामें जो राजा आपके समान या आपसे बड़े 
हैं, वे भी आपके साथ संधि कर छेंगे । इस प्रकार 
आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहृदोंद्वारा सर्वया 
सुरक्षित रहकर सुखसे जीवन बिता सकेंगे । प्रथ्वीपते ! 
यदि आप पहलेकी भाति इन पाण्डवोका ही सत्कार करके 
इन्हें आगे रक्खें तो इस सारी प्रथ्वीका उपभोग करेंगे । 
भारत ! इन समस्त पाण्डवों तथा अपने पुत्रोंके साथ रह- 
कर आप दूसरे शन्रुओपर भी बिजय प्राप्त कर सकेंगे | 
इसपर आपके समस्त खार्थकी सिद्धि होगी | 


आप संधि करके सबको महान्‌ संहारसे बचाइये ओर 
इन राजाओंको सकुशल सानन्द घर लोटा दीजिये 


तैरेवोपार्जितां भूमिं, भोक्ष्यसे च परंतप । 

यदि सम्पत्ससे पुत्र! सहामात्येनंराधिप ॥ 
संयुगे घे महाराज इश्यते सुमहान्‌ क्षयः । 

क्षये चोभयतो राजन्‌ कं धर्ममनुपञ्यसि ॥ 
पाण्डवैनिहतेः संख्ये पुत्रैवापि महाबलेः | 

यद्‌ विन्देथाः सुखं राज्तद्‌ ब्रूहि भरतषभ ॥ 
शूराश्च हि कृतास्राश्च सर्वे युद्धासिकाङ्गिणः । 

पाण्डवारतावकाइचेच तान्‌ रक्ष महतो भयात्‌ ॥ 
न पञ्येम कुरून्‌ सवोन्‌ पाण्डवांश्चेव संयुगे । 
क्षीणानुभयतः शूरान्‌ रथिनो रथिभिहतान्‌ ॥ 
समवेताः एथिव्यां हि राजानो राजसत्तम । 
अमषबशमापन्ना नाशयेयुरिमाः प्रजाः ॥ 
त्राहि राजन्निमं लोक न नस्येयुरिमाः प्रजाः । 
त्वयि प्रकृतिमापन्ने शेषः स्यात्‌ कुरुनन्दन ॥ 
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7-7 किस ऱ्य 
शन्नुओंकी संताप देनेवाले भरतकुभूषण | ये राचे 
उत्तम वख और सुन्दर हार पहनकर अम और 
मनसे निकालकर यहाँसे सत्कारपूर्वक बिदा हों 


शुक्ला वदान्या हीमन्त आर्या! पुण्याभिजातयः 
अन्योन्यसचिवा राजंस्तान्‌ पाहि महती भयात्‌ ॥ 
शिवेनेमे भूमिपालाः समागम्य परस्परश्‌ । 
सह अक्त्वा चपात्वा च प्रतियान्तु यथागृहस्‌ | 
सुवाससः खम्विणएथ सत्कृता भरतषभ । 
अमर्ष च निराकृत्य वैराणि च परतप ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९५। २७-२६ ) 
शन्नुसंतापी नरेश ! यदि आप मन्त्रियोंसहित अपने 
समस्त पुत्रों ( पाण्डवो और कौरवों ) से मिलकर रहेंगे 
तो उन्हींके द्वारा जीती हुई इस प्रथ्वीका राज्य भोगगे । 
महाराज ! युद्ध छिड़नेपर तो महान्‌ संहार ही दिखायी 
देता है । राजन्‌ ! इस प्रकार दोनों परक्षोका विनाश 
करानेमें आप कौन-सा धम, सुख, हित तथा कल्याण 
देखते हैं ! भरतश्रेष्ठ | यदि पाण्डव युद्धमें मारे 
गये अथबा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गये 
तो उस दशामें आपको कौन-सा सुख मिलेगा £ 


यह बताइये । पाण्डव तथा आपके पुत्र सभी शूरवीर, 
` अखविद्याके पारङ्गत तथा युद्धकी अभिलाषा रखनेवाले 


. हैं । आप इन सबकी महान भयसे रक्षा कीजिये । युद्धके 
परिणामपर विचार करनेसे हमें समस्त कौरव और पाण्डव 
नष्टप्राय दिखायी देते हैं | दोनों ही पक्षोंके शूरवीर रथी 
रथियोसे ही मारे जाकर नष्ट हो जायेगे । चपश्रेष्ठ! 
भूमण्डलके समस्त राजा यहाँ एकत्र हो अमषेमें भरकर 
इन प्रजाओंका नाश करेंगे । कुरुकुलको ` आनन्दित 
करनेवाले नरेश | आप इस जगतूकी रक्षा कीजिये, 
जिससे इन समस्त प्रजाओका नाश न हो । आपके 
प्रकृतिस्थ होनेपर ये सब लोग बच जाये | राजन्‌ ! ये 
सब नरेश शुद्र, उदार, छजाशील, श्रेष्ठ, पवित्र कुलोमें 
उत्पन्न और एक दूसरेके सहायक हैं. । आप इन सबकी 
महान्‌ भयसें रक्षा कीजिये । आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, 
जिससे ये भूपाळ परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा-पीकर 


-__ कुराल्यूवेक अपने-अपने घरको वापस छौट जायें | 





i 





पितृहीन पाण्डुपुत्र आपके ही पुत्र हे, इनक्ष 
न्यायपूर्वक पालन कीजिये 





















दे यत्‌ पाण्डवेष्वासीत ग्राप्तेपसिज्नायुप) शो | | 
देव ते भवत्वद्य संधत्स्व भरत | | 
बाला विहीन॥ पित्रा ते त्वयेव परिषधिता!| | 
तान्‌ पालघ यथान्यायं पुत्रांश्च भरतप | | 
भवतेव हि रक्ष्यास्ते व्यसनेषु विशेषतः| 
मा ते धमस्तथैचाथो नश्येत भरतपंभ॥। 
( महाभारत उद्योग० ९५। ३७|| 
भरतश्रेष्ठ! अब आपकी आयु भी क्षीण हो च्या | 
इस बुढ़ापेमें आपका पाण्डवोंके ऊपर वेसा ही लेहळ| 
रहे, जैसा पहले था; अतः संधि कर ढीजिय । मए ( 
पाण्डब बाल्यावस्थामें पितासे बिछुड़ गये थे। ब 
ही उन्हें पाल-पोसकर बड़ा किया; अतः उबा * 
अपने पुत्रोंका न्यायपूर्वक पालन कीजिये | म 
आपको ही पाण्डवोंकी सदा रक्षा कली १९] 
विशेषतः संकटके अबसरपर तो आपके हि | 
क्षा अत्यन्त आवश्यक है ही । कहीं ऐ | 
पाण्डवोसे वैर बॉधनेके कारण 
अर्थ दोनों नष्ट हो जाये । 


पाण्डवोंने आपके प्राति प्राथना की है 


4|| 
आहुस्त्वां पाण्डवा राजन्नमिवाध हे ||| 
भतः शासनाद्‌ दुःखमञु्ष || 
दवादेमानि वर्षाणि वने गि 


योदश तथाजातैः सजन अर । 
स्याता नः समये तिन बहा - 
नाहास समयं तात तच नोन... | 
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5 यायाय 
तखिन नः समये तिष्ठ स्थितानां भरतर्षभ । 
नित्यं संक्लेशिता राजन्‌ खराज्यांशं ल भेमहि ॥ 
ल॑ धर्ममथ संजानन्‌ सम्यङ्‌ नस्त्रातुमहसि । 
गुरुत्वं भवति प्रेष्य बहून्‌ छेशांस्तितिक्ष्मदे ॥ 
स भवान्‌ मादपिठवद्स्ासु प्रतिपद्यताम्‌ । 
गुरोर्गरीयसी बृत्तियों च शिष्यस्य भारत ॥ 
वर्तामहे त्वयि च तां त्वं च वर्तस्व नस्तथा । 
पित्रा स्थापयितव्या हि वयसुत्पथमाखिता ।। 
सं्यापय पथिष्वस्मांस्तिष्ठ धर्मे सुवर्त्मनि । 

( महाभारत उद्योग० ९५ | ४०-४६३ ) 
राजन्‌ ! पाण्डवोने आपको प्रणाम करके 
प्रसन्न करते हुए यह संदेश कहळाया है 

'ताऊजी | आपकी आज्ञासे अनुचरोसहित हमने 

मारी दुःख सहन किया है । बारह वर्षोतक 

हमने निजेन वनमें निवास किया है और तेरहवाँ बर्ष 
जनसमुदायसे भरे हुए नगरमें अज्ञात रहकर बिताया । 
ताऊजी ! आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं; अतः हमारे विषयमें 
की इई अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहेंगे ( अर्थात्‌ वनवाससे 


छैटनेपर हमारा राज्य हमें प्रसन्नताएबेक लौटा देंगे )-- 


ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवासकी 
शतको कभी नहीं तोड़ा है, इस बातको हमारे साथ 
रहे इए ब्राह्मणलोग जानते हैं । भरतवंशरिरोमणे ! ह्म 
ऽस प्रतिज्ञापर इदतूर्वक स्थित रहे हैं; अतः आप मी 
हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहें | राजन्‌। 
हमने सदा क्लेश उठाया है; अब हमें हमारा राज्य- 
"ग प्राप्त होना चाहिये | आप धर्म और अर्थके ज्ञाता 
! भतः हूमळोगोंकी रक्षा कीजिये। आपमें गुरुत्व 
देल्कर- आप गुरुजन हैं, यह विचार करके ( आपकी 
गढून करनेके लिये ) हम बहुत-से क्लेश 
अेपचाप सहते जा रहे हैं; अब आप भी हमारे ऊपर 
“तानपेताकी भाँति स्नेह बर्ताव कीजिये | भारत ! 
पशजनोके प्रति शिष्य एवं पुत्रांका जो बर्ताव होना 


२६७ 
MERA) 
चाहिये, हम आपके प्रति उसीका पाळन करते हैं । 
आप भी हमळोगोंपर गुरुजनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूप 
बर्ताव कीजिये । हम पुत्रगण यदि कुमागपर जा रहे 
? तो पिताके नाते आपका कर्तव्य है कि हमें सन्मार्ग- 
में स्थापित करें | इसलिये आप स्वयं धके सुन्दर मार्ग- 
पर स्थित होइये और हमें भी घर्मके मार्गपर ही लाइये |! 
पाण्डवोंकी ओरसे सभाको संदेश; सभात्तदोंके 
कत्तव्यका वर्णन 
आहुश्चेमां परिषदं पुत्रास्ते भरतर्षभ ॥ 
भनश्षेडु सभासत्सु नेह युक्तमसाम्ग्रतम्‌ । 
यत्र धर्मा ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ॥ 
न्यते प्रेक्षमाणानां इतास्तत्र सभासदः । 
विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण सभां यत्र प्रपद्यते ॥ 
न चास्य श्वर्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद! । 
धमं एतानारुजति यथा नद्यनुकूलजान्‌ ॥ 


( महाभारत उद्योग” ९५ | ४७-५०) _ 


भरतश्रेष्ठ! आपके पुत्र पाण्डबोंने इस समाके लिये भी 
यह संदेश दिया है-“आप समस्त समासदूगण धर्मके 
शाता हैं | आपके रहते इए यहाँ कोई अयोग्य कार्य 
हो, यह उचित नहीं है | जहाँ समासदोंके देखते-देखते 
अधमेके द्वारा धर्मका और मिष्याके द्वारा सत्यका गला 
घोटा जाता हो, वहाँ वे समासदू नष्ट हुए माने जाते है । 
जिस समामें अधर्मसे विद्ध हुआ धर्म प्रवेश करता है 
और सभासदूगण उस अधर्मरूपी काँठेको काटकर 
निकाल नहीं देते हैँ , वहाँ उस काँटेसे सभासद ही 
बिघे जाते हैं ( अर्थात्‌ उन्हें ही अधर्मसे ल्प्ति होना 
पड़ता है ) । जैसे नदी अपने तटपर उगे हुए वृक्षोंको 


गिराकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वह अधमविदध 


धर्म ही उन सभासदोंका नाश कर डालता है | 
पाण्डवोंकी ग्राथना सत्य, धर्म ओर न्यायसङ्गत 





ते सत्यमाहुधेम्य च न्याय्यं च भरतर्षभ 


श 


ये धममलुपश्यन्तस्तष्णीं ध्यायन्त आसते। | 
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शक्यं किमन्यद वक्त ते दानादन्यजनेश्वर । 
ब्रुवन्तु ते महीपालाः सभायां ये समासते ॥ 
धर्माथों सम्प्रधायेंव यदि सत्यं अवीम्यहस्‌ । 
प्रमुज्वेमान मृत्युपाशात्‌ क्षत्रियान्‌ पुरुषषेभ ॥ 
प्रशाम्य भरतश्रेष्ठ सा मन्युवशमन्वगाः । 
वित्य तेम्यः प्रदायांशं पाण्डवेम्यो यथोचितम्‌ 
ततः सपुत्रः सिद्धाथो झुड॒क्ष भोगान्‌ परंतप । 
( महाभारत उद्योग० ९५ । ५९ ५४३ ) 
तदनन्तर श्रीकष्णने कहा--भरतत्रेष्ठ | जो' पाण्डव 
तदा धर्मकी ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसीका 
विचार करके चुपचाप बैठे हैं, वे जो आपसमें 
राज्य लौट देंनेका अनुरोध करते हैं, वह सत्य, 
धर्मसम्मत और न्यायसंगत है. । जनेश्वर ! आपसे 
पाण्डबोंका राज्य छौटा देनेके सिवा दूसरी कौन-सी बात 
यहाँ कही जा सकती है! इस समामे जो भूमिपाल 
बैठे हैं, ने धम और अर्थका विचार करके खयं बतावें, 
में ठीक कहता हूँ या नहीं । पुरुषरन । आप इन 
क्षत्रियोंको मौतके फंदेसे छुडाइयें । भरतश्रेष्ठ । शान्त 
हो जाइये, क्रोधके वशीभूत न होइये। परंतप | पाण्डवों- 
को यथोचित पैतृक राज्यमाग देकर अपने पुत्रोके साथ 
सफलमनोरथ हो मनोबाज्छित भोग भोगिये । 


मैं आपका और पाण्डवोंका कल्याण चाहता हूँ; आप 
न्याय करके ग्रजाकों सुखी कीजिये 


अजातशत्रु जानीषे स्थितं धर्मे सतां सदा ॥ 
सपुत्रे त्वयि बृत्ति च वतते यां नराधिप । 
` दाह्दितश्च निरस्तश्च त्वामेवोपाश्रितः पुनः ॥ 
नदरग्रस्थं त्वयेचासो सपुत्रेण विवासितः । 
स तत्र विवसन्‌ स्वान्‌ वशमानीय पार्थिवान्‌ ॥ 
त्वन्युखानकरोद्‌ राजन्‌ न च त्वामत्यवतंत । 
तस्यैवं वरतमानस्य सोब्रलेन जिहीषंता ॥ 
राष्ट्राणि धनधान्यं च प्रयुक्तः परमोषधिः । 


+ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सव अति भ्रद्धासे पान | न 1 
3 मा प्या > एस 
































स तामवस्थां सम्प्राप्य कृष्णां प्रेक्ष्य सभागताम्‌ | 
क्षत्रधर्मादमेयात्मा नाकम्पत ष्ठिः | 
अहं तु तव तेषां च श्रेय इच्छामि ह | 
धर्मादथोत्‌ सुखाच्चेव मा राजन्‌ नीनशः प्रजा | | 
अनर्थमर्थं मन्वानोऽप्यर्थं चानर्थमातमनः। | 
लोभेऽतिम्रसृतान्‌ पुत्रान्‌ निगृहदीष्व विशामते। / 
स्थिताः शुश्रूपितु पार्था स्थिता योड्मरिंदगा।॥ | 
यत्‌ ते पथ्यतमं राजंस्तसिस्तिष्ठ परंतप | 
( महाभारत उद्योग० ९५ | ५५-६३) | 

नरेश्वर ! आप जानते हैं. कि अजातश युर्कि| 
सदा सतपुरुषोके धर्मपर स्थित हैं । उनका पुर 
आपके प्रति जो बर्ताव है, उससे भी आप अपन 
नहीं हैं । आपलोगेंने उन्हें लाक्षागृदवी अशे 
जळबाया तथा राज्य और देशसे निकाल दिया; तो $| 
ने पुनः आपकी ही शरणमें आये हैं । पहि 
आपने ही युधिष्ठिको यहाँसे निकालकर शा 
निवासी बनाया । वहाँ रहकर उग स 
राजाआंको अपने वशमें किया और उदे आग 
मुखापेक्षी बना दिया । राजन्‌ | तो भी युधिष्ठिते १. 
आपकी आज्ञाका उल्छङ्खन नहीं किया । ऐसे ह 
बर्ताववाळे युधिष्ठिरके राज्य तथा धन-धान्य ह 
कर लेनेकी इच्छासे सुबपुत्र शकुनिने जूएके | 
अपना महान्‌ कपट-जाछ फेळाया । उस लर | 
अवस्थामें पहुँचकर अपनी महारानी कृष्णावी र | 
( तिरस्कारपूर्वक ) लायी गयी देखकर भी ह 
ुविष्ठिर अपने कषत्रियर्भसे विचलित हे 
भारत ! मैं तो आपका और पाण्डबोका य हं 
ही चाहता हूँ | राजन्‌! आप समस्त पा 
अर्थ और सुखसे वञ्चित न कीजिये । ईस हे की 
अनर्थको ही अर्थ और अर्थको ही अपने कं क| 
मान रहे हैं । प्रजानाथ ! आपके उ रा शी 
आसक्त हो गये हैं, उन्हे नियन्त्रण ल" ह. 
शङ्का दमन करनेवाले कुल्तीके 3. ना Ee 





# चुतराष्ट्रके अनुरोधसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना # 
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ढिये मी तैयार हैं और युद्रके लिये भी प्रस्तुत हैं । 
परंतप | जो आपके लिये विशेष हितकर जान पडे, 
उसी मार्गका अवलम्बन कीजिये | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस कथनका समस्त राजाओंने 
हृदयसे आदर किया | वहाँ उसके उत्तरमें कोई भी कुछ 
कहनेके लिये अग्रसर न हो सका | 





द्वतराष्रके अनुरोधसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना 


कौरव-सभामें जब श्रीकृष्ण प्रभावशाली भाषण दे चुके, 
उस समय मुनिवर परशुराम, कण्व तथा देवि नारदने नाना 
प्रकारके. उपाख्यान सुनाकर दुर्योधनको समझानेका प्रयास 
किया; परंतु उसने किंसीकी बात नहीं सुनी । तब घृतराष्ट्रने 
` भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा--'तात जनादन ! मैं अपने बामे 
नहीं हूँ । जो कुछ किया जा रहा है, वह मुझे प्रिय नहीं है; 
किंतु क्या कहूँ ! मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मानेंगे | 
महाबाहु पुरुषोत्तम | शास्त्रकी आज्ञाका उछड्ठडन करनेवाले 
मेरे इस मूखं पुत्र दुर्योधनको आप ही समझा-बुझाकर राहपर 
हानेका प्रयत्न कीजिये । यह सत्पुरुषोंकी कहदी हुई बात नहीं 
सुनता है । गान्धारी, बुद्धिमान्‌ विदुर तथा हित चाहनेवाले 
भीष्म आदि अन्यान्य सुहृदोंके कथनपर भी ध्यान नहीं दे 
रहा है । प्रभो | दुरात्मा राजा दुर्योधनकी बुद्धि पापमें लगी 
हुई है | यह पापका ही चिन्तन करनेवाला क्र और विवेक- 
थत्य ₹। आप ही इसपर अनुशासन कीजिये | यदि आप 
इसे संधिके लिये राजी कर लें तो आपके द्वारा सुहृदोंका 
पह बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न हो जायगा |? 


इतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण अर्थ और धर्मके तत्त्वको 
जानि बृष्णिकुळनन्द्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमर्षशील 
डगषनकी ओर घूमकर उससे मधुर वाणीमें बोले-- 


हगधनके गुणोंकी सराहना करते हुए उनसे अपनी तथा 
भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचार्य आदिकी सम्मति 
माननेके लिये अनुरोध 
दुर्योधन 


न निबोधेदं मद्‌ वाक्यं ङुरुसत्तम ॥ 
शमाथें ते विशेषेण सानुबन्धस्य भारत । 
'हाप्ाशकुळे जातः साध्वेतत्‌ क्तुमईसि ॥ 
पतशत्तपसम्पन्नः सवैः सञ्चुदितो गुणे! । 
दोष्कुलेया दुरात्मानो नृशंसा निरपत्रपाः ॥ 
१ एतदीदृशं कुर्युर्यथा त्वं तात मन्यसे । 


धर्मार्थयुक्ता लोकेऽसिन प्रवृत्तिलक्ष्यते सताम्‌ ॥ 
असतां विपरीता तु लक्ष्यते भरतर्षभ । 
विपरीता त्वियं वृत्तिरसकृहक्ष्यते त्वयि ॥ 
अधमश्ानुबन्धोऽन्र घोरः प्राणहरो महान । 
अनिष्टश्चानिमित्तश्च न च शक्यश्च भारत ॥ 
तमनर्थं परिहरन्नात्मश्रेः करिष्यसि । 
भ्रातृणामथ भृत्यानां मित्राणां च परंतप ॥ 


अधम्यादयशस्याच कमंणस्त्वं प्रमोक्ष्यसे । 


राज्ञे  श्ररेमंहोत्साहेरात्मवद्विबंहुभुते ॥ 
संधत्स पुरुषव्याघ्र पाण्डतैभेरतर्षभ । 


` तद्धितं च प्रियं चेव शइतरा्ट्रसय धीमतः ॥ 
पितामहस्य द्रोणस्य विदुरस्य महामतेः । 
कुपस्य सोमदत्तस्य बाहीकस्य च धीमतः ॥ 
अश्वत्था्नो विकर्णस्य संजयस्य विविंशतेः । 
ज्ञातीनां चेव भूयिष्ठं मित्राणां च परंतप ॥ 
( महाभारत उद्योग० १२४ | ८-१८) 
कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन | तुम मेरी यह बात सुनो । 
भारत ! में विशेषतः सगे-सम्बन्धियांसहित तुम्हारे 
कल्याणके लिये ही तुम्हें कुछ परामरी दे रहा हूँ । 
तुम परम ज्ञानी महापुरुषाके कुल्मे उत्पन्न इए हो । 
खयं भी शाख्नोके ज्ञान तथा सद्व्यवहारसे सम्पन्न 
हो । तुममें समी उत्तम गुण विद्यमान हैं | अतः तुम्हें 
सेरी यह अच्छी सलाह अवश्य माननी चाहिये । 
तात | जिसे तुम ठीक समझते हो, ऐसा अधम कार्य 
तो वे लोग करते हैं, जो नीच कुलमें उत्पन्न हुए हैं 
तथा जो दुष्टचित्त, क्रूर एवं निरंजन हैँ । मरतश्रेष्ठ ! 
इस जगतमें सत्पुरुषोंका व्यवहार धर्म और अर्थसे युक्त... 





२७० # चचन-सुधा भीकृष्णकी भेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि? कर सव अति थद्धासे पान || 5 
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देखा जाता है और दु्ेंका बर्ताव ठीक इसके विपरीत 
ष्टिगोचर होता है । तुम्हारे भीतर यह विपरीत बृत्ति 
बारंबार देखनेमें आतीं है । भारत ! इस समय तुम्हास 
जो दुराग्रह है, वह अधर्ममय ही है । उसके होनेका 
कोई समुचित कारण भी नहीं है । यह भयंकर हृठ 
अनिष्टकारक तथा महन्‌. प्राणनाशक है । तुम इसे 
सफळ बना सको, यह सम्भव नहीं है। परंतप | 
यदि तुम उस अनर्थकारी दुराग्रहको छोड़ दो तो अपने 
कल्याणके साथ ही माइयों, सेवकों तथा मित्रोंका भी 
महान्‌ हित-साधन करोगे । ऐसा करनेपर तुम्हें अधर्म 
और अपयशकी प्राप्ति करानेबाले केसे छुटकारा मिल 
जायगा । अतः भरतकुळ्भूषण पुरुषसिंह | तुम ज्ञानी, 
परमः उत्साही, शूरवीर, मनखी एवं अनेक शास्रोके 
ज्ञाता पाण्डबोंके साथ संधि कर छो । यही परम 
बुद्धिमान राजा घृतराष्ट्रको भी प्रिय एवं हितकर जान 
पड़ता है । परंतप ! पितामह भीष्म, आचार्ये द्रोण; 
महामति विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान बाहलीक, 
अञ्चत्यामा, विकर्ण, संजय, विविंशतिं तथा अन्यान्य 
कुटुम्बीजनों एवं मित्रोंकी भी यही अधिक प्रिय दै । 
जो श्रेष्ठ सुह्ृदोंकी बात न मानकर दुष्टोंको अपनाता 
और सुहदोंसे द्वेष करता हे, वह नष्ट हो जाता हे 
शमे शर्म भवेत्‌ तात सस्य जगतस्तथा । 
हीमानसि कुठे जातः श्रुतवाननृशंसवान्‌ । 
तिष्ठ॒ तात पिंतुः शाख्ने मातुश्च भरतषभ ॥ 
एतच्छ्रेयो हि मन्यन्ते पिता यच्छास्ति भारत । 
उत्तमापद्वतः सवेः पितुः सरति शासनम्‌ ॥ 
रोचते ते पितुस्तात पाण्डे; सह संगमः । 
सामात्यस्य कुरुश्रेष्ठ तत्‌ तुभ्यं तात रोचताम्‌ । 
श्रुत्वा यः सुहृदां शास्रं मर्त्या न प्रतिपद्यते । 
विपाकान्ते दहत्येनं किम्पाकमिव भक्षितम्‌ ॥ 
यस्तु निःश्रेयसं वाक्यं मोहान्न प्रतिपद्यते । 
स दोघंब्रत्रो हीनार्थः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ 





और क्रूरतासे रहित हो । अतः भसत्रेष्ठ | तुम | 


Nes 


यस्तु निःश्रेयसं शचतवा प्राक तदेवाभिपद्य | 
आत्मनो मतशुत्सूज्य स लोके सुखमेधते | 


EAN - | 
योऽथकामस्य वचनं ग्रातिकूल्यान्न मृष्यते। | 
शृणोति प्रतिकूलानि द्विषतां वशमेति ¦| | 

( महाभारत उद्योग० १२४। १ १-२, | 



























तात ! संधि होनेपर ही सम्पूर्ण जगतूका सनते 
सकता है । तुम श्रेष्ठ कुछमें उत्पन, लजाशीढ, श्न | 


और माताके शासनके अधीन रहो | भारत | पिता बे | 
कुछ शिक्षा देते हैं, उसीको श्रेष्ठ पुरुष अपने झि | 
कल्याणकारी मानते हैं । भारी आपत्तिमें पडनेपर छ | 
लोग अपने पिताके उपदेशका ही स्मरण कर है। | 
तात ! मस्त्रियोंसह्दित तुम्हारे पिताको - पाण्डवे ए | 
संधि कर लेना ही अच्छा जान पड़ता है। कुह | 
यही तुम्हें भी पसंद आना चाहिये । जो खप 
सुहृदोंके मुखसे शाखसम्मत उपदेश सुनकर गी | 
खीकार नहीं करता दै, उसका यह अलीका मे। 
परिणाममें उसी प्रकार शोकदग्ध करता दै, जसे क| 
हुआ इन्द्रायण-फल पाचनके अन्तर्मे दाइ उत | 
बाला होता है । | 

जो मोहबश अपने हितकी बात नहीं मार्त | 
बह्‌ दी्भसूत्ती मनुष्य अपने खारे ष्ट होक १ 
पश्चात्तापका भागी होता है । जो मानव | 
कल्याणकी बात सुनकर अपने मतका, थे 
पहले उसीको ग्रहण कर लेता है, वह स ईक ॒ 
उन्नतिशीळ होता है । जो अपनी ही भ (| 
अपने सुइद्के बचनोंकों मनके प्रति होरे री 


| 


> 


नहीं सहन करता, और उन अ उ | 
हुए वचनोंको ही छुनता है, वह २४ | 
जाता है । i 

सतां मतमतिक्रम्य योञ्सता | 
` झोचन्ते व्यसने त्र झहदी ˆ | 





कै 'वृतराट्रक अनुरोधसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना # __ २७१ 
RT 
मुख्यानमात्याजुत्सृज्य योनिहीनान्‌ निषेवते। कौन मनुष्य है, जो इन्द्रके समान पराक्रमी एवं 
स घोरामापदं प्राप्य नोचारमधिगच्छति || महारथी बन्धु आान्धबोको त्यागकर दूसरोंसे अपनी रक्षाकी 
योऽसत्सेची वृथाचारो न श्रोता सुहृदां सताम्‌। आशा करेगा! तुमने जन्मसे ही कुन्तीपुत्रोंके साथ 
परान्‌ इणीते स्वात्‌ दवेष्टि तं गौस्त्यजति भारत] पदा शब्तापूर्ण बर्ताव किया है, परंतु वे इसके लिये कभी 

( महाभारत उद्योग» १२४। २६-२८) पित नहीं हुए हैं; क्योंकि पाण्डव धर्मात्मा हैं | तात 

महाबाहो ! यद्यपि तुमने अपने ही भाई पाण्डबोंके साथ 
जन्मसे ही छल-कपटका वर्ताव किया है तथापि वे 
यरास्तरी पाण्डव तुम्हारे प्रति सदा सद्भाव ही रखते 





जो मनुष्य सत्पुरुषोंकी सम्मतिका उछछ्नन करके 
दुशेंके मतके अनुसार चलता है, उसके सुहृद 
उसे शीघ्र ही बिपत्तिमें पड़ा देख शोकके भागी होते हें । 
जो अपने मुख्य मन्त्रियोंको छोड़कर नीच प्रक्नतिके व्र व 
लोगोंका सेवन करता है, वह भयंकर विपत्तिमें फॅसकर a ड | | Si 
अपने उद्घारका कोई मार्ग नहीं देख पाता है | भारत ! 
जो दुष्ट पुरुषोंका संग करनेवाला और मिथ्याचारी होकर 
अपने श्रेष्ठ सुहृदोंकी बात नहीं सुनता, दूसरोंको 
अपनाता और आत्मीयजनांसे द्वेष रखता है, उसे यह 
पृथ्वी त्याग देती है । 
पाण्डवोंकी माति तुम्हें भी उनके साथ 
सद्व्यवहार करना चाहिये 
स त्वं विरुध्य तेवीरेरन्येभ्यस्राणमिच्छसि | 0 
अशिष्टेभ्योऽसमर्थेभ्यो मूढेभ्यो भरतर्षभ ॥ ह <<! 
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को हि शक्रसमान्‌ ज्ञातीनतिक्रम्य महारथात्‌ । 
न्येभ्यस्नाणमाशसेत त्वदन्यो शुषि मानवः | आये हैं । भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें भी अपने उने भरे 
जन्मम्रभूति कोन्तेया नित्यं विनिकृतास्त्वया । वन्धुओंके प्रात वैसा ही वर्ताव करना चाहिये । 
न Sd जातु झुप्यन्ति धर्मात्मानो हि पाण्डवाः। तुम क्रोबके वशीभूत न हो ओ | 
जन्मप्रश्नति बान्धवाः । नरी धर्म, अश | 
तयि सम्यङ्‌ महावाहो प्रतिपन्ना यशस्विनः ॥ क ree प 
यापि प्रतिपत्तव्यं तथैव भरतर्षभ । ह ड ह भा 
सवेष बन्धुषु युरयेषु मा मन्युवशमस्थगाः |  विवर्गयुक्तः प्राज्ञानामारम्सो भरतषभ । 
| ( महाभारत उद्योग० १२४ | २९-३३ ) धर्साथावनुरुध्यन्ते त्रिवगोसम्भवे नराः ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तुम उन बीर पाण्डबोसे विरोध करके पथक च विनििष्टानां धमे भीरोऽतुरु्यते । 
अशिष्ट, असमर्थ और मूढ़ मलुष्योंसे अपनी मध्यमोऽथं करि बालः कामभेवाहुरुष्यते॥ 
शी चाहते हो। इस भूतप तुम्हारे सिवा दूसरा इन्द्रियैः ग्राकृतो लोभाद्‌ धमे बिग्रजहाति यः। 








२७२ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अद्धासे पान । ; | 
MS  ्फ्फ्फ्व्व्व्न्ल्न््न्त्न न्न न 283: 


कामार्थावनुपायेन लिप्समानो विनश्यति ॥ 
कामार्थो लिप्समानस्तु धर्ममेवादितश्चरेत्‌ । 
न हि धर्मादपैत्यर्थः कामो वापि कदाचन ।। 
उपायं धर्ममेवाहुखतिवर्गस्य विशाम्पते । 
हिप्समानो हि तेनाशु कश्षेउमिरिव बते ॥ 
( महाभारत उद्योग० १२४ । २४-२८ ) 
भरतभूषण ! विद्वान्‌ एवं बुद्विमान्‌ पुरुषका 
प्रत्येक काय धई, अर्थ और काम--इन तीनोंकी 
सिद्विके अनुकूल ही होता है । यदि तीनोंकी सिद्धि 
असम्भव हो तो बुद्विमान्‌ मानव धर्म और अर्थका ही 
अनुसरण करते हैं. । प्रथक-प्रथक्‌ स्थित इए धर्म, अर्थ 
और काममेंसे किसी एकको चुनना हो तो धीर पुरुष 
धर्मका ही अनुसरण करता है, मध्यम श्रेणीका मनुष्य 
कलहके कारणभूत अर्थको ही ग्रहण करता है और 
अधम श्रेणीका अज्गानी पुरुष कामको ही पाना चाहता 
है । जो अधम मनुष्य इन्द्रियोके वशीभूत होकर लोभ- 
बश धर्मको छोड़ देता है, वह अयोग्य उपायोंसे अथ 
और कामकी छिप्सामें पड़कर नष्ट हो जाता है । जो 
अर्थ और काम प्राप्त करना चाहता हो; उसे पहले 
धर्मका ही आचरण करना चाहिये; क्योंकि अर्थ या 
काम कमी धर्मसे पृथक्‌ नहीं होता है | प्रजानाथ ! 
विद्वान्‌ पुरुष धर्मको ही त्रिवर्गकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय 
बताते हैं | अतः जो घर्मके द्वारा अर्थ और कामको 
पाना चाहता है, वह शीघ्र ही उसी प्रकार उन्नतिकी 


दिशामें आगे बढ़ जाता है, जैसे सूखे तिनकोमें लगी 


हुई आग बढ़ जाती है। 
पाण्डवोंसे प्रेम होनेपर सब मनोरथोंकी सिद्धि 


सती तातानुपायेन लिप्ससे भरतर्षभ । 
आधिराज्यं महद्‌ दीपं प्रथितं स्वेराजसु ॥ 
| आत्मानं तक्षति ह्येष वनं परशुना मथा । 
*| गयः सम्यखतेमानेषु मिथ्या राजन्‌ प्रवतते ॥ 




























न तस्य हि मतिं छिन्द्याद्‌ यस्य नेच्छेत्‌ 
अविच्छिन्नमतेरस्य कल्याणे धीयते हा 
जावा नेत नि भ 
अप्यन्यं प्राकृत किंचित्‌ किस्म तान्‌ पाण्डबरपमाऱ 
अमषवशमापन्मो न किंचिद्‌ बुध्यते जन! | 
छिद्यते ह्याततं सब प्रमाणं पद्य भार । 
श्रेयस्ते दुर्जनात्‌ तात पाण्डयेः सह संगतम्‌ | 
तैहिं सम्प्रीयमाणस्त्वं सवीन्‌ कामानबाप्ससि। | 
पाण्डवैनिंमितां सूमिं थु्जानो राजसत्तम॥ | 
पाण्डवान्‌ पृष्ठतः कृत्वा त्राणमाश्नससेऽ्यतः। | 
( महाभारत उद्योग० १२४। ३९-४१) | 
तात. भरतश्रेष्ठ ! तुम समस्त राजाओंमे विसा | 
इस विशाळ एवं उज्ज्वल साम्राज्यको अनक्ति | 
उपायसे पाना चाहते हो । राजन्‌ ! जो उत्त | 
व्यवहार करनेवाले सत्पुरुषोके साथ असद्व्यबह ( 
करता है, वह कुछ्हाड़ीसे जंगलकी भाँति उस हु ( 
हारसे अपने-आपको ही काटता है. । मनुष्य निसा | 
पराभव न करना चाहे, उसकी बुद्धिका उच्छे ।| 
करे । जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, उसी प | 
मन कल्याणकारी कार्योमे प्रवृत्त होता है । भरद | 
मनखी पुरुषको चाहिये कि वह तीनों लोवोमे कि | 
प्राकृत ( निम्न श्रेणीके ) पुरुषका भी अपमान ग | 
फिर इन श्रेष्ठ पाण्डवोंके अपमानकी तो बात ही | | 
है १ र्ष्याके वरामे रद्दनेवाळा मनुष्य किसी ब | 
ठीकसे समझ नहीं पाता । भरतनन्दन देखे, त | 
महुष्यके समक्ष प्रस्तुत किये हुए ससूण के | 
भी उच्छिन-से हो जाते हैं । तात ! किसी ल: | 
का साथ करनेकी अपेक्षा पाण्डबोके सा". पी 
रखना तुम्हारे ठिये विशेष कल्याणकारी है| को! । 
प्रेम रखनेपर तुम सम्पूण मनोरथोंक मात ` | | 
नृपश्रेष्ठ | तुम पाण्डवोद्वारा स्थापित राज्य ५ 
कर रहे हो, तो भी उन्दींको पीछे " | 
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# ध्यतराष्ट्रके अनुरोधसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णका दुयोधनको समझाता & 
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उनकी अवहेलना करके दूसरासे अपनी रक्षाकी आशा 
रखते ही । | 
भीमतेनका तथा मुन्न (श्रीकृष्ण) सारथिसे युक्त अर्जुनका 
सामना करनेमें इन्द्रपयन्त कोई भी समर्थ नहीं हे 
दु/शासने दुर्विषहे कर्णे चापि ससौबले ॥ 
एतेष्वैश्वर्यमाधाय भूतिमिच्छसि भारत । 
न चैते तव पर्याप्ता. ज्ञाने धर्मार्थयोस्तथा ॥ 
विक्रमे चाप्यपयोप्ताः पाण्डवान्‌ प्रति भारत | 
न हीमे सर्वराजानः पर्याप्ताः सहितास्त्वया || 
कुद्धस्य भीमसेनस्य प्रेक्षितुं मुखमाहवे । 
इदं संनिहितं तात समग्रं पार्थिवं बलम्‌ ॥ 
अयं भीष्मस्तथा द्रोणः कर्णश्चायं तथा कृपः | 
भूरिश्रवाः सोमदत्तिरश्चत्थामा जयद्रथः ॥ 
अशक्ताः सर्वे एपैते प्रतियोडूं धनंजयम्‌ । 
अजेयो हाजुनः संख्ये स्वैरपि सुरासुरैः । 
मानुषैरपि गन्थवेर्मा युद्धे चेत आधिथाः ॥ 
इयतां वा पुमान्‌ कञ्चित्‌ समग्ने पार्थिवे बले । 
योऽजुन समरे प्राप्य खस्तिमानात्रजेद्‌ गृहान्‌ ॥ 

. कि ते जनक्षयेणेह कृतेन भरतर्षभ । 
यसिज्ञिते जितं तत स्यात्‌ पुमानेकः स इञ्यताम्‌। 
थः स देवान्‌ सगन्धर्वान्‌ सयक्षासुरपन्नगान्‌ । 
भजयत्‌ खाण्डवप्रस्थे कस्तं युध्येत मानवः ॥ 
पथा विराटनगरे श्रूयते महददूअतम्‌ । 

| . स्य च बहूनां च पर्याप्तं तन्निदर्शनम्‌ ॥ 

द येन महादेवः साक्षात संतोषितः शिवः । 
तमजेयमनाष्षयं त कला 
को समरे वीरमजुनमूजितम ॥ 
भदद्वितीयं पुनः पार्थं कः प्रार्थयितुमईति । 
द्दे प्रतीपमायान्तमपि साक्षात्‌ पुरंदर! ॥ 
पाहद पातयेत दिवार भूमि दहेत्‌ क्रुद्ध इमाः प्रजा! । 
` थेत ब्रिदिबाद देवान योऽन समरे जयेत्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० २२४ | ४५-५७ ) 
भीकू० व० अ १५-..... 
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भारत ! तुम दुःशासन, दुर्विषह, कर्ण और 
शकुनि-इन सबपर अपने ऐश्वर्यका भार रखकर उन्नति. 
की इच्छा रखते हो ? भरतनन्दन ! ये तुम्हे ज्ञान, धर्म 
और अर्थकी प्राप्ति करानेमें समर्थ नहीं हैं और पाण्डवो- 
के सामने पराक्रम प्रकट करनेमें भी ये असमर्थ ही हैं । 
तुम्हारे सहित ये सब राजाळोग भी युद्धे कुपित 
इए भीमसेनके मुखकी ओर आँख उठाकर देख ही नहीं 
सकते हैं| तात ! तुम्हारे निकट जो यह समस्त 
राजाओंकी सेना एकत्र हुई है, यह तथा भीष्म, द्रोण, 
कर्ण, कृपाचार्य, सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा, अश्वत्थामा और 
जयद्रथ-ये सभी मिलकर भी अजुनका सामना करनेमे 
समथ नहीं हैं । सम्पूर्ण देवता और असुर भी युद्धमे 
अजुनको जीत नहीं सकते | वे समस्त मनुष्यों और 
गन्र्वोके द्वारा भी अजेय हैं; अतः तुम युद्धका विचार 
मत करो । राजाओंकी इन सम्पूर्ण सेनाओंमें किसी 
ऐसे पुरुषपर दृट्िपात तो करो, जो युद्धमें अर्जुनका 
सामना करके कुशल्पूवंक अपने घर लौट सके ! 
भरतश्रेष्ठ ! यह नरसंहार करनेसे तुम्हें क्या लाभ 
होगा £ तुम अपने पक्षमें किसी ऐसे पुरुषको ढूँढ़ 
निकाछो, जो उन अजुनपर विजय पा सके, जिनके 
जीते जानेपर तुम्हारे पक्षकी विजय मान ळी जाय | 
जिन्होंने खाण्डववनमें गन्धव, यक्षों, असुरों और नागों- 
सहित सम्पूर्ण देवताओंको जीत छिया था, उन अजुनके 
साथ कौन मनुष्य युद्ध कर सकेगा £ इसके सिवा, 
विराटनगरमें जो बहुत-से महारथी योद्वाओंके साथ एक 
अजुनके युद्धकी अत्यन्त अद्भुत घटना सुनी जाती है, 
वह एक ही युद्धके भावी परिणामको बतानेके लिये 
पर्याप्त है | जिन्होंने युद्धमें साक्षात्‌ महादेव शिवको 
अपने पराक्रमसे संतुष्ट किया है, अपनी मर्यादासे कभी 
च्युत न होनेवाले उन अजेय, दुर्धेषे एवं विजयशील 


बळ्शाठी वीर अशुनको तुम युद्धमें जीतनेकी आसा | 
रखते हो, यह बड़े आश्चयेकी बात है | फिर में जिसका | 
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भ्रेयस्करी दे रं सब र | 
२७३ & वचन-सुधा भ्रीछष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सव अति श्रद्धासे पान 









यारथि बनकर साथ रहूँ और वह अर्जुन प्रतिपक्षी होकर 
युद्धके लिये आये, उस समय साक्षात्‌ इन्द्र ही क्यों न 
हों, कौन उस अजुनके साथ युद्ध करना चाहेगा ? जो 
समरभूमिमे अजुनको जीत सकता है, वह मानो अपनी 
दोनों भुजाओंपर पृथ्वीको उठा सकता है, कुपित होने- 
पर इस समस्त प्रजाको दग्ध कर सकता है और देवता- 
ओंको खर्गसे नीचे गिरा सकता है । 

पाण्डवोंके साथ संधि करनेपर संबकी रक्षा और 

राजलक्ष्मीकी प्राप्ति होगी 

पस्य पुत्रांस्तथा भ्रातुझ्ज्ञातीन्‌ सम्बन्धिनस्तथा । 

त्वत्कृते न विनश्येयुरिमे भरतसत्तमाः ॥ 

अस्तु शेषं कौखाणां मा परासूदिदं ङम्‌ । 

कुर्न इति नोच्येथा नष्टकीतिनेराधिप ॥ 


त्वामेव ख्ापयिष्यन्ति योवराज्ये महारथाः । . 


महाराज्येऽपि पितरं ध्रतराषट्रं जनेश्वरम्‌ ||. 
मा तात भ्रियमायान्तीमवमंस्याः समुधताम | 


भीष्म, द्रोण, विदुर तथा शतराट्र्ारा श्रीकृष्णके कथनका समर्थन, दुर्योधनका श्रीकृष्णर्का र 
तथा पाण्डवोंको राज्य न देनेका निश्चय, श्रीकृष्णका दुर्योधनको फटकारना 
भीष्म आदिको उसे कैद करनेकी सलाह देना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूर्वोक्त वचन सुनकर अममे भरे 
हुए दुर्योधनसे भीष्मजीने कहा--'तात | सुद्ददमिं परस्पर 


शान्ति बनाये रखनेकी इच्छासे भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो सत्‌ 


रूम्मति दी है, उसे स्वीकार करो | महात्मा केशवकी बात न 
माननेसे तुम कमी श्रेय; सुख और कस्याणके भागी नहीं 
हो सकोगे । कुळत्राती, कुत्सित पुरुष, कुबुद्धि एवं कुमार्गे- 
गामी न वनो । मनमानी करके माताःपिताको शोकके समुद्रम 
न इवाओ |? EO 

यह सुनकर दुर्योधन अमषेके वशीभूत हो त्रारंवार 
लंत्री सॉस खींचने लगा । तब द्रोणाचार्य बोले---'तात ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा शान्तनुनन्दन भीष्मने तुमसे धर्माथयुक्त 
एवं हितकी बात कही दै | तुम इसे मान लो | जो लोग 


` तुम्हे युद्धके लिये उत्साहित कर रहे हें, वे कभी तुम्हारे काम 


Ra 


अ 





साथ संधि करके और अपने हितैषी सुकी का! 








अर्धे प्रदाय पार्थेभ्यो महतीं भ्रियमापुर 
पाण्डवैः संशमं कृत्या कृत्वा च सुहृदां वच, | | 
सम्प्रीयमाणो मित्रैश्च चिरं भद्राण्यवाप्यति। | 
( महाभारत उद्योग० १२४ | ५८ 

दुर्योधन ! अपने इन पुत्रो, भाइयों, कुटो ( 
और सगे-सम्बन्धियोंकी ओर तो देखो | ये श्रेष्ठ मत | 
तुम्हरे कारण नष्ट न हो जायें । नरेश्वर ! वोरक | 
बचा रहे, इस कुलका पराभव न हो और तुम भी अना | 
कीर्तिका नाश करके कुल्घाती न कहलाओ | पहाल | 
पाण्डव तुम्हींको युवराजके पदपर स्थापित करी क्षै | 
तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्रको महाराजके पदपर झे | 
रखेंगे। तात ! अपने घरमें आनेको उच्यत इई राजसी | 
अपमान न करो । कुन्तीके पुत्रोंको आधा राय केश | 
खयं विशाल सम्पत्तिका उपभोग करो । पाणी | 

















मानकर मित्रोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए तुम वी 


कालतक कल्याणके भागी बने रहोगे । 
—— PS ts 


नहीं आयेंगे । युद्धका अबसर आनेपर रका बू | 
कंघेपर डाळ देंगे । समस्त प्रजाओं, पुत्रों थ ' |. 
हत्या न कराओ । जिनकी ओर मावान्‌ श्रई प 
हैं, उन्हे युद्धमें अजेय समझो । यदि इस समय ४” ! A 
और भीष्मकी बात नहीं मानोगे तो पीछे क र | 


इसी बीचमें विदुरजी भी दुर्योधनकी ह । 
बोले--*भरतक्कुलभूषण दुर्योधन | मे तुम्हारे : 
नहीं करता । मुझे तो तुम्हारे बुदे माता * 
धृतराष्ट्रके लिये भारी शोक हो रहा यो नि रि]. 
तुम-जैंसे दुष्ट सहायकके कारण मि Fe र 
जानेपर कटे पंखवाळे पक्षीकी मोति अना. हु: र | 
मिक्षुकोंका जीवन ब्रितायेंगे ।? | 
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अ दुर्याधनका उत्तर आर पाण्डवांको सूडेकी नोक बराबर भूमि न देनेका निश्चय & 





तदनन्तर धृतराष्ट्रने कहा--'दुर्योधन ! मेरी वात मानो | 
रइष्णक्रा कथन अत्यन्त कल्याणकारी हे, इसे खीकार 
करों | तुम इनके साथ युधिष्ठिरके पास जाओ और 
भरतवंशियोंका मन्नल-कृत्य सम्पादित करो । यही समयोचित 
तव्य है । श्रीकृष्ण शान्तिकी प्रार्थना कर रहे हैं | यदि 
तुम इनकी इस प्रार्थनाकों इकरा दोगे तो तुम्हारा पराभव 
हुए विना नहीं रह सकता ।? 

तलश्रात्‌ भीष्म ओर द्रोणाचार्यने पुनः दुर्योधनसे कहा-- 
वत्त | जवतक श्रीकृष्ण और अर्जुन कवच धारण करके 


` युद्धके लिये उद्यत नहीं होते हे, जब्रतक गाण्डीव धनुष 


७. ह. 


घरमे खा हुआ दै, जवतक धोम्य मुनि यज्ञाभिमे शत्रुओंकी 
सेनाके विनादाकें लिये आहुति नहीं डालते हैं और जबतक 
टाशील महाधनुधर युधिष्ठिर तुम्हारी सेनाको क्रोधपूर्वक 
नहीं देखते हे, तभीतक यह भावी जनसंददार शान्त हो 
जाना चाहिये |? 

कोरवसभामें ये अप्रिय बातें सुनकर राजा दुर्योधनने 
श्रीकृणसे कहा--“केशव ! आपको अच्छी तरह सोच-समझ- 


कर बोलना चाहिये | आप तो पाण्डवोके प्रेमकी दुहाई देकर | 
` उत्टीसीधी बातें कहते हुए विशेषरूपे मुझे ही दोषी 


उहा रहे हें | सो क्या आप वलाबळका विचार करके ही 


९ मेरी a ५४ है 
` "पदा भेरी निन्दा किया करते हैं! मैं देखता हूँ आप; 


बिदुरजी, पिताजी, आचार्यजी और दादाजी अकेले मेरे ही 
ऊपर सारे दोप लाद रहे हैं | मैंने तो खूब विचारकर देख 
लिया, मुझे अपना कोई भी बड़े-से-बड़ा या छोटे-से-छोटा 
हे प दिखायी नहीं देता | पाण्डव लोग अपने ही शोकसे 
आ खेलनेमें प्रवृत्त हुए थे; उसमें मामा शकुनिने उनका 
ग्य जीत लिया, इसीसे उन्हें बनमें जाना पड़ा। बताइये, 
मरा क्या अपराध था, जो हमारे साथ वैर ठानकर 

क्र रहे हैं ! हम जानते हैं, पाण्डवोंमें हमारा सामना 

क्ति नहीं है, फिर भी बड़े उत्साहके साथ वे 

अव “ते शनुओंका-सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं ! हम 


बस कामांको देखकर या आपलोगोंकी भीषण 


नरे क डरनेवाले नहीं हें । इस प्रकार तो हम 


भी नहीं झक सकते | कृष्ण ! हमें तो ऐसा 


क समिय दिखायी नहीं देता, जो युद्धमें हमें जीतनेकी 
सग हो । भीष, द्रोण, कृप कौर कर्णको तो देवता 


नही जीत सकते; पाण्डवोंकी तो बात ही क्या 
मुझे पहले जो राज्यका भाग दे चुके हैँ, उसे 


२७५ 
मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता | जबतक मैं 
जीवित हूँ, तबतक तो पाण्डवोंकों इतनी भूमि भी नहीं दे 
सकता, जितनी कि एक वारीक सुइकी नोकसे छिद 
सकती है |? 
दुर्याधनकी बातें सुनकर श्रीकृष्णके नेत्र धसे 
लाल हो गये | वे कुछ विचार करके कौरव उभामें दुर्याधनसे 
पुनः इस प्रकार बोले-- 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवॉके साथ किये हुए हुव्यवहार- 
का वर्णन करते हुए दुर्योधनको चेतावनी देते है 


छप्स्यसे वीरशयनं काममेतदवाप्स्यसि । 
खिरो भव सहामात्यो विमर्दो भविता महान ॥ 
यच्चेवं मन्यसे मूढ न मे कश्चिद व्यतिक्रमः । 
पाण्डवेष्विति तत्‌ सबं निबोधत नराधिपाः ॥ 
श्रिया संतप्यमानेन पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
त्वया हुमेन्त्रतं द्यूतं सौबलेन च भारत ॥ 


` “कथं च ज्ञातयस्तात श्रेयांसः साधुसम्मताः । 


अथान्याव्यशुपसातु जिह्मेनाजिह्ाचारिणः ॥ 
अक्षद्यतं महाप्राज्ञ सतां मतिविनाशततुम्‌ । 
असतां तत्र जायन्ते भेदाश्च व्यसनानि च ॥ 
तदिदं व्यसनं घोरं त्वया दयतञ्चुखं कृतम्‌ । 
असमीक्ष्य सदाचारान्‌ साधं पापानुवन्धनैः ॥ 
कथान्यो आतृभायां वे विम्रकतुं तथाति । 
आनीय च सभां व्यक्तं यथोक्ता द्रोपदी त्वया । 
कुलीना शीलसम्पन्ना प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । 
महिषी पाण्डुपुत्राणां तथा विनिकृता त्यया ॥ 
जानन्ति कुरवः सर्वे यथोक्ताः ङुरुसंसदि । 
दुःशासनेन कोन्तेयाः ग्रत्रजन्तः परंतपाः ॥ 


सम्यगबृ्ष्वछुब्धेषु सततं धर्मचारिषु । 
स्वेषु बन्धुषु कः साधुश्वरेदेवमसाम्प्रतस्‌ ॥ 


नृशंसानामनायाणां पुराणां च भाषणम्‌ । 
कणेदुःशासनाभ्यां च त्वया च बहुशः कृतम्‌ ॥ 
सह मात्रा प्रदणधुं तात्‌ बालकान्‌ वारणावते । 
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आस्थितः परमं यतनं न समृद्ध च तत्‌ तव || 
ऊषुश्च सुचिरं कालं प्रच्छन्नाः पाण्डवास्तदा | 
मात्रा सहैकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने || 
बिषेण सर्पबन्धैश्च यतिताः पाण्डवास्त्वया | 


सर्वोपायैिनाशाय न समर च तत्‌ तव | 
( महाभारत उद्योग० १२८ | २१९ ) 


दुर्योधन ! तुझे रणभूमिमें वीर-शब्या भ्रा होगी। तेरी 
यह इच्छा पूण होगी । व्‌ मन्त्रियोंसहित यूवक रह । 
अब बहुत बड़ा नरसंहार होनेवाला है। मूढ! तू जो ऐसा 
मानता है कि पाण्डवोंके प्रति मेरा कोई अपराध ही 
नहीं है, तो इसके सम्बन्धमें मैं सब बातें बताता हूँ । 
राजाओ ! आपलोग भी ध्यान देकर खुनें । भारत ! 
महात्मा पाण्डवोंकी बढ़ती हुई समृद्धिसे संतप्त होकर 
तूने ही शकुनिके साथ यह खोटा विचार किया था कि 
पाण्डवोंके साथ जूआ खेला जाय । तात | अन्यथा सदा 
सरज्तापूर्ण बर्ताव करनेवाले और साधु-सम्मानित तेरे 
रेष्ठ बन्धु पाण्डव यहाँ तुझ-जेसे कपटीके साथ अन्याययुक्त 
धतके लिये कैसे उपस्थित हो सकते थे ? महामते ! 
जूएका खेळ तो सत्पुरुषोंकी बुद्धिको मी नाश करनेवाला 
है और यदि दुष्ट पुरुष उसमें प्रवृत्त हों तो उनमें बड़ा 
भारी कलह होता है तथा उन सबपर बहुत-से संकट 
छा जाते हैं। तूने ही सदाचारकी ओर लक्ष्य न रखकर 
पापासक्त पुरुषोंके सहित भयंकर विपत्तिके कारणभूत ये . 
धतक्रीड़ा आदि कार्य किये हँ । तेरे सिवा दूसरा कौन 
ऐसा अधम होगा, जो अपने बड़े भाईकी पत्नीको सभा- 
में लाकर उसके साथ वैसा अनुचित बर्ताव करेगा, 
जैसा कि तने द्रौपदीके प्रति स्पष्टरूपसे न कहने योग्य 
बातें कहकर दुर्व्यवहार किया है । द्रौपदी उत्तम कुमे 
उत्पन, शीळ और सदाचारसे सम्पन्न तथा पाण्डबोके 


लिये प्राणांसे भी अधिक आदरणीया उन सबकी महारानी 
है; तथापि तूने उसके प्रति अत्याचार किया । जिस 


समय शत्रुआंको संताप देनेवाले कुन्तीकुमार पाण्डव 


वनको जा रहे थे, उस समय दुःशासनने सौल | 

उनके प्रति जैसी कठोर बातें कही थीं, उदे | 
कौरव जानते हैं | सदा घर्ममें ही तत्पर र फेक 
लोभरहित, सदाचारी अपने बन्धुओंके प्रति कौन 

पुरुष ऐसा अयोग्य बर्ताव करेगा ? दुर्योधन [ते 
कणे और दुःशासनके साथ अनेक बार निर्दयी क़ 
अनार्य पुरुषोंकी-सी बातें कही हैं । तूने वागा 
नगरमें बाल्याबस्थामें पाण्डबोंको उनकी माता 
जला डालनेका महान्‌ प्रयत्न किया था; परंतु ते क 
उद्देश्य सफल न हो सका । उन दिनों पाण्डव अफ 
माताके साथ सुदीर्थकाळतक एकचक्रा नागे कि 
ब्राह्मणके धरमें छिपे रहे । तूते ( भीमसेनको ) कि 
देकर, सर्पसे कटाकर और बँघे हुए हायर 
जळमें डुबाकर---इन समी उपायोंद्वारा पाण्डे क 
कर देनेका प्रयत्न किया है, परंतु तेरा यह प्र 
भी सफल न हो सका । f 


एवंबुद्धिः पाण्डवेषु मिथ्यावृत्ति सदा भवार 
कथं ते नापराधोऽस्ति पाण्डवेषु महात्मए। 
यच्चैस्यो याचमानेस्यः पिञ्यमंशे न दित्सति। | 
त्च पाप प्रदातासि भ्रष्टैश्वयो निपातितः | 
कृत्वा बहून्यकार्याणि पाण्डवेषु नृशंसवत्‌ | 
` मिथ्याबृत्तिरनार्यः सनद िश्रतिपद्े | | 
मातापितभ्यां भीष्मेण द्रोणेन be | 
|! 









शमे हि सुमहोह्लाभसतव , 
न च रोचयसे राजन्‌ किमन्यद ३४ बुद्धि i 
न शर्म प्राप्स्यसे राजन्चुत्कम्य उई || 

अधम्यमयशस्यं च प ह श्र | 


ऐसे ही विचार रखकर तू. बाण्डवोके हा ॒ | | 
बर्तांब करता आया है, फिर कैसे 7 = व| 
महात्मा पाण्डबोके प्रति तेरा 
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पपामत्‌ ! दू याचना करनेपर इन पाण्डबोंको. जो 
क राज्य-भाग नहीं देना चाहता है, बही तुझे उस 
समय देना पड़ेगा, जब कि रणभूमिमे धराशायी होकर 
हु ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जायगा | क्रूरकर्मी मनुर्ष्योंकी भाँति 
तू पाण्डवोंके प्रति बहुत-से अयोग्य बर्ताव करके मिथ्या- 
चारी और अनार्य होकर भी आज अपने उन अपराधोंके 
प्रति अनभिज्ञता प्रकट करता है | माता-पिता, भीष्म, 
द्रोण और विदुर सबने तुझसे बार-बार कहा है कि 'तू 
संधि कर ले--शान्त हो जा | परंतु भूपाल ! तू शान्त 
होनेका नाम ही नहीं लेता । राजन्‌ ! शान्ति स्थापित 
होनेपर तेरा और युधिष्टिरका दोनोंका ही महान्‌ लाम 
है, परंतु तुझे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता । इसे 
बुद्रिवी मन्द्ताके सिवा और क्या कहा जा सकता है! 
राजन्‌ | तू हितेषी सुहृदोंकी आज्ञाका उछुङ्कन करके 
कल्याणका भागी नहीं हो सकेगा । भूपाल | तू सदा 
अधमं और अपयशका कार्य करता है । 

ह श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर दुःशासनके उकसानेपर 
दुर्योधन सभासे उठकर चला गया । तव भीष्मजीने भगवान 
सं कहा--*राजा धृतराष्ट्रका यह दुरात्मा पुत्र दुर्योधन 
लश्यसिद्धिके उपायके विपरीत कार्य करनेवाला तथा क्रोध 
और लोमके वशीभूत रहनेवाला है | इसे राजा होनेका मिथ्या 
अमिमान है । जनादन ! मैं समझता हूँ कि ये समस्त 
झत्रियगण काछसे पके हुए फलकी माँति मौतके मुँहमें 

जनेवाले हैं | तभी तो थे सब-के-सब मोहबश अपने 
मन्नियोके साथ दुर्योधनका अनुसरण करते हैं ।? 


भीष्मका यह कथन सुनकर महापराक्रमी दशाईकुलनन्दन 
*मरनयनं भ्रीकृष्णने भीष्म और द्रोण आदि सब लोगोसे इस 


पकार कहा-- 
कुरु-कुलके बडे-बूदोका कर्तव्य 
सवषा झुरुवृद्धानां महानयमतिक्रमः । 
ततर दमशे न निथच्छत यन्तम्‌ ॥ 
कि कायंमह मन्ये कालप्राप्तमरिंदमाः । 
केयमाणे भवेच्छेयस्तत्‌ सव शणुतानघाः ॥ 
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्रत्यक्षमेतद्‌ भवतां यद्‌ वक्ष्यामि हितं वचः । 
भवतामाचुकूल्येन यदि रोचेत भारताः॥ 
भोजराजस्य बद्धस्य दुराचारो ह्यनात्मवान | 
जीवतः पितुरेश्वयं हुत्वा मृत्युवशं गतः ॥ 
उग्रसेनसुतः कंसः परित्यक्तः स बान्थवे! । 
ज्ञातीनां हितकामेन मया शस्तो महामृधे ॥ 
आहुकः पुनरसाभिज्ञीतिभिश्चापि सत्कृतः । 
उग्रसेनः कृतो राजा भोजराजन्यवर्धनः ॥ 
कंसमेंकं परित्यज्य ङुलाथे सर्वयादवाः | 
सम्भूय सुखमेधन्ते भारतान्धकब्रषणयः । 
अपि चाप्यवदद्‌ राजन्‌ परमेष्ठी प्रजापतिः । 
वयूढे देवासुरे युद्धेषम्युद्यतेष्वायुघेषु च ॥ 
हवैधीभूतेषु लोकेषु विनश्यत्सु च भारत। 
अन्नवीत्‌ सृष्टिमान्‌ देवो भगवाँछ्णोकभावनः ॥ 
पराभविष्यन्त्यसुरा दैतेया दानवैः सह । 
आदित्या वसवो रुद्रा भविष्यन्ति दिवोकसः ॥ 
देवासुरमनुष्याश्च गन्ध्वोरगराक्षसाः । 
असित्‌ युद्धे सुसंक्रद्धा हनिष्यन्ति परस्परम्‌ ॥ 
इति मत्वाब्रनीद्‌ धमं परमेष्ठी प्रजापतिः । 
वरुणाय प्रयच्छेतान्‌ बद्ध्वा देतेयदानवात्‌ ॥ 
एवसुक्त्ततो धर्मा नियोगात्‌ परमेष्टिनः । 
वरुणाय दद स्वान्‌ बदुध्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ 
तान्‌ बदुध्वा धर्मपाशैश्च सैश्च पाशैजलेश्वरः । 
वरुणः सागरे यत्तो नित्यं रक्षति दानवान्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० १२८ | ३४-४७ ) 


कुरुकुलके सभी बड़ेबूढ़े लोगोंका यह बहुत बड़ा 
अन्याय है किं आपलोग इस मूर्ख ठुयोधनको राजाके 
पदपर बिठाकर अब इसका बलपूर्वक नियन्त्रण नहीं 
कर रहे हैं श्रुओंका दमन करनेवाले निष्पाप कोरो ! 
इस विषयमें मैंने समयोचित कतेब्यका निश्चय कर लिया 
है, जिसका पालन करनेपर सबका भला होगा । वह 
सब मैं बता रहा हूँ, आपलोग सुने । में तो हितकी 















बात बताने जा रहा टूँ.। उसका आपलोगोंको भी 
प्रत्यक्ष अनुभत्र है । मरतवंशियो ! यदि वह आपके 
अनुकूल होनेके कारण ठीक जान पड़े तो आप उसे 
काममें छा सकते हैं । बूढ़े भोजराज उम्नसेनका पुत्र 
कंस बड़ा दुराचारी एवं अजितेन्द्रिय था | वह अपने 
पिताके जीते-जी उनका सारा ऐश्वर्य लेकर खयं राजा 
बन बैठा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह 
मृत्युके अधीन हो गया | समस्त भाई-बन्धुओने उसका 
त्याग कर दिया था, अतः सजातीय बन्धुओंके हिंतकी 
इच्छासे मैने महान्‌ युद्रमे उस उम्रसेनपुत्र कंसको मार 
डाला । तदनन्तर हम सव कुटुम्बीजनांने मिळकर 
भोजवंशी क्षत्रियोंकी उन्नति करनेवाले आइक उम्रसेनको 
सत्कारपूर्वक पुनः राजा बना दिया । भरतनन्दन ! 
कुलकी रक्षाके लिये एकमात्र कंसका परित्याग करके 
अन्चक और ब्रण्णि आदि कुलोके समस्त यादव परस्पर 
संगठित हो सुखसे रहते और उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे 
हैं । राजन्‌ ! इसके सिवा एक और उदाहरण छीजिये। 
एक समय प्रजापति ब्रह्माजीने जो वात कही थी, वही 
बता रहा हैँ । देवता और असुर युद्धके लिये मोर्चे 
बाँघकर खड़े थे । सबके अख-शस््र प्रहारके लिये ऊपर 
उठ गये थे । सारा संसार दो भागोमें बॅटकर बिनाराके 
गर्तमें गिरना चाहता था । भारत ! उस अवस्थामें 
सृश्टिकी रचना करनेवाले लोकभावन भगवान्‌ ब्रह्माजीने 
स्प्रूपसे बता दिया कि इस युद्धमें दानवॉसहित दैत्यों 
तथा असुरोकी पराजय होगी | आदित्य, वसु तथा रुद्र 
आदि देवता विजयी होंगे | देवता, असुर, मनुष्य, 
गन्ध, नाग तथा राक्षस--ये युद्धमें अत्यन्त कुपित 
होकर एक दृसरेका वध करेगे । यह भावी परिणाम 





भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सिंह-गर्जना तथा उनके विश्वरूपका प्रादुर्भाव 


तदनन्तर  घृतराष्ट्रने गान्धारीको बुलवाया और 
गान्धारीने पुनः सभामें बुलवाकर दुर्योधनको समझाया; परंतु 


उनकी बातपर भी ध्यान न देकर दुर्योधन सभासे उठ 


” २७८ $ चचत-छुधा औछष्णकी भ्रेयस्क वचन-सुधा थौकृष्णकी श्रेयस्करी महान. | दिव्य मधुर शुचि) कर सव अति ह ण्ह 
NS 
















जानकर परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्माने धर्मराजे य 

कही---तुम इन देत्यों और दानवोंको बँकर 
देवको सौंप दो! । उनके ऐसा कइनेपर धान 5 
जीकी आज्ञाके अनुसार सम्पूर्ण दैत्यों और र 
बाँधकर वरुणको सौंप दिया । तवसे जह्रे खा! 
बरुण उन्हें धर्मपाश एवं वारुणपाशमें बँवकर प्रतित ५ 
साजा रहकर उन दानवोको समुद्रकी सीमे है | 
रखते हैं । | 
कुलके कल्याणके लिये एक पुरुषका, गोवे लिये कु, | 
जनपदके लिये गॉवका और आत्मकल्यायके | 

लिये भूमण्डलका त्याग कर दे 


तथा दुर्योधनं कर्ण शकुनि चापि सोबर) | 
बदूध्य्रा हुःशासनं चापि पाण्डवेभ्यः प्रयच्छत ॥ | 
त्यजेत्‌ कुलार्थे पुरुषं ग्रामस्यार्थे कुल तयजे्‌। | 
ग्रामं जनपद्स्यार्थ आत्मार्थे प्रथिवी त्यजेव्‌॥ \ 
राजत्‌ दुर्योथनं वद्ष्वा ततः संशाम्य पाण्झे!। / 
त्वत्कुते न विनश्येयुः क्षत्रियाः क्षत्रिय | 
` ( महाभारत उद्योग० १२८ | ४८-११ | 
भरतवंदियो. | उसी प्रकार आपलोग र्र | 
कर्ण, सुबळपुत्र शकुनि तथा दुःशासनकी वंदी वाई | 
पाण्डवोंके हाथमें दे दे | समस्त कुल्का महल | 
एक पुरुषको, एक गाँवके हितके लिये एक कुल । 
जनपदके भलेके लिये एक गाँवको और आमका | 
लिये समस्त भूमण्डळको त्याग दे । राजत, ही | 
दुर्योधनको केद करके पाण्डवोसे संधि कर ढे । व, 
शिरोमणे | ऐसा न हो कि आपके काण 
क्षत्रियोंका विनाश हो जाय । 





गया और दुष्ट मन्त्रियोंकी सलाहसे डा, भरी र 


बंदी बनानेक्रा षड्यन्त्र करने लगा | _ व्या | 
इसका भण्डाफोड़ किया । तब विदुरने ` र = 


म कोरवॉसे विदा माँगना ३ 
या स प््य य्य य्य 





देते हुए कहा-“महाराज ! आपके बेटे श्रीकृष्णको वंदी 
बनानेका दुःसाहस करके जछती आगसे खेल रहे हें, अवश्य 
ही ये सब पतंगोंकी तरह जळ मरेंगे ।? विदुरके ऐसा 
कहनेपर भगवान्‌ केशवने समस्त सुहृदोंकों सुनाते हुए राजा 
धृतराष्ट्रकी ओर देखकर कहा--- 

श्रीकृष्णकी सिंहगजेना 


राजन्नेते यदि क्रद्धा मां निगृह्णीयुरोजसा ॥ 
एते वा मामहं वैनाननुजानीहि पार्थिव । 
एतान्‌ हि सवान्‌ संरञ्धान्‌ नियन्तुमह्ुत्सहे ॥ 
न सहं निन्दितं कमे कुर्यां पापं कर्थवन । 
पाण्डवार्थे हि लुभ्यन्तः स्वार्थान्‌ हास्यन्ति ते सुता! | 
एते चेदेवमिच्छन्ति कृतकायो युधिष्ठिर! । 
अद्येव ह्यहमेनांथ ये चैनान भारत ॥ 
निगृह्य राजन्‌ पार्थेभ्यो द्यां कि दुष्कृतं भवेत्‌ । 


' संनिधो ते महाराज क्रोधजं पापबुद्धिजम्‌ । 
एप दुर्योधनो राजन्‌ यथेच्छति तथास्तु तत्‌ ॥ 
भह तु सवोस्तनयाननुजानामि ते वृष | 

( महाभारत उद्योग० १३० | २४-२९ ) 

रजन्‌ | ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर मुझे 
का पकड़ सकते हों तो आप इन्हें आज्ञा दे 
दीजिये | फिर देखिये, ये मुझे पकड पाते हैं या मैं न्हे 
बदी मतो बनाता हूँ । यद्यपि क्रोधमें भरे हुए इन समस्त 
~ "भ भ बॉब लेनेकी शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं 
किसी प्रकार भी कोई निन्दित कर्म अथवा पाप नहीं 

“२ सकता | आपके पुन्न पाण्डवोंका धन छेनेके 

यं छुमाये हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धनसे भी हाथ 


धोना पडेगा र है 
२ ॥ | य॒द्‌ ये री 
युविछि ऐसा ही चाहते हैं, तब तो 


इद्‌ तु न प्रवर्तेयं निन्दितं कर्म भारत ॥ 


२७९ 





कौरवों तथा इनके अनुगामियोंको केंद करके यदि 
न्तीपुतरोके हाथमे सौंप दूँ तो क्या बुरा होगा ? परंतु 
भारत ! महाराज ! आपके समीप मैं क्रोध अथवा 
पापबुद्धिसे होनेवाळा यह निन्दित कर्म नहीं प्रारम्भ 
करूंगा । नरेश्वर | यह दुर्योधन जैसा चाहता है, वैसा 
ही हो । में आपके सभी पुत्रोंकों इसके डिये आज्ञा 
देता हूँ । 
श्रीकृष्णकी यह वात सुनकर ध्रृतराष्ट्रने विदुरजीके द्वारा 
दुर्याधनको बुल्वाया और कड़ी फटकार सुनायी | फिर विदुरजीने 
भी भगवानके अनन्त बल-पौरुषका वर्णन किया । तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने दुर्याधनसे कहा-- 
विश्वरूपका आरकर्य 
एकोऽहमिति यन्मोहान्मन्यसे मां सुयोधन । 
परिभूय सुदुबुंद्धे ग्रहीतुं मां चिकीर्षसि ॥ 
इहेव पाण्डवाः सर्वे तथैवान्धकवृष्णयः । 
इहादित्याश्च रुद्राथ वसवश्च महर्षिभिः ॥ 
( महाभारत उद्योग० १३१ | २-३) 
ुखुंद्ि दुर्योधन | तू मोहवश जो मुझे अकेला 
मान रहा है और इसलिये मेरा तिरस्कार करके जो 
मुझे पडना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है । देख, 


सब पाण्डव यहीं हैं | अन्धक और वृश्णित्ंशके वीर 


भी यहीं मौजूद हैं | आदित्यगण, रूदगण तथा महषियों- 
सहित वसुगण भी यहाँ हैं। ' 


ऐसा कहकर भगवानने उच्चख॒रसे अट्टहास किया और तुरंत 
ही उनका विश्वरूप वहाँ प्रकट हो गया । धृतराष्ट्रने भी भगवत्कृपा- 
से अदृश्य नेत्र पाकर उस स्वरूपका दशन किया । इसके 
बाद अपने उस रूपको समेटकर सात्यकि ओर कृतवर्माके 





(का काम बन गया | भारत ! में आज ही इन साथ भगवान्‌ कौरवसभासे चल दिये | य 
| -— | 

र कोरबोंसे विदा माँगना ने 

| हुए माते नहर आकर भगवान्‌ अपने रथपर आरुढ मेरा कितना बल काम करता है; यह आपने अपनी आँखो हठ 

| _ य बृतराषट्रने कहा--'केशव | अपने पुज्रोपर देख लिया है मैं भी कौखोंमें शात्तिकी इच्छा रखता 

















२८० % बचन-सुधा श्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान | भे 
आ 
मेरा माव पापपूर्ण नहीं है ।? तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने घृतराष्ट्र.. कालपक्कमिंद सव सयोधनवश्चाु | 
द्रोणाचार्य; मीष्छ बिहुए बाहीक और कपाचार्यसे कहा आपच्छे भवती शीघ्र प्रयास ष्का | 
प्रत्यक्षमेतद्‌ भवतां यद्‌ इस कुरुसंसदे। ह. वाच्या; पाण्डवेयास्ते | 
यथा चाशिश्वन्मन्दो रोषादद्य सञ्च॒त्थितः ॥ ह भवत्या वचनान 
बदत्यनीशमातमानं घतराष्ट्रो महीपतिः १६ ग महाप्राज्ञे झुभूषे वचनं तव | 
आएच्छे भवतः स्वान्‌ गमिष्यामि युधिष्टिरम्‌ ॥ ( महाभारत उद्योग १३२ | २-५) | 
( महाभारत उद्योग० १३१ । २७-२८ ) | मैंने ने | 
कौरव-सभामें जो घटना घटित हुई है, उसे बुआजा | मेने तथा महर्षिय भी नाना प्रे | 
आपलोगोंने प्रत्यक्ष देखा है, मूर्ख दुर्योधन किंस प्रकार युक्तियुक्त वचन, जो सवथा ग्रहण करने योग्य थे, सफ 
अशिष्टकी भाँति आज रोषपूर्वक समासे उठ गया था ! कहे, परंतु दुर्योधनने उन्हें नहीं माना । जान झज 
महाराज धृतराष्ट्र भी अपनेको असमर्थ बता रहे हैं । हे, दुर्योधनके वशमें होकर उसीके पीछे चलन 
अतः अब मैं आप सब लोगोंसे आज्ञा चाहता हूँ। मैं यह सारा क्षत्रियसमुदाय कालसे परिपक्क हो गया है 
अधिक मासा नार ( अतः शीघ्र ही नष्ट होनेवाला है |) अब में तुमसे आश 


आज्ञा लेकर श्रीकृष्ण चले । उन्हे पहुँचानेके लिये भीष्म, अ नं पाण्डवे पठ 
द्रोण आदि भी उनके पीछे कुछ दूरतक गये । श्रीकृष्ण चाहता हूँ । यहाँसे शीघ्र ही में पाण्डवोंके पास जाग | 
अपनी बुआ कुन्तीसे मिळनेके लिये गये और इस प्रकार बोले- महाप्राज्ञे | मुझे पाण्डवोसे तुम्हारा क्या संदेश कहना | 


कुन्तीसे जानेकी आज्ञा तथा पाण्डवो होगा, उसे बताओ | मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता । 
लिये संदेश मॉगना | 

` उक्त बहुविधं वाक्यं ग्रहणीयं सहेतुकम्‌ । | कुन्तीने बिदुळाका उपाख्यान सुनाकर अपने वीरपुत्र 

ऋषिभिग्रेव च मया न चासौ तद्‌ ग्रहीतवात्‌ ॥ लिये वडे ओजस्वी शब्दोंमे बळयराक्रम दिलानेके संदेश धि! 
SFI 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका कर्को पाण्डवपक्षमें आ जानेकें लिये विविध भातिसे समझना _ 

कुन्तीके संदेश सुन उन्हे प्रणाम करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मगोंकी उपासना की है । तत्त्वज्ञानके pe’ | 

उनके घरसे निकले | भीष्म आदि कुरुवंशिर्योको विदा करके नियमसे रहकर दोष-दृष्टिका परित्याग | 

` कर्णको अपने रथपर ऱ्य लिया ओर सात्यकिके साथ वहाँसे ्रह्मणोंसे अपनी दाझरँ एछी हैं । कर्ण | सा| 

प्रस्थान किया । मार्गे बहुत देरतक उन्होने कर्णके । 

ग 5 पाथ वैदिक सिद्धान्त क्या है ! इसे तुम अच्छी कक 


बात की । विषयोंके 
वासुदेव उवाच हो । धर्मशाक्षॉके सूक्ष्म विषयोके शी ॐ | | 
उपासितास्ते राघेय ब्राह्मणा वेदपारगाः] हो । fe 
तत्त्वाथ परिपृष्टाश्च नियतेनानस्रयया ।। कानीनश्च सहोढश्च कन्यायां थै बा | 
त्वमेव र जानासि वेदवादान्‌ सनातनान्‌ । वोढारं पितरं तस्य प्राहु शाखनविदो ऽरि बी, | 
त्वमेव याजा gE १॥ सोऽसि कर्ण तथा जातः पाण्डोरपर् | ः 
___ . ` (महामार उद्योग० १४० | ६-७) धर्मशास्त्राणासेहि राजा भविष तती. । 
.  ष्णने कहा-राधानन्दन ! तुमने वेदोंके पारंगत je च ते पार्था मादपशें १ “i 
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# भगवान्‌ ्रीकृष्णका कर्णको पाण्डवपक्षमे आ जानेके लिये समझाना # २८१ 

स्मन 
ही पक्षावभिजानीहि त्वमेतौ पुरुषषभ ॥ तथा अन्धक और वृणिवंराके योद्धा भी तुम्हारे चरणों- 
रा सार्धमितो यातमध्य तवां तात पाण्डवाः] में नतमस्तक होंगे । बहुत-से राजपुत्र और राजकल्याएँ 
अभिजानन्तु कोन्तेयं पूवेजात युधिष्ठिरात्‌ तुम्हारे लिये सोने, चाँदी तथा मिट्ठीके बने हुए कलर, 
पादौ तव ग्रहीष्यन्ति श्रातरः पश्च पाण्डवाः।  औषधसमूह, सब प्रकारके बीज, समूर्ण रत्न और 
द्रोपदेयास्तथा पश्च सोभद्र्वापराजितः ॥ लता आदि अभिषेकसामग्री लेकर आयेंगी | 


| 


राजानो राजपुत्राश्च पाण्डवार्थे समागताः | 
पादौ तव ग्रहीष्यन्ति सर्वे चान्थकदृष्णय || 
हिरण्मयांश्व ते कुस्भान्‌ राजतान्‌ पाथिवांस्तथा । 
ओपध्यः सर्वबीजानि सवेरत्नानि वीरुधः ॥ 
राजन्या राजकन्याश्षाप्यानयन्त्वाभिषेचनम्‌ ।। 
( महाभारत उद्योग० १४० | ८-१५ ) 
कर्ण | कन्याके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है; 
उसके दो भेद बताये जाते हैँ--कानीन और सहोढ । 
( जो विवाहसे पहले उत्पन्न होता है, वह कानीन है 
और जो विवाहके. पहले गर्भमें आकर विवाहके बाद 
उत्पन्न होता है, वह सहोढ कहलाता है । ) वैसे पुत्र- 
की माताका जिसके साथ विवाह होता है, शास्त्रज्ञाने 
उसीको उसका पिता बताया है । कर्ण | तुम्हारा जन्म 
भी इसी प्रकार हुआ है; ( तुम वुन्तीके ही कन्यावस्था- 
में उत्पन्न हुए पुत्र हो ) अतः तुम भी धर्मानुसार 
पाणुके ही पुत्र हो । इसलिये आओ, धर्मराखोके 
िश्चयके अनुसार तुम्हीं राजा होओगे | पिताके पक्षमें 
ुन्तीके सभी पुत्र तुम्हारे सहायक हैं और मातपक्षमें 
मस्त दृष्णिवंशी तुम्हारे साथ हैं । पुरुषश्रेष्ठ ! तुम 


अग्नि जुहोतु वै धोम्यः संशितात्मा द्विजोत्तमः | 
अद्य त्वामभिषिञ्चन्तु चातुर्वे्या ड्विजातयः ॥ 
पुरोहितः पाण्डवानां ब्रह्मक्मण्यवस्थितः । 
तथेच आतरः पश्च पाण्डवा; पुरुपर्षभाः ॥ 
द्रोपदेयास्तथा पञ्च पञ्चालाश्चेद्यस्तथा | 
अहं च त्वाभिषेकष्यामि राजानं एथिवीपतिम्‌॥ 
युवराजोऽस्तु ते राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
गृहीत्वा व्यजनं ३वेतं धर्मात्मा संशितत्रतः ॥ 
उपान्वारोहतु रथं ङुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
छत्रं च ते महादवेत भीमसेनो महाबलः ॥ 
अभिषिक्तस्य कोन्तेयो धारयिष्यति मूर्धनि । 
किङ्क्णीशतनिघोषं षेयाघ्रपरिारणम्‌ ॥ 
रथं शेत वाहयिष्यति । 
अभिमन्युश्च ते नित्यं प्रत्यासन्नो भविष्यति ॥ 
नकुलः सहदेवश्च द्रोपदेयाश्च पञ्च ये। 
पश्चालाश्चानुयास्यन्ति शिखण्डी च महारथः ॥ 
अहं च त्वातुयास्यामि सर्वे चान्धकवृष्णयः । 
दाशाहोः पसिारास्ते दाशार्णाश्च विशाम्पते ॥ 
भुडक्ष्व राज्यं महाबाहो भ्रातभिः सह पाण्डवे; । 


अपने इन दोनों पक्षोंको तेथ संयक्त मजरे , 

५ ह ऐन पधत द म दो श्र संयुक्तो मङ्गलश्च पृथखिषेः। ` 

हि =. साथ यहाँसे चछतेपर थन था पुरोगमाश्च ते सन्तु द्रविडाः सह इन्तलेः। 
विषयमें यह पता चल जाय कि तुम कुन्तीके ही 


उन हो और युषिष्ठिरसे भी पहले तुम्हारा जन्म हुआ है। 
चो माई पाण्डव, द्रौपदीके पाँचों पुत्र तथा किंसीसे 
स न होनेवाळा सुभद्राकुमार बीर अभिमन्यु--ये 
मी तुम्हारे चरणोंका स्प करेंगे । इसके सिवा, पण्डो 


ह गे सदायताके हिय आये इए समस्त राजा, राजकुमार 





भीकू० व० अं० ३६-..- 


आमन्ध्रास्तालचराश्ेव चूचुपा वेणुपास्तथा ॥. 


स्तुवन्तु त्वां च बहुभिः स्तुतिभिः सतमागधाः। 


बिजय वसुषेणस्य घोषयन्तु च पाण्डवाः |. 
चन्द्रमाः। 


स त्वं परिवृतः पर्थेनेक्षत्रेरिष 





प्रशाधि राज्यं कौन्तेय ङुन्तीं च प्रतिनन्द्य ॥ ` 





२८९ ॐ चर्चन-सुधा औप्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति थद्धासे पान | न स 


न्न स्स्स त्त त्य ् या 












द्रौपदीके पाँच पुत्र, प्चालदेशीय क्षत्रिय तथा | 
शिखण्डी---ये सब तुम्हारे पीछे-पीछे चलेर | 


मित्राणि ते प्रहष्यन्तु व्यथन्तु रिपवस्तथा । 
सौभात्र चेव तेऽद्यास्तु आठभिः सह पाण्डवैः ॥ 
( महाभारत उद्योग० १४० | १६--२९ ) 
विशुद्ध हृदयवाले दविजश्रेष्ठ धौम्य आज तुम्हारे लिये 
होम करें और चारों वेदोंके विद्वान्‌ ब्राह्मण तथा सदा 
ब्राह्मगोचित धर्मके पाळनमें स्थित ` रहनेवाले पाण्डवोके 
पुरोहित धौम्यजी तुम्हारा राज्याभिषेक करे । इसी 
प्रकार पाँचों भाई पुरुषसिंह पाण्डव, द्रौपदीके पाँचो 
पुत्र, पाञ्चाल और चेदिदेशके नरेश तथा में--ये सब 


में तथा समस्त अन्धक और बृण्णिबंगके जा | 
तुम्हारा अनुसरण करेंगे | प्रजानाथ ! राई का | 
दशार्णकुल्के समस्त क्षत्रिय तुम्हारे परिवार हो जो | 
महाबाहो | तुम अपने भाई पाण्डवोंके साथ राज्य भोगे | 
जप, होम तथा नाना श्रंकारके माझुलिक कर्मेमि सं | 
रहो । द्रविड, कुन्तळ, . आन्ध्र, ताळचर्‌, चूचुप तय । 





लोग तुम्हें पृथ्वीपालक सम्नाट्के पदपर अभिषिक्त करेंगे । 


कठोर ब्रतका पालन करनेवाले धर्मपुत्र धर्मात्मा कुन्ती- 
नन्दन राजा युधिष्टिर तुम्हारे युवराज होंगे, जो हाथमें 
शेत चंवर लेकर तुम्हारे पीछे रथपर बैठे गे और महाबळी 
कुन्तीकुमार भीमसेन राज्याभिषेक होनेके पश्चात्‌ तुम्हारे 
मस्तकपर महान्‌ इवेत छत्र धारण करेंगे । सैकड़ों क्षुद्र 
घण्टिकाओंकी सुमधुर घ्वनिसे युक्त, व्याप्रचर्मसे 
आच्छादित तथा ३वेत घोड़ोंसे जुते हुए तुम्दारे रथको 
अजुन सारथि बनकर हॉँकेगे और अभिमन्यु सदा 
तुम्हारी सेवाके लिये निकट खड़ा रहेगा । नकुछ, सहदेव, 


श्रीकृष्णी बात सुनकर कर्णने कहा--'केशव ! आपका 
कथन ठीक है | अवश्य ही मेरे प्रति सोहा, स्नेह, मेत्री 
तथा हितकी ही भावनासे आपने ये वातं कही हैं । मुझे यह भी 
“पता चल गया है कि में कुन्तीका पुत्र होनेके कारण धर्मतः 
पाण्डका ही पुत्र हूँ और भगवान्‌ सूर्यके संयोगसे मेरा जन्म 


, हुआ है । तथापि कुन्ती देवीने मुझे पाकर भी त्याग दिया 


ओर माता राधाने मुझे जळ्से निकालकर अपनी गोदमें स्थान 


र धं ` दिया, स्नेहवश उसके संनोंसे दूध उतर आया | अधिरथने श्रीभगवानुवाच | |. 
.____ मी सदा मुझे पुत्र माना। उसके ही द्वारा मेरे संस्कार हुए । त्याल 0 राज्यलम्भोपपादर्गर र 
` सूत जातिकी कन्यासे ही मेरा विवाह हुआ, संतानें हुई । इस अपि त्वां न लभेत्‌ कणे राज्य [सितुमि्छरि उपि | 


स्नेह-सम्बन्धक्रो आज में खार्थवश मिथ्या नहीं बना सकता | 


| _ दुर्योधनने मेरा मित्रवत्‌ सम्मान किया है, मुझे राजोचित सुख 
दिया है; आज संकटके समय उसका साथ में केसे छोड़ दूँ! 





कर्णसे पाण्डव-पक्षकी निश्चित विजयका प्रतिपादन 


वेणुप देशके लोग तुम्हारे अग्रगामी सेवक हों | पत 
मागध और वन्दीजन नाना प्रकारकी स्तुतेन 
तुम्हारा यशोगान करें और पाण्डबळोग महाराज बु 


कर्णकी विजय घोषित कर दें । | 


कुन्तीकुमार ! नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी माति | 
तुम अपने अन्य भाइयोंसे घिरे रहकर राज्यका पान्न \ 
और कुन्तीको आनन्दित करो । तुम्हारे मित्र प्रसन्न हें ( 
और शत्रओंके मनमें ब्यथा हो | कणे | आजसे अपे | 
भाई पाण्डवोंके साथ तुम्हारा एक अच्छे वन्धुी माति | 
स्नेहपूर्ण बर्ताव हो । 










आप इस गुप्त वातको अपने ही तक सीमित खख | यि | 
को यह पता न चले कि में कुन्तीका प्रथम पुत्र ह अ | 
बे राज्य मुझे दे देंगे और मैं उसे पाकर भी दुष | 
दे दूँगा । मेरी भी यही इच्छा है कि धर्मात्मा राज 5 | 
ही राजा हों । अतः आप युद्ध न रोके । 


रो फटकार तथा पण्डवोके तिदित विज पी | | 


मया दत्तां हि एथिषीं न प्रशा नच क 
श्रुवो जयः ह वे il 
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 जयश्वजो इश्यते पाण्डवस्य 


सञ्चच्छ्रितो वानरराज उग्रः ॥ 
दिव्या माया विहिता भोमनेन 
' समुच्छिता इन्द्रकेतुप्रकाशा | 
दिव्यानि भूतानि जयावहानि 
इस्यन्ति चेवात्र भयानकानि ॥ 
न सञ्जते शेलवनस्पतिभ्य 
ऊध्वं तिर्यगयोजनमात्ररूपः । 
श्रीमान्‌ ध्वजः कणे धनंजयस्य 
सञचच्छितः पावकतुल्यरूपः ॥ 
( महाभारत उद्योग० १४२ | २-५ ) 
श्रीभगवान वोळे-कर्ण ! मैं जो राज्यकी प्रातिका 


उपाय बता रहा हूँ, जान पड़ता है वह तुम्हें म्राह्य 


नहीं प्रतीत होता है । तुम मेरी दी हुई पृथ्वीका शासन 
नहीं करना चाहते हो । पाण्डवोंकी विजय अवश्यम्भावी 
है, इस विषयमें कोई भी संशय नहीं है | पाण्डुः 
नन्दन अजुनका वानरराज हनुमान्से उपलक्षित वह 
भयंकर विजयध्वज बहुत ऊँचा दिखायी देता है । 
विज्ञकर्मने उस ध्वजमें दिव्य मायाकी रचना की ह्वै । 
पह ऊँची ध्वजा इन्द्रध्वजके समान प्रकाशित होती है । 
उसके ऊपर विजयकी प्राप्ति करानेवाले दिव्य एवं 
"गकर प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं | कर्ण ! घनंजयका 
है अगिके समान तेजखी तथा कान्तिमान्‌ ऊँचा 
भेज एक योजन लंबा है | वह ऊपर अथवा अगल- 
पवेतो तथा वृक्षोंसे कहीं अटकता नहीं है । 
र स्यसि संग्रामे वेतां कृष्णसारथिम्‌ । 
ऐर से चाप्यम्निमारुते ॥ 
लव च निर्घोषं विसफूरजितमिवाशनेः । 
पे पदा भविता प्रेता न कृतं द्वापर न च ॥ 
क्ष्यसि संग्रामे इन्तीधुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
नेपहीमसमायुक्त स्तं रक्षन्त महाचमूम्‌ ॥ 


भ 


तपन्त शत्रुवाहिनीम्‌ । 


भ कणंखे पाण्डव-पक्षदी निश्चित विज्ञयका प्रतिपादन # 
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न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापर न च ॥ 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे भीमसेनं महाबलम्‌ । 
३'शासनस्य रुधिरं पीत्वा नृत्यन्तमाहवे ॥ 
मातङ्ग रतिद्विरिदघातिनम्‌ । 

न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न च ॥ 

. यदा द्रक्यसि संग्रामे द्रोणं शान्तनवं कृपम्‌ | 
सुयोधनं च राजानं सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ 


युद्धायापततस्तूणे वारितान्‌ सव्यसाचिना। 


न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापर न च ॥ 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे माद्रीपुत्रौ महाबलौ । 
वाहिनीं धातराष्ट्राणां ्षोभयन्तौ गजाविव ॥ 
विगाढे शस्रसम्पाते परवीररथारुजौ | 
न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापर न च ॥ 

( महाभारत उद्योग० १४२। ६-१६५ ) 


कणे | जब युद्धमें मुन्न श्रीकृष्णको सारथि बनाकर 
आये हुए ३वेतवाहून अर्जुनको तुम ऐन्द, आग्नेय तथा 
वायव्य अज्न प्रकट करते देखोगे और जब गाण्डीवकी 
वज़-गर्जनाके समान भयंकर टंकार तुम्हारे कानोंमें 
पड़ेगी, उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी 
प्रतीति नहीं होगी ( केवळ कल्हृखरूप भयंकर कळि 
ही दृष्टिगोचर होगा ) | जब जप और होममें ळगे इए 
कुन्तीपुत्र युषिष्ठिरको संग्राममे अपनी विशाल सेनाकी 
क्षा करते तथा सूर्यके समान दुर्धष होकर शन्नुसेनाको 
संतप्त करते देखोगे, उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता 
और द्वापरकी प्रतीति नहीं होगी । जब तुम महाबली 


भीमसेनको दुःशासनका रक्त पीकर नाचते तथा मदकी | 


धारा बहानेवाळे गजराजके समान उन्हे शत्रपक्षकी 
गजसेनाका संहार करते देखोगे, उस समय तुम्हें 


सत्ययुग, त्रेता और द्रापरकी प्रतीति नहीं होगी । 


जब तुम देखोगे कि युद्धमें आचार्य द्रोण, शान्तनुनन्दनः 
भीष्म, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन और सिन्धुराज जयद्रथ 
ज्यों ही युद्धके लिये आगे बढ़े हैं त्यों ही सव्यसाची 
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nS nn ८5८०. 
अर्जुनने तुरंत उन सबकी गति रोक दी है, तब तुम 
हक्के-बक्केसे रह जाओगे और उस समय तुम्हें 
सत्ययुग, त्रेता और द्वापर कुछ भी सूझ नहीं पड़ेगा । 
जब युद्धस्थलमें अख-शखोका प्रहार प्रगाढ अवस्थाको 
पहुँच जायगा ( जोर-जोरसे होने छगेगा ) और शत्रु 
वीरोंके रथको नष्ट-भ्रष्ट करनेवाले महाबली माद्रीकुमार 
नकुल-सहदेव दो गजराजोंकी भाँति घृतराष्ट्रपुत्रोकी 
सेनाको क्षुब्ध करने लगेंगे तथा जब तुम अपनी आँखों- 
से यह अवस्था देखोगे, उस समय तुम्हारे सामने न 
सत्ययुग होगा, न त्रेता और न द्वापर ही रह जायगा । 


रयाः कर्ण इतो गत्ता द्रोणं शान्तनबं कृपस्‌ । 
सौम्योऽयं वर्तते मासः सुप्रापयवसेन्धनः ॥ 
सर्वोषधिवनस्फीतः  फलवानल्यमक्षिकः । 
निष्पज्को रसवत्तोयो नात्युष्णणिशिरः सुखः ।। 
सप्तमाचापि दिवसादमावास्या भविष्यति । 
संग्रामो युज्यतां तस्यां तामाहुः शक्रदेवताम्‌ ॥ 
. तथा राज्ञो वदे; सर्वान्‌ ये युद्वायाम्युपागता+ । 
यदू चो मनीषितं तद्‌ वे सवं सम्पादयाम्यहस्‌॥ 
राजानो राजपुत्रा दुर्योधनवशानुगाः । 
प्राप्य शस्तेण निधनं प्राप्स्यन्ति गतिसुत्तमास्‌ ॥ 


( महाभारत उद्योग० १४२। १६--२० ) 





. श्रीक्ृष्णका कौरवोके समाचार सुनाकर उनके प्रति दण्डनीतिके प्रयोगपर ही जोर दर 


श्रीकृष्ण उपप्लव्यमें लौट आये । युधिष्ठिरने वहाँका 


समाचार पूछा; तब वे बोले--जब कोरव-सभामें मैंने अपनी 


_ बात रक्खी, तब दुर्योधन इसने लगा । उस समय भीष्मजीने 
कुपित होकर कहा--हुयौघन | तुम्हारे पिता अंधे थे, अतः 
राज्यके अधिकारी नहीं समझे गये | महाभाग पाण्इको राजा 

बनाया गया । उन्हींके पुत्र पाण्डव हैं, अतः पिताकी सम्पत्ति- 
के वे उत्तराधिकारी हँ | तुम उन्हें आघा राज्य दे दो ।? 
द्रोणने कहा--'में जेसे कोरवोका गुरु हूँ; उसी तरह पाण्डवोका 
भी हँ.) मुझे अर्जुन अश्वत्यामाके समान प्रिय हैं। मैं कहता 
हूँ पाण्डवोंको आघा राज्य दे दो । पाण्डव धर्मके पथपर हैं 


























rn कन्यका 


र्‍ऱ्यय्_ 


कर्ण ! तुम यहाँसे जाकर आचाय द्रोण, शा 
नन्दन भीष्म और कृपाचायसे कहना. कि धह पैर 


( सुखद ) मास चळ रहा है । इसमें पुरके 
घास और जलानेके लिये लकड़ी आदि वस्तुं मे 

मिल सकती हैं । सब प्रकारकी ओषधियों तथा छ (. 
फूलोंसे वनकी समृद्धिं बढ़ी इई है, धानके सेते र त 
फळ लगे हुए हैं, मक्खियाँ बहुत कम हो गयी र 
धरतीपर कीचड्का नाम नहीं है। जळ खच ए | 
सुखादु प्रतीत होता है, इस सुखद समयमें न ते 
अधिक गरमी है और न अधिक सर्दी ही (यह मा | 
शीर्ष मास चल रहा है.) । आजसे सातवें दिनके बर 
अमावास्या होगी । उसके देवता इन्द्र कहे गये हैं| | 
उसीमें युद्ध आरम्म किया जाय | इसी प्रकार बे | 
युद्धके लिये यहाँ पधारे हैं, उन समस्त राजासि भै| 
कह देना--“आपलोगोंके मनमें जो अमिराषा है द.» 
सब मैं अवश्य पूर्ण करूँगा ।? दुर्योवनके वहां होते | 
जितने राजा और राजकुमार हैं, वे शखरा पस | 
प्राप्त होकर उत्तम गति लाम करेंगे । 


तदनन्तर कर्णने भी लक्षणों ओर अपने स्व < | 
पर यह स्वीकार किया कि पाण्डवॉकी विजय तथा % | 
पराजय अवद्य होगी । | 


| 

जहाँ धमै दै, वहीं विजय है ।? विदुरजीने pe त्र 
(आप पापी दुर्योधनको केद करके स्वयं राह पिली | 
कौरव-कुलका विनाश न हो ।? गात्वारीने | 
राजा बनानेकी सलाह दी । घृतराष्ट्रने भी अर्ष | 
को दे देनेका ही आदेश दिया । प 
वासुदेव उवाच a 

क्ते तु भीमोण द्रोणेन हि| 
गान्धाया धृतराष्ट्रेय न वै मन्दो नधत की द || 
अवधूयोत्यितो अन्दः पं | 
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तं पश्चाद्‌ राजानस्त्यक्तजीविताः ॥ 

च राज्ञस्तान्‌ पार्थिवान्‌ नष्टचेतस! । 

राध्यं वे कुरुक्षेत्र पुष्योऽद्येति पुनः पुनः ।। 
( महाभारत उद्योग० १५० | १--३ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌ ! भीष्म, द्रोण, 
विदुर, गान्धारी तथा धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर भी न्द 
बुद्धि दुर्योधनको तनिक भी चेत नहीं हुआ । वह मूख 
क्रोषसे लाल आँखें किये उन सबकी अवहेलना करके 
तमासे उठकर चला गया । उसीके पीछे अन्य राजा भी 
अपने जीवनका मोह छोडकर समासे उठकर चछ दिये । 
ज्ञात हुआ है, ठुर्योधनने उन विवेकशून्य राजाओंको 
यह बार-बार आज्ञा दे दी कि तुम सव लोग कुरुक्षेत्रको 

चलो | आज पुण्य नक्षत्र है । 


ततस्ते पृथिवीपालाः प्रययुः सहसैनिकाः । 
भीष्म सेनापतिं कृत्वा संहृष्टाः कालचोदिताः ॥ 
अक्षौहिण्यो द्शेका च कौरवाणां समागताः । 
तासां प्रमुखतो भीष्मस्तालकेतुर्यरोचत ॥ 
दतर युक्त ग्रापं च तद्‌ विधत्स्व विशाम्पते । 
उक्त भीष्मेण यद्‌ वाकय द्रोणेन विदुरेण च ॥ 
गान्धायो धृतराष्ट्रेण समक्षं मम भारत । 
एतत्‌ ते कथितं राजन्‌ यद्‌ वृत्तं कुरुसंसदि ॥ 
साम्यमादो प्रयुक्त मे राजन्‌ सौभ्रात्रमिच्छता । 
= र 3 प्रजानां च ॥ 
में युक्ता यदा सास न | 
कर्मानुकीर्तनं देवमानुषसंहितम्‌ ॥ 
यदा नाद्रियते वाक्यं सामपूर्वं सुयोधनः । 
पदा मया समानीय भेदिताः सर्वपार्थिवाः ॥ 
णि दारुणानि च भारत । 
अमानुषाणि कमीणि दक्षितानि न ॥ 
रे राज्ञस्तांस्तृणीकृत्य सुयोधनम्‌ । 
राघेयं भीषयित्वा च सौचं च पुनः पुनः ॥ 


ः धूरृतो धातराष्ट्राणां निन्दां कृत्वा तथा पूनः । 





a पान सर्वान्‌ वाम्मिर्मन्वेण चासङ्कत्‌॥ 
* सामाभिसंयुक्तं सम्प्रदानमथाहुवस । 
अभेदात्‌ झुरबंशय्य कार्ययोगात्‌ तथैव च ॥ 

( महाभारत उद्योग १५० | ४-१४ ) 

तदनन्तर वे सभी भूपाळ कालसे प्रेरित हो भीष्मको 
सेनापति बनाकर बड़े हर्षके साथ सैनिकोंसहित वहाँ 
से चल दिये हैं । कौरवोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ 
आ गयी हैं| उन सबमें प्रधान हैं भीष्मजी, जो अपने 
ताळष्वजके साथ सुशोभित हो रहे हैं | प्रजानाथ | अब 
तुम्हें भी जो उचित जान पड़े, बह करो । भारत | 
कोरवसमामें भीष्म, द्रोण, विदुर, गान्धारी तथा धृतराष्ट्रने 
मेरे सामने जो बातें कही थीं, वे सब आपको सुना दीं । 
राजन्‌ | यही वहाँका वृत्तान्त है | राजन्‌ ! मैंने सब 
भाइयोमें उत्तम बन्धुजनोचित प्रेम बने रहनेकी इच्छासे 
पहले सामनीतिका प्रयोग किया था, जिससे इस वंशमें 
फूट न हो और प्रजाजनोंकी निरन्तर उन्नति होती रहे। 
जब वे सामनीति न ग्रहण कर सके, तब मैंने मेदनीति- 
का प्रयोग किया ( उनमें छूट डालनेकी चेष्ठा की )। 
पाण्डवोंके देव-मनुष्योचित कर्मोंका बारंबार वर्णन किया | 
जब मैंने देखा दुर्योधन मेरे सान्त्वनापूर्ण बचनोंका पालन 
नहीं कर रहा है, तब मैंने सब राजाओंको बुलाकर 
उनमें फूट डालनेका प्रयत्न किया । भारत ! वहाँ मैंने 
बहुत-से अद्भुत, भयंकर, निष्ठुर एबं अमानुषिक कर्मोंका 
प्रदर्शन किया । समस्त राजाओंको डॉट बताकर दुर्याधन- 
को तिनकेके समान समझकर तथा राधानन्दन कर्ण 
और सुबल्पुत्र शकुनिको बार-बार डराकर जूएसे धृतराष्ट्र 


ुत्रोंकी निन्दा करके वाणी तथा गुप्तमन्त्रणादवारा सब : 
राजाओंके मनमें अनेक बार मेद उत्पन्न वळी पश्चात. 
फिर सामसहित दानकी बात उठायी, जिससे कुरुबंशकी. 


एकता बनी रहे और अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो जाय | 





तिष्ठेयुः पाण्डवाः सर्वे हित्वा मानमधश्राः॥। | 


पू ढी २३४ ९, 
SET 





२८६ * घचन-खुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी 
= आ. 
प्रयच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्ते भवन्तु च । 
यथाऽऽह राजा गाङ्गेयो विदुरश्च हितं तव ॥ 
सर्वे भवतु ते राज्यं पञ्च ग्रामात्‌ विसय । 
अवयं भरणीया हि पितुस्ते राजसप्रम ॥ 
एचझ्ुक्तोऽपि दुष्टात्मा नेव भागं व्यशुश्वत । 
. दण्डं चतुथं पश्यामि तेषु पापेषु नान्यथा | 
निर्याताश्च विनाशाय कुरुक्षेत्र नराधिपाः । 
एतत्‌ ते कथितं राजन्‌ यंदवृत्त॑ कुरुसंसदि ॥ 
न ते राज्यं प्रयच्छन्ति विना युद्धेन पाण्डव । 
विनाशहेतवः सर्वे प्रत्युपस्थितसृत्यवः ॥ 
( महाभारत उद्योग० १५० । १५-२० ) 
मैंने कहा--तृपश्रेष्ठ ! यद्यपि पाण्डव शौयसे सम्पन्न 
हैं तथापि वे सब-के-सब अभिमान छोड़कर भीष्म, 
धृतराष्ट्र और विदुरके नीचे रह सकते हैं। वे अपना 
राज्य भी तुम्हींको दे दे और सदा तुम्हारे अधीन होकर 


युधिष्ठिरके पूछनेपर भगवानका सुद्धको 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूर्वोक्त कथनका स्मरण करके 
युधिष्ठिरने पुनः उनसे पूछा--।भगवन्‌ | वर्तमान समयमे 
' हमारे लिये क्या करना उचित है ? हम केसा वर्तोव करें; 
जिससे अपने धर्मसे अष्ट न न हों । आप दुर्योधन; कणे तथा 
शकुनिके और भाइर्योसहित मेरे भी विचारोसे अवगत 
हृ । विदुर और भीष्मजीकी भी बातें आपने सुनी: हैं तथा 
* माता कुन्तीका विचार भी अच्छी तरहसे जान लिया है। 
इन सबके विचारोंसे ऊपर जो आपका विचार है; उसके 
अनुसार आप हमारे लिये उचित कतेब्यका निर्देश करें ।? 


श्रीकृष्ण उवाच 
उक्तवानसि यदू वाक्य धर्मार्थसहित हितम्‌ । 
न तु तन्निकृतिप्रज्ञे कोरव्ये प्रतितिष्ठति॥ 
न च भीष्मस्य दुर्मधाः शृणोति विदुरस्य वा । 
- झम वा भाषितं किंचित्‌ सर्वमेवातिवर्तते ॥ 
' जेष कामयते धमं नेष कामयते यश) | 
जितं स मन्यते सब दुरात्मा कर्णमाश्रितः ॥ 
. बन्धमाज्ञापयामास मम चापि सुयोधनः । 
' नचतं लन्धवान्‌ कामं दुरात्मा पापनिश्चयः ॥ 


भद्दान । दिव्य मधुर शुखिः करे खब भति धद्धासे पान 
















श्र ४ 


रहें । राजा धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुरजीने तक) = 
के लिये जेसी बात कही है, वैसा ही नरो 
तुम्हारे ही पास रहे । तुम पाण्डवोंको पाँच र | 
दो; क्योंकि तुम्हारे पिताके लिये पाण्डबेंका झर `| 
करना भी परम आवश्यक है । Ee 
मेरे इस प्रकार कहनेपर भी उस दुसाने एह॒ ) 
का कोई भाग तुम्हारे लिये नहीं छोड़ा अर्थात देगा स 
खीकार किया । अब तो मैं उन पापियोपर चौथे ग | 
दण्डके प्रयोगकी ही आवश्यकता देखता हूँ, अन्या जे | 
मार्गपर छाना असम्भव है | सब राजा अपने विनाशक्ेकि | 
कुरुक्षेत्रको प्रस्थान कर चुके हैं । राजन्‌ ! कौखसमों वे | 
कुछ हुआ था, वह सारा वृत्तान्त मैंने तुमसे कह पुराय | 
पाण्डुनन्दन । वे कौरव बिना युद्ध किये तुम्हे र | 
नहीं देंगे । उन सबके विनाशका कारण जुट ग्या | 
और उनका मृत्युकाल भी आ पहुँचा है | | 


ही कर्तव्य बताना न 
न च भीष्मो न्‌ च द्रोणो युक्त ॥ | 
सर्वे तमलुबतन्ते ऋते बिदुर 
शकुनिः सौबलश्चैव कर्णदुःशासनागी । | 
त्वय्ययुत््वान्यभाषन्त सूढा. मूढम्‌ । 
किं च तेन मयोक्तेन यान्यभाषत कोस!| | 
संक्षेपेण दुरात्मासौ न युक्त तवयि वत! | 
पार्थिवेषु न सर्वेषु य प सैनिकाः | 
यत्‌ पापं यन्नकल्याणं सवे त प 
न चापि वयमत्यर्थ परित्यागेन कि | | 
कोरवैः . शममिच्छामस्तत्र युद्धम ७ 
( महाभारत उद्योग० १५४1 | 
श्रीकृष्ण बोले--मैंने जो धर्म और | 
हिंतकर बात कही है, वह छळ-वापट कं \ | 
कुशल कुरुबंशी दुर्योधनके मने नहीं थे ही 
खोटी बुद्धिवाला वह॒ दुष्ट न मीष्मकी। 5 ही 
और न मेरी ही कोई बात सुनता है व iP. 
सभी बातोंको लॉघ जाता है । ढुर ४ 


४ 








पाणो जीती हो हो ताला 0 कल जाल बस्तुओंको जीती हुईं ह समझता 
हि | इसीलिये न यह धमकी इच्छा रखता ह. और न 
यकी ही कामना करता है के | ग निश्चयवाळ 
इ दुरात्मा ढुर्ोत्रनने मुझे भी कैद कर लेनेंकी आज्ञा 
देदीथी परंतु वह उस मनोरथो रण न कर 
2) तका | अच्युत ! वहाँ भीष्म तथा द्रोणाचार्यं भी सदा 

उचित बात नहीं कहते हैं । विदुरको छोड़कर अन्य 
सव लोग दुर्योवनका ही अनुसरण कर लेते हैं। 
ब्लपुत्र शकुनि, कर्ण और दुःशासंन-इन तीनों 
| मून मूढ़ और असहिष्णु दुर्योधनके समीप आपके 
| . बिषयमें अनेक अनुचित बातें कही थीं । उन लोगोंने 


९ बज भी: प्र र ; 
# औहष्णका अजुनको भीष्मका दुशन कराकर पहले उन्होंकी सेनासे लड़नेका आदेश देना 


जो-जो वातें कहीं, उन्हें यदि में पुनः यहाँ दोहराऊँ 
तो इससे क्या लाभ है ? थोड़ेमें इतना . ही समझ 
लीजिये कि वह दुरात्मा दुर्योधन आपके प्रति न्याययुक्त 
बर्ताव नहीं कर रहा है । 

रन सव राजाओंमें, जो आपकी सेनामें खित हैं, 
जो पाप और अमङ्गळकारक भाव नहीं हैं; वह सब 
अकेले दुर्योधनमें विद्यमान है | हमढोग भी बहुत 
अविक त्याग करके ( सर्व खोकर ) कमी किसी भी 
दशामे कौखोंके साथ संघिंकी इच्छा नहीं रखते हैं । 
अतः इसके बाद हमारे ल्यि युद्ध ही करना 
उचित है | ` | 





श्रीकृष्णका अजुनको भीष्मका दर्शन कराकर पहले उन्हीकी सेनासे लड़नेका दथा 
विजयके लिये दुर्गाजीकी स्तुति करनेका आदेश देना 


| कुरुक्षेत्रके समराक्कणमे कोरबा तथा पाण्डवोकी सेनाएँ 
५ एकदूसरेके सम्मुख युद्धके लिये प्रस्तुत थीं | दोनों समान- 
' स्पसे आगे बढ़ रही थीं । दोनों ओरके व्यूहमें खड़े हुए 
` सॅनिक हषसे उछसित थे । दोनों ही सेनाएँ हाथी, रथ और 
भरी यीं । कौरबोंका मुख पश्चिम दिशाकी ओर था 
इन्तीके पुत्र उनसे युद्ध करनेके लिये: पूर्वाभिमुख खड़े 
। उस समय सेनाके मध्यमागर्मे खड़े हुए दुर्जय बीर 
ह निद्रविजयी राजकुमार अर्जुनसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णने इस प्रकार 
| _ वासुदेब उवाच 
भ एष्‌ रथात प्रतपन्‌ . बलखो 
था नः सेनां सिंह इवेक्षते च । 
भीष्मः कुरुवंशकेतु- 
नाहताखिशत वाजिमेधाः ॥ 


स एप्‌ 


तान्यनीकानि महानुभावं 
तानि गान्ति सेथा इव रस्मिमन्तम्‌ । 
इत्वा पुरुषप्रवीर 


भङ्गस् युद्धं भरतर्षभेण ॥ 
( महाभारत भीष्मश २२ । १५-१६ ) 
बोळे--धनंजय | ये जो अपनी 





सेनाके मध्यभागमें स्थित हो . रोषसे तप रहे हैं और 
सिंहके समान हमारी सेनाकी ओर देखते हैं, ये ही 
कुरुकुलकेतु भीष्म हैं, जिन्होंने अबतक तीन सौ अश्वमेध 
यज्ञांका अनुष्ठान किया है । जैसे बादल अंशुमाली सूर्यको 
ढक लेते हैं, उसी प्रकार ये सारी सेनाएँ इन महानुभाव 
भीष्मको आच्छादित किये हुए हैं | नरवीर | अर्जुन | तुम 
पहले इन सेनाओंको मारकर भरतकुळभूषण भीष्मजीके 
साथ युद्धको अभिलाषा करो] | | 
तदनन्तर दुर्योधनकी सेनाको युद्धके लिये उपस्थित देख 
श्रीकृष्णने अजुनके हित्रे लिये इस प्रकार कहा-- 
भ्रीभमगवानुवाच 


शुचिर्भूत्वा महाबाहो संग्रामाभिधुले स्थित: । 
प्राजयाय शत्रूणां दुगोरोत्रमुदीरय ॥ 
( महाभारत भीष्म २३ । २) 
श्रीभगवान बोळे--महाबाहो ! तुम युद्धके सम्मुख 


खड़े हो । पवित्र होकर शन्रुओंकी पराजित करनेके 
लिये दुर्गदिवीकी स्तुति करो । 


अर्जुनने वह सतयन किया और दुर्गाजीने प्रत्यक्ष द्शन 
दे उन्हें विजयका वरदान दिया । : 


# २८१ 










२८८ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान. दिव्य मुर शुचि, करे सव अति थ्रद्धासे पान ण वि. 
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श्रीमद्भगवद्नीता प्रथम अध्याय 
दोनों सेनाओंके प्रधानअधान वीरोंका वर्णन तथा ख़जन-वथके पापसे भयभीत अनका भि 


कौरव-पाण्डवोमै युद्ध आरम्म हो गया । तब व्यासजीके 
द्वारा दिव्यदृ्टिप्रासत संजयसे धृतराष्ट्रने पूछा और उत्तरमे 
संजयने भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा अजुंनको दिये गये गीता- 
उपदेशका वर्णन किया | इसीका नाम भ्रीमद्धगवद्गीता है। 


धृतराष्ट्र उवाच ` 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता is युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्मैब किमकुवंत संजय ॥ १॥ 
घृतराष्ट्रने पूछा-दे संजय ! घर्मभूमि कुरुक्षेत्रमं 
युद्धकी इच्छासे एकत्र हुए मेरे ओर पाण्डुपुन्नोने क्या 
किया १॥ १ ॥ 


| दोनों सेनाओंके प्रधान-ग्रधान वीरोंका परिचय 
| संजय उचा 


दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुयोधनस्तदा । 
आचायसुपसंगम्य राजा घचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पच्येतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
अन्न शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४॥ 
शृष्टकेतुरचेकितानः काशिराजश्च वीयंवान्‌ । 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्च शेब्यश्च नरपुद्धचः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयंवान्‌। ` 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवे एवं महारथाः ॥ ६॥ 
अस्माकं तु विशिष्ट ये तान्‌ निबोध डिजोत्तम । 
नायका मम सन्यस्य संज्ञार्थ तान्‌ प्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 
भवान्‌ भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमतत्तिस्तथेष च ॥ ८॥ 
अन्ये च वद्दवः शूरा मदथ त्यक्तजीविताः । 
नानारास्त्रमहरणाः सव॑ युद्धविशारदाः॥ ९ ॥ 
अपयोसं तदस्माकं वर्ल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पया त्विदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १०॥ 
अयनेछु च सवषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवे एव दवि ॥ ११॥ 





व्यूहस्वनायुक्त पाण्डबोंकी सेनाको देखकर 
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संजयने ( उत्तरसे ) कहा-उस समय राज हरे 


पास जाकर यह वचन कहा--1 २ ॥ आचार्य | आहे | 
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बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टयुम्नके द्वारा म्ह . 
सुसजित पाण्डुपुन्नोंकी इस बड़ी मारी सेनाको देखिये | | 
इस सेनामें बढ़े-बढ़े धनुषोवाले तथा युद्ध * क 
अनङ्गे समान रण-कलामे कुशल यवीर सासि „| 
तथा महारथी राजा द्रुपद; धृश्केठ 
काशिराज, पुरुजित्‌, कुन्तिभोज और मबु * न 

पराक्रमी युघामन्यु; बलवान्‌ उत्तमौजा) क क| 
एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र-ये ps t, 


ब्राह्मपश्रेष्ठ | हमारे. पकषमें भी का | 
योद्धा ) हैं; उनको आप समझ लीजिं। | क १ 
ल्यि मेरी सेनाके ,जो-जो सेनानायक he झी 
हूँ ॥ ७ ॥ आप स्वयं द्रोणाचाये और क 


संग्रामविजयी कृपाचार्य तया अव्यर्थ अर ग 

इनके i द ५ 
दत्तके पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८॥ ( ३ रि | 
भी मेरे लिये जीबनको 'उत्सग % || 
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खीर अनेक प्रकारके श््ारोसे सुसजित हैं और सक- 
F युद्व-कलामें विशारद हं ॥ ९ ॥ भीष्मपितामहृद्वारा 

हमारी वह सेना अपर्यास--( सब प्रकारसे अजेय ) 
है ओर मीमद्वारा रक्षित इन लोगोंकी यह सेना पर्याप 
(विजय प्रात करनेमें सुगम ) है ॥ १०॥ इसलिये सब 


' ब्रोचोपर अपनीअपनी जगह डटे हुए आपलोग समी 
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भीष्मपितामहकी ही सब ओरसे भळीभाँति रक्षा करें || ११॥ 


दोनों सेनाओंके वीरोंद्वारा झङ्कभ्वानि 
तस्य संजनयन्‌ हषं कुरुवद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चेः शङ्कं दध्मौ प्रतापचान्‌ ॥ १२॥ 
ततः शह्णाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्द्स्तुसुलोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
ततः श्वतेहंयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शह्लौ प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्त धनंजयः । 
पोण्डूं दध्मो महारां भीमकमा वृकोदरः ॥ १५॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुछः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥ १६॥ 
कार्‍यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धश्युस्नी विराटश्च सात्यकि्चापराजितः ॥ १७॥ 
्रीपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 
घो सभ महाबाडु *शझ्जन्‌ दुध्सु *पथक पृथक ॥१८॥ 
स घोषो धातराष्ट्राणां हृद्यानि व्यदारयत्‌ । 


भिश्च पृथिवीं चेव तुसुळो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९॥ 


शतत यह वात सुनकर) कोरवोंमें बद्ध बड़े प्रतापवान्‌ 
है मीष्मने उस इुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते 

३९ उचस्वरसे सिंहके नादके समान गरजकर शुद्ध बजाया । 
आत्‌ ( बहुतसे ) शङ्क, नगारे, ढोल, मृदङ्ग 

हळ यरे आदि रणवाद्य एक ही साथ बज उठे | 
पदे शब्द्‌ बड़ा भयंकर हुआ ॥ १२-१३ ॥ 
धोड़ोसे युक्त उत्तम रथपर विराजमान 
पेर भीमाधवने और अजुनने भी दिव्य शङ्क बजाये।। १४॥ 

ने ण भीकृष्णने धाञ्जजन्यश नामक, अरुनः 


पेष भ नामक ओर भयानक कर्मवाले भीमसेनने 


महाशङ्क बजाया ॥ १५॥ कुन्तीपुत्र राजा 


| ण ज नामक, नकुळ तथा सहदेवने 


Se 

i 4 
१; 

i ५. 5 
¢ ध्द 
शत 


'मणिपुष्पकः नामक शक्ष बजाये। प्रथ्बीपते ! 
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कॅ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय # 


व कल 


२८९ 


फिर श्रेष्ठ घनुर्धर काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृष्टयुम्न; 
विराट ओर अजेय सात्यकि, राजा दुपद्‌, द्रौपदीके पाँचों 
पुत्र और सुमद्रापुत्र महाबाहु अभिमन्यु--इन समीने 
( अपने-अपने स्थानसे ) अळग-अळग शङ्क वजाये॥१६-१८॥ 
गहे इमुछ़ शङ्खघोष आकाश ओर प्रथ्वीकों भी गुंजाता 
डुआ धृतराष्ट्रपुत्नोंके ( आपके पक्षवाळोंके ) हृदयोंको विदीण 
करने ल्या || १९ || 


अजुनके द्वारा सेना-निरीक्षण 


अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्टा धातराष्ट्रान कपिध्वजः । 
प्रवृत्त शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २०॥ 
हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 
देत निं मनसस 
केमया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ २२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य पतेऽत्र समागताः 
धातराष्ट्रय दुवुद्धेयुद्धे भियचिकीर्षवः ॥ २३॥ 


पृथ्वीपते | इसके बाद कपिध्वज अर्जुनने युद्धके लिये 
सुसञ्जित धृतराषट्रपक्षीय योद्धाओको देखकर, उस शस्र 
चलनेकी तैयारीके समय, धनुष उठाकर हृषीकेश भगवान्‌ 
श्रीङृष्णसे ये वचन कहे--'अच्युत | मेरे रथको आप दोनों 
सेनाओंके बीचमें ( ऐसी जगह ) खड़ा कीजिये, जहाँसे युद्ध- 
की इच्छासे सुव्यवस्थित रूपसे सुसजित इन विपक्षी योद्धाओ- 
को में मलीमाँति देख सकू कि इस रणोद्योगमे मुझे किन- 
किनके साथ युद्ध करना है । युद्धमें धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्बुद्धि 
दु्योधनका हित चाइनेवाले जो ये सब लोग यहाँ एकत्र हुए 
हैं; युद्धके लिये प्रस्तुत इन लोगोंको में देखूंगा? || २०-२३ ॥ 
संजय उवाच 
एवसुक्तो हृषीकेशो शुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरुभयोमभ्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
भीष्मद्रोणप्रसुखतः सवेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान्‌ कुरूनिति ॥ २५॥ 
तत्रापइयत्‌ स्थितान्‌ पार्थः पितूनथ पितामहान । 


आचायोन्‌ मातुलान भ्रा तून पुत्रान्‌ पौरान्‌ सखीस्तथा) 


श्वशुरान्‌ सुदृदरचेव सेनयोरुभयोरपि । 


तान्‌ समीक्ष्य स कौन्तेयः सवान बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ 


कृपया परयाविष्टो विषीद्न्निद्मत्रवीत्‌ । 


| 
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संजयने कहा--भारत ! ( धृतराष्ट्र ! ) न यो तमा हों प दे ॥ २८-२९ 7 0 
अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रियोंके स्वामी भगवान, शरी- 
कष्णने दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म और द्रोणाचायके तथा 
सम्पूर्ण राजाओंके सामने उत्तम रथको खड़ा करके इस प्रकार 
कहा--।पार्थ | युद्धके लिये एकत्र हुए इन कुरुपक्षीय 
योद्धाओको देख? || २४-२५.॥ तब एथापुत्र अजुनने उन 
दोनों ही सेनाओमें युद्धके लिये उपस्थित ताऊ-चाचोँको! 
दादों परदादोको, आचार्य-गुरुओंको मामाओंको, भाइयोंको; 
पुत्रोंको? पौत्रोंको) मितरोको तथा स्वञ्चरोको और सुह्ददोको 
देखा । उन सम्पूर्ण बन्धुओंको उपस्थित देखकर वे 
कुन्तीपुत्र अजुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर विषाद करते 
हुए ये वचन बोले ॥ २६-२७३ ॥ 

मोहसे व्याप्त अजुंनके विषाद, स्नेह ओर युड- 

विरतिसूचक वचन 
अर्जुन उवाच 
ष््रेमं खजनं कष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहदषश्च जायते ॥ २९॥ 
गाण्डीचं स्रंसते हस्तात्‌. त्वक चेव परिदह्यते । 
न च शक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३०॥ 
निमित्तानि च पझ्यामि विपरीतानि केशव । 


न च भ्रेयोऽनुपर्‍्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१॥ , 


न काङ्के विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजीवितेन वा ॥ ३२॥ 
येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमे ऽचस्थिता युद्धे ्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च॥ ३३॥ 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामद्दाः । 
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः इयालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ 
एतान्‌न हन्तुमिच्छामि च्ततोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि चु महीकृते ॥ ३५॥ 
निहत्य धातराष्ट्रान नः का प्रीतिः स्याज्ञनादन । 
पापमेवाश्रयेद्स्मान्‌ हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६॥ 
तस्मान्‌ नाहा वयं हन्तुं धातंराष्ट्रान्‌ खवान्धवान । 
खजनं हि कथं इत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 
अजुनने कहा--भीकृष्ण | युद्धके लिये समुपस्थित इस 
स्वजन-समृको देखकर मेरे सारे अङ्ग शिथिल हुए जा 


दे हैं; झुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीरम कम्प तथा . 


. कथं न क्षेयमस्माभिः 






स हो रहा हे ॥ २८-२९ | गाण्डीव-घनुष के 
र रहा है; त्वचा बहुत जळ रही है और फर 
भ्रमित-सा हो रहा है । इसलिये मैं खड़ा रहनेगे #३ | 
नहीं हूँ ॥ र ३० ॥ इस प्रकार में सारे लक्षणोको ही > | 

देख रहा हूँ । केशव | युद्धमें स्वजन-समुदायको 
कोई कल्याण भी नहीं देखता ॥ ३१ || श्रीकृष्ण | मै 
विजय चाहता हूँ और न राज्य या सुखोंको ही । ख 
ह्मे ऐसे राज्यसे, ऐसे भोगोसे ओर जीवनसे भी क्या री 
है !॥ ३२ ॥ हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सु ब; 
९ 
आकाङ्कित है, वे ही ये सब गुरुजन, ताऊ-चाचे, ए 
पौत्र+ दादे, मामे; रवशुर; साले तथा अन्यान्य समी प्रा 
और धनका परित्याग करके युद्धे प्रस्तुत हैं ॥ ३३-३/॥ 
मधुसूदन ! इनके द्वारा मारे जानेपर भी अधवा स 
लोकोके राज्यके लिये भी में इन सबको मारना नहीं चह 
फिर प्रथ्वीके लिये तो बात ही क्या है ! | ३। 
जनादन ! श्रृतराष्ट्रपक्षीय लोगोंको मारकर झे स 
प्रसन्नता ( सुख-प्राप्ति होगी १ इन आततायियोको गे 
हमें तो पाप ही लगेगा ॥ ३६॥ अतएव हे मा! ` 
धृतराष्ट्रपक्षीय इन अपने ही बान्धवोको मारना हेहि [ 
योग्य नहीं है। क्योकि अपने ही स्वजन-समुदायकी सह| 
हम केसे सुखी होंगे १॥ २७॥ | 
कुलक्षयजनित दोषोंका वर्णन 
चेतसः | 


॥ 3 | | 













यद्यप्येते न पञ्यन्ति लोभोपहतचंतस 
> नोल मित्रद्रोहे पातकम्‌ 
कुलक्षयकृतं दोष सित्रद्रोहे च प 


कुलक्षयकृतं दोषं ह | 
कुलक्षये प्रणऱ्यन्ति कुलधमोः सनातताः' | 
धर्मे नष्टे कुळं त्लरमधमोऽभिभव र) 
अधमोभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलि | {| | 
झीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते व. |. 
संकरो नरकायेव कुलघाना _ 
पतन्ति पितरो ह्येषां छुप्तपिण्ड 5 

कुलघ्ञानां 





| बत महत्‌ पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्‌ राज्यसुखलोभेन हन्तु खजनसुद्यताः ॥ ४५॥ 
यदि मामग्रतीकारमशस्त्र शस्त्रपाणयः । 
धार्तराष्टा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
यद्यपि लोभके कारण जिनकी विचारशक्ति नष्ट हो गयी 
,,* है; ऐसे ये लोग कुछ-नाशजनित दोषको और मित्रद्रोहे 
उतपन्न पापको नहीं देख पा रहे हैं; परंतु जनादन ! कुलके 
नासे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे 
बचनेका उपाय क्यों नहीं सोचना चाहिये १ ॥ ३८-३९ ॥ 
कुलका नाश होनेपर सनातन कुलधर्म नष्ट - हो जाते हें 
धर्मका नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुलमें अघम सब ओरसे छा 
जाता है। भीकृष्ण | अधम छा जानेपर कुलकी स्त्रियाँ अत्यन्त 
दूषित हो जाती हैं और वाष्णेय | स्त्रियोंके दूषित हो जानेपर 
वर्णसंकर उत्पन्न होता है । वह वर्णसंकर कुलघातियों और 
कुलको नरकमें ले जानेवाला होता है | कुलमें पिण्ड और 
जलदानकी क्रिया ( श्राद्ध-तपंणके ) प्त हो जानेपर इनके 
पितरळोग भी अघोगतिको प्राप्त हो जाते हैं । कुळघातियोंके 


भजुनक्ती युद्ध-विरातिके सम्बन्धमें श्रीकृष्णाजुनका संवाद 


संजय उवाच 
वि तथा क कपयाचिष्टमश्रुपूणोकुलेक्षणम्‌ । 
` ९१ वाकयसुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 


प्‌ संजय बोले--इस प्रकार करुणासे व्याप्त ओर आँसुओंसे 
' अकुछ नेत्रोंवाले शोकयुक्त उस अर्जुनके प्रति भगवान्‌ 
नने यह वचन कहा || १॥ 
भीभगवानुवाच 

स्या कःमलमिदं विषमे समुपस्ितम्‌ । 
म गदति ॥२॥ 
हे गास गमः पाथ नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते । 

हयदोषेल्यं त्यक््वोचिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 


नः 
| We >» 
है 
कैद 
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# श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीय अध्याय ॐ 


२९१ 
इन वर्णसंकरकारक दोषोंसे सनातन कुलघर्म आ.” जाविधर्म 
नष्ट हो जाते हैं और जनान | क घर्मं नष्ट हो 
जाते हैं, ऐसे मनुरष्योका अनिश्चित कालके लिये नरकमें निवास 
होता दै, ऐसा इम सुनते आये हैं | ४०-४४ ॥ अद्दो | 
बड़े शोककी बात है, इमलोगोंने बुद्धिमान होकर भी बहुत 
बड़ा पाप करनेका निश्चय कर लिया हे; जो राज्य और 
सुखके लोभसे स्वजनांका संहार करनेके लिये उद्यत हो गये 
हैं ॥ ४५ ॥ यदि मुझ सामना न करनेवाले झञ्जरहितको 


शस्त्रधारी धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार डाले, तो वह भी मेरे लिये 
विशेष कल्याणकारक होगा ॥ ४६ ॥ 


संजय उवाच 
¢ ० च 
एवमुक्तत्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विस्रज्य सशर चापं शोकसंविज्नममानसः ॥ ४७॥ 


संजय बोळे-_रणभूमिमें इस प्रकार कहकर, शोकसे 
उद्विग्न मनवाले अजुन बाणसहित घनुषको त्यागकर रथके 
पिछले भागमें बेठ गये ॥ ४७ ॥ 


श्रीमङ्भगवङ्गीता--‹अज्ञुंनविषादयोग? नामक प्रथम अध्याय ( महाभारत भीष्मपव अध्याय २५ ) 


श्रीमद्भगगवर्वीता द्वितीय अध्याय 


अजुनको युद्धे लिये उत्साहित करते इए भगवानके द्वारा नित्यानित्य वस्तुके विवेचन- 
पूवक सांख्ययोग, कर्मयोग एवं ख्थितम्रज्ञकी खिति और महिमाका प्रतिपादन 


श्रीभगवान बोले--अजुन ! तुझे इस असमय | 





( संकटके समय-) में यह मोह किस देतुसे प्राप्त हुआ १ 
न तो यह श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा आचरित है, न खर्गदायक 
है और न कीर्ति ही करनेवाला है ॥ २ ॥ पार्थ ! 


` नपुंसकताको मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान 


पड़ती । परंतप ! हृदयकी तुच्छ दुबेळ्ताको त्यागकर 
तू युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ३ ॥ 


अजुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 








इडुभिः मतियोत्यामि पूजाहीवरिस्दन ॥४॥ | 


शुरूनहत्वा हि महाुभावान्‌ 


भ्रेयो 
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२९२ ॐ वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ® 
+ [ 


हत्वार्थकामांस्तु शुरूनिदैव 

भुक्षीय भोगान्‌ रुधिस्प्रदिग्धान ॥ १॥ 
न चैतद्‌ विद्मः कतरच्षो गरीयो | 

यद्‌ चा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 

स्तेऽवस्थिताः प्रसुखे धातराष्ट्राः ॥ ६॥ 

कार्पण्यदोषोपहतखभाव च जे १ 

पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बूहि तन्मे 

शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपक्नम्‌ ॥ ७॥ 
न हि प्रपश्यामि ममापचुद्यादू 

यच्छोकसुच्छोष्रणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नरूद्ध 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 


अर्जुन बोळे--मधुसदन | में रणभूमिमे बाणोंके द्वारा 
मीष्मपितामह और द्रोणाचार्ये विरुद्ध किस प्रकार लूँगा ! 
अरिसूदन ! ये दोनों दी पूजनीय हैं || ४ ॥ इन महानुभाव 
गुरुजनोको न मारकर में इस लोके भिक्षाका अन्न भी 
खाना कल्याणकारक समझता हूँ क्योंकि इन गुरुजनोंको 
मारकर भी इस लोकमें रुधिरसे सने हुए अर्थकामरूप भोगोको 
ही तो भोगूँगा || ५॥ फिर; इम यह भी तो नहीं जानते 
कि हमारे लिये युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना। अथवा 
यह भी नहीं जानते कि उन्हें इम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे 
और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे 
आत्मीय धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे सामने डटकर खड़े हैं ॥ ६ ॥ 
( इन्हें देखकर ) कायरतारूप दोषसे मेरा ( क्षत्रिय- ) 
स्वभाव उपहत हो गया है तथा धमंके विप्रयमें मेरा चित्त 
मोहित हो गया है । अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिये 
जो कल्याणकारक निश्चित साधन हो; वह मुझे बतलाइये; 
क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ; आपके शरणापन्न हुए मुझ 
दीनको शिक्षा दीजिये ॥ ७॥ निश्चय ही सारी पृथ्वीका 
निष्कण्टक घन-घान्यसम्मन्न राज्य और देवताओंके आधिपत्य- 
को प्राप्त होकर भी मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो 
मेरी इन्द्रियांके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 

संजय उवाच 
हृषीकेश गुडाकेशः परंतप । 


| न योत्व्य इति गोविस्दयुक्त्वा वू्णी बभू ६ ॥ ९॥ 





















तसुवाच हृषीकेशः भहसजन्निव भारत 
सेनयोरभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं बच: ग | 
१ ॥९९ 

संजय दोले--राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाठे मझ र | । 
अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहकर, 0. | 
श्रीगोविन्दसे यह स्पष्ट कहकर कि 'मै युद्ध नहीं न | 
चुप हो गये ॥ ९॥ भरतवंशी धृतराष्ट्र | तव अन्त्र ` 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने दोनों सेनाओंके बीचमे शोक केश | 
उस अजुनसे हँसते हुए-से ये वचन कदे ॥ १०॥ 


सांख्ययोग 
श्रीमगवानुवा च 


अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 
गतास्नगतासंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥१॥| 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। | 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२| 

देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमारं योवनं जा। \ 
तथा देहान्तरप्रापिथीरस्तत्र न इुह्चति॥१२ ( 
मात्रास्पशास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु/खद/ | | 
आगमापायिनोऽनित्यासतांस्तितिक्षख भारत | 
थं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषभ। | 
समदुःखसुखं धीरं सोउ्मृतत्वाय कसते || 
नासतो विद्यते भावो नाभावो बिद्यते सत! । | 
उभयोरपि इष्ोषन्तस्त्वनयोसतत्वदशिनि' [| 
अविनाशि तु तद्‌ विदध येन समदं तत्‌ | 
विनाशमन्ययस्यास् न कमित्‌ कुगति ॥ | 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरि 01 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तसाद युध्यख | Fi] 
य एनं चेतति हन्तारं यथैनं मन्यते ६ | 
उभो तो न विजानीतो नायंहन्ति ती | 
न जायते प्रियते वा की | 





= आकर 
Ph 











*# श्रीमळूगवद्रीता द्वितीय अध्याय ॐ 


२९३ 


वेदाविनाशिनं नित्य य॒ एनमजमव्ययम्‌ । 

कथ स पुरषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 

वासांसि जीणोनि यथा विहाय 

नवानि गह्णाति नरोऽपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
श्रीभगवान बोळे--अजुंन ! तू न शोक करनेयोग्य 
तुष्ोंके छ्यि शोक करता है और पण्डितोंकी-सी बातें भी 
बना रहा है, परंतु पण्डितजन, जिनके प्राण चले गये हैं 
उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं उनके लिये भी 
शोक नहीं करते ॥ ११ ॥ क्योंकि वास्तवर्मे--न तो 
ऐसा ही है कि में पहले कभी नहीं था या तू नहीं था 
अथवा ये राजालोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि 
इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे।। १२॥ इस देहमें जेसे 
जीवात्माको बाळकपन, जवानी और वृद्धावस्था प्राप्त होती 
है, वेसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है; इस बातको 
समझनेवाला धीर पुरुष मोहित नहीं होता ( शोक नहीं 
करता )।।१३॥ कुन्तीपुत्र ! सर्दी-गरमी और सुख-दुःखके 
देनेवाळे इन्द्रिय और तिषयोंके संयोग तो उत्पत्ति-विनादाशीळ 
और अनित्य हैं; इसलिये भारत ! इनको तू सहन कर; 
क्योंकि पुरुषर्रेष्ठ अजुन ! दुःख-सुखको समान समझने- 
वाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और विषयोके संयोग 
सादुछ नहीं करते, वह अमृतत्व--मोक्षके योग्य होता 
है ॥ १४-१५॥ असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और 
शतका अभाव नहीं है । इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व 
"ज्ञानी पुरुषोके द्वारा देखा गया है ॥ १६॥ 
उस ( चेतन आत्मतत्तत- ) को तू नाशरहित जान, 
बब यह सम्पूर्ण ( जड ) जगत्‌ द्वग व्याप्त है। 
अविनाशीका बिनाश करनेमें कोई मी समर्थ नहीं 
॥ १७॥ इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यलरूप 


E गोवामाके ये गये 
है ह सके सब शरीर अन्तवाले--नाशबान्‌ कहे गये 


भरतवंशी अर्जुन | त. युद्ध कर॥ १८ ॥ 


जो इस आत्माकों मारनेवाला समझता है तथा जो 

इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि 

यह आत्मा वास्तवर्मे न तो किसीको मारता है और 

न किसीके द्वारा मारा जाता है ॥ १९ ॥ 

यह आत्मा न तो किसी कामें जन्मता है और | 
न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला 
ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन 
है | शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता है ॥२०॥ 
पृथापुत्र अर्जुन | जो पुरुष इस आत्माको अविनाशी, 
नित्य, अजन्मा और अब्यय जानता है, वह पुरुष कैसे 
किसको मरवाता है और केसे किसको मारता है ॥२१॥ 
जेसे मनुष्य पुराने बख्नोंको त्यागकर दूसरे नये 
वख्नोको ग्रहण करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीर- 
को त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 


नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः । 
न चेनं छेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमङ्केद्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः स्याणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयसुच्यते । 
तसादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥२५॥ 
अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो ` नैवं शोचितुमहँसि ॥२६॥ 
जातस्य हि धुवो म्रत्युधुवं जन्म सतस्य च । 
तस्रादपरिद््येऽर्थे न त्रं शोचितुमईसि ॥२७॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 








आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्चिदेनः 
माश्च्चद्‌ वदति तर्थेत चान्यः । 
आश्च्ेवचचैनमन्यः शृणोति ` 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चेत्र कञ्चित्‌ ॥२९। 
देही तित््ोऽंदेह सेस भाल । | 
तसात्‌ सर्वाणि थूतानि न त॑ शोचितुमहसि ॥२०॥ 
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२९४ $ वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शचि, करं सब अति अद्धासे पान | त 


इस आत्माको शत्र नहीं काट सकते, इसको आग 
नहीं जळा सकती, इसको जळ नहीं गला सकता और 
वायु नहीं सुखा सकता ॥ २३ ॥ क्योंकि यहः आत्मा 
अच्छेद्य है; यह अदाह्य, अक्ले और नि 'संदेह अशोष्य 
हे और यह नित्य, सर्वव्यापी, अचळ, स्थिर रहनेवाला 
और सनातन है ॥ २४ ॥ यह आत्मा अव्यक्त है, 
अचिन्त्य है और विकाररहित कहा जाता है । इससे 
अर्जुन ! इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे जानकर द. शोक 
करनेके योग्य नहीं है ( तुझे शोक करना उचित नहीं 
है) ॥२५॥ किंतु यदि तूइस आत्माको सदा जन्मनेवाला 
तथा सदा मरनेवाळा मानता हो, तो भी महाबाहो | तू 
: इस प्रकार शोक करनेके योग्य नहीं है; क्योंकि इस 
गान्यताके अनुसार जन्मे इएकी मृत्यु निश्चित है और 
मरे हुएका जन्म निश्चित है । इससे भी इस अपरिहार्य 
विषयर्मे तू शोक करनेके योग्य नहीं है ॥ २६-२७ ॥ 
अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके 
बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, केवळ बीचमें ही प्रकट 
हैं; ऐसी खितिमें किस बातका शोक करना है! || २८॥ 
कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी भाति 
देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके 
तत्तका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता है. और दूसरा 
कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चयेकी भाँति सुनता 
है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता 
है ॥२९॥ अर्जुन | यह आत्मा सबके शरीरमें सदा ही 
अवच्य है | इस कारण सम्यूण प्राणियोंके ढिये तू शोक 
करनेके योग्य नहीं है ॥ ३० | 


क्षात्र-धमके अनुसार युद्धक्ी उपादेयता 
सधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहंसि । 


धम्याद्!ि युद्धाच्छेयो5न्यत क्षत्रियस्य न विद्यते॥ ३ १॥ 
यदच्छया चोपपन्नं खर्गद्वारमपावृतम । 


सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीच्यम ॥३२॥ 


है, उन्ढीमें अब त्‌ लघुताको प्राप्त होगा । न 






वा बालक कर 
अथ चेत्‌ त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः सधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि | 
अकीतिं चापि सूतानि कथयिष्यन्ति ते शा 
सम्भावितस्य स 'चाकीतिंमेरणादतिरिब्यते शा 
भयादू रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा | 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि राघम्‌ ॥३५। / 
अवाच्यवादांश्च बहन्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः | 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥३६| | 
हतो वा प्राप्स्यसि खभ जित्वा वा भोक्ष्यसे मह्‌ | 
तसमादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥१७ | 
सुखदुःखे समे कत्वा लाभालाभो जयाजयो। | 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्ससि ॥३९| | 
( इसके अतिरिक्त,) अपने ( क्षत्रिय-) धमो देखा | 
भी तुझे युद्धसे कॉप जाना नहीं चाहिये; क्योंकि षे | 
लिये धर्मरूप युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणक \ 
कर्तव्य नहीं है ॥ ३१ ॥ पार्थं ! अपने-आप प्रा | 
( खधर्मरूप युद्ध ) खगके खुळे इए दार है। | 
इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रिय ही पाते है॥३| | 
अब यदि तू यह धर्मयुक्त युद्ध नहीं करेगा तो अले | 
धर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा ॥ २९ | 
सब लोग तेरी सदा रहनेवाली अवीतिंवी मीक 
करेंगे और प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अकीति 
बढ़कर है || ३४ ॥ जिनकी दिम तू. बत 






















क के 3: है. 


तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे | पं j 


तेरे वैरी तेरे सामर्थ निन्दा करत | 
बहुत-से न कहने योग्य दुवंचन मस गि || 
अधिक दुःख और क्या दोगा £ ॥ २९ का | 
युद्धमें मारा गया तो खगको प्रास होगा अ त Ei 
जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा | शस "| 
अजुन | तु, युद्धके लिये निश्चय करके खड द व ; 
सुखदुःख; छाभ-हानि और जप मी | 











नस Le लत तब ~ 
F उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा, इस 
पकार युद्ध करनेसे वू पापको नहीं प्राप्त होगा | ३८॥ 


निष्काम कर्मयोग 


.. एपातेऽभिहिता सांख्ये बुद्धि्योगे त्विमां मृणु । 
बुद्रया युक्तो यया पार्थ कमबन्धं प्रहास्यसि ॥३९॥ 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
खल्यमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽच्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः सर्गपरा जन्मकर्मफलग्रदाम्‌ । 
्रियाविशेषबरहुलां भोगैश्वयेगतिं प्रति ॥४३॥ 
भगेश्वर्यग्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधी न विधीयते ॥४४॥ 
त्गुण्यविषया वेदा निस्नैशुण्यो भवार्जुन | 
निइद्रो नित्यसत्तस्थो नियोंगक्षेम आत्मवान ४५॥ 
यावानथे उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु आहणस्य विजानतः ॥४६॥ 
पार्थ | यह्‌ बुद्धि तुझे ज्ञानयोगके विषयमे कही 
गयी | अब तू इसको कर्मयोगके विषयमें सुन--जिस 
द्धि युक्त होकर तू कर्मबन्धनको भळीभाँति नष्ट कर 
पगा ॥३९॥ इस कर्मयोगमें. आरम्मका ( बीजका ) 
गाश नहीं है और प्रत्यवाय भी नहीं है; बल्कि इस 
रि धर्मका थोड़ा-सा भी साधन महान्‌ 
भयसे त्राण कर देता है || ४० ॥ अर्जुन ! इस 
निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है; 
| निश्चयहीन अविवेकी सकाम मनुष्योंबी बुद्धियॉ 
पश्व ही बहुत मेदोवाडी और अनन्त होती हैं॥ ४१ ॥ 
चुन | जो भोगोमें तन्मय हो रहे हैं, कर्मफलके 
"क वेदवा ही प्रीति रखते है; जिनकी बुदे 
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सर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो खगसे बढ़कर 
दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है--ऐसा कहनेवाले हँ--- 
वे अविवेकीजन इस प्रकारकी पुनर्जन्मरूप कर्मफ 
देनेबाळी एवं भोग-ऐश्रयकी प्रापिके लिये नाना प्रकार- 
की बहुत-सी क्रियाओंका बर्णन करनेवाली है, जिस 
पुष्पिता ( दिखाऊ शोभायुक्त ) वाणीको कहा करते 
हैं, ऐसी उस वाणीद्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है 
तथा जो भोग-ऐश्वयमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन मनुष्योंके 
अन्तःकरणमें निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती 
॥४२-४४॥ अजुन ! वेद ( सत्‌, रज और तम- इन) 
तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका 
प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं 
उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, हषेशोकादि इन्दरोंसे 
रहित, नित्य विशुद्ध-सत्तरूप परमात्मामें स्थित योग 


| ( सांसारिक पदार्थाकी प्राप्ति ) तथा क्षेम ( उनकी रक्षा- ) 


को न चाहनेवाळा आत्मपरायण हो ॥ ४५ ॥ सब 
ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाशयमें 
मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मको तत्तसे 
जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदोमें उतना-सा ही 
प्रयोजन रह जाता है ॥ ४६ ॥ 


कर्भण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कर्मफटहेतुभूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥ 
योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयो! समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ४८।। 
दूरेण ह्यवरं कमे बुद्धियोगाद्‌ धनंजय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तसाद योगाय युज्यख योगः कमेसु कौशलम्‌ ५० 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा मनीषिणः । 


जन्मबन्धविनिरधुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्येतितरिष्यति । 
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तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य शुतस्य च ॥५२॥ 
भ्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्थति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 

तेरा कर्मेंमे ही अधिकार है, उनके फर्लोमे कभी 
नहीं । इसलिये त कर्मोके फलकी वासनावाळा मत हो 
तथा तेरी कर्म न करनेमें मी आसक्ति न हो ॥ ४७॥ 
घनंजय ! तू आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और 
अतिद्विमें समबुद्धि होकर योगमें स्थित हुआ क्त्तेन्य 
कोको कर | यह 'समत्व” ही योग कहलाता है ॥ ४८॥ 
इस समत्वरूप बुद्धियोगकी अपेक्षा अन्य सकाम 
कर्म अत्यन्त ही तुच्छ है. | इसलिये धनंजय ! तू समत्व- 
रूप बुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण कर; क्योंकि फलकी 
बासनावाले अत्यन्त दीन हैं | ४९ ॥ समत्वबुद्धियुक्त 
पुरुष पुण्य और पाप दोनोको इसी लोकमें त्याग देता 
है ( उनसे मुक्त हो जाता है ) । इससे वू समत्वबुद्धि- 
रूप योगमें लग जा; यह समत्वरूप योग ही क्मेमिं 
कुराळता है. ( कर्मवन्धनसे छूटनेका उपाय है )॥ ५०॥ 
समत्वबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन कर्मोसे उपपन्न होनेवाले 
फळको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो निरामय 
परमपदको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५१ ॥ यों करते-करते 
जब तेरी बुद्धि मोहरूप दळदळको मलीभॉति पार कर 
जायगी, उस समय तू सुने हुए और भविष्यमें सुने 
जानेवाले इस लोक और परळोकके समी भोगोंसे विरक्त 
हो जायगा || ५२ ॥ माँति-माँतिके वचनांको सुननेसे 
विचलित इई तेरी बुद्धि जव शुद्ध-सत्तरूप परमात्मामें 
अचल और स्थिर ठहर जायगी, तब तू योगको प्राप्त हो 
जायगा ॥ ५३ ॥ 


स्थितग्रज्ञ पुरुषके लक्षण ओर उसका महत्त 
अजुन उवाच 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥५४॥ 


अजुनने कहा--केशव | समाधिमें स्थित स्थिखुद्धि 
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पुरुषका क्या लक्षण है ! वह स्थिरबुद्धि पुरुप कैसे | 
केसे बेठता दै और केसे चलता है १ || ५४॥ ताह | 


श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सवान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ | 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः 'स्ितप्रतदोच्यते || 
दुःखेष्वलुद्वि्ममनाः सुखेषु विगतस्पृह;ः। ४» 
बीतरागभयक्रोय $ स्थितधीशचुनिरुच्यते ॥५६॥ 
यः सवत्रानभिस्नेहस्तत्‌ तत्‌ प्राप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७| 
यदा संहरते चायं कूमोऽङ्गानीव सवश! । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८ 
विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसबज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतते ॥५१॥ 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य बिपश्चितः। | 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥ \ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्र!) ( 
च्ञ हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥९॥॥ | 
श्रीभगवानने उत्तर दिया--पार्थ! जिस वाळे | 
पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको मडीमाति स | 
देता है और आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट खत | 
उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है |५॥ | 
दुःखेंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मतमें उ ड | 
होता, सुखेंके लिये जो सर्वथा नि:स्पृह हता है | | 
जिसके राग, भय और क्रोध नहीं रहते दै, ऐस री | 
खिखुद्धिं कहा जाता है ॥ ५६॥ जो उ | 
स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ या द| 
प्रास होकर न प्रसन्न होता है और * श्र a 
है, उसकी बुद्धि स्थिर है ॥ ५७॥ दे 
ओरसे अपने अङ्गोको समेट लेता है, वेर | 
पुरुष इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोसे सब क व 
लेता है, तब उसकी बुद्धि खिर है ( क. 
चाहिये) ॥ ५८ ॥ निराहारी ( इन्द्रियोंके ई जे 


























ल) भी मनम लेत पा ) पुरुषके भी केवळ विषय तो निवृत्त 

जाते हैं; परंतु उनमें रद्दनेवाला रस ( विषयासक्ति ) 
f रवतत नहीं होता । (पर) इस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी तो विषया- 
उक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती 

. है॥५९॥ अर्जुन | आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये 
1! प्रमधनखभाववाली इन्द्रियाँ यज्ञ करते हुए बुद्विमान्‌ 
पुरके मनको भी बल्पूर्वंक हर लेती हैं ॥ ६० ॥ 
इसल्यि साधकको चाहिये कि वह मेरे परायण 
होकर--भगवत्परायण होकर उन समस्त इन्द्रियोंका 
संयम करके समाहित-चित्तसे बैठे; क्योंकि जिसकी 
रिया बरमें हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है॥ ६१॥ | 


| घ्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 

| ` सङ्गात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ।६२। 

| क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः | 

\ स्पृतिभ्रशाद बुद्धिनाशो बु द्विनाश्ञात्‌ प्रणश्यति ।६३। 

/ रपद्ेषवियुक्तैस्तु विषयानिन््रयश्चरन्‌ । 

| आत्मवद्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 

मादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 

प्रस्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 

ह रि बुद्धिरयुक्तय न चायुक्तस्य भावना । 
वयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 

| इन्द्राणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 

` देख हरति प्रज्ञां बायुर्नावमिवास्भसि ॥६७॥ 

पसाद यसय महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 

रयाणीन्दरयार्थभ्यस्तस्य रि रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 

^ पा निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 

| ~ जति भूतानि सा निशा पश्यतो इनेः ॥६९॥ भगरति भूतानि सा निशा पश्यतो गने: ॥६९॥ 

| चिन्तन भाहरसे विषयोका त्याग होनेपर भी भीतर उनका 

माहे होता रहता है | अस्तुतः भगवत्परायण होनेपर ही 

। मगवानका जब इन्द्रियाँ भगवद्विभर्यामे लगती हैं, तभी मनसे 

पता है और होता है । नहीं तो, विषयचिन्तन होता 









शत 


व्हू ! कारण बन जाता है | 
भीक १ प० अड LD 


# श्रीमरूगवद्गीता द्वितीय अध्याय # 
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Q आपूर्यमाणमचलम्रतिष्ठं ° 
सशचद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्‌ कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाझोति न कामकामी ॥७०॥ 
विद्याय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निरहंकारः स श्चान्तिमधिगच्छति ।।७१।| 
एषा ब्राह्मी खितिः पार्थ नेना प्राप्य विमुद्यति । 
खित्वास्यामन्तकारेऽपि बरहनिर्वाणमृच्छति ।७२॥। 


विषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषर्योमें 
आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन बिषर्योकी कामना 
उत्पन्न होती है ओर कामनामें विष्न पडनेसे क्रोध 
उत्पन्न होता है । क्रोधसे अत्यन्त मूढ़माव उत्पन्न हो 
जाता है, मूढ़मावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है, स्पृतिमें भ्रम 
हो जानेसे बुद्धिका नाश हो जाता है और बुद्धिका 
नाश हो जानेपर यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता 
है---उसका सर्वनाश हो जाता है ॥ ६२-६३ ॥ 
परंतु अपने अधीन किये इए अन्तःकरणबाला 
साधक अपने वरतमें की हुई राग-द्रेषसे रहित इन्दरियोंके 
द्वारा विषयोमें विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी 
विमळताको--प्रसन्नताको प्राप्त होता है। अन्तःकरण- 
की निर्मलता--ग्रसन्नतासे सम्पूर्ण दुःखेंका नाश हो 
जाता है और उस प्रसन्नचित्तवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र 
ही ( सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही मलीमाँति) 
स्थिर हो जाती है ॥ ६४-६५॥ अयुक्त ( मन-इन्द्रियोपर 
बिजय नहीं प्राप्त किये हुए ) पुरुषमें न तो ( आत्म- 
स्थितिरूप ) बुद्धि होती है और न उस अयुक्तके अन्तः- 
करणमें भावना ही होती है तथा भावनाहीन 
मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मनुष्यको 
सुख कहाँ मिल सकता है £| ६६॥ जैसे जलें | 
चलनेवाली नावको वायु हर लेती है, बैसे ही विषयोमे | 
विचरती इई हन्दियोमेसे मन जिस इन्द्रियके साथ रइता _ 
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हर लेती है ॥ ६७ ॥ अतएव महाबाहो ! जिस 
पुरुषकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकारसे निग्रह 
की हुई हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६८॥ समस्त 
ज्ञानियोंके लिये जो रात्रिके समान है, उसमें नित्य- 
ज्ञानलरूप परमानन्दको प्राप्त वह संयमी ( स्थितप्रज्ञ ) 
जागता है और जिस नाशवान्‌ संसारके प्रपश्चमे सब 
प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्तको जाननेवाले मुनिके 
लिये वह रात्रिके समान है॥ ६९ ॥ जेसे नाना नदियोंके 
जळ. सब ओरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठाबाले समुद्रे 
उसको विचरित न करते इए ही समा जाते हैं, वेसे 


औमद्धगवद्वीता सांख्ययोग? नामक द्वितीय अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय २६ ) । 





श्रीमद्धगवदीता तृतीय अध्याय 


ज्ञानयोग और कमयोग आदि समस्त साधनोंके अनुसार कपेव्य-कमे करनेकी आवश्यकताका 
a ~ ~ ७ ९ - 
प्रतिपादन, खधमपालनकी महिमा तथा कामनिरोंधके उपायका पतन | 


ज्ञानयोग और निफाम कर्मयोगके अनुसार अनासक्त 
भावसे नियत कर्म करनेकी श्रेष्ठता 
अजुन उवाच 


ज्यायसी चेत्‌ कमेणस्ते मता बुद्धिजेनादेन । 
तत्‌ कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केराव ॥ १॥ 
ब्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 


तदेकं बद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्लुयाम्‌ ॥ २ ॥ | 
अर्जुन बोले--जनादन ! यदि आप कर्मकी अपेक्षा . 


बुद्धि ( ज्ञानः) को श्रेष्ठ मानते हैं; तो फिर केशव ! 
मुझे घोर कममें क्यों लगाते हैं ! || १॥ आप इन मिले 
हुएःसे वचनोंसे मेरी बुद्धिको मानो मोहित कर रहे हैं। 
अतएव एक निश्चित बात बतलाइये, जिससे में कल्याणको 
प्रात होऊ || २ ॥ 

| श्रीभगवानुवाच 


लोकेऽसिच्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । . 


य ज्ञानयोशेन सांख्यानां कम योगेन योगिनासू-॥। ३॥ केके अनास्म्भसे 


A आ य य का... 
है, बह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको 


. कार्यते ह्वशः कर्म सेः प्रकृतिजेगुणे || 


. उनमें सांख्ययोगियोकी ज्ञानयोगसे तु } - 
।३॥ ° 6) 













ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ किसी | 
क्षोम उत्पन्न किये विना ही र है, | 
परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोकी का 
नहीं ॥ ७० ॥ जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको | 
स्पुहारहित, ममतारहित और अईकर 
विचरता है, बही शान्तिको प्राप्त होता है| ७१। 5 
पार्थे | यह जाही स्थिति है--हो रहत | 
स्थिति है; इसको प्राप्त होकर वद कमी मोहित नह| 
होता और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्वितिमे छि! 
होकर निर्वाणको--अह्मानन्दको प्राप्त हो ज | 
है| ७२॥ | 


न कर्मणामनाएम्भान्नैम्कम्यं पुर्पोऽसुते। | 
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति | ४ | 

ce ९" तिष्ठत्यकमंकृत्‌ ९ | 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिषठत्यकमछत | 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सस्‌। | 
इन्द्रियाथीन्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते! | 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽशुन | 
कर्मेन्द्रियेः कमेयोगमसक्तः स विशिष्यते | | 
नियतं कुरु कमे खं कर्म ज्यायो कमणः । ता 
श्रीर्‍यात्रापिच ते न प्रसिद्धथेदकर्मणः 2 | 

श्रीभगवान बोळे निष्पाप अजुन ' क | 
दो प्रकारकी निष्ठा मेरे दवारा पहले कह ती || 


कर्मयोगसे ( सम्पन्न ) होती है | 
( योगनिष्टा 
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है और न कमॉके त्याग मात्रसे ही सिद्धि 
f ्यनिष्ठा ) को प्रास होता है ॥ ४ ॥ क्योंकि 
के मी क्षणभर भी विना कर्म किये नहीं रहता; 
तर मतुष्य-समुदाय प्रकृतिजनित गुर्णोसे विवश होकर 


क करनेको बाध्य होता है ॥ ५ ॥ जो मनुष्य 
दभियोको हृठपूर्वैक रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके 


वेषरयोंका स्मरण करता रहता है, वह मूढात्मा मिथ्या- 
चारी कहलाता है ॥ ६ ॥ अजुन ! जो पुरुष मनसे 
इन्द्रियोंकी बशमें करके अनासक्त होकर समस्त इन्द्रियों- 
द्वारा कर्मयोगका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है ॥७॥ 
( अतः) तू नियत ( शाखविहित कतेव्य- ) कर्म कर; 
क्योकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कम करना श्रेष्ठ है और 
क्म न करनेसे तेरा शारीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध 
होगा ॥ ८ ॥ 


यज्ञादि कर्म करनेकी आवश्यकता 


£ यज्ञाथोत्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मघन्धनः । 


तदथं कमे कौन्तेय बुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्तर्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 
वा्‌ भाषयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
न्‌ भोगान्‌ हि पो देवा दास्यस्ते यज्ञभाविताः । 
त्ानपरदायभ्यो यो झडू स्तेन एव सः ॥१२॥। 
'शशेशणिन! सन्तो पुच्यन्ते सर्वकिल्विपेः । 

शत ते त्वघं पापा ये पचस्त्यात्मकारणात्‌ ॥१२॥ 
अभार्‌ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । 

चाद ह कचे यज्ञः कर्मसमुद्धवः ॥१४॥ 
भे नोनं विद्धि अद्याक्षरसमुद्भधवस्‌ । 
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
चक्र नालुवर्तयतीह यः । 


` अशा तित 
` 'रि््रयाामो मोषं पार्थ स जीवति ॥१६॥ 


| पक्के ( भगवस्सेवा या भगवानूके ) लिये किये 


_ + शीमरूगवद्टीता तृतीय अध्याय ४ 
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जानेवाले कर्मोंस अतिरिक्त दूसरे कमॉर्मे ळगा हुआ 
यह मनुष्यसमुदाय कर्म वन्धनसे वध जाता है । इसळिये 
अजुन | तू आसक्तिरहित होकर उस यज्ञके लिये 
ही कका भलीभाँति आचरण कर|| ९ | प्रजापतिने 
कहपके आदिमें यज्ञसहित प्रजाओंको रचकर कहा 
था कि “तुमछोग इस ( यज्ञ) के द्वारा फूछो-फलो 
और यह यज्ञ तुमलेगोंको इच्छित भोग प्रदान करने- 
वाळ हो । तुमछोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको 
उन्नत करो और वे देवता तुमलोगोंको उन्नत करें |? 
इस प्रकार निःखार्थ-भावसे एक दूसरेको उन्नत करते 
हुए तुमछोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे। 
यज्ञके द्वारा समुन्नत देवता तुमलोगांको बिना माँगे 
ही इच्छित भोग देते रहेंगे | उन देवताओंके द्वारा दिये 
हुए भोगोंको जो पुरुष उनको बिना दिये खयं भोगता है. 
वह निश्चय ही चोर है ॥१०--१२॥ यज्ञसे बचे हुए 
( पदार्था-) को खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो 
जाते हैं; परंतु जो मनुष्य ( केवळ ) अपने पोषणके लिये 
ही पकाते ( कमाते) हैं, वे तो पापको ही खाते हैं॥ १ ३॥ 
अनसे सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति 
वृष्टिसे होती है, बटि यज्ञसे होती है और यज्ञ ( विहित) 
कमॉसे उत्पन्न होनेवाला है | कर्मसमुदायको तू वेदसे 
उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ 
जान | इससे सिद्ध होता है कि सवेव्यापी अक्षर ब्रह्म 
( परमात्मा ) सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है ॥ १४-१५ ॥ 
पार्थ | जो पुरुष इस छोकमें इस प्रकार परम्परासे 
प्रचलित सुष्टिचक्रके अनुकूल नहीं चलता है; ( अपने 


कर्तन्यका पाळन नहीं करता है, ) वह इन्द्रियोंके द्वारा 


भोगोंमें रमण करनेवाला पापजीवन मनुष्य व्यर्थ ही 
जीता है ॥ १६ ॥ 


ज्ञानवान्‌ और अगवान्‌के लिये भी लोक-संगरहाय | 


कर्म करनेका ग्रतिपादन 


यस्त्वात्सरतिरेव स्यादात्मतुसश्च मानवः ] 
आत्मन्येव च संतुष्टस्य काय न विद्यते ॥१७॥ 


I आ. र 
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चैव तस्य कृतेनाथो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्यभूतेषु कथनिदर्थव्यपाश्रयः १८ 
तस्ादसक्तः सततं कायं कमे समाचर । 
असक्तो ह्याचरत्‌. कर्म परमाझोति पूरुषः १९॥ 
कर्मणेव हि संसिद्विमाख्िता जनकादयः । 
ोकसंग्रहमेचापि सम्पञ्यन्‌ कर्शुमहसि ॥२०॥ 
यदू यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्‌ तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्‌ प्रमाणं इरुते लोकस्तद्सवतते ॥२१॥ 
न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवापतमवाश्॒व्यं वतै एव च कर्मणे ॥२२॥ 
यदि हहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥२३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयों कर्म घेदइम्‌ । 
संकरस्य च कती स्याप्लपहन्यामिमाः प्रजाः ।। २४॥ 
अवश्य ही जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला 
ओर आत्मामें ही तृप्त तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो, उसके 
लिये कोई कर्तब्य नहीं है; क्योंकि उस महदापुरुषका न 
तो इस लोकें कर्म करनेसे कोई प्रयोजन है और न 
कर्मोके न करनेसे ही । सम्पूण प्राणियामें भी उसका 
किंचिन्मात्र भी खार्थ-सम्बन्ध नहीं रहता | १७-१८ 
इसलिये तू निरन्तर आसक्तिरहित होकर कर्तेन्य- 
कर्मका मलीमाँति आचरण करता रह; क्योंकि आसक्ति- 
से रहित होकर कम करता हुआ ही मनुष्य परमात्मा- 
को ग्राप्त हो जाता है ॥ १९ ॥ जनकादि ज्ञानीजन 
भी आसक्तिरहिंत कर्मके आचरणसे परम सिंद्विको प्राप्त 
इए थे | इसलिये, तथा लोकसंग्रहको देखते इए भी तुझे 
कर्म ही करने चाहिये ॥ २० ॥ श्रेष्ठ पुरुष जो-जो 
आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसीका अनुकरण 
करके वैसा-वेसा ही आचरण करते हैं । वह ( अपने 
भाचरणद्रारा ) जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त 


` मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने ळग जाता है ॥२१॥ 


द f 7 ._ झुंन ! यद्यपि मेरे ल्यि इन तीनों लोकोंमें न तो 







कुछ कर्तव्य है और न किसी अप्रात व के है और न किसी अप्राप्त स्तो एने, | 
ही करना है; तथापि मैं कममें ही बर्तता ह 
निश्चय ही पाथं | यदि कदाचित्‌ मैं सावधान र | 
कर्ममें न प्रवृत्त होऊं, तो ( मेरी देखादेहष उन व | 
कर्तव्य-कर्म छोड़ दे; क्योंकि, ) सब मनुष्य सब प्रकव ( 
मेरे ही मार्गा अनुसरण करते हैं ॥ २१ है 
यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नधा 
हो जायें और मैं वर्णसंकरताका करनेवाला बू त 
इस सारी प्रजाको नष्ट करनेवाला होऊं ॥ २४॥ 


अज्ञानी और ज्ञानीके लक्षण तथा रागद्वषरहित 
कर्मके लिये प्रेरणा 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुर्यादू विड्ठांस्तथासक्तश्रिकीपुर्लोकसंग्रहम्‌ ॥२॥ 
न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कमंसङ्गिनास्‌। ।. 
जोषयेत्‌ सर्वकमीणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥९॥ | 
प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणैः कर्माणि सवश! | | 
अहंकारविसूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते 
तर्ववित तु महाबाहो शुणक्मेविभागयोः। | 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्ञते॥१॥ | 
्रकृतेशुणसम्मूढाः सञ्जन्ते 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा 
निराशी निर्ममो भूत्वा युष्यख विगत. | 
ये मे मतमिदं नित्यमुतिष्ठन्ति मा | | 
भ्रद्वावन्तो5नस्रयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कमि | 
ये तवेतदम्यद्चयन्तो नालुतिष्ठन्ति नि न 
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प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह कि 
इन्द्रियस्पेन्द्रियय्यार्थे रागद्रेषी 
तयोने वद्यमागच्छेत्‌ तो स 
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र खधर्मों विगुण? परधमांत्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
ब्धे निधनं भ्यः परथमो भयावहः ।।३५। 
इसलिये भारत ! कर्ममें आसक्त इए अज्ञानीजन जिस 
प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान्‌-ज्ञानीको 
„ पी लोकसंग्रह चाहते इए उसी प्रकार कर्म करने 
चाहिये ॥ २५ ॥ परमात्माके खरूपमें अटळ स्थित इए 
ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह शाञ्रविहित कमेंमे 
आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्विमें भेद ( करमोर्मे अश्रद्धा) 
उत्पन्न न करे; बल्कि खयं शाख्नविहित समस्त कर्म 
महीमाति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे| २६॥ 
यधपि सम्पूर्ण कमं सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा 
किये जाते हैँ; तथापि जिसका अन्तःकरण अहंकारसे 
मोहित हो रहा है, वह अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं 
कर्ता हुँ ॥ २७ ॥ परंतु महाबाहो ! गुणविभाग और 
¦ कविमागके तत्वको जाननेबाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण 
'  दीगुणेमें बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं 
` होता | २८ ॥ प्रकृतिके गुणोंसे मोहित मनुष्य गुणोंमें 
| भौर कमें आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझने- 
ठे मन्दबुद्धि अजञानियोंको पूर्णतया जानेवाला ज्ञानी 
विचलित न करे | २९ | ( अतः ) मुझ ( भगवान्‌- ) 
को हुए चित्तके द्वारा सब कर्मोंको मुझमें निक्षेप करके 
शारहित, ममतारहित और संतापरहित ( कामनाके 
` अशे रहित ) होकर तू युद्ध कर ॥ ३० ॥ जो 
| सिय दोषदृष्टि रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस 
५ "का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सब कमोंसे छूट 
| ॥ २१ ॥ परंतु जो मुझमें दोषारोपण करते हुए 
1 न अनुसार नहीं चलते, उन मूखोँको त्‌ सम्पूण 
| मोहित त्र नष्ट हुए ही समन्न ॥ ३२ ॥ के 
ह सभाव- ) के अनुसार चलते हे । 
* अ भी अपनी प्रतिके अनुसार चेष्ठा करता है, 
निरे तड कया निग्रह करेगा £ ॥ ३३ ॥ इन्दरिय- 
' ° निषे राग-देष छिपे हुए स्थित हैं । मनुष्यको 
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उन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों 
ही इसके कल्याण-धनको छूट लेनेवाले बटमार इत्र 
है || ३४ ॥ अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए पराये 
धर्मसे गुणरहित भी अपनां धर्म श्रे है । अपने धर्मे 
मरना मी श्रेष्ठ है; परंतु पराया धर्म भयकारक है। ३५॥ 
पापमें कारण काम; और कामके निरोधका साधन 
अजुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बळादिच नियोजितः ॥ ३६॥ 
अजुन बोळे कृष्ण | तो फिर यह मनुष्य खयं न ` 
चाहता हुआ भी बलात्कारसे छगाये हुएकी भाँति किसके 
द्वारा प्रेरित होकर पापका आचरण करता है !॥ ३६ ॥ 
आीभगवानुवाच 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसगुद्धव! । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥३७॥ 
धूमेनाव्रियते वह्वि्यधाऽऽद्शो मलेन च । 
यथोल्बेनाइतो गर्भस्तथा तेनेदमाइतम्‌ ॥३८॥ 
आइृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरयाधिष्ठानमुच्यते । 
एतैविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
तसात्‌ त्वमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानपिज्ञाननाशनस्‌ ॥४१॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
श्रीभगवानने कहा--रजोगुण ( विषयासक्तिरूप 
रज-राग )से उत्पन्न यह काम ही ( प्रतित होने- 
पर ) क्रोध बनता है, यह काम ( विषयोंकी कामना ) 
बहुत खानेवाळा ( भोगोंसे कभी न अधानेबाला ) और | 
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बड़ा पापी है, इसीको तू इस विषयमें वैरी जान ॥२७॥ 
जिस प्रकार धुएँसे अग्नि और मैल्से दर्पण ढका 
जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ ढका रहता है, 
वैसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान ढका खता 
है ॥३८॥ उुल्तीपुत्र अजुन ! इस अग्निके समान कभी न 
प्रण होनेवाले कामरूप ज्ञानियोके नित्य वैरीके द्वारा 
ज्ञान ढका हुआ है ॥ ३९ ॥ इन्द्रियो, मन और 
बुद्धि--ये सब इस ( काम- ) के वासस्थान कहे जाते 
हैं । यह काम इनके ( मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके ) 
द्वारा ही ज्ञानको ढककर जीवात्माको मोहित करता 
है ॥ ४० ॥ इसल्यि भरतश्रेष्ठ अजुन | तू पहले 


श्रीमद्भगवद्वीता--“कर्मयोगः नामक तृतीय अध्याय ( महाभारत भीष्मपवं अध्याय २७) । 





९१ 
श्रीमडूगवदीता चतुर्थ अध्याय 
अवतार-रहस्थ, सगुण भगवानका प्रभाव, निष्काम कर्मयोग तथा योगी महात्मा पुरुषोंके आचण 
और उनकी महिमाका वर्णन करते हुए विविध यज्ञों एवं ज्ञानकी महिमाका वर्णन 


अवतार-रहस्य और निष्काम कर्मयोग 
श्रीमगवानुवाच 

इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवखान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे$्जवीत्‌ ॥ १॥ 
एवं परम्पराप्रापतमिमं राजपंयो विदु । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः. परंतप ॥ २॥ 
स एवायं मया तेऽद्य योग! प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-मैंने इस अविनाशी योगको 
सूर्यसे कद्दा था, सुयने ( अपने पुत्र ) बेबलत मनुसे 
कहा और मनुने ( अपने पुत्र राजा ) इक्ष्वाकुसे कहा 
॥ १ ॥ परंतप अजुन ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस 
योगको राजषियोंने जाना; किंतु उसके बाद वह योग 
बहुत काळ्से इस पृष्वीलोकमें छुप्तप्राय दो गया ॥ २॥ 














इन्द्रियोंको बरम करके इस बे करे इस आना न सो | 
बाले महान्‌ पापी कामको अवश्य ही बरक 1 
डाळ ॥ ४१ ॥ इन्दरियोंको स्थूल शरीरसे ( र 
कर्मेन्द्रियोंसे ) पर--श्रेष्ठ, बलवान्‌ और सूक्ष्म कहत र 
इन इन्द्रियोंसे पर मन है, मनसे .भी पर बुद्धि है भौ 
जो बुद्धिसे भी अत्यन्त पर है, वह आला है 
( वह आत्मा तेरा खरूप है; अतः तू इस वा 
मारनेमें समर्थ है । ) ॥ ४२ ॥ इस प्रकार बुदे 
अर्थात्‌ सूकम, बलवान्‌ और अत्यन्त श्रेष्ठ आततान 
जानकर और बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करे, ह 
महाबाहो ! तू इस कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डा |४१ 


तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिये वही £ 
पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; क्योंकि ई 
अति उत्तम रहस्य है ॥ ३ ॥ 
अजुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखत* 
कथमेतद्‌ विजञानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति | * | 
अर्जुन बोळे--आपका जन्म तो पीछे (अम) 
है और सूर्यका जन्म बहुत पढेका है (वह »_ 
हो चुका था ); तब में इस बातको केसे समझ कि | 
कल्पके आदिमे सूर्यसे यह योग कहां या १॥४॥ 
श्रीमगवानुवाच | 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि त पाई | 
तान्यह वेद सीणि न खं वेत्थ "| | 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीथरोप | I 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवम | 
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दा हि, बगल गलन्ति भरत! बाई ग्लानिर्भवति भारत । 
E तदाऽऽत्मानं खुजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 

साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धसंखापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥८॥ 

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्ततः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मासेति सोऽर्जुन ॥ ९॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुत-से 
जन्म हो चुके हैं । उन सबको में जानता हूँ, तू नहीं 
जानता || ५ ॥ में अजन्मा, अविनाशीखरूप तथा समस्त 
प्राणियोंका ईश्वर रहते हुए अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित 
रहकर अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ # ॥ ६॥ 
भारत | जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि 
होती है, तब-तब ही में अपनेको उपर्युक्त रूपमें प्रकट 


i i न्‍ललन्‍्‌ 3 आन कक कक कक 
$ यहाँ भगवानने अवताररूपसे प्रकट अपने अप्राकृत 


` दिव्य खल्पका परिचय दिया है। वे अजन्मा रहते हुए ही 
* जन्म लेते-से दीखते हैं, अव्ययात्मा--अविनाशी रहते हुए ही 
' अप्रकट हो जाते हैं और अनन्त लोकोंके अनन्त प्राणियोंके 
्वत्तरस्वतन्त्र 'कर्तुमक्तुमन्यथाकतुं-समर्थः महान्‌ ईश्वर 
रहते हुए ही माता-पिता, वन्धु-बान्धत्र आदिके तथा प्रेमी भक्तोंके 
पराधीन-से प्रतीत होते हैं। प्राकत जगतमें अपाक्त लीला 
करनेके लिये भगवान्‌ अपनी प्रक्कतिमे अधिष्ठित रहकर “अपनी 
माया? ( आत्ममाया- ) से प्रकट होते हैं । 
भगवानको तीन प्रकृतियाँ हैं--( १ ) जगद्रूप अष्टघा 
अपरा प्रकृति) (२) जीवभूत चेतन 'परा प्रकृतिः, जो 
जगतूकी घारण करती है और ( ३ ) उनकी अपनी 
मति (खां प्रकृतिम्‌ ), जिसमें लीलाके समय भगवान्‌ 
हते हैं | यह अन्तरज्ञा--विश्युद्ध मगवत्सरूपा है । 
इसी प्रकार भगवानको मायाके भी अनेक रूप हैं; पर 
मायासे भगवान्‌ स्वयं लीला-सम्पादन करते हैं वह माया 
निजी माया है । इसीका नाम 'योगमाया? अथवा 
'खरूपभूता लीला? हे | यह योगमाया ही भगवान्‌- 
ह सारी व्यवस्था करती है| रासलीलाके परारम्ममें इसी 
ह की समाश्रयण किया गया था-“योगमायामुपाश्चितः ।? 
. मी रखते के योगमायासे भगवान्‌ अपनेको छिपाये 
ह. __ यांगसायासमावृतः? |? ( अ० ७ | २५ ) 


` प्रधान कार्ये हैं | 


३०३ 


करता हूँ । साधुपुरुषोंका परित्राण करनेके लिये, पाप- 


© 


केम करनेवाळोंका विनाश करनेके लिये और धर्मकी 
अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगर्मे प्रकट 
इंआ करता हैं ॥ ७-८ ॥ अर्जुन | मेरे जन्म और 


कर्म दिव्य ( अग्राकृत-अलैकिक ) --7-- अभरशतःकजैकिका ) ह ह इस प्रकार 

† भगवानने अवतारके तीन हेतु बतलाये हॅ--'साधुर्ओ- 
का परित्राण)? :दुष्कृतांका विनाश? और “बर्गका संस्थापन ।? 
“खयं भगवान?के इस पूर्णावतारमें अन्यान्य अवतारी रुपोंका 
भी समावेश है | अतएव भगवानके द्वारा निश्चय ही पापात्मा 
राजाओंके रुपमें प्रकर असुरोका और उनके अनुगामी 
आसुरीभावापन्न दुष्कृतांका विनाश, इन दुराचारियोके द्वारा 


संत्रस्त सदाचारी साधुप्रकृति पुरुषोंका परित्राण ओर | 


पापाचारियोके द्वारा प्रचलित अधमैका विध्वंस करके विशुद्ध 
सनातन मानवधर्मकी मळीमाँति स्थापना-ये तीन मङ्गछ्मय 
कार्ये सुसम्पन्न होते हैं । 


इन तीनोंका एक दूसरा रूप भी है | स्वयं भगवान्‌ 
अपने इस अखिळरसामृतमूति, अचिन्त्य-अनिर्वचनीय 
परस्परविरोधी-गुण-धर्मा्रयस्वरूप, घनीभूत परम-प्रेमानन्द- 
सुघामय मधुर मनोहर दिव्य चिन्मय लीला-विग्रइके द्वारा उन 
साधुओंका परित्राण करते हैं, जो अपने परम प्रियतम 
भगवानूके मङ्गलमय-रसमय प्रेम एवं परमानन्द-रसमय दर्शनः 
की तीब्रतम महती उत्कण्ठासे अतुलनीय विरह-वेदनाका 
अनुभव कर रहे हैं ओर अपने जीवनके एक-एक पलको 
भीषण विरहानळकी भयानक ज्वाळामें दग्ध होते बिता रहे हैं। 


इसी प्रकार भगवान्‌ उन दुष्कृतोंका, उन भाग्यवान 
असुरोंके देहोंका विनाश करके उन्हे सहज ही अपने परस 
कल्याणरूप परम धाममें पहुँचा देते हैं, जो केवळ भगबानके 
ही मङ्गलमय दिव्य करकमलोके द्वारा देहत्याग करके 
भगवानके दिव्य घाममें पहुँचनेके अधिकारी बन चुके हैं । 


. और घर्मेके संस्थापनका अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ 
उस काम-कछषित मोहविजम्मित विषय-सेवनरूप अधमके 
अम्युत्यानको ध्वंसकर, भुक्ति-मुक्तिकी वाञ्छाके सहज सक 
त्यागसे सुसम्पन्न, परम उत्कृष्ट, असमोध्वे मधुर बिशुद्ध प्रेमघरमकी 
स्थापना करते हैं । 


प्रेमीजनोकी मान्यतमें भगवानके 


अवतारके यही तीन 


क्र 
- क्क तर > 





३०४ # वचन-सुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर युचि, करे सब अति अद्धासे पान , 


जो तत्तसे जान लेता है वह शरीरको त्यागकर फिर 
जन्मको प्राप्त नहीं होता; वह मुझे ही प्रात होता 
है #॥ ९॥ 

वीतरागभयक्रोधा मन्मया माझुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भछावमागता। ॥१०॥ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांसथव भजाम्यहस्‌ । 

मम वर्त्मानुव्न्ते मजुष्याः पार्थं सवशः ॥११॥ 
काहून्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता । 

क्षि्रं हि मालुषे लोके सिद्धिभे्ति कमजा ॥१२॥ 
चातुर्वण्यं मया सृष्टं शुणक्मेविभागश्चः । 
तस्य कतीरमपि मां विद्वयकतारमव्ययस्‌॥१२।। 
न माँ कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥१४॥ 
एवं ज्ञात्वा कृतं करम पुर्वेरपि सुञचक्षुभिः । 


; `. कुरु कमेव तसात्‌ त्व पूर्व; पू्ेतरं कृतस्‌ ॥१५॥ 


किं कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
डा कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ १६। 

कणों ह्यपि बोद्व्यं बोद्धव्यं च विकमंणः । 
अकर्मणअ बोद्धव्यं गहना कमणो गतिः ॥१७॥ 

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्मे यः । 

५ 

स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कत्लखकमेकृत्‌ । १८॥ 
# नित्य सहज अजन्मा भगवानका यह जन्म और उनके 
कमे (दिव्य? हैं; क्योंकि भगवान्‌ न तो कर्मपरवश मायाधीन 
होकर जन्म ग्रहण करते हैं और न इस लीला-जन्मसे 
प्रकट भगवानका मङ्गलमय दिव्य विग्रह ही प्राकृतिक 
उपादानोसे रचित होता है । वह हानोपादानरहित, 
जन्ममरण आदि विकारोसे रहित, देइ-देही-सम्बन्धसे रहित; 
नित्य; शाश्वत; अप्राकृत) सञ्चिदानन्दमय) स्वेच्छामय) विशुद्ध 
भगवत्खरूप होता है | इसी प्रकार उनके लीला-कर्म भी 
अहंताममता आदिसे रहित सवथा दिव्य- अप्राकृत भगवत्‌- 
रसमय होते हैं | इस प्रकार अनुभव करना ही दिव्य जन्म- 
| कर्मको तत्त्वसे जानना दै और यों तत्वसे जाननेवाला पुरुष 
 मगवानको ही प्रास होता दै, शरीरत्यागके पश्चात्‌ उसका 
हि. मत शरा 





पहले भी जिनके आ पा अर पर... पहले थी जिनके राग, मर  श 
नष्ट हो गये थे और जो सुझमें अनन्य परू |^ | 
रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत | 
९ भ्ण 
उपयुक्त मेरे जन्म-कर्मके तत्त्वज्ञान-रूप तपसे पितर हेड | 
मेरे भावको प्राप्त हो चुके हैं ॥ १० | जो फे 
प्रकार भजते हैं, में मी उनको उसी प्रकार म 
हैँ। अजुन ! सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही माद 
अनुसरण करते है ॥ ११ ॥ इस मलुष्यलोकमें के 
सिद्वि--( कोके फल ) को चाहनेवाले ( स्र) 
लोग देवताओंका पूजन किया करते हैं; क्योंकि उन 
कमॉसि उत्पन्न होनेवाळी सिद्धि यहाँ शीघ्र ही छि | 
जाती है ॥ १२ ॥ ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश बो 
शूद्र--इन ) चार वर्णोका समूह गुण और के 
विमागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है । झ प्रक 
उसका कर्ता दोनेपर भी मुझ अविनाशी परेश | 
को तू. बास्तवमें अकर्ता ही जान ॥ १३॥ ग / 
मुझे कर्म लिपायमान करते हैं. और न मुहे को 
फलमें स्पृहा ही है--इस प्रकार जो मुझे झल | 
भाँति जान लेता है, वह करमोसे नहीं बँधता दै ॥|(॥ | 
कालके सुसुक्ष परधने भी इस प्रकार जागक १ | 
कर्म किये हैं । अतएव तू. मी पोदार किये बे | 
को ही कर ॥ १५॥ कर व्या है (सक | 
करनेमें बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हो जाते है| ७, 
बह कर्म-तत्त्व मैं तुझे भढीमाति समझकर गा 1 
कर्मबन्धन )से प । 
जिसे जानकर तू अश्म (कमब ” | 
जायगा ॥ १६॥ कर्मका खूप मी र 
९ त्था" ६ 
अकमंका खरूप भी जानना i 
रूप भी जानना चाहिये; क्योंकि. ` 
॥ १ 
















गत 
है ॥ १७॥ जो पुरुष कर्मं अम द | 
अकर्ममें कर्म देखता है, वह ह 
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बही योगी समस्त कमॉको करनेवार्ळी है 
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क्‍कक्च्च्च्च्न् स्स क ्््त् ० और 
E महात्मा पुरुषोंके आचरण ओर उनकी महिमा 


ग्रथ सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिता ¦ । 
बानामिदग्धकमोण तमाहुः पण्डित बुधा! ॥१९॥ 
लकवा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
` क्र्मप्पमिप्रवृत्तोषपि नेव किञ्चित्‌ करोति सः ॥२०॥ 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शरीरं केवलं कमे कुर्वन्‌ नाझोति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 
यद्च्छालाभसंतुशी इन्द्वातीती विमत्सरः । 
समः सिद्वावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 
गतसङ्गस पुक्तस्थ ज्ञानाव स्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमं समग्र प्रविलीयते ॥२३॥ 
जिसके सम्पूण ( शाखसम्मत ) कर्म बिना कामना 
| और संकल्यके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान- 
( रूप अभ्निके द्वारा दग्ध हो गये हैं, उसको ज्ञानीजन 
मी पण्डित कहते हैं || १९ || जो पुरुष समस्त कर्मोमें 
भर उनके फलमें आसक्तिका सर्वथा त्याग करके भोगमय 
संसारके आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामे नित्य 
तूप्त दै, वह कर्मोमें भलीभॉति प्रवृत्त रहता हुआ भी 
वासवम कुछ भी नहीं करता ॥ २०॥ जिसका 
अन्त;करण और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआ है 
oe जिसने समस्त परिप्रहका परित्याग कर दिया है, 
"१ आशासे रहित ऐसा पुरुष केवळ झरीरसम्बन्धी 
'भ करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता || २१ || 
| बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुई परिस्थितिमें 
(“आ संतुष्ट रहता है, जिसमें मत्सरताका सर्वथा अभाव हो 
| पाह, जो हर्ष शोक आदि इन्द्रोंसे सर्वथा अतीत हो गया 
सिद्दि और असिद्विमें सम रहनेबाळा ऐसा कर्मयोगी 
| क शत इंए भी बघता नहीं ॥ २२॥ जिसकी 
भासित सर्वथा नष्ट हो गयी है; जो देहाभिमान और 
हे सेके हो. गया है, जिसका चित्त निरन्तर 
है "पालके जञानम स्थित रहता है-- केवल यज्ञके लिये 
| भोकू, व० अं० ३९--- 


म श्रीमद्भगवद्गीता चतुथ अध्याय ॐ 


कमे करनेवाले ऐसे पुरुषके कम पूर्णरूपसे विलीन हो 
जाते हैं || २३ || | 
फ़लसहित विविध यज्ञोंका वर्णन 

राणं ब्रह्म हवित ब्रह्मणा हुतम्‌ | 
रेव तेन गन्तन्यं ब्ह्मकरसमाधिना ॥२४। 
देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
अह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्ति ॥२५॥ 
श्रोत्रादीनीन्ट्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुद्दति । 
शब्दादीन्‌ विपयानन्य इन्द्रियाग्निष जुद्दति ॥२६॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | 
आत्मसंयसयोगाग्रो जुह्ृति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे | 
साध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितत्रताः ॥२८॥ 
अपाने जुद्दति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुदूध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥ 
अपरे नियताहारा; ग्राणान्‌ प्राणेषु जुद्दति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मपाः ॥३०॥ 
यज्ञशिष्टासृतञ्चुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मजान्‌ विद्वि तान्‌ सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे।३२॥ 
श्रेयान्‌ द्रच्यमयाद्‌ सज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 
सवं कमोखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 

जिस यञ्ञमें अपण अर्थात्‌ छवा आदि भी ब्रह्म 
है, हवन किये जानेयोग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और 


ब्रह्मरूप कर्ताके द्वारा श्रह्मरूप अग्निम आइति देनारूप | 


क्रिया मी ब्रह्म है--ऐसे उस ब्रह्मकममें स्थित योगीके 
हारा प्राप्त किये जानेयोग्य फळ भी ब्रह्म ही है ॥ २४॥ 
दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यज्ञका ही 
भळीमाँति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन 


ब्रह्मरूप अन्निमें अभेद-दर्शनख्प यज्ञके द्वारा ही आत्म | 
रूप यज्ञका हंवन किया करते हैं ॥२ण॥ अन्य | 


३०५ 








३४०६ ॐ बचन-सुधा ओीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान || , र 
« क 


योगीजन कर्ण आदि समस्त इन्द्रियोको संयमरूप 
अग्नियोमें हवन किया करते हैं और दूसरे योगी 
लोग शब्दादि समस्त विषर्याको इन्द्रियरूप अग्नियांमें 
हवन किया करते हैं ॥ २६॥ कुछ योगीजन इन्द्रियों 
की सम्पूर्ग क्रियाओको और ग्राणोंकी समस्त क्रियाओंको 
ज्ञानसे प्रकाशित आत्मसंयम-योगरूप अग्निमे हवन 
किया करते हैं | २७॥ कई पुरुष द्रब्यसम्बन्थी यज्ञ 
करनेवाले हैं, कितने ही तपरूप यज्ञ करनेवाले हैं 
तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं और 
कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण ब्रतोंसे युक्त यत्नशील पुरुष 
खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं ॥२८॥ अन्य 
कितने ही योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुको हवन 
करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमें अपान- 
बायुको हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित 
आहार करनेवाले प्राणायामपरायण पुरुष प्राण और 
अपानकी गतिको रोककर प्राणोंको प्राणमिं ही हवन 
किया करते हैं । ये सभी साधक यक्षोंद्ारा पापोंका 
नाश कर देनेवाले और यज्ञोंको जाननेवाले हँ ॥ २९-२० 
कुरुत्रेष्ठ अर्जुन ! यज्ञसे बचे इए अमृतका भोजन 
करनेवाले योगीजन सनातन ब्रह्मको प्राप्त होते हैँ और 
यज्ञको न करनेवाले पुरुषके लिये तो यह मनुष्यलोक 
भी ( सुखदायक ) नहीं है; फिर परलोक कैसे ( सुख- 
दायक ) हो सकता है ? ॥ ३१ ॥ इसी प्रकार और 
भी बहुत प्रकारके यज्ञ वेद-वाणीमें बिस्तारसे कहे गये 
हैं । उन सबको तू मन, इन्द्रिय और शरीरकी क्रिया- 
द्वारा सम्पन्न होनेवाले जान; इस प्रकार तत्तसे जानकर 
तू कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२॥ परंतप 
अजुन ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ 
है; क्योंकि समस्त कमे ( पूर्णतया ) ज्ञानमें समाप्त 

जाते हैं || ३३ | 


छ्ञानकी महिमा 


तड्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया । 
1. उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त््रदश्षिनः ।।२४॥ 




























यज्ज्ञात्वा न आ पन बाता न इनमें यहि ए जे 
थेन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि र 
अपि चेद्सि पापेभ्य ; सर्बेम्य ¦ पापकृतः | | 
बांसि समिद्रो$मिभेखसात्‌ कुरुतेज्जुन। | 
ज्ञानाभ्रिः सवंकमीणि भात्‌ कुरुते तथा ॥३७ 
न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते। 
तत्‌ खयं योगसंसिद्धः कारेनात्मनि विन्द्ति ॥३८। | 
श्रद्धावाॉछमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिः। | 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणायिगच्छति ॥३९ | 
अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति | 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥५| 
योगसंन्यरतकमोणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌। | 
आत्मवन्तं न कमीणि निबध्नन्ति धनंजय ॥४॥ 
तस्रादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः। ' 
छिक्लैनं संशर्यं योगमातिष्ठोत्ति्ठ भारत ॥४१| 
उस ज्ञानको तू तत्तदशियोंके पास जाकर प | 
उनको भळीमाँति दण्डवत्‌. प्रणाम. करनेसे, उनकी ऐ | 
करनेसे और कपट छोड़कर प्रश्‍न करते वे शा 
महात्मा तुझे उस तत्त्व-ज्ञानका उपदेश करेंगे ॥ ११॥ | 
अर्जुन | जिस ज्ञानको जानकर फिर दे हैं परका! | 
मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा जिस ज्ञानके दव १ 
सम्पूर्ण भूतोको निःशेषभावसे पहले अपनेमे गौर प) | 
मुझ ( सच्चिदानन्द परमात्मा- ) मे देखेगा ॥ ३४1 | 
यदि तू सब पापियोंसे भी अधिक पप क { 
है, तो भी तू ज्ञानरूप नौकाके द्वारा निश्चय ही. च| 
पापोंसे मळीमॉति तर जायगा ॥ २६॥ Rr | 
प्रज्वळित अग्नि ईघनोंको भस्ममय कर देती वि ३ र 
रूप आग्नि सम्पूर्ण कर्मांको भस्ममय क्र देती | वतो र र 7 भा 
निःसंदेह इस संसारे ज्ञानके समान १6 कीप 
अन्य कुछ भी नहीं है । उस जानकी. ह 
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। जे सांख्यं च योग 


E कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण होकर पुरुष 
अपने-आप ही आतमामें पा लेता है।। ३८ | श्रद्रावान्‌, 
तत्पर और जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है 


` तथा ज्ञानको प्राप्त होकर बह तुरंत ही परम शान्तिको 


रापत हो जाता है || २९ ॥ अज्ञानी और श्रद्धारहित, 
संदायसे भरा मनुष्य परमार्थसे अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। 
ऐसे संशयात्मा मनुष्यके लिये न यह लोक है, न परलोक 


` और न सुख ही है। ४०॥ धनंजय ! जिसने कर्मयोगके 


श्रीमद्भयवङ्गी पा --श्ञानकमंसंन्यासयोग? नामक चतुर्थ अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय २८ ) 1 





श्रीमद्भगवतीता 


सांख्ययोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन | 


सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोगका निर्णय 
अजुन उवाच 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयाँगं च शंससि । 
यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 


९ 


_ अजुन वोळे--श्रीकृष्ण | आप (कभी तो ) कर्मोके 
सन्यासकी ओर ( कभी ) फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं । 
इन दोनेमेंसे जो एक मेरे लिये भलीभौति सुनिश्चित 
*स्याणकारक हो; वही मुझे वतलाइये || १ || 
श्रीभगवानुवाच 

सन्यास ५ QC मेयोग “९ वुभो 
न्यासः कममयोगश्च नि 'श्रेयसकराबुभां । 
य कमसन्यासात्‌ कमयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
५ ९ ` "सन्यासी यो न दवेष्टि न काङ्कति । 
"बनो हि महाबाहो सुखं बन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 

सांख्ययो 
भास्य्‌ गा पथण्बाला; प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
र्त * सम्यणुभयोर्चिन्दते फलम्‌ ॥ ४॥ 

सास्य; प्यते स्थानं तद्‌ योगैरपि गम्यते । 
च यः पस्प्रति स पञ्यति॥ ५॥ 
महाबाहो दुःखमाप्तुसयोगतः । 
नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


* श्रीमद्भगचह्गीता पञ्चम अध्याय ॐ 


३०७ 


दारा समस्त कमोंको परमासामें अर्पण कर दिया है 
और जिसने ज्ञानके द्वारा समस्त संशर्योका नाश कर 
दिया है, ऐसे आत्मवान्‌ ( बरामें किये इए अन्तःकरण- 
वाळे ) पुरुषको कर्म नहीं बाधते || ४१॥ इसलिये 
भरतवंशी अजुन ! तू हृदयमें स्थित इस अज्ञानजनित 
संशयको ज्ञानरूप खड्कके द्वारा काटकर समत्वरूप . 
कमंयोगमें स्थित हो जा और ( युद्धके लिये ) उठ खड़ा 
हो || ४२॥ 


पञ्चम अध्याय 


PS ST MN सव SN RO PFS SS ES से 


श्रीमगवान्‌ वोळे-कमंसंन्यास और कमयोग ये 
दोनों ही कल्याण करनेवाले हैं, परंतु उन दोनोंमें भी 
कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग ( साधनमें सुगम होनेके | 
कारण) श्रेष्ठ है २ ॥ महावाहु अजुन | जो पुरुष न | 
किसीसे द्वेष करता है और न आकाङ्का करता है, उसे 
सदा संन्यासी ही समझना चाहिये; क्योकि राग-दरेषादि 
इन्द्रोंसे रहित पुरुष सुखप्रत्रंक संसार-बन्धनसे मुक्त हो 


` जाता है ॥ ३ ॥ उपयुक्त संन्यास और कर्मयोगको 


बाल-बुद्धिके लोग ही प्रथक्‌प्रयक्‌ ( फल देनेवाले ) 

बतलाते हैं, न कि विज्ञजन; क्योंकि इनमेंसे एकमे 

भी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोके फल-( रूप 

प्रमात्मा-) को प्राप्त होता है || 9 ॥ ज्ञानयोगियोके 
द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, वही क्म 
योगियोंके द्वारा भी प्राप्त किया जाता है । इसलिये जो | 
पुरुष सांख्य और कर्मयोगको ( फलरूपमें ) एक देखता 
है, वही ( यथार्थ ) देखता है || ५ | परंतु अजुन | _ 
कर्मयोगके बिना संन्यास ( मन, इन्द्रिय और झरीरद्वार | 
होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोमें कर्तापनका त्याग ) प्रासं होता | 
कठिन है और भगवत्खरूपका भजन करनेवाला कर्मयोगी _ 
पर्रम परमात्माको ही प्राप्त हो जाता है॥६॥ | 














३०८ # वचन-खुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति शद्धासे पान व ५ ; 
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यांख्ययोगी और निष्काम कर्मयोगीके लक्षण और नैष्ठिकी ( भगवञ्मातिरूप ) शान्तिको प्राप्त शेर | 


उनकी महिमा और सकाम पुरुष कामनाकी प्रेरणासे फो र 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेनद्रियः। होकर बंध जाता है ॥ १२॥ | 


र्यभूतात्मभूतात्मा कुर्नेन्पि न छिप्यते। ७॥ ज्ञानयोग 
नेव किंचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्तबित्‌। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्थास्ते सुखं बशी | 
पड्यञ्ृप्यन्‌ स्पशञजिघ्रभश्नन्‌ गच्छन्‌ खपड्यसन!८। नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्‌ न कारयत्‌ ॥:| | 
प्रलपत्‌ विसृजन्‌ शृहन्चुन्मिषन्‌ निमेषञाप। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति परुः | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेष॒ वर्तन्त इति धारयय्‌॥ ९॥। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवते ॥॥॥| | 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सु त्यक्त्वा करोति यः । नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चैव सुकृतं वु 
ठिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।।१०। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुहन्ति जन्तवः ॥१५ 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। 
योगिनः कर्म कुन्ति सङ्ञं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्भये११॥ तेषामादित्यवज्ज्ञानं भ्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१॥ 
युक्त: कर्मफलं त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति ैष्ठिकीम्‌। तदूबुद्भयस्तदास्मानसतचनिष्ठासतत्परायणाः | 
अयुक्त; कामकारेण फरे सक्तो निबध्यते ॥१२। गच्छन्त्यपुनराब्चिं ज्ञाननिधूतकल्मपाः ॥(७ ! 
जिसका मन अपने बरमें है, जो जितेन्द्रिय एवं विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हसिनि | 
ब्व अन्तःबरणबाला है और सम्ूर्ण प्राणियोंका आत्म- शुनि चेव श्पाके च पण्डिता; समदशिन' | | 
रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये खित मन! । | 
कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता || ७ ॥ तत्तको. निर्दोष हि समं ब्रह्म तसादू बरह्मणि ते खिताः ॥(॥ 
जाननेवाळा पुरुष ( सांख्ययोगी ) तो देखता, सुनता, . अन्तःकरण जिसके वशे है, सांख्ययोगका भ | 
स्प करता, सूँधता, भोजन करता, चलता, सोता, करनेवाला ऐसा पुरुष न करता हुआ और न ब | 
रवास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता तथा हुआ ही नो द्वारोंवाले शरीररूप घरमें सब ग | 
आँखेंको खोलता और मूँदता हुआ भी--सब इन्द्रियाँ मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक ( सचिदानन्दष | 
अपने-अपने अर्था ( विषयों- ) में बरत रही हैं---इस खरूपे स्थित) रहता है ॥ १३ ॥ 8 (पसल 
प्रकार समझकर नि; संदेह ऐसा ही माने कि मैं कुछ न «तो मनुष्योंके कर्तापनकी, न 
भी नहीं करता हूं || ८-९ ॥ जो पुरुष सब कर्मको न कर्मफलके संयोगकी ही रचना ते छ A 
ब्रह्म अर्पण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म ( इन सबमें ) खभाव ही प्रकृतत हो रहा है | कक | 
करता हैं, वह जल्से कमळके पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त वह विभु ( सर्वव्यापी परमेखर ) 30 
नहीं होता ॥ १० ॥ कर्मयोगी ( ममज-युद्विरदित) पापको और न किसीके झमक ( 97 ह 
केवळ इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरके द्वारा भी आसक्ति- ग्रहण करता है; किंतु अज्ञानके द्वारा है. ४ षी | 
को त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्विके लिये कर्म करते है; उसीसे अज्ञानी जीव मोहित हो रहे ६ र 
हैं ॥ ११.॥ कर्मयोगी कर्मेके फलका त्याग करके परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा त तल | 
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Brn - 
| दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्यके सदश उस 
पविदानन्दधन परमात्माको प्रकाशित कर देता है ॥ १६॥ 
रिका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदप हो रही 
है और सचिदानन्दघन : परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर 
ऐेयभावसे स्थिति है, ऐसे भगवत्परायण पुरुष ज्ञानके 
द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति ( परमगति ) को 
प्राप्त होते हैं || १७ || वे ज्ञानीजन विद्या-विनयसम्पन्न 
ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल्में भी समदर्शी 
ही होते हैं | ( इनमें समान व्यवहार असम्भव है, पर 
वे सबमें एक परमात्माको समभावसे देखते हैं ) ॥१८॥ 





(क मन समतामें स्थित है, उनके द्वारा यहीं 
( न जोवित-अवस्थामें ही ) संसार जीत लिया गया 
१ पदाके लिये जन्म-मरणसे छूटकर जीवन्मुक्त हो 
^ _ क्योंकि $ ( सच्चिदानन्द्धन परमात्मा ) 
| और सम है; इससे थे बहा ( सनच्निदानन्द्धन 
; FE ) में ही खित हैं ॥ १९ || 

: सिस नेत प्रिय ग्राप्य नोडिजेत्‌ प्राप्य चाग्नियस्‌ । 

` गाहसे अह्मविद्‌ र्मणि खितः ॥२०॥ 
` त णामा विन्दत्यात्मनि यत्‌ सुखम्‌। . 
'  'वयागयुक्तात्मा . सुखमक्ष्यमश्त॒ते ॥२१॥ 


३०९ 


ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आयन्तयन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 
शक्नोतीहैव यः सोढु प्राकू शरीरविमोक्षणात्‌ । 


कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ | 


योऽन्तःएखोऽन्तरारामसथान्तरजयोतिरेव यः] 
स यागी ब्रह्मनिर्वाणं बरह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 
रभन्ते ब्रहमनिर्वाणसूषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्यभूतिते रताः ॥२५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रहझनिवाणं चरेते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीँ होता 
और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, बह 
स्थिखुद्धि, मोहरहित बद्यवेत्ता पुरुष परब्रह्म ( परमात्मा ) 
में स्थित है || २० || बाहरके विषयोमें आसक्तिरहिंत 
अन्तःकरणवाला साधक आत्मामें जो सुख है, उसको 
प्राप्त होता है; तदनन्तर वह सचिदानन्द्घन पर्नहम 
परमात्माके घ्यानरूप योगमें अभिन्नमावसे स्थित पुरुष 
अक्षय सुखका अनुभव करता है || २१ || इन्द्रिय तथा 
विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जितने भी भोग हैं, 
( वे यद्यपि विषयी पुरुषोको सुखरूप मासते हैं, तो भी 


. वस्तुतः ) वे सब दुःखके ही उतपपत्ति-स्थल हैं | इसलिये 
. अजुन ! बुद्विमान्‌ पुरुष उनमें नहीं रमता ॥ २२ ॥ 


जो साधक शरीर छूटनेके पहले ही कामत्रोधसे 
उत्पन्न होनेवाले वेगको सहन करनेमें समथ हो जाता 
हे, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है || २३ ॥ 
जो पुरुष अन्तरात्मामें ही रमण करनेत्राला है और 
जो आत्मामें ही ज्योति ( ज्ञान- ) वाला है, वह ब्रह्मभूत 
( सच्चिदानन्दघन पर्रम परमात्माके साथ अभिन्नभावको 
प्राप्त सांख्ययोगी ) ब्रहमनिर्वाणको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 
जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं; जिनके सब 
संशय ज्ञानकें द्वारा निवृत्त हो गये हैं; जो सम्पूणे 
प्राणियोंके हितमें रत है और जिनका जीता हुआ मन 
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आशा... 
निरचळ भावसे परमात्मामें स्थित है, वे ब्रह्मवेता बाहरके विषय-मोगवा नो जज न चिन्तन 
पुरुष बहानिर्वाणको प्राप्त होते है. ॥ २% ॥ उन्हे बाहर ही निकालकर और नेत्रोंकी इ ५. | 
काम आओपसे रहित, जीते हुए चित्तवाले, परा बीचमें स्थित करके, नासिकाके भीतर भिषक | 
परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोके लिये और अपानको सम करके---जिसकी ज्य ल 
सत्र ओरसे ब्रह्मनिर्वाण ( शान्त परम परमात्मा ) ही जीती हुई हैं-ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि पुरि 
परिपूर्ण है ॥ २६ ॥ और क्रोधसे रहित हो गया है, वह सुदा 


। र ही है ॥ २७-२८ ॥ (पर जो उपयुक्त | 
भक्तियुक्त ध्यानयोग तथा भगवानूकी सवंसुहृदता युक्त र्ग फ 
{4 I  साधर्नोको न कर सकता हो, उसके लिये 


सर्शीन्‌ कृत्वा बहाां्षश्चवान्तरे भुवो साधन यह है कि ) जो पुरुष महको (माझ 
प्राणापानौ समो कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणो ॥२७। श्रीक्ृष्णको ) सब यज्ञ और तपोंका मोगनेब ह| 
यतेन्द्रियमनोुद्धिनिमेक्षपरायणः | लोकोंके इरवरोंका भी ईश्‍वर तथा समस्त भूति 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८।॥ पुदृद्‌ ( स्वार्थरहित अहैतुक दयाढु और प्रेमी) 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । तत्तसे जान लेता है, वह शान्तिको प्राप्त हो ख़ 
सहद सर्वभूतानां त्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२९॥ है॥ २९॥ 
श्रीमद्धगवदीता---'कर्मसंन्यासयोग' नामक पञ्चम अध्याय ( महाभारत भीश्मपव अध्याय २९ )। 
—— POS 


श्रीमहगवहीता षष्ठ अध्याय 


निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन करते हुए आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा तथा मनोनिग्रह 
ध्यानयोग एवं योगश्रष्टको गतिका वणन 


निष्काम कर्मयोगका स्वरूप और योगारूढ पुरुषके लक्षण लेकर करनेयोग्य कमं करता है, यी बो | 
129 है और केवळ अग्निका त्याग करनेवाढा | 
nh ति ` हे तथा न केवळ क्रियाओंका त्याग करनेवाश यो | | 
.. अनाश्रित; कर्मफलं काय कमं करोति यः | है || १॥ पाण्डुनन्दन ! जिसको संन्यास ऐस | 

` ससंन्यासीच च योगी चन निरशनिनं चाक्रियः १॥ सीको तू योग जानः क्योंकि हः} 
' . गं संन्यासमिति प्राहुर्योगं त॑ विद्वि पाण्डव | दरने्राल कोई भी पुरुष योगी नहीं श 1 
' न हससंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन || २॥ द्रोनं आरूढ होनेकी इच्छावाठे 
. सोय कर्म करणयुच्यते। छ देगी रि ( तपणे) ग 
यागारूढस्य तस्यव शमः कारणशुच्यते॥ ३॥ छ हेतु का जाता है और (योगार 
 ' यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्नुषञ्जते । उस योगारूढ पुरुषका जो शम (संस र 
न न  सवसंकल्यसंन्यासी योगारूढसदोच्यते ॥ ४॥ है, बही ( कल्याणमें ) देत कहां जग शी 
| ्रीमगवान्‌ वोले--जो पुरुष कर्मफलका आश्रय न जत्र न तो पुरुष इन्द्रियोंके आप है 


























= ` र 
E क्र्मोर्म ही, तब वह सबं-संकर्पोंका त्यागी पुरुष योगा- 
छह कहा जाता है| ४ ॥ 

आतोद्धारके लिये ग्रेरणा और भगवत्यराप्त पुरुषके लक्षण 


उद्रेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
बन्पुरात्मा55त्मनर्तस्थ येनात्मेबात्मना जितः | 

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शज्ुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 

शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ || 
ज्ञानविज्ञानवृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 

| युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाश्चनः ॥ ८ ॥ 
| इुहन्मित्रायुदासीनमध्यसदवेष्यबन्धुषु । 

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्विर्विशिष्यते ॥ ९ ॥ 
योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि खित । 

€ एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
| अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपनेको 
| अधोगतिमें न डाले; क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो 
| अपना मित्र है और आप ही अपना इन्नु है ॥ ५ ॥ 
। के द्वारा मन और इन्द्रियोंसहित शरीर जीता हुआ है, 
[/ अपा तो बह आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन 
| i न्रियासहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके 
| कि ही रुके सदश शत्रुामें वर्तता है ॥६॥ 
| पता के प तथा मान-अपमानमें जिसके 
| " नि दृत्तिया मळीभाति शान्त हैं, ऐसे समाहित 
शनम सच्चिदानन्दघन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे 
है जिसकी खिति विकार सफ | \ 2222 शान- विज्ञानसे तृप्त 
गोत जीती: ~ऽ हे रहित है, जिसकी इन्द्रियाँ भली- 
र है और जिसके लिये मिटटी, पत्यर 
है । i समान हैं, वह योगी युक्त कहा जाता 
इहव, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य 
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३११ 


और बन्धुगणोंमें तया साधुओं ( धर्मात्माओं ) में और 
पापियोंमें भी जो समबुद्धि रखता है, वह श्रेष्ठ है || ९ || 
मन और इन्द्रियोसहित शरीरको बागे रखनेवाळा, 
आशा और मंग्रहसे रहित योगी अकेछा ही एकान्त 
स्थानमें स्थित होकर अपनेको निरन्तर परमात्मामें 
लगावे || १० || 


भ्यानयोगकी विधि आदिका विस्तृत उपदेझ 


खुची देशे प्रतिष्ठाप्य खिरमासनमात्मनः | 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनङुशोत्तरम्‌ ॥११॥ 
तत्रकाग्र मन; कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविशुद्वये ॥१२॥ 
समं कायशिरोग्रीमं धारयन्नचलं खिरः । 
सम्प्रेष्य नासिकाग्रं स्त्रं दिशभानवलोकयन ॥१३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीन्नह्चारित्रते खितः | 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
युञजन्नेतरं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संखामधियच्छति ॥१५॥ 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनस्नतः | 
न चाति स्रमशीलस्य जाग्रतो नेत्र चाजुन ॥१६॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्स्य कमसु । 
युक्तखमावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।।१७॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येतरावतिष्ठते। | 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
यथा दीपो निवातखो नेङ्गते सोपमा स्एृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९॥ 
यत्रोपरमते चितं निरुद्गं योगसेत्रया । 


यत्र चैवात्मनाऽऽत्मानं पञ्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ | 


सुखमात्यन्तिक यत्‌ तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम । 


वेत्ति यत्र न चेत्रायं ख्ितश्चलति तस्वतः ॥२१॥ | 
शुद्ध स्थानमे, जिसपर क्रमशः कुशा, मुगछाडा और 
वख बिछे हैं, जो न बहुत ऊँचा है न बहुत नीचा, ऐसे | 





SII SOT SDSS SHS SITIES SN Se SRS SE ह 
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अपने आसनको स्थिर स्थापन करके उस आसनपर 
बैठकर, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको ब॒शमें रखते 
हुए मनको एकाग्र करके अन्त ;करणकी शुद्धिके छिये 
योगका अभ्यास करे॥ ११-१२॥ काया, सिर और गलेको 
समान एवं अचळ धारण करके, खिर होकर अपनी 
नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न 
देखता हुआ, नह्मचारीके ब्रतमें स्थित, भयरहित तथा 
भळीमाँति शान्त अन्तः करणवाळा सावधान योगी मनको 
रोककर मुझमें चित्त लगाकर और मेरे परायण होकर 
बैठे || १३-१४ ॥ इस प्रकार वदाम किये हुए मनवाला 
योगी आत्माको निरन्तर मुझ परमेशरके खरूपमें जोड़ता 
हुआ, सुन्में रहनेवाली निर्वाणपरमा--परमानन्दकी 
पराकाष्ठारूप शान्तिको ग्राप्त होता है ॥ १५ ॥ अजुन! 
यह योग न तो अधिक खानेवालेका, न संथा न खाने- 
बालेका, न बहुत शयन करनेके खभाववालेका और न 
अधिक जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥ १६॥ 
दुःखेंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य नियमित 
आहार-विहार करनेवालेका; कर्मोमें यथायोग्य चे 
करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका 
ही सिद्ध होता है || १७॥ जब भळीभाँति वशमें किया 
हुआ चित्त परमातममें/ही स्थित हो जाता है, तब 
सम्पूणं भोगोंसे स्प्रहारहित पुरुष “योगयुक्त? है--ऐसा 
कहा जाता है ॥ १८ ॥ जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें 
स्थित दीपक हिलता-डुल्ता नहीं, वेसी ही उपमा 
परमात्माके ध्यानमें संल्म योगीके जीते हुए चित्तकी कही 
गयी है ॥ १९ ॥ योगके अम्याससे निरुद्ध-चित्त जिस 
अवस्थामे उपरत हो जाता है और जिस अवस्थामें 
परमात्माके ध्यानसे शुद्र हुई सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा परमात्मा- 
को साक्षात करता हुआ सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही 
संतुष्ट रहता है ॥ २० ॥ ऐसा जो इन्द्रियोंसे अतीत, 
केवल शुद्ध इई सूक्ष्म बुद्धिके दवारा ग्रहण करने योग्य 
अनन्त आनन्द हैं, उसको जिस अवस्थामें अनुभव 
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करता है, उसमें स्थित योगी परमात्माके 7 
बिचलित नहीं होता ॥ २१ ॥ 


यं लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिक तत! | 
यसित स्थितो न दुःखेन गुरुणापि बिचाऱ्यते ||, 


तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंशितम | 


स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा |; 
संकल्पप्रभवास्‌ कामांसत्यकत्वा सर्वानशेषतः 
मनसेवेन्द्रियग्रासं पिनियम्य समन्ततः ॥१ 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ इुद्भया धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं भन! कृत्वा न किंचिदपि चिन्तगेत॥१५| 
यतो यतो निश्चरति सनश्चश्चरमखिस्‌। 
ततस्ततो नियम्यैतदास्मन्येव वशं नयेत्‌ || 
प्रञान्तसनसं ह्येनं योगिनं सुखपुत्तमप। 
उपैति शान्तरञसं व्रह्मभूतमकस्मपम्‌॥१॥ 


परमात्माकी प्राततिरूप जिस लाभको ग्राह हच 
उससे अधिक दूसरा कुछ भी छाम नहीं मानता श्‌ 
परमात्म-प्रातिरूप अबस्थामें स्थित योगी बड़े मारी दु 
भी चळायमान नहीं होता ॥ २२॥ उस हु 
संसारके संयोगसे रहित योगको जानना 
उस योगका सम्पादन न उकताये इए र्त बै. 
उत्साहयुक्त चित्तसे निश्चयघवंक करना कतै 
संकल्पते उत्पन्न दोनेवाडी समरण का je 
निःरोषरूपसे त्यागकर और मनके र ss 
समुदायको सभी ओरसे मळीमौति रोव द र 
अम्यास करता हुआ उपरतिकी प्रा हो ती ह 
ुद्धिके द्वारा मनको परमात्मा स्थित र क| 
सिवा और कुछ भी चिन्तन न I” 
यह स्थिर न रहनेबाळा और स व] 
जिस रब्दादि विषयके निमित्तसे री द 
उस-उस विषयसे हृठाकर इसे बार्बी | 
निर्द्र करे ॥ २६ ॥ क्योकि बित ह | 
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* श्रीमळूगवद्वीता पष्ठ अध्याय ३ 


E हे, जो पापसे पु हे और जिसका रजोगुण 
न्त हो गया हे, ऐसे sa इस सच्चिदानन्दघन ब्रह्मके साथ 
ऐक्‍्यमावको ग्रा योगीको उत्तम सुख प्राप्त होता 
है॥ २७ ॥ म न्हे | 
ननं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । 
मुखेन अद्यसंस्पशेमत्यन्त सुखमश्तते ॥२८॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सरवेभूतानि चात्मनि । 
धते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥२९॥ 
थो मां पस्यति समत्र सय च मयि पझ्यति । 
तस्याहं न प्रणञ्यामि स च मे न प्रणयति ।।३०|। 
सभूतखित यो मां भजत्येकस्वमास्थितः । 
सर्वथा बतेमानोऽपि स योगी मथि वर्तते ॥३१॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं प्यति योऽर्जुन | 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
$ षह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको 
| परमात्मं ल्गाता हुआ, सुखपूर्वक प्न परमात्मादी 
प्राप्य अनन्त सुखका अनुभव करता है ॥ २८॥ 
स्वन्यापी अनन्त चेतनमें ऐक्यमावसे स्थितिरूप योगसे 
उफी आत्मावाळा तथा सबमें समभावसे देखनेताला 
योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें ( स्थित ) और सम्पूर्ण 
आत्मामें ( कल्पित ) देखता है | २९ || 
जो पुरुष सवत्र मुझ भगवान्‌ वासुदेवको ही देखता 
९ और सबको मुझ वासुदेवमें देखता है, उसके लिये में 
| भय नहीं होता और वह मेरे लिये अद्रय नहीं 
र FR षू २० ॥ जो पुरुष मुझमें ऐक्यमावमें स्थित होकर 
| ण भूतोमें आत्मरूपसे स्थित मुझे भजता है, वह 
| ' योगी सव प्रकारसे बतता हुआ भी मुझमें ही बतेता 
| ऐै॥ २१ ॥ अर्जुन ! जो योगी अपने सदरा सम्पूर्ण 
से पम देखता है और सुख अथवा. दु:खको भी 


न अपने सदरा ही ) सम देखता है, वह योगी परम 


| | नष्ठ माना गया है || ३ २॥ 
| औीकु० वर अ० ४०-- 


३१३ 


मनक चञ्चलता ओर उसके निग्रहका साधन 
अजुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सास्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्‌ स्थिति स्थिराम्‌॥३३॥ 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण माथि वळचद्‌ इढम्‌। ˆ 
तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
C_ ४. | 
अजुन वोले--मधुसूदन ! यह योग जो समताके रुपम 
आपके द्वारा कहा गया है; मनके चञ्चल दोनेसे में 
इसकी नित्य स्थितिको नहीं देख पा रहा हूँ ॥ ३३ || 
क्योकि श्रीकृष्ण ! यह मन वड़ा चञ्चल, प्रमथन 
स्वभाववाला, वड़ा इढ ओर वलवान्‌ है । इसको वमे करना 
में वायुके रोकनेके समान अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ || ३४ || 


श्रीभगवानुवाच 

असंशर्यं महाबाहो मनो दुनिंग्रहं चलम्‌ | 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराम्येण च गृह्यते ॥३५॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति से मतिः । 
वञ्यात्मना तु यतता शक्योऽचाप्तुभ्रपायतः ।।३६।। 

श्रीभगवान्‌ बोळे -महाबाहो ! निःसंदेह मन चञ्चळ 
और कठिनतासे बशमें होनेत्राळा है, परंतु कुन्तीपुत्र अर्जुन ! 
यह अभ्यास और वेराग्यसे चशमें होता है ॥ ३५ || 
मनको वशमें न किये इए पुरुषके द्वारा इस योगको 
प्राप्त करना अत्यन्त ही कठिन है और बरमें किये इए 
मनवाले प्रयत्नशील पुरुषके द्वारा साधन करनेपर इसका 
प्राप्त होना सहज हे---यह मेरा मत है || ३६ ॥ 


योगअष्ट पुरुषकी विविध गाति ओर भगवहतचित्त 
होकर श्रद्धापूर्वक भजन करनेवाले योगोकी महिमा 
अजुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाब्यलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति ऊष्ण गच्छति ॥३७॥ 
कञ्चिन्ञोभयविश्रष्टर्छिन्ञा्रमिव नइ्यति। | 
अप्रतिष्ठो महावाहो विसूढो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥ 


पतन्मे संशयं कृष्ण, छेत्तमहस्यशेषतः। 


“> त्वदन्येः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्यपपद्यते ॥३९॥ 
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अजुन वोले- श्रीकृष्ण ! जो योगमें श्रद्धा तत ढा रला पारे! कल्याण ( आोदार ) के किये 7 5 
है, पर संयमी नहीं है; इस कारण जिसका मन अन्तकार्छम 
योगसे विचलित हो गया है; ऐसा साधक योगकी मिद्धिको 
( आत्मज्ञान या भगवत्ताक्षात्कारको ) न प्राप्त होकर कित 
गतिको प्रात होता दै ! ॥ ३७ || महात्राहो | वह त्रह्मका 
प्रातिके मार्गमे मोदित और आश्रयरहित पुरुप छित्न-मिन्न 
बादलकी माति दोनो ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो 
जाता १॥ २८ ॥ श्रीकृष्ण | मेरे इस संदायको सम्पूर्ण खूपसे 
काटनेके लिये आप ही योग्य हैं। निश्चय ही आपके सिवा 
दूसरा इस संशयको छेदन करनेवाला मिना सम्भव नहीं 
हे ॥ ३९ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
पार्थ नैवेह नाझुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति।४०॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकालुपित्वा शाश्वतीः समा!) 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्र्टोऽभिजायते ॥४१॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीद्शम्‌ ॥४२॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोतेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।॥।४३॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेमेव हियते हवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दन्रह्मातिबतेते ॥४४।। 
्रयत्ताद्‌ यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 
अनेकजन्मसंसिद्भस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 
तपसतिम्योऽधिक्रो योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिभ्यश्राधिको योगी तसाद योगी भवार्जुन ४६।। 
योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 


श्रीभगवान वोळे- पार्थ | उस पुरुषका न तो इस 
लोकमें नारा होता है और न परलोकमें ही; क्योंकि 
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प्यारे ! कस्याण ( आमोद्वार ) के लिये का! 
कोई भी पुरुष दुगतिको नहीं प्राप्त होता र 
वह योगश्रड् पुरुष पुण्यकर्मा ह १9 | 
सर्गादि उ ग्रेकों रेभ 
( सर्गादि उत्तम लोकों ) को प्राप्त होकर, उनो द 
वर्षोतक निवास करके, फिर शुद्र आचरणाने शरण 
पुरुरोके घरमें जन्म लेता है| ४१ | अश्या 
( बेराग्यवानू पुरुष उन लोकांमें न जाकर ) 
योगियोंके ही कुठ्में जन्म लेता है; परंतु इस रया 
( यह जन्म ) इस संसारमें निश्चय ही असन्त ह 
है ॥४२॥ वहाँ ( उपयुक्त जन्ममें ) पूर्व शी ह 
किये हुए बुद्वि-संयोगको अर्थात्‌ समबुद्रिर्प मेने 
संस्कारांको अनायास ही प्राप्त हो जाता है गे 
कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे वह फिर परमातमावी प्र 
रूप सिद्धिके लिये ( पहलेसे भी बढ़कर ) प्रयत म 
हे ॥ ४३ ॥ वह ( श्रीमानोंके घरमें जन्म लेग 
थोगश्रष्ट पुरुष पराधीन होनेपर भी उस के अथ 
निश्चय ही उसी योगकी ओर आकर्षित किया बत! 
तथा समब्रुद्धिरूप योगका जिज्ञाछु भी वेदे वहे 
सकाम कर्मोके फलको उल्जन कर जाता ह | १४] 
परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करनेत्राहा योगतो हि 
अनेक जन्मोंके संस्कार-बळसे इसी जनम 
होकर सम्पूर्ण पापोंसे रहित हो, पिर 
परमगतिको प्राप्त हो जाता है ॥४५॥ योग 
श्रेष्ठ है, शाखज्ञानियोंसे भी वह श्रेष्ठ मांगी. 1 
सकाम कर्म करनेवालोसे मी वह श्रे है | स का 
७ रोगियों पे जो 
तू योगी हो ॥४६॥ सम्हर योगय राति £| 
योगी मुझ ( भगान) में को इए *  #/॥ 
निरन्तर भजता है, वढ योगी म 
है ॥ ४७॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता सप्तम अध्याय 


ज्ञान-विज्ञान, भगवानकी व्यापकता, अन्य देवताओंकी उपासना एवं भगवानको ग्रभावसहित 
न जननेवालोंकी निन्दा ओर जाननेवालोकी सहिमाका कथन 


F समग्ररूप-सम्बन्धी विज्ञानयुक्त ज्ञानका निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 

ग्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्‌ मदाश्रयः । 

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 

यज्झात्वा नेह सूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ 
मुष्याणां सहस्रे कचिद्‌ यतति सिद्धये । 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्ततः ॥ ३ ॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरिव च । 

| अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टथा ॥ ४॥ 
` अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । ` 
अह कृत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
मत्त; परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय । 

मयि समिदं प्रोतं स्ने मणिगणा इव ॥ ७॥ 
थीभगवान्‌ बोले-पार्थ ! अनन्य प्रेमसे मुझमें 
भासक्तचि्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर 
पोगमें उगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति, 
पै, ऐञ्वर्यादि गुणोंसे युक्त, सवके आत्मरूप मुझ 


। पमप्रकको संरायरहित ----..... रहित जानेगा, उसको सुन ॥ १॥ मैं 
| >, * जो सर्वैमय; सर्वातीत, सर्वगुणमय) सर्वगुगातीत, सगुण- 


| गुण, पाकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त,. अणु-महान; सर्व- 
| जि अनि 'भेक्ताराधीन आदि नित्य अनन्त अचित्त्य- 
| हिः उंगपत्‌ परस्पर-विरुद्धगुणधर्माभ्रयस्वल्प हैं; 
| अनन _ नैनन्त ऐश्‍वर्य, अनन्त वीयं, अनन्त यश, अनन्त श्री, 
| अनस शन, अनन्त वैराग्य, अनन्त शक्ति, अनन्त बल, 
1... ते, अनन्त आनन्द, अनन्त ज्योति, अनन्त विरुद्ध- 


तेरे लिये इस विज्ञान ( समग्रके ज्ञानरूप विशेष ज्ञान ) 
सहित ्ञानको सम्यूर्गतया कहूँगा, जिपको जानकर 
संसारमें फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष 
नहीं रह जाता || २ ॥ हजारों मनुष्योमें कोई एक 
( त्रझसाक्षात्काररूप ) सिद्धिके लिये यत्न करता है और 
उन यत्न करनेवाले सिद्ध पुर्षोमेंसे भी कोई एक मेरे 
( मुञ्च समग्र मगवानूके ) परायण होकर ( ज्ञानोत्तर 
पराभक्ति---प्रेमके द्वारा ) मेरे समम्ररूपको तत्तसे 
जानता है || ३॥ प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 


मन, बुद्धि और अहंकार--इस प्रकार यह आठ . 


प्रकारसे विभाजित मेरी प्रकृति है । यह आठ प्रकारके 
भेदोंवाली तो अपरा ( अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति ) है 
और महाबाहो ! इससे दूसरीको, जिससे यह समूर्ण 
जगत्‌ धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा 
( चेतन ) प्रकृति जान || ४-५ ॥ अर्जुन | तू ऐसा 
समझ कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों ग्रकृतियोंसे ही उत्पन्न 
होनेवाले हैं. और मैं सम्पूर्ण जातका प्रभव तथा प्रलय हूँ 
( अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतूका मूल्कारण हुँ )॥ ६ ॥ 
धनंजय ! मुझसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है । यह 
सम्पूणं जगत्‌ सूत्रमें ( सूत्रक्रे ) मणियोंके सदरा मुझमें 
गुथा हुआ है ॥७॥ 

समस्त पदाथोंगें जीवनतत्त-रूपसे भगवानकी व्यापकता 


रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभासि शशिक्षययों: । 
प्रणवः सवेदेषु शब्दः खे पोरुषं नृषु ॥ ८॥ 


शक्ति ओर अदोषस्परित्व-स्वरूप हैं और जो परमात्मा; 


अन्तर्यामी, अधियज्ञ, अध्यात्म, कर्म) अधिभूत, क्षर जीव- 
जगत्‌; क्षेत्र,क्षेत्रञ) अधिशतृदेवता, अक्षर कूटस्थ ब्रह्म, एवं 
अक्षर-ब्रह्मसे भी श्रेष्ठ पुरुषोत्तम आदि अनन्त ख्थोमे अभिव्यक्त 
हे--वे भगवान्‌ ही “समग्र? भगवान्‌ हे । 


१३१५ 
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पुण्यो गन्धः एृथिव्यां च तेजश्चासि विभावसो । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास तपखिषु ॥ ९ || 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धिः पार्थ सनातन्‌ | 
बुदविबुद्विमतामसि तेजस्तेजसिनामहम्‌ ॥१०।। 
बलं वलत्रतां चाहं कामरागविवजितस्‌ । 
भमीविरुद्वो भूतेषु कामोऽसि भरतषभ ॥११॥ 
भे चैव साचिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्‌ बिद्धि न त्वहं तेषु ते मथि ॥१२॥ 
्रिभिशुगमयैभागैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहित नाभिजानाति मामेस्यः परमव्ययम्‌ १२।। 
अर्जुन ! मैं जछ्में रस हूँ, चन्द्रमा और सयमें 
प्रमा हूँ, सम्पूर्ण वेदोमें ओंकार हूँ, आकाशमें शब्द और 
पर्रम पुरुषत्व हूँ । में पुथित्रीमें पवित्र गन्ध, अग्निमे 
तेज, सम्पूण भूतोंमें उका जीवन और तप्चियाँमें तप 
हैँ ॥ ८-९॥ अजुन ! तू सम्पूर्ण भूतोंका सनातन बीज 
मुझको ही जान । मैं बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजखियाका 
तेज हूँ । मरतश्रेष्ठ में वळ्वानोंका आसक्ति और 
कामनाओंसे रहित वळ हूँ और सत्र भूतोंमें धर्मके 
अनुकूल ( शाके अनुकूळ ) काम हँ ॥ १०-११ ॥ 
औरभी जो ये सत्रयुगसे, रजोगुगले तथा तमोगुणसे 
उत्पन्न होनेवाले भाव हैं, उन सवक तू “मुझसे ही होनेत्राल 
हैं? ऐसा जान | परंतु त्रास्तवमें उनमें में और वे मुझमें 
नहीं हैं ॥१२॥ युणोंके कार्यरूप सात्विक, राजस और 
तामस--इन तीनों प्रकारके भावोसे यह सव संसार 
प्राणि-समुदाय मोहित हो रहा है । इसीडिये इन तीनों 
गुगोसे परे मुझ अविनाशी ( अनुत्तम अविनाशी 
परमभावखरूप भगवान्‌- ) को नहीं जानता ॥ १३ | 


भगवद्धक्तिकी महिमा, आसुर भाववालोंकी निन्दा 
और चतुर्विध भक्तोंका स्वरूप 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां 'तरन्ति ते ॥१४॥ 

























न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधम, । 
माययापहतज्ञाना आसुर भावमाश्रिता ह 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो 0 
आतो जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरत 
तेषां र ज्ञानी ~ यु | ११ | 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते। 
गरियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं सच मम प्रिय! 

ee ९ 0) एवे क 9 | १७ 
उदाराः सब एवते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌। | 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवातुत्तमां गतिण॥ | 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपचते। | 
बासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुभः ॥(९| | 


मेरी यह दैवी% त्रिगुणमयी माया वडी दुलतह | 
( इससे पार पाना अत्यन्त ही कठिन है ) एरु बे | 
पुरुष केवळ मुझको ही निरन्तर मनते है (भे 
इरणापन्न होते हैं ), वे इस मायाको उल्ल गर. 
जाते हैं ( संसारसे तर जाते है )॥ १४ ॥ (स) / 
मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है| 
आसुर खभावको धारण किये हुए, मुय क| 
दुष्कृति ( घोर त्रिषयासक्त--भगवदूविसुखं )  » | 
मुझको नहीं मजते ॥ १७॥ मतव भै 
अजुन ! सुकती ती अर्या, आटा या आत्ते, जिज्ञासु और शव 


४ महेश्वर भावानकी शक्ति ही महामाया गा हक 


खरूपा खीया प्रकृति है ( मारी १ प्रकृति १ हे | 
तु महेश्वरम--इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ४-१" ) ५॥| 
छीळाकार्य हैं । लीलाकार्योके अनुसार ही ख | 
काम और नाम हैं । इनमें जो संसारक प f 
तथा जीवक्रो मोहसे ढकनेवाली है, वह दः शी ' 
माया है । यह त्रिगुणाखल्पा है ही 
प्राकट्य इसीसे होता है । (सर क. Fi 
प्रकृतिसम्भवाः ॥ गीता १४1 ५) ^ ह|. 
कृति ही भगवानकी अपरा प्रकृति रै वी | 
महानुभाव अनिर्वचनीयं कहते है) १ कारे |. 
आवरण भगवानकी शरणागतिसे ही ४. pe 
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; बार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं ॥ १६। 
इन ( चारों- ) में मुझ भगवानके साथ सदा संयुक्त 


~ 

७ लौकिक तथा पारलोकिक भोग-सुखोकी इच्छासे 
नजनेवाले--'अर्थार्थीर जेसे धुव, सुग्रीव) विभीषणादि; 
शारीरिक तथा मानसिक, वर्तमान एवं भावी संकर्टोसे 
व्याकुळ होकर उनसे छूटनेके लिये भजन करनेवाले 
"आर्च जैसे गजराज; द्रौपदी आदि; भोगसुख-प्राति एवं 
संकटनिवारण आदिके लिये न भजकर केवल भगवानके 
खल्पको भलीभाँति जाननेके लिये ही भजन करनेवाले 
'जिज्ञासुः जेसे परीक्षित्‌, उद्धव आदि; ओर परमात्माके 
जानकी अथवा परमात्माकी प्राति हो जानेपर परमात्मामें 
रमे हुए सहज ही उनका अनुभवरूप भजन करनेवाले 
'शानी? भक्त हैं--जेंसे श्रीशुकदेवजी; जनकादि, सनकादि | 


इस इलोकमे आये हुए चार प्रकारके भक्तोंका जिस 
( आर्ते, जिज्ञासु, अर्थाथी और ज्ञानी ) क्रमसे वर्णन है; 
टीकाओंमें प्रायः इस क्रमको बदलकर अर्थार्थी, आत्ते, 
जिशासु और ज्ञानी--इस प्रकार क्रम खखा गया है; 
क्योंकि न्यायतः साधना तथा भावकी दृष्टिसे भी "अर्थार्थी? 
से (आतत? ओर 'आत्तःसे “जिज्ञासुशकी श्रेणी उच्च है । अर्थार्थी 
भोगके लिये जान-वूझकर कामनासे भजन. करता है; आत्त 
केवळ संकटसे त्राण पानेके लिये भगवानको पुकारता है; 
भोगके लिये नहीं और जिज्ञासु तो भगवत्तच्तकी प्रासिके 
ढिये ही उन्हे भजता है। 


भक्त वास्तवमें वही होना भी चाहिये, जो भगवानकी 
था भगवानके विशुद्ध प्रेमकी प्राप्तिके लिये भगवानको 
भजता हो | अर्थ आदिके लिये भजनेवाला तो सचमुच उस 

अर्थका ही भक्त है, भगवानका नहीं। क्योंकि भगवानके 
भजनको वह अर्थ-प्रातिका साधन बनाता है । अतः उसे 
भक्त केसे माना जाय ? 


फ्रि लौकिक, पारलौकिक अर्थः ( भोग ) तो यथार्थमे 

। श्रीमद्भागवतमे अर्थको दुःखःचिन्ता-पतनका 

प ओर चोरी, हिंसा, असत्य भाषण; दम्म, काम; क्रोध, 
गवे, अहंकार, भेदबुद्धि, वेर, अविश्वास; स्पर्धा, लम्मटताः 
शराब--इन पंद्रह अनर्थोंको उत्पन्न करनेवाला 

व क बाधक “अर्थः नामक 'अनर्थ? बतळाया गया 
` "र कहा है कि कल्याण चाहनेबाला इसे दूरसे ही 
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और विशुद्ध अहैतुक अनन्य प्रेमसम्पन्न ज्ञानी भक्त 
विरोषरूपसे अति उत्तम है | एकमात्र मुझ भगवानको 
ही ( परम श्रेय-खरूप परम श्रेष्ठ और परम प्रेय स्वरूप 
परम प्रेष्ठ ) जाननेत्राला वह तत्वज्ञानी मुझे अत्यन्त 
प्रिय है । यह ज्ञानी भक्त ज्ञानकी परानिष्टारूप 
परामक्तिं अथवा विशुद्ध प्रेमके द्वारा समग्र भगवानका 
भजन करके ब्रह्मकी मी प्रतिष्ठारूप भगवानके पुरुषोत्तम- 
खरूपको जान लेता है | ( १४ । २७; १५ । १९; 
१८ । ५४ ) ॥ १७॥ भोगविमुख तथा मगत्रदभिमुख 
होकर भगवानके लिये ही अपने-अपने भावानुसार 


त्याग दे । ( तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत्‌ । 


भागवत ११ । २३ | १९) 

नाशवान “शारीर? तथा'“नाम?के संकटको संकट माननेवाला 
भी मिथ्या “नाम-रूप'मेंही आसक्त है--वह भी यथार्थतः भक्त 
नहीं | अतएव उपर्युक्त इलोकमें आये हुए आत्त, जिज्ञासुः 
अर्थार्थी और शानी--इस क्रमको ही ठीक मानते हुए इसका 
अभिप्राय निम्न प्रकारसे समझना चाहिये 

आत्त-समस्तं कामनाओंका परित्याग करके जो एकमात्र 
भगवानको पानेके लिये ही अत्यन्त आतुर--आकुल हो रहा है; 
जैसे रासमण्डलसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर 
भाग्यवती प्रेममयी ब्रजाङ्गनाए । 

जिज्ञासु-इस प्रकार अत्यन्त आत्तेभाव आनेपर “जिज्ञासा? 
अपने-आप जाग्रत्‌ होती है--जैसे ब्रजाङ्गनाएं. व्याकुळ होकर 
जडःचेतन पशु-पक्षी, वृक्ष-छझता सभीसे अत्यन्त उत्सुकताके 
साथ भगवानका पता पूछती हैं । = 

अथौर्थी-जो किसी वस्तुके लिये इस प्रकारका जिज्ञासु 
होता है, वह उसी बस्तुको वास्तवर्मे "एकमात्र अथ--परम 
अर्थ है)-णसा समझता है । अतः जितके मनमें केवल 
भगवान्‌ ही 'परम अर्थ*स्वरूप रह गये हैं ओर जो केवल 
उन्हींकी अनन्य कामना करता है--वही सचा “अर्थोर्थी? 
है । लौकिक तथा पारलौकिक भोग-सुर्जोकी इच्छासे भजने- 
बाला नहीं । : हा 

जायी-समग्ररूप भगवानके पुरुषोत्तम-तत्वको भलीभोति 


जानकर विशुद्ध अनन्य प्रेमके द्वारा जो नित्य सर्वत्र उन्हींके 


दर्शन करता हुआ उनका भजन करता है, वह शानी दै । 
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' ३१८ ३ बचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति दधसे पान ग डि, 


भगवानका भजन करनेवाले होनेके कारण ये सभी उदार 
हैं; परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा आत्मा ही है--ऐंसा 
मेरा मत है; क्योंकि वह महत मन-बुद्धिवाला ज्ञानी 
भक्त परमोत्तम गतिस्वरूप मुझ भगवानमें ही अच्छी प्रकार 
स्थित है ॥ १ ८॥ बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें ( पराभक्ति- 
परायण ज्ञानकी परानिष्ठाको प्राप्त) ज्ञानी भक्त सुझ भगवान 
को इस प्रकार मजता है कि सब कुछ बासुदेव ही हँ । 
(इनमें परम श्रेयकी भावनावालेको विश्वरूप--सवंत्र व्यापक 
वासुदेव-त्रह्मका अनुभव होता है और परम प्रेमभाववाले 
ज्ञानी भक्तको, जहाँ उसके नेत्र जाते हैं, वहीं अपने परम 
रेष्ठ भगवान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण दिखायी देते हैं. । 
'ऐसे महात्मा जगतका अभाव नहीं देखते---जगतूको 
सवत्र सर्वथा एकमात्र भगवानसे ही परिपूर्ण देखते हैं--.- 
सर्वत्र भगवानको ही अभिव्यक्त पाते हैं। ) ऐसा महात्मा 
अत्यन्त दुलम है॥ १९॥ . 


अन्य देवताओंकी उपासना 


कामैस्तैस्तेहतज्ञानाः प्रपद््तेऽन्यदेवताः । 


तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता? खया ।।२०॥ 
यो यो यां यां तनु भक्त; श्रद्वयाचितुमिच्छति । 
तस्य॒ तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
स तया श्रद्यया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तान्‌।। २२।। 
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्‌ भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि।२३॥ 


भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका 


हैं, वे लोग अपने खभावसे प्रेरित होकर ( कामना- 
सिद्रिके लिये उपयोगी ) उस-उस नियमको धारण 
करके अन्य ( मेरे ही अङ्गसखरूप ) देवताओंको 
भजते हैँ || २० ॥ जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस 
देवताके खरूपको श्रद्वासे पूजना चाहता है, उस-उस 
भक्तकी श्रद्वाको में उसी ( मेरे अङ्गखरूष ) देवताके 








# भगवानकी अचिन्त्यानिर्वचनीय >. 


प्रति स्थिर कर देता हूँ ॥ ॥ २१ | यी 
श्रद्धासे युक्त होकर उस 'देवताका पूजन करता है $ 
उस देवतासे मेरे ही द्वारा विधान क्रिये हुए उन भै प 
मोगोंको निःसंदेह प्राप्त करता है | २२ छि 
उन अल्पबुद्धिवालांका वह: फळ नाशान्न । प 
तथा वे देवताओंको पूजनेवाळे देवताओंकों प्राह ३ ,, 
हैं; परंतु मेरे भक्त चाहे जैसे ही भर्जे--अन्तगे ठे ह र 
ही प्राप्त होते हैं. ॥ २३ .॥| | 

भगवानूके प्रभाव ओर स्वरूपको न जाननेवाठेकी 

निन्दा और जाननेवालेकी महिमा 

अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्भयः। । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम ॥२३ | 
नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमाबृतः। | 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ | 
चेदाइई समतीतानि वरतेमानानि चालुन) |. 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कथन ॥१९| ८ 
इच्छाद्वेषससुत्थेन इन्द्रमोहेह भारत। | 
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप |?) | 
यैषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमणाम्‌। | 
ते इन्द्रमोहनि्चुक्ता भजन्ते मां चढवता! | | 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये) | 
ते ब्रह्म तद्‌ विदुः कृत्खमध्यात्म कमं नि | 
साधिभूतायिदेगं मां सावियज्ञ च १ १४ रणी. 
प्रयाणकारेऽपि च मां ते विदुर्युक्तेतस' सके 

बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी ५... | 
न जानते हुए, मन-इन्द्वियोंसे परे मुझ रु | 
विग्रह भगवत्खरूपको मलुष्यकी भोति , था | 
्यक्ति-मावको प्राप्त हुआ मानते द 11 
क्योंकि अपनी योगमायासे# समर --०4| 
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; नहीं होता; इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे ( रागद्वेष- 
मु जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता जनित ) इन्द्ररूप मोहसे मुक्त दृढनिश्चयी भक्त मुन्नको 
मुझको जन्मने-भरनेत्राला समझता हैं) ॥ २५ ॥ सव प्रकारसे भजते हैं ॥ २८॥ जो मेरे शरण 
अर्जुन ! {में व्यतीत इए और वतेमानमें स्थित होकर जरा और मरणसे छुटनेके लिये प्रयत्न करते हैं, 
तथा आगे होनेवाळे सत्र भूतको मैं जानता हूँ, परंतु, वे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यास्मको और सम्पूर्ण 
मुझको कोई भी ( श्रद्वा-मक्तिरहित पुरुष ) नहीं क्मोको जानते हैं || २९ || जो पुरुष अधिमूत | 
जानता ॥ २६ ॥ क्योंकि भरतवंशी अजुन ! संसारमें और अधिदेवके तथा अधियज्ञके सहित ( इन सबके 
इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न, सुख-दुःखादि इन्हरूप मोहसे रूपें अभिव्यक्त ) मुझको अन्तकालमें भी जान लेते हैं, 
सूर प्राणी अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं ॥२७॥ वे युक्त चित्तवाले पुरुष मुझे जानते, है. न्मुझको प्रात 
परंतु निष्कामभावसे पवित्र करमोका आचरण करनेवाले हो जाते हैं || ३० टू SRE >> 
ओमद्भगवद्धीता--“शान-विज्ञानयोग' नामक सप्तम अध्याय ( महाभारत भीरपि अश्वि । ||. १ "टे 
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ब्रह्म, अध्यात्म ओर कर्मादिके विषयमे अजुनके सात प्रश्न और उनका उत्तर एव 
भक्तियोग तथा शु ओर कृष्ण मार्गोका प्रतिपादन 


नह, अध्यात्म, कम आदिके सम्बन्धमें अनके सात और अधिदेव किसको कहते हैं ! || १॥ मधुसूदन ! यहाँ । 

प्रन और उनका उत्तर अधियज्ञ कोन है ? और वह इस रारीरमं केसे है ! 

दमने उ एवं युक्तचित्तवाले पुरुषोद्वारा अन्त समयमे आप किस प्रकार 

८५ म वाच जाननेमे आते हैं १ ॥ २॥ | 

फि तदू ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । | 

अधिभूतं च कि परोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥ १॥ < 

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ मधुसूदन । अक्षर ब्रह्म परमं खभावोःघ्यात्मपुच्यते | 

भयाणकाळे च कथं शेयो;सि नियतात्मभिः ॥ २॥ भूतभावोङ्भवकरो बिसगः कमसंज्ञि URE 

क्या अजुंनने पूछा--पुरुषोत्तम | वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म अधिभूत क्षरो भावः पुरषश्वाषिदेवतम्‌ 
1६ ! कर्मं क्या है ? 1६ ` अधिभूत नामसे क्या कहा गयां हे अधियज्ञण्हमर ६७ ९२९१ १९ अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहतां वर॥ ४॥ 
E सृजन तथा जीवको मोहसे वलात्‌ ढकनेवाली शक्ति 'माया? है और भगवानको उनके इच्छानुसार ढकनेबाली 
उनी ठीलास्वल्प शक्ति “योगमाया? हे । इसी योगमायाको भगवानने अपने अवतार-प्रसङ्गमें “आत्ममाया? ( ४। ६ ) 
क | यह्‌ योगमाया सहज ही “अघटना घटना? सम्पन्न करती है । महानको क्षुद्र, सवेशको अस्प, सवव्यापीको एक- 
.  अजन्माको जन्म लेनेबाळा, अविनाझीको तिरोहित होनेवाळा, सर्वलोकमहेश्वरको भक्तपराधीन और नित्यमुक्तः 
न “दा मयाके द्वारा बन्धन-प्रास, नित्य निर्भय तथा नित्यानन्द-खरूपको मेया यशोदाके हाथमे छड़ी देखकर भययुक्त 
| लह “नपरायग तथा परस पूछ्य एवं परम सेव्य सहज परम-ेश्वयैखरूपको सर्वया ढककर) माधुर्यखस्पर्मे प्रीति- 
| सीसे न वना देना--इस योगमायाका ही विलक्षण लीलाकाये है । यह योगमाया भगवानकी नित्य खल्पाशक्ति है। 

f “न्‌ सदा युगपत्‌ परस्परःव्रिरोधी-रुणधमाश्रयःस्वरूप हैं । 


श्रीभगवानुवाच 











३२० & वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) करे सब अति भ्रद्धासे पान | * क 
न ८८. 





MN 2 स्स्स 
खुत्वा कलेवर]  मयागकाठे _ मनसाचहेने ` | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 5 || र अ युक्तो योगबलेन चेव | | 
यं यं वापि सरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । झुबोमंध्ये आशमावेभ्य सम्यक्‌ | 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ९ || "स तं परं पुरुपशुपैति दिव्यम्‌ |] | 

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति | 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुसर युघ्य च | विशन्ति यद यतयो वीतरागा 
मरय्यपितमनोबुद्विमामेवैध्यस्यसंशयम्‌ ॥७॥ यदिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति । 
भरीभगवानने कहा--परम अक्षर “ह्म! है, अपना तत्‌ ते पदं संग्रहण प्रवे |१॥ | 

` खरूप ( जीवात्मा ) “अध्यात्म' नामसे कहा जाता दै. सूर्द्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। | 
, तथा भू्तेके भवोंको उतपन्न करनेवाला जो त्याग है, मूध्न्याधायात्मनः म्राणमाखितों योगधारणाम्‌।।३| | 
' वह “वर्म नामसे कहा गया है ॥ २॥ क्षर ( क्षयशीक ) ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामननुसरन्‌। | 
सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरप्मयपुरुष अधिदेव है और य! प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिग॥!३॥ | 
देहधारियेमें श्रेष्ठ अर्जुन ! इस शरीरमें मै “वासुदेव ही अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यशः| । 
अन्तर्यामीरूपसे अधियज्ञ हैँ ॥ ४ ॥ जो पुरुष अन्त- तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१॥| | 
कालमें भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको प्ा्नुपेत्य पुनजेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । | | 


त्यागकर जाता है, वह मेरे भावको--खरूपको प्राप्त नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता; ॥(॥ / 
होता है | इसमें कुछ भी संदेह नही है ॥ ५॥ आज्नहाञचुवनाह्लोकाः पुनरावर्तिनोज्जुन | | 
कुन्तीपुत्र अर्जुन | यह मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस मुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ | 
भी भावका स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग करता हैं, पार्थ | यह नियम है कि भागाने घाले : 
उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह सदा उसी जन्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न पेण 
भावसे भावित रहा है ॥ ६ ॥ अतएव अजुन ! तू सब चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ मर्छु दिन फ 
समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । पुरुष परमेश्वरको ही प्राप्त होता है॥ ८॥ बो 
इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्रिसे युक्त सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता; | 
होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा | ७॥ सूक्ष्म, सबके घारण-पोषण करनेवाले, की | 
भगवानकी महत्ता ओर भक्तिके द्वारा भगवान्‌की प्राति सूये सदश नित्य चेतन व ल 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना] ° स अन्तकाल गी योक 
परमं पुरुष दिव्यं याति पाथोलुचिन्तयन्‌ || ८॥ नुक मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार हती 
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| का. अभाव ` फिर निश्चळ मनसे स्मरण करता ईल उप nl 
1 र मणोरणीयांसमनुसरेद यः । परम पुरुष परमेश्वरको ही प्रात होता है Bo 
| सख धातारमचिन्त्यरूप :_: वेदके. जाननेबाळे विद्वान जिस त F p 
} | मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ परम पदको 'अक्षरः _अविनाशी कहते. ६ 3 
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लि 
द्रत बलशीऊ संन्यासी महात्मागण जिसमें प्रवेश 
करते हैं और जिस परम पदको चाहनेवाले ब्रह्मचारी 
` हचर्यका आचरणं करते हैं, उस परम पदको में 
करे छ्यि संख्षेपमें कहूँगा ॥ ११ ॥ सब इन्दरियोके 
रोको रोककर तथा मनको हृंदेशमे स्थिर करके, फिर 
उस जीते हुए मनके द्वारा प्राणको मस्तकमें स्थापित 
करके, परमात्मासम्बन्धी योगधारणामें स्थित होकर जो 
पुरष ॐ” इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण करता 
हुआ और उसके अर्थखरूप मेरा स्मरण करता हुआ, 
शरीरको त्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिको 
प्राप्त होता है ॥ १२-१३ ॥ अजुन ! जो पुरुष मुझमें 
अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमका स्मरण 
करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके 
| अयि में सुळम हूँ ( उसे अनायास ही प्राप्त हो जाता 
\ हूँ) ॥ १४॥ परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको 
' प्रात होकर दुःखेंके घर एवं अनित्य पुनर्जेन्मको नहीं 
प्राप्त होते ॥ १५ ॥ अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त समी 
लोक पुनरावतों हैं, परंतु कुन्तीपुत्र ! मुझे प्राप्त कर 
नपर फिर जन्म नहीं होता । ( क्योंकि मैं कालातीत 
नित्य हूँ और ये सब ब्रझादिके लोक कालके द्वारा सीमित 
होनेके कारण अनित्य हैं )॥ १६ ॥ 
पहुसयुगप्यन्तमह्यद ब्रह्मणो विदुः | 

रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वा! प्रभवन्त्यहरागमे । 
रण्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 
| ५ स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 

. 'यागमेऽबशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ 
EE ससार भावोऽन्योऽव्यक्तऽच्यक्तात सनातन | 
Ss सवेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
| ग. दर इत्युक्तलमाहुः परमां गतिमू | 
`य न निवतंन्ते तदू धाम परमं मम ॥२१॥ 
भीक ० व० अज ७ १ 


` _ ३२१ 


श्र 





पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । `` 


यस्यान्तःस्यानि भूतानि येनं सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥ | 


राका जो एक दिन है, उसको एक हजार 
चतु्युगी तककी अवधिवाल और रात्रिको भी एक 
हजार चतुयुगीतककी अवधिवाली जो पुरुष जानते हैं, 
वे योगीजन काळके तत्को जाननेवाले हँ ॥ १७॥ 
रह्माके दिनके प्रवेरकालमें अव्यक्तसे समूर्ण चराचर 
भूतगण उत्पन्न होते हे. और ब्रह्माकी रात्निके प्रवेश- 
काळमें उस अव्यक्तमें ही लीन हो जते हैं ॥ १८॥ 
पार्थ ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन हो-दोकर 
प्रकृतिके वरामें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें लीन होता है 
और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन होता है ॥ १९ ॥ 
उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा विलक्षण जो 
सनातन अव्यक्त भाव हैँ, वह परम दिव्य पुरुष सव 
भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता | २० ॥ 
जो अव्यक्त “अक्षर इस नामसे कहा गया है, 
उसी अक्षर नामक , अव्यक्तमावको परम गति कहते 


हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त होकर | 


मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है ॥२१॥ 
पार्थ !. जिसके अन्तर्गत समस्त भूत हैं और जिससे 
यह सब जगत्‌ व्यापत-- परिपूर्ण है, वह सनातन 
अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त करने 
योग्य -है ॥ २२ ॥ 

` ''जुझ जर इष्ण मार्गका वर्णन | 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ ॥२३॥ 
अग्निज्यातिरहः शुङ्कः पण्मासा उत्तरायणस्‌। 


तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह तरक्षविदो जना; ॥२४।। | 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 


शुक्कष्णे गती ह्येते जगतः शाश्चते सते) . 


पु बढ | 
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३२२ # वचन-खुधा भीकृष्णकी भ्र यस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सव अति भ्रद्धासे पान 
रै 





एकया याऽऽव पुन: ॥२६॥ देवता है और दक्षिणायनके छ; ह ` पुनः ॥२६॥ 
नेते स॒ती पार्थ जानन्‌ योगी सुझति कश्चन । 
तसात्‌ सवेषु कारेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ 
वेदेषु यज्ञेु तपःसु चत्र 
दानेषु यत्‌ पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्‌ सर्वेमिदं विदित्वा 
योगी परं स्यानमुपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 


अर्जुन ! जिस कालमें शरीर त्यागकर गयं इए 
योगीजन वापस न लौटनेवाली गतिको एवं जिस कालमें 
गये हुए वापस लैटनेवाळी गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस 
कालको (दोनों मार्गको) अब में तुझे बतलाता हू ॥ २३। 
जिस मार्गमें ज्योतिमय अग्नि-अभिमानी देवता है, 
दिनका अभिमानी देवता है, शुक पक्षका अभिमानी 
देवता है और उत्तरायणके छः महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमें गये हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन 
उपर्युक्त देबताओंद्वारा क्रमसे ले जाये जाकर ब्रह्मको 
प्रात होते हैं ॥ २४ ॥ जिस मार्गमें धूमाभिमानी देवता 
है, रात्रि-अभिमानी देवता हे तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 





ग्रभावसहित भगवान्‌के परम गुह्य ज्ञानका निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 

इदं तु ते शुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन्ूयवे । 

ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌। १॥ 

राजविद्या राजशुह्यं पित्रमिदसुत्तसम्‌ । 

्रत्यक्षाचगम धम्यं सुसुख कतुमन्ययम्‌ || २॥ 

अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 


शीमद्भगवद्गीता--+अश्नरब्रह्मयोग' नामक अष्टम अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय ३२ )। 





श्रीमद्भगवद्वीता नदम अध्याय 


ज्ञान, विज्ञान और जगतकी उत्पत्तिका, आसुरी और देवी सम्पदावालोका, प्रभावि 
भगवानके खरूपका, सकाम-निष्काम उपासनाका एवं भगवद्भक्तिकी सहिमाका 
























आ 5. ` `ता हें जोर दक्षिणायनके |, डिश, है और दक्षिणायनके छः महीनोंका „` | 


देवता है, उस मार्गमें गया हुआ सकाम क मिरे | | 
बाळा योगी उपयुक्त देवताओंके द्वारा क्रमसे 3 हे | 
चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर खर्गमे | 
कर्मोंका फळ भोगकर वापस लौट आता है हः 
क्योंकि जगतके ये दो प्रकारके झुक और र (१ 
देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गे की | 
इनमें एकके द्वारा गया हुआ--जिससे वापस कु | 
लौटना पड़ता, उस परमगतिको प्राप्त होता है ञे | 
दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर लौट आता है (जन. 
युको प्राप्त होता दै) ॥ २६ ॥ प ह | 
इन दोनों मार्गाको जाननेवाळा कोई भी योगी मेहि | 
नहीं होता | इसलिये अजुन ! तू सब कालमें योगे फु | 
हो--निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये मुझसे जुझ रह॥२॥ | 
योगी पुरुष इस रहस्यको तत्रसे जानकर, केके |, 
पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिके के बे / 
पुण्यफळ बताया गया है--उस सबको तिमद | 
उचष्छङ्न कर जाता है ( उनसे आगे बढ़कर आ | 
सनातन परमपदको प्राप्त होता है ) ॥ २८॥ | 


अप्राप्य मां निवतंन्ते सृत्युसंसारत्मर - | 
मया ततमिदं सब जगदव्यक्त३ ` || 
मत्थानि सर्वेभूतानि न चाई क. 
न च मत्खानि भूतानि पश्य मे यग ||| 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा = द्‌] || 
यथाऽऽकाशस्थितो नित्य वायुः सर्वत्रगो प युधा 10 
तथा सर्वाषि भूतानि तयन | 
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न बोळे तुझ ( म तया मेरे भलो ) 
% ( दोषदष्टिरहित ) भक्तके ल्यि इस 
E ( परम गोपनीय ) विज्ञान ( समग्र भगवान्‌ 
ततम ्रीकृष्णके ज्ञान-) सहित ( ब्रह्मः) ज्ञानको पुनः 
मठीभाति कहूँगा, जिसको जानकर तू समस्त अशुमसे 
मुक्त हो जायगा ॥ १॥ यह विज्ञानसहित ज्ञान सब 
विद्याओंका राजा, सव गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, 
अति उत्तम, प्रत्यक्ष फळवाला, धमंयुक्त, साधन 
करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है ( समग्र भगवानके 
खरूपको बतानेवाळी राजविद्या! और उसकी प्राप्तिका 
प्रत्यक्ष साधन 'राजयुद्य'--गुद्यतम हे) ॥ २॥ 
परंतप | इस धर्ममें श्रद्धा न रखनेवाले पुरुष मुझको 
न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते 
रहते हैं ॥ ३ ॥ मुझ अव्यक्त मूर्ति ( मेरे निराकार 
व्यापक-खरूप-) से यह सब जगत्‌ ( जलसे बरफके 
सदश ) परिपूर्ण है और सत्र भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके 
आधारपर स्थित हैं; किंतु में उनमें स्थित नहीं हं ॥ ४ ॥ 
वे सव भूत भी मुझमें स्थित नहीं है; किंतु मेरी 
ईश्वरीय योगशक्तिको देख कि भूतांका धारण-पोषण 
करनेवाला और भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा 
आतमा वास्तत्रमे भूतोंमें स्थित नहीं है ( भगवान्‌ नित्य 
परस्पर-विरोधी गुणधर्माश्रय हैं | अतः ऐसा होना 
समथा सुसंगत है | यही भगवत्खरूप है )॥ ५॥ 
आकारासे उत्पन्न सर्वत्र विचरतेवाळा महान 

वायु सदा आकाशमें ही स्थित है, वेसे ही मेरे संकल्प- 


क उत्पन होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हैं, ऐसा 
जान ॥ ६ । 


# {टे अध्यायमं भी भगवानने अपनेमें असूया 
स्सनेवाले ( भगवानमें दोषदृष्टि करनेवाले ) अभक्तको 
“परम गोपनीय तत्त्व बतलानेसे मना किया है और 
पमे ही उसके प्रचारकी आशा दी है । (“नच मां 
पऽभसूयति?, ध्य इस परमं गुदा मद्धकेष्वमिषास्यतिः ) । 
( १८ । ६७-६८ ) 
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जगतूकी उत्पतिका रहस्य 


सर्व भूतानि कौन्तेय प्रकृति यन्त मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
प्रकृतिं खामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्रमवशं प्रकृतेवशात्‌ ॥ ८ ॥ 
न च मां तानि कमोणि निबधन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेपु कर्मसु ॥ ९॥ 
मयाध्यक्षेण ` प्रकृतिः स्यते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्‌ विपरिवर्तते ॥१०॥ 

अजुन ! कर्पके. अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको 
प्राप्त होते हैं और कल्पोंके आदिमें उनको मैं फिर 
उत्पन्न करता हूँ ॥ ७ ॥ प्रकृतिके बळसे विवश हुए 
इस समस्त भूतसमुदायकी में अपनी प्रकृतिको अपने 
वरमें करके उनके कर्मानुसार बारःवार रचना करता 
हुँ ॥ ८ ॥ अजुन | उन कमेमें आसक्तिरहित और 
उदासीनके सदश स्थित मुझको ने कम नहीं बाँधते ॥९॥ 
अर्जुन ! मुन्त अव्यक्षके द्वारा प्रेरित प्रकृति चराचर- 
सहित समस्त जगतूको उत्पन करती है और इसी 
हेतुसे यह संसारचक्र घूम रा है॥ १० ॥ 


भयवानूका तिरस्कार करनेवाले अपुर-मानवोंकी निन्दा 
और देवी प्रक्षतिवालॉके भजनका प्रकार 


अवजानन्ति मां मूढा मालुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 

प्रं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
मोघाशा मोधकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता; । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१२॥। 
सततं कीतयन्तो मां यतन्तश्च इढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मझुपासते। | 
एकत्वेन पथक्त्वेन बहुधा विश्वतोसुखस्‌ ॥१५॥ 





३२४ # वसन-तुधा भ्रीकृष्णकी भेयस्करी संदाव । दिव्य घुर शुद्धि, कर सब अति अच 
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मेरे परमभाव नित्य सचिंदानन्दविग्रह भगवत्सरूप- 
को न जाननेबाले मूढुळोग मनुष्यका शरीर धारण 
करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वरको तुच्छ--- 
साधारण मनुष्य समझते हैं ॥ ११ ॥ वे व्यर्थ आशा, 
व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञानवाले विक्षित्-चित्त अज्ञानीजन 
राक्षसी, आसुरी और मोहिनी ( क्रोध, लोभ और 
कामरूप ) प्रकृतिको ही धारण किये रहते हैं ॥ १२॥ 
. परंतु कुन्तीपुत्र | दैवी प्रकृतिके आश्रित मह्वात्माजन 
¦: मुझको सब भूतोंका आदि और अविनाशी कारण जानकर 
अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैँ ॥ १३॥ 
वे दृढ़ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरा ( मेरे 
नाम, लीळा एवं गुणोंका ) कीतन करते हुए तथा 
भळीभाँति यत्न करते हुए और मुझको बार-बार नमस्कार 
करते इए मनके द्वारा मुझसे जुड़े रहकर भक्तिसे 
( अनन्य प्रेमसे ) मेरी उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ 
दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्मुण-निराकार ब्रह्मका ज्ञान- 
यज्ञके द्वारा अभिन्नमावसे पूजन करते इए मेरी उपासना 
करते हैं और दूसरे मनुष्य विभिन्न प्रकारसे अभिव्यक्त 
मुझ विराट्खरूप परमेश्वरकी प्रथकभावसे उपासना 
करते हैं ॥ १५ ॥ 

सवात्मरूपसे प्रभावसहित भगवान्‌के स्वरूपका वर्णन 


अहं क्रतुरहं यज्ञः खधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रो$हमहमेवाज्यमहमम्रिर॑ हुतम्‌ ॥१६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः 

वद्यं पचित्रर्मोक्ार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 
गतिभतो परशुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 

प्रभवः प्रलय! स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ।।१८।। 
तपाम्यहमह वर्ष निगृह्णाम्युत्सुजामि च । 
अमृतं चेत्र मृत्यु सदसच्याहमर्जुन ॥१९।। 
| क्रतुमेंई, यह में हूँ, खधा में हूं, औषध मैं हू 
|. मतत्र में हू, घृत में हूँ, अग्नि में हैँ और इवनरूप क्रिया 











० न यी पा ब 4 | 
मी मैं ही हूँ ॥ १६॥ क्कः 
माता, पिता, धाता ( धारण करनेवाला ) जा 
और में ही जाननेयोग्य, पवित्र ओड्ञार त 1 
सामवेद एवं यजुर्बेद भी 8 ॥ १७॥ मैं है 
( प्राप्त होनेयोग्य परमधाम ), भरण-पोषण 
सबका खामी, शुभाशुभका देखनेवाळा, सतना 
स्थान, शरण लेनेयोम्य, प्रत्युपकार न चाहक हि 
करनेवाला, सबकी उत्पत्ति-ग्रलयका हेतु, सिच 
आधार, निधान और अविनाशी बीज हूँ ॥ १८। 
में ही सूयरूपसे तपता हूँ, वर्षाका आकर्षण कत | 
हूँ और उसे बरसाता हूँ | अजुन ! मैं ही अपृ को 
मृत्यु तथा सत्‌-असत्‌ भी में हुँ ॥ १९ ॥ 


सकाम ओर निष्काम उपासनाके विभित्र फ 


त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञेरिष्टा स्वगतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र्लोक- है! 
मश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगात॥१॥ | 
ते तं झुक्त्वा स्वर्गलोकं विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्येलोक विशन्ति | 
त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना | 
गतागतं कामकासा ठभनते॥१४ | 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपातते। | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वदाम्यह्‌। | 
येषप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते | 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्व |. 
अहं हि सवयज्ञानां भोक्ता च | 
न तु मामभिजानन्ति तस्वेनातरच्यवन्ति त! i 1] 
यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितुन्‌ यान्ति पिद _ || 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो्श | 
नो वेदोंमे विधान किये इए सकाम के |. 
बाले, सोमरस पीनेबाळे, पापरदित पर झे ह 


एव 












# शीमञ्भगचद्गीता भ्म अध्याय ऊ 


|; पूजकर खर्गकी ग्राति चाहते हैं; वे पुरुष अपने 
रोके फलरूप खर्गलोकको प्राप्त होकर खर्गमें दिव्य 
क्ताओंके भोगोंको भोगते है. । वे उस विशाळ खर्ग- 
होकवो मोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मृत्युलोकको 


प्रात होते हैं । इस प्रकार खगके साधनरूप तीनों वेदोंमें. 


वदे हुए सकाम कमका आश्रय लेनेवाले और भोगोंकी 
कामनावाले पुरुष वार-बार आवागमनको प्राप्त होते हैं, 
( पुणके प्रभावसे खगमें जाते हैं और पुण्य क्षीण होने- 
पर पुनः मृत्युळोकमें लौट आते हैं ) ॥ २०-२१ ॥ 
किंतु जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरन्तर चिन्तन 
करते हुए मुझे निष्काममावसे भजते हैँ, उन नित्ययुक्त 
(नित्य-निरन्तर मेरे भजन-परायण रहनेवाले ) पुरुषोंका 
योगक्षेम में खयं वहन करता हूँ ( उनके लिये 
अग्रापकी प्राप्ति और प्राप्तके संरक्षणका सारा मार में ही 
श वहन करता हूँ ) ॥ २२॥ अजुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त 
(% जो सकाम भक्त दूसरे ( मेरे ही अङ्गरूप ) देवताओंको 
पूते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं; किंतु उनका वह 
पूजन अविधिपूवक ( अज्ञानपूर्वक ) है ॥ २३ ॥ 
| क्योंकि समूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और खामी भी मैं ही 
| है परंतु वे मुझ परमेश्वरको तत्तसे नहीं जानते, इसीसे 
* उनका पतन होता है ( वे पुनजन्मको प्राप्त होते 
| है)॥ २४॥ देवताओंको पूजनेवाळे देवताओंको प्राप्त 
होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं, 
| भूतको पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन 
रेाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ 
र संवपिणरूपा निष्काम भक्तिकी महिमा 
| "पुष्प फलं तोयं यो से भक्त्या प्रयच्छति । 
| भक्तयुपहृतमश्षामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
| "करोषि यद्वासि यज्जुदोषि ददासि यत्‌ । 
| "तपसि कौन्तेय तत्‌ रम्ब मदर्पणस्‌ ॥२७॥ 
| ऐभफतेरे्ं योस्यसे कर्मबन्धनैः । 





` ३५५ 


सन्यासयोगयुक्तात्मा बियुक्तो मायुपैष्यसि ।।२८॥ 
समभूतेषु न मे देष्योषस्ति ग्रियः। - 
भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।।२९॥ 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि स)॥३०॥ 
क्षिप्नं भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति | 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु? पापयोनयः | 
खयो वैश्यास्तथा शद्वास्तेपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
किं पुनत्रीह्णाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥३३॥ 
मन्मना भव मङ्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥३४। 


जो कोई मी मक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, 
जळ अपण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी 
भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्रपुष्पादि में 
स्वयं प्रीतिसहित खाता हूँ || २६ ॥ अजुन ! तू जो 
कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो 
दान देता है और जो तप करता है, वह सत्र मेरे 
अर्पण कर ॥ २७ ॥ ( इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म 
मुझ भगवानूके अपण होते हैं ) ऐसे संन्यास (सम्रपण-) 
योगसे युक्त चित्तबाला तू शुभाशुभ फलरूप कर्मवन्धनसे 
मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त 
होगा ॥ २८ ॥ में सब भूतोंमें सम हूँ । न कोई मेरा 
देषका पात्र है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको. 
प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें है और मैं भी उनमें हूँ।| २९॥ 
यदि कोई अतिराय दुराचारी भी मेरा अनन्य भक्त 
होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही माननेयोग्य 
है; क्योकि बह यथार्थ निश्चयवाला है | वह शीघ्र ही 
धर्मात्मा हो जाता है और सदा रइनेवाली परम शान्तिको 
प्राप्त होता है । वुन्तीपुत्र अजुन ! तू निश्चयपूर्वक सभ्य 
जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ( उसका अपनी 











३९६ # घयन-सुधा औछष्णको शैयस्करी भहान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करे सब आति अदधासे पान ड क 





स्थितिसे कभी पतन नहीं होता ) ॥ ३०-३१ ७ तरती क 
अर्जुन ! मेरे शरण होनेपर खी, वेस्य, शूद्र तथा 
पापयोनि ( चाण्डाळादि ) कोई भी हों, वे सब 
परम गतिको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३२ ॥ फिर जो पुण्य- 
शीळ ब्राह्मण तथा राजषिं भक्त हैं, उनके ल्यि तो 
कहना ही क्या है । इसलिये त. इस सुखरहित और 
क्षणभंगुर मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही 


ीमद्भगवद्गीता--“राजविद्या राजयुद्य' नामक नवम अध्याय ( महाभारत भीषापवे अध्याय ३३ )। 


oe RT 


श्रीमद्भगवद्गीता दशम अध्याय 


भगवानूकी विभूति, योगशक्ति तथा ग्रभावसहित भक्तियोगका कथन, अजुनके पूछनेपर भगवा | 
द्वारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका पुनः वर्णन 


भगवातूकी विभूति और योगञ्चक्ति तथा उनके जाननेका फल 
श्रीमगवाचुवाच 


भूय एव महाबाही श्रणु मे परमं वचः । 
यत्‌ तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभ न महर्षयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वेशः ॥ २॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असम्मूढः स मर्त्येषु सवपापैः प्रमुच्यते ॥ ३॥ 
बुद्धिज्ञानमसम्मोह। क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव परथाग्विधा। || ५ ॥ 
महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
अजा; ९॥ निम्रद, जुः) उप जी मानसा जाता येषां लोक इमा! प्रजाः ।। ६ ।। 


# भगवान्‌ ही परम गति हें, वे ही एकमात्र भतो और खामी हैं, वे ही परम आश्रय ओर Me आशी 

ईं--पऐेसा मानकर उन्हींपर निर्मर हो जाना, उनके प्रत्येक विघानमें सदा ही संतुष्ट रहना? उन्दीकी 3... | 
करना; उनके नाम-रूप-गुणप्रमाव-लीला आदिके अवण, कीर्तन, स्मरण आदिमे अपने मनः बुढि ३ व. दि 
नित्य निमम रखना और उन्दीकी प्रीतिके लिये प्रत्येक कार्य करना इसीका नाम “सवाना मक बनना र! |. 


` इश्वर जानता है, वह मलुष्योमे क्षानवाच, प i | 

















भजन कर# ॥ ३३ ॥ मुझमें मनवाला हो, शे ड 
बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको 
कर । इस प्रकार अपनेको मुझमें नियुक्त का 
परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा ( 
प्रत्यक्ष सेत्राका यह परम साधन 'गुद्यतम़' है | झगे 
आगे चलकर १८वें अध्यायके अन्तमें और मी द ( 
तथा स्पष्टरूपसे 'सर्वेगुद्यतम! नामसे कहा गया है Det 


एतां विभूति योगं च मम यो वेत्तितचत! | | 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय! ॥७॥ । 


श्रीभगवान्‌ चोळे-महाबाहो ! फिर तू मेरे | 
( परम रहस्य और प्रभावयुक्त ) वचनको पुत, बे * 
तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये तेरे हितवी का 
कहूँगा || १ ॥ ठीळासे ही मेरे प्रकट होगेकी (व| 
मेरे प्रभावको ) न देवतागण जानते हैं औरत 
ही; क्योंकि में देवताओंका और मह्या Fe | 
्रकारसे आदिकारण हूँ ॥ २॥ जो झुर (८ | 
श्रीकृष्णः) को अजन्मा, अनादि और 


a 


- 


पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २॥ क क, 
मोहहीनता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका 8. | 
निग्रह, सुख-दुःख, उतपत्तिप्रल्य, म्य. 


हिल... Ko 
~ 


' उनपर 


® इंआ में स्वयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारः. 


श हू हं ! १ 


| भभ याया 


प्राणियोंके ये नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते 
8 ॥ ४-५ ॥ सात महर्षि, उनसे भी पूर्व होनेवाले 
चार सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु--ये 
नमे भाववाळे सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, 
जिनकी संसारमें उत्पन्न यह सारी प्रजा है ॥ ६॥ 
जो पुरुष मेरी इस परमेरवर्यरूप विभूतिको और 
योगशक्तिंको तत्त्से जानता है, वह नि३चल भक्तियोगसे 
युक्त हो जाता है---इसमें कुछ भी संशय नहीं है || ७॥ 
फूल ओर ग्रभावसहित भक्तियोग 
अहं सस्य प्रभवो मत्तः स्व प्रवतेते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता! || ८॥ 
मच्चित्ता मद्दतभ्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥९॥ 
पां . सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन माञ्चुपयान्ति ते ॥१०॥ 
तेपामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
गाशयाम्यात्मभावर्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ ११॥ 
मैं सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ और मुझ्नसे ही समस्त 
जगत्‌ चेष्टा करता है---इस प्रकार समझकर भाव- 
समन्वित बुद्विमान्‌ भक्त मुझ परमेश्‍वरको ही निरन्तर भजते 
है ॥८॥ निरन्तर मुझमें मन लगाये रखनेवाले और मुझमें 
शै प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी चर्चाके द्वारा 
परस्पर मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण-प्रमावसहित 
नि मेरा कथन करते इए ही संतुष्ट होते हैं और मुझमें 
रमण करते हैं || ९ || उन निरन्तर मुझमें लगे हुए 
मक \ मजनेवाळे भक्तोंको मैं बह बुद्वियोग देता हैँ 
जिससे व सुझको ही प्राप्त होते हैं || १० ॥ अर्जन !. 
अशुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें 
तत्तज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर. 
॥ | 


+ 
कि 
> CR 


अजुनके द्वारा श्रीकषष्णकी महत्ताज्ञापनपूर्वक स्तुति और 
विभूति तथा योगेशरव-वर्णनक्रे सिये म्ना 


अजुन उवाच 
प्र ब्रहम प्र धाम पवित्रं परमं भवान | 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं चिसुम्‌ ॥१२॥ 
आइस्त्वासूपयः सवे देवपिनोरद्स्तथा | 
असितो देवलो व्यासः खयं चेव घरवीबि मे ॥१३॥ 


सवमेतरतं मन्ये यन्मा वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुदेवा न दानवाः ॥१४॥ 
खयमेचात्मनाऽऽत्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
वक्तमहस्यरेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिविभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठस्ि॥१६॥ 
कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन मया ॥१७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन । 
भूयः कथय दस्िहि श्एण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥१८॥ 


इसपर अजुनने कहा--आप परम ब्रह्म, परम घाम 
और परम पवित्र हैं; आपको सब ऋषिगण और देवर्षि नारद, 
असित, देवळ, व्यासजी सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवोके 
भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी बतळाते हैं और 
खयं आप भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ 
केशव | आप जो कुछ भी मुझसे कहते हैं, इन सबको 
में सत्य ( तत्त्व ) मानता हुँ । भगवन्‌ | आपके लीलामय 
स्वरूपको न तो देवता जानते हैं; न दानव ही ॥. १४॥ 
हे भूतोंकी उत्पन्न करनेवाले ! भूतोंके ईश्वर ! देवोंके 
देव | जगतूके स्वामी पुरुषोत्तम | आप स्वयं ही अपनेसे 
अपनेको जानते हैं ॥ १५ ॥ इसलिये आप ही उन अपनी 
दिव्य विभूतियोंकों पूरा-पूरा बतलानेमें समर्थ हैं, जिन 
विभूतियोंद्वारा इन लोकोंको व्याप्त करके आप स्थित हैं॥१६॥ 
योगेश्वर ! में किस प्रकार निरन्तर आपका चिन्तन 
करता हुआ आपको जानू और भगवन्‌ ! आप किन-किन | 
भावोमें मेरे द्वारा चिन्तन किये जानेके योग्य हैं | १७॥ | 
जनादन ! अपनी - योगशक्तिको ओर विभूतिको फिर 
विस्तारपूर्वक बतलाइये; क्योंकि आपके अमृतमय वचनोंकों 


` सुनते-सुनते मेरी तृत्ति नहों हो रदी दै ॥ १८॥| 


३२८ * वचन-सुधा भीऊष्णकी खेयस्करी महान । दिव्य मुर झुच्ि, करे लय अलि अद्धासे द ड र 
क 









ज 
श्रीकष्णके द्वारा अपनी विविध विभूतियॉका थीभगदानने कदा-कुरतेष्ट । कब गज 
और योगशक्तिका वर्णन प्रधान-प्रधान दिव्य विभूतियोंको तेरे प्रति इ 


मेरे बिस्तारका अन्त नहीं हे ॥ १९ र्यी: स्त 


भके हृदयमें स्थित सवका आसा मैं हूँ ओर 
सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य ओर अन्त भी हू | हे 
मैं अदितिके बारह पुत्रोमे विष्णु, ज्योति केले | 


' अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एवं च ॥२०॥ वाळा सूप, मरतमें मरीचि--उन्‌चास वायु दे 

'' आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । तेज और नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा हूँ ॥ २१॥| 

___ सरीचिर्मस्तामसि. नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ मे सामवेद हैं देवोमें इन्द्र हूँ, इन्र न| 

,  देदानां सामवेदोःखि देवानामसि वासवः । हैं और भूतप्राणियोकी चेतना ( जीबनीशक्ति ) हू ३३ | 

(__ इन्द्रियाणां मनासि भूतानामसि चेतना ॥२२॥ " एकादश रमे शंकर और यक्षा फा 
रुद्राणां शंकस्थाशि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । स्वामी कुनेर हूँ । में आठ बछुओंम पावक ( अि)| 
बसनां पावकश्वासि सेरः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 


श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ट नास्त्यन्तो विस्तरस्य से ॥१९॥ 
वेसूताशञयस्थित 
अहमात्मा गुडाकेश स $ । 


और शिखरवाळे पत्रतोंमें छुमेरु हुँ ॥ २३॥ प! 


। पुरोधसां च ख्यं यां विद्धि पार्थ बहस्पतिस्‌ । पुरोहितोंमें प्रमुख बृहस्पति तू मुझको जान | मेले. 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्ि सागरः ॥२४॥ पतियोंमें स्कन्द और जळाशायोंमें समुद्र ह ॥ २१॥ 1 \ 
महषींगां भूगुरहं॑ शिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । महर्षियोंमें शूरु और शब्दोंमें एक अक्षर ( ग्रणव-अकर) 
, ज्ञानां जपयज्ञोऽसि स्यावराणां हिमालय; ॥२५।। हँ । सब प्रकारके यज्ञम जपयज्ञ और सिसिर रहे 
' अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । हिमाळ्य हुँ ॥ २५॥ में सब वृक्षों पीपळ, क| 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनि; ॥२६॥ नारद; गोम चित्ररय और सिद्धो्म किङ नु 
चेःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । घोड़ोंमें अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाळ उ | 
ऐरावतं शजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ शेठ हाथियोंमें ऐरावत ओर मद्ये रज ह 
आयुधानामहं चज्जं घेनुनामसि कामधुक्‌ । जान || २७ ॥ मैं शङ्ोमें वज्र और गो क | 
प्रजनश्रासि कन्दः सर्पाणामखि वासुकिः ॥२८॥ हँ । शाखो रीतिसे संतानकी उत्पत्तिका प P| 
अनन्तथासि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । हूँ और सपेमिं सपराज वासुकि 4 २८ के | 
ितणाम्यमा चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ रोपनाग और जलचरोका अ क: 
्रह्मद्ासि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । पितरोमें अयमा तथा हक ui | 
मृगाणांच मृगेन्द्रोऽहं बैनतेयथ पक्षिणाम्‌ ॥२०॥ ॥ ९९ ॥ क et | | 
पवनः पवरामसि रामः शमृतामहम्‌। ९१ उ बु है पश | 
झपाणां मकरश्चास्ि स्रोतसामखि जाह्ववी ॥३१॥ डा | व pe मगर और नदिदोमे | ps ह {` 
सर्गाणामादिरतथ म्यं चेवाइमर्लुन । गी हे | ॥ ग १ ॥ अर्जुन ! सधि | 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामद्दम ॥३२॥ और मध्य भी मैं ही हूँ । मे बिद्या ` है 
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9 कप 
# भ्रीमद्धगवद्वीता दृशम अध्याय # | C—O मो 
( ब्रहि ) और परस्पर विवाद करनेवालोंका 


तत्वतिर्णयकें लिये किया जानेवाला वाद हूँ ॥ ३२ || 


्याणामकारोऽसि उन्दः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताह विश्वतोम्मखः ॥३३॥ 
वः सर्वहरथाहसुद्भवश्व, भविष्यताम्‌ । 
तिः श्रीर्वाकू च नारीणां स्सृतिर्मेथा घृतिः क्षमा। ३२४। 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागेशीर्पो$हमृतूनां इसुमाकरः ॥३५॥ 
धृतं छरूयतामसि तेजस्तेजसिनामहम्‌ । 
जयोऽसि व्यवसायो5सि सस्त्रं सच्ववतामहम्‌ ॥३६॥ 
दृष्णीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां धनंजयः । 


 मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनायुशना कविः ।।३७॥ 


ष्डो दमयतामखि नीतिरसि जिगीषताम्‌ । 
मोनं चेवासि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानत्रतामहम्‌ ॥३८॥ 
चापे सर्वेभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
नेतदस्ति विना यत्‌ स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥३९॥ 
गतोऽसि मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 


< तूहेशतः शरोक्तो विभूतेविसरो मया ॥४०॥ 


इयद्‌ विभूतिमत्‌ सत्तं श्रीमदजितमेव वा । 


उ तदेवावशच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥४१॥ 


भवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । 


'वैश्म्याहमिदं कस्स्मेकांशेन खितो जगत्‌ ॥४२॥ 


र न अक्षरोमे अकार और समासोमें 'दून्हूःनामक समास 
६ में ही अक्षय काल ( कालका भी महाकाल ) तथा 


इमी र ® 
` मीमङ्भगवद्गीता-+बिभूतियोगः नामक दशम अध्याय ( महाभारत भीषम Co य3 २३ 
के ४ | भू £ 


भीकर ब० अ न्न 


२२९ 


सब ओर मुखवाला विराट्स्वरूप और सबका धारण- 
पोषण करनेवाला हूँ || ३३ || मैं सबका नाश करनेवाला 
मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोंका उत्पत्तिहेतु हूँ । नारियोंमें 
में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेथा, घृति और क्षमा 
है ॥ ३४ ॥ मैं गायन करनेयोग्य श्रुतियोमें बृहत्साम, 
छन्दोमिं गायत्री, महीनोंमें मार्गशीष और ऋतुओंमें 
बसन्त हूं || २५ || मैं छल करनेवालोंमें जुआ, तेजखी 
पुरुषोंका तेज, जीतनेवालोंकी विजय, निश्चय करनेवालों- 
का निश्‍चय और सत्तशीलोका सत्त हूँ ॥ ३६ || 
में वृष्णिवंशियोंमें वासुदेव ( वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण स्वयं 
तेरा सखा ), पाण्डवोमें ( तू ) धनंजय हूँ । सुनियांमें 
वेदव्यास और कवियोंमें उशना कवि ( झुक्राचार्य ) 
भी में ही हूँ ॥ ३७॥ मैं दमन करनेवाळेंमें दण्ड 
( दमन करनेकी शक्ति ) हूँ, जीतनेकी इच्छावाळोंकी 
नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावोंका रक्षक मौन हूँ और 
ज्ञानवानोंका तत्वज्ञान मैं ही हुँ ॥ ३८ ॥ और 
अजुन ! जो भी सत्र भूतोंकी उत्पत्तिका कारण है, वह 
सब में ही हूँ; ऐसा चर और अचर कोई मी भूत नहीं 
है, जो मेरे बिना हो || ३९ || परंतप ! मेरी दिव्य 
विभूतियाँका अन्त नहीं है, मेंने अपनी विभूतियोंका 
यह विस्तार तो तुझे संक्षेपसे कहा है || ४०॥ 
जो-जो भी विभूतियुक्त ( ऐस्वययुक्त ), कान्तियुक्त 
और राक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके 
अंराकी ही अभिव्यक्ति जान || ४१ || अथवा अजुन | 
इस बहुत जाननेसे तुझे क्या प्रयोजन है १ मैं इस 
सम्पूर्ण जातको अपनी योगराक्तिके एक अंशमात्रसे 
धारण करके स्थित हू ॥ ४२1 
TN 25८७ ९" 
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३३० ॐ वेचेन-खुथा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य सुर शुचि 3 क्रं सब अति श्रद्धासे पाने | न ह. 
न | 
श्रीमहुगवद्दीता एकादश अध्याय 


विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अजुनकी प्रार्थना, 
अर्जुनके द्वारा भगवानके विश्वरूपका दशन) 
स्तुतियआ्रर्थना, भगवानके द्वारा विश्वरूप 
दर्शनकी महिमा और अनन्य भक्तिसे ही 

भगवानकी प्राप्रिका कथन 





विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अर्जुनकी प्राथना 
अजुन उवाच 


मदनुग्रहाय परमं शुह्ममध्यात्मसंशितम्‌ 
यत्‌ त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 
भवाप्ययौ हि. भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
एवमेतद्‌ यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
दृष्टमिच्छामि ते रूपमेश्बरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं द्शयात्मानसब्ययम्‌॥ ४॥ 


अज्जु बोळे--मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो 
परम गोपनीय अध्यात्मविषयक बचन कहा; उससे मेरा मोह 
नष्ट हो गया है || १॥ क्योंकि कमळनेत्र ! मैंने आपसे 
भूतोंकी उत्पत्ति और प्रख्य विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा आपका 
अविनाशी माहात्म्य भी सुना है ॥ २ ॥ परमेश्वर ! आप 
अपनेको जेसा बतळाते हैं, यह टीक वेसा ही है; परंतु 
पुरुषोत्तम ! आपके ( ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्यं और 


तेजसे युक्त ) ऐखश्वरखूपको में प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ ॥ ३॥ . 


ग्रमो ! यदि मेरेद्वारा आपका वह ऐश्वर-रूप देखा जाना 
सम्भव हे--आप ऐसा मानते हं, तो योगेश्वर ! उस अविनाशी 
स्वरूपके मुझे दर्शन कराइये || ४ || 
भगवानके द्वारा विश्वरूपका वर्णन 
श्रीभगवानुवाच 
रि ™ 

पत्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽध सहस्र॒शः । 
नानाविधानि दिव्यानि मानावणो क्रेतीनि त्र ॥ ५ ।। 
, प्यादित्यान्‌ बम्‌ रटरानशचिनौ मरुतस्तथा । 
बहन्यषटपवाणि पश्याः भारत ॥ ६ || 
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च ® द्वार र 
भगवान्‌ ओर संजयद्वारा विश्वरूपा फी, 
भयभीत अजुनके द्वारा भगवानकी 
और चतुश्चेजरूपके ` 


इदैकस्थ जगत्‌ कृत्स्नं पश्याद्य सचरायरष। | 
मम देहे शुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ७) 
न तु मां शक्यसे द्रष्ट्मनेनेव खचशुपा। | 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८॥ | 
श्रीभगवान. बोले-पार्थं ! अब तू मेरे सैन 
हजारों नाना प्रकारके, नाना वणे और नाना अझ. 
बाले अलौकिक रूपोंको देख ॥ ५ ॥ भरतवंशी बह | 
मुझमें ( बारहों ) आदित्यो, ( आठों) वसुओं, (एका) , 
रो, .( दोनों ) अश्विनीकुमारों और ( उन्‌चाः) | 
मुद्रणोंको देख तथा और भी बहुत-से ( फे] र | 
देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख ॥ ६॥ 5 | 
अर्जुन | अब इस मेरे शरीरमें एक ही देशों लि, 
चराचरसहित सम्पूर्ण जगत तथा और भी जो रछ 
चाहता हो, सो सब देख ॥ ७ ॥ परंउ | 
अपने ( प्राकृत ) नेत्रोद्वारा नहीं देख प | 
अतएव मैं तुझे दिव्य ( अप्राकृत ) चड ब ही 
6 मेरे ऐशवस्योग ( ईश्वरीय योगशक्ति) पी है! 
धृतराषटरके ग्रति संजयके द्वार विश्वहा | | 


संजय उवाच 


Hf 








दशयामास प्राथोय प्म । 
| अनेकयक्ञनयतमनेका तवर युध ध | 
अनेकदिक्याभरण ग्धा BU 
~ दिव्यमाल्यास्ञरथर 
सचोश्धर्यमयं 


देवमनत्तं र्क 


# श्रीमङ्कगवह्नीता एकादश अध्याय 


३३१ 


To 


सूर्यसदस्रस्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मन: ॥१२॥ 
तत्रैकस्थं जगत्‌ कृत्स्नं प्रबिभक्तमनेकधा। 
अपश्यद्‌ देवदेवस्य शरीरे _पाण्डचस्तदा ॥१३॥ 
ततः ख विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंज्जयः। 
प्रणम्य शिरखा देवं इताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 


संजय वोले--राजन्‌ ! इस. प्रकार कहनेके अनन्तर ` 


महायोगेधर ओर सब पापोंके इरण करनेवाले भगवानने 
अजुनको -परम ऐश्वययुक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया || ९ || 
अनेक मुख और नेत्रोसे युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनोंवाले 
बहुतसे दिव्य आभूषणोंसे युक्त ओर बहुतसे दिव्य शस्त्रांको 
हाथामें उठाये हुए, दिव्य माला और वस्त्नांको धारण किये 
हुए, दिव्य गन्धक्रा सारे दारीरमें छेपन किये हुए, सब 
प्रकारके आश्चर्योसे युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख 
किये हुए विराट्‌-स्वर्प परमदेव परमेश्वरको अर्जुनने 
देखा ॥ १०-११ ॥ आकारामें सहस सूर्योके एक साथ 
उद्य होनेसे उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप 
भगवानूके प्रकाशके सहद कदाचित्‌ ही हो || १२॥ 
' पापुत्र अजुंनने उस समय अनेक .प्रकारसे विमक्त 
डपकूपयक्त सम्पूर्ण जगतूको देवोंके देव ( श्रीकृष्ण मगवान- ) 

शरीरमं एक देशमें स्थित देखा || १३ || तब विस्मयमें 
मरे हुए बे पुछकित-शरीर अजुन ( उन ) प्रकाशमय 
विश्वल्प श्रीकृष्णको श्रदधा-भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर बोले. १४ || 


गुने द्वारा क्थिरूपके दर्शन और विश्वरूपका स्तवन 
| ` अजुन उवाच 
पइ्यामि देवांस्तव देव देहे 
. सवास्तथा भूतविशेषसंघान । 
गह्याणमीशं _  कमलासनस्थ- 
5 समाश्च सवोलुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
| पवाहूर्रवक्ननेन्न 
पश्यामि त्वां . सबंतोऽनन्तरूपम्‌ । 
न्ति, त मध्य न पुनस्तवादिं . | 
री ` ` पश्यामि विइवेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
नजाणाश सवतो दीसिमन्तसू। | 


३. 


पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्‌ 


| दी्तानलाक्ुतिमम्रमेयम्‌ ॥१७॥ 
त्वमक्षर परमं  वेदितव्यं 

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमन्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 

सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥१८॥ 
अनादिमिध्यान्तमनन्तवीय॑- 

मनन्तबाह शशिसय नेत्रम्‌ । 
पझ्यामि त्वां दीसहुताशवकत्रं 

खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१९॥ 
यावाऱृथिन्योरिद्मन्तर्‌ं 

व्याप्तं त्वयंकेन दिशश्च सवौः | 
दृष्टाद्धुत॑ सरूपसुग्रं तवेद्‌ 


लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन. ॥२०॥ 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशान्ति 
केचिद्‌ भीताः भाजळ्यो ग्रुणन्ति । 
स्वस्तीत्युकत्वा महषिसिद्धसंघाः | 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
चिरवेऽश्चिनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवंयक्षासुरसिद््संघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताइचेव सवे ॥२२॥ 
अजुन बोले-- देव ! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवों- 
को, अनेक भूतोके विभिन्न समुदार्योको, कमळके आसनपर 
विराजित ब्रह्माको, महादेवको ओर समस्त ऋषियोंकों तथा 
दिव्य सर्पोक्रो देख रहा हूँ || १५ ॥ सम्पूण विश्वके स्वामिन्‌ ! 
आपको में अनेक सुजा, उद्र, मुख ओर नेत्रोसे युक्त तथा 
सब ओरसे अनन्त रुपोवाल्य देख रहा हूँ । विश्वरूप ! में न 
आपके अन्तको देख पाता हूँ; न मध्यको और न आदिको | 
ही ॥ १६॥ आपको में मुकुय्युक्त, गदायुक्त, च चक्तयुक्त _ 
तथा सब ओरसे देदीप्यमान तेजके पुष प्रज्वलित अग्नि 
और सूयके सहर ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखे जानेयोग्य 
और सव ओरसे अप्रमेयरूप देख रहा हूँ ॥ १७] | 
आप ही जानने योग्य परम अक्षर ( परज्ञा परमात्मा ) 
हे; आप ही इस विश्वके परम निधान हें, . आप ही शाश्वत 
घर्मके रक्षक हैं और आप ही. अविनाशी सनातन पुरुष हैं, | 
ऐसा मेरा मत है ॥ १८ ॥ आपको आदि; मध्य और अन्तसे | 
रहित, अनन्त सामर्थ्ये युक्त, अनन्त भुजावाले, चन्द्र-सू | 
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म 
नेत्रोवाळे, प्रज्बळित अग्निल्प मुखवाले और अपने तेजसे . इस 
विश्वको तपाते हुए देख रहा हूँ ॥ १९ ॥ महात्मन ! यह 
थुलोक और प्रथ्वीके बीचका सम्पूण आकाश तथा सारी 
दिशाएँ एक आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र 
रूपको देखकर तीनों लोक अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं ॥ २०॥ 
. ये देवताओके समूह आपमें प्रवेश कर रहे हैं; कितने 
...._ ही भयमीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुर्णोंका गान 
` ' कर रहे हैं। महर्षियों ओर सिद्धोंके समुदाय "कल्याण होः-- 
' एसा कहकर उत्तमउत्तम सतोत्रोद्वारा आपका स्तवन कर रहे 
। हं॥२१॥जो (ग्यारह) रुदर (बारह) आदित्य, ( आठ ) वसु; 
` साध्यगण विश्वेदेव, ( दोनों ) अश्विनीकुमार तथा ( उन्‌चास ) 
¦ मद्द्ण) पितरोंका समुदाय, गन्धं) यक्ष, असुर और सिद्धोके 
! समुदाय हैं, वे सव-के-सब विस्मित होकर आपको देख 


रहे हैं | २२ || 
रूपं महत्‌ ते बडुवक्‍्तनेत्र 
महावाहो बडुबाहूरूपादम्‌ । 
बहुद्र बहुदुष्टरकरालं 
दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
| नभःस्पृशा दीप्तमनेकवर्ण ग 
i व्यात्ताननं दीप्तविशाळनेत्रम्‌ । 
' इष्टादि त्वां प्रन्यथितान्तरात्मा 


शतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 
दंट्राकराळानि च ते सुखानि 





न कालानलसंनिभानि । 
दिशो न जाने न लमे च दाम 
प्रसीद देवेशा जगन्निवास ॥२५॥ 


अमी च त्वां ध्र॒तराष्ट्रस्य पुताः 
se सवे सहेवावनिपालसंघेः । 
भीष्मो द्रोणः सतपुत्रस्तथासो 


सहास्मदीये 

र्‌पि योधमुख्येः ॥२६॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
i क ` _ दृष्ाकरालानि भयानकानि । 
i केचिद्‌ बिला द्दानान्तरेपु 
i संच्यन्ते ._ चूणितेरुत्तमाङ्गैः ॥२७॥ 
' सथा न बहचोऽम्चुचयाः 
| i मेवाभिसुखा द्रवन्ति । 
वथा तवाम नरलाकवीरा 


बिशन्ति वत्रत्राण्यभिविज्चलन्ति ॥२८॥ 




















नाराय सस्द्वेगा 
ग्रसमानः ` ॥९९| 
तेजोभिरापूय जगत्‌ समग्र 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
महाबाहो ! आपके बहुत मुख और नेत्रवाले, छत | 
अत्यन्त व्यथित हो रदे हैं तथा में भी अति व्ययित हो झा 
और प्रज्वलित विशाल नेत्रोसे युक्त आपको देखकर भमी 
प्रज्वलित आपके युर्खोको देखकर न तो मुशे दिन्न | 
चे सभी धृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदायसहित | 
आपके विकराळ भयानक दाढोंवाळे मुखेम 
॥ २६-९४ । 
जसे नदियोंके बहुत-से जल-प्रवाई . ध) | | | 
वैसे ही वे नरळोकके वीर भी आपके प्रज्वल 
सघ लोग भी अपने नाके लिय, पर, ; 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 
र चिरान्ति | 
तथैव नाशाय विशन्ति छोका- ! . 
स्तचापि चक्त्राणि ससद्धवेगा 
लेलिहासे समन्ता 
> ९ 
छोकान समझान्‌ वदनज्वलड; | 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति दिष्णो 1३0 | 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो तो ॥३॥ | 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य | 
न्‌ हदि प्रज्ञानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३॥ | 
हाथ; जाँघ और पेरोंवाले, बहुत उदरोंवाले ओर बहुतसै 
दाढ़ोंके कारण अत्यन्त विकराल महान्‌ रूपको देखकर सब हरे 
हूँ ॥ २३ ॥ क्योंकि दे विष्णो | आकाशको स्पश करेगे | 
देदीप्यमान, अनेक वणोसे युक्त तथा फेलाये हुए म ` 
अन्तःकरणवाला मैं थे ` और शान्ति नहीं पा रहा हूं ॥ २४॥ | 
दाढ़ोंके कारण विकराळ और प्रळ्यकी अलिके उम | 
ज्ञान ही रह गया है और न मैं शान्ति ही पा र है| | 
इसलिये हे देवेश | जगन्निवास | आप प्रसन्न हों ॥९॥ | 
प्रवेश कर रहे हैं। भीष्मपितामहः द्रोणाचा / - । 
और हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओंके सहित / | 
चले जा रहे हैं | कितने ही तो चूण हुए 
दॉतोके दराजोमे ल्गो दीख रहे दै | 
मद्रके ही सम्मुख दोडते हैं ( समुर प्रवेश 2 | 
लित म. | 
कर रहे हैं । जेसे पतिंगे ' मोहबश नष्ट होनेके | हि र. 
अग्निमें अतिवेगसे दोड़ते हुए, प्रवेश ही” ye 
प्रवेश कर रहे हैं || २८-२९ ॥ आए ge 
मुखोद्वार सगूर्ण लोकांको ग्रास करते ईँ. | 


TT 
बार चाट रहे हैं । विष्णो | आपका उग्र प्रकाश समस्त 
जगतको अपने तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है | ३०॥ 
आप उग्रल्पवाळे कोन हें! यह मुझे बतलाइये । देवोंमें 
र | आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न होइये | आप 
आदिपुरुषको में विरोषरूपसे जानना चाहता हुँ; क्योंकि 
मैं आपकी प्रबृत्तिक्रो जान नहीं पा रहा हूँ || ३१ ॥ | 

भगवानूके द्वारा लोकसंहारकारी अपने कालरूपका 
वर्णन और अर्जुनको युद्भके लिये उत्साह-प्रदान 


श्रीभगवानुवाच 


कालोऽसि लोकक्षयकृत्‌ प्रबुद्धो 
लोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्तः | 

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु . योधाः ॥३२॥ 

तसात्‌ त्वमुत्षष्ठ यशो लभख 

हा जित्वा शत्रून्‌ शङ्कव राज्यं समद्धम्‌ । 


निहताः पूवमेव 
चौ निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
द्राण च च जयद्रथं च 


९ 
फेण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतास्त्मं जहि मा व्यथिष्ठा 

युध्यख जेतासि रणे सप्तान्‌ ।।३४॥ 
ड ह वोळे-मै लोकोंका नाश करनेवाला 
ड र र हू और इस समय इन लोकोंका 
सित जो डे E । अतएव प्रतिपक्षियांकी सेनामें 
न अ है, ने सत्र तेरे विना भी नहीं 
गा ह तेरे द्वारा न मारे जानेपर भी इन सबका 
तकर यश प्र )॥३२॥ अतएव तू उठ ! शबुओँको 
मोग ये द पे कर सम्पन्न राज्यको 
हहे चिन धरवार हलेसे ही. मेरे ही द्वारा मारे 
भा ३३। ल र तू तो केवल निमित्तमात्र बन 
तेव बोर णाचायं, भीष्मपितामह, जयद्रथ, कणे 


$+: 


A 


. " बइतसे मेरे द्वारा ( पहलेसे)) मारे इर 


३३३ 
शूरवीर ोद्वाओको तू मार | भय मत कर । निस्संदेह 
तू युद्धमें वेरियोंको निश्चय ही जीतेगा । अतएव युद्ध 
कर || ३४ ॥ 





संजय उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृताअलिवेपमानः किरीटी । 

नमस्कृत्वा भूय पचाह कृष्ण . | 
। सगद्ददं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 
संजय बोले--केशव भगवानके इस वचनको सुनकर 
मुकुटधारी अजुन हाथ जोड़कर कापते हुए नमस्कार करके 
और अत्यन्त डरतेडरते पुनः प्रणाम करके भगवान्‌ भीकृष्णके 
प्रति गदगद वाणीसे बोले--|| ३५ || | 


भयभीत अजुनके द्वारा भगवानूकी स्तुति और चतुर्भुज 
रूप प्रकट करनेके लिये ग्रार्थना 
अजुन उवाच . 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्या 

जगत्‌ प्रह्ृष्यत्यनुरज्यते च। 
रासि भीतानि दिशो द्रवन्ति 

सवे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥३६॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्‌ महात्मन्‌ 

गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । 
अनन्त देवेशा जगन्निवास | 

त्वमक्षर सदसत्‌ तत्पर यत्‌॥३७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 

स्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ | 


वेत्तासि वेद्यं च पर च धाम | 
तत विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 


त्वया 
¢ 
वायुरयमोऽञ्निवरण शाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 


नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि तमो नमस्ते ॥३९॥ 


नमः रस्ता तस्त 
~ ~ पे 
नमोऽस्तु ते सवत एव सब। 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त्वं 


सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥३० 
अजुत वाले-इन्द्ियोके स्वामी अन्तयांमी भगवान्‌ ! 


३३४ # बंचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान.। दिव्यःमधघुर शुचि, कर सब अति अद्धासे पान र है 
(1३ | 
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आ) तदेष मे. दाय 0 | 
यह उचित ही है जो आपके नाम, गुण और प्र -तदेव मे दर्शय देवरूप =| 
` कीत॑नसे समस्त जगत्‌ अति हर्षित है और अनुरागको भी घसीद्‌ 


प्रात्त हो रहा है। तथा राक्षसलोग भयभीत होकर दिशाओमे 
भाग रहे हैं एवं सब सिद्धोंके समूह आपको नमस्कार कर 
रहे हैं ॥ ३६ ॥ महात्मन ! ब्रह्माके भी आदिकता और 
सबसे श्रेष्ठ आपके लिये वे कैसे नमस्कार न करें, क्योकि 
अनन्त | देवेश ! जगन्निवास ! जो सत्‌, असत्‌ और उससे 
भी परे ( पुरुषोत्तम ) है; वह आप ही हैं ॥ ३७ ॥ आप 
आदिदेव और पुरातन पुरुष हैं; इस जगतूके परम निधान 
और जाननेवाले, जाननेयोग्ग तथा परमधाम हैं । 
अनन्तरूप | आपसे यह समस्त विश्व व्याप्त ( परिपूर्ण ) 
ददै ॥ ३८ ॥ आप वायु, यमराज) अग्नि; वरुण, चन्द्रमा) 
प्रजाके स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं | आपके ग्रति 
सहल्त-सह्न नमस्कार | नमस्कार !! आपके प्रतिं पुनः बार- 
बार नमस्कार ! नमस्कार !!.॥ ३९.॥ अनन्त सामर््यवाले | 
आपको आगेसे तथा पीछेसे भी नमस्कार । सर्वात्मन्‌ | 
आपको सभी ओरसे नमस्कार हो; अनन्त पराक्रमशाली 
आप समस्त संसारको व्याप्त किये हुए हैं. इससे आप ही 
सबेरूप हैं || ४० ॥ | 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 
है कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमानं तवेद 
मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥४१॥ 
यच्चावहासाथमसत्कृतोऽसि 1 
विहारशय्यासनभोजनेषु | 
पकोऽथवाप्यच्युत  तत्समक्ष 
तत्‌ क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगणीयान । 
त त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रये ऽप्यपतिमप्रभाव 
तस्मात्‌ प्रणस्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
क प्रियः प्रियायाहसि देच सोदुम्‌ ॥४४॥ 
रदष्टपूर्वं इषितोऽस्मि दृष्टा 
भयेन च म्रन्यथितं . मनो : मे। 


॥४३॥ 


देवेश 


























किरीटिनं गदिने चक्रहस्त- जगन्निवास (४७. 

जब "ज्यानि “त्या ता 

व रुपेण चतुसुजेन | 
सहस्लवाहों.. भव विशे 100 


आपकी इस महिमाको न जाननेवाले मुझ मूके दा... f 
आप मेरे सखा हें!--ऐसा मानकर प्रेमवश या त 
जो “हे यादव | हे कृष्ण | हे सखे!--इस प्रकार के. 
पूर्वक बिना सोचे-समझे कहा गया है और अच्युत | पछ 
( विनोद ) के लिये चलते; सोते, बेठते और भोजन झो | 
समय अकेलेमें अथवा उन सखाओंके सामने आप जे रि 
किये गये हैं; वह सारा अपराध आप अप्स 
( अचिन्त्य महिमामय ) परमेश्वरसे में क्षमा ककर | 
हूँ ॥ ४१-४२ ॥ आप इस चराचर लोकके पिता भो 
बड़े गुरु एवं परम पूजनीय हैं; अनुपम प्रमावशाडी |स 
लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है (हि| 
आपसे ) बढ़कर तो केसे हो सकता है।॥४। 
अतएव प्रभो ! मैं शरीरको भलीभाति चणम कि 
कर) प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप से | 
होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ । देव ! पिता जेते ए 
सखा जेते सखाके और स्वामी जेसे प्रियतमा ले 
सहन करते हैं--श्षमा करते हैं--वैसे ही आशे 
मेरे अपराध सहन (क्षमा ) करने उचित ई | ग 
पहले न देखे हुए आपके इप आम 
देखकर मैं हर्षित हो रहा हँ परं साथ ही 
अत्यन्त व्यथित भी हो रहा है । इस लिये आ! 
चतुर्भुज रूपको ही मुझे दिखलाइये। 
प्रसन्न होइये ॥ ४५ ॥ में आपको वैसे ही मुकुट था ९ 
हुए, गदा और चक्र दाम लिये $ ल £ 
विश्वल्य ! सहस्तवाहो |! आप उसी श | 
होइये || ४६ ॥ र 
भगवानके द्वारा अपने क न | 
ओर चतुर्भूज सोम्य रूपक दश ४ 
पट `___्रीमगवानुवरि तवा 5 A 


रूपं पर 


EE 





वाण | 







एए प्रकार 


* थ्रोमळूगवद्वीता एकादश अध्याय ॐ 








अससी ३३५ 
mes प > I 
वेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं क 


यन्मे त्वदन्येन न दूर्यम्‌ ॥४७॥ 
न वेद्यज्ञाध्ययनेने दाने- 

नँ च क्रियाभिने तपोभिरम्रैः ।. 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 

रष्ुं त्वदन्येन  झुरुअवीर ॥४८॥ 
मा ते व्यथा सा च विमूढभावो 

दृष्टा रूपं घोरमीच्डामेदम्‌ ।- 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं | 

तदेव में रूपमिदं प्रपश्य ॥४९॥ 


श्रीभगवान वोले--अजुन | प्रसन्न हुए मुन्न परमेश्वरः 
के द्वारा आत्मयोगसे--अपनी योगशाक्तिके प्रभावसे 
तुझको यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा- 
रहित वह विराट्रूप दिखळाया गया है, जो तेरे अतिरिक्त 
दूसरे किसीके द्वारा पहले नहीं देखा गया था | ४७॥: 
कुस्कुछमें श्रेष्ठ अजुन ! मनुष्यलोकमें इस प्रकार 
विधरूपवाला मैं न वेदसे, न यज्ञोंके अध्ययनसे, न 
दानोसे, न क्रियाओंसे और न उम्र तपोंसे ही तेरे 
अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ ॥ ४८॥ 

रस प्रकारके इस घोर रूपको देखकर तुन्नको 

येत और मूहभावापन्न नहीं होना चाहिये । तू 
पय छोड़कर, प्रेममरे मनसे पुनः मेरे उसी चतुर्भुज 
सिपको फिर देख || ५९ । 


| संजय उवाच 
इत्यजुनं 
(तुन _ वासुदेवस्तथोक्त्वा 
भाश्वाइ, ° . रूपं दशयामास भूयः। 
मास च ` भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुमहात्मा ॥५०॥ 


स्‌ जय ले न ~ / “० अब ४ 
प्रकार क बोटे--वासुदेबं भगंवानने अर्जनके प्रति इस 
"हकर फिर वैसे ही अपने चत॒र्भुज ल्यको दिखळाया ! 


भलुनको द्या | ० || 


>> Br 
के हे p+ hs 


दषट्टेदे माजुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
अजुन वोले-जनादन ! आपके इस परम सौम्य 
सनुष्यरूपको देखकर अब मैं सचेत हो गया हूँ और अपनी 
प्रकृति.( स्वाभाविक स्थितिः) को प्राप्त हो गया हूँ ॥ ५१॥ 
अनन्य भक्तिसे ही भगवानके दर्शन, ज्ञान तथा उनमें 

ग्रवेशकी योग्यताका और अनन्य 
भक्तिके स्वरूपका 
वर्णन 
| श्रीभगवानुवाच 

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाद्रिण! ॥५२॥ 

नाहं वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य. एवंबिधो द्रष्टं दष्टवानसि मां यथा ॥५२३॥ 

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंतिधोऽजुन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्वेन ग्रवेष्टुं च परंतप ।।५४॥ 

मत्कर्मकुन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवजितः । 
नित्रैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 
श्रीभगवान बोले-मेरा जो रूप तुमने देखा है, 
यह सुदुर्दश है ( इसके दर्शन बड़े ही दुळम हैँ ) । 
देवता भी सदा इस रूपके दशनकी आकाङ्घा करते रहते 


. हे ५२॥ जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है--उस 


प्रकार मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न 
यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ ॥ ५३ ॥ परंतु परंतए - 
अर्जुन | अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार मैं प्रत्यक्ष 


-देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके छिये तथा प्रवेश कंरनेके : 
"हातमा भीकृष्णने सौम्य विग्रह होकर इस भयभीत देखनेके लिये 


लिये भी शक्य हूँ ॥ ५४॥ अजुन ! जो पुरुष 


न ४ दिव्य = श्र च्छु र्‌ स्न | र 
३३६ % वंचंन-सुा श्रैकष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुरे छुचि) कर सब अति अदासे पान, | 






 केबळ मेरे ही कर्म करनेवाला है, मेरे ही परायण है, प्राणियोंमें वैरभावसे रहित है- अह ( 
। मेरा ही मक्त है, आसक्तिरदित है. और समपूर्ग भूत- पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है  ॥ ५५ ) 
ओमद्वगवद्वीता---* विश्वरूपद्शनयोग” नामक एकादश अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय ३५ ) | 
———— | 


श्रीमद्गगवद्वीता द्वादश अध्याय 


:..' साकार और निराकारके (उपासकोंकी उत्तमताका निर्णय तथा भगवत्मापिके 
उपायका बर्णन: एवं भगवत्प्राप्त भगवानके प्रिय भक्तोंके लक्षण 


अर्जुन उबाच सवेत्रगमचिन्त्यं च कूटखमचल धुवंग॥३॥ 
एचं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पयुपासते \ संनियम्येन्द्रियग्रामं सपत्र समबुद्भ्यः। | 
ये चाप्यक्षरमब्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ ते प्राप्नुवान्त सासेत्र सर्वेभूतहिते रता; ॥४॥ 
अर्जुन बोले--जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे क्ठेशो5धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम । | 
: निरन्तर आपके भजनःध्यानमें र प स अव्यक्ता हि गतिदु*खं देहवद्भिरवाप्यते ॥५॥ 
| सगुणखरूप भगवानको अ 
| आळ vs अव्यक्त ब्रह्मको ही अति श्रेष्ठ भावसे येतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस मतः| | 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥६| 





भजते हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकोमे अति उत्तम 














|... योगवेत्तावौन हें ! ॥ १॥ तेषामहं सञ्चद्भती झुत्युसंसारसागरात्‌ । 

'. :्य-मङ्गलविमह भगवान्‌ और अव्यक्त. अक्षक्के.. भेत्रामि नचिरात्‌ पार्थं मय्यावेशितचेतसाम्‌ |४॥ | 

| उपासक्ोंकी श्रष्टताका निर्णय | श्रीभगवान. वोळे-मुझमें. मनको एकाम कहे 
श्रीभमगवानुवाच . _ निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो म 


दिव्य पूर्व 





मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । अतिराय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर सुई 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ सणुणखरूप परमेश्वरको भजते है वे मुवी जे 
ये , ल्ष्समनिर्देश्यमव्यक्त पथुपासते | आति उत्त ग पा . त्वक्षरमनिर्दश्यमव्यक्त पयुपासते । अति उत्तम योगी मान्य हैं ॥२॥ या | 
`  $ (१ ) कर्म करके भगवानके अगण करना ( तत्कुरुष्व मदर्पगम्‌ ९ । २५ ) ( २ ) भगवानके दी र र 
(मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्‌ सिद्विमवाप्स्यसि-१२। १० ) और ( ३ ) भगवानके ही कमे करना र.) 
भी उसके कर्म भगवानके ही अपण होते हैं । परंतु इस तीसरे तो उसके अपने कर्म कुछ रह ही व | 
भगवानहूप यन्त्रीके संचालनसे यन्त्रकी माति मगवानके ही कर्म करता दै--*मत्कम क्त से यही है । 
मत्परमःसे यह भाव प्रतीत होता है कि भगवान्‌ ही जिसके परम गति; परम प्रियतम; परम आश्रयः | 
ls और परम साधन भी हैं । जो भगवानके सिवा किंसीसे कोई सम्बन्ध ही नहीं रखता । 
f ऐसा “भरवत्करुकृतः और “मगबलरायणः पुरुष. ही सच्चे अर्थं भगवानका “अन्य म. 
त | उसका सवत्र सर्वथा आसक्तित्रून्य तथा प्राणिमात्रंमें' वैरभावसे रहित होना तो ख्राभाविक 
| | कोई सूलसे यइ न मान छे. कि "मै. भगवत्कमीं और..मगवत्परायण भक्त हूँ--इसलिगे 















झभावःबताळाया जाना सवंथा युक्त दै । 





+ श्रीमद्भगवद्गीता द्वादश अध्यायं # 
ल रा त क  त 


NN Yr 


परे, सर्वव्यापी, अचिन्त्य-खरूप और कूटस्थ, नित्य, 
निराकार, अविनाशी सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको 


अभिन्नमावसे व्यान करते हुए भजते हैं, वे श्रेयो 


निरन्तर सवे 
` तूर्ण भूतोके हितमें रत और सवमें समान भाववाले 


योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ || 
उन अव्यक्त निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवालोंके 
बलेश अधिकतर हैं; क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा 
अव्यक्तविषयक गति दुःखपूवेक प्राप्त की जाती है#।५॥ 
परंतु जो भक्त सम्पूर्ण कर्मोका मुझमें संन्यास ( पूर्ण 
समपंण ) करके, मेरे परायण, ( सुझको ही अनन्य- 
गति, अनन्य प्रियतम, अनन्य साध्य और अनन्य साधन 
माननेवाले) होकर, अनन्य भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा 
चिन्तन करते हुए मुझको ही भजते हैं; अजुन ! उन 
न्मे आबि्चित्त प्रेमी भक्तोंका मृत्युरूप संसारसागरसे 


मै शीप्र ही समुद्वार ( भळीमाँति पार ) करनेवाला होता 


हँ। ( उन्हें अपने साधन-बळपर प्रयास करके तेरकर 
संसारसमुद्र पार नहीं करना पड़ता | मैं अखिळ सौन्दर्य: 
ुय-निषि खयं अपने साथ उन्हे सुखमय सुदृढ़ कृपा- 
पोतपर चढ़ाकर तुरंत ही पार उतार देता हूँ ) | ६-७॥ 
भगवत्माप्तिका उपाय 
ये मन आधत्स मयि बुद्धि निवेशय । 
"सिष्यसि मय्येत्र अत ऊध्वं न संशयः ।। ८॥ 
भथ चित्तं समाधातुं न शङ्गोषि मथि स्थिरम्‌ । 


अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९॥ 


अभ्यासेऽप्यसमर्थाऽसि समर्थोसि मत्कमंपरयो भव। _ भव । 


* भगवानका यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो 


ध डु पाधन-सम्मन्न हों तो वे भी मुझको ही प्रात. 


दिव्य स गरवे मेरे अह्मखरूपसे अभिन्नता प्राप्त करते हैं । मुझ 
और कर सगुण मङ्गरुविग्रहकी सेवा उन्हें नहीं प्राप्त होती 
संसार “भी इस सफलताका दायित्व भी उन्हींपर है; में उन्हें 


शरसे पार नहीं करता । 


३३७ 


द्थमपि कर्माणि कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
अ्थतदप्यशक्तोऽसि कतुं मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः दुरु यतात्मवान ॥११॥ 
हि शानमभ्यासाज्ज्ञानाद्‌ ध्यानं विशिष्यते। 
गानात्‌ कमफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।१२॥ 
अतः तू मुझमें मन लगा और मुझमें ही बुद्धि ल्गा; 
इसके अनन्तर तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ 
भी संशय नहीं है ॥ ८ ॥यदि तू चित्तको मुझमें स्थिरता- 
वंक स्थापन करनेमें समर्थ नहीं है तो अर्जुन ! अभ्यास- 
रूप योगके द्वारा मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा कर | ९ ॥ 
यदि तू उपयुक्त अम्यासमें भी असमर्थ है, तो केवळ 
मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा | इस प्रकार 
मेरे लिये कर्मोंको करता हुआ भी तू मेरी प्राप्ति सिद्धिको 
ही प्राप्त होगा ॥ १० ॥ यदि मेरी प्राप्तिहूप योगके 
आश्रित होकर उपर्युक्त ( मदर्थकर्मरूप ) साधन करनेमें 


भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर विजय प्रात 


करके समस्त कोके फलका त्याग कर ॥ ११॥ 
( मर्मको न समझकर किये हुए ) अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ 
है, ज्ञानसे ( मुन्न भगवानके खरूपका ) ध्यान 
श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्मोके फलका त्याग श्रेष्ठ 
है; क्‍योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्तिकी प्राति 
होती है ॥ १२॥ 

भयवानूके प्रिय भक्तोंके लक्षण 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
संतुष्टः सतत योगी यतात्मा इढनिश्चयः । 
मय्यर्पितसनोबुद्वियो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥ 
यसान्रोडिजिते लोकों लोकान्नोद्विजते च थः | 
हर्षामर्षभयोडवेगेमुक्ती यः स च से प्रियः ॥१५॥ 
अनपेक्षः शुचिश्च उदासीनो गतव्यथः। | 
सवारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ 





क्त पने 
यो न हृष्यति न दवेष्टि न शोचति न काङ्कति । उद्देगादिसे रहित है, वह मक्त सुको प्रिय है | 


“नः 
सच ms तत्‌ समासेन मे शृणु ॥ ३॥ जो जानता है, उसको दे 


डर he F 3 र्‌ः सच आंत भै. 
३३८ ऋ वर्चन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि कर सव आते श्रद्धासे पान | ६ ) . 




















खा 


प्र आकाङ्कासे रहि बह (0. 
भक्तिमान्‌ य स मे प्रियः ॥१७॥ जो क Rb तते इ 
समः शत्रो न्‌ मित्रे च्‌ तथा मानापमानयो ¢ | उदा FR राहत र्‌ व्यथाओंसे मु 3 | 
'खेषु समः सङ्गविवजितः ॥१८॥ ( अपने लिये ) सारे आरमभोंका त्यागी मेरा मह को 
तुरमनिन्दास्तुतिमौंनी संतुष्टी येन केनचित्‌ । प्रिय है ९ म । जोन कसी दा होत है, महे 
अनिकेतः खिरमविर्भक्तिमान मे गरियो नरः ॥१९। करता हैं, न शाके करता ह और न आङ्ग 
१ तमिदं यथोत 'पासते । है तथा जो झुभ-अशुभ ( दोनों प्रकारके ) समक्न | 
ये तु धम्याखृतमिदं यथोक्त प मच जुन्या स्प 
भ्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे म्रियाः ॥२० = त्यागी हैं, भक्तियुक्त ह पुरुष सहो प्रियहै॥ ९ 
जो पुरुष सब भू्तोमें ढेषभावसे रहित, सबका ही जो यर और जणा सम है, हु. 
र । गरमी और सुख-दुःखादि इन्दोंमें सम है, आपन्ने 
रहि और 1 
खार्थरहित मित्र और हेतुरद्दित दयाळु, ममता अ स्तुतिको | 
त दाक पिग सम, शमाहीळ रित दै. निदा यु आ 
नक क नवका) योगी, १6 तऽ ) है, जिस किसी प्रकारसे मी शी 
(अपराध काणेवालाका 5 ७ ¬ न निर्वाह होनेमें सदा संतुष्ट है और धरें (हे 
तर संतु, मनन वरे रे hy यी 
न्तर Sea बह. सुह सनम ) ममता और आसक्तिसे रहित है, दहि 
बण क हुए Sa रा भक्त मुझको चुद मिमान, पुरुष सुझको धिय द| र 
र्य है ॥ १३-१४ ॥ जिससे किसी जीवको उद्वेग परंतु जो दाक पुरुष le 
नहीं होता और जो खयं भी किसी जीवके द्वारा उपयुक्त धर्ममय अशत जि | 
उद्देगको प्राप्त नहीं होता; जो हषे, अमषे, भय और करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय | 
` ओमदूगवद्गीता--“मक्तियोग” नामक द्वादश अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्वे अध्याय ३६ )॥ 





श्रीमठ्ठगवद्वीता त्रयोदश अध्याय 
ज्ञानसहित क्षेत्रःक्षेत्रज्ञ ओर प्रकृति-पुरुषका वणन ह | 
क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका स्वरूप ब्रह्मतत्रपदेश्चेव ङ्किति || 
EE महाभूतान्यहंकारो ८ Mf 
इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । इन्द्रयाणि दशैकं च पञ्च चे | | 


+ स॒खं दःखं संघातरचेतना विकास | | 
एतद्‌ यो चेति तं राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥ ६७ षः सुख दर ह| 


त्न चापि मां विद्धि स्त्रे भाएत। एतत्‌ धै समान रं अश ' 
रध्रञयोज्ञीनं यत्‌ तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥  थीभगवान बोळे ताहे और 
तत क्षेत्र यच यादक्‌ च यद्विकारि यत्चयत्‌। ध्षेत्र--इस नामसे कहा की 
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श श्रीमद्भगवद्गीता त्रयोददा अध्याय ॐ 





ठर र त क्षेत्र भी सुझको ही जान और क्षेत्रश्षेत्रश्का 

( बरिकारसहित प्रकृतिका और पुरुषका ) जो तत्त्वसे 
वतना है, वढ ज्ञान है-- ऐसा मेरा मत है ॥ २॥ 
ह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारोंबाळा 
है और जिस कारणसे जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी 
जो और जिस प्रभाववाळा है---बह सब संक्षेपमें मुझसे 
दुन ॥३॥ ( यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ) ऋषियोंके 
रारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और विविध वेदमन्त्रोके 
द्वारा भी विभागपूर्वक बतलाया गया है तथा भढीमाँति 
निश्चय किये हुए युक्तियुक्त ब्रह्मतूत्रके परदोद्वारा भी कहा 
गया है || ४ ॥( पाँच ) महाभूत, अहंकार, बुद्धि और 
मूळ प्रकृति, दस इन्द्रिया, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके 
विषय ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ), इच्छा, 
रष, सुख-दुःख, स्थूल देहका पिण्ड, चेतना और 
बृति-इस प्रकार विकारोंके सहित यह क्षेत्र संक्षेपमें 
बतलाया गया || ५-६ ॥ 


साधन-ज्ञानं 
अमानित्वमदम्मित्बमहिसा  क्षान्तिराजंवम्‌ । 
आचायोपासन शोचं स्थैयमात्मविनिग्रहः || ७॥ 
पराग्यमनहंकार एव च। 


` अन्मशृतयुजराव्याधिदुःखदोपानुद्शनम्‌ ॥ ८॥ 


असक्तिरनभिष्वङ्ग 


पुत्रदारणृहादिषु । 
च्‌ समचित्तत्वमिश्टानिष्टोपपत्तिष ॥ ९॥ 

चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
विविक्तदेशसेवित्वमर तिजंनसंसादि ॥१०॥ 

“भासजञाननित्यत्वं तत्तज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 
'ज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यदतोषन्यथा ॥११॥ 


ज्र "हीनता, दम्भहीनता, अहिंसा ( किसी भी 


प्रकार भी न सताना ), क्षमा, मन- 
भर्ता, ( अ्रद्धा-भक्तिसहित ) आचार्यसेवा, 


ब्राणीकी 
: 
जि 


। ) शुद्धि, ( अन्तःकरणकी ) स्थिरता 


स्वेतःपाणिपाद तत्‌ 


३३९ 


और मनइन्द्रियोसहित शरीरका निग्रह; नियो 
भोगोमें वैराग्य और अहंकारहीनता, जन्म, मृत्यु, जरा 
( बुढ़ापा ) एवं रोग आदिमें दुःख और दोषोंका वार- 





बार देखना; पुत्र, त्री, धर और धन आदिमं अना- 
सक्ति, ममताका अमाव, प्रिय और अप्रियकी प्रापिमें 
सदा ही चित्तका सम रहना; मुझ भगवानूर्मे अनन्य 
योगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्तिं, एकान्त और शुद्ध 
देशमें रहनेका खभाव, विषयासक्त जन-ससुदायमें 
अप्रीति, अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थिति और तत्तक्ञानके 
अर्थरूप परमात्माको ही देखना--यह सब ज्ञान है 
और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है--ऐसा 
कहा है || ७-११ ॥ 


नेयस्वरूप परमात्माके स्वरूपका वर्णन ओर उसके 
ज्ञाने भक्तक्गो भयवद्धावकी प्राप्ति 


ञेयं यत्‌ तत्‌ श्रवकष्यामि यज्ज्ञात्वासृतमश्तुते । . 
अनादिमत्‌ परं ब्रह्म न सत्‌ तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 


सर्वतःश्रुतिमर्लोके सवेमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥ 


सर्मेन्द्रियगुणाभासं सर्येन्द्रियविवजितस्‌ । | 


असक्तं सर्वेसूच्चेव निर्गुण गुणभोक्त च ॥१४॥ 








३४० ॐ बचत-खुचा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मचुर शुचि) कर सब अति श्रद्धासे पान ; र 
| न | 


Mm या अजर आ. अं 





SN 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमे च। 
सक्ष्मत्वात्‌ तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १९ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभर्व च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परशुच्यते । 
ज्ञनं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
इति कषेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः । 
मद्धक्त एतद्‌ विज्ञाय मद्ठावायोपपद्यते ॥१८॥ 
जो हेय ( जानने योग्य ) है तथा जिसको जान- 
कर ( मनुष्य ) अमृतत्वको प्राप्त होता है, उसको 
मलीमाँति कहूँगा । वह अनादिमत्‌ परम ब्रह्म न सतू 
ही कहा जाता है, न असत्‌ ही ॥ १२ ॥ वह सब 
ओर हाथ पैखाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुखबाळा 
तथा सब ओर कानवाला है; वह संसारमें सबको व्याप्त 
करके स्थित है ॥ १३ ॥ वह सब इन्द्रियाँके बिषर्योको 


जाननेवाळा है, परंतु सब इन्द्रियोंसे रहित दै, आसक्ति- - 


_ -.. 3 22523 SRN 
# इस इलोकमें आये हुए “अनादिमत्‌ परम्‌?का कुछ 


आचारयोने 'अनादि? “मत्परम्‌?के रूपमें पदच्छेद किया है । 
अर्वाचीन ही नर्ही, प्रातःस्मरणीय भाष्यकार आचाय 
श्रीरांकराचार्यके गीताभाष्य लिखते समय सम्भवतः उनके 
सामने भी गीताकी ऐसी कई टीकाएँ. वर्तमान थीं, जिनमें 
“अनादि? 'मत्परम्‌? पदच्छेद करके उसका यह अर्थ किया 
गया था कि. “में वासुदेव कृष्ण ही जिसकी शक्ति हूँ; 
वह शेय मत्परम्‌ दै ।? 


भगवान्‌ शंकराचार्यके शब्द ये हैं--«अत्र केचिद्‌ 
अनादि मत्यरम्‌ इति पदं छिन्दन्तिः` `` ` 'अर्थविरोषं च 
दशंयन्ति 'अहं वासुदेवाख्यापराशक्तिः यस्य तद्‌ मत्परम्‌? 
इतिः ०००० ०११ 


“मत्परम्‌? पदच्छेद करनेसे ये अर्थ भी होते हैं-- 
ह्म मेरी ही एक परम सत्ता है।? भै ब्रह्मका आश्रय हूँ |? 
आदि । ओर शेय-तत्तके जाननेके बाद इसी भगवद्धाव 

भगवत्खरूप- ) की प्राप्ति होती दै । गीता चतुर्दश अध्यायन 


| F |  द्हमणो हि प्रतिष्ठाहम्‌? से भी यही अर्थ निकरूता है । 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि थे प्रकृतिजान गरगर 
पुरुष! मळू सदसद्योगिजन 






रहित होनेप भी सबका धारण: | 
और निर्गुण होनेपर भी न > पी 
बह चराचर सब भूतोंके बाहरभीतर i ७] 
और चर-अचररूप भी वही है, वह ण! लर 
अविज्ञेय है; तथा वह अति समीप भी है ण 
भी स्थित है ॥ १५॥ वह परमासा 
होनेपर भी चराचर समूर्ण भू्तोमे विमता ह | 
प्रतीत होता है. तथा वह ज्ञेय ( जाननेयोगय पाभ) | 
सब भूतोंको धारण-पोषण करनेवाला, संहार कलक | 
तथा सबको उत्पन्न करनेवाला है | १६॥ बह ओहि. | 
का भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कहा जता है।| 
वह ज्ञान, शेय और ज्ञानगम्य ( तत्तजञानसे फ़! 
करने योग्य ) है और सबके हृदयमें खित है ॥ ११|| 
इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयका खरूप पंग 
कहा गया । मेरा भक्त इसको तत्तसे जानक ॥। 
भावको प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ | 
परमात्माके ज्ञानसहित प्रकृतिपुरुषका कग 
प्रकृति पुरुषं चैव विद्धायनादी उभबपि| 
विकारांश्च गुणाव विद्धि प्रकृतिसम्भवार्‌ | 
कार्यकरणकर्तत्वे हेतुः शरिर भं 
पुरुषः सुखदुःखानां भोकतृतवे तर्य 





| 
सदसद्योगि | 


कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
उपद्रष्टानुमन्ता च भतो प 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽसिगउर a 
० एवं So न प्रकृति च गुणे | 
था वतंमानो$पिन स योऽत | 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति दास [| 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मगोगेन ती | 
अन्ये त्वेवमजानन्तः a) [| 
तेऽपि चातितरन्त्येव ड $ य 
यावत्‌ संजायते किंचित्‌ स 
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# श्रमद्भगवज्गीता योदश अध्याय ॐ 


३३१ 


७ भ्न 


NE © 
्तर्षेतरज्ञसंयोगात्‌ तद्‌ बाड भरतषभ ॥२६॥ 
यमं सर्वेषु . भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ | 
बिनस्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 


प्रकृति और पुरुष--इन दोनोंको ही तू अनादि 
जान और सव विकारोंको तथा त्रियुणोंको प्रकृतिसे 
ही उत्पन जान ॥ १९ ॥ कार्यं और करणको उत्पन 
करनेमें हेतु प्रकृति कदी जाती है और सुख-दुःखेंके 
भोक्तापनमें ( भोगनेमें ) हेतु पुरुष ( जीवात्मा ) कहा 
जाता है || २० ॥ प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रक्ृतिके 
गुणोंको भोगता है और इन गुणोंका संग ही उसके 
अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है ( यह 
प्रकृतिस्थ पुरुष ही जीवात्मा है ) || २१ ॥ इस देहमें 
खित परमपुरुत्र साक्षी होनेसे उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति 
देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबका धारण-पोषण करने- 
बाळा होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, सबका महान्‌ 
श्र होनेसे महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्दघन होनेसे 
परमात्मा है--ऐसा कहा गया है ॥ २२ ॥ 
रस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको 
जो त्ते जानता है, वह सब प्रकारे कर्तव्य-कर्म 
रता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता | २३॥ 
ऽस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो ( शुद्र हुई 
पसम बुद्धिसे ) ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य 
ह ही ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म- 
के द्वारा देखते हैं ॥ २४ ॥ दूसरे, इस प्रकार न 
भानत हुए ( कितने ही ) दूसरोंसे ( तत्त्वको जाननेवालोसे) 
ही उपासना करते हैं और वे अ्रवणपरायण 

है भी “रूप संसार-सागरको निश्चय ही तर जाते 
२५॥ अजुन | जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी 
व है, उन सबको त्‌ क्षेत्र और क्षेत्र 
ह दी उत्पन्न जान ॥ २६ || जो पुरुष नष्ट होते 
मभार चराचर भूतोंमें परमेश्वरको नाशरहित और 
है। र देखता है, वही ( यथार्थ ) देखता 


समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मना55त्मानं ततो याति परां गतिम्‌।२८। ` 
्रकृत्येच च क्रियमाणानि सर्वज्ञः । ` 
यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२९॥ 
यदा भूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपस्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥३०॥ 
अनादित्वान्निशुणत्वात्‌ परमात्मायमन्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 
यथा स्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सवत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥३२।। 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
त्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतम्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम ॥३४॥ 
क्योकि जो पुरुष सबमें समभावसे स्थित 
परमेश्वरको समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनेको नष्ट 
नहीं करता, तभी वह परमगतिको प्राप्त होता है ॥२८॥ 
जो पुरुष सम्पूर्ण कमॉको सब प्रकारसे प्रकृतिके 
द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और आत्माको अकर्ता 
देखता है, वही ( यथार्थ ) देखता है ॥ २९ ॥ 
जिस क्षण यह पुरुष भूरतोके प्रथकप्रथक भावको 
एक ( परमात्मा- )में ही स्थित तथा उस ( परमात्मा- ) 
से ही सम्पूर्ण भूतोंके विस्तारको देखता है, उसी क्षण 
बह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ॥ ३० ॥ कुन्तीपुत्र 
अजुन ! अनादि और निर्गुण होनेसे यह अविनाशी 
परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें न तो कुछ 
करता है और न लिपि ही होता है ॥ ३१ ॥ जैसे सर्वत्र 
व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिस नहीं होता, 
वैसे ही देहमें सवत्र स्थित आत्मा ( निगुण होनेके 
कारण देहके गुणोसे ) लिप्त नहीं होता ॥ ३२॥ 
अजुन | जिस प्रकार एक ही सूर्यं इस समसूण 
्र्मण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही 


३४९ * बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, 
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आत्मा सम्पूण क्षेत्रको प्रकाशित करता ६ ॥ ३३ ॥ प्रकृतिसे प मक्त नेको नो पर गा आज होनेको जो पुरुष ज्ञान र 
इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रइके भेदको तथा कायसहित जान लेते है, व परम ब्रह्म परमालाको प्राप्त रे | 
श्रीमद्भगवद्ीता--्ेतरक्ेतरज्ञविभागयोग' नामक त्रयोदश अध्याय ( महामारत भीष्मपर्व अध्याय ३७) | ॥३४। | 
GR 


श्रीमद्धगवद्रीता चतुदश अध्याय 


ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे जगत्को उत्पत्तिका, सत््व-रज-तम--तीनों गुणांक 

) 

7 दस भगवत्ापिके साधनोंका एवं गुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वणन 

| | ज्ञानकी महिमा होती हैं, प्रकृति उन सबकी गर्म धारण कलेवादी गा 
वा ववा है और मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ | १ 


पुरं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानशुत्तमस्‌ । सत्त्व, रज, तम तीनों गुणोंके विभिन्न रण 

ज्ञात्वा झुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गताः॥ १॥ सत्रं रजस्तम इति गुणा; प्रकृतिसम्भा।। | 
| इदंज्ञनशचुाश्रत्य मम साधम्यमागताः। निबध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥\॥ 
' सऽपि नोपजायन्ते प्रये न व्यथन्ति च ॥ २॥ तत्र सच्चे निमलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌। | 
| '. आीभगवान बोळे -ज्ञानमिं अति उत्तम परम ज्ञानको सखसजञन बध्नाति ज्ञानसङ्गन चानघ ॥६| 
ट में फिर कहता हूँ, जिसको जानकर सब सुनिजन इस रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसशङ्भबम्‌। | 
' संसाससेमुक्त होकर परम सिदधिको प्राप्त हो चुके हैँ॥ १॥ तन्निबभ्नाति कमसङ्गेन देहिनम्‌ || 
इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे साधर्म्यको प्राप्त हुए तमस्त्वज्ञानज विद्धि मोहन सर्वेदेहिनाम | 
पुरुष न तो सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन होते हैं और ग्रमादालस्यनिद्राभिस्तनिब्षाति भास ॥४ 














न प्रळयकालमें व्यथित होते हैं. ॥ २॥ अर्जुन | प्रकृतिसे उत्पन्न सत्तगुण! ब 
प्रकृति माता, भगवान्‌ पिता तमोगुण--ये तीनों गुण अविनाशी जीवासी 
क बाँध लेते हैं ॥ ५ ॥ निष्पाप | उन शि 





मम योनिम तसिन्‌ गभ दधाम्यहम्‌ । सत्त्वगुण तो निर्मल होनेके कारण 

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ विकाररदित है; वह सुखके 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतयः सम्भवन्ति या; । सम्बन्धसे अर्थात्‌ उसके अमिमानसे 
-तासा ब्रह्म महद योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ दुन्तीपुत्र अजुंन | रागात्म्व ड 
त जन्या और आसक्तिसे उत्पन जान | वह ही 
PR मूल प्रकृति योनि है । दके ( और उनके ) सब 1 
. में उसमें चेतन-समुदायरूप गर्भको स्थापन करता हूँ । है ॥ ७॥ अर्जुन ! सब मिमाति 4 
उस.( जड-चेतनके संयोग-) से सब भू्तोकी उत्पत्ति करनेवाले तमोगुणको त. pr र । 
होती है ॥ ३॥ कुन्तीपुत्र अजुन | सब योनियोमें नाना इस जीबात्माको. प्रमाद, थारू शे 
प्रकारंकी जितनी मर्तियाँ ( शरीरघारी प्राणी ) उत्पन बाँधता है ॥ ८॥ 


» 
= पाहि 


जू ६ | 
से बारा द, 
| 


# श्रोमझूगवद्दीता चतुदंश अध्याय > 





न I 
यत्नं सुखे संजयति रजः कमेणि भारत । 
ज्ञानमाईत्य तु तम असाद संजयत्युत ॥ ९॥ 
रजस्तमश्चास्य सत्त्म अत्रात भारत । 

रजः सं तमश्चेत्र तमः सक्त रजस्तथा ॥१०॥ 
_ अजुन | सत्तणुण सुखमें लगाता है और रजोगुण 
कमें, परंतु तमोगुण तो ज्ञानको ढककर प्रमादमें 
ठगाता है || ९ ॥ अजुन ! रजोगुण और तमोगुणको 
दवाकर सत्वगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणको दबाकर 
रजोगुग, वैसे ही सत्तगुग और रजोगुगको दबाकर 
तमोगुण होता ( बढ़ता ) है ॥ १० ॥ 


सेद्वारेषु देहेऽसिन्‌ प्रकाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विद्याद विबुद्ध सत्त्वासित्युत ॥११॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ-॥१२॥ 
अग्रकाशोऽपरवृत्तिश्च प्रमादो सोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥ 
जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियों 
में चेतनता और ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय ऐसा 
जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है ॥ ११।| भरतश्रेष्ठ ! 
रजोगुणके बढ्नेपर लोभ, प्रबृत्ति, आरम्भ, अशान्ति 
और मोगऱस्पृहा-ये सब उत्पन्न होते हैं || १२ ॥ 
रननदन | तमागुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और 
नद्रयमें अप्रकाशा, कर्तव्य-क्ोमिं अप्रवृत्ति, प्रमाद 
( करने योग्य कार्य न करना और न करने योग्य कार्य 
करना ) और निद्रादि अन्त:करणकी मोहिनी बृत्तियाँ-- 
+ सब उत्पन होते हैं | १३ ॥ 
पदा सर्वे प्रबृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमबिदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥१४॥ 
अलय गत्वा कर्मसङ्भिषु . जायते । 
पथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
भब यह जीवात्मा सत्तगुणकी वृद्धिमें पृत्युको प्राप्त 
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होता है तत्र वह उत्तम तत्को जाननेवाठोमे निर्मल 
दिव्य लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४ | रजोगुगकी बद्रिके 
समय मृत्युको प्राप्त होकर कर्मासक्त मनुष्योमे उत्पन होता 
है तथा तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ मनुष्य पशु, कीट 
आदि मूढ योनियोमें उत्पन होता है ॥ १५ ॥ 


enn कसन NS NII य... के 


कर्मणः सुकृतस्याहु: सात्विक निर्मल फलम्‌ । 


रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥१६॥ 
सत्त्वात्‌ सजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोही तमसा भवतोःज्ञानमेव च ॥१७॥ 
ऊध्व गच्छन्ति सन्त्रस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यशुणवृत्तिस्या अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८] 

श्रेष्ठ कमंका फल सात्विक ( सुख, ज्ञान और 
वेराग्यादि-रूप ) निमंछ होता है | राजस कर्मका फल 
दुःख और तामस कमंका फळ अज्ञान होता है, ऐसा 
कहा गया है ॥ १६ ॥ सत्त्गुणसे ज्ञान उत्पन्न होता 
है, रजोगुणसे निचय ही लोम एवं तमोगुणसे प्रमाद 
और मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होता है || १७॥ 
सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, 
रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यर्मे ( मनुष्यछोकर्मे ) 
ही रहते हैं. और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद 
तथा आळस्यादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगतिको ( कीट 
पशु आदि नीच योनियांको तथा नरकोंको ) प्राप्त 
होते हैं || १८॥ 

 भरयवत्ातिके साधन 

नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा दरष्टालुपञ्यति । ` 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति सद्भाव सोऽपिगच्छति ॥१९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही .देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुःसत्िसुक्तोऽसृतमश्तते ॥२०॥ 

जिस समय ब्रा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य 
किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त 
परे सच्चिदानन्दधनस्वरूप सुन्न परमात्माको तत्वसे जानता 








_ ३४४ * वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) करे सब अति भ्रद्धासे पो जे र श्र 


है, उस समय वह मेरे भावको प्राप होता है ॥ १९ ॥ 


_ यह पुरुष शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों 


गुणोंको उल्लज्नन करके जन्म, मृत्यु, ढद्वावसा और 
सन प्रकारके दुःखेंसे सुक्त होकर अमृतत्वको प्राप्त 
होता है ॥ २० ॥ 
अजुन उवाच 
कैलिज्लेल्लीन, गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
` किमाचारः कथं चेतांख्रीन, गुणानतिवतते ॥२१॥ 


अजुन बोले--प्रभो ! इन तीनों गुणोंस अतीत पुरुष 
'किन-किन लक्षणोसे युक्त होता हे ओर किस प्रकारके आचरणां- 
बाळा होता दै और वह केसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता 


 ह!॥२१॥ 


गुणातीत पुरुषके लक्षण 
श्रीमगवानुवाच 


प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 


न डेष्टि सम्भवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति ॥२२॥ 


` उदासीनवदासीनो शुणेयों न विचाल्यते । 
_ गुणा वर्तेन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२२॥ 


समदुःखसुखः खस्यः समरोष्टाञ्मकाश्चनः । 
तुरयग्नियाग्रियो धीरस्तुस्यनिन्दात्म्सस्तुतिः ॥२४॥ 
मानापमानयोस्तुल्थस्तुर्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यामी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 


व भ्रीभगवानने कहा--अजुन | जो पुरुष सत्तगुणके 
कार्यरूप प्रकाश, रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्ति और 


_तमोगुणके कार्यरूप मोहके प्रदत्त होनेपर उनसे दवष 


ही 
१-1 


हे < 
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नहीं क = होता है।। १९॥ नदी करता है और निव श व है और निवृत्त होनेपर उनकी हि | 
नहीं करता ॥ २२ ॥ जो उदासीनके सद्ध १” | 
हुआ गुणोके दारा विचलित नहीं किया जञ | 
और गुण ही युणोमें बरतते हैंऐसा समता हि 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें अभिन्न भावसे छित ७ | 
है एवं उस स्थितिसे कमी विचलित नहीं होता | २ 
जो निरन्तर “ख?--आत्मामें स्थित, दुःखमुछन । 
समान समझनेबाला, मिद्टी-पत्थर और खणे ए | 
भाववाळा, धीर, प्रिय-अप्रियको एक-सा माननेव़ क | 
अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाज है | २१ | 
जो मान और अपमानमें सम है, मित्र और एके | 
पक्षमें भी सम है. एवं सम्पूर्ण आस्मभोमें कते | 
अभिमानसे रहित. है; वह पुरुष गुणातीत कहा का | 
है॥ २५॥ 
भगवान्‌ ही ब्रह्म आदिके आश्रय हैं 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते! 
सं गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ त्रह्मभूयाय कल्पते || 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाइमगरतस्ाच्ययस घ। | 
शाश्चतस्य च धर्मस्य सुसस्यैकात्तिकस व 
जो पुरुष अव्यभिचारी मक्तियोगके र ह | 
निरन्तर भजता है, वह भी इन तीनों गग | 
मति लॉघकर सचिदानन्दघन रको ग्र होले ह| 
योग्य बन जाता है । ( मेरी 
द्वारा भी गुणातीतावस्थाकी या ब्रह्मकी 
है) ॥२६॥ क्योंकि उस अविनाशी पह 
नित्य धर्मका और अखण्ड एकरस | 
(पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही ) हैं ॥ २०७ | 
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| # श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चद्श अध्याय ॐ ३४५ 


है श्रीमद्भगवद्वीता पञ्चदर अध्याय 


संसार-इक्षका, भगवत्मापिके उपायका, प्रभावसहित परमेश्वरके खरूपका एवं 
शर, अक्षर ओर पुरुषोत्तमके त्तका वर्णन 


संसार-ुक्ष और भगवत्मापिके उपायका वर्णन जिसके पत्ते कहे गये हैं, उस ( संसाररूप वृक्ष ) को 
श्रीभगवानुवाच जो पुरुष ( मूल्सहित तत्त्वसे ) जानता हैँ, वह वेदके 


ऊर्थमूलमधःशाखमश्वत्थ॑ प्राहुरुययमू। पो जाननेवाळा है १ ॥ उस संसारी तीनों 
छन्दांसि यस्य पणानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १॥ १8 ए९॥ 19 15 नं 
अधश्चोध्व प्रस्तास्तस्थ शाखा eee क्रं डर 
गुणम्रवृद्धा  विषयम्रवाला! । स्ट र चरक 6 RO 5 
अधश्च पृलान्यनुसंततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके || २॥ 
न रूपभस्येह तथोपलभ्यते 
| नान्तो न चादिन च सम्भ्रिष्ठा । 
| अश्मन सुविरूढसूल- 
ससङ्गशस्त्रेण इढेन छित्वा ॥ ३॥ 
पतः पद्‌ तत्‌ परिभाणितव्य 
या।सन्‌ गतान निवतोन्त सूयः 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यंत प्रवृत्ति; प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ 








; 








निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा गुणों ( रूप-जल- ) के द्वारा वढी हुई एवं विषयभोगरूप 
अध्यात्मनित्या वेनिंवृत्तकासा! । कोंपलेंवाळी, देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनिरूप 
अन्षिशुत्ताः सुखदुःससं्ञ शाखाएँ नीये और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैँ. तथा 
प्थसूढाः पंद्मव्यय तत्‌ || ५॥ मूनुष्यलोकमें कमोके अनुसार बाँधनेबाली अहंता, ममता 

१ पद्‌ भासयते सर्यो न शशाङ्को न पावकः । और वासनारूप जडे भी नीचे और ऊपर समी लोकोंमें 
मे षो CR तद धाम परम सम || ६॥ व्याप्त हो रही हैं॥ २॥ इस संसारवृक्षका खरूप जसा 
जीवभूतः सनातन! | . वहा है, वैसा यहाँ विचारकाठमें नहीं पाया जाता; 


मेन! 
'ानीन्ट्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥ क्योंकि न तो इसका आदि है, न अन्त है तथा न 


भगवान बोळे--ऊपर ( आदिपुरुष परमेस्वररूप ) इसकी अच्छी प्रकारसे प्रतिष्ठा ही है । इसलिये इस 
ती नीचे ( त्रह्मारूप मुख्य ) शाखावाळे जिस अहता, ममता और वासनारूप आति इढ़ मूलोवाले 
E बृक्षको अविनाशी कहते हैं, वेद संसाररूप पीपलके वृक्षको दृढ वेराग्यरूप रके द्वारा 


EE £ | भीकू ° वृ० अंर ३४--- 








३४६ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महाम्‌ । दिव्य मुर शुचि) करे सब अति भ्रद्धासे पार 


काटकर फिर उस परमपदरूप परमेश्वरको अर्ति उसमें जाता हे । ८॥ पद आ 0 आ 
खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष फिर लौटकर 
संसारमें नहीं आते और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन 
संसार-दृक्षकी प्रबृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई है, उसी 
आदिपुरुष मगवानके मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय 
करके उस परमेश्वरका मनन और निदिव्यासन करना 
चाहिये || ३-४ ॥ जिनका मान और मोह नष्ट ही 
गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया हॅ, 
जिनकी परमात्माके खरूपमें नित्य स्थिति है और जिनकी 
कामनाएँ पूर्णूपसे नष्ट हो गयी हैं, वे सुख-दुःखनामक 
ढन्द्रोंसे विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपदको 
प्राप्त होते हैं || ५ ॥ जिसको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर 
संसारमें नहीं आते, उस खयंप्रकाझ परमपदको न 
सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि 
ही; वही मेरा परम धाम है ॥ ६। इस देहमें यह 
+  जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है. और वही प्रक्षतिमें 
' स्थित इन मन और पाँचों इन्द्रियोंकी आकर्षण करता 
है॥७॥ 
जीवात्माका स्वरूप तथा कार्य 

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । 
गृहीतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८॥ 
शरोत्रं चक्षुः स्पशनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विपयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि शुञ्जान वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ।।१०॥ 
यतन्तो योगिनश्चनं पश्यन्त्यात्मन्यवखितस्‌ | 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ 
; जैसे वायु गन्धके स्थानसे गन्धको ग्रहण करके ले 
` जाता है, वेसे ही देहादिका खामी जीवात्मा भी जिस 
' रीरका त्याग करता है, उससे इन मनसहित इन्द्रियों 
न . को ग्रहण करके फिर जिस शरीरको प्राप्त होता है, 
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उसमें जाता है ॥ ८॥ यह जीवात्मा श्रोत्र, नेत्र, हर | 
4 


और रसना, घ्राण तथा मनका आश्रय काणे. के | 
सबके सहारेसे ) ही विषयोका सेवन करता है॥ ९। | 
शरीरको छोड़कर जाते हुएको, शरीरमें सित वर | 
अथवा विषर्योको भोगते हुएको---इस प्रकार तीनो गो. 
से युक्त हुएको भी मूढ अज्ञानीजन नहीं जानते, वेळ. 
ज्ञानरूप नेत्रोंवाले ज्ञानीजन ही तसे जानतेहैं ||, | 
यत्न करनेवाले योगीजन अपने हृदयमें खित जन | 
आत्माको तत्तसे देखते हैं; ` किंतु जिन्हेने अपन | 
अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानीज वे | 
यत्न करते रहनेपर भी इसको नहीं देख पाते ॥ ११॥ | 


प्रभावसाहित भगवान्‌के स्वरूपका वर्णन 


यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ । 
यञ्चन्द्रमसि यच्चासौ तत्‌ तेजो विद्वि मामकम्‌ ॥(१॥ | 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा) 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक॥ | 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित। | 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधग | | 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो जी. 
मत्त स्मृतिज्ञानमपोहन १ | 
श्च संबरहमेव 
ट वेदान्तळुदू वेदविदेव चाह" | 
जो सुमे स्थित तेज समस्त जाप pe 


ते अहे ओर जो* 
करता है तथा जो तेज चन्द्रमा दै. न ह 
है, उसको तू सेरा ही तेज ह 
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चन्द्रमा होकर सारी ओषधियोंकी ` | 
पुष्ट करता हूँ ॥ १३॥ में ही सं त ए | 
स्थित प्राण और अपानसे स हि ET 


` "हवित पश्चदश अध्याय = 


| mmm य य 
हि तिये छवो 0०0 हृदयमें ( अन्तर्यामीरूपसे ) 


खित हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, 

सत्र वदोके द्वारा में ही जानने योग्य हूँ तथा मैं ही 

वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जानेवाला भी हूँ ॥ १५ 
क्षर ओर अक्षर 


द्वाविमों पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
धः सर्वाणि भूतानि ऋटस्थोष्क्षर उच्यते ॥१६। 
उत्तम! पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥१७॥ 
यसत्‌" क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽसि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः || १८॥ 
'इस संसारमें नाशवान्‌ और अविनाशी भी, ये दो 
कारके पुरुष हैं । इनमें सम्पूर्ण भूतग्राणियोंके शरीर 
तो क्षर ( नाशवान्‌ ) और जीवात्मा अक्षर ( अविनाशी) 
कहा जाता है ॥ १६ ॥ इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो 
भन्य ही है, जो तीनों छोकोंमें प्रवेश करके सबका 
परण-पोषण करता है एवं अत्रिनाझी परमेश्वर और 


"रमात्मा--इस प्रकारसे कहा गया है ॥ १७॥ 
कि में क्षर ( नाशवान्‌ जड़वर्ग क्षेत्रसे ) तो 
सवरथा अतीत हूँ और अविनाशी अक्षर--जीवात्मासे भी 
उत्तम हूँ, इसलिये छोकमें और वेदमें भी मैं पुरुषोत्तम 
नामसे प्रसिद्ध हुँ ॥ १८ ॥ | 
श्रीकष्ण--गुह्यतम पुरुषोत्तम तरव 
यो मामेचमसम्सूढो जानाति पुरुषोत्तमम | 
स सवेविद भजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 
इति गुझतमं शा््रमिदयुक्त मयानघ । 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ सयात्‌ कृतकृत्यश्च भारत २०॥ 
भारत | जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार मुझको 
( श्रीकृष्णको ) ही पुरुषोत्तम जानता है, वह सई 
पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुन्न वासुदेव श्रीकृष्णको ही 
भजता है# ॥ १९ | निष्पाप अर्जुन | इस प्रकार यह्‌ 
युझतम ( अति रहस्ययुक्त गोपनीय ) शांत्र मेरेद्गारा 
कहा गया | इसको तत्त्वसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ 
और कृतकृत्य हो जाता है || २० || 


औमदूगवद्रीता--<पुरुषोत्तमयोग' नामक पत्नदश अध्याय ( महाभारत भीष्मपवं अध्याय ३९ ) | 
है नान घा मम, 


, __ * जीवोंका विनाशी शरीर कवर’ है, 
है, ऐसा अर्थ सवेथा युक्तियुक्त है | 

एक दूसरी इष्टिसे इसका अर्थ 
इनसे मशः अतीत और उत्तम “पुरुषोत्तम? है । 


इट जीवात्मा अक्षर है ओर क्षरसे अतीत एवं अक्षरते उत्तम पुस्स 


यों किया जाता है कि प्रकृतिप्रसूत सर्वभूतमय जगत्‌ “क्षर? है, ब्रह्म 'अक्षरः है और 


और जगत्‌? गुणमय विकारी है । «अक्षर बहा? निर्गुण निर्विकार निराकार है और “पुरुषोत्तम? भौतिक आकाररहित, 
सनेथा अविकार, अश्राकृत सचिद्घनाकार हे--प्राकृत गुणोंसे सर्वथा रहित, सचिन्मय) दिव्य गुण खूप हँ | ये पुरुषोत्तम स्य 
हैं ( थ्यो भामेवं जानाति परोत्तमम्‌?-जो मुझको ही “पुरुषोत्तम” जानता है ) | यही गुह्यतम तत्त्व है | 


श ष यतर? है ( 
भीकृष्णका तत्त्व 'गुह्मतम? 
न किया है 


“आत्माका विनाशी भूतमय जगतके ख्पमें अभिव्यक्त होना रहस्यमय होनेके कारण यह 'क्षरः-तत्त्व 'ुझ’ है, 
“शानमाख्यातं गुह्यादू गुह्यतरं मयाः १८ । ६३ ) और इन दोनोंसे विलक्षण पुरुषोत्तम 
है । १८वें अध्यायमें 'गुह्माद्‌ गुह्मतरमःतत्त्वके पश्चात्‌ भगवानने इस “गुह्यतम? तत्त्वका 


बहो भगवानूने अपने एकान्त ग्रिय भक्त अजुनको उसके हितार्थ इस गुह्मतम परम तत्वका विशेष विशदरूपसे स्पष्ट | 


| अ तया हे ओर 


“खपे 'स्वंगुह्मतमः के नामसे इसे बतलाया है । 


है 
Er) 
है. ४ 
३. - अमल 


सब धर्मोकों त्याग करके एकमात्र अपनी शरण ग्रहण 


हण करनेका आदेश देते हुए गीताके अन्तिम र | 
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श्रीमद्भगवद्ीता षोडश अध्याय 


फलसहित दैवी और आसुरी सम्पदाका वर्णन तथा शाख्ननिपरीत आचरणे 
त्याग और शाख्नालुकूल आचरणके लिये प्रेरणा 


देवी सम्पदा 


अभवं सच्संशुद्धि्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजनस्‌ ॥१॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग। शान्तिरपेशुनस्‌.। 
दया भूतेष्वलोळप्त्व मादेन हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
शौचमद्रोहो नातिमानिता । 


भन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत । । ३॥ 


श्रीभगवान बोले-भयका सवथा अभाव, अन्तः 
करणी पूणे निर्मळता, तत्तज्ञानके लिये ध्यानयोग 
निरन्तर द्द स्थिति; सात्विक दान; इन्द्रियोंका दमन, 
भगवान्‌, देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्निहोत्र 
आदि उत्तम कर्मोका आचरण, वेद-शाख्रोका पठन- 
पाठन तथा भगवानके नाम आर गुणोंका ` कीतंन- 
रूप खाध्याय, खघ्मपालनके लिये कथ्सहनरूप तप और 
शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकीो सरलता ॥ १॥ 
मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भा किसीको 
कष्ट न देना, यथाथं और प्रिय भाषण, अपना अपकार 


करनेवालेपर भी क्रोध न होना, कर्मोमें कर्तापनके - 


अमिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरतिं अर्थात्‌ चित्तकी 
क्लळताका अभाव, किंसीकी भी निन्दादि न करना, 
सब मूतप्राणियोमे हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयों के 
साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, 
कोमळता, लोक और शाख्से विरुद्र आचरणमें छजा 
और व्यर्थ चेशओंका अभाव ॥ २ ॥ तेज, क्षमा, धेयं, 
बाहर-भीतरकी शुद्धि, किसीमें भी रनुभावका न होना 
और अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अमाव--अजुुन ! ये 


ली _ सब गुण देवी सम्पदामें उत्पन्न पुरुषमे होते हैं ॥३॥ 


बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करो महान ' दिव्य मधुर शुचः कर सब अति भ्रद्धासे पान न ; 
$ 
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आसुरी सम्पदा तथा. देवी समदाके फ़ | 
दम्भो दर्पोडमिमानश्व कोधः पारुष्यमेव च। | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथ सम्पदमासुरीम्‌ ॥॥| | 
देवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता] | 
मा शुचः सम्पदं देबीसभिजातोऽसि पाण्डय ॥५॥ | 
पार्थं | दम्भ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कोत. | 
और अज्ञान--यें सब ( दुर्गुण ) आपुरीसग | 
उत्पन्न मनुष्यमें होते हैं ॥ ४ ॥ दैवी-समपदा मेके | 
लिये और आसुरी-सम्पदा बन्धनके लिये मानी जतीहै| | 
इसलिये पाण्डुकुमार | तू शोक मत कर; क्योकि तूदः | 
सम्पदामें उत्पन्न हुआ है ५ ॥ 
आसुरी सम्पदा और उसके परिणाम 


हौ भूतसर्गो लोकेऽखिन्‌ देव आसुर एब घ | 
देनो विस्तरशः प्रोक्त आसुर पार्थ मे घृणु॥ | 
प्रवृचि च निदृर्षि च जना न विदुरासर। | 
न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते | 
असत्यमग्नतिष्ठं ते | 
अपरस्परसम्मूतं किमन्यत्‌ 
एता दृष्टेसवष्टन्य नशत्मानो | 
्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय 
काममाश्रित्य दुष्पर दम्भमानमदातित नु शि 
भोहाद्‌ गृहीत्वासदग्राहानपरवतेन्तेण्श , ड | 
चिन्तामपरिमेयां च ्रर्यान्ता्ुाशि i! 
कामोपभोगपरमा तार्य 

अर्जुन ! इस लोके प्रागियोकी “१ 
समुदायकी श्रेणी ) दो ही | ह | 
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क कही जा चुकी हैं; अव तू अझुर-मानवाँकी प्रकृति- 
को भी विस्तारपूवक मुझसे सुन ॥ ६ ॥ आसुरःखमाव- 
वाळे मनुष्य प्रबृत्ति और निवृत्ति--इन दोनोंको ही 
नहीं जानते | इसलिये उनमें न तो बाहर-भीतरकी शुद्धि 
है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य ही है ॥ ७॥ 
वे ( असुरमानव ) कहा करते हैं कि जगत्‌ सर्वथा 
असत्य, अप्रतिष्ठ ( आश्रयरहिंत ) और ईश्वररह्वित है । 
यह अपने-आप केवल खनी-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न 
हैं | अतएव केवळ काम ही इसका हेतु है । इसके 
सिवा और क्या हेतु है ? || ८ ॥ इस प्रकारकी दष्टिका 
अवलम्वन करके नष्ट ( पतित-) स्वभाव अन्तःकरण, 
मन्द-बुद्वि, सबके अहितमें संलग्न, वे उग्र कर्म करनेवाले 
मनुष्य केवळ जगतूके नाशके लिये ही उत्पन्न होते 
हैं ॥ ९ || वे दम्भ, मान और मदसे युक्त मनुष्य किसी 
प्रकार भी पूर्ण न होनेवाळी कामनाओंका आश्रय 
लेकर, अज्ञान--मोहसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहणकर 
एवं अछुद्ध आचरणोंको धारण करके संसारमें 
विचरते हैं || १० || वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाळी असंख्य 
चिन्ताआंका आश्रय लेनेवाळे, विषयभोगोंके भोगमें तत्पर 
रहनेवाळे और “इतना ही परम पुरुषार्थ और परम सुख 
इस प्रकार माननेवाले आसुर मनुष्य होते हैं ॥ ११॥ 
आशापाशशतेबंद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥१२॥ 
रदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथस्‌ । 
शदमसतीदमपि भे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥ 
असो मया इतः शत्रुईनिष्ये चापरानपि । 
ऽहम भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥१४॥ 
आद्यो$मिजनवानखि कोऽन्योऽस्तिसदशो मया । 
ङ क दासामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥ 
ह 'नकचित्तविशरान्ता  मोहजालसमाबवताः । 
` 'िकञाः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥ 





वे ( आसुर मानव ) सैकड़ों आशाकी फासियोंसे 
बघे हुए काम-्रोधके परायण होकर विष्य-भोगोके लिये 
अन्यायपूरवेक धनादि पदार्थेके संचयकी चेष्टा किया 
करते हैं | १२ ॥ ( वे सोचा करते हैँ) मैंने आज 
यह प्राप्त कर छिया और अब इस मनोरथको प्राप्त कर 
छूगा | मेरे पास यह इतना धन है और यह (घन ) 
फिर मेरा हो जायगा ॥ १३ ॥ वह इन्नु तो मेरेद्वारा 
मार डाला गया और उन दूसरे शत्रुओंको भी में मार 
डाळूंगा | मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्यका भोगनेवाळा हूँ; मैं 
सिद्ध ( सफलजीवन ), बलवान्‌ और सुखी हूँ ॥१४॥ 
में बड़ा धनी और कुटुम्बबाला ( जन-नेता ) हूँ। 
मेरे समान दूसरा कौन है १ में यज्ञ करूंगा, दान दूंगा 
और आमोदःप्रमोद्‌ करूँगा | इस प्रकार अज्ञानसे 
मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाळे 
मोहरूप जाळसे समाबृत और विषयभोगोमे आसक्त 
आसुर-मानव घोर अपवित्र नरकमें गिरते हैं॥ १५-१६॥ 


आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्तरिताः | 
यजन्ते नामयज्षैस्ते दस्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥१७॥ 
अहंकारं बलं दपं कासं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यस्यकाः ॥१८॥ 
तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमानू । 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१९॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
सामग्राप्यैन कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 
वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घमंडी मानब 
धन और मानके मदसे युक्त होकर केवल नाममात्रके 
यज्ञोद्रारा दम्मसे शाख्नविधिरहित यज्ञक्रिया करते हँ. ॥ १७॥ 
वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादिके 
परायण और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले मनुष्य अपने और 
दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ अन्तर्यामी इथरसे देष क्त 
बाळे होते हैं ॥ १८ ॥ उन ( मुझसे ) देष करतेवार 
पापाचारी और निर्दय नराधमोंको मैं संसारमें बारबार | 
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आसुरी योनियोंमें ही पटकता हूँ ॥ १९ ॥ अर्जुन ! वे ज्ञात्वा शास्रविधानोक्तं कर्म हा है. | 
मूढलेग मुझको न पाकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको काम, क्रोध तथा लोमे तीन परक | 


प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी और नीच गतिको ही प्राप्त द्वार आत्माका पतन करनेवाले ( उसको कर. | 


होते हैं ( घोर नरकोरमे पड़ते हैं. ) ॥ २० ॥ जानेवाले ) हैं । अतएव इन तीनोंका त्याग का | 
झाज्ञाविरेद आसुरी आक्तरणोंके त्यागं ओर शासखत्रानुकूल चाहिये ॥ २१ ॥ कुन्तीपुत्र अजुन | इन तीनों | 
| देवी आचरणोंके सम्पादनके लिये प्रेरणा दवरोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण का 


य कार है, इससे वह परम गतिको. जाता है ( मुके प्रा त 
तरिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। . ह „ ॥ २२ ॥ जो मनुष्य शात 


कामः क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत त्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ अपनी इच्छसे मनमाना आचरण करता है, क | 
एतैविमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेह्निभिनरः । सिद्विको प्राप्त होता है, न सुखको और न पस ग | 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२। हो ॥ २३॥ अतएव तेरे लिये इस कार | 
` यः शाद््विधिसुत्सुज्य वतते कामकारतः । अकर्तव्यकी अवस्थामें शाख ही प्रमाण है | छ | 
न स सिद्रिमवाझोति न सुखं न परां गतिस्‌ ॥२३।। जानकर तुझे शाख्रविधिके अनुसार नियत का है| 
तसाच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवख्थिती । करना चाहिये ॥ २४ ॥ [ 


भरीमद्भगव्टीता--देवासुरसम्पद्विभागयोगः नामक षोडश अध्याय ( महाभारत भीष्मपव अध्याय ४० )। 


—n ORS? 


श्रीमद्वगवद्रीता सप्तदशा अध्याय 


त्रिविध धाका और शाख्नबिपरीत घोर तप करनेवालोंका वर्णन; आहार) यज्ञ) तप ओर दारके 
प्थक्‌-पृथक्‌ मेद तथा ॐ, तत्‌, सके प्रयोगको व्याख्या 


झाज्लविविरहित श्रद्धाके विषयमे अर्जुनका मभ सच्तानुरूपा स्थस्य श्रद्धा भवति भाष | 








3 ७ ९ “' ३ || 
अजुन उवाच ॒ श्रद्धासयाऽय पुरुषो यो यच्छूद्ध। स एव पं है. | 
ये शास्त्रविधिमुत्सज्य यजन्ते भ्रद्धयान्विताः । श्रीभगवान बोले--मनुष्योंवी ( % ति | 


~. 
१ 


तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥ संस्कारोंसे रहित ) केवल खभावसे उ क| 
अजुनने पूळा--श्रीकृष्ण | जो शा्रविधिको त्यागकर और राजसी तथा तामसी ऐसे म 
भद्धासे युक्त हुए पुरुष देवादिका पूजन करते हैं, उनको तू मुझसे सुन ॥ २ ॥ भारत दती (| 
उनकी स्थिति फिर कोन-सी है ! सात्तिकी, राजसी अथवा श्रद्धा उनके अन्तःकरणके अनुरूप दी | 
तामसी १ | १ ॥ यह पुरुष श्रद्धामय है; जो पुरुष जैसी 3 
| त्रिविध श्रद्धा वह खयं भी वही है ॥ २॥ 6) ह 

| भ्रीभगवानुवाच त्रिविध पूणा | ता त 
` ` ` व्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । यजन्ते सास्तिका देवत्य करता || 
` सालिकी राजसी चैव तामसी चेति तां शरण ॥ २॥ प्रतान्‌ भूतगणांशान्ये यजनते त्ष | 


५ 










RRR ओको परते हैं 

सात्विक पुरुष देवता पूजते हैं, राजस यक्ष- 
क्ष्ोको तथा दूसरे तामस लोग प्रेत और भूतगणोंको 
जते हैं॥ ४ ॥ 


आसुरी घोर तप 

अशाख्रविहितं घोरं तप्यन्ते थे तपो जनाः | 
दम्भाहकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
कर्पयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विद्वयासुरनिश्चयान्‌ ॥६।। 

जो मनुष्य शाख्विमिसे विपरीत केवळ मनः कल्पित 
घोर तप तपते हैं, वे दम्भ और अहंकारसे युक्त एवं 
कामना, आसक्ति और बल्समन्वित पुरुष शरीरखूपसे 
खित भूतसमुदायको और अन्तःकरणमें स्थित मुन्न 
परमामाको भी कृश करनेवाले ( क्लेश पहुँचानेवाले ) 
| है| उन अन्ञानियोंको तू असुर खभाववाले जान | ५-६ 


त्रिविध आहार 


आहारस्त्वपि सस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यशसतपस्तथा दान तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७॥ 
भायु;सस्तषलारोग्यसुखप्रीति विवर्धनाः | 
रथा! खिग्धाः सिरा हृया आहारा; सास्विकप्रियाः || 

भट्पम्छलूवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
ह राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 

` पतयाम गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
1 हार भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार 
` ¬ रका प्रिय होता है । (वैसे ही ) यज्ञ, तप और 
न भी तीन-तीन प्रकारके होते हैं। उनके इस प्ृथक्‌- 
। ह वू मुझसे सुन || ७ || आयु, बुद्धि, बल, 
| गौर सर उज और प्रीतिको बढ़ानेवाले, रसयुक्त, चिकने 
“ झे 'इनेयाळे तथा खभावसे ही मनको प्रिय 
पो आहार ( भोजन करनेके पदार्थ ) सालिक 
हें ॥ ८ || कडवे, खट्टे नमकीन, 
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बहुत गरम, तीखे, रूखे, जलन उत्पन्न करनेवाले और 
दु:ख, चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार 
( भोजन करनेके पदार्थ ) राजस पुरुषको प्रिय होते 
हैं ॥ ९ | जो भोजन अधपका, रसरहिंत, दुर्गन्ययुक्त, 
बासी और उच्छिटट ( जूँठा ) तथा अपवित्र है वह 
भोजन तामस मनुष्यको प्रिय होता है ॥ १० ॥ 
त्रिविध यज्ञ 
अफलाकाङ्किभि्यज्ञो विधिदृष्टी य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सास्तिकः ॥११॥ 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्वि राजसम्‌ ॥१२॥ 
विधिददीनमसृष्टान्नं मन्त्रह्दीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्गाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 
फल न चाहनेवाले पुरुषोंद्वारा यज्ञ करना ही 
कर्तव्य है!--इस प्रकार मनका समाधान करके, जो 
शाख्नविधिसे नियत यज्ञ किया जाता है, वह सात्त्विक 
है ॥ ११ ॥ भरतश्रेष्ठ ! फलको दृश्मिं रखकर और 
केवळ दम्माचरणके लिये जो यज्ञ किया जाता है, उस 
यज्ञको तू राजस जान ॥ १२ ॥ शाल्नबिधिसे हीन, 
अन्नदानसे रहित, विना मन्त्रोके, बिना दक्षिणाके और 
बिना श्रद्धाके किये जानेवाले यज्ञको तामस यज्ञ कहते 
हें ॥ १३॥ 
त्रिविध मेदसे शारीरिक, वाडमय और मानसिक तप 


देवद्विजगुरम्रान्ञपूजनं शोचमाजपम । 

्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहित च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसनं चेव वाद्य तप उच्यते ॥१५॥ 
मनःग्रसादः सोम्यत्वं सोनमात्मविनिग्रहः । > 
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सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चरमध्चुवम्‌ ॥ १८) 
मूढग्राहेणात्मनो यत्‌ पीडया क्रियते तपः। | 
परस्योत्सादनाथं बा तत्‌ तामसञ्चुदाहृतस्‌ ॥१९॥ 
देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनोंका पूजन; 
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा--यहद शरीर- 
सम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १४ ॥ उद्रेग न करने- 
बाले, स॒त्य, प्रिय और हितकारक वाक्य तथा वेद- 
शाखे पठनका एवं भगवानके नाम-जप-कीर्तनका 
अम्यास,---वह वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १५॥ 
मनकी प्रसन्नता ( निर्मटता ), सौम्यभाव, व्यर्थ- 
चिन्तारहित भगवच्चिन्तन करनेका स्वभाव, मनका निग्रह 
और अन्त:करणके भावोंकी पूर्ण पवित्रता--इस प्रकार 
यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १६ ॥ फलको 
न चाहनेवाले युक्त पुरुषोंद्वारा परम श्रद्धासे किये हुए 
उस पूवोक्त तीन प्रकारके तपको सात्त्विक कहते है॥ १७) 
जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा अन्य 
किसी स्वार्थके लिये स्वमावसे या दम्भसे किया जाता है 
बह अनिरिचित एवं क्षणिक फलवाळा तप यहाँ राजस 
कंहा गया है ॥ १८॥ जो तप मूढ़तायुक्त हठसे, मन, 
बाणी और शरीरको पीड़ा देकर अथवा दूसरेका अनिष्ट 
करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा 
गया है || १९ ॥ 


त्रिविध दान 


दातव्यमिति यद्‌ दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्‌ दानं सात्विक स्मृतम्‌ ।।२०॥। 
त्त प्रत्युपकारार्थं फलमुदिर्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिष्ट तद्‌ दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 


अदेशकाले यद्‌ दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
 असत्कृतमवज्ञात तत्‌ तामसश्रुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


“देना ही कर्तव्य हैः---ऐसे मानकर जो दान देश, 
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र उत _ काठ ओर पातके आत होने आज ज ` दाढ और पात्रक प्रा होगप ककी पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न ३ ले `| 
प्रति दिया जाता है, वह दान | 
है ॥ २० ॥ किंतु जो दान हेरपर्वक तथा पक हा 
प्रयोजनसे अथवा फिर फलके उद्देश्यसे दिया ता | 
वह दान राजस कहा गया है॥ २ १॥ जो काः 
बिना सत्कारके और तिरस्कारपूवेक अयोग कान । 
अपात्रके प्रति दिया जाता है, वह दान ताम्र 
गया है ॥ २२॥ 


3», तत्‌, सतके प्रयोगकी व्याख्या 


३न्तत्सदिति निर्देशो ्रह्मणख्निविधः स्मृतः | 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा|| 
तसादोमित्युदाहृत्थ यज्ञदानतपःक्रियः। | 
्रच्तन्ते विधानोक्ताः सततं त्रह्मवादिनाम्‌॥॥ | 
तदित्यनभिसंभाय फलं यज्ञतपःक्रियाः। | 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाश्रिमि।॥१॥ , 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्‌ शरयुव्यते। | 
प्रशस्ते कर्सणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते|| 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। र | 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्यिवाभिषीयते || 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च य| | 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्‌ प्रेत्य नो ह॑ [| 

५३५, तत्‌, सत्‌--रेसे तीत प्रवात 
घन ब्रह्मका नाम बतलाया गया है! 
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सदा ३४7 इस परमात्माके चामी उच्चारण ह | 
आरम्म हुआ करती हैं ॥ २४ ॥ तत क 
नामसे कहे जानेवाले परमात्माका यह क. क 
भावसे फडको न चाहकर तात i पह 
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नाती हैं ॥ २५ ॥ सद--ईस प्रकार यह परमात्माका 
नाम सत्यमावमे और श्रेष्ठ भावमें प्रयोग किया जाता 
“हे तथा पार्थ | उत्तम कर्ममें भी 'सत्‌? शब्दका प्रयोग 
होता है || २६ ॥ यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, 
बह भी 'सत! इस नामसे कही जाती है और उस 
परमा्माकें लिये किया हुआ कर्म निश्‍चयपूर्वक सतू--- 


जिओ के | के न आल फल (VN की 
/ ५५ sR 
BIT, ` 
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f 


ऐसा कहा जाता है ॥ २७॥ अर्जुन | अश्रद्वासे किया 
हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और 
जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म होता है, वह सब 
'असत्‌!---इस प्रकार कहा जाता है, वह न तो मरनेके 
बाद ही और न इस लोकमें ही लाभदायक होता 
दै ॥ २८ ॥ 


श्रीमद्भगवन्गीता--*अद्धात्रयविभागयोग' नामक सप्तदश अध्याय ( महाभारत मीष्मपवं अध्याय ४१ ) | 
—— Cryo 
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त्यागका, सांख्य-सिद्धान्तका, फलसहित वर्णधर्मका, साधनसहित पराभक्तिका, भक्तिसहित 
निष्कामकर्मयोगका, शरणागतिका तथा गीताके माहात्म्यका वर्णन 


संन्यास और त्यागके सम्बन्धमें अजुनका प्ररन 
अर्जुन उवाच 

संन्यासस्य महावाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक केशिनिषूदन ॥ १॥ 
अजुन बोले--महाबाहो ! अन्तर्यामिन्‌ | में संन्यास 
ओर त्यागके तत्त्वको प्रथकू-्रथक्‌ जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 

त्याग-तत्ततव ओर त्रिविध त्याग 
श्रीभगवानुवाच 

कम्यानां कमणा न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवकसंफलत्याग प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ 

त्याज्य दोषवदित्येके कम प्राहुर्मनीषिणः । 
जञानतपःकमं न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 

शृणु से तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्म्रकीतितः ।। ४॥ 

'शेदानतपःक्मे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
दान तपश्चेच पाचनानि मनीषिणाम्‌ || ५ || 
न्यपि तु कमीणि सङ्गंत्यक्त्वा फलानिच । 
ही गे पार्थ निशितं मता ६। 

= से तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात तस्य परित्यागस्तामसः परिक्रीतितः || ७ || 
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दुःखमित्येव यत्‌ कमं कायकरेशभयात्‌ त्यजेत्‌। 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं रमेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कार्यमित्येव यत्‌ कमे नियतं क्रियतेष्जुन । 
सङ्ग त्यक्त्वा फलं चेव स त्याग: सात्तिको मतः।९॥ 
न देश्यकुशल॑ कम कुशले नानुषञ्ञते। 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ 
न हि देहमृता शक्यं त्यक्तुं कमाण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
अनिष्टमिष्टं मिश्च च त्रिविधं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२ 
भ्रीभगवानने कहा-कितने ही पण्डितजन तो 
काम्यकर्मोके त्यागको संन्यास समझते दै और दूसरे 
विचारकुशळ पुरुष सब कर्मोके फल-त्यागको त्याग कहते 
हें || २॥ कई एक विद्वान्‌ कहते है. कि कर्मात्र दोषके 
सदा त्याज्य हैं और दूसरे विद्वात्‌ यह कहते हैं कि 
यज्ञ, दान और तपरूप कम त्याज्य नहीं हैं | ३॥ 
भरतकु-पुरुषसिंह अजुन ! ( संन्यास और त्याग-- _ 


' इन दोनोंमेंसे पहले ) उस त्यागके विषयमें तू मेरा 


निश्चय सुन; त्याग ( सात्विक, राजस और तामस 
मेदसे ) तीन प्रकारका कहा गया है॥ ४ ॥ 





















यज्ञ, दान और तपरूप वि करने य. अधिएान तथा पता की त्याग करने योग्य 
नहीं है; बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है; क्येकि 
यज्ञ, दान और तप--ये तीनों ही कर्म मनीषी पुरुषोंको 
पवित्र करनेवाले हैं || ५ ॥ इसलिये पार्थ ! इन यज्ञ, 
दान और तपरूप कर्माको तथा और भी सभी 
करत्तव्यकर्मांको आसक्ति और फलोंका त्याग करके अवश्य 
करना चाहिये; यह मेरा निश्चित उत्तम मत है || ६ ॥ 
( निषिद्ध और काम्यकर्मोका तो खरूपसे त्याग 
करना उचित ही है ) परंतु नियत कमका खरूपसे 
, त्याग उचित नहीं है । अतः मोहवश उसका त्याग कर 
देना तामस त्याग कहा गया है || ७ ॥ 'कर्म सब 
दुःखरूप ही है?--एऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक 

क्लेशके भयसे कत्तेव्य-कर्मोका त्याग कर दे, तो वह 

ऐसा राजस त्याग करके ( यथार्थ ) फलको किसी भी 

| प्रकार नहीं पाता ॥ ८॥ अजुन | शा्त्रविहित कमे 
' करना कर्तव्य है--इसी भावसे आसक्ति और फलका 
, `° त्याग करके जो कर्म किया जाता है--बही सात्विक 
त्याग माना गया है || ९ ॥ जो मनुष्य अकुशल कमसे 
द्रे नहीं करता और कुशल कर्ममें आसक्त नहीं होता, 
वह सत्तगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, मेधावी और सच्चा 
त्यागी है || १० ॥ क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके 
द्वारा सब कर्माका पूर्णतया त्याग किया जाना सम्भव 
नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही (यथार्थ ) 
त्यागी है, यह कहा जाता है ॥ ११॥ कर्मफलका 
त्याग न करनेवाले मनुष्योंको अच्छा-बुरा और मिला 
हुआ--ऐसे तीन प्रकारका फल मरनेके पश्चात्‌ 
मिलता है; किंतु कर्मफलका त्याग कर देनेवाले पुरुषोंको 
____ कर्मोंका फल किसी काहमें मी नहीं मिळता ॥ १२॥ 





| hs सांस्य-तिद्वानानुसार कार्य और कर्ताका स्वरूप 
'' पड्चेतानि महाबाही कारणानि निबोध मे । 
' सांख्येकृताततेग्रोक्तानि सिद्धये स्वकर्मणाम्‌ ।१३।। 
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अधिष्ठानं तथा कती करणं च थि मः. 
विभाय शये दें चेवा ए 
शरीरवाब्यानोभियेत्‌ कमं प्रारभते ना! । ॥ | 
न्याय्यं वा विपरीतं चा पञ्चैते तस हेत |, 
तत्रैवं सति कतोरमात्मानं केवलं तु ग; । ) 
पश्यत्यकतबुद्धित्वान्न स पच्यति दुरि; ||. 
यस्थ नाहंकृतो भावो बुद्धिरस्य न हिप्यते। | 
हत्वापि स इमॉल्लोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते ॥॥७। 
जञानं ज्ञेये परिज्ञाता त्रिविधा कमेचोदना। | 
करणं कमे क्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रह! | | 
महाबाहो ! कर्माका अन्त करनेका उपाय के | 
बाले सांस्यशाख्में कहे गये सम्पूर्ण कोक पिहि | 
ये पाँच हेतु तू मुझसे सुन ॥ १३॥ इस हि 
( कर्मोकी सिद्विमें ) “अधिष्ठानः ( शरीर ), पव | 
( कर्दुत्वाभिमानी प्रकृतिस्थ पुरुष जीवात्मा ) मिनि | 
प्रकारके 'करण? ( इन्द्रियाँ ), नाना प्रकाखी एकू | 
पृथक्‌ चेशएँ और वैसे ही पाचवा हेतु दे है ॥|॥ | 
मनुष्य मन, वाणी और शरीरके द्वार स, 
अनुकूळ अथवा विपरीत ( शाखविर्दर ) गो # | 
कर्मी करता है, उसके ये पाँच ही हेत हैं॥ ५ | 
ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य अशुद्धि / | 
कारण इस विषयमें ( कर्मोके होनेमें ) वेवठ ॐ | 
खरूप आत्माको कर्ता समझता है, वह मिन ड | 
अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता ॥ १६! हे a 
अन्तःकरणमें मैं कती हूँ-सा भा 1 
जिसकी बुद्धि ( सांसारिक पदाय गी" क 
कहीं लिप्त नहीं होती, वह इर ई 2 कि 
और | 
मारकर-भी वास्तवमें न तो मारता है | 
ही प्राप्त होता है ॥ १७॥ शाता) ६ | 
यह तीन प्रकारकी कमग्रेरणा दह | 
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ग्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥१९॥ 
गुणोंकी संख्या करनेवाले शासत्रमें ज्ञान, कर्म तथा 
कर्ता गुणोंके मेदसे तीन-तीन प्रकारके ही कहे गये हैं, 
उनको भी तू. मुझसे भलीमाति सुन || १९ || 
त्रिविध ज्ञान 
` सर्वभूतेषु. येगेकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सार्विकम्‌ ।।२०॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ एथख्विधान्‌। 
तति सवेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्वि राजसम ॥२१॥ 
यत्त कृत्खवदेकसिन्‌ कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
` अतत्तार्थबदल्यं च तत्‌ तामसञ्ुदाहृतम्‌ ॥२२। 
जिस ज्ञानसे मनुष्य एथक-पृथक्‌ सब भूर्तोम एक 
अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे स्थित 
देखता है, उस ज्ञानको तू सात्त्विक जान ॥ २० ॥ 
जिस शानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतांमें भिन्न-भिन्न 
प्रकारके नाना मावोंको अळग-अळग जानता है, उस 
शानको तू राजस जान ॥ २१॥ और जो. ज्ञान एक 
कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णके सदश आसक्त है ( जिस 
विपरीत ज्ञानके द्वारा मनुष्य एक क्षणमङ्कर अनित्य 
विनाशी शरीरको ही आत्मा मानकर उसमें पूर्णरूपसे 
आसक्त रहता है ) तथा जो हेतुसे रहित, तात्विक अर्थसे 
और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है ॥ २२ ॥ 
भि त्रिविध कर्म 
सम सङ्गरहितमरागद्वेषतः अ कृतम्‌ । 
_ कैसभप्सुना कर्म यत्‌ तत्‌ सात्तििकसुच्यते ॥२३॥ 
| कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुतः | 
कियते , पहुठायासं तद्‌ राजसञ्चुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 
पथ क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पोरुषम्‌। 
कर्म यत्‌ तत्‌ तामसशुच्यते ॥२५॥ 
जो शास्विद्दित कर्ग कर्तापनके अमिमानसे रहित, 


रै थोमञ्भगवन्गीता अंद अध्याय ॐ 
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विना राग-रेषके तथा फल न चाहनेत्राले पुरुषके द्वारा 
किया गया हो, वह सालिक कहलाता है ॥ २३ ॥ 
परंतु जो कमे बहुत प्रयोगसे युक्त होता है और 
भोगोंको 'चाहनेवाले अथवा अहंकारयुक्त पुरुषके द्वारा 
किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है | २४॥ 
जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यको 
न विचारकर केवळ मोह---अज्ञानसे आरम्भ किया जाता 
है, वह तामस कहलाता हैं ॥ २५ ॥ 
| त्रिविध कर्ता 
मक्तसज्ञोप्नहंचादी ध्रत्युत्साहसमन्वित । 
सिद्धथसिद्धयोनिविकार। कर्ता सात्विक उच्यते॥ २६।। 
रागी कर्मफलप्रेप्सुुब्भो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हषशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतिंतः ॥२७॥ 
अयुक्त!प्राकृतःस्तब्धःशठो नेष्कृतिको$लस! । 
विषादी दीघेस्रत्री च कती तामस उच्यते ॥२८॥ 

जो कर्ता आसक्तिरहित, अहंकारके वचन न 
बोलनेवाळा, धैय और उत्साहसे युक्त तथा कार्यकी 
सिद्धि और असिद्विमें हष-शोकादि विकारोंसे रहित 
होता है, वह सात्विक कहलाता है ॥ २६ ॥ जो 
कर्ता आसक्तिसे युक्त, कर्मोके फलको चाइनेवाला, 
लोमी, दूसरोंको कष्ट पहुँचानेके स्वभाववाला, अझुद्वाचारी 
और हर्ष-रोकादिसे युक्त है, वह राजस कडा जाता 
है ॥ २७॥ जो कर्ता अयुक्त, शिक्षारहित, धमंडी, 
धूर्त, दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला, शोक 
करनेवाला, आलसी और दीरसूत्री है, वद्द तामस 
कहलाता है ॥ २८॥ 

त्रिविध बुद्धि 


बुद्धेभेदं शतेश्चेव शुणतस्निविधं शरण | 
प्रोच्यमानमरोषेण एथक्त्वेन धनंजय ॥२९॥ | 
परवृत्तिं च निवृत्तिं च कायोकार्ये र भयाभये। 
बघं मध च य वेति बुद्धि! परथ साचिकी॥२०॥ 
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यया धर्ममधमे च कायं चाकायसेव च । 


अयथावत्‌ परजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥ छोडता ( उन्हें धारण किये रहता है ) 


अध॑ घर्भमिति या मन्यते तमसाइृता । 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धि; सा पार्थे तामसी ॥ ३२ 
धनंजय ! अब तू. बुद्विके और तिके भी गुणोके 
अनुसार तीन प्रकारके भेद मेरेद्वारा विभागपूरवेक कहे 
हुए सुन ॥ २९. ॥ पार्थं | जो बुद्धि प्रवृत्ति और 
निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तन्य, भय और अभय तथा 
बन्धन और मोक्षको यथार्थरूपसे जानती है, वह बुद्धि 
सात्तिकी है || ३० ॥ पार्थ | जिस बुद्धिके हारा मनुष्य 
धर्म और अधर्मको तथा कर्तव्य और अकतेव्यको भी 
हीक-ठीक नहीं जानता, बह बुद्धि राजसी है ॥ २१ ॥ 
पार्थ ! जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको भी 
'यह धर्म है! ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार 
अन्य सब पदाथोको भी ( द्वानिको लाभ, अनिंत्यको 
नित्य, अपवित्रको पवित्र आदि रूपसे ) बिपरीत मानती 
है, वह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥ 
त्रिविध धृति 


धृत्या यया धारयते मनःग्राणेन्द्रियक्रिया; । 
योगेनान्यभिचारिण्या श्रतिः सा पार्थ सास्विकी। ३३॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्‌ इत्या धायतेऽजुन । 
प्रसङ्गेन फलाकाङ्की श्रतिः सा पार्थ राजसी ॥३४।॥ 
यया खप्नं भय शोक विषादं मदसेव च । 
न विमुश्वति ठुमेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥ 
पार्थ | जिस अव्यभिचारिणी धृतिसे मनुष्य ध्यान- 
योगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियांकी क्रियाओको 
धारण करता है, वह ध्रृति सात्तिकी है ॥ ३३ ॥ 
परथापुत्र अजुन ! फलकी इच्छावाळा मनुष्य जिस 
घृतिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिपूवंक धर्म, अर्थ और 
कार्मोको धारण करता है, वह धृति राजसी हे || ३४ ॥ 
पार्थ | दुष्ट बुद्धिवाळा मनुष्य जिस धृतिके द्वारा 









तामसी है || ३५ ॥ न छ | 


त्रिविध सुख 

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु भे भत । 
अम्यासादू रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति |३। 
यत्‌ तदग्रे विषसिव परिणासेऽृतोपपम्‌ । | 
तत्‌ सुखं सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिमसादजम १ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद यत्‌ तदग्रेऽमृतोपमम्‌ | 
परिणासे विषसिव त्त्‌ सुखं राजस स्मृतम्‌ ॥३॥ | 
यदग्रे चालुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 
िद्रारसम्रमादोत्थं तव्‌ तामसुदाहतप ॥१॥ 
भरतश्रेष्ठ | अब तीन प्रकारके सुखको भी ( 
मुझसे सुन | जिस सुखमें साधक पुरुष महे । 
भजन, ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण कत 
और जिससे दुःखेंके अन्तको प्राप्त हो जाता है- 
ऐसा सुख आरम्भकालमें यंथपि विषके तुल परी 
होता है, परंतु परिणाममें अमृततुल्य ही अतत ६ 
आत्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाल एद ति 
कहा गया है ॥ ३६-३७ ॥ जो सुव गि ककी. 
इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह ५ 
अमृतके तुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणाम 
होता है, वह सुख राजस कहा 1 
जो सुख आरम्भमे--मोगकालम ता 
आत्माको मोहित करनेवाला है, व निद्रा, | 
गया है ॥९ | 

्रमादसे उत्पन्न सुख तामस क्श | 
न तदस्ति थिव्यां वा दिवि देवे म शौ 














हे ॥ | 


सिबा और कहाँ भी ऐसा कोर Bet 


जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनी गोसे क 


# ओमद्धूगवट्ठीता अश्ादृश अध्याय # 





फलसाहित वणधमक्ा वणन 
्राहमक्षत्रियविशां श॒द्राणां च परंतप | 
कर्माणि प्रविभक्तानि खभावग्रभतशुणेः ॥४१॥ 
रो दमस्तपः ` शौचं क्षान्तिराजेबमेव च । 
वानं विज्ञानमास्तिक्यं ्र्मकमं खभावजम्‌ ।।४२॥ 
शं तेजो श्तिरदाक्ष्यं युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च कषात्रं de खभावजम्‌ ॥४३॥ 
ञ्यकमं खभावजमू । 
परिचर्यात्मक कमं शूद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥४४॥ 
से स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
सकमनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छणु ॥४५॥ 
. सतः प्रवृत्तिसूंतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
खकमेणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ।४६।। 
यान्‌ खथमों विगुणः परधर्मात्‌ सुष्ठितात्‌ । 
खभावनियतं कमर्न्‌ नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥४७॥ 
पहं कर्मे कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाग्निरिवाब्ृताः ।।४८॥ 
परेतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झद्रोके कर्म 
'श्षभावसे उत्पन्न गुगोंद्रारा तरिमक्त किये गये हैं ॥ ४१ ॥ 
नतिःकरण-निग्रह, इन्द्रियोका दमन, धर्मपालनके 
न क्-सहनरूप तप, बाहर-भीतरकी शुद्धि, क्षमा, 
'निइन्दरियरारीरकी सरलता, वेद-शास्न-ईश्वर-परलोक 
आदिमं दरारुप आस्तिकता, वेदशास्ोंका अध्ययन- 
“यापन और परमात्माके तत्तका अनुभव ये सब 
` "णके खामातिक कर्म हैं ॥ ४२ ॥ शौर्य, तेज, व, 
` “रीता और युद्धमें पीठ न दिखाना, दान और 
इमे सब क्षत्रियके खामातिक कर्म है॥४३॥ 
११ रिक्षण और वाणिज्ये वेश्यके खाभाविक 
ह करना शूहका खाभाविक कर्म है ॥४४॥ 
खाभाविक कर्मोमे तत्परतासे लगा हुआ 


| | ऱ्य रे गवत्याप्तिरप ) परम सिद्धिको प्राप्त दो 


५ 
ज 
< 


३५७ 


जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्रिको प्राप्त होता 
ह्‌, त्त त्रिविको तू सुन || ४५ | जिस परमेश्वरसे 
समरण प्राणियोकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह 
समस्त जगतू व्याप्त हैं, उस परमेश्वरकी अपने खाभाविक 
कमॉके द्वारा पूजा करके मनुष्य ( भग्र ) 
सिद्धिको प्राप्त हो जाता हे ॥ ४६ ॥ सुचारु रूपसे 
आचरण किये हुए पर-धर्मकी अपेक्षा गुणरहित भी खधर्म 
श्रेष्ठ है; क्योंकि खभाव-नियत खधर्मरूप कर्मका आचरण 
करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता || 9७ ॥ 
अतएव कुन्तीपुत्र | दोषयुक्त होनेपर भी सहज 
कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि धूएँसे 
अग्निकी भाति सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे 
युक्त हूँ | ४८ ॥ 
ेष्कम्य-सिद्धि 

असक्तबुद्धिः समत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्येसिद्रिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथामोति निबोध मे । 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 

सतत्र आसक्तिसे रहित बुद्धिवाळा, स्पृहारहित 
और जीते हुए अन्तः करणत्राळा पुरुष सांख्ययोगके द्वारा 
उस परम नैष्कम्येरूप सिद्धिको प्राप्त होता है ॥४९॥ 
जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्ठा दै, उस सिद्विको जिस 
प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मको प्राप्त होता 
है, उस प्रकारको बुन्तीपुत्र ! तू. संक्षेपमें ही मुझसे 
समझ || ५० ॥ 
ब्ञानक्री परानिष्ठा या पराभक्तिके साधन, बगर से 

परा ( प्रेमा ) भफिके द्वारा भगवान्‌को पृणरूपसे 

जानकर उनमें प्रवेशका वणन 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो इत्याऽऽत्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषी व्युदस्य च।५१॥। 


। अपने ख्राभाविक कर्में लगा हुआ मनुष्य विविक्तसेवी रुघ्चाशी यतवाकायमानस | 
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' च्यानयोगपरो नित्यं वेराग्य सञ्चुपाश्रितः ॥५२॥ 
अहंकार बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥।५२। 
्रहमसूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मङ्कक्तिं लभते परास्‌ ॥५४॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चासि तत्ततः । 
- ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ५९ 
विशद बुद्धिसे युक्त तथा सादा, सालिक और नियमित 
भोजन करनेवाला, शब्दादि व्रिषयोंका त्याग करके एकान्त 
और शुद्ध देशका सेवन करनेवाडा, सात्विक धृतिके 
दारा अन्तःकरण और इबन्द्रियोंका संयम करके मन, 
बाणी और शरीरको बरामें कर लेनेवाला, राग-देषको सुवंथा 
नष्ट करके भठीभाति दढ वेराग्यका आश्रय लेनेचाला तथा 
अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिभ्रहका त्याग 
करके निरन्तर व्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित 
और झान्तियुक्त पुरुष सचिदानन्दघन ब्रह्मकी प्रातिका ( ब्रह्ममे 
अभिन्न भात्रसे स्थित होनेका ) पात्र होता है ||५१-७३॥ 
फिर वह ब्रह्मभूत ( प्रमको प्रात--सबच्िदानन्दघन 
ब्रह्ममें अभिन्न भावसे स्थित ) आनन्दखरूप योगी न तो 
किसी बातका शोक करता है और न कुछ आकाङ्का 
ही करता है । ऐसा समस्त भूत-प्राणियोमें सम-भावापन्न 
( अपने समेत सबमें सत्र अभिन्न समभावसे ब्रह्मकी 
अनुभूति करनेवाला ) योगी मेरी ( पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
वासुदेव श्रीकृष्णकी ) 'पराभक्ति'को प्राप्त होता है ॥५४॥ 
उस पराभक्तिके द्वारा वह मुझ पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको, 
में जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वेसा-का-वेसा, तत्त्वसे 
जान लेता. है तथा उस भक्तिसे मुझको तत्तसे जानकर 
तत्काळ ही मुझ ( भगवान्‌ ) में प्रविष्ट हो जाता 
ह || ५५ || 
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+ धइं? और “मम? पदके वाच्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
्रहासे अभिन्न तो हैं ही; च 'ब्रह्मकी प्रतिष्ठा? भी हैं | ब्रह्म 
उन्हीं अनन्त-अचिन्त्य परस्पर-विरोधी-रुण-घमा- 





Me वय 


समपंण-भावयुक्त पूर्ण रणि लि 
गीताके महान्‌ उपदेशका उपक्र, | 
Se उपसंहार 
संबंकमोण्यपि सदा ङुर्वोणो मदचपाश्रय! 
मत्मसादादवामोति शाश्वतं पदमब्ययग ह 
चेतसा सवेकर्माणि मयि सन्यस मः दा 
बुद्रियोगयुपाश्रित्य मचित्तः सततं भग |; 
मच्चित्तः स्वेदुगोणि मत्प्रसादात्‌ तरिष्यति । 
अथ चेत्‌त्वमहकारान्न श्रोष्यसि विनड््यात || 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते म्रकृतिस्त्वा नियोश्यति ॥ 
खभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमेणा। 
कतुं नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यसशोऽपि त 
ईरः सवभूतानां हदे शेऽुन तित्ति | 
ग्रामयन्‌ सर्वेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया|॥| 
तमेव शरणं गच्छ समभावेन भाए। | 
तस्रसादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्ति शा 
द्रम, कर जगत्‌? से अतीत और “अक्ष 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमा दी एक निराकार, नि 
निर्विशेष स्वरूप दै | इस ब्रह्मका तखसे साकत | 
प्रकृतिस्थ जीव प्रकृतिके संयोगसे वियुक्तः माय ५ ५ 
जन्य गुणोंके बन्धनसे विमुक्त होकर समख ठे | 
व्याप्त ब्रहाको सम देखता है । वह गराळ र 
आकाडल्लासे रहित इइ ९ इ~ 
इतनेसे ही वह भगवानके--वि जोलेसे ज ¢ 
यश्चास्मि’) उस तत्वसे पूरा शान हव घ 
इस समग्र-खरूप पुरुषोत्तमका उती 
भक्ति?---प्रेमाभक्तिसे | इस शानके  ऐ गर व, 


+ 
द ह 
~ 


प्रवेश कर जाता है--विशर्त तद 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही i) दल 
भगवान्‌ पहले कह आये ई दम | 
वेत्ति तत्वतः (७ । रे लय गता है। | 
समग्र पुरुषोत्तमको तत्वसे ठीक-ठी्क हर ग 
और ज्ञेय ( ब्रह्म ) को जानर्कर रे ai 
( पुरुषोत्तम-तत्त्व) को प्रात है ^| 
ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ ।? ( १४ | ` जी 


यही स्पष्ट संकेत मिलता है । 





# श्रीमद्धभगवद्वीता अष्टादश अध्याय & 


का या 
ति ते ज्ञानमाख्यात युद्याद गुद्यतर॑ मया । 
ि्यैतद्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 
मेरा आश्रय लेकर पुरुष सब कर्मोको सदा करता 
हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी पदको प्राप्त 
हो जाता है || ५६ ॥ मनसे सब कर्मोको मुझमें निक्षेप 
* ते तथा बुद्धियोगका अवळम्वन करके तू मेरे परायण 
और निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो जा || ५७॥ 
( उपर्युक्त प्रकारसे ) मुझमें चित्तवाला होकर तू 
मेरी कृपासे समस्त कठिनाइयासे अनायास ही पार हो 
जायगा और यदि अहंकारके कारण मेरी बात नहीं 
घुनेगा, तो नष्ट हो जायगा || ५८ ॥ जो तू अहंकारका 
आश्रय लेकर यह मान रहा है कि भें युद्ध नहीं करूँगा! 
सो तेरा यह निश्चय मिथ्या है; तेरी प्रकृति ही 
तुझे युद्धमें लगा देगी ॥ ५९ || कुन्तीपुत्र ! जिस 
( युद्दरूप ) कर्मको तू मोहके कारण करना नहीं 
\ पाहता, उसको अपने पूर्वक्ृत खाभाविक कर्मसे बँधा 
` इभाविवरा होकर करेगा || ६०|| अर्जुन | शरीररूप 
न्रे आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोको अन्तर्यामी 
अपनी मायासे उनके कमोंके अनुसार भ्रमण 
` भता हुआ सव प्राणियोंके हृदयमें स्थित है || ६ १ ॥ 
` "त! तू. सर्वभावसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें 
` | उस परमात्माकी कृपासे तू परम शान्तिकोः तथा 
शश्वत स्थानको प्राप्त होगा | ६२ ॥ इस प्रकार यह 
oe यु ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया | अब तू 
के ट्स्ययुक्त ज्ञानको पूर्णतया भलीभाति विचारकर 
चाहता है बैसे कर ॥ ६३ ॥ 


0 

| भूयः# शृणु से परमं वचः । 
मे मे मिति ततो वश्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४। 
मामा मङ्क्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

¬ ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥ 
| स शेय से यह भाव समझना चाहिये---राजविद्या राज- 
अया के अन्त ( गीता ९ । ३४ में) और 
नो कह आये अन्तर्मे ( १५ | १७--२० में ) संक्षेपसे 
“हैं; उसीको पुनः वहाँ विशदस्पर्मे कहते ह | 
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ध्मान परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज | 
जह र यो मोया ॥६६॥ 

जब ) तू. सवुह्यतम ( सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति 
गोपनीय ) मेरे परम श्रेष्ठ वचनको फिर भी सुन | तू मेरा दृढ 
२४---अतिशय प्रिय है, अतएव तेरे ही ( अथवा तेरे 
दी-ेसे प्रेमी भक्तोके ) हितके ठिये मैं तुझसे यह परम 
गचन कह रहा || ६४ || अर्जुन | तू मुझमें 
मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला 
हो और मुझको प्रणाम कर । ऐसा करनेसे त मुझको 
ही प्रास होगा--यह में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता 
हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है ।६७॥। सब धर्मोको 
त्यागकर तू केवळ एक मुझ परम पुरुषोत्तम परमेश्वर 
श्रीक्षणकी ही शरणमें आ जा | मैं तुझे सम्पूण पापोसे 
मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर ॥ ६६ | 

इस संगुह्यतम रहस्यको केवल भक्तोंमें ही 

प्रकट करना चाहिये 
इद्‌ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्य न च मां योऽभ्यद्रयति ॥६७॥ 
य इमं परमं गद्य मद्भक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 
न च तसान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकत्तमः | | 
भविता न च मे तसादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६९॥ 
यह ( उपर्युक्त स॒वंगुह्यतम तत्त्व ) किसी भी काळ- 

में तप-रहितको, अभक्तको, सुनना न चाहनेत्रालेको और 
मुझ ( श्रीकृष्णः) में असूया ( दोषदृष्टि) रखनेवालेको 
कभी नहीं बताना चाहिये ॥ ६७ ॥ जो पुरुष मुझ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें पराभक्ति करके इस परम गुह्य 
( सर्वगुह्यतम ) तत्तको ( केवल ) मेरे भक्तोमें 
( सर्वेसाधारणमें नहीं ) कहेगा, वह निश्चय ही 


मुझ पुरुषोत्तम भगवान्‌ ( श्रीकृष्ण-) को ही प्राप्त होगा; 


इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय काय 
करनेवाला मनुष्योंमें कोई भी नहीं है तथा पृथ्वीभरमें 


उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा मी | 


नहीं ॥ ६८-६९ ॥ य 


३६० ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति अद्धासे पान | भु 
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४ 3 ऑल 
गीता-शाख्की महिमा संजयका महान्‌ हृष ॒ 
अध्येष्यते च य इमं म्ये संवादमावयोः । र संजय उवाच 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ।७०॥ aD se पार्थस्य च महातन। 
यम मणयादपि यो. मर | (सामलादाच्शतन्नितय गह री 
सोपि मक्त: शुर्भाछोकान्‌ प्राप्लुयात्‌ पुण्यकमेणाम७१ ठे दू गुहामह एरम्‌। 


जो पुरुष इस हम दोनोंके संवादरूप धर्ममय गीता- 
शा्रका अध्ययन करेगा--पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं 
ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा--ऐसा मेरा मत है ॥ ७० ॥ 
जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोषदश्सि रहित होकर इस गीता- 
शासनका श्रवण भी करेगा, वह भी पापोंसे मुक्त होकर पुण्य 
करनेवालोंके श्रेष्ठ छोकोंको प्राप्त होगा ॥ ७१ ॥ 
भोहनाशके सम्बन्धमें अर्जुनसे भगवानूका प्रन और 
| अजुंनकी स्वीकृति 
कबिदेतच्छृत॑ पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कचचिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय |७२॥ 
पार्थ ! क्या इस ( मेरे उपदेश ) को तुने एकाग्र 
चित्तसे सुना और धनंजय ! उसे सुनकर क्या तेरा 
अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया 1 ॥ ७२ ॥ 
अजुन उवाच 
नष्टो मोहः स्सृतिळब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 
अजुन वोले--अच्युत | आपकी कृपासे मेरा मोह 
नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्रात कर ली देश अब में 


संदायरहित होकर स्थित हूँ, अतः आपके वचनोका पालन 
करूंगा #|| ७३ || 


# अजुनके द्वारा इस इलोकमें झारणागतिकी स्वीकृति 
तथा प्रकारान्तरसे शरणागतिके स्वरूपका उल्लेख है | अजुन 


. कहते हैं--'मेरे मोहका नाश हो गया) में जो अहंकारवश कह 


रहा था कि 'में युद्ध नहीं करूगा?--ग्रह मोह था, अब मुझे 
स्मरण हो आया कि में तो आप यन्त्रीके हाथका यन्त्र हूँ; 


आपकी स्वच्छन्द इच्छाके अनुसार चळनेत्राला । पर यह मोह- 


नाश तथा स्मृतिकी प्राप्ति मेरे पुरुषार्थ या किसी साघन- 


विशेषसे नहीं हुई | यह तो केवल आप शारणागतवस्सलकी 


कृपासे हुई हे और इस कृपाकी भी मैंने अपने साधनसे 


योगं योगेश्वरात्‌ ष्णात्‌ साक्षात्‌ कथयतः स्यम्‌ ७ 
राजन्‌ संस्सूत्य संस्मृत्य संचाद्मिममद्भतम। । 
कतय इ च सधी 
तच्च संस्स्ुत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं रेः | 
विस्मयो मे महान्‌ राजन ष्यामि च पुनः पुन: ७७ | 
यन्न योगेश्वरः ष्णो यत्र पाथा धनुर्धः। | 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिधुवा नीतिमतिमंम॥ | 
संजय बोले--इस प्रकार मैंने रीवासुदेवके ओप | 
अजुनके इस अद्भुत रदस्ययुक्त, रोमाञ्चकारक हो| 
सुना ॥७४॥ श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर निए | 
परम गोपनीय योगको अजुनके प्रति कहते हुए समं | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना दै ॥ ७५ ॥ राजन्‌] भ 
श्रीकृष्ण और अ्जुनके इस रदस्ययुक्त कल्याणकाण 
अद्भुत संवादको पुनः-पुनः स्मरण करके मै बारवा प 
हूँ ॥७६॥ दे राजन | भीहरिके उस समके ० 
विलक्षण रुप-सौन्दर्यका भी पुनःपुनः सण र 
चिच्चमे महान आश्चर्य होता दै और मैं बारबार सी 













उपलब्धि नहीं की । अच्युत pe तीत 
विरदसे कभी च्युत नहीं होते; म | 
करते हैं । अव में अपने यन्त्रर्मी wt | 
हूँ। मेरे सारे शंका-संदेह न” हो ॥! | 
कुछ मुझसे कहेंगे बिना न नचके ह 


i 
हु ॥ ७७ ॥ राजन | जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं और विभूति और अचळ नीति है--ऐसा मेरा मत 


€ है 
जो गाण्डीव-धनुषधारी अजुन है? वहींपर श्री; विजय, है ॥ ७८ ॥ 
ओऔमरूगवद्दीता---“मोक्षसंन्यासयोग” नामक अष्टादश अध्याय ( महाभारत भीष्मपवं अध्याय ४२ )। 


—— Sere 


अजुनके प्रेमके कारण श्रीकृष्णका भीष्म, द्रोण एवं कौरवोंका वध करनेके लिये खयं उद्यत होना 


युद्धमें भीष्मका प्रचण्ड वेग बढ़ रहा था । कोरव-पक्षके ; 
अनेक महारथियोंने अजुनकों घेर छिया था। इसी समय प्रीतिं करिष्यामि थनजयस्य निशी 
सात्यकिं उनकी सहायताके लिये आ पहुँचे । युधिष्ठिरकी राज्ञ्य भीमस्य धनाथ ॥ 
हेनाके हाथी; घोडे; रथ ओर ध्वजसमूह तितर-बितर हो गये निहृत्य र्वान्‌ वृत्राष्ट्रपुत्रा- 
ये | सेनिकोंको भागते देख सात्यकिने उनसे कहा-- स्तत्पक्षिणो ये च नरेन्द्रमुख्याः | 
क्षत्रियो | कहाँ जा रहे हो, ठरो; अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, राज्येन राजानमजातशत्रु 
वीरधमंका पालन करो |? यह देख श्रीकृष्णने सात्यकिकी सम्पादयिष्याम्यहमद्य हृष्टः ॥ 
प्रशंसा करते हुए कहा-- ( महाभारत मीष्म० ५९ | ८६-८७ ) 


ये. गान्ति ते यान्तु शिनिप्रवीर सात्यके | सहायकगणोसहित भीष्म और द्रोण 
केपि खिताः सात्वत देऽपि यान्तु । इन दोनों वीर महारथियोंकों युद्धमें मारकर मैं अजुन, 
रथात पश्य निपात्यमानं राजा युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुछ-सहंदेवको प्रसन्न 
रोण 3 > करूगा । धृतराष्ट्रके सभी पुत्रों तथा उसके पक्षमें आये 
नल ° (३ | ८४) अजातशत्रु राजा युधिष्टि सम्पन्न कर दूँगा 
वपके प्रमुख वीर ! | सात्वतरक्ष ! जो भाग रहे ऐसा hubs. किया । 
ण भाग जाय | जो खड़े हैं, वे भी चले जायें। चिन्तन करते ही चक्र उनके हायमे आ गया | वे रथसे कूद 
इन छोगोंका भरोसा नहीं करता । ) तुम देखो, Me व “= 
अ संग्रामभूमिमें सहायकगणांके साथ भीष्म और 
्णचार्यको रथसे मार गिराता हू | 
न मे रथी सात्वत कौखाणां 
छेद्य मुच्येत रणेऽद्य कश्चित्‌ । 
पसाद _ गृह्य रथाडूयुग्र 
भाण हरिष्यामि महात्रतस्य ॥ 
| ( महाभारत भीष्म० ५९ | ८५ ) 
` 'लिततीर | आज कौरव-सेनाका कोई भी रथी 
ह न व ईर मुझ कृष्णके हाथसे जीवित नहीं छूट 
५ अपना भयंकर चक्र लेकर महान त्रतधारी 
ग हिः ह्र दुंगा | 
भीष्मं सगणं तथाऽञ्जो 
र च नेय रषम्बीरौ । 
र. वे० अ्‌० ४६-- 


| _ # अञुँतके भेमके कारण शीकृष्णका भौप्म, द्रोण एवं कौरवोंके वधके लिये अयं उच्चत होना # ३६१ 


Eo क 
> प्र क न, 4 
> को 
+ 

















आ ननन्् ही _ जि पया 





















ब ST i ie ———— 

पड़े और भीप्मकी ओर इस प्रकार झपरे, मानो कौरवॉका तीनों छोकोंमें मेरा गौरव बढ़ जायगा और परप | 
प्रलय कर देना चाहते हों । भीष्मने उनका अभिनन्दन करते यह देख अजुनने रथसे उतरकर बड़ी करिन भ | 
हुए कहा--“प्रभो | आइये । मुझे रथसे मार गिराइये । इससे और स्वयं शतरुओंके संहारकी प्रतिशा करके उन्‍हें उह 


oP शानत कि || 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके युधिष्ठिरके प्रति उद्गार 


भीष्मजीकी वाण-वर्षासे पाण्डव-सेना पीड़ित हो गयी थी। वायु तथा अग्निके समान तेजखी हैं। 
वेनो दिनसे विपक्षी वीरांका संहार कर रहे थे । नवाँ दिन नकुल और सहदेव भी पराक्रममे दो नरोके मान फे | 
समास हो गया । उभय पक्षकी सेनाएँ युद्ध छोड़कर विभामके पण्ड्नन्द्न | महाराज ! आप तदा | 
लिये शिविरमें चली गयीं । रातमें पाण्डव-पक्षके प्रमुख योद्धा ` दीजिये । में भीष्मबे मुड से; 
गुप्त मन्त्रणाके लिये एक साथ बैठे । उस समय युधिष्ठिरने ह म । म भाषक साथ युद्ध कसना | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा--'प्रभो ! भीष्म हमारी सेनाका आपको आज्ञा मिळ जानेपर में इस महासमर ३ 
घोर संहार कर रहे हैं | हम उनकी ओर देख नहीं पाते । नहीं कर सकता ? यदि अजुन भीष्मको माला इ 
उनको जीतना कठिन है। हम बुद्धिकी दुबंल्तासे युड्धमें फंस गये । चाहते है, तो मैं युद्धमें पुरुषग्रवर भीष्मको लाह 
मेरे कारण द्रौपदी तथा मेरे बन्धुआँको भारी कष्ट उठाना थुतराष्ट्रपु्नोंके देखते-देखते मार डाळूंगा । पापुनळ! 
रे! जज त वतत याप के यदि भीष्मके मारे जानेपर ही आपको आगी हि 
हे । अब हमें स्वघर्मके अनुकूल कोई और कार्य करनेकी सलाह मैं ए | 
दीजिये |? करुणासे प्रेरित होकर कदे हुए युधिष्ठिरके ये वचन दिखायी दे रही है, तो में एकमात्र रथकी सहक] 
सुनकर श्रीकृष्णने युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हुए कदा- आज कुरुकुल-दृद्ध पितामह मीष्मको मार इह 
धर्मपुत्र विषादं खं मा कथा} सत्यसङ्गर । राजन्‌ | कळ युम इनके समान मेरा पक्र क 
यस्य ते म्रातरः झरा दुर्जयाः शत्ु्दनाः ॥ में बढ़े-बढ़े अखोका प्रहार करनेवाले भीभको सोर 
अजुनो भीमसेनश्च वास्वग्निसमतेजसो ।  गिराऊंगा | ह 
माद्रीपुत्री च विक्रान्तौ त्रिदश्ानामिवेश्वरो॥ यः शत्रुः पाण्डुपुत्राणां सच्छु। स गा ।क्‍ 
मां वा नियुडक्ष्व सोहादाद्‌ योत्स्ये भीष्मेण पाण्डव मदथ भवदीया ये ये मदीयास | 
त्वस्रयुक्तो महाराज किं न कुया महाहवे ॥ तब भ्राता सम सखा सम्बन्धी Re | 
हनिष्यामि रणे भीष्ममाइय पुरुषर्षभम्‌ । मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फार ल 
पच्यतां भारराष्ट्राणां यदि नेच्छति फाल्गुनः ॥ एष चापि नरव्याघ्रो मत्कृते स 
यदि भीष्मे हते वीरे जय॑ पश्यसि पाण्डच । एष नः समयस्तात वा 
हन्तास्म्येकर्थेनाच इस पितामहम्‌ ॥ समां नियुङ राजेन्द्र यथा गोड | 
पद्य मे विक्रमं राजन्‌ महेन्द्रस्येव संयुगे । प्रतिज्ञातसुपपुव्ये यत्‌ तत थन , 
िचनतं महाख्राणि पातयिष्यामि तं रथात्‌॥ घातविष्यामि गाङ्गेयमिति ठो | 

( महाभारत भीष्म० १०७ | २६-३१ ) प्रिरक्ष्ममिदं तावद्‌ वच! पा क्षा ; | 

धमंपुत्र | सत्यप्रतिज्ञ कुन्तीकुमार | विषाद न अयुज्ञात तु पार्थेन मया की र र 
. कीजिये, आपके भाई बड़े ही शरीर, दुर्जय तथा अथवा फाल्गुनस्थेष भार! , ह 
शत्रुओंका संहार करनेमें समर्थ हैं | अजुन और भीमसेन स हनिष्यति संग्रामे भीष्म ` हा 
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तरिदशान वा सथदयुक्तान्‌ सहितान्‌ दत्यदानत्ै 
निहन्यादर्जनः संख्ये किस भीष्मं नराधिप ॥ 
विपरीतो महावीर्या गतसस्तोऽर्पजीवनः \- 
भीष्म! शान्तनवो नूनं कव्यं नावबुध्यते ॥ 
( मद्दाभारत भीष्म० १०७ | ३२-४० ) 
जो. पाण्डवोंका शत्रु है, वह मेरा भी इन्नु है, 
समे संदेह नहीं है । जो आपके सुहृद हैं, वे मेरे हैं 
और जो मेरे सुहृद्‌ हैं, वे आपके ही हैं | राजन्‌ ! 
आपके भाई अजुन मेरे सखा, सम्बन्धी और दिष्य हैं । 
मैं अजुनके छिये अपना मांस भी काटकर दे दूँगा। 
ये पुछसिंह अजुन भी मेरे छिये अपने प्राणोंतकका 
परित्याग कर सकते हैं | तात ! हमरोगोंमें यह प्रतिज्ञा 
हो चुकी है कि हम एक दूसरेकों संकटसे उबारेंगे। 
राजेन्द्र | आप मुझे युद्धके काममें नियुक्त कीजिये | मैं 
आपका योद्धा बनूँगा | युद्धके पहले उपप्ल्न्यनगरमें 


में गङ्गानन्दन भीष्मका बध करूँगा, बुद्धिमान पार्यके 
उस वचनको सत्य करना मेरे लिये आवश्यक है । 
अजुनने जिस बातके लिये प्रतिज्ञा की हो, उसकी पूति 
करना मेरा कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है अथवा 
राणक्षेत्रमें अजुनके लिये यह बहुत थोड़ा भार है। वे 
रात्रुनगरीपर विजय पानेवाले भीष्मको युद्धमें अबस्य मार 
डालेंगे । कुन्तीपुत्र अर्जुन उद्यत हो जाये तो युद्धे 
असम्भवको भी सम्भव कर सकते हैं । नरेश्वर | दैत्यो 
और दानवोसहित समूर्ण देवताओंको भी अर्जुन युद्धे 
मार सकते हैं; फिर भीष्मको मारना कोन बड़ी बात है ! 
महापराक्रमी शान्तनुनन्रन भीष्म तो हमारे विपरीत पक्ष- 
का आश्रय लेनेवाळे और बलहीन हैं | इनके जीवनके 
दिन अब बहुत थोड़े रह गये हैं; तथापि यह निश्चित- 
रूपसे कहा जा सकता है कि वे अपने कतंव्यको नहीं 
समझ रहे हैं | 


Do 5:>--4- 


भीष्मके गिर जानेपर भ्रीकृष्णका युधिष्ठिरको बधाई देना 


कुरुकुलपितामह भीध्म युद्धमें गिराये जाकर बाणशय्यापर 
सो रहे थे। उनका सिर लटक रहा था, उन्होंने शब्याके 
अनुरूप तकिया माँगा | दुर्योधन आदि रूईमरे तकिये देने 
छे | पितामहने अस्वीकार कर दिया और अजुनकी ओर 
!। अजुनने उनके मस्तकपर दो बाण मारे; जो मस्तक 
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भरतीपर जा टिके और मस्तक सीधा हो गया। 
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तदनन्तर शिविरमें हृर्षपूवक बेठे हुए पाण्डवोंके पास जाकर 
श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा-- 


दिष्खा जयसि कौरव्य दिष्टया भीष्मो निपातितः 
अवध्यो माुषैरेव सत्यसंधो महारथ! | 
अथवा दैवतेः साधं सर्वशास्त्य पारगः ॥ 
त्वां च चक्षुईणं प्राप्य दग्धो घोरेण चक्षुषा । 
( महाभारत भीष्म० १२० | ६६-६७३ ) . 
कुरूनन्दन | सौमाग्यकी बात है. कि तुम जीत 
रहे हो | यह भी भाग्यकी ही बात है कि भीष्म रथसे 
गिरा दिये गये । ये सत्यप्रतिज्ञ महारथी भीष्म समूर्ण 
शाखे पारङ्गत विद्वान्‌ थे । इन्हें मनुष्य तथा सम्पूणे 
देवता मिलकर भी मार नहीं सकते थे । आप दृष्टिपात- 
मात्रसे ही दूसरोंको भस्म करनेमें समर्थ हैं । आपके पास ._ 
पहुँचकर मीष्प आपकी घोर इष्टिसे ही नष्ट हो गयेह। _ 
उनके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिरे भगवाच _ 
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श्रीकृष्णको इस प्रकार उत्तर दिया--'श्रीकृष्ण | आप हमारे 
आश्रय हैं तथा आप ही भक्तोंको अभय-दान करनेवाठे हं) 
आपके ही कृपा-प्रसादसे विजय होती है और आपके ही 


SS , रता 


अभिमन्यु-मरणसे संतप्त हो रोती हुई सुभद्राको सान्त्वना देना 


अर्जुन और श्रीकृष्ण संशपतकोंके साथ युद्धमे रत थे । 
इधर अर्जुनको दूर गया जान आचार्य द्रोणने चक्रव्यूहकी 
रचना की । इस व्यूहका भेदन अजुन ही कर सकते थे । 
उनके न होनेसे पाण्डब वड़ी चिन्तामें पड़ गये थे । व्यूहके 
दवाररक्षक खयं आचारय द्रोण थे । वे पाण्डवससेनाका संहार 
कर रहे ये और उस पक्षके किसी मी योद्धाको व्यूहके भीतर 
घुसने नहीं देते थे | तब युधिष्ठिरने अभिमन्युपर व्यूहूमेदन- 
का भार खखा । अभिमन्युने बताया कि 'में व्यूहका भेदन तो 
कर सकता हूँ, किंतु वहाँ संकटमें पड़ जानेपर बाहर नहीं 
निकल सकता ।? तब युधिष्ठिर और भीमसेनने आश्वासन 
दिया; तुम द्वार बनाकर भीतर छुसो, फिर हमलोग तुम्हारे 
साथ रहकर शरत्रुओंका संहार करेंगे ।? अभिमन्यु बड़ा 
बलवान पराक्रमी और उत्साही था । उसने व्यूह-भेदनका भार 
अपने ऊपर ले लिया और द्रोणकी सेनापर घावा किया। 
दौरबोकी चतुरङ्गिणी सेनाका संहार करता हुआ वह अचिन्त्य- 
पराक्रमी वीर व्यूइका द्वार तोड़कर भीतर घुस गया । फिर 
तो बहुत-से कोरव-योद्धा उसपर टूट पड़े, परंतु वे आगमें 
कूदनेबाले पतिङ्गोंकी भाँति नष्ट हो गये | अभिमन्युने कोरव- 
सेनामें तहलका मचा दिया। उसने बड़े-बड़े योद्धाओंको 
घराशायी किया । रथियों; घुड़सवारों ओर गजारोहियोको मार 
गिराया | अझ्मकके पुत्रको यमलोक पहुँचा दिया । शल्यको 
बाणोंकी मारसे मूर्छित कर दिया | कोरवसेना उसके डरसे 
इघर-उघर भागने लगी । शल्यके भाई मारे गये । द्रोणाचाये- 
की रथसेना पलायन करने लगी | आचार्यने अभिमन्युके बळ- 
विक्रमकी मूरि-भूरि प्रशंसा की | दुयोधनके आदेशसे दुःशासनने 
अर्जुनकुमारपर आक्रमण किया । कणने भी दुःशासनका 
साथ दिया | परंतु दोनोकी एक न चली | दुःशासन मूर्छित 
होकर गिर पड़ा । सारथि उसे रणभूमिसे दूर हटा ले गया । 
कर्णके भी प्राण संकटमें पड़ गये | अभिमन्युने कर्णके भाईको 
मौतके घाट उतार दिया और असंख्य कोरवससेनाका संहार 
` कर डाला | वहाँ सब ओर भगदड़ मच गयी । अभिमन्युके 
बौछे जानेवाळे पाण्डव वीररोको जयद्रथने वरदानके प्रभावसे 
ट 





३६४ % वचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सव अति भ्रद्धासे च 
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जनादन श्रीकृष्णने मुसकराते हुए कहा 


९ “तश्र ष | 
कथन सर्वथा युक्तिसंगत है |! सह | साह्य | 


रोक लिया था । अभिमन्यु अकेला | 
बय़ातीय आदि अनेक योद्धाओंको कक गा के i | 
उसके हाथसे सत्यश्रवा मारे गये | क्षज्ियोके वडे बहे पडवळ | 
मिल गये । रुकमरथ और उसके मिन्नोंका विना | 
सैकड़ राजकुमार मोतके मुँहमे चळे गये तथा केम | 
पीठ दिखानी पड़ी । | 
अजुनके उस वीर पुत्रने दुर्योधनकुमार लनन क | 
लोक भेज दिया । तव द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कण, अक्षा, | 
बृहदूबठ और कतवमी--इन छः महारथियोने अभिमरो | 
घेर लिया; परंतु सबको सुँहकी खानी पड़ी । इले झि | 
करके अभिमन्युने जयद्रथकी सेनापर घावा किया | इतरे | 
क्राथपुत्र और कलिज्ञों तथा निषादोंने उसे घेर त्वा | ९ 
सबके साथ जूझते हुए उस वीरने क्राथपुत्रके मुकु ( 
मस्तकको अपने बाणोसे काट गिराया। फिर पष ह| 
महारथियोंके साथ धोर युद्ध करके उसने दुन्दाखो, दुत इ | 
अन्य राजाओं तथा फोशलनरेश बृहद्वलका मी सह| 
डाळा । साथ ही अश्वकेतु, भोज तथा करण | 
सुला दिया, काळकेयों, वसातियो और | 
यमलोकका अतिथि बना दिया । अन्तम छौ ग | 
उसे रथ और घनुषसे हीन कर दिया फिरतो ब 
गदासे लड़ने लगा । दुःशासनके पुत्र और शक 
युद्ध होने लया । दोनों दोनोंके प्रदारसे त 
पढ़े । अन्तर्मे पहले दुःशासनका पुत्र उ. ती 
अभी उठ ही रहा था कि उसके मस्तकपर 
चोट दे दी | इस तरह वह वी 
को बड़ा दुःख हुआ। राजा युधिष्ठिर इ 
व्यासजीने उन्हें समझा-ुझाकर शान्त 
पुत्रके मारे जानेका समाचार सुनकः 
उन्होने रोधसे भरकर र्ल 
डाठनेकी प्रतिज्ञा कर ली | इधर इर र 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे कहा- माधव 
सहित अपनी बहिन सुभद्राकी 
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कॅ अभिमन्यु-मरणखे खतप्त हो रोती हुई सुभद्राको सान्त्वना देना # ३६५ 
| I अल 


सखियोंका शोक दूर कीजिये । प्रमो | शान्तिपूर्ण, . अवस्था 
र और युक्तियुक्त वचने'द्वार इन सबको आश्वासन 3 | कर देता है । तुम्हारा पुत्र उत्तम कुल्में उत्पन 


शव तव भगवान श्रीकृष्ण अतत उदार मनसे अझ चीर और विशेषतः त्रिय था | यह मय उसके 
के शिविरमे गये और पुत्रशोकसे पीड़ित हुई अपनी दुखिया योग्य ही हुई है । इसलिये शोक न करो | यह सौभाग्य- 
बहिनिको आश्वासन देने लगे क बात है कि पिताके तुल्य पराक्रमी धीर महारवी 
, वासुदेव उवाच ह अभिमन्यु क्षत्रियोचित कर्तव्यका पालन करके उस 
मा शोक कुरु वार्ष्णेयि कुमार प्रति सस्टुपा । उत्तम गतिको ग्राप्त हुआ है, जिसकी वीर पुरुष अभिलाषा 
सर्वेपां प्राणिनां भीरु निष्ठैषा कालनिमिता ॥ करते हैं | बह बहुत-से शत्रुओंको जीतकर और बहुतों- 
इटे जातस्य धीरस्य कषत्रियस्य विशेपतः। को मर्ये लोकमें भेजकर पुण्यात्माओंको गरात होनेवाठे 
सदृशं मरणं ह्येतत्‌ तव अस भा शुचः उन अक्षय लोकोंमें गया है, जो समूर्ण कामनाओंके 
दिश्या महारथो धीर! 'पतुस्तुर्यपराक्रमः | पूर्ण करनेवाले हैं | तपस्या, ब्रह्मचर्य, शाज्ञान और 
क्षात्रेण विधिना ग्रासो वीराभिलषितां गतिस्‌ ॥ सदूबुद्धिके द्वारा साधुपुरुत्र जिस गतिको पाना चाहते हैं, 
जित्वा सुबहुश पयि be मृत्यवे । बही गति तुम्हारे पुत्रको मी प्राप्त हुई है । 
गतः पुण्यक्गता लाकान्‌ सर्व क्षयान्‌ ॥ ~ 
तपसा ब्रह्मचर्येण तः यापि च | दरद pe ला | 
मा शुचस्तनयं भद्रे गतः स परमां गतिम्‌ ॥ 


सन्तो यां गतिमिच्छन्ति तां प्राप्तस्तव पुत्रकः ॥ प 
( महामारत द्रोण० ७७ | १२--१६) ग्यते चाप्यसों पापः सैन्धवों बालघातकः । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-्रृण्णिनन्दिनी ! तुम और अस्यावलेपस्य फलं ` ससुहृद्द गबान्यव $ ॥ 
पु्रवचू उत्तरा कुमार अभिमन्युके लिये शोक न करो । व्युष्टायां तु बरारोहे रजन्यां पापकमंकृत्‌ । 
भैर! काळ एक दिन सभी प्राणियोंकी ऐसी ही न हि मोक्ष्यति पार्थात्‌ स प्रविशो$प्यमरावतीम्‌॥ 
| श्रः शिर! श्रोष्यसे तस्य सैन्थवस्थ रणे हृतम्‌ । 
समन्तपञ्चकाद्‌ बाह्यं विशोका भव मा रुद! || 
क्षत्रधम पुरस्कृत्य गतः शूर! सतां गतिस्‌ । 
यां गतिं ग्राप्तुयामेद ये चान्ये शख्रजीविनः ॥ 


( महाभारत द्रोण० ७७ | १७-२१) 


सुमदरे | तुम वीरमाता, वीरपत्नी, वीरकन्या और वीर 
भाइयोंदी बहिन हो । तुम पुत्रके लिये शोक न करो | वह 
उत्तम गतिको प्राप्त हुआ है । वरारोहे | बालककी हत्या 
करनेवाला वह पापकमा पापी सिंधुराज जयद्रथ रात बीतनेपर 
प्रातःकाल होते ही अपने सुहृदो और बन्धुजान्धर्वासहित 
इस अपराधका फल पामेगा । वह अमरावतीपुरीमें जाकर 
छिप जाय तो भी अजुनके हाथसे उसका छुटकारा नहीं 
होगा | तुम कछ ही सुनोगी कि रणक्षेत्रमे जयद्र्थका _ 
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मस्तक काट छिया गया है. और वह समन्तपञ्चक क्षेत्रसे 


बंद करो । शूलीर अभिमन्युने क्षत्रियधर्मको र: आगे 
रखकर सत्पुरुषोंकी गति पायी है, जिसे हमलोग और इस 
संसारके दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय भी पाना चाहते हें । 


व्यूढोरस्को महाबाहुरनिवती रथश्रशुत्‌ । 
गतस्तव ` वरारोहे पुत्रः खग ज्वर जाह ॥ 
अनुयातश्च पितरं मातपक्षं च वी्वान्‌ । 
सहस्रशो रिपून्‌ हत्वा हतः शरो महारथः || 
आश्वासय स्तुषां राज्ञि मा शुचः क्षत्रिये सृशस्‌। 
श्वः प्रियं सुमहच्छृत्वा विशोका भव नन्दिनि ।॥। 
यत्‌ पार्थेन प्रतिज्ञातं तत्‌ तथा न तदन्यथा । 
चिकीषिंत॑ हि ते भतुने भवेज्जातु निष्फरस्‌॥ 
यदि च मनुजपन्नगः पिशाचा 
रजनिचराः पतगाः सुरासुराश्च । 


# चचन-सुधा थीकष्णकी श्रेयस्करी महान । दिब्य मधुर शुचि, 
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हे, वह उसी रूपमें पूर्ण होगी । उसे कोई पछ को | 


न्र्‌ 
कर सच अति भ्रद्धासे वि वि... 
पान 1६ ती 
















बाहर जा गिरा है । अतः शोक त्याग दो और रोना .. सुशोभित, युद्धसे पीछे न हटनेव्राळा तथा हा 


सुन्द्री |! चौड़ी छाती और ह. 5 चौड़ी छाती और विशाळ 


रथियोपर विजय पानेवाल्य तुम्हारा पुत्र से म द 
है । तुम चिन्ता छोडो । बळ्नान्‌, शूखीर और गं 
अभिमन्यु पितूकुळ तथा मातृकुलकी मर्यादाका अनप | 
करते हुए सहस्रो शब्रुओंको मारकर मरा है. | ठ 
बहिन | अधिक चिन्ता छोड़ो और बयो क्र | 
बॅधाओ । अपने कुलको आनन्दित करनेवाली क्रः | 
कन्ये | कछ अत्यन्त प्रिय समाचार सुनकर शेकहि | 
हो जाओ । अजुनने जिस बातके लिये प्रतित्ञ काब | 


सकता । तुम्हारे खामी जो कुछ करना चाहते है| 
वह कमी निष्फळ नहीं होता | यदि मनुष, गा | 
पिशाच, निशाचर, पक्षी, देवता और असुर भी रक्षे | 


आये हुए सिंधुराज जयद्र्थकी सहायताके झि | 
जाय तो भी वह कल उन सहायकोंके साथ ही गै / 
हाथ धो बेठेगा । 















रणगतमभियान्ति सिन्धुराजं 
न स भविता सह तेरपि प्रभाते ।। 
( महाभारत द्रोण० ७७ | २२-२६ ) 


—— OSA | 
वीरगतिको प्राप्त अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा करके सुभद्रा आदिको पुनः आश्वासन दा | 
गतोऽभिमन्युः प्रथितां गतिं क्षत्रिय! | 
ये चान्येऽपि इरे सन्ति पुरुषा तो ब | 
सर्वे ते तां गतिं यान्तु झिनो 
र्याम तदू वयं कर्म क्रियास सुव | 


महात्मा केशवका उपर्युक्त कथन सुनकर पुत्रशोकसे 
व्याकुळ सुभद्रा पुनः विलाप करने लगी । उत्तरासहित 
विलाप करती हुई दीन-दुखी एवं शोकसे दुर्बळ सुभद्राके पास 
उस समय द्रौपदी भी आ पहुँची । राजन्‌ | बे सत्र-की-सब 
अत्यन्त दुखी हो रोती ओर विलाप करती हुई पगली-सी 





हो गयीं एवं मूच्छित होकर एथ्वीपर गिर पड़ीं । तब कमल- यारगद्यैकस्तव पुत्री रहर | A 
ह नयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त दुखी हो उन सबको अ / महाभारत द्रोण ७८ | yl | 
| होशमें ळानेके लिये उपचार करने टगे । उन्होंने अपनी प लय I । 
दुःखिनी बहिन सुभद्रापर जळ छिड़ककर नाना प्रकारके सुभद्रे | तुम पुत्रके लिंग ह ग ह 


हितकर वचन कहते हुए उसे आश्वासन दिया। पुत्रशोकसे 
मर्माहत हो वह रोती हुई काँ रही थी ओर अचेत-सी हो 
गयी थी । उस अवस्थामे भगवान्‌ने उससे कहा-- 


कुमारी | तुम उत्तराको धीरज र्क 
शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गतिकों प्रास शत i 
हमारी इच्छा तो यह है कि हमारे मम > की. 
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कार्यहूपमें परिणत कर | 


# अजुनकी सकतलताके लिये थीकृप्णके दारकके प्रति उत्साहभरे वचन # ३६७ 
a 
रात करें | तुम्हारे महारथी पुत्रने अकेले ही आज जसा इस प्रकार अपनी बहिन सुभद्रा, उत्तरा तथा द्रोपदीको 
पराक्रम किया है; उसे हम और हमारे सुहृदू भी आश्वासन देकर शन्रुदमन महावाहु श्रीकृष्ण पुनः अर्जुनके 

ही पास चले आये | 
५ —— ts 
अजुनकी सफलताके लिये श्रीकृष्णके दारके प्रति उत्साहभरे वचन 


्रीकृष्णने अजुनकी व लिये रातिर्मे उनसे भगवान्‌ अपने पुत्र अद्धत्थामाके साथ उसकी रक्षामे रहेंगे । 

शिवका पूजन करवाया । जागते हुए पाण्डव-सेनिक अजुनके त्रिलोदीचे 
लिये शुभाशंसा करने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने जो दत्यो ज हैं. सहसनेत्रपारी इतर, सु 
शिविरमें आकर सोये और रात्रिके मध्यकालमे ही जाग द ९ दानवाके भी दपका दलन करनेवाले 
उठे | अर्जुनकी जयद्रथवध-विषयक प्रतिशाको स्मरण करके टॅ परंतु वे भी दरोणाचायसे सुरक्षित जयद्रथको युद्धं 
मार नहीं सकते | अतः में कळ वह उद्योग करूँगा, 


अजुनके प्रेममें उन्मत्त-से हुए सारथि दारुककों पास बुछाकर 
उससे बड़े उत्साहके साथ कहने लगे--- जिससे कुन्तीपुत्र अजुन सूर्यदेवके अस्त होनेसे पहले 


र भी जिसे नहीं मार सकते, सूर्यास्ते. पूर्व अजुन सका मार डाळे | 
उस जयद्रथको मेरे उद्योगसे मार देंगे अजुनके विना में दो घड़ी भी नहीं रह सकता 
अर्जुनेन . प्रतिज्ञातमार्तेन - ईतबन्धुना॥ ¬ दि दारा न मित्राणि ज्ञातयो नच बान्धवाः ॥ 


जयद्रथ वधिष्यामि श्वोभूत इति दारुक । 
त्तु दुर्योधनः श्रुत्वा मन्त्रिभिमन्त्रयिष्यति ॥ 


कश्चिदन्यः प्रियतरः कुन्तीपुत्रान्ममाजुनात । 
अनजुंनमिम॑ लोकं मुहूतमपि दारुक ॥ 


मधौ 


उदीक्षितुं न शक्तोऽहं भविता न च तत्‌ तथा । 

यथा 

द्रोणथ सह पुत्रेण सर्वा्नविधिपारगः । अति दि ls A 

एको वीरः सहस्राक्षो दैत्यदानबदर्पहा ॥ शो वि कयी 

र्य त्‌ be ह्न्तुं कक | een 
शस्तत्‌ करिष्यामि यथा इन्तीसुतोऽजचुन। 


साञ्वद्विपरथान्याजो विद्रविष्यामि दारुक | 
अग्राप्तेऽस्तं दिनकरे इनिष्यति जयद्रथम्‌ । ( महाभारत द्रोण० ७९ | २६--३०३ ) 


( महाभारत द्रोण० ७९ | २१-२५३). ृङ्ञे्ी, मित्र, कुठुम्बीजन, भाई-वन्थु तथा दूसरा 
दारक ! अपने पुन्न अभिमन्युके मारे जानेसे शोकात॑ कोई भी कुन्तीपुन अजुनसे अधिक प्रिय नहीं है। 
अजुनने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं कळ दारक ! मैं अजुनसे रहित इस संसारको दो घड़ी भी 

वध कर डाळूंगा | यह सब सुनकर दुर्योधन नहीं देख सकता । ऐसा हो ही नहीं सकता (कि. 
के मन्नियॉके साथ ऐसी मन्त्रणा करेगा, जिससे मेरे रहते अजुनका कोई अनिष्ट हो । ) में अजुनके लिये... 
समरभूमिमें जयद्र्थको मार न सकें । वे सारी हाथी, घोड़े, कणे और दुर्योधनसदित उन समस्त | 
सेनाएँ जयद्रथकी रक्षा करेंगी तथा शहुओंको जीतकर सहसा उनका संहार कर | 
अख-विधिके पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य भी डाइँगा । दारुक | कलके महासमरमे तीनों ठोक के 








३६८ # वचन-सुधा श्रीछष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मुर शुचि) करे सब अति या म र 
॥ ३; || 












=== कि. 
धनंजयके छिये युद्धमे पराक्रम प्रकट करते हुए मेरे रथपर रखकर उसके पिछले भागे | 
बल और प्रभावको देखें । दारुक ! कळ युद्धमें में शोमा पानेवाले वीर विनतानन्द्न गरे ` क्ष | 
सहस्नों राजाओं तथा सैकड़ों राजकुमारोंको उनके घोड़े, ध्वजके लिये भी स्थान बना लेना | | 


हाथी र रथोंसहित मृत्युके मुख पचा ढगा । दारुक । तुम मेरा रथ सजाकर लना 
` मैं जपने चक्रसे सबको चूर-चूर कर दूंगा छत्र र 
चूर-चूर कर हूँ छत्रं _ जाभ्बूनदेजोलेसल्वत्नपी॥ ` 


इवस्तां चक्रग्रमथितां द्रक्ष्ससे नृपवाहिनीम्‌ ॥ ` | विश्‍वकर्मकुतैदिंव्येरवानपि म 
मया छुद्धेन समरे पाण्डवार्थे निपातितास्‌। षाह सेघपुष्पं शोब्यं सुग्रीवगेव ३॥ | 
श्व; सदेवाः सगन्धर्वा; पिशाचोरगराक्साः ॥ फाय वाजिबरान्‌ यततः कवची हि दह|| 
ज्ञास्यन्ति लोका सर्वे मां सुहृदं सव्यसाचिनः "5 2. निर्षोपभाषमेणेव पृहि्‌॥ | 
गस्त दवेष्टि स मां द्वेष्टि यस्तं चालु स मामहु॥ ॐ" ° भरव नादसुपेयास्तं जबेन गग] | 
इति संकल्प्यतां बुद्धया शरीरां ममाजुनः | (य ¬ सवेदुःखानि चेव ह| | 
यथा खं मे प्रभातायामस्यां निशि रथोत्तमस्‌॥ ७ nis व्यपनेष्यामि दाह्न। | 
कल्पयित्वा यथाशास्रमादाय व्रज संयतः । वॉपा्ेयोतिष्यामि यथा बीमत्युरह्े॥ | 


गदा कौमोदकी दिव्या शक्ति चक्र धनु! शराब श धातराष्ट्राणां हनिष्यति जग्‌ | 
आरोप्य चै रथे ख़त सर्वोपकरणानि च। य॒स्य यस्य च बीभत्सुवंधे यत्नं करपिति। । 
खाने च करपयित्वाथ रथोपरये ध्वजस्य मे॥ आशंसे सारथे तत्र भवितास्य ध्ुत्रो जय॥ | 
चैनतेयस्य पीरस्य समरे रथशोमिनः | ( महामारत द्रोण० ७९ | ३४-॥|| 

. ( महामारत द्रोण० ७९ | ३१-३६३) दारक ! साथ ही उसमें छत्र लग बी 

तुम कळ देखोगे कि मैंने समराङ्गणमे कुपित होकर सके समान प्र काशित होनेवाळे तथा | 
पु अनके ठ्य सही राजसेनाको चके चूर बनाय हुए दिव्य छुरय जलेर 8 भ 
चूर करके धरतीपर मार गिराया है। कळ देवता, श्रेष्ठ घोडे---बलाइक, मेघपुष्प, रौब्य तथा क 
नथ, पिशाच, नाग तथा राक्षस आदि समस्त लोक जोत लेना और खयं मी कवच भर | 
यह अच्छी तरह जान लेंगे कि मैं सव्यसाची अुनका रहना । पाश्जजन्य शकरा ऋ हैः | 
हितैषी मित्र हूँ । जो अर्जुनसे द्वेष करता है, वह शब्द और भयंकर कोळाइ 'पुनतै पी हु 
मुझसे द्वेष करता है और जो अनका अनुगामी है, मेरे पास पहुँच जाना । दारक | में अ है मु | 
बह मेरा अनुगामी है, तुम अपनी बुद्रिसे यह निश्चय पुत्र माई अझुनके सारे ड और क 
कर लो कि अजुन मेरा आधा शरीर है| कळ प्रातः- दिनमें दूर कर दूँगा । सभी उपाथोसे ऐश ह । 
काळ तुम शात्र-विधिके अनुसार मेरे उत्तम रथको करूँगा, जिससे अर्थुन करी 
घुसजित करके सातरधानीके साथ लेकर युद्धस्थळमे देखते जयद्रयको मार डाले । - हुक | 
चलना | सूत | कौमोदकी गदा, दिव्य शक्ति, चक्र, जिस-जिस वीरके वधका शव व | 
धनुष, बाण तथा अन्य सत्र आवश्यक सामग्रियोंको हूँ, वहाँ-वहाँ उनकी निश्चय ही वि व 


क 4 कु जज 
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# अजुनका खम? भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको जयद्रथ-चधके लिये पूर्ण आश्वासन # ३६९ 

आ. पुरपतिह | भा जिनक ताणत ७ 0 ७ ७ ७ ७ | आप जिनके सारथि बने पराजय कैसे 

उनकी विजय तो निश्चित है ही । भछा, उनकी उसका में यथ 
कि SRI 


अनका खप्न तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णका युपिहिरको जयद्रथ-वधके लिये पूर्ण आश्वासन 

इधर अचिन्त्य-पराक्रमी कुन्तीपुत्र अजुन अपनी चीयवानस्नसम्पन्नः पराक्रान्तो 
प्रतिशकी रक्षाके लिये भगवान्‌ शिवके मन्त्रका चिन्तन करते- युद्धशौण्ड : सदामपी तेजसा परमो जा । ४ 
करते निद्राके वशीभूत हो गये । खप्नावस्थामें उनके पास स युवा बृषभस्कन्धो दीर्घ हु म्‌ 
भात्रान्‌ श्रीकृष्ण आये ओर पूछने ळगे--।अजुंन | तुम किस विद अमान ्् हु "हाबल; । 
चिन्तामें निमग्न हो ?? स्वप्नमें ही अजुनने उत्तर दिया-- सिहपभगति ® माल्‌ हृपतस्ते हानेष्यति ॥ 
केशव ! मैंने अपने पुत्रके घातक जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा अहंच तत्‌ कार्यामं यथा कुन्तीसुतोष्जुनः | 
की है; किंतु ्ृतराषट्रपाके सभी महारयी मेरी मतिश मन्न धाताराटरस सैन्यानि धक्ष्यत्य ग्निरिवेन्थनम ॥ 
करनेके लिये निश्चय ही सिन्धुराजको सबसे पीछे खड़ा करेंगे, ( महामारत द्रोण० ८३ | २१ --२४ ) 
समस्त सेनाओं और उन महारथियोंसे घिरा होनेपर जयद्रथ भीकृष्ण बोठे ल्‍ क र 
कैसे मेरी दृष्टिमें आ सकेगा !? यह सुनकर श्रीकृष्ण अर्जुनको से ण्ण बोळे--राजनू | दैवताओंसहित सम्पूर्ण 
भगवान्‌ शिवके समीप एक पवेतके शिखरपर ले गये। ४ कोई भी ऐसा धनुर्धर नहीं है, जैसे आपके भाई 
भगवान्‌ वृषभध्वज वहाँ तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मवादी वुन्तीकुमार धनंजय हे । वे राक्तिराळी, अज्नज्ञान- 
मह्षिंगण दिव्य स्तोत्र पद॒कर उनके गीत गा रहे थे । अर्डुन- सम्पन्न, पराक्रमी, महाबली, युद्रकुराळ, सदा अमपैजीळ 
सहित श्रीक्ृष्णने पृथ्वीपर मस्तक टेककर भगवान्‌ शिवको और मचुष्यामें परम तेजखी हैं । अजुनके कंधे वृषभके 
प्रणाम किया | दोनोंने ही उनकी स्तुति की । इससे भगवान्‌ समान सुपुष्ट हैं, उनकी भुजाएँ विशाळ हैं, चाल भी ' 
शंकर प्रसन्न हो गये । अर्जुनने मन-ही-मन श्रीकृष्ण और श्रेष्ठ सिंहके सदृश है | वे महान्‌ बलान्‌, युवक और 
बी पूजा करके भगवान्‌ शंकरसे कहा---प्रभो | FR श्रीसम्पन्न हें ॥ अतः आपके शत्रुओंको अवश्य मार 

ज्ञ आत करना चाहता हूँ ।? भगवान्‌ शंकरने उन डालेंगे | मैं भी वही करूँगा, जि ५ € 
दोनोंका स्वागत किया और अर्जुन पाश्युपतास्र दिया । उसे डाळरो न ५ हे अ जिससे कुन्तीपुत् नुन 

क ; क हदुर्योधनकी सारी सेनाओंको उसी प्रकार जळा डाळंगे, 
गकर अजुन बड़े संतुष्ट हुए और पुनः श्रीकृषणके साथ अपने आग न नब 
आये । इस खष्न-दर्शनके पश्चात्‌ वह रात्रि जैसे आग इंधनको जळती है । 

व्यतीत हो गयी | मातःकाळ पाण्डव-शिविरमें राजा युधिष्ठिर अद्य तं पापकर्माणं क्षुद्र सोभद्रघातिनम्‌ ) 
परती ओर मागधो द्वारा की हुई स्तुति तथा विविध वाद्योकी अपुनदर्शनं मार्गमिषुभिः क्षेप्सतेऽर्जुनः ॥ 

उनकर जाग उठे उन्होंने स्नान और नित्यकर्मसे ॒ = > Rs 

हो ब्राह्मणोंको दान णोर तस्याध गृघ्राः श्यनाथ चण्डगामायवस्तथा | 

र| ब्राह्मणोंको दान दिया और वज्ाभूषणोंसे विभूषित a 

सनपर बैठकर द भक्षयिष्यन्ति मांसानि ये चान्ये पुरुषादकाः ॥ _ 

वहां पधारे हुए भगवान्‌, श्रीकृष्णका | र्‍ 

"1 ततश्चात्‌ अर्जुनकी की हुई प्रतिशकों सफल यद्यस्य देवा गोप्तारः सेन्द्राः सर्वे तथाप्यसौ ] 
ह उन्हने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रार्थना की। उर राजधानी यमस्याद्य हतः आ्राप्स्यति संकुले ॥ 
En उन्ह सान्खना देते हुए इस प्रकार कहा-- निहत्य सेन्कत्रं जिषणुरद्य त्वासुपयास्यति। 


हो सकती है? आपने मुझे जो आज्ञा दी है, 


ह वत्‌ पालन करूँगा | 











ह रेखपि लोकेश सरेषु न तथाविधः | ` कणा ० 
. शरासनधरः कर्चिद्‌ यथा पार्थो धनंजय! ॥ आज सुभद्राकुमार अभिमन्युकी हत्या करनेबाले 


भीकृ ० ने० अऽ ४७-- 
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उस नीच पापी जयद्रथको अजुन अपने बाणोंद्वारा उस 
मार्गपर डाल देंगे, जहाँ जानेपर उस जीवका पुनः इस 
लोकमें दर्डन नहीं होता | आज गीध, बाज; क्रोधमें 
भरे हुए गीदड़ तथा अन्य नरभक्षी जीव-जन्तु जप 
का मांस खायेंगे । यदि इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी 











. हनेळगे। 
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श्रीकृष्ण और अर्डुनकी रणयात्रा, उनका-महारथियासे युद्ध, बहुत-से विपक्षी बीरों ओर हौ 
उनके द्वारा संहार, रणधूमिमें अश्वोंकी परिचयो तथा दुर्योधनको सामने देख श्रीकृष्ण | 
दुर्योधनके बल तथा उसके असदाचरणका बखान करत 

उसके बधके लिये ओजपूण शब्दोंमें उत्साहित करना 


' तदनन्तर अर्जुन राजा युधिष्ठिरका दरशन करनेकी इच्छासे 
उनके शिविरमे आये । ड्योदीमें प्रवेश करके उन्होंने राजाको 
प्रणाम किया । फिर युधिष्ठिसने उठकर उन्हें परेमपूयंक हृदथसे 
लगाया और आशीर्वाद देते हुए सुस्कराकर कहा--'अजुन ! 
आज संग्राममे तुम्हें अवश्य विजय प्रात होगी; क्योंकि तुम्हारे 
मुंखकी कान्तिसे यही सूचित होता हे ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आज अधिक प्रसन्न हैं; इसलिये ऐसा होना अवश्यम्माबी 
है ।? इसके वाद अर्जुनने अपना स्वप्न सुनाया । उसे सुनकर 

सबको बड़ा विस्मय हुआ और सबने भगवान्‌ शंकरको प्रणाम 
करके कहा--“यह बहुत अच्छा हुआ; बहुत अच्छा हुआ ।! 
तसश्चात्‌ युधिष्ठिरकी आज्ञा ले उन्हें प्रणाम करके समस्त 
सुहृर्दोसह्ित सात्यकि, श्रीकृष्ण और अजुन--सहषे शिविरसे 
बाहर निकले । श्रीकृष्णने सारथिकी भॉति रथ सुसज्जित करके 
अर्जुनको सूचना दी कि रथ तेयार है | तब नरश्रेष्ठ अजुनने 
सोनेके कवच और किरीट धारण करके घनुष-बाण लेकर 
उस रथकी परिक्रमा की । उस समय ब्राह्मणोने उन्हे विजय- 
सूचक आशीर्वाद दिया । फिर वे रथपर आरूढ़ हुए । उनके 
बेठनेके बाद सात्यकि ओर श्रीकृष्ण भी उसी स्थपर आरूढ 
हो गये | श्रीकृष्णने घोड़ोंकी रास हाथमें ळे ली । रणवाद्य 
बज उठे । माङ्गलिक स्तुतियाँ होने गां । रथ आगे बढ़ा। 
शीतळ; मन्द्‌ सुगन्ध वायु बहने लगी | विजय-सूचक शुभ 
शकुन प्रकट होने लगे । अजुनने सात्यकिको युधिष्ठिरकी 
रक्षाके लिये मेज दिया ओर स्वयं जयद्र्थसे युद्ध करनेके लिये 
अग्रसर हुए। इधर द्रोणाचार्येने कोरव-सेनाको चक्र-दशकटव्यूह- 
में व्यवस्थित किया । कौख-सेनाके सामने अपशकुन 









उसकी रश्षाके अ उसकी राके 'ढिये आ 0/7. आ जायें, जते तेन हे 
संग्रामम मारा जाकर यमराजकी राजधानीमें अः 
पहुँचेगा । राजन्‌ ! आज विजयशील अजुन क 
मारकर ही आपके पास आयेंगे । आप ऐश 
रहकर शोक और चिन्ताको त्याग दीजिये | 


= 


हुए अजुनको 


अर्जुनको रणभूमिमें प्रवेश करते देख दुमंत्रगने अञ्न 
सामना करनेके लिये उत्साह प्रकट किया | प्रतापी. असे | 
तरुसेनाके सम्मुख जितनी दूरसे बाण मारा जा सके, स | 
ही दूरीपर अपने रथको खड़ा करके शङ्क बजाया | सब | 
श्रीकृष्णका पाञ्चजन्य भी हुंकार कर उठा। फिरते बझ | 
और दु्र्षणमें युद्ध आरम्भ हो गया। अजुनने उती ग 
सेनाका संहार करके समस्त सेनिकोंको मार भगाया । अं | 
सेनाको भागती देख दुःशासन कुपित हो युद्धके णव अ | 
सामने आया । परंतु अर्जुनके बाणोंसे क्षतविश्वा ह | 
सेनासहित भागनेको विवश होना पड़ा । फिर अनरे 
चार्यका सामना हुआ । अजुनने आचार्ये े | 
प्रवेश करनेकी आज्ञा मागी । आचार्ये हकर ५ | 
अर्जुन ! मुझे परास्त किये विना जयद्रयको मो | 
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हे ।? फिर तो गुरु और शिध्यमे भोर युद्ध 4 | 
अर्जुन और श्रीक्ष्णको अपने बारणे घायल है hk 
अर्डुनने भी आचार्येकी सेनाका संहार १" डाल | 
गुरु-शिष्यका युद्ध उत्तरोत्तर उग्र रु भ आ 
श्रीकृष्णकी प्रेणासे काळात्यय होता देख "ह| 
छोड़कर आगे बढ़ गये । आचायने ह 
शत्रुको पराजित किये ब्रिना कमी नहीं लौट नर | 
बात है १ अर्जुनने उत्तर दिया Ee RN 
नहीं । आपको कौन परास्त कर ` नश || 

ऐसा कहकर अजुनते को इ ब 
द्रोण और इतवर्साके साथ र इए ता 
व्यूहमें प्रविष्ट हो गये । उस न णते 3 ते || 


4. 
हे बा 
जं दे ‘` | 
>, न + 
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अर्जुनपर आक्रमण किया । अडी | 








, सारथि मारे गये । तव उन्होंने बदला लेनेकी नीयतसे अजुनके 
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तारमिंपर भी गदा चलायी; परंतु उस गदाने लौटकर 
रतायुधको ही मौतके घाट उतार दिया | जो युद्ध न करता 
शे, उसपर चळायी जानेपर वह गदा अपने प्रयोक्ताको ही मार 
डाळती थी । यद उस गदाके लिये वरुणका दिया हुआ 
प्रभाव था । श्रतायुधके मारे जानेपर काम्प्रोजराज सुदर्शन 
अर्जुनका सामना करनेके लिये आया; परंतु अजुनने उसे 
बात-की-बातमें यमलोक पहुँचा दिया । तदनन्तर उनके हाथसे 
तायु, अच्युतायु) नियतायु) दीर्घायु, म्लेच्छ सैनिक ओर 
अम्बष्ठ आदि मारे गये । यह देख दुयोघनने द्रोणाचार्यको 
उपालम्भ दिया । आचार्यने उसके दारीरमे दिव्य कवच बाँध- 
कर उसीको अजुनके साथ युद्ध करनेके लिये भेजा । उधर 
अजुनने तीब्र गतिसे कोरव-सेनामें घुसकर विन्द॒ और अनुः 
विन्दको कालके गालमें डाळ दिशा । तदनन्तर घोडोको थका 


' हुआ जान अजुन रथसे उतर गये । उन्होंने वाणोंका घेरा 
` बनाकर शत्रुओंको सव ओरसे बहुत दूरीपर ही रोक दिया और 
- पृथ्वीपर वाण मारकर अगाध जळते भरा हुआ एक सरोबर 
' प्रकट कर दिया । साथ ही वाणोंका एक घर भी वना दिया । 


® 


रीकृष्णने घोड़े खोछ दिये ओर उन्हे टहलाया । अपने हाथसे 
उनके शरीरमें धसे हुए बाण निकाले | कुशल्तापूर्वक घावोंकी 
चिकित्सा की । उनका श्रम एवं कष्ट मिटाया और पानी 


' पिलाकर उन्हें अच्छी तरह नहलाया । फिर घास और दाना 





[री थकावट दूर हो गयी तो पुनः 
दिया । इसके बाद उस रथपर आरूढ हो 


| हत श्रीकृष्ण रणक्षेत्रमें आगे बढे । उन्हें देखकर 
क्कि क निराश हो गये | श्रीकृष्ण और अर्जनने देखा 


जयद्रथ 
| के हुई | वे 
ह खड़ा हो गया, यह देख भगवान्‌ 
भौन उ ल हो गया, यह देख भगवान्‌ 


अधिक दूर नहीं हे । इससे उन्हें बड़ी 
उसकी ओर बढ़ चले । इतनेमें ही दुर्योधन 


समयोचित बात कही-- 


३७१ 





वासुदेव उवाच 


दु्याधनमतिक्रान्तमेतं पद्य धनंजय | 
अत्यड्भुतमिमं मन्ये नास्त्यस्य सदशो रथः ॥ 
दूरपाती महेष्वासः कृताख्नो युद्धदुर्मदः । 
हढाल्ञश्रित्रयोधी च धातराष्ट्रो महावठ! ॥ 
अत्यन्तसुखसंवृद्धी मानित महारथः । 
कृती च सततं पार्थ नित्यं द्वेष्टि च बान्धवान्‌ ॥ 
तेन युद्धमह भन्ये प्राप्तकाल॑ तवानघ | 
अत्र वो द्यतमायत्तं विजयायेतराय वा ॥ 
अत्र क्रोधविषं पार्थ विशुञ्च चिरसम्भृतम्‌ । 
एष मूलमनथानां पाण्डत्रानां महारथः ॥ 
सोऽयं प्राप्तस्तवाश्षेपं पश्य साफल्यमात्मनः । ` 
कथं हि राजा राज्याथी त्वया गच्छेत संयुगम्‌ 
दिष्ट्या त्विदानीं सम्प्राप्त एष ते बाणगोचरम्‌ । 
यथायं जीवित जह्यात्‌ तथा कुरु धनंजयं ॥ 
ऐश्वयमदसम्मूहो नेष दुःसञ्पेयिवान्‌ । 
न च ते संयुगे वीयं जानाति पुरुपर्षभ ॥ 
त्वां हि लोकाखयः पार्थ ससुरासुरमानुषाः । 
नोत्सहन्ते रणे जेतुं किमुतेकः सुयोधनः ॥ 
( महाभारत ट्रोण० १०२ | १-९) 
श्रीकृष्ण बोले--धनंजय ! सबको लॉधकर सामने 
आये इए इस दुर्योधनको देखो | मैं तो इसे अत्यन्त 
अद्भुत योद्धा मानता हूँ | इसके समान दूसरा कोई. 
रथी नहीं है । यह महावळी धृतराष्ट्रपुत्र दूरतकके 


लक्ष्यको मार गिरानेवाळा, महान्‌ धनुधेर, अखिदयामें 
निपुण और युद्धम दुमे है | इसके अख्नशञ्न अत्यन्त | 
सुद हैं तथा यह विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाला है । | 
कुल्तीकुमार ! महारथी दुर्यो्रन अत्यन्त सुखसे पला 


हुआ सम्मानित और विद्वान्‌ है । यह तुमजेसे 
बान्यषोसे नित्य-निरन्तर द्वेष रखता है । निष्पाप अजुन 





बन्धुः 

च्य्यो 
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में समझता हूँ, इस समय इसीके साथ युद्ध केका _ 


अवसर ग्राप्त हुआ है। यहाँ तुमलोगोंके अधीन जो | 
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रणबत होनेवाळा है, वही विजय अथवा पराजयको 
कारण होगा । पार्थ ! तुम बहुत दिनोसे संजोकर रकखे 
हुए अपने क्रोधरूपी विषको इसके ऊपर छोड़ी । 
महारथी दुर्योवन ही पाण्डवोंके सारे अनर्थोकी जड है । 
आज यह तुम्हारे बागोंके मार्गमे आ पहुँचा है । इसे 
तुम अपनी सफळता समझो, अन्यथा राज्यको 
अभिलाषा रखनेवाला राजा दुर्योधन तुम्हारे साथ युद्ध- 
भूमिमें कैसे उतर सकता था ¦ । धनंजय | सौभाग्यवरा 
यह दुर्योवन इस समय तुम्हारे बाणोंके पथमें आ गया 
है । तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे यह अपने प्राणोंको 
त्याग दे | पुरुषरक्न ! ऐश्वर्यके घमंडमें चूर रहनेवाले इस 
दुर्योधनने कभी कष्ट नहीं उठाया है । यह युद्धमें तुम्हारे 
बल-पराक्रमको नहीं जानता है । पार्थ | देवता, असुर 
और मनुष्योंसहित तीनों लोक भी रणक्षेत्रमे तुम्हें जीत नहीं 
सकते। फिर अकेले दुर्योधनकी तो औकात ही क्या हे! 


स दिष्टया समनुग्रापतस्तव पार्थ रथान्तिकम्‌। 
जह्येनं त्वं महाबाहो यथा क्त्र पुरंदरः ॥ 
एष ह्यनर्थे सततं पराक्रान्तस्तवानघ । 
निकृत्या धर्मराजं च दते वञ्चितवानयस्‌ ॥ 
बहूनि सुनृशंसानि कृतान्येतेन मानद । 
युष्मासु पापमतिना अपापेष्वेत्र नित्यदा ॥ 
तमनारथं सदा हुड्धं पुरषं कामचारिणम्‌ । 
आया युद्धे मतिं कृत्वा जहि पाथोविचारयन्‌ ॥ 
निकृत्या राज्यहरणं वनवासं च पाण्डव । 
परिक्लेशं च कृष्णाया हृदि कृस्वा पराक्रमम्‌ | 
दिष्ट्यैष तव बाणानां गोचरे परतते । 
प्रतिघाताय कार्यस्य दिष्टया च यततेऽग्रतः ॥ 


दिष्टचा जानाति संग्रामे योद्धव्यं हि त्वया सह । | 


दिष्ट्या च सफलाः पाथ सर्वे कामा द्यकामिता; | 

तसाज्जहि रणे पार्थ धातराष्ट्र झुलाधमम्‌ । 

यथेन्द्रेण हतः पूव जम्भो देवासुरे सधे ॥ 
( महाभारत द्रोग० १०२ | १०--१७ ) 
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कुन्तीकुमार ! सौभाग्यकी बात है वका ततार रोगान वी | 

ड यह तक 

रथके निकट आ पहुंचा है । महाबाहो ।३ 
दृत्रासुरको मारा था, उसी प्रकार तुम भी इस | 
र । अनध | यह सदा तुम्हारा जन बे | 
पराक्रम दिखाता आया है । इसने 
युविष्ठिरको जूएमें छछ-कपटसे ठग छिया है। मर! 
तुमलोग कभी इसकी बुराई नहीं करते थे, ते ; 
इस पापबुद्धि दुर्योधनने सदा तुमलोगेंके साथ व) | 
क्रूरतापूण बर्ताव किये हं [पावा 
बुद्धिका आश्रय ले बिना किप्ती सोच विचारे, छा! 
क्रोधमें भरे रहनेवाले इस स्वेच्छाचारी दुर पुरो | 
डालो । पाण्डुनन्दन | दुर्योभनने छरे तुमसे 
राज्य छीन लिया है, तुम्ह जो वनवासका कष्ट मोष 
पड़ा है तथा द्रौपदीको जो दुःख और अपमान स 
पड़ा है--इन सब बातांको मन-ही-मन यार | 
पराक्रम करो । सौमाग्यसे ही यह दुमो ह 
बाणोंकी पहुँचके भीतर चक्कर लगा रहा है। | 
भाग्यकी बात है कि यह तुम्हारे कायम बाषा ब 
लिये सामने आकर प्रयत्नशील हो रहा है | परे! “| 
बश समराङ्गणमें तुम्हारे साथ युद्ध कला ८ ॥ 
कर्तव्य समझता है. और माग्यसे ही न च. 
तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो रहे हैं । वुततीु 
पूवेकाळमें इन्द्रने देवाछुससंगराममे ज 
था, उसी प्रकार तुम रणक्षेत्रमे 
दुर्योधनको मार डालो । वी 
असिन्‌ हते त्वया यतरि 
ेरस्यास्यास्त्ववशृथो मूलं छि" ॐ | 
( महाभारत a 












जः नाथ हुई (त 
इसके मारे जानेपर अ बो 


सहार करो 3 दुरात्माओंकी जड क. १८. 
इस वेरूपी यक्षका अन्त गी 


अवसर प्राप्त हो । 
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भ यायाय णो > (५ ~ ९» ह ब 
अर्जुनके बाणोंको व्यर्थ होते देख भगवानका उन्हे उत्तेजित करना, 
बाणोंकी मारसे व्याकुल होकर दुर्योधनका भाग जाना 


तब अजुनने शानपर चढ़ाकर तेज किये हुए विचित्र 
पंखवाळे चौद वाणोंद्वारा तुरंत दुर्योधनको घायल किया; 
परंतु उनके वे वाण कवचपर जाकर फिसल गये । उन्हें 
निष्फल हुआ देख अर्जुनने पुनः चौदह तीखे बाण 
चलाये, परंतु वे भी कवचसे फिसल गये | अजुनके चलाये हुए 
उन अद्ाईस बाणोंको निष्फल हुआ देख इान्ु-वीरोंका संहार 
करनेवाले श्रीकृष्णने उनसे इस प्रकार कहा-- 


अदृष्पूर्व पश्यामि  शिलानामिव सर्पणम्‌ । 
त्वया सम्प्रेषिताः पाथ नार्थं कुवन्ति पत्रिणः ॥ 
कचिद्‌ गाण्डीवजः प्राणस्तथैव भरतर्षभ । 
ष्टश्च ते यथापूत्रं ञ्च॒जयोश्च बलं तव ॥ 
न वा कचिदय काल! प्राप्त! स्यादद्य पश्चिमः । 
तव चेतास्य शत्रोश्च तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः | 
विसयो मे महान्‌ पार्थ तव दृट्टा शरानिमान्‌ । 
्र्थान्‌ निपतितान्‌ संख्ये दुर्योधनरथं प्रति ॥ 
वजाशनिसमा घोराः परकायावभेदिनः । 
शराः कुर्जन्ति ते नाथ पार्थ काद्य विडम्बना ।॥ 

( महाभारत द्रोण १०३। ६-१० ) 

पार्थ | आज तो मैं प्रस्तरखण्डोके चलनेके समान 

ऐसी बात देख रहा हूँ, जिसे पहले कभी नहीँ देखा 

ग | तुम्हारे चछाये हुए बाण तो कोई काम नहीं कर 

रहे दै । भरतश्रेष्ठ तुम्हारे गाण्डीव धनुषकी शक्ति 

'हळेजेसी ही है न! तुम्हारी मुट्टी एवं बाहुबल भी 


३७३ 
तदनन्तर अजुनके ` ` 


पूवत हैं न! आज तुम्हारी और तुम्हारे इस शत्रुकी 
अन्तिम मेंटका समय नहीं आया है क्या ? मैं जो 
इता हूँ, उसका उत्तर दो । वुन्तीनन्द्न | आज 
युद्धस्थलमें दुर्योधनके रथके पास निष्फळ होकर गिरे 
इए तुम्हारे इन बाणोंको देखकर मुझे मंहान्‌ आश्चर्य 
हो रहा है । पार्थ | वज्र और अशनिके समान भयंकर 
तथा शन्नुओंके शरीरको विदीर्ण कर देनेवाले तुम्हारे वे 


बाण आज कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यह कैसी 


विडम्बना है ? 


अजुन बोले--श्रीकृष्ण | मेरा तो यह विश्वास है कि 
दुयोधनको द्रोणाचायने अभेद्य कवच वाँधकर उसमें यह 
अद्भुत शक्ति स्थापित कर दी दै । यह कवचधारणा मेरे अज्ञोंके 
लिये अभेद्य दै । जनादन ! अव आप मेरी भुजाओं और 
धनुषका बळ देखिये। में कवचसे सुरक्षित होनेपरभी दुर्योधनको 
पराजित कर दूंगा । 


यों कहकर अजुनने अच्छी तरह छोड़े हुए कालोपम 
तीखे बाणोंद्वारा दुर्योधनके चारों घोड़ों ओर दोनों पृष्ठ- 
रक्षकोंको मार डाला | उसके धनुष ओर दस्तानेको भी काट 
दिया और रथको टूक-टूक करना आरम्म किया | उस समय 
पार्थने रथहीन हुए दुर्याधनकी दोनों हथेलिथोमें दो पेने बाणों- 
द्वारा गहरी चोट पहुँचायी । उपायको जाननेवाले कुन्तीकुमार- 
ने अपने बाणोंद्वारा दुयोधनके नखोंके मांसम -प्रहार किया । 
तब-वह वेदनासे व्याकुळ हो युद्धभूमिसे भाग चला | 





अजुनद्वारा जयद्रथका और कर्णदवारा घरोत्कचका वध; घटोत्कचके मारे जानेप्र 
श्रीकृष्णकी प्रसन्नता ओर इसका कारण 


देख अनके : वाणोसे पीड़ित हुए दुर्योधनको विपत्तिमें पड़ा 
उन त थै धनुधेर योद्धा उसकी रक्षाके लिये आ पहुँचे। 
षाद सने अजुनको चारों ओरसे घेर लिया और मारी बाणः 

, 1 उनके रथको आच्छादित कर दिया । इसी 
शाकी प्रेरणासे अर्जुनने बड़े जोरसे गाण्डीव 
उषा उर करते हुए बाणवर्षं आरम्भ की ओर 


भगवान्‌. केशवने पाञ्चजन्य शङ्क फूका। उस सङ्कुनाद 
और घनुषके उ्कारसे उद्विग्न हो समस्त है कोरव-सेनिक 
घराशायी हो गये । तदनन्तर जयद्रथकी क्षामे नियुक्त कौरव 
महारथिपोंके साथ अजुनका घोर युद्ध आरम्भ हुआ। एक 


ओर नौ महारथी थे और दूसरी ओर अकेले अइ के हट 
उधर युधिष्ठिने अजुनका समाचार लानेके छिग्रे पहले 
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सात्यकिको और फिर भीमसेनको उनके पास भेजा । वे दोनों 
दीर कौरबसेनाका संहार करते और बहुत-से वीरोंको मौतके 
घाट उतारते हुए बारी-बारीसे अजुनके निकट आ पहुंचे । 
 भीमसेनने द्रोणाचार्यके रथको उठाकर कई वार दूर फेक 
.दिया था और वीरमानी कर्णको भी भागनेके लिये विवश 
.. करके धृतराष्ट्के बहुतसे पुत्रोंको यमलोक भेज दिया था। 
' सात्यकिके आगमनकी सूचना पाकर अर्जुनको युधिष्ठिरकी 
चिन्ता हुई । इधर भूरिश्रवाने सात्यकिपर आक्रमण किया । 
ˆ सात्यकि असंख्य वीरोसे युद्ध कर चुके थे; अतः थके हुए थे । 
` भूरिश्रवा उनपर हावी हो गया | वह तल्वारसे उनका 
` सिर काटना ही चाहता था कि अजुनने दूरसे एक बाण 
मारकर तळवारतहित उसकी दाहिनी सुजा काट गिरायी। 
` भूरिश्रवाने इसे अन्याय कह आमरण अनशन आ 
दिया । इतनेमें ही उसके द्वारा अपमानित सार्य 
- तलवारसे उसका मस्तक काट डाला । तदनन्तर अजुनने 
'' जयद्रथपर घावा क्रिया । दुर्योधनकी प्रेरणासे उसकी सहायताके 
लिये आये हुए कर्णको भी परास्त करके अञुनने कोरव- 
` योद्धाओँके साथ धोर युद्ध किया । उस समय उनका अद्भुत 
' पराक्रम देखने ही योग्य था | [ 


इसी बीच भगवान्‌ श्रीकृष्णने सूर्यको अस्ताचलके 
_ निकट जाते देख अपनी योगशक्तिसे अन्धकारकी सृष्टि को; 
इससे सूर्यदेव छिप गये | जयद्रथ बार-बार मस्तक ऊंचा 
करके सूर्यकी ओर देखने लगा | इसी समय श्रीकृष्णकी 
' प्रेरणासे अर्जुनने भयानक पराक्रम प्रकट करके जयद्र्थके 
' रक्षकोंको मार भगाया, फिर श्रीकृष्णकी सम्मतिके अनुसार 
एक दिव्य वाणको अभिमन्त्रित करके उसकी ओर चलाया | 
वह बाण जयद्रथका मस्तक काटकर वाज पक्षीकें समान उसे 
आकाराम ळे उडा । समन्तपञ्चक-क्षेत्रसे बाहर जयद्रथके 
पिता राजा वृद्धक्षत्र संध्योपासना कर रहे थे। अजुनके 
बाणने जयद्र्थके मस्तकको उन्हींकी गोदमें डाल दिया । वे 
जप समाप्त करके जब उठने लगे तो वह मस्तक उनकी 
गोदसे एथ्वीपर जा गिरा । उसके गिरते ही राजा वृद्धक्षत्रके 
:मस्तकके भी सौ टुकड़े हो गये | इतनेमें अन्धकार दूर हो 
“गया ओर सूर्यदेव अस्ताचलको जाते दिखलायी दिये । 
सूर्याससे पहले ही जयद्रथका वध हो गया और अर्जुनकी 
प्रतिज्ञा पूर्ण हो गयी । जवद्र्थको मारा गया देख कृपाचार्य 
| .  अर्ञुनपर क्रोधयूवंक वाणवर्षा करने लगे; किंतु अर्जुनके 
. वाणोकी मार खाकर वे तत्काल अचेत हो गये | इससे 


अर्जुनको खेद हुआ । फिर कर्ण और सात्यकिमे युद देने | 
लगा तथा कर्णको पराजित होना पड़ा । | 
सूर्यास्त होनेपर युद्ध समाप्त हुआ | युचिठ्िरने कृण 
अजुन, भीम एवं सात्यकिका सानन्द अभिनन्दन किया | 
दुर्योधने द्रोणाचार्यपर आक्षेप किये | आचार्यने दुयोधनो 
फटकारा और रातमें ही युद्धके लिये प्रस्थान किया | उप्र 
पक्षमें भीषण युद्ध आरम्भ हो गया | दोनों ओरके अच्छेअचछ 
वीर धराशायी होने लगे | पाण्डवोंकी ओरसे घरोकचे 
भारी पराक्रम दिखाया । उसने कौरवसेनाका भीषण संहार 
आरम्भ किया । उसके हाथसे जटासुरका पुत्र अल्णुप 
मारा गया। उसने मायामय युद्ध करके झात्रसेनाको घोर 
संकटमें डाळ दिया और अन्तमं वह भी इन्द्रकी दी हुई 
दाक्तिसे कर्णके द्वारा मारा गया । मरते-मरते भी उसने अपने 
विशाळ दारीरसे एक अक्षोहिणी कोरव-सेनाको कुचल डात 
उसकी मृत्युस पाण्डवामें हाहाकार मच गया, परंतु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हर्षसे भरकर नाचने ळगे। अजुनको भगवान 
यह बर्ताव असामयिक लगा और उन्होंने इसका कारण पूछा। 
इन्द्रकी दी हुई शक्ति घटोत्कचपर छोड़ दी गी 
इससे अजुन सुरक्षित हो गये 
श्रीवासुदेव उवाच 
अतिहर्षमिमं प्राप्त श्रृणु मे त्वं धनंजय | 
अतीव मनसः सद्यः असादकरइतमः | 
शक्ति घटोत्कचेनेमां व्यंसयित्वा महच 
~ NT a 9 
कणं निहतमेवाजो विद्वि सद्य be | 
~ 9 ९ लोकेऽस्ति 
शक्तिहस्तं पुनः कण को सा पुमा न 
य॒ एनमभितरितष्ठेत काति 
दिष्ट्यापनीतकवचो दिपटचार 
दिष्टया सा व्यंसिता शक्तिरमोघास्य र - 
यदि हि स्यात्‌ सकवचस्तथेव सा [4 
सामरानपि लोकांखीनेक! कणों जर 
वासवो वा कुबेरो वा वरुणी वा हित 
यमो वा नोत्सहेत्‌कणं रणे ग त 
गाण्डीवयुद्यम्य भवां्रक्र चाह, र्भ्‌ | 
न शक्तो खो रणे जेतुं तथायु्त " | का 
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क य 
लद्विताथ॑ तु शक्रेण मायापहूतकुण्डलः । 
विहीनकवचश्वायं कृतः _ परपुरंजयः ॥ 
उक्त्य कवचं यस्यात्‌ कुण्डले विसरे च ते। 
्रादाच्छक्राय कणों वे तेन वेकतेनः स्सृतः ॥ 

| ( महाभारत द्रोण० १८० | ११-१९ ) 

तब भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--धनंजय ! आज 
लवं मुझे यह अत्यन्त हर्षका अवसर प्राप्त हुआ है, 
सका क्या कारण है, यह तुम मुझसे सुनो | मेरे मनको 
तकाल अत्यन्त प्रसन्नता प्रदान करनेवाला वह उत्तम 
काण इस प्रकार है । महातेजखी धनंजय | इन्द्रकी 
दी हुई शक्तिको घटोत्कचके द्वारा कर्णके हाथसे दूर 
करकर अब तुम युद्रमें कर्णको शीघ्र मरा हुआ ही 
समझो | इस संसारमें कौन ऐसा पुरुष है जो युद्धस्थल्मे 


का्तिकेयक समान शक्तिशाली कर्णके सामने खड़ा हो 
| सके | सौभाम्यकी वात है कि कर्णका दिव्य कवच 
` उतर गया; सोभाग्यसे ही उसके कुण्डळ छीने गये तथा 


ही उसकी वह अमोधशक्ति घटोत्कचपर गिरकर 
उके हाथसे निकल गयी । यदि कणे कवच और 
से सम्पन्न होता, तो वह अकेला ही रणभूमिमें 
ळी ओंसहित तीनों छोकोंको जीत सकता था। उस 
मे ह कुवेर, जलेश्वर बरुण अथवा यमराज भी 
णका सामना नहीं कर सकते थे । तुम 
द और में सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक 
न भा समराङ्गणमें कवच-कुण्डलोसे युक्त 
हे । नहीं जीत सकते थे । तुम्हारे हितके 
ग ५ दुनागरीपर विजय पानेवाले कर्णके दोनों 
द्या इर लिये और उसे कवचसे भी वश्चित क्र 
ही अपने रे मिच तथा उन निर्मळ कुण्डळोंको खयं 
भा ना क उतरकर इन्द्रको दे दिया था; इसीडिये 
) 

नि इआ | 
रंगको तथा उनके महान्‌ पराक्रमकी अंसा 
दाय ना टी जुम्भितो मन्त्रतेजसा | 
. ` केण से शात्तज्वाल इवानलः ॥ 


कुण्डलाम्यां निमायाध 


दिव्येन कवचेन च | : 
ता आप्यामन्यत वप! 


दा सततं त्वां इतं रणे ॥ . 
ऽपि शक्योऽयं हन्तु नान्येन केनचित्‌ । ` 
ऋते त्वां पुरुषव्याघ्र शपे सत्वेन चानघ-॥ 
आये सत्यवादी च तपखी नियतव्रत; | 
रथुष्वापे दयावांश्च तसात्‌ क्णो बृष; स्मृत; ||: 
युद्धशोण्डी महाबाहुनित्योद्यतशरासनः । - 
केसरीव वने नदन्‌ मातङ्ग इव यूथपान्‌ ॥ 
विमदान्‌ रथशादूान्‌ झुरते रणमूर्धनि । 
मध्य गत इवादित्यो यो न शक्यो निरीक्षितुम्‌ ॥ 
त्वदीयैः पुरुषव्याघ्र योधयुस्येगहात्मभि; | 
शरजारसहस्रांशः शरदीव दिवाकरः ॥ 
तपान्ते जलदो यद्वच्छरधाराः क्षरन्‌ छुः । 
दिव्यास्रजरदः कर्ण; पर्जन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ 
( महाभारत द्रोण० १८० | २०-२८ ) 
जसे क्रोधमें भरे हुए सर्पको मन्त्रके तेजसे सन्ध 
कर दिया जाय तथा प्रज्वडित आगकी ज्याझाको बुझन 
दिया जाय, ाक्तिसे बञ्चित हुआ कर्ण भी आज मुझे 
वेसा ही प्रतीत होता है | महाबाहो ! जबसे महात्मा 
न्दने कर्णको उसके दिव्य कवच और कुण्डलेके बदलेमे 
अपनी शक्ति दी थी, जिसे आज उसने घटोत्कचपर चला 
दिया है, इस शक्तिको पाकर धर्मात्मा कर्ण सदा तुम्हे 
रणभूमिमें मारा गया ही मानता था । पुरुषतिह ! आज 
ऐसी अवस्थामें आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी 
दूसरे योद्धासे नहीं मारा जा सकता । अनघ! मैं 
सत्यकी शपथ खाकर यह बात कहता हूँ । कण ब्रह्मणः 


भक्त, सत्यवादी, तपखी, नियम और नतका पालक | 


` तथा शत्रुओपर भी दया करनेवाला है; इसीलिये उसे | 
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वृष ( धर्मात्मा ) कहा गया है । महाबाइ कणे युद्धमे | 
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बनमें दहाडनेवाळे सिंहके समान वह सदा गर्जता रहता 
है । जैसे मतबाला हाथी कितने ही यूथपतियोंको मद- 
रहित कर देता है, उसी प्रकार कर्ण युद्धके मुहानेपर 
सिंहके समान पराक्रमी महारथिर्याका भी धमंड चूर कर 
देता है । पुरुषसिंह ! तुम्हारे महामनखरी श्रेष्ठ योद्धा 
दोपरके तपते हुए सूर्यकी भाति कर्णकी ओर देख भी 
नहीं सकते । जैसे शरद्‌ ऋतुके निर्मळ आकाराम सूये 
अपनी सदस्नों किरणें बिखेरता है, उसी प्रकार क्ण 
युद्धमें अपने बाणोंका जाल-सा निछा देता है. । 
त्रिददौरपि चास्सद्भिः शरवषं समन्ततः । 
अशुक्यस्तदयं जेतुं सवद्धिमासशोणितम्‌ ॥ 
कवचेन विहीनश्च ङुण्डलाभ्यां च पाण्डव | 
सोऽद्य मानुषतां प्राप्ती विमुक्त शक्रदत्तया ॥ 
( महाभारत द्रोण० १८० । २९-३० ) 
जैसे वर्षाकाळमें बरसनेबाला मेघ पानीकी धारा 
गिराता है, उसी प्रकार दिव्याख्नूपी जळ प्रदान करने- 
बाळा कर्णरूपी मेघ बारंबार बाणधाराकी वर्षा करता 
रहता है | चारों ओर बाणोंकी बृष्टि करके श्रुआंके 
शारीरोसे रक्त और मांस बहानेवाले देवता भी कर्णको 
परास्त नहीं कर सकते । पाण्डुनन्दन ! कणे कवच 
और कुण्डले हीन तथा इन्द्रकी दी हुई शाक्तिसे शून्य 
होकर अब साधारण मनुष्यके समान हो गया है । 
तुम्हारे (अजुनके ) हितके लिये ही जरासंध, सिशुपाल, 
एकलव्य, हिडिम्ब, किर्मीर, वक ओर घटोत्कच 
आदिको विविध उपायाँसे मारा ओर मरवाया गया 
था | वास्तवमें धमका लोप करनेवाले सभी 


मेरे द्वारा वध्य हें 
जरासंधःचेदिराजो महात्मा 
महाबाहुश्चैकलच्यो निषादः ॥ 
dR _ निहताः स॒वं एते 
योगेस्तेस्तैस्त्वद्विताथं मयेव ] 


अथापरे निहता राक्षसेन्द्रा ह 
हिडिस्बकिमीरवकप्रधाना: 

अलाघुध+ परचक्रावमदी | 
घटोत्कचशचोग्रकमो तर्री ॥ | 
महाभारत द्रोण० १८० | ३ स्स ः 

मगधराज जरासंध, महामनस्वी चेदिराज शिशुपार 
और निषादजातीय महाबाहु एकलुन्य---इन सबको मैने. 
ही तुम्हारे हितके लिये विभिन्न उपायोद्वारा एक-एक के 
मार डाला है. । इनके सिवा हिडिम्ब, किर्मीर और व्क | 
आदि. दूसरे-दूसरे राक्षसराज, इत्रुदळका संहार केवा 
अलायुध और भयंकर कमे करनेवाला वेगशाली घटोत्कच 

भी तुम्हारे हितके छिये ही मारे और मसा 
गये हैं । | 
जरासंधञ्चेदिराजो नेषादिथ महाबर! | 
यदि स्युने इताः पूर्वमिदानीं स्युर्भेंकराः ॥ 
ुर्योधनस्तानवश्यं वृणुयाद्‌ रथसत्तमार्‌। . 
तेऽसासु नित्यविद्विट्टाःसंश्रयेयुश्च कोरवात्‌॥ 
ते हि वीरा महेष्वासाः कृताख्ना इढ्योधिनः। | 
धातराष्ट्रां चमूं कृत्खां रकषैयुरमरा श | 
'खतपुत्रो जरासंधश्वेदिराजो निषादज! | 
सुयोधनं समाश्रित्य जयेयुः १. 
योगैरपि इता यैस्ते तन्मे शण भरण 
अजय्या हि विना योगे ते देवतेरी 


( महाभारत द्रोण १८१। ` 


अजुन | जरासंध; शिछुपाळ और महाबळी स | | 
ये पहले ही मारे न गये होते तो इस सर हे | 
सिद्ध होते । दुर्योधन उन श्रेष्ठ रथियोसे ब gy | 
के लिये अवश्य प्रार्थना करता वेह | 
द्वेष रखनेके कारण निश्चय ही क 
बीर, महाधनुर्घर, अबिद्याके ज्ञाता तथा 
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ः 
ठे थे; अतः दुर्योधनकी सारी सेनाकी देवताओं विनाभूत 


> तमान रक्षा कर सकते थे । सूतपुत्र कर्ण, जरासंध, 
दराज शिक्ुपा७ और निषादनन्दन एकलब्य--ये 
चे मिलकर यदि दुर्योधनका पक्ष लेते तो इस पृथ्वीको 
अवश्य ही जीत लेते | धनंजय ! वे जिन उपायोंसे मारे 
ये हैं; उन्हें बतळाता हूँ, मुझसे सुनो | बिना उपाय 
किये तो उन्हें युद्वमे देवता भी नहीं जीत सकते थे । 
एकैकी हि पथक तेषां समस्तां सुरवाहिनीस । 
योधयेत्‌ समरे पार्थ लोकपालाभिरक्षिताम्‌ ॥ 
जरासंधो हि रुषितो रोहिणेयग्रधर्पितः । 
असदूवधार्थं चिक्षेप गदां वे सर्वघातिनीम्‌ ॥ 
सीमन्तमिव ङुचोणा नभसः पावकप्रभा । 
अदृश्यतापतन्ती सा शक्रमुक्ता यथाशनिः ॥ 
तामापतन्तीं दृष्टेव गदां रोहिणिनन्दनः । 
्तिषाता्थमख्नं वे स्थूणाकर्णमवासृजत्‌ ॥ 
अल्नवेगप्रतिहता सा गदा प्रापतद्‌ भुवि । 
दारयन्ती धरां देवीं कम्पयन्तीच्र पर्षतान ॥ 
( महाभारत द्रोण १८१ | ७-११) 
इन्तीनन्दन ! उनमेंसे अळग-अळग एक-एक वीर 
प न शोकपाोे सुरक्षित समस्त देवसेनाके 
ग प बा दी युद्ध कर सकता था । 
- एज हे | रोहिणीनन्दन बलरामजीने युद्धमें 
"पछाड़ दिया था । इससे कुपित होकर 
"वने हमछोगोंके बघके लिये अपनी सर्वधातिनी 
'दाका प्रहार किया ग्निके > 
चे । अग्निके समान प्रज्वलित वह 
४ > पछाय॑ हुए बज्रकी मोति आकारे सीमन्त- 
बनाती इई वहाँ गिरती दिखायी दी । वहाँ 
(ना ल गदाको देखते ही उसके प्रतिघात 
लिये रोहिणीनन्दन बलरामजीने 
गमक अक्का प्रयोग किया | उस अखके 
वेह गदा पृथ्वीदेवीको विदीर्ण 
पाती इई-सी भूतलपर गिर पडी | 
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भूतः स गदया जरासंधो महामृधे । 
निहतो पञ्यतस्ते धनंजय || 
यदि हि स्याद्‌ गदापाणिजरासंधः प्रतापवान । 
नदरा देवा न तं हन्तु रणे शक्ता नरोत्तम ।। 
( महाभारत द्रोण १८१ | १५-१६ ) 


धनंजय | उस महासमरमें जरासंध विना गदाके हो 


. गया था; इसीछिये तुम्हारे देखते-देखते भीमसेनने उसे 


मार डाळ | नरश्रेष्ठ | यदि प्रतापी जरासंधके हाथमे 
वह गदा होती, तो इन्सहित सम्पूर्ण देवता भी उसे 
युद्धमें मार नहीं सकते थे । | 
त्वद्धितार्थं च नेषादिरुष्ठेन वियोजितः । . 
्रोणेनाचार्यकं कृत्वा छद्मना सत्यविक्रमः ॥ 
स तु बद्धाडुलित्राणो नेषादिईढविक्रमः । 
अतिमानी वनचरो वभो राम इवापरः ॥ 
द्ितार्थे तु स मया हृतः संग्राममूर्धनि । 
चेदिराजश्च विक्रान्तः प्रत्यक्षं निहतस्तव ॥ 
स॒चाप्यशक्यः संग्रामे जेतुं सर्भसुरासुरैः । 
वधार्थं तय जातोऽहमन्येपां च सुरद्विषाम्‌ ॥: 
त्वत्सहायो नरव्याघ्र लोकानां हितकाम्यया । 
हिडिम्बवकाकिमीरा भीमसेनेन पातिताः ॥ 
रावणेन समग्राणा त्रहमयज्ञविनाशनाः । 
हतस्तथैव मायावी हेडिस्वेनाप्यलायुधः ॥ 
हेडिम्बाप्युपायेन शक्त्या कर्णेन घातितः । | 
यदि ह्येनं नाहनिष्यत्‌ कण! शक्त्या महामृधे ॥ 
मया वघ्योऽभविष्यत्‌ स भेमसेनिधेटोत्कचः । 
मया न निहृतः पूर्वसेष युष्मतप्रियेप्सया ॥ 
एष हि ब्राहमणड्रेषी यज्ञद्पी च राक्षसः । 


धर्मस्य लोप्ता पापात्मा तस्मादेष निपातितः ॥ | 


व्यंसिता चाप्युपायेन शक्रदत्ता मयानध। 


ये हि धर्मस्य लोप्तारो वध्यास्ते मम पाण्डव ॥ | 
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३७८ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णक्षी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अद्धासे पान हक शि >. | 


तुम्हारे द्वितके लिये ही द्रोणाचायने सत्य- 
पराक्रमी एकळव्यका आचायेत्व करके छलक उसका 
अँगूठा कटवा दिया था । सुद पराक्रमसे सम्पन्न 
अत्यन्त अभिमानी एकलव्य जब हाथोर्मे दस्ताने पहनकर 
बनमें विचरता, उस समय दूसरे परझुरामके समान 
जान पड़ता था । तुम्हारे हितके लिये मैंने ही युद्धके 
मुहानेपर उसे मार डाछा था । पराक्रमी चेदिराज 
शिश्ुपाल तो तुम्हारी आँखेंके सामने ही मारा गया था । 
वह भी संम्राममें समूर्ण देवताओं और असुरोंद्वारा 
जीता नहीं जा सकता था । नख्याघ्र ! मं सम्पूण लोकी 
के हितके लिये और शिशुपाल एवं अन्य देवद्रोहियोंका 
वध करनेके लिये ही तुम्हारे साथ इस जगतमें अवतीणे 
हुआ हूँ । हिडिम्ब, वक और किमीर-ये सब रावणके 
समान बलवान थे और ब्राह्मणों तथा यज्ञोका विनाश 
किया करते थे । इन तीनोंको भीमसेनने मार गिराया 
है । मायावी अळुयुध घटोत्कचके हाथसे मारा गया है 
और घटोत्कचको भी मैंने ही युक्ति लगाकर कर्णकी 
च्वछायी हुई शक्तिसे मरवा दिया है । यदि महासमरमे 
कर्ण अपनी शक्तिद्वारा भीमसेनपुत्र घटोत्कचको नहीं 
मारता तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता । 
( भीमसेनका पुत्र होनेपर भी वह पापात्मा था | मेरी प्रीति 
वास्तवमें धमंसे ही है | ) तुमछोगोंका प्रिय करनेकी 
इच्छासे ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था | यह ब्राह्मणों 
और यज्ञोसे द्रेष रखनेवाला तथा धर्मका लोप करनेवाला 
पापात्मा राक्षस था; इसीलिये इसे मखा दिया है । 

निष्पाप पाण्डुनन्दन | इसी उपायसे मेंने इन्द्रकी 


दी हुई शक्ति भी कणके हाथसे दूर कर दी है । धर्मका 
लोप करनेवाले समी प्राणी मेरे वध्य हैं । 


—N— PSA 


जहाँ ज्ञान; सत्य, मन-इन्द्रियका दमन, शौच 
लजा, श्री, घुति ओर क्षमा है, वहाँ मैं ( 
सुखपूवक रहता हूँ 


धर्मसंखापनाथे हि प्रतिल्ञेपा ममाव्यया । 
ब्रह्म सत्यं दमः शोच थमा ही श्रीष्रतिः क्षमा। | 
यत्र तत्र रमे नित्यमहं सत्येन ते शपे। | 
न बिषादस्त्वया कार्य; कण चकतंन प्रति ॥ 
उपदेकष्याम्युपायं ते येन तं प्रसदिष्यसि। 
सुयोधन चापि रणे हनिष्यति वृकोदरः | 
तस्यापि च वधोपायं वक्ष्यामि तव पाण्इव। 
वर्धते तुझुलुस्त्वेष शब्दः परचमू' प्रति॥ 
विद्रवन्ति च सैन्यानि त्वदीयानि दिशो दश। 
लब्धलक्ष्या हि कोर्या विधमन्ति चमूं तव। 
दहत्येष च वः सेन्यं द्रोणः प्रहरतां वरः ॥ 
| ( महाभारत द्रोण० १८१ | २९-१३) | 
धर्मकी स्थापनाके लिये ही मैंने यह अटल प्रतिश क! | 
खखी है। मैं तुमसे सत्यकी शपथ खाकर कहता हूंकि | 
जहाँ वेद, सत्य, दम, शौच, धर्म, ऊजा, श्री धृतिऔर | 
क्षमाका निवास है, वहीं में सदा शुकी रहता है| 
तुम्हे वैकर्तन कर्णके विषयमे चिन्ता करनेकी 
नहीं है । मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊगा 
उसका सामना कर सकोगे । पाण्डु 
दुर्योधनका भी वध भीमसेन करेंगे । र 
उपाय भी मैं तुम्हें बताऊंगा । शत्रुओंकी सेना 
भयंकर गर्जनाका शब्द बढ़ता जा रहीं ना 
तैनिक दसों दिशाओंमें माग रहे है. । वौरखोका " = | 
अचूक हो रहा है । वे तुम्हारी सेनाक, . हळ | 
रहे हैं । इधर ये योद्धारओमे श्र णचा | 
तैनिकोंको दग्ध किये देते हैं । 










) 
\ 
| 









+¦ करणने अजुनपर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी # 
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2 पर बाक्ति क्यों = fs 
कणेने अञुनंपर शक्ति क्‍यों नहीं छोड़ी, इसके उत्तर श्रीकृष्णका 
सात्यकिसे रहस्ययुक्त कथन 


महारथी सात्यकिने महाबाहु भ्रीकृष्णसे कर्णके 

इस प्रकार प्रश्‍न किया--- 
ग्रो | कर्णको उस शक्तिके प्रभावपर विश्वास तो था 
वह अमित पराक्रम कर दिखानेवाली दिव्य शक्ति उसके 


ही | भौजूद भी थी तथापि सूतपुत्रने अर्जुनपर उसका प्रयोग 


यमे 
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बारे अर्जुनको बचानेके लिये मैं ही कर्णको मोहित 
करके शक्ति नहीं छोड़ने देता था 


स थ शङ्ुनिश्च ससेन्धवः । 
र स्म॒ दुर्योधनपुरोगमाः ॥ 
OE महेष्वास रणेऽमितपराक्रम । 
ते षा ते मोक्तव्या जयतां वर ॥ 
हि ह कण कुन्तीपुत्राद्‌ धनंजयात्‌ । 
न तियशा देवानामिव चासवः ॥ 

पार्थ पाण्डवाः सृञ्जयैः सह । 


# गुप्त मन्त्रणा करते और कर्णको यह सळाह देते थे कि 









कर्णने वैसा ही करनेकी उनके सामने प्रतिज्ञा भी की 





भविष्यन्ति गतात्मानः सुरा इव निरग्नयः ॥ 
तथेति च प्रतिज्ञातं कर्णेन शिनिपुङ्गच । 
ON NN ७ Q 
हाद नित्य च कणस्य वधो गाण्डीवधन्वनः ॥ 
अहमेव तु राधेयं मोहयामि युधां वर । 
ततो नावासृजच्छक्ति पाण्डवे स्वेतवाहने । 
( महाभारत द्रोण० १८२ | ३५-४० ) 
भगवान्‌ औकृष्ण वोले-सात्यके!दुःशासन, कर्ण, 
शकुनि और जयद्रथ-ये दुर्योधनको आगे रखकर सदा 


“रणभूमिमे अनन्त पराक्रम प्रकट करनेवाले, विजयी 
वीरोंमें श्रेष्ठ महाधनुधेर कर्ण | तुम कुन्तीपुत्र महारथी 
अजुनको छोड़कर दूसरे किसीपर इस शक्तिको न 
छोड़ना; क्योंकि देवताओंमें इन्द्रके समान उन पाण्डवोमे 
अजुन ही सबसे अधिक यरास्वी हैं । अजुंनके मारे 
जानेपर सुंजयासहित पाण्डव मुखखरूप अग्निसे हीन 
देवताओंके समान मृतप्राय हो जायगे ।? शिनिप्रवर ! 


थी | कर्णके हृदयमें नित्य-निरन्तर गाण्डीवधारी अजुनके 
वधका संकल्प उठता रहता था । योद्वाओंमे श्रेष्ठ 
सात्यके | परंतु मैं ही राधापुत्र कर्णको युद्धमें जब- 
जब, कर्ण अजुनके सामने पड़ता, तब-तब अपनी 
शक्तिसे मोहित किये रहता था; इसीलिये सवेतवाहन 
अर्जुनपर उसने वह शक्ति नहीं छोड़ी । 


अर्जुनके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है | अजुनी 
ग्राण॒क्षाकी चिन्तामें मुझे रातों नींद नहीं 
आती थी 


फाल्गुनस्य हि सा मृत्युरिति चिन्तयतो$निशस] 
न निद्रा न च मे हर्षा मनसोऽस्ति पुर. 
घटोत्कचे व्यंसितां तु चवा तां शिनिपुज्ञव |) | 
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मृत्योरास्यान्तरान्छुक्त पश्याम्यद्य कि स वढ राति पयोनापर छोड़ दी. क ॥ 
न पिता न च में माता न यूयं आतरस्तथा । 
न च प्राणास्तथा रक्ष्या यथा बीभत्सुराहवे ॥ 

्रेलोक्यराज्याद्‌ यत्‌ किंचिद्‌ भवेदन्यत्‌ सुदुलभम्‌ । 
नेच्छेयं सात्वताहं तद्‌ विना पाथं धनंजयम्‌ | 
अतः प्रहष्‌ः सुमहान्‌ युयुधानाद्य मेऽभवत्‌ । 
मृतं प्रत्यागतमिव दृष्टा पार्थं धनंजयम्‌ ॥ 
अतश्च प्रहितो युद्धे मया कर्णाय राक्षसः । 
न न्यः समरे रात्रौ शक्तः कर्ण प्रबाधितुम्‌ ॥ 

( महाभारत द्रोण १८२ | ४१-४६ ) 

वीरवर ! वह शक्ति अञुनके लिये मृत्युखरूप 

है, इस चिन्तामें निरन्तर इबे रहनेके कारण न 

तो मुझे नींद आती थी और न मेरे मनमें 

कभी दर्षेका उदय होता था । शिनिवंशशिरोमणे ! 


द्रोणाचार्ये वधसे कुपित हुए अश्वत्थामादवारा नारायणास्रका प्रयोग तथा उससे रक्षाके लिये 
श्रीकृष्णका पाण्डव-सैनिकांको अख्न-शख्न त्याग देनेका आदेश 





' घटोत्कचके मारे जानेसे युधिष्टिरको बड़ा दुःख हुआ । 
श्रीकृष्णने उन्हें समझाया, तथापि युधिष्ठिर कणसे युद्ध करनेके 
लिये स्वयं चळ पड़े | मागमे व्यासजीने उनको दर्शन दिया 
और वताया कि 'कर्णके द्वारा घटोत्कचके मारे जानेसे अर्जुनके 
ग्राणोंकी रक्षा हुई है | अतः तुम्हे रोषमें आकर कोई काम 
नहीं करना चाहिये | आजके पाँचवें दिन यह सारी पृथ्वी 
तुम्हारी हो जायगी |? इतना कहकर व्यासजी अन्तर्धान हो 
गये । उनके ऐसा कहनेपर युधिष्टिर स्वयं कर्णका वध करनेके 
विचारसे हट गये | उस अंधेरी रातमें दोनों ओरके सैनिक 
_निद्रासे व्याकुळ हो रदे थे | अजुनने उन सबको सम्बोधित 
करके कहा--“योद्धाओ | थोड़ी देर सोकर विश्राम कर लो | 
फिर चन्द्रोदयके वाद युद्ध आरम्भ कर देना |? ऐसा ही हुआ। 
. चन्द्रोदयके वाद पुनः युद्धकी तेयारी हो गयी । हुर्योधनने 
द्रोणाचायंको सोते ही समय शत्रुऑपर आक्रमण न करनेकी 
` भूळके कारण उपालम्म दिया | उत्तरमें आचार्यने भी अनेक 
व्यक्ष्पूण बातें कहीं | फिर पाण्डवोंने द्रोणाचार्यपर आक्रमण 
` किया । पाण्डव-पक्षके विराट, द्रुपद एवं द्रपदके पौत्र उनके 
| ` हायसे मारे गये । पृष्टयुम्नने द्रोणाचार्यके वघकी प्रतिज्ञा की 
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बह शक्ति घटोत्कचपर छोड़ दी गयी, यह्‌ देखकर 
ग हूँ कि अर्जुन मृत्युके मह (र बण 
यह समझता हूं कि अजुन मृत्युके मुखसे निवळ > 
हैं | मुझे युद्धमें अजुनकी रक्षा जितनी है 
मुझे यु | रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत 
होती है, उतनी पिता, माता, तुम-जैसे भाइयों तथ आपने 
प्राणोंकी रक्षा भी नहीं प्रतीत होती । सात्यके | तीनों 
लोकोंके राज्यसे भी बढ़कर यंदि कोई अत्यन्त हु 
वस्तु हो तो उसे भी मैं कुन्तीनन्दन अर्जुनके विना नहीं 
पाना चाहता । युयुधान ! इसीलिये जैसे कोई मरा 
लौट आया हो, उसी प्रकार कुन्तीपुत्र अर्जुनकों ( उत्‌ 
प्राणधातिनी शक्तिसे बचा ) देखकर आज मुझे बढ़ा 
© ~ ~ मैंने रण 
भारी हषे हुआ था । इसी उद्देश्यसे मैंने युद्धमें कर्णका 
सामना करनेके लिये उस राक्षसको भेजा था। उसके 
सिवा दूसरा कोई रात्रिके समय समराङ्गगमें कर्णको 
पीड़ित नहीं कर सकता था | ५ 


ओर दोनों दलोंमे घमासान युद्ध आरम्भ हो गया । नकुछने 
दुयोधनको पराजित किया । दुःशासन औरं सहदेवमें। क्ण 
और भीमसेनमें तथा द्रोणाचार्य और अजुंनर्मे बोर युद्ध हुआ। 
धृष्टयुम्नने दुःशासनको हराकर द्रोणाचाययर धावा वोछ 
दिया । दुर्योधन और सात्यकि एक दूसरेसे जूझने त्म । कग 
और भीमसेनमें संग्राम छिड़ गया तथा अजुनने कौरव-सेनापर 
वेगपूवेक आक्रमण किया । द्रोणाचार्यके द्वारा 

संहारका क्रुरतापूर्ण कर्म सम्पादित होने छगा | ऋ 
द्रोणको अस्त्र त्यागनेकी आज्ञा दी । इसी बीचमें अ 
मृत्युका (मिथ्या) समाचार सुनकर द्रोणाचार्य जीवनसे निरश 
हो गये। वे अन त्यागकर योगधारणाके द्वारा ब्रह्मळोकको 

गये । उसी अवस्थामें धृष्टय्युम्नने उनका मस्तक काट ल्या 7 
फिर तो कौरव-सेनिक एवं सेनापति भागने लगे! खन त 
के इस भगदड़का कारण पूछनेपर कृपाचार्यने म 1 
बृत्तान्त सुनाया । फिर तो कुपित हुए अश्वत्यामाचे वचो र्त 
सेनापर नारायणास्त्रका प्रयोग किया । उसके be र्ग 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय पाण्डड  | 
सम्बोधित करके कहा--- a 





परं न्यस्त शल्लाणि वाहेभ्यक्वावरोहत | 
एप योगोऽत्र विहितः प्रतिषेधे महात्मना । 
िपाश्वसन्दनेभ्यश्च ` क्षितिं सर्येऽवरोहत । 
एवमेतन्न वो दन्यादस्रं भूमी निरायुधान्‌ ॥ 
यथा यथा हि युध्यन्ते योधा ह्यस्नमिदः प्रति | 
तथा तथा भवन्त्येते कोरबा बलवत्तराः ॥ 
निकषेप्सन्ति च शख्राणि वाहनेभ्योऽनरुह्य ये | 
(केञ्जरि कुवते वीरा नमन्ति च विवाइनाः |) 
तान्‌ नेतदख्नं संग्रामे निहनिष्यति मानवान्‌ ॥ 
ये त्वेतत्‌ प्रतियोत्स्यन्ति मनसापीह केचन । 
निहनिष्यति तान्‌ सवान्‌ रसातलगतानपि | 
( महाभारत द्रोण० १९९ | ३८-४२) 
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और सवारियोंसे उतर जाओ | परमात्मा दारायणने 


“Sd 


कौशिक सुनिकी कथा सुनाते 


| णवधे पश्चात्‌ कर्णको कोरव-सेनाका सेनापति बनाया 
` "पा उसके सेनापतित्वमें कोरव-सेना युद्धके लिये प्रस्थित 
$ | दोनों ओरकी सेनाम घोर युद्ध होनेके पश्चात्‌ 
1 fe क्षेमधूरतिका और सात्यकिने विन्द-अनुविन्द्का वघ 
| न पुत्र शुतकर्मा ओर प्रतिविन्ध्यके हाथोंसे क्रमशः 
उ चित्र मारे गये | इससे कोरव-सेनामें भगदड़ 
' यह देख अश्वत्यामाने आक्रमण किया; किंतु 
र पराजित होना पड़ा तथा दण्डघार और 
गर गये | उभयपक्षके अनेक प्रमुख वीर मारे 
छ और दुर्योधनकी बातचीत हुई । करणको 
कैसे आवश्यकता थी | दुरयोधनके अनुरोधसे 
रेवा, 5 साथ कणका सारथ्य स्वीकार 
को २ शल्य युधिष्ठिरको दिये हुए 

| क केणको अनुः पाहित और तिरस्कृत करने 
भ मोर ल दोनोंका विवाद शान्त हुआ । फिर 
£ पोर युद्ध छिड़ गया | कर्णने नकुल 





योद्दाओ | अपने अख्न-शत्र शीघ्र नीचे डाल 


$ युधिष्ठिरका वध करनेके लिये उद्यत हुए अजुनको 


F को भगवान्‌ भ्रीकृष्णका ० य य सी *£| $ mmm i १. 
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लोग हाथी, घोडे 
एथ्वीपर आ जाओ | इस प्रकार भूमिपर निहत्थे खडे 
हुए ुमहोगाको यह अन्न नहीं मार सकेगा । हमारे 
योद्धा जैसे-जैसे इस अस्नके विरुद्ध युद्ध करते हैं, बैसे- 
ही-वैसे ये कौरव अत्यन्त प्रब होते जा रहे हैं। जो लोग 
अपने वाहनोंसे उतरकर हथियार नीचे डाळ दंगे और 
जो वीर वाहनरहित हो इसके सामने हाथ जोड़कर 
नमस्कार करेंगे, उन मनुष्योंको संग्रामभूमिमें यह अञ्च 
नहीं मारेगा | जो कोई मनसे भी इस अखका सामना 
करेंगे, वे रसातठमें चले गये हों तो भी यह अल्न वहाँ 
पहुंचकर उन सबको मार डालेगा | 


भ्रीकृष्णके आदेशानुसार सबने ऐसा ही किया ओर 


इससे वे समस्त पाण्डव-सैनिक उस भीषण अमत्र अ्रके 
प्रकोपसे बच गये | 


o_O 
युविष्ठिका वध करनेके लिये उद्यत हुए अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णका बलाक व्याध और 


हुए धर्मका तत्त बताकर समझाना 


और सहदेवसहित युधिष्िरको पराजित कर दिया । उसके 
बाणोसे पीड़ित हो युधिष्ठिर अपनी छावनीमें आकर विश्राम 
करने लगे | उनके घायल होनेका समाचार सुन भीमसेनपर 
युद्धका भार छोड़कर श्रीकृष्ण ओर अजुन युधिष्टिरको देखनेके 


लिये शिविरमें आये । युधिष्टिरने भ्रमसे कणको सारा यया | 


जान उन दोनोंका स्वायत किया ओर कर्णवधका वृत्तान्त 
पूछा | तत्र उन्होंने बताया कि अभी कणे मारा नहीं गया है। 
युधिष्ठिर घायल ओर मर्माहृत-से थे, अतः यह सुनकर उनको | 
बड़ा क्लोम हुआ और उन्होंने आवेशमें अजुनसे कद्दा- तुम्हे 
अपना गाण्डीव धनुष किसी ओरके हाथमे दे देना चाहिये 
यह सुनकर अर्जुन तलवार निकालकर उनका वध करनेको 
तैयार हो गये भीकृष्णने जब उनसे क्रोधका कारण पूछ, 
तब अर्जुनने अपनी प्रतिज्ञा सुनायी-*जो मुझसे यह कह दे पक 
कि “तुम अपना गाण्डीव धनुष दूसरेको दे दो, उसका सिर 
काट दूँगा--यह मेरा गुतत नत है? | यह हुनकर श्रीकृष्णने 
उन्हें धिक्कारा ओर इस प्रकार कहा-- £ 








अजुनको श्रीकृष्णकी फटकार 
श्रीकृष्ण उवाच 


इदानीं पार्थ जानामि न बृद्धाः सेवितास्त्वया । 
काले न पुरुषव्याप्र संरम्भं यद्‌ भवानगात्‌ ॥ 
न हि धर्मविभागज्! ङुयोदेवं धनंजय । 
यथा त्व॑ पाण्डवाद्येह धमेभीरुरपण्डितः ॥ 
अकार्याणां क्रियाणां व संयोगं यः करोति वै । 
का्यीणामक्रियाणां च स पार्थ पुरुषाधमः || 
अतुसृत्य तु ये धे कथयेयुरुपस्थिताः । 
समासत्रिसतरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयम्‌ ॥ 
अनिश्चयज्ञो हि नरः कायेविनिश्चये । 
अवशो सुझते पार्थं यथा त्वं मूढ एव तु ॥ 
न हि कार्यमकार्य वा सुखं ज्ञातुं कर्थचन । 
शरुतेन ज्ञायते सवं त्च तवं नावबुध्यसे ॥ 
अविज्ञानाद्‌ भवात्‌ यद्च धर्म रक्षति थमेवित्‌ । 
प्राणिनां त्वं वधं पार्थ धामिको नावबुध्यसे ॥ 
प्राणिनामवधस्तात सर्वेज्यायान मतो मम । 
अनृतां वावदेद्‌ वाचं न तु हिंात्‌ कंचन || 
स कथं आतर ज्येष्ठं राजानं धर्मकोविदम्‌ । 
हन्याद्‌ भवान्‌ नरश्े् ग्राकृतोऽन्यः पुमानिव 
अयुष्यमानस्य वधस्तथाशत्रोश्च मानद । 
पराङ्युखस्य द्रवतः शरणं चापि गच्छतः || 
कृताञ्जरेः प्रपन्नस प्रमत्तस्य तथेत्र च । 
न वधः पूज्यते सद्धिस्तच सबं शुरो तव ॥ 
( महाभारत कर्ण ६९। १६-२६ ) 





श्रीकृष्णने कहा-पा्थं | इस समय में समझता हूँ 

कि तुमने वृद्ध पुरुषांकी सेवा नहीं की है | पुरुषतिंह ! 

` इसील्यि तुम्हें बिना अत्रसरके ही क्रोध आ गया है । 
| ___ पाए्डुपुत्र धनंजय ! जो धमके विभागको जाननेवाला है, 
हः ` बह कभी ऐसा नहीं कर सकता, जेसा कि यहाँ आज 


` इसे तुम नहीं जानते । पार्थ ! उस निर्णयको ग | 
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तुम करना चाहते हो । वास्तवमें तुम धर्मभीर होनेके 
साथ ही बुद्धिहीन भी हो । पार्थ | जो करने योग | 
होनेपर भी असाध्य हों तथा जो साध्य होनेपर भी | 
निषिद्ध हों--ऐसे कमेसि जो सम्बन्ध जोड़ता है, ब | 
पुरुषोंमें अधम माना गया है। जो खयं धमका अनुस 
एबं आचरण करके शिप्यंद्वारा उपासित होकर उई | 
धर्मका उपदेश देते हैं; धर्मके संक्षेप एवं बिलाखी | 
जाननेबाळे उन गुरुजनोंका इस विषयों कया निर्णय है | 


जाननेवाळा मनुष्य कतव्य और अकर्तब्यके निश्चयं | 
तुम्हारे ही समान असमर्थ, विवेकरन्य एबं मोहित | 
हो जाता है | कर्तव्य और अकतेन्यका . ज्ञान विसी | 
तरह भी अनायास ही नहीं हो जाता है वह फी 
शाख्से जाना जाता है और शालको तुम्हे वा | 
नहीं है । बुन्तीनन्दन ! तुम अश्च मा | 
घञ मानकर जो धर्मको रक्षा करने चले बे 
प्राणिहिंसाका पाप हैँ, यह बात तुम्हरे a | न न 
समझमें नहीं आती है । तात | मेरे विचारसे कं F 
हिंसा न करना ही सबसे श्रेष्ठ है 1 | | 
प्राण-रक्षाके लिये झूठ बोलना पडे ती डा if 
उसकी हिंसा किसी तरह न दे । स 
दूसरे गवार मलुध्यके समान अपने बह ड | 
नरेशका वध केसे करोगे ? 4 


, 
> व्या न 
का 
FS न 


) 





क का = -अ्क क्याप « कक 


' समी बातें हैं | 
तते बढ़कर कुछ भी नहीं है, पर सत्यक्रा पालन 
विवेक्पूवक होना चाहिये 
लया चेतरं व्रतं पार्थ बालेनेव कृतं पुरा | 
तसादधर्मसंयुक्तं मौ्यात्‌ कर्म व्यवस्यसि ॥ 
| स गुरु पार्थं कात्‌ त्रं हन्तु्ामोऽभिात्रसि । 
असम्मधार्य धमाणां गतिं क्ष्मं दुरत्ययाम्‌ ॥ 
' इदधमरहस्यं च तव वक्ष्यामि पाण्डव | 
` यदृत्रयातृतव भीष्मो हि पाण्डचो वा युधिष्ठिर! 
‹ िदुरोवातथा क्षत्ता कुन्ती वापि यशखिनी । 
। तत्‌ ते वक्ष्यामि तस्वेन निबोधेतद्‌ धनंजय ॥ 
तप वचनं साधु न सत्याद विद्यते परम्‌ । 
| पेन सुदुर्जयं प्य सत्यमचुष्टितम्‌ ॥ 
` क्िमाक्षयं कृतप्रज्ञः पुरुषोऽपि सुदारुणः । 
` सुमहत्‌ भाप्जुयात्‌ पुण्यं बलाकोऽन्धवधादिव ॥ 
बयं पुनमूढो धर्मकामो ह्यपण्डितः । 
माप्नुयात्‌ पापमापगाखित्र कौशिकः ॥ 
„ ९ महाभारत कर्णे ६९ | २७-३१, ३६-३७ ) 
गप । तुमने नासमझ वालकके समान पहले 
प्रतिज्ञा केर ली थी, इसीलिये तुम मूर्खतावश 
काये करनेको तैयार हो गये हो । कुन्ती- 
बताओ तो तुम धर्मके सूक्ष्म एवं दुर्बोध 
' ओह... छ तरह विचार किये बिना ही अपने 
र पुन वेध करनेके लिये कैसे दौड़ पड़े! 
सस! प मै तुम्हें यह धर्मका रहस्य बता रहा हूँ । 
E म भीष्म, पाण्डुपुन्र युधिष्ठिर, विदुरजी 
मति तः उन्तीदेवी-ये लोग तुम्हें धर्मके 
उपदेश कर सकते हैं, उसीको मैं ठीक- 
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| देश ३ 

~ 

मानद ! जो युद्ध न ससा दो, रक्षा न रा क कीची 

F ग्रामसे बिसुख होकर भागा जा रहा हो, शरणमें बोलना 

आता हो, हाथ जोड़कर आश्रयमें आ पड़ा हो तथा परंतु यह सम 

असावधान हो, ऐसे मनुष्यका वध करना श्रेष्ठ पुरुष 

अच्छा नहीं समझते हैं । तुम्हारे बड़े भाईमें उपर्युक्त 


बता रहा हैँ 
उत्तम है | सत्यसे व क 


यद्ध ( निष्काम ) है, वह पुरुष 
अत्यन्त कठोर होकर भी, जैसे अंधे पशुको मार र 
वाक नामक व्याध उण्यका भागी हुआ था, उसी 
प्रकार महान्‌ पुण्य प्राप्त कर छे तो क्या आश्चर्य है ! 
रसी तरह जो धर्मकी इच्छा तो रखता है, पर है मूर्ख 
और अज्ञानी, वह नदियोंके संगमपर बसे हुए कौशिक 
मुनिकी भाँति यदि अज्ञानपूर्वक धर्म करके भी महान्‌ 
“पका भागी हो जाय तो क्या आश्चर्य है ! 
अजुन उवाच 


साच्च भगवन्नेतद्‌ यथा विन्दाम्यह तथा । 
वलाकस्याचुसस्वन्थ नदीनां कौशिकस्यप च॥ 


( महाभारत कर्ण ० ६९ | ३८) 
अजुन बोले--भगवन्‌ | बलाक नामक व्याघ ओर 
नदियोंके संगमपर रहनेवाले कौशिक मुनिकी कथा कहिये; 
जिससे में इस विषयको अच्छी तरह समझ सदू | 
व्याघने हिंसक ग्राणीको मारकर भी सवर्ग ग्रत हिया 
वासुदेव उवाच 


पुरा व्याधोऽभचत्‌ कश्चिद्‌ बलाको नाम भारत । 
यत्रां पुत्रदारस्य मृगान्‌ हन्ति न कामतः ॥ 
बद्धो च मातापितरो बिभत्यन्यांभ संश्रितान्‌ । 
सधर्मनिरतो नित्यं सत्यवागनप्रयकः ॥ 
स कदाचिन्मृगं ठिप्सुरनाम्यविन्दन्सृग कचित्‌ । 
अपः पिन्तं ददृशे सापदं घ्राणचक्षुस्‌ ॥ 
अदपूरवमपि तत्‌ स्रं तेन इतं तदा] 
अन्धे इते ततो व्योम्नः पुष्पव पपात च॥ 
अप्सरोगीतवादित्रैनादितं च मनोरम] 
बिमानमगमत्‌  सरगान्छगव्याधनिनीषया॥ | 
तद्‌ भूतं सर्वभूतानामभावाय , किलाजुन व 

















ह ३८३ $ वचन सुधा औक र त प सस % वचन-सुधा श्रौकष्णकी भ्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सव अति श्रद्धासे ॥ ३ 


तपस्तप्त्वा बरं प्राप्त कृतमन्थं खयम्सुवा |! 
तद्धा सर्वभूतानामभावकृतनिश्रयस्‌ । 
ततो बलाकः खरगादेवं धेः सुदुविदः ॥ 

( महाभारत कर्णश ६९। ३९४ 

भगवान श्रीकृष्णने कहा--भारत ' प्राचीन का 

बलाक नामसे प्रसिद्द एक व्याध रहता था; जो अपनी 


खी और पुत्रोंकी जीवन-रक्षाके लिये ही हिंसक पशुओं. 
`को मारा करता था, कामनावश नहीं । वह बूढ़े माता- 
' ता तथा अन्य आश्रित जनोंका पालन-पोषण किया 


करता था । सदा अपने धममें ढगा रहता, सत्य 
बोलता और किसीकी निन्दा नहीं करता था पक 
दिन वह पशुको मार लानेके ल्यि वनमें गया; किंतु कहीं 
किसी हिंसक पशुको न पा सका । इतनेमें ही उसे 
पानी पीता हुआ हिंसक जानवर दिखायी दिया, जो 
अंधा था; नासे सूँधकर ही आखका काम निकाला 
करता था । यद्यपि वैसे जानबरको व्याधने पहले कभी 
नहीं देखा था, तो भी उस समय उसने मार डाला । 
उस अंघे पशुके मारे जाते ही आकारासे व्याधपर 
फूलोंकी वर्षा होने लगी | साथ ही उस हिंसक पशुओं- 
को मारनेवाळे व्याधको ले जानेके लिये खर्गसे एक 
मुन्दर विमान उतर आया, जो अप्सराओंके गीतों और 
वार्योकी मधुर ध्वनिसे सुखरित होनेके कारण बड़ा 
मनोरम जान पड़ता था । अर्जुन ! छोग कहते हैँ किं 
उस जन्तुने प्रवेजन्ममे तप करके सम्पूर्ण प्राणियोंका 
संहार कर डालनेके लिये वर प्राप्त किया था; इसीळिये 


्र्माजीने उसे अंधा बना दिया था । इस प्रकार 


समस्त प्राणियोंका अन्त कर देंनेके लिये निश्चयसे 
युक्त उस जन्तुको मारकर बछाक स्वगेछोकमें चला 


या; अतः धर्मका खरूप अत्यन्त ढुङञेय है । 
-__ सत्यवादी कोग्रिकको ( हिंसाजनक ) सत्य बोलनेपर भी 


` नरक भोगना पड़ा 





कौञ्ञिकोऽप्यभवद्‌ विप्रस्पपखी नो बहुश्रुत! । 
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- सत्यवादीति विख्यातः स तदा55सीद्‌ धनंजय] 


. इति तान्‌ ख्यापयामास तेम्यस्तल्ल स कोणिक!॥ 


जानते हों तो बताइये ।! उनके ईप इसका * | 
कौशिक सुनिने उन्हें सच्ची बात 
बनमें जहाँ. बहुत-से दक्ष, ठता hs | 
हैं, वहीं वे गये हैं ।! इस मत 

दस्युओंको यथार्थ बात बता दी । तब उ | 






बि प्या... SSO . 
सत्यं मया सदा वाच्यमिति तस्याभवद व्रतम । ` 





अथ दस्युभयात्‌ केचित्‌ तदा तदू वनमाविश । 
तत्रापि दस्यवः कुद्रास्तानमागन्त . यत्नत} ॥ 
अथ कौशिकमभ्येत्य प्राहुस्ते सत्यवादिनम । 
कतमेन पथा याता भगवन्‌ बहवो जना; || 
सत्येन पृष्टः प्रजूहि यदि तान्‌ वेत्थ शंस न! | 
स पृष्ट कौशिकः सत्यं वचनं तानुवाच ह॥ . 
बहुवृक्षळताशुल्ममेतद्‌ . वनगुपाश्रिता! । 


ततस्ते तान्‌ समासाद्य करूरा जध्नुरिति शुति! । 
तेनाधर्मेण महता. वाण्दुरुक्तेन कोशिकः॥ 
गतः स कष्टं नरकं सक्ष्मधर्मष्वकोबिद! | 
(महाभारत कर्ण ० ६९ । ४६-५२३) 
इसी तरह कौशिक नामका एक तपल ब्राह्मण ष | 





जो बहुत पढा-लिखा या शास्त्रज्ञ नहीं था । वह गिवे 
पास ही नदियोंके संगमपर निवास करता गा । 
धनंजय. | उसने यह. नियम छे लिया था कि मेसा 
सत्य ही बोडूँगा । इसलिये उन दिनों वह सतवा 
नामसे विख्यात हो गया था। एक दिनकी वात ह 
कुछ लोग छुटेरोंके भयसे ङिपनेके लिये उस ह 
गये; परंतु वे छुटेरे कुपित हो वहाँ भी उन 
यत्नपू्वयक अनुसंधान करने छो। उन्होंने 
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करुण, हास्य 
मा-सत्कार, वानर-भोजन | 


प्रेस, सुदा 
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(३) श्रीकृष्णलीलाके नो रसमें 
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4 
। 


केसे वौशिकको मदान्‌, पाप छगा, जिससे उसे 
पक्का कष्ट भोगना पड़ा; क्योंकि वह धर्मके सूक्ष्म 
 दहपंको समझनेम कुशल नहीं था । 


पर्का मर्म अनुभवी वृद्धोंसे जानकर विवेकपूर्वक 
घर्मपालन करना चाहिये 


गथा चासपश्चुतो मूढो धर्माणामविभागवित्‌ ॥ 
ट्वातपृष्ठा संदेहं महच्छवञ्रमिवाईति । 
तत्रते लक्षणोद्देशः कथिदेवं भविष्यति ॥ 
ष्करं परमं ज्ञानं तकेणानुव्यवस्यति । 
शृे्मे इति ह्येके वदन्ति बहवो जनाः ॥ 
तत्‌ ते न प्रत्यक्षयामि न च सब विधीयते । 
' अभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतस्‌ ॥ 
f ( महाभारत कर्ण ० ६९ | ५३-५६ ) 
{ , मिपते शाल्नोका बहुत थोड़ा ज्ञान है, जो विवेक-शून्य 
` शेके कारण ध्मेकि विभागको टीक-ठीक नहीं जानता, 
` मुष यदि वृद्ध ( अनुभवी ) पुरुषासे अपने संदेह 
` "छता तो अनुचित कर्म कर बैठनेके कारण महान्‌ 
| रो बन 52 योग्य हो जाता है । धर्मा- 
| तुम्हें संक्षेपसे कोई संकेत बताना 
र शो रस प्रकार होगा । कुछ लोग परम ज्ञानरूप 
| क ' द्वारा जाननेका प्रयत्न करते हैं; परंतु 
सु ह मनुष्य ऐसा कहते हैं कि धर्मका 
ले 1 ६; किंतु मैं तुम्हारे निकट इन 
| के के जा दोषारोपण नहीं करता; परंतु 
सीके ३३ आ गी धर्म-कर्माका विधान नहीं होता; 


ह... शु महर्षियोंने प्राणियों 
वो समस्त प्राणियोंके 
| ररः ये उम अम्युद्य 









| धर्मका प्रतिपादन किया है । 


>. भी 
| न 


> 


र क्क हिसा न की जाय, यही घ्म है 


क्र ह द त धर्म इति निश्रयः |. 
आह. नां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ 





नस्ल... ४ ३ यया 
| य छता गया है | इस तरह वाणीका दुरुपयोग 


. पारण करनेके कारण ही उसे धर्म कहते हैं । इसलिये 


॥ कर लेना चाहते 





३८५ 





धारणाद्‌ धमेमित्याहुर्धमा धारयते प्रजाः । 
"व्‌ साद्‌ धारणसंयुक्त स धर्म इति निश्चयः || 
हर हि महाभारत कणे० ६९ | ५७-५८ ) 
स उत्तम धर्मका ) सिद्धान्त यह 
कामें हिंसा न हो, वही धर्म है । न 
की हिंसा न होने देनेके लिये ही उत्तम धाका प्रवचन 
किया है | धर्म ही प्रजाको धारण करता है और 


जो धारण---प्राणरक्षासे युक्त हो जिसे किसी भी 
जीवकी हिंसा न की जाती हो, बही धर्म है । ऐसा 
ही धर्म-शाज्रोंका सिद्धान्त है । 

किस-किस परिस्थितिमें असत्य बोला जा सकता है 
येऽन्यायेन जिहीर्षन्तो धर्ममिच्छन्ति कहिचित। 
अकूजनेन मोक्ष वा नानुकूजेत कथंचन ॥ | 
अवश्यं कूजितव्ये वा शङ्करन्नप्यकूजतः | 
भ्रेयस्तत्रानृतं वक्त तत्‌ सत्यमविचारितम्‌॥ 

यः कार्येम्यो तरतं कृत्वा तस्य नानोपपादयेत्‌ । ` 
न त्त्फलमेवाञ्ञोति ` एवमाहुर्मनीषिणः ॥ 
प्राणात्यये विवाहेः वा सर्वज्ञातिवधात्यये | 
नमण्यभिग्रवृत्ते वा न च प्रोक्तं सषा भवेत ॥ 
अधरम नात्र पश्यन्ति धर्मत्वा्दर्शिनिः। | 
यः स्तेनेः सह सम्बन्धान्सुच्यते शपथेरपि। 
न च तेभ्यो धनं देयं शक्ये सति कथंचन ॥ | 
पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ 
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३८६ # बचत-सुधा भीकृष्णकी भयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति द्धा _ | 


७ ककस८<3. 


लिये दूसरोसे सत्यमाषण-रूप धर्मका पाळन कराना चाहते 
हों तो वहाँ उनके समक्ष मौन रहकर उनसे पिण्ड 
छुडानेकी वेश करे, किसी तरह कुछ बोले ही नहीं; 
किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाय अथवा न बोलनेसे 
ठुरेरोंको संदेह होने ळगे, तो वहाँ असत्य बोलना ही 
ठीक है । ऐसे अवसरपर उस असत्यको ही बिना 
विचारे सत्य समझो | जो मनुष्य किसी कार्यके लिये 
प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारान्तरसे उपादान करता है, 
बह दम्भी होनेके कारण उसका फल नहीं पाता; ऐसा 
मनीषी पुरुषोंका कथन है | प्राणसंकट-कालमें, विवाहमें, 
समस्त कुटुम्बियोंके प्राणान्तका समय उपस्थित होनेपर 
तथा हँसी-परिहास आरम्भ होनेपर यदि असत्य बोळा 
जाय तो वह असत्य नहीं माना जाता । धर्मके तत्त्वको 
जाननेवाले विद्वान्‌ उक्त अवसरोंपर मिथ्या बोळनेमें पाप 
नहीं समझते । यदि झूठी शपथ खानेपर छुटेरके साथ 
बन्धनमें पडनेसे छुटकारा पाया जा सके, तो वहाँ असत्य 
बोलना ही ठीक है । जहाँतक वश चले, किसी तरह 
उन छुटेरोंको धन नहीं देना चाहिये; क्योंकि पापियोंको 
दिया हुआ धन दाताको भी दुःख देता है । अतः 
धमंके लिये झूठ बोळनेपर मनुष्य असत्यमाषणके दोषका 
भागी नहीं होता । अजुन ! में तुम्हारा हित चाहता 
हूँ,इसीलियें आज मैंने अपनी बुद्धि और धर्मके अनुसार 
सं्षेपसे तुम्हारे लिये यह विधिपूवक धर्माधमके निर्णयका 
संकेत वताया है | यह सुनकर अब तुम्हीं बताओ, 
क्या अब भी राजा युधिष्टिर तुम्हारे वध्य हैं ? 

इसपर दुखीहृदय अर्जुने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा-- 
““श्रीकृष्ण ! आप तो यह जानते ही हैं कि मेरा ब्रत क्या 
है ! मनुरष्यामेसे जो कोई मी मुझसे यह कह दे कि 'पार्थ ! 
तुम अपना गाण्डीव धनुष किसी दूसरे ऐसे पुरुषको 
दे दो, जो अश्नोके हान अथवा बळमें तुमसे बढ़कर हो तो 
केशव | में उसे बलपूर्वक मार डाळूँ |? इसी प्रकार भीमसेनको 
कोई 'मूछ-दाढीरहित? कह दे तो वे उसे मार डालेंगे । 
बृष्णिवीर | राजा युधिष्ठिरने आपके सामने ही वारंवार मुझसे 


है कि. तमा अपना घनप ७ मं आज 
अब कहा है कि तुम अपना धनुष दूसरेको दे दो; | 
यदि मैं युधिष्ठिरको मार डाळूं, तो फिर इस क | केशव | 
देर भी में स्वयं जीवित नहीं रह सकता | किसी तरह ( 
मङ्गके ) पापसे चाहे छूट जाऊ; परंतु राजा तिश 
वघका चिन्तन करके जी नहीं सकता | निश्चय ही इस समय 
किंकतंव्यविमूढ होकर पराक्रम-शून्य और अचेत-सा रदा 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! संसारके लोकी र 
जिससे मेरी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो जाय और चि 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर ओर में दोनों जीवित भी रह सहे - 
ऐसी कोई सलाह आप मुझे देनेकी कृपा करें? | इसपर 
श्रीकृष्णने ऐसा धर्म-सङ्गत उपाय बतलाया जिससे दोनों है 
कार्य सफल हो जाते हैं । 


गुरुजनोंका वाणीसे अपमान करना ही उनका वध कला है 

न्या वासुदेव उवाच 
राजा श्रान्तो विक्षतो दुःखितथ 
कर्णेन संख्ये निशितेबाणसंपे।। | 








यश्चानिशं खतपुत्रेण वीर 
शुरैसशं ताडितोऽयुध्यमानः ॥ 
अतस्त्वमेतेन सरोषशुक्त | 
दुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपम्‌ । | 
अकोपितो ह्येष यदि स संख्ये | 
कर्ण न हन्यादिति चान्रीत्‌ स'॥ | 


जानाति तं पाण्डव एष चापि 
> कर्णमसद्यमते : | 

पापं लोके जन ‘| 
ततस्त्वशुक्तो भृश | 
राज्ञा समक्षं परवाणि ५ | 


रेवं बुद्धिः ह 
ततो वर्ध नाहेति थमेड या 
स्वया. रिजत, पर 
ीवन्नयं येन स्तो भवेडि 
तन्मे 





गानं लभते | सयते माननाई आ त ७⁄७ ७० ॥ ला आबे 
स्तदा स घे जीवति जीवलोके । 
लभते मददान्तं 
तदा जीवन्सरत इत्युच्यते सः ॥ 
गम्मानितः पार्थिवोऽयं सदेव 
त्वया च भीमेन तथा यमाभ्याम्‌ । 
सतस्यापमानं कलया प्रयुङ्क्ष्व ॥ 
( महाभारत कर्ण० ६९ | ७६-८२ ) 
ध्रीकृष्णने कहा-चींर ! राजा युधिष्टिर थक गये हैं । 
काने युद्धस्थल्में अपने तीखे बाणोंके द्वारा इन्हें क्षत-विक्षत 
कर दिया है, इसलिये इस समय ये बहुत दुखी हैं । इतना 
ही नहीं, जब ये युद्ध नहीं कर रहे थे, उस समय भी 
पत्रने इनके ऊपर ळगातार बाणोंकी वर्षा करके इन्हें 
अत्यन्त घाय कर दिया था । अतएव दुखी होनेके 
' काण इन्होने तुम्हारे प्रति रोषपूर्बक ये अनुचित बातें 
कही हैं | इन्होंने यह भी सोचा है कि यदि अर्जुनको 
कोष न दिलाया गया तो ये युद्धमें कर्णको नहीं मार 
` सो, इस कारणसे भी वैसी बातें कह दी हैं। ये 
` ¶इुनन्दन राजा युधिष्टिर जानते हैं कि संसारमें पापी 
` का सामना करना तुम्हारे सिवा दूसरोंके लिये 
` भभ है। पार्थ ! इसीलिये अत्यन्त रोषमें भरे हुए 
जने मेरे सामने तुम्हे कटु वचन सुनाये हैं । कर्ण 
| Si युद्धके छिये उद्यत और इात्रुओंके लिये 
३ | आज रणभूमिमें हार-जीतका जूआ कर्णपर 
\ 6 है | कके मारे जानेपर अन्य कौरव 
ऐशा हो सकते हैं । धर्मपुत्र राजा युधिप्टिरके 
चा हो विचार काम कर रहा था | 
: | पा धर्मपुत्र युधिष्ठिर वधके योग्य नहीं 
आः इ, नी अतिज्ञाका पालन भी करना है । 
हो रे - ये जीवित रहते हुए भी मरेके सपान 
पुम्हारे अनुरूप होगा । उसे बताता हूँ, 
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# युधिष्ठिरक' वंध करनेके लिये उद्यत हुए अजुनको भगवान्‌ थ्रीकृष्णका धर्मोपदेश & ३८७ | 


सुनो । इस जीव-जगतूर्मे माननीय पुरुष जवतक सम्मान 
पाता है, तमीतक वह वास्तवमे जीवित है | जव वह 
"दान्‌ अपमान पाने लगता है, तब वह जीते-जी मरा 
हुआ कहलाता है । तुमने, भीमसेनने, नवुछ-सहदेचने 
तथा अन्य वृद्ध पुरुषों एवं शूरवीरोने जगतमे राजा 
युधिष्ठिसका सदा सम्मान किया है; किंतु इस समय तुम 
उनका थोड़ा-सा अपमान कर दो | 


वमत्यत्रभवन्तं हि हि परथ युविष्िसम। 
एवमाचर कोन्तेय धर्मराजे युधिष्टिरे । 
अधर्मयुक्तं संयोगं. झुरूवेनं इुरूढ्रह ॥ 
अथर्वाङ्भिरिसी हयेषा श्रुतीनायुत्तमा श्रुतिः | 
अविचार्येव कार्येषा शरेयस्कामेनेरैः सदा ॥ 
अवधेन वधः प्रोक्तो यद्‌ शुरुस्त्वमिति प्रभु! | 
तद्‌ बरूहि त्वं यन्मयोक्तं धर्मराजस्य धर्मवित्‌ ॥ 
वधं ह्ययं पाण्डव धर्मराजः 
्त्वत्तोऽयुक्त वेत्स्यते चेवमेषः । 
ततोऽस्य पादावभिवाद्य पश्चात्‌ 
समं ब्रूयाः सान्त्वयित्वा च पार्थम्‌ ॥ 
भ्राता प्राज्ञस्तव कोपं न जातु क 
कुर्याद्‌ राजा धर्ममवेक्ष्य चापि । 
ुक्तोऽतृताद्‌ भ्रातवधाच पार्थं | 
हृष्टः कणं त्रं जहि पतपुत्रम्‌ ॥ 
( महाभारत कण० ६९ | ८३-८८ ) 
पार्थ ! तुम युधिष्ठिरो सदा “आप! कहते 
आये हो, आज उन्हें 'तूः कह दो । भारत! 
यदि किसी गुरुजनको “वूः कह दिया जाय, तो यह 
साधुपुरुषोंकी इष्टमिं उसका वध ही हो जाता है । 
कुन्तीनन्दन ! तुम धर्मराज युधिष्टिरके प्रति ऐसा ही 
बर्ताव करो । कुरुओ्रेष्ठट ! उनके लिये इस समय अधमंयुक्त 
वाक्यका प्रयोग करो । जिसके देवता अथी और 
भङ्गि हैं, ऐसी एक श्रुति दै, जो सब श्रुतियोमे उत्तम 









३८८ # वचन-सुधा श्रीकृप्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि) कर सव अति भ्रद्धासे पान ॥ „ परा डी डड 
हे । अपनी भलाई चाहनेवाले मनुष्योंकी सदा बिना इनके चरणोमे प्रणाम करके इन्हें सान्वना देते 
विचारे ही इस श्रुतिके अनुसार बर्ताव करना चाहिये । माँग लेना और इनके प्रति न्यायोचित वचन बोळ 
उस श्रुतिका भाव यह है--“गुरुको तू कह देना उसे कुन्तीनन्दन ! तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर स 

बिना मारे ही मार डालना है ।? तुम धमक्ष हो तो भी हँ । ये धर्मका ख्याल करके भी तुमपर के 
जैसा मैंने बताया है, उसके अनुसार धर्मराजके लिये नहीं करेंगे । इस प्रकार तुम मिथ्याभाषण और बल । 
(तू? शब्दका प्रयोग करो । पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे द्वारा पापसे मुक्त हो जाओगे । इधर तुम्हारी प्रतिज्ञा भी हे 
किये गये इस अनुचित शब्दके प्रयोगको सुनकर ये जायगी और धर्मराज भी सुरक्षित रह जायेगे | फिर हे 
घर्गराज अपना वध हुआ ही समझेंगे । इसके वाद तुम बड़े हर्षके साथ सूतपुत्र कर्णका वध करना । 








RL 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनको प्रतिज्ञा-भङ्ग, भ्रातवथ तथा आत्मघातसे बचाना 
और युधिष्टिरको सान्त्वना देकर संतुष्ट करना र 
अञुनने युधिट्टिरके प्रति तिरस्कारयुक्त बचन कहकर पार्थ | राजा युधिष्टिरको 'तूः ऐसा कहकर तुमइ्ने | 
उनके वघविषयक प्रतिशाक्रो तो पूणं कर छिया; किंतु (धर्मराज घोर दुःखमें क्यों इव गये ? शन्नुसूदन ! क्या तुम आ: | 


व्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिरका अपमान करनेके कारण ) अब अपनेको ने ही ला. का 
पापात्मा मानकर वे आत्महत्याके लिये तैयार हो गये। तब घात करना चाहत हो १ किरीटधारी वीर ! साधुपुरोने 






















श्रीकृष्णने उनसे कहा-- कभी ऐसा कार्य नहीं किया है । नरवीर | यदि आब / 
अपने मुखत्ते अपना गुणगान करना आत्महत्या है धर्मसे डरकर तुमने अपने बड़े भाई इन ध्मा | 
राजानमेनं त्वमितीदयुक्त्वा युधिष्ठिरको तळ्वारसे मार डाला होता तो हु [ । 
कि कश्मल ग्राविश! पार्थ घोरम्‌ | कैसी दशा होती और इसके बाद तुम कया कते! | 

| त्ब चात्मानं हन्तुमिच्छस्यरिध्न ञ कुन्तीनन्दन | धर्मका खरूप सूक्ष्म है | उसो | । 
क्या नेदं सद्धिः सेवितं वे किरीटिन्‌ ॥ जानना या समझना बहुत कठिन है. । विशेष | 
मात्मानं आतर चैन य्य] अज्ञानी पुरुषोंके लिये तो उसका जानना औरमै | 
खज्लेन चनं यदि हन्या शृवीर। कठिन है। अब में जो इुछ कहता ह. उसे | 


माद i Ho ER देकर सुनो । भाईका बध करनेसे जिस न र 
___ सह्ष्मों धर्मों दुरविदयापि पार्थ आ by दकता है। | 
| ` विदेषतोष््ः प्रोच्यमानं निरोध] श शी अपनी हता न ह्ण की. | 
हत्वाऽऽत्मानमात्मना प्राप्नुयास्त्वं अतः पार्थ ! अब तुम यहाँ अपनी ही वा 


~ मात । 1 1 

का वधाद्‌ आतुर्नुरक॑ चातिघोरम्‌ ॥ झोका वर्णन करो । ऐसा करनेसे व कह | 

. ब्रवीहि वाचाद्य शुणानिहात्मन- जायगा कि तुमने अपने ही हाथों अपना ** | पश | 
स्तथा हतात्मा भवितासि पार्थ | (अपने सुखसे अपनी प्रशसा करना” 5 

` ( महामारत कर्ण ७०। २६-२८१ ) बखान करना आत्महत्या करना दे । ) 3 





अर्डनने अपने पापका प्रायश्चित्त करने तथा अपने- न पापका आयि करने तया बने परम 0 
|= के दोषसे वचानेके लियें. अपने मुखसे अपनी 
हा करके मानो अपना ही वध कर लिया । इसी समय 
रजा युधिष्ठिर दुखी हो वनमें जानेको उद्यत हो गये । उन्हे 
कही गयी तिरस्कारपूर्ण बातें असह्य प्रतीत हुईं । 

तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनके चरणोंमें प्रणाम करके 
इस प्रकार कही | 

हदय युविठिरिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी करबद्ध ग्रार्थना 


राजन्‌ विदितमेतद्‌ वे यथा गाण्डीवधन्वनः । 
प्रतिज्ञा सत्यसंधस्य गाण्डीवं प्रति विश्रुता ॥ . 
यादृ य एवं गाण्डीवमन्यस्मै देय भित्युत । 
वष्योऽस्य स पुमाछोके त्वया चोक्तोऽयमीदृशम्‌ ॥ 
ततः सत्यां प्रतिज्ञां तां पार्थेन प्रतिरक्षता । 
 च्छन्दादमानोऽयं कृतस्तव महीपते॥ 
` गुरुणामयमानो हि वध इत्यभिधीयते । 
| तसात्‌ ल॑ वे महाबाहो मम पार्थस्य चोभयोः ॥ 
` व्यिक्रममिमं राजन्‌ सत्यसंरक्षणं प्रति । 
' शरणं त्वां महाराज प्रपन्नौ ख उभावपि ॥ 
न्तुमहसि मे राजन्‌ प्रणतस्याभियाचतः | 
` रैयखाद्य पापस्य भूमिः पास्यति शोणितम्‌ || 
| या प्रतिजानामि हतं विद्ध्यद्य स्तजम्‌ । 
"डास वध तस्य गतमप्यस्य जीवितम्‌ ॥ 
| ( महाभारत कर्ण ० ७० | ४९५५) 
५१५ आपको तो यह विदित ही है कि गाण्डीव- 








* अजुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपदेश # 
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प्रतिज्ञा का रक्खी है ? उनकी वह प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है | 
जो अजुनसे यह कह दे कि तुम्हे अपना गाण्डीव धनुष 
दूसरेको दे देना चाहिये! वह मनुष्य इस जगतूमें उनका 
पण्य हे । आपने आज अजुंनसे ऐसी ही बात कह 
दी ह | अतः भूपाल | अञुनने अपनी उस सद्दी 
गे रक्षा करते हुए मेरी आज्ञासे आपका यह 
अपमान किया; क्योंकि गुरुजनोंका अपमान ही उनका 
वधः कहा जाता है | इसलिये महाबाहो | राजन्‌ | मेरे 
और अजुन दोनोंके सत्यकी रक्षाके लिये किये गये इस | 
अपराधको आप क्षमा करे | महाराज ! हम दोनों | । 
आपकी शरणमें आये हैं और मैं चरणोंमें गिरकर आपसे ! 
क्षमायाचना करता हूँ; आप मेरे अपराधको क्षमा करें । 
आज पृथ्वी पापी राधापुत्र कर्णके रक्तका पान. करेगी। 
में आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ; समझ लीजिये 
कि अब सूतपुत्र कणे मार दिया गया | आप जिसका 
वध चाहते हैं, उसका जीवन समाप्त हो गया । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्टिर- 
ने अपने चरणांमें पड़े हुए दृषीकेशको वेगपृवेक उठाकर फिर 
दोनों हाथ जोड़कर यह बात कही-“गोविन्द | आप जेसा 
कहते हैं; बह ठीक है । वास्तवमें मुझसे यह नियमका 
उलटुन हो गया है । माधव ! आपने अनुनयद्वारा मुझे 
संतुष्ट कर दिया ओर संकटके समुद्रे डूवनेसे वचा लिया। 
अच्युत | आज आपके द्वारा हमलोग घोर विपत्तिसे वच गये | 
( भगवान्‌ न समझाते तो आज इन दोनोके आवेशपूर्ण 


` ` भिश्च अजुनने गाण्डीव धनुषके विषयमें कैसी अविवेकसे भीषण अनर्थं हो जाता । ) 

( व कवर “न्न 

ह... अजुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपदेश , 

| भ्त इससे यह प्रेमपूर्ण बचन सुनकर यदुकुल्को धर्मराजको रसच करके कणका वध करनेके 

| न तले मशला गोविन्द अईनसे कुछ कने लिये अर्तो आदेश. आम 
| चन कह दिये कहनेसे युधिष्ठिरके प्रति जो तिरस्कार कर्थं नाम भवेदेतद्‌ यदि त्व पाथ बसप ख्य । दम 
| चे ये, ये, इसके कारण वे सनःही-मन ऐसे उदास असिना तीक्ष्णधारेण हन्या धर्मे sv or का 
प्न. ई पाप कर बैठे हो । उनकी यह अवस्था त्वसित्युक्‍त्वाथ राजानमेव कश्मलमाविशः ॥| 






| 5 गार महष हंसते हुए-से उन पाण्डुकुमारते बोले->- 
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इत्वा तु सुपति पार्थं अकरिष्यः । त्तर 
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३९० & वचनःसुधा थ्रीकष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पन, वही शि... 
या... जाती ¦ कुतीनन्दन । तम राज मिस १ कुन्तीनन्दन 


एवं हि दुर्बिदो धर्मों मन्दप्रश्ञविशेषतः ॥ 
स भवान धर्मभीरुत्वाद्‌ धुवमेष्यन्महत्तमः । 
नरकं घोररूपं च भ्रातुर्ज्येष्ठस्य वै वधात्‌ ॥ 
स त्व॑ धर्मभृतां. श्रेष्ठं राजानं धर्मसंहितम्‌ । 
प्रसादय कुरुश्रेष्ठमेतदत्न॒ मतं मम ॥ 
प्रसाद्य भक्त्या राजानं प्रीते चैव युधिष्ठिरे । 
अयावस्त्वरितो योद्धुं खतपुत्ररथ प्रति ॥ 
इत्वा तु समरे कणं त्वमद्य निशितेः शरेः । 
विपुलां_ ग्रीतिमाधत्ख धर्मपुत्रस्य मानद ॥ 
एतदत्र महाबाहो प्राप्तकालं मतं मम । 
एवं कृते कृतं चेव तव कायं भविष्यति ॥ 
( महाभारत कर्ण ७१ | ३-१० ) 
पार्थ | तुम तो राजाके प्रति केवळ “तू! कह देने- 
मात्रसे ही इस प्रकार शोकमें डूब गये हो । फिर यदि 
घर्ममें स्थित रहनेवाले धर्मकुमार युधिष्ठिसकों तीखी धार- 
वाले तलवारसे मार डाळते, तब तुम्हारी दशा केसी हो 
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श्रीकृष्णका अजुनको प्रोत्साहन देना 


युद्धके लिये प्रस्थान करनेपर कुन्तीकुमार अजुनके शरीरमें 
बड़े जोरसे पसीना छूटने लगा -तथा मन-ही-मन भारी चिन्ता 
होने ळगी कि “यह सब केसे होगा १? रथमें. बेठकर चलते 
समय गाण्डीवधारी अजुंनको यों चिन्तामम्न देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उनसे इस प्रकार कहा । 
अजुनके बल-वीर्यकी प्रशंसा करके उन्हें प्रोत्साहित करना 
वासुदेव उवाच | 


गाण्डीवधन्वन्‌ संग्रामे ये त्वया धनुषा जिताः ॥ 
न तेषां मानुषो जेता त्वदन्य इह विद्यते । 
दष्टा हि वहः शूराः शक्रतुस्यपराक्रमाः ॥ 
त्वां प्राप्य समरे शूरं ते गताः परमां गतिम्‌ । 
को हि द्रोणं च भीष्मं च भगदत्तं च मारिष । 
विन्दानुविन्दावाबन्त्यो काम्बोजं च सुदक्षिणम्‌।' 


तदन | तुम राजाका बघ के | 
पश्चात्‌ क्या करते ? इस तरह धर्मका खरूप से | 
लिये दुविज्ञेय है । विशेषत; उन लोगोके लिये, जिनी | 
बुद्धि मन्द है, उसके सूक्ष्म स्वरूपको समझना अन 
कठिन है । अतः तुम धर्ममीरु होनेके कारण आपो 
ज्येष्ठ भाईके वधसे निश्चय ही धोर नरकरूप 
अन्धकार ( दुःख-) में इव जाते । इसळिये इस विषय 
मेरा विचार यह है कि तुम धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ धाराका 
कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरको प्रसन्न करो । राजा युपिक्नि 
को भक्तिभावसे प्रसन्न कर लो । जब वे प्रसन्न हो जे, ' 
तब हमकोग तुरंत ही युद्धको छिये सूतपुत्रके रए 
चढ़ाई करेंगे | मानद | आज तुम तीखे बाणो 
समरभूमिमें कर्णका वध करके धर्मपुत्र युषिष्टिके हृदये | 
अत्यन्त हर्षोल्लास भर दो । महाबाहो | मुच तो झ | 
समय यहाँ यही करना उचित जान पड़ता है | ऐस | 
कर लेनेपर तुम्हारा सारा कार्य सम्पन्न हो जायगा| | 
















अरत्युद्दम्य भवेत क्षेमी यो न स्यात्‌ वमिवप्रभो॥ | 
तव ह््राणि दिव्यानि लाघत्रं बलमेव च 
असम्मोहश्च युद्धेषु विज्ञानस्य च संतति! ॥ | 
वेध! पातश्च लक्ष्येषु योगश्चैव तथा! | 
भवान्‌ देवान्‌ सगन्थर्वान्‌ हन्यात्‌ सहचर | 
पृथिव्यां तु रणे पार्थ न योद्धा त्वत्समः प । | 
धनुग्रोह् हि ये केचित्‌ रिया हु र 
आ देवात्‌ त्वत्समं तेषां न पश्यामि 2 
ब्रह्मणा च ग्रजांः सृष्टा गाण्डीव च महद 
येन त्व॑ युध्यसे पार्थ तसाननासि 
अवश्यं तु मया वाच्यं यत्‌ पथ्ये त 
मावमंस्था महाबाही 


भा 
i 








क अरीकृष्णका अजुनको प्रोत्साहन देना क्र ३९१ 
पाहा कोविद्‌ ० | | 
ती च चित्रयोधी च देशकालस्य १ | तथा देश-काठको समझनेवाल है । पाण्डुनन्दन ! इस 


बहुत्र किशुक्तन संक्षेपाच्छुणु पाण्डव ॥ 
( महाभारत कण० ७२ | १७-२७ ) 
प्रीकृष्ण बोळे--गाण्डीवधारी अजुन ! तुमने अपने 
जिन-जिन वीरोंपर विजय पायी है, उन्हें जीतने- 


\ गर इस संसारमे तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य नहीं 


है । मैंने देखा है, इन्दके समान पराक्रमी बहुत-से झूर- 
4रसमरङ्गणमे तुम शौर्यसम्पन्न वीरके पास आकर परम 
तितो प्रात हो गये । प्रभो ! आर्य ! जो तुम्हारे-जैसा 


वैर न हो, ऐसा कौन पुरुष द्रोणाचाय, भीष्म, भगदत्त; 
` उरनीके राजकुमार विन्द॒ और अनुविन्द, काम्बोज- 


राज सुदक्षिण, महापराक्रमी श्रुतायु तथा अघ्युतायुका 
सामना करके सकुशल रह सकता था? तुम्हारे पास 
द्यि अखन हैं; तुममें फुर्ती है, बळ है, युद्धके समय 


| | तुम्हें घबराहट नहीं होती । तुम्हें, अख्न-शत्रोंका 
॥ विस्तृत ज्ञान है तथा लक्ष्यको वेधने तथा गिरानेकी 
' कग ज्ञात है । अर्जुन ! लक्ष्यको वेधते समय 


एहारा चित्त एकाग्र रहता है । गन्धर्वॉसहित 
णे देवताओं तथा चराचर प्राणियांको तुम एक साथ 
र सकते हो । बुन्तीकुमार ! इस भूमण्डलूपर दूसरा 
को पुरुष तुम्हारे समान योद्धा नहीं है । यहाँसे देवलोकतक 
' धारण करनेवाले जो कोई भी रणदुर्मद क्षत्रिय हैं, 

किसीको भी मैं न तो तुम्हारे समान देखता हूँ 
भर न सुनता ही हूँ । पार्थ ! ब्रह्माजीने सम्पूर्ण प्रजाकी 


की है और उन्होंने ही उस विशाल धनुष गाण्डीव- ` 


सवना की है, जिसके द्वारा तुम युद्ध करते हो; 
' एग्हारी समानता करनेवाला कोई नहीं है.। 
त ! तो भी, जो बात तुम्हारे लिये हितकर 
र ल देना मैं आवश्यक समझता हूँ । महाबाहो ! 
त्न का पानेवाले कर्णकी अवहेलना न करना; 
स्वान्‌, अभिमानी, अंखविद्याका विद्वात्‌, 
उद्वकुशाल, विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाला 


विषयमें अधिक कहनेसे क्या छाम, संक्षेपसे ही सुन छो। 
कर्णके महान्‌ वल-वीर्यका वर्णन करके उसका वध करनेके 


त्वत्समं त्वद्विशिष्टं वा कणे मन्ये महारथम्‌ | 
परम यत्नमास्थाय त्वया वघ्यो महाहवे ॥ 
तेजसा वहिसच्शो वायुवेगसमो जवे.। 
अन्तकप्रतिम १ क्रोधे सिंहसंहननो बली ॥ 
; १] 
अभिमानी च शूर . प्रवीरः प्रियदर्शनः ॥ 
सवेयोधगुणेयुक्तो भित्राणामभयंकरः । 
सततं पाण्डबद्वेषी धातराष्ट्रहिति रतः ॥ 
. संवेरध्यो राधेयो देवैरपि सवासवैः । 
नते त्वामिति मे बुद्रिस्तदद्य जहि स्रतजम्‌ ॥ 
देवेरपि हि संयत्तेषिश्रद्धिमोसशोणितम । 
अशक्यः स रथो जेतुं सर्वेरपि युयुत्सुभिः ॥ 
दुरात्मानं पापवृत्त॑ नृशंस 
दुष्टपर्ञ॑ पाण्डवेयेषु नित्यम्‌। 
पाण्डवेयेविरोधे 
हत्वा कणं निश्चितार्थो भवाद्य ॥ 
तं स्तपुत्रं रथिनां वरि 
निष्कालिक भी नयाद्य । 
तं सूतपुत्रं रथिनां वरिष्ठ 
इत्वा प्रीतिं धर्मराजे कुरू ॥ 
जानामि ते पार्थ Murs यथावद्‌ 
दुवोरणीय 


हीनखाथ 


च॒ सुरासुरेथ । 


सदावजानाति 





हि पाएइपुत्रा | | 
नसौ दर्पात्‌ पुत्रो दुरात्मा॥ ` 
आत्मानं मन्यते वीरं येन पापः सुोधनः। | 
मप सं पो बहे पो 





~ 
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३९२ # घचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान! । दिव्य मधुर शचि) करे सब अति शद्धासे पान > मल 11 . 


SE IRR स्य 
सं पुरुषशार्दूलं जहि कणं धनंजय॥ . 
अहं त्वामनुजानामि वीर्येण च बरेन .च.। 
जहि कणं रणे शूर मातङ्गमिव केसरी ॥ 
यस्य वीर्येण वीये ते धातरा्ट्रोऽवमन्यते । 
तमद्य पार्थ संग्रामे कर्ण वैकतनं जहिं ॥ 

( महाभारत कर्णश ७२ | २८-४० ) 

मैं महारथी कर्णको तुम्हारे समान या तुमसे भी 
बढ़कर मानता हूँ । अतः महासमरमें महान्‌ प्रयत्न करके 
तुम्हें उसका वध करना होगा । कण तेजमें अग्निके 
सदश, वेगमें वायुके समान, क्रोधमें यमराजके तुल्य, 
सुदृढ़ शरीरमें सिंहके सदा तथा बल्वान्‌ है. । . उसके 
शरीरकी ऊँचाई आठ रत्नि ( एक सौ अड्सठ अंगुल ) 
है । उसकी सुजाएँ बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी हैं । 
उसे. जीतना अत्यन्त कठिन है. । वह अभिमानी, 
शौर्यसम्पन्न, प्रमुख वीर और प्रियदर्शन ( सुन्दर ) है । 
उसमें योद्धाओंके सभी गुण हैं । वह अपने मित्रोंको 
अभय देनेवाला है तथा ढुर्योत्रनके हितमें तत्पर रहकर 
पाण्डवोंसे सदा द्वेष रखता है । मेरा तो ऐसा विचार है 
किं राधापुत्र कर्ण तुम्हें छोड़कर इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
देवताआंके लिये भी अवव्य है; अतः तुम आज सुतपुत्रका 
वध करो । समस्त देवता भी यदि रक्त-मांसयुक्त शरीरको 
धारण करके युद्धकी अभित्रषा लेकर विजग्नके लिये प्रयत्न- 
शीळ हो रणभूमिमे आ जाय तो उनके छियेरथसहित कर्णको 
जीतना असम्भव है | अतः.आज तुम दुरात्मा, पापाच्नारी, 
क्रूर, प्राण्डबोके प्रति सदा दुर्भावना रखनेबाले और 
किसी खार्थके बिना ही प.ण्डव-विरोधमें . तत्पर इए कर्ण- 
का वध करके सफल्मनोरथ हो जाओ । रथियोंमें श्रेष्ठ 

'सूतपुत्र अपनेको काळके बरामें नहीं समझता है | तुम 

उसे आज ही काळ्के अधीन कर दो । रथियोम श्रेष्ठ 

सूतपुत्र कर्णको मारकर धर्मराज युधिष्टिरको प्रसन्न करो । 
पाये ! मैं तुम्हारे उस बलू-प्राक्रमको अच्छी तरह 

' जानता ह. जिसका निवारण करना देवताओं और 





. धमंडमें आकर सदा पाण्डवोंका अपमान 


: हतयोधाश्रम्न॒त्सज्य भीतः शस्य 





रोके ळिये | < न 
असुरोके लिये भी कठिन है । दुरात्मा तापत र 


धनंजय ! जिसके 
वीर बाग है, क] दुर्योधन अफेन | 
| ९ सारे पापोकी 
है; अतः आज तुम उसे मार डालो । अर्जुन | रा 
परमं सिंहके समान है, तलवार ही उसकी बहा है 
धनुष ही उसका फेला हुआ मुख है, बाण उसकी द 
हैं; वह अत्यन्त वेगशाळी और अभिमानी है । तुप. 
उसका वध करो । जैसे सिंह मतवाळे हाथीको मा. 
डाळता है, उसी प्रकार तुम भी अपने वढ कै. 
पराक्रमसे रणभूमिमें शूरवीर कर्णको मार डालो | झे 
लिये मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ । पार्थ | जिसके वळे 
दुर्योधन तुम्हारे बळ-पराक्रमकी अवहेलना करता है, 
उस बेकर्तन कर्णको आज तुम युद्धमें मार डालो। | 
_ तदनन्तर कर्णका वध करनेके लिये कृतसंकल्य होकर 
जाते हुए अज्जुनसे अप्रमेय-स्वरूप भगवान्‌ शरीङृष्णने वोख ` 
पक्षीय भीष्म-द्रोण आदिके विपुल पराक्रमका वर्णन करते हुए 
अजुनके शोर्य-वीर्य-शक्ति-चल तथा विजयी खमावको प्रशं 
करके एवं दुर्योधन-कर्ण आदिके अन्यायपूणं आचरणोके 
यांद 'दिलाक़र अर्जुनको उत्तेजित करते हुए पुनः श | 
प्रकार कहा-- 
सुवर्णपुङ्खा नाराचाः शत्रुघ्ना वैद्युतप्रभाः ॥ | 
त्वयास्तास्तस्थ वर्माणि भित्ता पास्यन्ति शोणित | 
उग्नास्त्वद्धुजनिसुक्ता मर्म भित्वा महाशरा/ | 
अद्य कर्ण महावेगाः प्रेषयन्तु यमक्षय। 
अद्य हाहाकृता दीना विषण्ण 
प्रपतन्तं रथात्‌ कर्ण पश्यन्तु 
अद्य शोणितसम्मग्नं शयानं | 
अपविद्धायुधं कणं दीनाः पश्यन्तु बाति 4 
` हस्तिकक्षो महानस्य भतोल र 
्रकम्पमानः. पततु भूमावाधषिर य | 
त्वया शरशतेर्छिन्नं रथं देशी र 





> 












पा जनन र्थ खतपुत्र्य पस्यतः । 
्ावारणार्थाय निहनिष्यसि सायकः ॥ 
हत कर्णस्तु तं दृष्टा प्रिय पुत्र दुरात्मवान्‌ । 
सरता ट्रोणभीT्माभ्यां वचः कुश्च मानद ॥ 
ततः सुयोधनो दृष्टा हतमाथिरथि त्वया | 
निराशो जीविते त्वद्य राज्ये चेव भवत्वारेः ॥ 

( महाभारत कर्ण ० ७३ | ९३-१०१ ) 
्रिजडीकी-सी प्रभा और सोनेके पङ्क धारण करने- 
| बहे तुम्हारे चळाये हुए शत्रुनाशक नाराच कवच छेदकर 
कर्णका रक्त पान करेंगे । आज तुम्हारे हार्थोसे छूटे 
हुए महान्‌ वेगशाळी, भयंकर एवं विशाल बाण कणेका 
` खळ ब्रिदीर्ण करके उसे यमळोक भेज दों | आज 
तुम्हारे वाणोसे पीड़ित हुए भूमिपाळ दीन और विषाद- 
युक्त होकर हाहाकार मचाते हुए कर्णको रथसे नीचे 
ला देखें | आज कर्ण रक्तमें इबकर प्रथ्वीपर पड़ा 
' सो रहा हो और उसके आयुध इघर-उबर फेंके पडे 
हैं | इस अवस्थामें उसके वन्धु-वान्धव दीन-दुखी होकर 
से देखें । आज हाथीके रस्सेके चिहसे युक्त अधिरथ- 
फ़ कर्णका विशाळ ध्वज तुम्हारे भरसे कटकर कॉँपता 
ड्या इस पृथ्वीपर गिर पड़े । आज राजा शल्य भी तुम्हारे 
सैकड़ों बागोंसे छिन्न-भिन्न उस सुवर्णविभूषित रथको, 
बिके रथी और घोड़े मार डाले गये हों, छोड़कर 
. "णीत हो भाग जायें । माननीय पुरुषोंको मान देनेवाले 
न य सूतपुत्र कर्गके देखते-देखते अपनी 
व. क लिये उसके पुत्र बृषसेनको बाणोंद्वारा 
| फ तो अपने रिय पुत्रको मारा गया देख वह 
` ` कणे द्रोणाचार्य, भीष्म और विदुरजीकी कही 
| पाद करे | तत्पश्चात्‌ आज तुम्हारे द्वारा 
न कणो मारा गया देख तुम्हारा शत्रु दुर्योधन 
जीवन और राज्य दोनोंसे निराश हो जाय । 
४ घु ञ्चा वध्यमाना: शितैः शरैः 
Et भरतश्रेष्ठ पाण्डवानुज्जिहीर्षवः । 


छि व अं० ९७--- 
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च्य्च्य्य्य्य्य््स्््््स्य्य्््य्य्लल्य्््ट--.. UN 


३९३ 





पञ्चालान्‌ द्रोपदेयंश्च धृष्टयुम्नशिखग्डिनो । 
उ््युम्नतनूजांय शतानीकं च नाकुलिम ॥ 
नकुळ सहदेव च दुयुखं जनमेजयम्‌ । 
सुधमाण सात्यकिं च विद्वि कणश गतान्‌ ॥ 
अभ्याहतानां कर्णेन पञ्चालानामसौ रे | 
भूयत निनदो घोरस्त्वद्धन्यूनां परंतप || 
न तवव भाता; पञ्चालाः कथंचित्‌ स्युः पराङ्मुखाः 
न हि मृत्यु महेष्वासा गणयन्ति महारणे ॥ 
य एकः पाण्डवां सेनां शरोघेः समवेषटयत्‌ । 
तं समासाद्य पञ्चाला भीष्मं नासन्‌ पराडमुखा!] 
ते कथं कर्णमासाद्य विद्रवेयुमहारथाः । 
( महाभारत कर्ण० ७३ | १०२-१०७३ ) 
भरतश्रेष्ठ ! कर्णके तीखे वागोंक्ी मार खाते हुए 
भी ये पाञ्चाळवीर पाण्डव-सेनिकोंका उद्धार करनेकी 
इच्छसे ( कर्णकी ओर ही ) दौड़े जा रहे हैं । अर्जुन ! 
तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि पाश्चाल योद्धा, द्रौपदीके 
पुत्र, धृष्टययुम्न, शिखण्डी, धृअबुम्नके पुत्रगण, नकुल्कुमार 
शतानीक, नकुछ-सहदेव, दुर्सुख, जनमेजय, सुधर्मा और 
सात्यकि--ये सब-केसब कर्णके वशमें पड़ गये हैं | 
शत्रुओंको संताप देनेवाले अजुन ! देखो, कर्णके द्वारा 
घायल हुए तुम्हारे बान्धत्र पाञ्जालोंका वह घोर आतंनाद 
रणभूमिमें स्पष्ट सुनायी दे रहा है । पाश्चाल योद्धा किसी 
तरह भयभीत होकर युद्धसे विसुख नहीं हो सकते | 
वे महाधनुर्धर वीर महासमरमें मृत्युको कुछ नहीं गिनते 


' हैं | जो सारी पाण्डवसेनाको अकेले ही अपने बाणसमूहों- _ 
द्वारा लपेट लेते थे, उन भीष्मजीका सामना करके भी . | 


पाञ्चाल योद्धा कभी युद्धसे मुँह मोडकर नहीं भागे | वे 
ही महारथी वीर कर्णको सामने पाकर केसे भाग 


सकते हैं ! ` 





तेषामापततां शूरः पञ्चालानां तरस्विनास्‌। | 
आदत्ताऽ्छरेः कर्णः पतज्ञानामिवानलः ॥ 
एते द्रवन्ति पश्चाला द्राव्यन्ते योथिमिधुवम्‌ - 1. 
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कर्णेन भरतश्रेष्ठ पश्यः पश्य तथाकृतान्‌ || 
तांसथाभिमुखान्‌ वीरात्‌ मित्रार्थे त्यक्तजीवितान्‌ 
षयं नयति राधेयः पश्चालाञ्छतशो रणे ॥ 
तद्‌ भारत महेष्वासानगाधे मजतो$प्लवे । 
कर्णाणवे प्लवो भूत्वा पञ्चालांख्रातुमईसि ॥ 
अखं हि रामात्‌ कर्णेन भागवादपिसत्तमात्‌ । 
यदुपात्तं ` महाघोरं तस्य रूपमुदीयंते | 
तापनं सर्वसेन्यानां घोररूपं सुदारुणम्‌ । 
समाबृत्य महासेनां ज्वलन्तं स्वेन तेजसा ॥ 
एते चरन्ति संग्रामे कर्णचापच्युताः शराः । 
भ्रमराणामिव त्रातास्तापयन्ति स तावकान्‌ ॥ 
एते द्रवन्ति पञ्चाला दिक्षु सवासु भारत । 
कर्णाख्रं समरे प्राप्य दुनितार्यमनात्मभिः |। 
( महाभारत कर्ण० ७३ | ११२--११९ ) 
( परंतु ) जेसे आग अपने पास आये हुए पतङ्घेंके प्राण 
ले लेती है, उसी प्रकार शूरवीर कर्ण वागोंद्वारा अपने 
ऊपर आक्रमण करनेवाले वेगशाली पाञ्चालोंके प्राण ले 
रहा है । भरतश्रेष्ठ ! देखो, ये पाञ्चाल योद्धा दौड़ रहे 
हैं । निश्चय ही कर्ण और दूसरे-दूसरे योद्धा उन्हें दौड़ा 
रहे हैं | देखो, वे कैसी बुरी अवस्थामें पड़ गये हैं । 
जो अपने मित्रके लिये प्राणोंका मोह. छोड़कर शत्रुके 
सामने खड़े होकर जज रहे हैं, उन सैकड़ों पाश्चाळ वीरों 
को कर्ण रणमूमिमें नष्ट कर रहा है | भारत ! कर्णरूपी 
अगाध महासागरं मह्याधनुधर पाञ्चाल बिना नावके इब 
रहे हैं तुम नौका वनकर उनका उद्वार करो । कर्णने 
सुनिश्रेष्ठ भरणुनन्दन परशुरामजीसे जो महाघोर अब् प्राप्त 
किया हे, उसीका रूप इस समय प्रकट हो रहा है । 
यह अत्यन्त भयंकर एवं घोर भार्गवात्न पाण्डबोंकी विद्याल 
सेनाको आच्छादित करके अपने तेजसे प्रज्वलित हो 
समूण सॅनिकांको संतप्त कर रहा है । ये संग्राममे कर्णके 
तसे छूटे हुए वाण अपर समहोंकी भति चलते 
और तुम्हारे योद्धाओंकों संतप्त करते हैं | अनन्दन ! 


जिन्होंने अपने मन और इन्द्रियोंको बहा नहीं कर 


मै 
डे 





रक्खा है, उनके लिये कर्णके अजको . | 
कठिन है । समराङ्गणमें इसकी चोट खकार 
सैनिक सम्पूर्ण दिशाओंमें भाग रहे हैं | १ पह, | 
एप भीमो दृढक्रोधो बृतः पार्थ प 
ज्यो श्‌ 

सूज्ञयेर्योथयन्‌ कणं पीड्यते निश्िते, शौ; 

पाण्डवान्‌ सूज्धयांथेय पश्चाठांभेव भार | 

हन्यादुपेक्षितः कर्णो रोगो देहमिवागत! 

नान्यं त्वत्तो हि पञ्यामि योधं योधिए्िरे बढ़े 

यः समासाद्य राघेयं स्वर्तिमानात्रजेद्‌ गृहम्‌ | 
तमद्य निशितेवाणेविनिहत्य नस) | 
यथाप्रतिज्ञं पार्थ ल॑ कृत्वा कीतिमवापुह | 
त्वं हि शक्तो रणे जेतुं सकर्णानपि कौल्रा्‌। | 
नान्यो युधि युधां श्रेष्ठ सत्यमेतद्‌ ब्रमीमि ते॥ | 
एतत्‌ कृत्वा महत्‌ क्म हत्वा कण महारथम्‌। | 
कृताथंः सफलः पाथं सुखी भव नरोत्तम॥ । 
( महाभारत कर्ण ७३ | १२०-१२५) 
पार्थ | इढ़तापू्वक क्रोधको धारण करनेवाले येमीः | 
सेन सब ओरसे सूज्ञयोंद्रारा धिरकर कर्णके साब इई | 
करते हुए उसके पैने बाणोंसे पीड़ित हो रहे हैं | मात! | 
जैसे प्राप्त हुए रोगकी चिकित्सा न की गयी तोई | 
शरीरको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यदि हक | 
उपेक्षा की गयी तो वह पाण्डों, सूञ्जयों और त्र | 
का भी नाश कर सकता है । युविष्िएकी सेनामे ग श | 
सिवा दूसरे किसी योद्धाको ऐसा नहीं देखता, जी र | 
पुत्र कर्णका सामना करके कुठाड्पूर्वेक थर इ 
नरश्रेष्ठ ! पार्थ ! आज तुम अपनी प्रति आ | | 
तीखे बाणोंसे कर्णका बध करके उअ हे हं | 
करो । योद्धाओंमें श्रेष्ठ | केवळ तुम्हों श, 5 | 
सम्पूर्ण कौखांको जीत सकते हो; दतत को | अ | 
यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ । पुरषोत्तम " कत | 
महारथी कणंको मारकर यह महान कार्य प जो | 
पश्चात्‌ तुम कृतकृत्य, सफळमनोर्य छ. ` | 


















कर्ण और अर्जुनमें घोर युद्ध होने छगा । दोनों एक 
अल्लोंको काटने ओर विजय पानेका प्रयत्न करने 

दो अनने कोरव-सेनाका भीषण संहार आरम्भ किया | 

| त्याने दुर्योधनके समक्ष संधिका प्रस्ताव रक्खा) किंत 
| ` षते नहीं माना। कर्ण और अर्जुनके युद्धकी भयंकरता 
` दती गयी | कौरव योद्धा भागने लगे | कर्ण ने एक अति भयानक 
बा महानागासत्र नामक सर्पमुस्व वाण मारा, जो अर्जुनके 
कृतक पहुँच जाता तो अजुनकी प्राणरक्षा शायद ही हो 
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शक उसके व ककमाँकी he 
अकष कुकमॉकी याद दिलाकर भगवानका उसे 
हतग्रंभ ` करना 


पासुदेो रथस्थो 
धय दिष्टया सरसीह धर्मम्‌ । 
व्यसनेषु मग्ना 


निन्दन्ति देवं कुकृतं न तु खम्‌ ॥ 
पदमेकं सभाया- 
मानाययेस्त्वं च सुयोधनश्च । 





7 ०. य ~ ९ ७ च ता यन 
धर्मी दुहाई देनेवाले कणको उसके अधार्मिक कृत्य बताकर श्रीकृष्णका 
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| फुटकारना 
पाती । परंतु उसे देखते ही श्रीकृष्णने अपर 

र दे कुष्णने अपने रथको दवा 
या | घोड़े घुटनोंके वळ बैठ गये और रथ नीचा हो गया | 


चह बाण, अजुनके कण्ठे न लगकर उनके मुकुटको 


गिराता हुआ व्यर्थ हो गया । अर्जुन वच गये | तदनन्तर 
कर्णके रथका पहिया घरतीमें घँप गया। अब वह उतरकर उसे 
निकालने लगा | इसी समय मगवानके आदेशसे अजुनको बाग 
चलाते देख करणने धर्मकी दुद्दाई दी और कहा जत्रतक 
रथपर बेठ न जाऊँ तवतक तुम अपना हाथ रोके रहो, यही 
वीरोका धर्म है | वीरलोग निहत्येपर बाण नहीं मारते ।? 
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दुःशासनः शङ्जनिः सोबलश्र 

न ते कर्ण प्रत्यभात्तत्र धर्मः ॥ 
यदा सभायां राजानमनक्षजञं युधिष्ठिरम्‌ । 
अजैषीच्छकुनित्ञानात्‌ क ते धर्मस्तदा गतः ॥ 
वनवासे व्यतीते च कर्ण वर्ष त्रयोदशे । 
न प्रयच्छसि यदू राज्यं क् ते धर्मस्तदा गतः ॥ 
यदू भीमसेनं संपेश् वियुक्तश्च भोजने: | 
आनस सनते राज केलय 
यद्‌ वारणावते पार्थान्‌ सुपताजतुगृहे तदा| . | 











३९६ # वचन-सुधा थीकप्णकी श्रेयस्करी महान_। दिव्य मधुर शुचि, करें सव अति भडासे हः 
॥ 


आदीपयस्त्वं राधेय क का लत. ९. रात; || मपदीको समामे दुख्याया या 8 9 धमंस्तदा गतः ॥ जि = ददो सगं प ¬ ७ ७ सभामें बुळवाया था = 


यदा रजखलां कृष्णां दुःशासनवशे '्थितास्‌ । 
सभायां प्राहसः कण क्क ते थमेस्तदा गतः ।। 
यद्नायें? पुरा कृष्णां झ्िञ्यमानामनागसम्‌ । 
उपप्रेक्षसि राधेय क्र ते धमेस्तदा गतः || 
विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वत नरक गताः । 
पतिमन्यं वृणीध्वेति वद॑स्त्वं गजगामिगीस्‌ ॥ 
उपप्रेक्षसि राधेय क्क ते धर्मात्दा गतः । 
राज्यलुन्यः पुनः कर्ण समाव्यथसिं पाण्डवान्‌ । 
य॒दा शकुनिमाश्रित्य छ ते धमस्तदा गतः ।। 
यदाभिमन्युं बहवो युद्धे जध्लुमेहारथाः 
परिवार्य रणे बालं क्क ते धमर्तदा गतः.॥ 
यद्येष थमंस्तत्र न विद्यते हि 


कि सर्वथा ताछुविशोषणेन । 
अद्येह धर्म्याणि विधत्स स्रत 
तथापि जीवन्न विमोक्ष्यसे हि ॥ 


पुनयंशो राज्यमवाप वीर्यात्‌ । 
ग्राप्तातथा पाण्डवा बाहुवीयात्‌ 
सरथः समेताः परिवृत्तलोभा! ॥ 
निहृत्य शत्रून्‌ समरे प्रबृद्रान्‌ 
ससोमक़ा राज्यमवाप्नुयुस्ते । 
गता धातेराषट्रा विनाशं 
धर्माभिगु्ेः सततं नृसिंहः । 
( महाभारत कर्ण० ९१। १--१४ ) 
तब रथपर बैंठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने कर्णसे 
कहा--राधानन्दून ! सीमाग्यकी बात है कि अब 
यहा तुम्ह धमकी याद आ रही है | प्राय: यह देखनेमें 
आता हैं कि नीच मनुष्य विपत्तिमें पड़नेपर देवकी 
ही निन्दा करते हैं; अपने किये हुए कुकरमोंकी नहीं | 
कणं ¦ जब तुमने तथा दुर्योवन, दुःशासन और 
सुवळपुत्र शकुनिने एक बल्न धारण करनेवाळी रजखला 


त्था 


 रजखला द्रौपदीको लक्ष्य करके जब तुमने उप 


ह > 
ञ्स 
मनम धमेका विचार नहीं उठा चा त्य प्र 
जूएके खेळका ज्ञान न रखनेवाले राजा 
राकुनिने जान-बूझकर छक्क हराया था, उत इन | 
तुम्हारा ध्म कहाँ चा गया था? कर्ण ! पी 
तेरहत्रों वषे वीत जानेपर भी जब तुमने झोन 
राज्य उन्हे वापस नहीं दिया था, उस समप तुषा 
घम कहा चळा गया था ? जब राजा दुर्योधन 
तुम्हारी ही सलाह लेकर भीमसेनको जहर मिठ्या भा 
अन्न खिलाया और उन्हें सपाँसे डंसवाया, उस स | 
तुम्हारा धमं कहाँ गया था ? राधानन्दन | उन तिणे 
वारणावत नगरमे ळाक्षाभवनके भीतर सोये हुए कुत्ती 
कुमारोको जब तुमने जलानेका प्रयत्न कराया या, स | 
समय तुम्हारा धमं कहाँ चला गया था ! | 


कर्ण | भरी सभामें दुःशासनके वरमें पढ़ी हु 





किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चछा गया! | 
राधानन्दन ! पहले नीच कोखोंद्वारा क्लेश पती | 
हुई निरपराध द्रौपदीको जब तुम निकटे देह ऐ 
थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया प | 
( याद है न, तुमने द्रौपदीसे कहा था) शणे' | 
पाण्डव नष्ट हो गये, सदाके लिये नरकमे पई म | 
अब तू किसी दूसरे पतिका वरण कर ले 
तुम ऐसी बात कहते हुए गजगामिनी # | 
निकटसे आँखें फाड-फाडकर देख रहे थे कीर र ; 
तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया या  * = | 
र्यके लोमे पडकर तुमने शख काक | 
अनुसार जब पाण्डबोंको दुबारा जक | 
उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चर्ण त्ये 
जब युद्धमें तुम बहुत-से महारथियोंते 
अभिमन्युको चारों ओरसे घेरकर मार 
समय तुम्हारा घमं कहाँ चढा गय 














# श्रीकष्णके द्वारा अजुनसे पाण्डव-पक्षकी विजय एच सफलताका कथन + 


3 So, 





EF नहीं था तो आज भी यहाँ सखसियोर न सलससललललल्‍८ आज ह. यहाँ 
था ध्वी दुहाई देकर ताछ सुखानेसे क्या 

१ सूत ! अब यहाँ धमके कितने ही कायं क्यों 
उ कर डाले, तथापि जीते-जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो 


न ता | पुष्करने राजा नलको जूएमें जीत लिया था; 


कत उन्होंने अपने ही पराक्रमसे पुनः अपने राज्य 


और यश दोनोंको प्राप्त कर लिया । इसी प्रकार लोभशून्य | 


ब्र भी अपनी भुजाओंके बलसे सम्पूर्ण सगे- 


३९७ 


सम्बन्धरियोंके साथ रहकर समराद्वगर्मे बढ़े-चढ़े शत्रुओंका 


संहार है फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे | निश्चय 
ही + सामकाके साथ अपने राज्यपर अधिकार कर 
के | पुरुषसिंह पाण्डव सदेव अपने धसे सुरक्षित है; 
अतः इनके द्वारा अवश्य ध्रतराष्ट्रके पुत्रांका नाझ 
हो जायगा | 

.उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर कर्णने 


लज्ञासे अपना सिर झुका छिया, उससे कुछ भी उत्तर 
देते नहीं बना । 





श्रीकृष्णके द्वारा अजुनसे पाण्डव-पक्षकी विजय एवं सफलताका कथन 


कर्ण और शल्य भी मारे गये । धृतराष्ट्रके शेष तेरह 
परमते खारह ओर मारे डाले गये | केवल दुर्योधन और 
मुद्शन दो ही रोष रह गये थे। ऐसे समयमे भगवान्‌ 
भ्रीकृणने अजुनसे कहा-- 
अजुनको उत्साहित करना 


शत्रवो हतभूयिष्ठा ज्ञातयः परिपालिताः । 
गृहीत्वा संजयं चासौ निवृत्तः शिनिपुङ्गचः । 
परिश्रान्तश्च नकुलः सहदेवश्च भारत । 
योधयित्वा रणे पापान्‌ धार्तराष्ट्रान सहानुगान्‌ ॥ 
यधनमभित्यज्य त्रय एते व्यवस्थिताः । 
$ कृतवर्मा च द्रोणिश्चेव महारथः ॥ 
असा तिष्ठति पाञ्चाल्यः श्रिया परमया युतः । 
| हत्या सह सर्वे; प्रभद्रके! ॥ 
असो दुर्योधन: पार्थ वाजिमध्ये व्यवस्थित: । 
ह भियमाणेन प्रेक्षमाणो महुर्महु! ॥ 
, पथ बले सर्व रणमध्ये व्यवखितः। 
ऱ्य रथा शितबाणे: कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ 
` दैत दृष्टा त्वां च प्राप्मरिंदम । 
ने बिटूवन्त्येत तावञ्जहि सुयोधनम्‌ ॥ 
पोल फेश्षित्त हे 


प्नि. पासं श्षिग्रमागम्यतामिति । 
` जल्ला सात नेष चयेत किल्विषी ॥ 


उ बल सवे संग्राम धृतराष्ट्रजः । 


जितान्‌ पाण्डुसुतान्‌ मत्वा रूपं धारयते महत्‌॥ 
निहतं खबळं दृष्टा पीडितं चापि पाण्डवे! | 
श्ुवमेष्यति संग्रामे वधायेवात्मनो जृपः॥ 
( महाभारत रल्य० २७ | ३-१२ ) 
भरतनन्इन ! शत्रुओंके अधिकांश योद्धा मारे गये 
और अपने कुटुम्बीजनोंकी रक्षा हुई | उधर देखो, वे 
शिनिप्रवर सात्यकि संजयको केद करके उसे साथ लिये 
लौटे आ रहे हैं। रणभूमिमें सेवकोसहित धृतराष्ट्रके पापी 
पुत्रोंसे युद्ध करके दोनों भाई नकुळ और सहदेव भी 
बहुत थक गये हैं | उधर कृपाचार्य, कृतवर्म और 


महारथी अश्वत्यामा--ये तीनों युद्धभूमिमे दुर्योधनको 


छोड़कर कहीं अन्यत्र स्थित हैं | इधर समू प्रभद्कों- 





| 
|| 





३९८ ॐ वचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति थरद्धासे त 





ज्र ॥ >>ज्ज] 
प्या —— 


कि «आप सीघरताूवक चळें ॥ तात ! यह पापात्मा पराजित कर दूँगा । इसीलिये वह 





Mn gn, | 
क n> 


अत्यन्त उ 


दुर्योधन अब बच नहीं सकता; क्योंकि इसकी सारी धारण कर रहा है; परंतु अपनी सेनाको र 
सेना थक गयी है | दुर्योधन समझता है कि संग्रामम पीडित एवं मारी गयी देख राजा दुर्योधन निभ ही 
भूमिमें तुम्हारी सारी सेनाका संहार करके पाण्डबोंको अपने बिनाशके लिये ही  युद्धस्थळमें पदार्पण ग 


= 


व्र _सरोबरके AE क्य [a बा बरी 
` हत तटपर युधिष्ठिर ओर श्रीकृष्णकी बातचीत 


समस्त सेनिकोंके मारे जानेपर जब दुर्योधन असहाय 
हो गया, तब भागकर क्वेत-सरोवरमे जा छिपा । पाण्डव उसे 


' खोजते हुए वहाँ जा पहुँचें। तत्र युधिष्ठिरने भगवान श्रीकृष्णसे | 
कहा--प्रमो ! देखिये तो सही, दुर्याधनने जलके भीतर इस 


मायाका केसा प्रयोग किया है। यह पानीको रोककर सो रहा 
है। इसे यहाँ मनुष्यसे किसी प्रकारका मय नहीं दै; क्योंकि यह 
इस देवी मायाका प्रयोग करके जलके भीतर निवास करता है। 
माधव | यद्यपि यह छल-कपटकी विद्यामें बड़ा चतुर है; 
तथापि कपट करके मेरे हाथसे जीवित नहीं छूट सकता । 
यदि समराङ्गणमे साक्षात्‌ वञ्रधारी इन्द्र इसकी सहायता करे 
तो भी युद्धमें इसे सव लोग मरा हुआ ही देखेंगे |? 
मायावी झत्रुको मायाके द्वारा मारना चाहिये 
वासुदेव उवाच 
मायाविन इमां मायां मायया जहि भारत ॥ 
मायावी मायया वध्यः सत्यमेतद्‌ युधिष्ठिर । 


क्रियाम्युपायेबहुभिर्मायामप्सु प्रयोज्य च ॥ 


जहि त्व भरतश्रेष्ठ मायात्मानं सुयोधनम्‌ | ` 


( महाभारत शल्य० ३१ | ६--७३ ) 
भगवान्‌ ्ीकृष्णने कहा--मारत ! मायावी दुर्याधन- 
की इस मायाको आप मायाद्वारा ही नष्ट कर डाळिये । 


युधिष्ठिर | मायावीका वव मायासे ही करना चाहिये, 


यह सची नीति है । भरतश्रेष्ठ! आप बहुत-से रचनात्मक 
उपायाद्रारा जळ्में मायाका प्रयोग करके मायामय 
ुर्यो्रनका वध कीजिये | 
क्रियात्मक उपायोंसे शत्रुवधके उदाहरण 
क्रियाम्युपायेरिन्द्रेण निइता दैत्यदानवाः || 
क्रियाभ्युपायेब © भिबलिबंद्रो Ce उ 
म्युपायैषेहु 


` भगवानूने हिरण्यकरिपुको भी मारा भा | क 
` का बघ भी क्रियात्मक उपायसे ही आ 
- नहीं है । राजन्‌ | पुरस्त्यकुमार विश्रवा 


महात्मना । ` 


क्रियाभ्युपायेबहुभिहिरण्याक्षी  महासुर! | 
हिरण्यकशिपु क्रिययेत्र निषूदितौ । 
वृत्रश्च _निहतो राजन्‌ क्रिययेव न संशयः ॥ 
तथा पोलस्त्यतनयो रावणो नाम राक्षस; | 
रामेण निहतो राजन्‌ सानुबन्धः सहानुगः ॥ 
क्रियया योगमास्थाय तथा त्वमपि विक्रम |. . 

क्रियाम्युपायेनिहतो मया राजन्‌ पुरातनो ॥ 
तारकश्च महादैत्यो विग्नचित्तिश्च वीर्यवान्‌। 
वातापिरिल्वलरचेव त्रिशिराश्च तथा विभो॥ 
सुन्दोपसुन्दावसुरो क्रिययेव निषूदितो। 
क्रियाम्युपायैरिन्द्रेण त्रिदिवं झुज्यते विभो॥ 
क्रिया बलबती राजन्‌ नान्यत्‌ किंचिद युधिषिर 
देत्याथ दानवाश्चैत् राक्षसाः पार्थिवास्तथा॥ 


क्रियाम्युपायैनिंहताः क्रियां तसात्‌ समाचर | | | 
( महाभारत शल्य० ३१ | ८१७९/ | 


रचनाश्मक उपायोंसे ही इन्द्रने बहुत-से द | 
दानवोंका संहार किया था । नाना प्रकारके ल | 
उपायोंसे ही महात्मा श्रीहरिने बठिको ब 
बहुसंख्यक रचनात्मक उपायोंसे ही उन्होने मर्ह ही 1 


चच किया थ क्रियाः प्रय तके | 
हिरण्याक्षका वध किया था । क्रियात्मक हः | 
ट जी 


पु ओ | हे उ 
प्रे | 












डे 
pw 


वे क्रि (की उ न > P| 
नामक राक्षस श्रीरामचन्द्रजीके 80 a | वो शि | 


युक्तिऔरलके सहारे ही. सम्बन्वियो और 





` 


८९ तः रे को 
# क्रोधमे भरे हुए घळरामको शीङष्णका समझाना + मश ¬. 


न फर 





|" गया। उसी प्रकार आप भी पराक्रम प्रकट करें .। 

| पूर्वकाळके महादेत्य तारक और पराक्रमी 
क्षैचितिकों मैंने क्रियात्मक उपायोंसे ही मारा था| 
प्रो! बातापि, इस्बळ, त्रिशिरा तथा सुनद-उपसुनद 
क्र असुर भी काय-कोशश्से ही मारे गये हैं । 











क्रियात्मक उपायोंसे ही न्दर खर्गका राज्य भोगते हैं | 
राजन्‌ | कार्य-कोरळ ही वल्वान्‌ है, दूसरी कोई वस्तु नही | 
युधिष्ठिर ! देत्य, दानव, रक्षस तथा बहुत-से भूपाल 
क्रियात्मक उपायोंसे ही मारे गये हैं; अत: आप भी 
कियात्मक उपायका ही आश्रय हैं | 


क्रोथमें भरे हुए वलरामको श्रीकृष्णका समझाना 


दुर्योधन और भीमसेनमें भयंकर गदायुद्ध हो रहा था; 
उस समय तीर्थयात्राके प्रसंगसे वळरामजी भी वहाँ आ गये 
थे | मीमसेनने अपनी पूर्वे प्रतिज्ञाकी पूर्तिके लिये दुर्योधन- 
की जॉरधोपर गदासे चोट की | इससे उसकी जॉँघें टूट गयीं। 
दुर्योधन धरतीपर गिर पड़ा । इसके बाद भीमसेनने रोषवश 
उसके सिरपर ळात मारी । यह देख बलरामजी कुपित हो 
भीमसेनको मारनेके लिये झपटे | उस समय भगवान्‌ 
भीहृप्णने उन्हें पकड़ लिया और शान्त करते हुए कहा-- 
छः ग्रकारकी उच्नतिका वर्णन करते हुए 
बलरामजीको समझाना 
आत्मवृद्धिमित्रवृद्धिमित्रमित्रोदयस्तथा ॥ 
विपरीत द्विपत्स्वेतत्‌ पड्विधा बृद्धिरात्मनः | 
आत्मन्यापे च मित्रे च विपरीतं यदा भवेत्‌ । 
दा विध्यान्मनोग्लानिमाश शान्तिकरो भवेत्‌ । 
सहज मित्रं पाण्डवाः शुद्वपौरुषाः ॥ 
भः पिलृष्वसु: पुत्रास्ते परेनिकृता भञ्‌ । 
"वपां धर्म! क्षत्रियस्येह वेद्म्यहम्‌ ॥ 
ल गदया भडक्तास्म्यूरू महाहवे | 
गि । भिश्ञातं भीमेन हि सभातले ॥ 
रू ते शेर पू्वमेव __ महषिगा | 
सोदे नष र मो गदयेति परंतप ॥ 
र से. यामि मा छुद्चस प्रलम्बहन्‌ । 
'उलहादेच सम्बन्ध: सह पाण्डवैः || 
या हि बृद्धिनों मा हुः पुरुषर्षभ । 
( महाभारत शल्य ० ६० | १३--१९३) 


_ मैया! ~ ह 
४ अपनी उन्नति छः प्रकारको होती है-अपनी 


दृद्दि, मित्रकी वृद्धि और मित्रके मित्रकी वृद्धि । 
तथा शत्ुपश्चमं इसके विपरीत श्लिति अर्थात्‌ शत्रकी 
हानि, शन्नुके मित्रकी हानि तथा रानुके मित्रके 
मित्रको हानि | अपनी और अपने पित्रकी यदि इसके 
विपरीत परिस्थिति हो तो मन-ही-मन ग्लानिका अनुभव 
करना चाहिये और मित्रांकी उस हानिके निवारणके 
लिये शीघ्र प्रयत्नशील होना चाहिये । दध पुरुषार्भका 





आश्रय लेनेवाले पाण्डव हमारे सहज मित्र हैं | बुआ- 
के पुत्र होनेके कारण सर्वथा अपने हैं । शत्रुओंने इनके 
साथ बहुत छल-कपट किया था। में समझता हूँ कि 


` .इस जगतूमें अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना क्षत्रियके 


लिये धर्म ही है । पहले सभामें भीपसेनने यह प्रतिज्ञा की थी 
कि “में महायुद्धमें अपनी गदासे दुर्योधनकी दोनों 
जाँघें तोड़ डागा? । शत्रुओंको संताप देनेवाले बलराम 


जी ! महर्षि मैत्रेयने भी दुर्योधनकों पहलेसे ही यह शाप _ 
दे रखा था कि 'भीमसेना अपनी गदासे तेरी दोनो का 
जॉ तोड़ डालगे! | । अतः प्ररम्बहन्ता बलभदरजी [में | | रे रे | 
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इसमें भीमसेनका कोई दोष नहीं देखता; इसलिये आप 
क्रोध न कीजिये । हमारा पाण्डवोंके साथ यौन-सम्बन्ध 
तो है ही, परस्पर सुख देनेवाले सौहादसे भी 
हमलोग त्रँचे हुए हैं. । पुरुषप्रवर | इन पाण्डबोकी 
वृद्धिसे हमारी भी बृद्धि है; अतः आप क्रोध न करें । 


अरोषणो हि धर्मात्मा सततं धर्मबत्सलः । 
भवान प्रख्यायते लोके तसात्‌ संशाम्य मा छुध* | 
प्रातं कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च । 
आनृण्यं यातु वैरस्य प्रतिज्ञायाश्च पाण्डवः ।। 
( गतः पुरुषशादलों हत्वा नैकृतिकं रणे । 
अधमा विद्यते नात्र यद्‌ भीमो हतवान्‌ रिपुम्‌ ॥ 
युदधचन्तं समरे वीरं कुरुबृष्णियशस्करम्‌ । 
` अनेन कर्णः संदिष्टः पृष्ठतो धनुराच्छिनत्‌ ॥ 
ततः संछिन्नधन्वानं विरथं पौरुषे स्थितम्‌ । 
च्यायुधीकृत्य हृतवान्‌ सौभद्रमपलायिनम्‌ ॥ 
जन्मग्रसृतिलुब्धश्च पापश्चेव दुरात्मवान्‌ । 
निहतो भीमसेनेन दुर्बुद्धिः इलपांसनः ॥ 
प्रतिक्षा भीमसेनस्य त्रयोदशसमाजिताम्‌ । 
किमर्थ नाभिजानाति युद्धयमानो5पि विश्रुताम्‌ ।| 
र्ध्वुत्रम्य वेगेन जिधांसन्तं बकोदरः । 
बभञ्ञ गदया चोरू न स्थाने न च मण्डले ॥) 
( महाभारत शल्य० ६०। २४-२५ एवं दाक्षिणात्य पाठ ) 
भैया | आप संसारमें क्रोधरहित, धर्मात्मा और निरन्तर 
धर्मपर अनुग्रह रखनेबाले सतपुरुषके रूपमें विख्यात हैं; 


TRI 
श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधनके आश्षेपोंका उत्तर वो 
दुर्याधनके गिर जानेपर पाण्डवपक्षके वीर ग्मिरुग्रािनिहती बै ्‌ 
कटाक्ष करते हुए मीमसेनकी स्तुति करने लो । ठ देवेष ` दै हि 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उन सबसे कहा-- लुब्धः पापस कपप > 
सत्युरुषोंकी सलाह न मानकर पाप करनेवाला बहुशो वि धका | 
EN णमयः प्रर्थ्यमानोऽपि पिय 
न न्याय्यं निहतं शरं भूयो इन्तुं नराधिपा: | नैष योग्योऽद्य मित्रं वा श 






३०० # बचन-खुधा श्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान । द्व्यि मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ६ हि... | 


PS RE ST अ पाण 


कि : शान्त हो जाये; क्रोध न कीजिये सङ्ग | 
के कल्युग आ गया । पाण्डुपुत्र मीमसेनकी ४. | 
पर भी ध्यान दीजिये | आज पाण्डुकुमार मीम Rs | 
प्रतिज्ञाके ऋणसे मुक्त हो जाय । पुर्नधिह वीर क | 
भूमिमें कपटी दुर्यो रग. 
मिमे कपटी दुर्योबनको मारकर चले गये | उदे 
जो अपने शत्रुका वध किया है, इसमें कोई अर्धा नह | 
है । इसी दुर्योधने कर्णको आज्ञा दी थी, निर 
उसने कुरु और दृष्णि दोनों कुलोंके सुयरकी बृह 
करनेवाले, युद्धपरायग, वीर अभिमन्युके घनन्न | 
समराङ्गणमें पीछेसे आकर काट दिया था | इप परका 
धनुष कट जाने और रथसे हीन हो जानेपर भी जे 
पुरुषार्थमे ही तत्पर था, रणभूमिमें पीठ न दिखने 
उस सुभद्राकुमार अभिमन्युको इसने निहत्था करके मा | 
डाला था । यह दुरात्मा, दुर्बुद्धि एवं पापी दुन _ 
जन्मसे ही लोमी तथा कुरुकुछका कलंक रहा है, जे | 
भीमसेनके हाथसे मारा गया है । मीमसेनकी प्रि 
तेरह वर्षोसे चळ रही थी और सर्वत्र प्रसिद्द हो झा 
थी । युद्ध करते समय दुर्योबनने उसे याद क्यो को | 
खखा ? यह वेगसे ऊपर उछछ्कर भीमसेनको म. | 
डालना चाहता था । उस अवस्थामे 
गदासे इसकी दोनों जॉमें तोड डाली थीं | उ के 
न तो यह किसी स्थानमें था और न मण्डलम ही क { 
श्रीकृष्णके द्वार समझाये जानेपर भी वर 
भीमसेनके कार्यका समर्थन नहीं किया) विरोध ही कि पा 


पर वे रथपर सवार होकर द्वारकाकी ओर चळ दिये | 
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न 5 


कैमनेनातिअग्नेन वाग्भिः काहसधर्मणा। 
नहत क्षिप्रं गच्छामो वसुधाधिपाः ॥ 
दिश्या हतोऽयं पापात्मा सामात्यज्ञातिबान्धवः। 
( महाभारत शल्य० ६१ | १८-२२३ ) 
नरेक्षरो | मरे इए शत्रुको पुनः मारना उचित 
हीं है । ठुमळोगोंने इस मन्दबुद्धि दुर्याधनको बारंबार 
कठोर वचनोंद्रार धायळ किया है । यह निर्छज पापी 
तो उसी समय मर चुका था, जव लोभमें फॅसा और 
पापयोंको अपना सहायक बनाकर सुहृदोंके शासनसे 
हू रहने लगा । विदुर, द्रोणाचार्य, क्ृपाचार्य, भीष्म 
तया संजयोंके बारंबार प्रार्थना करनेपर भी इसने 
पर्डबोंको उनका पैतृक भाग नहीं दिया | यह 
नराधम अब किसी योग्य नहीं है । न यह किसीका 
मित्र है और न शत्रु । राजाओ ! यह तो सूखे काठके 


न ५. गान कठोर हैं | इसे कटु वचनोंद्रारा अधिक झुकानेकी 


चेश करनेसे क्या लाभ ? अब शीघ्र अपने रथोंपर बैठे । 
हम सव लोग छावनीकी ओर चलें | सौभाग्यसे यह 
पापाममा अपने मन्त्रो, कुटुम्ब और भाई-बन्धुओंसहित 
मार डाला गया | 


ह सुनकर दुर्योधनने श्रीकृष्ण तथा अर्जुन आदिपर 


बहुतसे आक्षेप किये। तब उन सबका उत्तर देते हुए 
भीकृष्णने कहा--- द 


गँ ओर उसके साथी अपने पायसे ही मारे जाते हे 


इतस्त्वमसि गान्धारे सश्रातृसुतबान्धवः ॥ 
Re ' ससुहृच्चेन पापं मागमलुष्ठित | 
र इतरो भीष्मद्रोणौ निपातितो ॥ 
+ निहृतः संख्ये तव शीलानुवर्तकः । 
पच्यमानं मया मूढ पिञ्यमंशं न दित्ससि ॥ 
' राज्यं च लोभाच्छकुनिनिश्रयात्‌ | 
( महाभारत शल्य० ६१ | ३९-४१६ ) 
| So । तुमने पापके रास्तेपर पैर रक्खा 
ह... पम भाई, पश्र, भ्राल्भव, लेवक भीर 
| E Nn ॥० 3० ५१-०० 


ज्‌ 
दूगणोसहित मारे गये हो | बीर भीष्म और द्रोणाचार्य 


.........--/।/।/ अनशन नमी शशि 


४७ का 


चायं | 
| 


गह हः र था; इसलिये युद 
पॉगनेपर शकुनकां सछाह मानकर 
मेरे मागनेपर भी पाण्डवांको उनकी पेतृक सम्पत्ति, 
उनका अपना राज्य लोभवश नहीं देना चाहते थे । 
विषं ते भीमसेनाय दत्तं सर्वे च पाण्डवाः | 
प्रदीपिता जतुशृहदे मात्रा सह सुदु्गते | 
सभायां याज्ञसेनी च कृष्टा चते रजखला ॥ 
तदेव तावद्‌ दुष्टात्मन्‌ वध्यस्त्व निरपत्रप । 
अनक्षज्ञं च धर्मज्ञं सौबरेनाक्षवेदिना ॥ 
निकृत्या यत्‌ पराजैषीस्तसादसि हतो रणे । 
जयद्रथेन पापेन यत्‌ कृष्णा क्लेशिता वने ॥ 
यातेषु भृगयां चेव ठणविन्दोरथाश्रमम्‌ । 
अभिमन्युश्च यद्‌ बाल एको बहुभिराहृवे ॥ 
त्वद्दोषे निहृतः पाप तस्मादसि हतो रणे । 
( कुर्वाणं कर्म समरे पाण्डवानर्थकाङ्गिणस्‌ । 
यच्छिखण्ड्यवधीद्‌ भीष्मं मित्रार्थ व्यतिक्रमः।। 
खधम पृष्ठतः कृत्वा आचार्य्त्वस्ियेप्सया | 
पार्षतेन इतः संख्ये वतमानोऽसतां पथि ॥ 
प्रतिज्ञामात्मनः सत्यां चिकीर्षन्‌ समरे रिपुम्‌ | 
हतवान्‌ सात्वतो विद्वान्‌ सोमदर्ति महारथम्‌ ॥ 
अ्ुंनः समरे राजन्‌ युष्यमानः कदाचन | 
निन्दितं पुरुषव्याघ्रः करोति न कथंचन ॥ 
( महाभारत शल्य० ६१ | ४२-४६३) दाक्षिणात्य पाठ) 
ुदु्ते | तुमने जब मीमसेनको विष दिया, सस | 
पाण्डवोंको उनकी माताके साथ लाक्षागृहमे जला डालने- ग 
का प्रयत्न किया और निरु ! दुन्‌ | धतत्ीडाके 
समय भरी समामें रजखला द्रौपदीको जब तुमलोग ज्र 
घसीट छाये, तभी तुम वधके योग्य हो गये थे | तुमने | 
धतक्रीड़ाके जानकार सुबह्पुत्न शकुनिके दारा बे त 






























| | 4 5 ` जितवन्तो रणं वीरा पापोऽसि निधन गतः || ) 











पराजित किया था, उसी पापसे तुम रणभूमिमें मारे गये 
हो | जब पाण्डव शिकारके लिये तृगविन्दुके आश्रमपर 
चले गये थे, उस समय पापी जयद्र्थने बनके भीतर 
दरोपदीको जो क्लेश पहुँचाया और पापातमन्‌ ! तुम्हारे 
ही अपराधसे बहुत-से योद्धाओंने मिठकर युद्धस्थळमें जो 
अकेले चालक अभिमन्युका वध किया था, इन्हीं सब 
क्ञारणोसे आज तुम भी रणभूमिमें मारे गये हो । भीष्म 
एण्डबाके अनथका इच्छा रखकर समरभूमम पराक्रम 
प्रकट कर रहे थे | उस समय अपने मित्रके हितके 
च्वि शिखण्डीने जो उनका वध किया है, वह कोई दोष 
या अपराधकी वात नहीं है । आचार्य द्रोण तुम्हारा 
प्रिय करनेकी इच्छासे अपने धर्मकों पीछे करके असाधु 
पुर्षोंके सार्गपर चल रहे थे; अतः युद्रस्थळमें धृष्टयुम्नने 
उनका वध किया है । विद्वान्‌ स.त्वतवंशी सात्यकिने 
अपनी सद्दी प्रतिज्ञाका पालन करनेकी इच्छासे समराङ्गण- 
मं अपने श्नु महारथी भूरिश्रवाका वध किया था । 
राजन्‌ ! समरभूमिमें युद्ध करते इए पुरुषसिंह अजुन 
कमी किसी प्रकार भी कोई निन्दित कार्य नहीं करते हैं । 
लब्ध्याप बहुशर्िद्रं वीखत्तमनुसरन । 
न जघान रणे कणं मेत्रं वोचः सुदुर्मते ॥ 
देवानां मतमाज्ञाय तेपां प्रियहितेप्सया । 
नाजुनस महानागं मया व्यंसितमस्नजम्‌ || 
लवं च भीष्मश्च कणश द्रोणो द्रौणिस्तथा कृपः । 
बिराटनगरे तस्य आनृशंस्याश्च जीविताः ॥ 
सर पाथस्य विक्रान्तं गन्धर्वेषु कृतं तदा । 
कोऽत्र गान्धारे पाण्डयेयंत कृतं त्वयि ॥ 
स्वबाहुबलमारयाय खधमण प्रतपाः | 
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यान्‍्यकायोणि = 'साक कृतानी! कज. 


शुण्येन तवात्यर्थं सवं हि एही ॥ 
बहस्पतेरुशनछी नोपदेश झाल | | 
( 

2 


वद्वा नापासताथवन हेत वाक्यं न ते 

लाोभेनातिचलेन ९ ठृष्णाया च्‌ वशीकृतः | 
कृतवानस्यकायोणि विपाकरूस जयता | 
( महाभारत दल्य० ६१ । दाक्षिणात्य पाठ, ४७-४१) 


दुमंते ! अजुनने वीरोचित सदाचारका विचार के 
बहुत-से छिद्र ( प्रहार करनेके अवसर ) पाका भ | 
युद्धमें कर्णंका वध नहीं किया है; अत; तुम उभे 
विषयमे ऐसी वात न कहो । देवताओंका मत जानक 
उनका प्रिय और हित करनेकी इच्छासे मैंने अगा | 
महानागाख्रका ग्रद्मर नहीं होने दिया; उसे विफल का 
या | तुम, भीष्म, करण, द्रोण, अश्वत्यामा तथा कृपाचाय 
विराटनगरम अजुनकी दयाळुतासे ही जीवित बच गये। . 
याद करो, अजुंनके उस पराक्रमको, जो उन्होंने तुग | 
लिये उन दिनों गन्धवॉपर प्रकट किया था | गा: | 
नन्दन ! पाण्डवोंने यहाँ तुम्हारे साथ जो बरताव बि 
है, उसमें कौन-सा अधर्म है ? शब्रुआंको संताप देगा 
बीर पाण्डवोंने अपने बाहुबळका आश्रय लेकर कि | 
धर्भके अनुसार बिजय पायी है । तुम पापी ही 
मारे गये हो । तुम जिन्हें हमारे किये हुए अ | 
कार्य बता रहे हो, वे सव तुम्हारे महाग दोषसे ६ | 
किये गये हैं । तुमने ब्रहस्पति और छ 
सम्बन्धी उपदेशको नहीं सुना है, बड़े वही ते 
नहीं की है और उनके हितकर वचन 7 
हैं । तुमने अत्यन्त प्रबळ लीम और तृणे न | 
होकर न करने योग्य कार्यं किय ढी 1 
परिणाम अब तुम्हीं भोगो । 
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तमान गम्भीर घोष करनेवाले श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा 

हात्‌ शत्ुकी कूटनीतिक प्रयोग करके माया-कोशल- 
द्वारा वध करना योग्य हे 

गेप शक्योऽतिशीधरास्रस्ते च सर्वे सहारथाः । 

क्रजुयुद्धेन विक्रान्ता इन्तुं युष्माभिराहवे || 


नेप शक्यः कदायित्‌ तु हन्तुं धर्भेण पार्थिवः 


ते वा भीष्मशुखाः सर्वे महेखासा महारथाः ॥ 
मयानेकरपा्येस्तु मायायोशेन चासकृत । 
हतास्ते सवे एवाजौ भवतां हितमिच्छता ॥ 
यदि नविथं जातु कुर्यां जिह्ममहं रणे । 
इतो वो विजयो भूयः तो राज्यं कुतो धनम्‌ ॥ 
| ते हि सर्वे महात्मानथत्वारोऽतिरथा थुबि | 
ने शकया धतो हन्तुं लोकपालैरपि खयम्‌ ॥ 
प्रायं गदापागिर्थातराट्रो गतङ्कमः । 
| नशक्यो धतो इन्तुं कालेनापीह दण्डिना ॥ 
॥ नषवोहृदि कर्तव्यं यद्यं घातितो रिषुः । 
स्तथोपःयैवेहः शत्रवोऽधिकाः ॥ 
| ( महाभारत शल्य० ६१ | ६१--६७ ) 
ह क अत्यन्त रोप्रतापूर्व अख्न चलानेवाला 
| ई जीत नहीं सकता था और वे भीष्म, 





' „भादि महारथी भी बर थे 
ह छा गाया बड़े पराक्रमी थे । उन्हे 
' शेण कौराज्के धर्मानुकूळ सरल्तापूवक युद्धके 


वीट षो Sb नहीं मार सकते थे । यह राजा 
घन अथवा च्य ल्९« गन ९ 
` ती कमी " माण आदि समी महाधनुर्धर 
' थे पर धमयुद्धके दवारा नहीं मारे जा सकते 


|. आपछोगेंका पाण्डवॉसहित समस्त पाञ्चाल अत्यन्त प्रसन्न हुए आर 
EE हत चाहते हुए मैंने ही बार-बार सिंह-समुदायके समान दहाइने छगे। | 
| ५....-+७५.५३०२४५- प्र 9 ~ 






४ भ्रीकृष्णका पाण्डबोको समझाना & 


| कळ... आक्का पाण्या ततक 'णक्का पाण्डवोंको समझाना 
आदिके इस प्रकार कोशळसे मारे जानेके कारण 
दीनचित्त एवं चिन्तामग्न देख मेध और दुन्दुभिके, 


ळा ७ ४०३ 





भायाका प्रयोग करके अनेक उपायेंके द्वार युद्धस्थलमें 

1५ Fee! उ 

। फिर आपको विजय 
कैसे प्राप्त होती, राज्य कैसे हाथमें आता और घन कैसे 

मिळ सकता था ¦ भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूरिश्रवा-_. 

“ चारा महामना इस भूतल्पर अतिरथीके रूपमें विल्यात 
थे | साक्षात्‌ लोकपाल भी धर्मयुद्ध करके उन सबको 
नहीं मार सकते थे । यह गदाधारी धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन 
भी युद्धसे थकता नहीं था; इसे दण्डधार काळ भी 
धर्मानुकूळ युद्धके द्वारा नहीं मार सकता था | इस 
प्रकार जो यह शत्रु मारा गया है, इसके लिये तुम्हें अपने 
मनमें विचार नहीं करना चाहिये। वहुतेरे अधिक 
शक्तिशाली शत्रु नाना प्रकारके उपायों और कूटनीतिके 

प्रयोगोद्वारा मारनेके योग्य होते हैं | 
पू्वमें देवताओंने भी ऐसा ही क्षिया था 

पूर्वरनुगतो मागो देवेसुरातिभि!। 
सद्भिश्चातुगतः पन्थाः स॒ सर्ेरनुगम्यते ॥ 
कृतकृत्याथ सायाहे निवासं रोचयामहे | 
साश्चनागरथाः सर्वे विश्रमामो नराधिपाः । 
( महामारत शल्य० ६१ | ६८-६९) 
असुरोंका विनाश करनेवाले पू्ववती देवताओंने इस | 
मार्गका आश्रय लिया है श्रेष्ठ पुरुष जिस मागसे चले 
हैं, उसका समी लोग अनुसरण करते हैं | अब हम- 
लोगोंका कार्य एरा हो गया; अतः सायंकाल्के समय 
विश्राम करनेकी इच्छा हो रही है | राजाओ ! हससब 
लोग घोड़े, हाथी ए्‌व र्थसहित विश्राम कर । :.: ४४ आओ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णफा यह वचन सुनकर उस पम्प | 
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अजुनके रथके दग्ध कप होगेका कारण बताना तथा युधिषिरको बथा 0. कारण बताना तथा युधिष्ठिरको बधाई देना | 


तदनन्तर पाण्डव कौरव-शिविरमें गये । कुरुराजके 
शिविरं पहुँचकर रथियोमें श्रेष्ठ पाण्डव अपने र्थोसे नीचे 
उतरे | भरतभ्रेडठ | तसश्चात्‌ सदा अर्जुनके प्रिय एवं हितमें 
तत्पर रहनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने गाण्डीवधारी अजुनसे 
कहा--भरतवंशशिरोमणे | तुम गाण्डीव धनुषको ओर इन 
दोनो बाणोसे मरे हुए अक्षय तरकसोंको उतार लो। फिर स्वयं भी 
उतर जाओ | इसके वाद मैं उतरूँगा । अनव ! ऐसा करनेमे 
ही तुम्हारी मलाई दै । वीर पाण्डुपुत्र अर्जुनने भगवानके 
आज्ञानुसार वह सब वैसे ही किया। तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌, 
भगवान श्रीकृष्ण धोड़ोंकी बागडोर छोड़कर गाण्डीवधारी अजुन- 
के रथसे स्वयं भी उतर पड़े । समस्त प्राणियोंके ईश्वर परमात्मा 
भ्रीकृष्णके उतरते ही गाण्डीवधारी अजुंनका ध्वजखरूप दिव्य 
` वानर उस रथसे अन्तर्धान हो गया । इसके बाद अजुनका 
वह विशाल रथ; जो द्रोण और कर्णके दिव्यास्त्रोद्वारा दग्धप्राय 
हो गया था; तुरंत ही आगसे प्रज्वळिति हो उठा और 
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| घोड़ोंसहित भस्म होकर भूमिपर गिर पड़ा । उस रथको 
मस्मीभूत हुआ देख समस्त पाण्डव आश्चर्यचकित हो उठे और 
अजुनने भी हाथ जोड़कर भगवानके चरणोंमे बारंबार प्रणाम 
करके प्रेमपूर्वक पूछा--'गोविन्द | यह रथ अकस्मात्‌ कैसे 
जळ गया ! यह केसी महान आश्चर्यकी बात हो गयी ! 
. महाबाहो | यदि आप सुनने योग्य समझें, तो इसका रहस्य 
मुझे बतावे? | 





. (८६ इसे छोड़ दिया है; इसलिये पहलेसे ही नकर 


; 


रथ आरि पहले ही दग्ध हो चुके 9 
वेशि वासुदेव उवाच 
~ अरे) 
अख्नैबेहुविधेद्धः ू्मेवायमर्न 
मदधिहितत्वात्‌ समरे न विशीण परंत | 
इदानीं तु वरिशीणोंऽयं दग्धो जह्मास्वतेजसा । 
मया विशुक्तः कोन्तेय त्वय्यद्य कृतकमषि | 
दिष्टया जयसि कोन्तेय दिष्टया ते शत्रवो जिता। | 
दिष्टया गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्ड। | | 
त्वं चापि कुशली राजन्‌ माद्रीपुत्रो च पाण्खौ। | 
मुक्ता वीरक्षयादससात्‌ संग्रामान्निहृतद्विपः ॥ 
( महाभारत शल्य० ६२ । १८-१९, २१-२१) | 
आुष्णने कदा शजो ततप देता 
यह रथ नानाम्रकारके अखोंद्वारा पहले ही दष हो 
चुका था; परंतु मेरे बैठे रहनेके कारण समए 
भस्म होकर गिर न सका । कुन्तीनन्दन | आज म | 
तुम अपना अभीष्ट कार्य पूर्ण कर चुके हो, तब म 
















दग्ध हुआ यह रथ इस समय बिखरकर गिर पडा । | 
कुन्तीनन्दन ! सौमाग्यसे आपकी विजय हुई भै | 
सारे शत्रु परास्त हो गये । राजन्‌ ! गाण्डीव कह 
पाण्डुकुमार भीमसेन, आप और मारद्रीपुत्र प | 
नकुछ-सहदेव--ये सब-केसब सुरु * ह ः 
वीरोंका बिनाश हुआ और तुम्हारे सारे र अं गे 
गालमें चले गये, उस घोर संग्रामसे व. | 
बच गये, यह बढ़े सौभाग्यकी बात है । | 


क्षिप्रमुत्तकालानि इरु कार्या | | | 
उपायात्चुपुव्यं सह च 
आनीय मधुपर्क मां सतू पुरा ल | 
एष भ्राता सखा चैव तव के ks 
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f | प सर्वालापत्खिति भमो । कक ण सवास्त्रापत््िति प्रभो । 
(व यैवे वाणस्य तथेत्येवाहमहुवस्‌ ॥ 
ग सव्यसाची शुप्तस्ते विजयी च जनेश्वर । 
प्रहभिः सह राजेन्द्र शूरः सत्यपराक्रमः ॥ 
बीरक्षयादसात्‌. संग्रामाह्लोमहर्षणात्‌ । 
( महाभारत शल्य० ६२। २३-२६३ ) 
भरतनन्दन ! अब आगे समयानुसार जो कार्य 
रह हो उसे शीघ्र कर डालिये । पहले गाण्डीवधारी 
| _ अनके साथ जब मैं उपप्छव्य नगरमें आया था, उस 
| | य मेरे लिये मधुपक अर्पित करके आपने मुझसे यह 
| बत कही थी कि “श्रीकृष्ण | यह अर्जुन तुम्हारा भाई 
| और सखा है । प्रभो | महाबाहो ! तुम्हें इसकी सब 
| अ्षपत्तियोंसे रक्षा करनी चाहिये |! आपने जब ऐसा 
बहा, तव मैंने 'तथास्तु” कहकर वह आज्ञा खीकार 
| 


। दुर्योधनके मारे जानेकी वात सुनकर “तपस्विनी गान्धारी 
| ` पाण्डवाको अपनी शापाझिसे जला देगी)? यह भय 
| युषिष्ठिरके सामने मूर्तिमान्‌ हो उठा । उन्होंने श्रीकृष्णको 
| दलिनापुर भेजा | वहाँ जाकर श्रीकृष्णने धृतराष्ट्र ओर 
` गाखारीके समक्ष इस प्रकार कहा-- 

` न तेऽस्त्यविदितं किंचिद्‌ बृद्धस तव भारत । 
“रख च यथाइत्त तत्‌ ते सुविदितं प्रभो ॥ 
तितं पाण्डवैः सर्वेस्तव चित्तानुरोधिभिः । 
थि क्षयो न स्यात्‌ तथा कतरस्य भारत ॥ 
भभ; समय कृत्वा शान्तवान्‌ धमेवत्सलः । 

अ उलजिते; शुद्धैवनवासो झुपागतः॥ 
न ( महाभारत शल्य० ६३ | ४०--४२) 
1 | शे i शाप बृद्ध पुरुष हैं; अतः कालके द्वारा 
| जारे, ` इथ और दो रहा है, वह कुछ 
E बच्ची ह लि नहीं है | प्रभो | आपको सब कुछ 
जज है । भारत | समस्त पाण्डव सदासे 


# महणा हत्तिनापुर जाकर धतरा और गान्धारो समझाकर उनका झोन शान्त करना & ४०५ 


कर ली थी । जनेश्वर ! राजेन्द्र ! आपका वह शूरवीर, 
सत्यपरक्रमी भाई सव्यसाची अर्जुन मेरे द्वारा सुरक्षित 
रहकर विजयी हुआ है तथा बीरोंका विनाश करनेवाले 
इस पे संग्रामसे भाइयोंसहित जीवित वच 
गया है । 


महाराज | श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर घर्मराज युधिष्टिरके 
शरीरमें रोमाञ्च हो आया | वे उनसे इस प्रकारवोले-शज्रुमदन 
श्रीकृष्ण ! द्रोणाचार्यं और कर्णने जिस ब्रह्मात्नका प्रयोग 
किया था, उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता था? 
साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी उसका आघात नहीं सह सकते ये | 
आपकी ही कपासे संशप्तकगण परास्त हुए हैं । कुन्ती- 
कुमार अजुनने उस महासमरमे जो कभी पीठ नहीं दिखायी 
हे, वह भी आपके ही अनुग्रहका फळ है । उपप्लव्य नगरे 
महर्षि श्रीकृष्णद्वेपायनने मुझसे कहा था कि “जहाँ घम है; 
वहाँ श्रीकृष्ण हैं ओर जहाँ श्रीकृष्ण हैं; वहीं विजय है ।? 





श्रीकृष्णका हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र और गान्धारीको समझाकर उनका क्षोभ शान्त करना 


ही आपकी इच्छाके अनुसार बर्ताव करनेवाले हैं। 
उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि किसी तरह हमारे . 
कुलका तथा क्षात्रियसमूहका विनाश न हो । 
धर्मवत्सल युधिष्ठिने अपने माइयोके साथ नियत 
समयकी प्रतीक्षा करते हुए सारा कष्ट चुपचाप सहन 
क्रिया था । पाण्डव शुद्ध भावसे आपके पास आये थे तो 
भी उन्हें कपटपूर्वक जूएमें हराकर वनवास दिया गया | 
अज्ञातवासचर्या च नानावेषसमाइतेः | 
अन्ये च बहवः क्रेशात्‌ त्वशक्तेरिव सदा ॥ | 
मया च खयमागम्य युद्भकार उपखिते। | 
सर्वलोकस्य सांनिध्ये ग्रामास्वं पञ्च याचितः ॥ 
त्वया कालोपसृष्टेन लोभतो नापवरजिताः। _ 
भीष्मेण सोमदत्तेन बाहीकेन पेण च। | 
वेन च दोष विसा ब 
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याचितस्त्व॑ शर्म नित्यं न च तत्‌ कृतवानसि । 
कालोपहतचित्ता हि सर्वे मुह्यन्ति भारत ॥ 
यथा सूढो अनान्‌ पूसेमसिन्नर्थे सुते । 
किमन्यत कालयोगाद्धि दिष्टमेव परायणम्‌ ॥ 
मा च दोपान्‌ महाग्राह पाण्डवेषु निवेशय । 
अस्पोऽप्यतिक्रमो नास्ति पाण्डवानां महात्मनास्‌।। 
धर्मतो न्यायतञ्चे्र स्नेहतश्च परंतप । 
एतत्‌ सब तु विज्ञाय ह्यात्मदोषकृतं फलम्‌ | 
अप्या पाण्डुपुत्रेषु न भवान्‌ कतुमहति । 
( महाभारत शल्य० ६३ । ४३-५०३ ) 
पाण्डवोंने नाना प्रकारके वेषोमें अपनेको छिपाकर 
अज्ञातवासका कष्ट भोगा । इसके सिवा और भी बहुत-से 
क्लेश उन्हें असमर्थ पुरुषोंक समान सदा सहन करने 
पडे हैं । जब युद्धका अवसर उपस्थित हुआ, उस समय 
मैंने खयं आकर शान्ति स्थापित करनेके लिये सव 
लोगोंके सामने आपसे केवल पाँच गाँव मागे थे; परंतु 
कालसे प्रेरित हो आपने लोमवश वे पाँच गाँव भी नहीं 
दिये । नरेश्वर ! आपके अपराधसे समस्त क्षत्रियोका 
विनाश हो गया । भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, कृपाचार्य, 
द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा और बुद्विमान्‌ विदुरजीने भी 
सदा आपसे शान्तिके ल्यि याचना की थी; परंतु 
आपने वह कार्य नहीं किया | भारत ! जिनका चित्त 
काळके प्रभावसे दूषित हो जाता है, वे सब लोग मोहमें 
पड़ जाते हैं । जेसे कि पहले युद्धकी तेयारीके समय 
आपकी भी बुद्धि मोहित हो गयी थी । इसे काळयोगके 
सिवा और क्या कहा जा सकता है ? भाग्य ही सबसे 
बड़ा आश्रय है । महाप्राज्ञ | आप पाण्डवोंपर दोषारोपण 


NAN 


न कीजियेगा । परंतप ! धर्म, न्याय और स्नेहकी दष्टिसे 
महात्मा पाण्डवांका इसमें थोड़ा-सा भी अपराध नहीं 
है | यह सब अपने ही अपराधोंका फळ है, ऐसा 
` जानकर आपको पाण्डवोके प्रति दोषदृष्टि नहीं करनी 
|. चाहिये। 


on =. 





कुलं वंशश्च पिण्डाथ यच्च पुत्रकृतं एकः ` | 
गान्थायास्तव वे नाथ पाण्डवेषु ति 1 
लं चैन झुरुशादूर गान्धारी च यवत | 
सा शुचो नरशादूल पाण्डयाच्‌ प्रतिकिल्विप्| 
पत्‌ सवसनु च्याय आत्मनश व्यतिक्रम | ` 
शिवेन पाण्डवान्‌ पाहि नमस्ते भरतभ्न। | 
जानासि च सहाबाहो धर्मराजस्य या लपि॥ 
भक्तिर्मरतशादूंर स्मेहश्ापि खभावत।। 
एतच्च कदनं कृत्वा शत्रृणामपकारिणाम्‌॥ | 
दह्यते स दिवा रात्री न च शमीधिगच्छति। | 
त्वां चेते नरशादूल गान्धारीं च यशखिनीग | 
स शोचन्‌ नरशादलः शान्ति नैवाधिगच्छति । 
हिया च पस्याऽऽविष्टो भवन्तं नाधिगच्छति ॥ 
पुत्रशोकाभिसंतप्तं बुद्धिव्याकुलितेन्द्रियय | 
( महाभारत शल्य० ६३ | ५१-७३) | 
अब तो आपका कुल और बंश पाण्डवोसे ही चलने | 
वाळा है । नाथ ! आपको और गान्धारीदेवीको पि: 
पानी तथा पुत्रसे प्राप्त होनेवाछ सारा फळ पाण्डरे | 
ही मिळनेबाळा है । उन्हीपर यह सब बुछ अक्क _ 
है । कुरुप्रवर ! पुरुषसिंह ! आप और यशी गात | 
कमी पाण्डवोंकी बुराई करनेकी बात न सोच | भर्त | 
श्रेष्ठ | इन सब वातोंका तथा अपने अपराधोंका नि 
करके आप पाण्डवोंके प्रति कल्याण-भावनां रखते ह | 
उनकी रक्षा करें । आपको नमस्कार दै महामह | 
भरतवंशके सिंह ! आप जानते हैं कि धरर आ 
मनमें आपके प्रति कितनी भक्ति और कितना ह | 
स्नेह है १ अपने अपराधी शुओंका ही ष | 
करके वे दिन-रात शोककी आगमें जल उ त | 
नहीं पाते हैं । पुरुषसिंह | आप और षी | 
देवीके लिये निरन्तर शोक करते इए गरे ॥ | 
शान्ति नहीं मिळ रही है । आप यादु ६। | | 
हैं | आपकी बुद्धि और इन्द्रियो शर | 
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में वे अत्यन्त ळज्नित हा 
ते नहीं आ रहे हें | 
भगवान श्रीकृष्ण राजा धृतराष्ट्र इस प्रकार शोकनाशक, 
वप्र) शान्तिदायक तथा पाण्डवोके प्रति आत्मीयता 
 सहानुभूतिका उदय करनेवाली बातें कहकर फिर शोकसे 
ए हुई गान्थारीदेवीसे यह उत्तम वचन बोले 
सौवलेयि निबोध त्वं यत्‌ त्वां वक्ष्यामि तच्छुणु॥ 
तत्समा नास्ति लोफेऽ सिन्य सीमन्तिनी शुभे। 
त्रानासि च यथा राहि सभयां मम संनिधौ ॥ 
ाथेसहितं वाक्यशुभयोः पक्षयोहितम्‌ । 
उक्तवत्यसि कल्याणि न च ते तनयैः कृतम्‌ ॥ 
दुर्योधनस्वया थोक्तो जयाथी परुपं वचः | 
शृणु मूढ वचो सहं यतो धर्मस्ततो जयः ॥ 
तदिदं समनुग्नाप्तं तव वाक्यं वृपात्सजे | 
एवं विदित्वा कल्याणि मः स शोके मनः कृथाः 
पण्डवानां विनाशाय सा ते बुद्धि! कदाचन । 
शक्ता चासि महाभागे एथिबीं सचराचराम्‌ ॥ 
छुपा क्रोधदीप्तेन निदंग्धुं तपसो बलात्‌ । 
( महाभारत झाल्य० ६३ | ५ ९-६४३ ) 
एछनन्दिनि | मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसे 
` "नकर छुनो और समझो । झुमे ! इस संसारे 
| हा तपोवलसम्पन्ना स्री दूसरी कोई नहीं है । 
व पकी होगा, उस दिन सभामें मेरे सामने 
पाका हित करनेवाला धर्म और अर्थ- 


कारण आपके युक्त वचन कहा था; 


उसे नहीं माना । तुमने विजयकी अभिलाषा रखनेवाले 
दुर्योधनको सम्बोधित करके उससे बड़ी रुखाईके साथ 
कहा था---ओ मूढ़ ! मेरी बात सुन ले, जहाँ धर्म 
होता है, उसी पक्षकी जीत होती है ॥ कल्याणमयी 
राजकुमारी ! तुम्हारी वही बात आज सत्य हुईं है, 
ऐसा समझकर तुम मनमें शोक न करो | पाण्डवोके 
विनाशका विचार तुम्हारे मनमें कभी नहीं आना 
चाहिये । महाभागे | तुम अपनी तपस्याके वळसे 
क्रोधभरी दृश्द्वारा चराचर प्राणियोसहित समूची प्रथ्वीको 
भस्म कर डालनेकी शक्ति रखती हो । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको यह वात सुनकर गान्धारीने कहा== 
'महावाहु केशव ! तुम जैसा कहते हो, वह बिल्कुळ ठीक है । 
अबतक मेरे मनमें बड़ी व्यथाएँ थीं और उन व्यथाओंकी 
आगसे दग्ध होनेके कारण मेरी बुद्धि विचलित हो गयी थी 
( अतः में पाण्डवाँके अनिष्टकी बात सोचने लगी थी); परंतु. 
जनादन ! इस समय तुम्हारी बात सुनकर मेरी बुद्धि खिर 
हो गयी हे--क्रोधका आवेश उतर गया है । मनुष्योम श्रेष्ठ 
केशव | ये राजा अन्ये और बूढ़े हें तथा इनके सभी पुत्र 
मारे गये हैं | अब समस्त वीर पाण्डवाँके साथ तुम्हीं इनके 
आश्रयदाता हो? | इतनी वात कहकर पुत्रशोकसे संतत हुई 
गान्धारीदेवी अपने मुखको आँचळसे ढककर फूट-फूटकर रोने 
लगा | तब महावाहु भगवान्‌ केशवने शोकसे दु्बछ हुई 
गान्धारीको कितने ही कारण बताकर युक्तियुक्त वचनोद्वारा 
आश्वासन दिया--धीरज बंधाया | 


—— Er O Ei — 


( ने 
और व मारे जानेपर अश्वत्थामा रातमें उससे मिला 
| केसाथ ग भको प्रतिज्ञा करके कृपाचार्य और कृतवर्मा- 


श्रीकृष्णके द्वारा अञ्वत्थामाको शाप 


जो योद्धा शिविरसे बाहर भागे, वे कुपाचायं ओर ङृतवर्मा- 3 र : 


रेड रीर 6 कालतक ठहरा | फिर उसने शिविर द्रौपदीके साथ दुःखमग्न हो विलाप करने लगे bes 

भेष ह भाराधना करके उन्हें संतुष्ट किया और प्रेरणासे मीमसेनने अश्वत्यामाका व हा 
क सोये ह, .' के सिविरमें पैर रक्‍खा । वहाँ सब युधिष्ठिर और अर्जुन भी उनकी रक्षाकेल्यि पीछेयीछ गय 
भभ + | पाण्डव बाहर थे । अश्वत्थामाने सोते 
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४०८ ॐ वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुचि, करें सव अति भ्रद्धासे ना  . 
॥ड् 


ता समेट लिया; परंद बारबार पापकर्म करनेवाला और बढ ने अपने अस््रको समेट लिया; शक रनर पापकर्म तना जा की बारंबार पापकमें करनेवाला और वालह्त्यारा 


की आज्ञासे अजुन तर न्ताः 
अश्वत्यामाने उसे पाण्डवोँकी संततिपर चलाया । उस हैं । इसलिये तू इस पाप-कमेका फळ प्रात 


सेम 


भ्रीकृष्णने कदा-- केर छे | 








अमोघः परमाख्नस्य पातस्तस्य भविष्यति । 
स तु गर्भो सृतो जातो दीर्घमायुखाप्सति ॥ 
त्वा तु कापुरुषं पापं विदुः सर्वे मनीषिणः । 
असकृत्पापकमाणं षालजीवितघातकस्‌ ॥ 
तसात्त्वसस्य पापस्य कर्मणः फलमाप्नुहि । 
त्रीणि वर्षसहस्राणि चरिष्यसि महीमिमाम्‌ ॥ 
अग्नप्तुवन्‌ क्कचित्‌ काञ्चित्‌ संविदं जातु केनचित्‌ 
निर्जनानसहायस्त्व॑ देशात्‌ प्रविचरिष्यसि ॥ 
भवित्री न हि ते क्षुद्र जनमध्येषु संस्थितिः । 
पूयशोणितगन्धी च दुगेकान्तारसंश्रयः ॥ 
विचरिष्यसि पापात्मन्‌ सर्वेव्याधिसमन्वितः । 
( महाभारत सौतिक० १६ । ८-१२३ ) 
श्रीभगवान्‌ वोळे-ट्रोणकुमार | उस दिव्य अख- 
का प्रहार तो अमोघ ही होगा। अतः उत्तराका वह गर्भ 
मरा हुआ ही पैदा होगा; परंतु फिर उसे लंबी आयु प्राप्त 
हो जायगी । तुझे अवश्य सभी मनीषी पुरुष कायर, पापी, 
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 शद्नोंका ज्ञान प्राप्त करेगा । इस अ 


आजसे तीन हजार वर्षोतक तू इस पथ्वीपर 


फिरेगा । तुझे कभी, कहीं और किसीके 


किसकि साय भी व. 


निजेन स्थानोंमें भटकता रहेगा | ओ नीच | तू 
समुदायमें नहीं ठहर सकेगा । तेरे शरीरे र 
और लोहूकी दुर्गन्ध निकळती रहेगी; अतः तुझ | 
स्थानोंका ही आश्रय लेना पड़ेगा । पापात्मन्‌ | तू सी. 
रोगोंसे पीड़ित होकर इधर-उधर मारा-मारा फणा. 


वयं प्राप्य परिक्षित्‌ तु वेदत्रतमवाप्य च॥ | 
कृपाच्छारडताच्छरः सर्वास्राण्युपपत्सते । 
विदित्वा परमार्राणि क्षत्रधमेत्रते खितः॥ 
षष्टिं वर्षाणि धर्मात्मा वसुधां पालयिष्यति। । 
इतश्चोष्वं महाबाहुः इरुराजो भविष्यति॥ ` 
परिक्षिन्नाम जृपतिमिंषतस्ते सुदुे। 
अहं तं जीवयिष्यामि दग्थं शख्नापनितेजसा। 
पद्य मे तपसो वीयं सत्यस्य च नरा|| _ 
( महाभारत सौतिक० १६। १३-70 
( उत्तरापुत्र ) परिक्षित्‌ दीध आयु प्राप्त कत | 
पाळन एवं वेदाष्ययन-ज्रत धारण करेगा और बह | 
बाळक शरद्वानके पुत्र इपाचायसे ही पी “| 
कार उत्त है. 
ज्ञान प्राप्त करके ्षत्रिय-धर्ममें स्थित हो वह साठ वत | 
इस पृथ्वीका पालन करेगा । दुमत | क| 
ही महाबाह कुरुराज परिधि ही. असे| 
का सम्राट्‌ होगा । नराधम ! तेरी राणि | 
हुए उस बाल्कको मैं जीवित कर दा ऱ्य 
तू मेरे तप और सत्यका प्रभाव दें | अर | 
व्यासजीने भी इस कथनका अनुमोदन हि व). 
अपने भस्तककी मणिं देकर बनको | 
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पहिके पश्चात युथिष्ठिरने समस्त गुरुजनोका भाँति. अविचलःभावसे जेठे थे | उन्होंने युधिष्ठिरकी 
नर किया | इसके वाद वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके बातका कोई उत्तर नहीं दिया । थोड़ी देर वाद जब वे 


वथोचित आये और कृतशता शापनपूर्वक उनकी स्तुति करने ध्यानसे विरत हुए, तत्र युधिष्ठिरके पूछनेपर इस प्रकार 
को | उस समय भगवान. श्रीकृष्ण ध्यानमग्न हो काष्ठकी बोले-- 
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“अ मेश ध्यान कर रहे हैं, इसलिये गै भी मनसे न सेहे देवराजोऽपि तमि मनसा गतः । 
| उनके पास चला गया था येनाभिजित्य तरसा समत | 
वासुदेव उवाच उदालिसतस्तु ताः कन्यास्‍्तमसि मनसा गतः || 


शरतरपगतो भीष्मः शञाम्यक्षि्र न्रयोगिंशतिरात्र यो योधयामास भाग । 
हुताशनः 
पुरुषव्याघरततो मे तद्गतं मनः॥ नच रामेण निस्‍्तीणेलमसि मनसा कह प 


ज्यातलनियोपं विस्फृजितमिवाशने! । एकीकत्यनद्रि्रणं पन 0. 50 
भीझ७ चऽ अऽ जृ रे 0 








 श्वीष्मके पास मेरा मन चला गया है 


१० # घचन-सुधा भीकृष्णकी थेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) करे सब अति अ्रद्धासे हक... 





कि न्कल. 








से ततं. सन! || तद्‌ युविहिर गाज़ेयं गीर) | अजब” माञ्चपागच्छत्‌ ततो में तद्वत सनः || 
ये गङ्गा गर्भावांधना धारयासासे पाथव | 
वसिष्ठशिक्षितं तात तमशि मनसा गतः ॥ 
( महाभारत शान्ति० राज? ४६ | ११-१६ ) 
श्रीक्ष्णने कहा--राजन्‌ ! बाणराय्यापर पड़े हुए 
पुरुषसिंह भीष्म, जो इस समय बुझती इई आगके 
समान हो रहे हैं, मेरा ध्यान कर रहे हैं; इसलिये 
मेरा मन भी उन्हींमें लगा हुआ है । बिजलीकी 
गड़गड़ाहटके समान जिनके धनुषकी टंकारको देवराज 
इन्द्र भी नहीं सह सके थे, उन्हीं भीष्मके चिन्तनमें 
मेरा मन लगा हुआ है | जिन्होंने काशीपुरीमें समस्त 
राजाओंके समुदायको वेगपूर्वेक परास्त करके काशिराज- 
की तीनों कन्याओंका अपहरण किया था, उन्हीं 
। जो लगातार 
तेईस दिनोंतक भृगुनन्दन परशुरामजीके साथ युद्ध 
करते रहे, तो भी परशुरामजी जिन्हें परास्त न कर सके 
उन्हीं मीष्मके पास में मनके द्वारा पहुंच गया था | 
वे भीष्मजी अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी बृत्तियोंको एकाग्र 
कर बुद्धिके द्वारा मनका संयम करके मेरी शरणमें आ 
गये थे; इसीलिये मेरा मन भी उन्डींमें जा लगा था | 
तात | भूपाल | जिन्हें गङ्गादेवीने विधिपूर्वक अपने 
गर्भमे धारण किया था और जिन्हें महर्षि वसिष्ठके द्वारा 
चेदोंकी शिक्षा प्राप्त हुई थी, उन्हीं भीष्मजीके पास मैं 
मन-ही-मन पहुँच गया था | 
दिव्यास्राणि महातेजा यो धारयति बुद्धिमान्‌ । 
 साङ्गांथ चतुरो वेदांस्तमखि मनसा गतः ॥ 
रामस्य दयितं शिष्यं जामदण्न्यस्य पाण्डवं । 
आधारं सबविद्यानां तमसखि मनसा गतः । 


स हि भूत भविष्यच्च भवञ्च भरतप॑भ । 
वेत्ति धर्मविदां श्रेष्ठं तमसि मनसा शतः । 


तस्मिन्‌ हि पुरुष व्याप्र कमभि १ स्वोदब गते | 


| भविष्यति मही पाथ नष्टचन्द्रेव शर्वरी ॥ 


तद्‌ क्क 


अभिगम्योपसंशुह्य पुच्छ यत्‌ 
चातुर्विद्यं चातुहोत्र नोत्‌ 
राजधमांश्च निखिलान पच्छेन एथिवीपते 
तसिन्नस्तमिते भीष्मे कोरवाणां घुं , 


ज्ञानान्यस्तं गमिष्यन्ति तसात्‌ 
( महाभारत झान्ति० प ४ 

जो महातेजसी बुद्विमान्‌ भीष्म द्व्यासों 
अङ्गसहित चारों वेदोंको धारण करते. है उ 
चिन्तनमें मेरा मन छगा हुआ था | पाण्डुकुमा | 
जो जमदग्निनन्दन परशुरामजीके प्रिय शिष्य ता 
सम्पूण विद्याओंके आधार हैं, उन्हीं भीषजीज 
में मन-छी-मन चिन्तन करता. था । भत्ते] 
वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों वाळकी 
बातें जानते हैं। धमन्ञोमें श्रेष्ठ उन्हीं भीषका गे 
मन-ही-मन चिन्तन करने ळगा था । पार्थ | ख . 
पुरुषसिंह भीष्म अपने कर्मोके अनुसार खगलेकों 
चले जायंगे, उस समय यह पृथ्वी अमावास्याकी राक्र 
के समान श्रीहीन हो जायगी । अतः म्हाएज 
युधिष्ठिर | आप भयानक पराक्रमी गङ्गानन्दन मी 
पास चलकर उनके चरणोंमें प्रणाम 
और आपके मनमें जो संदेह हो उसे $भि। 
पृथ्वीनाथ | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ईग * | 
विद्याओंको, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और भव्ये 
रखनेवाले यज्ञादि कर्मोको, चारों आश्रमेंके गेरी. 
तथा सम्पूर्ण राजधमाको उनसे पूछिये । न | 
भार सँभाळनेवाले भीष्मरूपी सूयं जब असत ण 
उस समय सब प्रकारके ज्ञानोंका अकार न| 
जायगा; इसलिये में आपको वहाँ ~ 
कहता हूँ । ल. 

भगवानकी अनुमति पाकर युधिष्ठिर 
साथ मीष्मजीकाः दर्शन करनेके लिये: उच 
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दर | दान पवकर भगवान भीक्षणणा छान... हब न पढ़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन 


| के वे। शर श्रीकृष्ण युधिष्ठिर आदिको साथ लेकर 
योद्वाराकुरुकेत्रकी ओर बढ़े। मार्गमें 'राम-हृद? नामसे 
वि पाँच सरोवर प्रात हुए, जिन्हें देखकर परशुरामजीकी 
| ङ्व गयी और युधिष्ठिरके भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
उपह परशुरामजीने इक्कीस बार यह थ्वी क्षत्रि्योसे सूनी 
' & दी थी--इसका कारण आदि बताया धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ 
` “रते वार्ताळाप करते हुए यदुकुछतिलक महात्मा श्रीकृष्ण 
ज्ञ सके द्वारा भगवान्‌ सूर्यके समान सम्पूर्ण दिशाओंमें 
| प्रकाश फैछाते हुए शीभतापूवेक आगे बढ़ते चले गये । 
` बुधिहविर और श्रीकृष्ण उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ प्रमाव- 
/ शान गङ्गानन्दन भीष्म वाणशय्यापर सोये हुए थे | 
उने देखा कि भीष्मजी शरशय्यापर सो रहे हैं और अपनी 
' (ोते विरे हुए सायंकालिक सूर्यके समान प्रकाशित होते 
| {नेते देवता इन्द्रकी उपासना करते हैं, उसी प्रकार बहुत- 
' हे मर ओघवती नदीके तटपर परम धर्ममय स्थानमें उनके 
` पेठे हुए थे श्रीकृष्ण, धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर, अन्य 
३६ चे पणव तथा कृपाचार्य आदि सब लोग दूरसे ही उन्हें 
( ऐर अपने-अपने रथसे उतर गये और चञ्चल मनको 
| मे करके सम्पूर्ण इन्द्रियोंको एकाग्र कर वहाँ बैठे हुए 
| महपुनिरयोकी सेवामें उपस्थित हुए । श्रीकृष्ण; सात्यकिं तथा 


प.आदि महर्षियोंको प्रणाम करके रङ्गा- 
शी और वव झकाया । तदनन्तर वे सभी 
रले उच चारों नरश्रेष्ठ बूढ़े गज्ञानन्दन भीष्मजीका 
भीझणाने ओरसे घेरकर बैठ गये | इसके बाद 
दि 'नहीअन कुछ दुखी हो बुझंती हुई 
देनेवाळे गङ्गानन्दन भीष्मको सुनाकर 







शराभवातदुःखात्‌ ते कचिद्‌ गात्र न दृयते । 
मानसादपि हुःखाद्रि शरीरं वत्तम्‌ ॥ 
ह ( महाभारत झान्ति० राज० ५० | १३-१४) 
वकता रे भीष्मजी ! क्या आपकी सारी 
ज्ञानेन्द्रियाँ पहलेकी भाँति प्रसन्न हैं? आपकी बुद्धि 
व्याकुळ तो नहीं हुई है! आपको बाणोंकी चोट 
सहनेका जो कष्ट उठाना पड़ा है, उससे आपके 
रारीरमें विशेष पीड़ा तो नहीं हो रही है ! क्योंकि 
मानसिक दुःखसे शारीरिक दुःख अधिक प्रबळ होता. 
है---उसे सहना कठिन हो जाता है | 
परदानात्‌ पितुः कामं छन्दमृत्युरसि प्रभो। 
न त्वेतन्मम कारणम्‌ ॥ 
सुसक्ष्मोपि तु देहे वै शल्यो जनयते रुजम्‌ । 
किं पुनः शरसंघातेश्वितस्य तव पार्थिव ॥ 
कामं नेत्‌ तवास्येयं प्राणनां प्रभवाप्ययौ । 
उपदेष्टुं भवाञ्शक्तो देवानामपि भारत ॥ 
यच्च भूतं भविष्यं च भवश्च पुरुषपभ । 
सत्र ` तज्ज्ञानवृद्भस्य तव भीष्म प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
संहारुचेव भूतानां धम्य च फलोदयः । 
विदितस्ते महाप्राज्ञ ल॑ हि धर्ममयो निधिः ॥ 
त्वां हि राज्ये सितं स्फीते समग्रादमरोगिणस्‌ । _ 
खीसहसे १ परिवृतं पश्यामीवोध्य रेतसम्‌ ॥। 
ऋते शान्तनवाद्‌ भीष्मात तरिषु लोकेषु पार्थिव | 
सत्यथमात्महीर्याच्छाद्‌ धर्गेकतत्परात्‌ ॥ 
मृत्युमावार्य तपसा शरसंस्तरशायिनः । 
निसगरभगरं किंचित च तातापुशुसुम ॥ 


( महाभारत शान्ति० राज० ५० | १५-२९ ) वक 

प्रभो | आपने निरन्तर धर्ममे तत्पर रहनेवाळे | 
पिता शान्तनुके वरदानसे मृत्युको अपने अधीन कर | र 5 
लिया है | जब आपकी इच्छा हो तभी गुलु होसकती .._ 
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न १ 9 9 
है, अन्यथा नहीं । यह आपके पिताके वरदानका ही 
प्रभाव है, मेरा नहीं । राजन्‌! यदि शरीरमें कोई 
महीन-से-महीन भी काटा गड जाय तो वह भारी वेदना 
पैदा करता है; फिर जो बाणोंके समूहुसे चुन द्या 
गया है, उस आपके शरीरकी पीड़ाके विषयमें तो कहना 
ही क्या है १ - मरतनन्दन ! अवश्य ही आपके सामने 
यह कहना उचित न होगा किं “सभी प्राणियांके जन्म 
और मरण प्रारन्धके अनुसार नियत हैं । अतः आपको 
देवका विधान समझकर अपने मनमें कोई दुःख नहीं 
मानना चाहिये |! आपको कोई क्या उपदेश देगा ! 
आप तो देत्रताओंको भी उपदेश देनेमें समर्थ है । 
पुरुषप्रवर भीष्म ! आप ज्ञानमें सबसे बढ़े-चढ़े हें । 
आपकी बुद्धिमें भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ 


प्रतिष्ठित है । महामते ! प्रागियांका संहार कब होता | 


है ! धर्मका क्या फळ है? और उसका उदय कब 
होता है ? ये सारी बातें आपको ज्ञात हैं; क्योंकि आप 
घर्मके प्रचुर भण्डार हैं | आप एक समृद्विशाली 
राज्यके अधिकारी थे; आपके सम्पूणे अङ्ग ठीक थे, 
किसी अड्भनें कोई न्यूनता नहीं थी; आपको कोई रोग 
भी नहीं या और आप हजारों ब्वियोंके बीचमें रहते थे; 
तो भी में आपको ऊर्व्वरेता ( अखण्ड ब्रहमचर्यसे 
सम्पन्न ) ही देखता हूँ | तात | प्ृथ्वीनाथ | मैंने तीनों 
चकों सत्यवादी, एकमात्र धर्ममें तत्पर, शूरवीर, 
महापराक्रती तथा वाणराय्यापर रायन करनेवाले आप 
त्ान्तनुनन्दन भीष्मके सिवा दूसरे किसी ऐसे प्राणीको 
ऐसा नहीं सुना है, जिसने झारीरके लिये खभावसिद्र 
मृत्युळो अपनी तपत्यासे रोक दिया हो। . 
सत्ये तप्रमि दाने च यज्ञाधिकरणे तथा। 
थन्तरे च वेढे च नीत्यां चेत्रानुरक्षणे ॥ 
अनृशंसं शुचिं दान्तं सर्वेभूतहिते रतम्‌ । 
दर्थं त््रत्मद्शं न कंचिदनुशुश्रुम ॥ 
त्रं हि देवान्‌ सगन्धर्वानसुरान्‌ यक्षराक्षसान्‌ । 


हिः 


पान ॥ + 





शक्तस्तवेकरयेनेत्र विजेत न विजेतुं नात्र छ. 
स स्व॑ भीष्म महाबाहो वदनां वासनो; ॒ 
नित्य विभः समाख्यातो नवमोःनवमो गणे, | 
अहं च त्वाभिजानामि यस्त्वं पुस्स 

ब्रिद्शेष्यपि विख्यातस्त्व॑ शतय पुरोत; | 

सनुष्येच सशु््यन्द्र न इष्टो न च मे भुत! | 
भवतो वा गुणयुक्तः एथिव्यां पुरुपः कवित॥ | 
त्वं है सनंशुणे राजन्‌ देवानप्यतिरिच्यसे। | 
तपसा हि भवाञ्छक्तः सष्ड होकांशराचरान्‌॥ 
किंपुनश्चात्मनो लोकाजत्तमाजुत्तमगुण! |. 

तदस्य तप्यमानस्य ज्ञातीनां संक्षयेन वे॥ 
ज्येष्ठस्य पाण्डुपुत्रस्य शोक भीष्म व्यपानुर| | 
( महाभारत शान्ति० राज० ५० । २३३०१) | 
सत्य, तप, दान और यज्ञके अनुष्ठानमे, के 
धनुर्वेद तथा नीतिशाखके ज्ञानमें, प्रजाके पासं: 
कोमळतापूणी बर्ताव, वाहर-भीतरकी शुद्धि, मन बै 
इन्द्रियोंके संयम तथा सम्पूर्ण प्राणियोके हितसापरां 
आपके समान मैंने दूसरे किंसी महारयीको नहीँ झा 
है। आप सम्पूर्ण देवता, गन्यर्वे, असुर यक्ष भर र 
को एकमात्र रथके द्वारा ही जीत सकते थे, सा न र 
नहीं है । महाबाहो भीष्म ! कर बुआ ; 
( इन्द्रः ) के समान हैं । ब्रा सदा | 
ओंके बताया है | अ | 
बसुओंके अंशसे उत्पन नवम व | 
समान गुगोमें कोई नहीं हे । पुरुषप्रवर बं | 
हैं और क्या हैं, यह.मैं जानता ह। हल 
~ स Lee देवताओमे मी. 

उत्तम और अपनी शक्तिके डिय॑ 

हैं । नरेन्द्र ! मलुष्योमें आपके के 
'पृथ्बीपर न तो मैंने ff 
पुरुष इस प आपने सम उ 












सुना ही है । राजन्‌ | आप र 
तो देवताओंसे भी बढकर तथा द | 
लिये उत्तम गुणसम्पन्न ठोकोंकी 









स्स्स | बड़ी बात है £ अतः भोष्सजी ! आपसे 
| किये 
ee हो रहे हैं । आप इनका शोक दूर करें | 
हि धर्मः समाख्याताथातुवेर्ण्यस्य भारत ॥ 
चातुराश्रम्यसंयुक्ताः सर्वे ते विदितासव | 
चातुविंधे च ये प्रोक्ताश्ातेत्रे च भारत ॥ 
गोग सांख्ये च नियता ये च थमोः सनातनाः! 
ाुर््यस्स यथोक्तो धर्मों न स॒ विरुध्यते ॥ 
रेव्यमानः सबेयाख्यो गाङ्गेय विदितस्तव । 
प्रतिलोमप्रस्तानां वणानां चेव यः स्मृतः ॥ 
देशजातिकुलानां च जानीषे धर्मलक्षणम्‌ । 
वेदोक्तो यश्च शिष्टोक्तः सदैव विदितस्तव ॥ 
इतिहासपुराणा्थाः कार्स्न्येन विदितास्तव । 
धर्मशात्नं च सकलं नित्यं मनसि ते स्थितम्‌ ॥ 
थे च केचन लोकेऽसिन्नथोः संशयकारकाः | 
तेपां छेत्ता नास्ति लोके त्वदन्यः पुरुषषेभ ॥ 


मारतः | शाम चारों वर्गों और आश्रमोंके लिये जो. 
भम बताये गये हैं, वे सब आपको विदित हैं | 
चारों 'विद्याओमे जिन भोकर प्रतिपादन किया गया है 
तथा चारों होताओंके जो कर्तव्य बताये गये हैं, वे भी 
आपको ज्ञात हैं | गज्ञनन्दन ! योग और सांख्यमें जो 
सनातन धर्मे नियत हैं तथा चारों वर्णोके लिये जो 
अविरोधी धर्म बताया गया है, जिसका सभी लोग सेवन 
करते हैं, वह सव आपको व्याज्यासहित ज्ञात है। 
विलोम-क्रमसे उत्पन्न हुए वर्णसंकरोंका जो धर्म है, 
उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं | देश, जाति और 
कुछ्के धर्मोका क्या लक्षण है, उसे आप अच्छी तरह 
जानते हैं| वेदांमें प्रतिपादित तथा शिष्ट पुरुषोद्वारा 


. कथित धर्मोको भी आप सदासे ही जानते हैं | इतिहास 


और पुराणोंके अर्थ आपको परूर्णरूपसे ज्ञात हैं । सारा 
धर्मशात्र सदा आपके मनमें स्थित है | पुरुषप्रवर ! संसार- 
में जो कोई भी संदेहग्रस्त विषय हैं, उनका समाधान 
करनेवाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है । नरेन्द्र ! 


स पाण्डवेयस्य सनश्समुत्थित पाण्डुनन्दन युधिष्िरके हृदयमें जो शोक उमड़ आया 
नरेन्द्र शोषं व्यपकर्ष मेथया। दे, उसे आप अपनी बुद्रिके दवारा दूर कोजिये | = 
भवद्विधा हात्तमवुद्भि िस्तरा आप-जैसे उततम बुद्विके विस्‍्ताखाले पुरुष ही मोहल 
विसुद्यमानस्य ना नरस्य शान्तये ।। मनुष्यके शोक-संतापको दूर करके उसे शान्ति दे 
( महाभारत झान्ति० राज० ५० | ३१-३८ ) सकते हैं. । . 
neers ? 
भीष्मपर भगवानकी कृपा और उन्हें युधिठिरके प्रति धर्मोपदेश करनेकी आज्ञा 


"रेस बुद्धिमान्‌ बसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका वचन 
अकर मीष्मजीने अपना मुँह कुछ ऊपर उठाया और हाथ 
सुतिकी और कहा---'पुरुषप्रवर | आपने मेरे सम्बन्ध- 


बात कही है, उससे मैं तीनों लोकॉर्मे व्याप्त हुए आप- 


भाषोका साक्षात्कार कर रहा हूँ । गोविन्द्‌ | आपका 
हित रूप है, उसे भी मैं देख रहा हूँ। आपने ही 

ञे जस्वी वायुका रूप धारण करके ऊपरके सातों 
भ्यास कर रक्स है। 





“खर्गलोक आपके मल्तकसे ओर वसुन्थरादेवी आपके 
रते व्याप्त हैं । दिशाएँ आपकी सुजाऐ हे । सूय नेत्र हे 
और शुक्राचार्यं आपके वीयेमे प्रतिष्ठित हे । आपका _ 
रविग्रह तीसीके फूलकी भाति श्याम है । उसपर पीताम्बर | 
शोभा दे रहा है? वह कभी अपनी महिमासे च्युत नहीं 
होता । उसे देखकर हम अनुमान करते हैं कि बिजडीसहित | 
मेघ शोभा पा रहा है । में आपको शरगमें आया आ हाः 
आपका भक्त हूँ और अंमीष्ट गतिकी प्रात करना जाश | 

















E+ वचन-सुधा औरष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करें सव अति भ्रद्धासे पान हा ह 





हूँ | कमलनयन ! क रो प्रि धा 7⁄७ | मेरे लिये जो क ° |) 


उपाय हो, उसीका संकल्प कीजिये ।? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें परासक्तिके कारण ही भगवानने 
अपने स्वरूपके उन्हें दिव्य-दर्शन कराये हैं 


वासुदेव उवाच 


यतः खलु परा भक्तिमयि ते पुरुषर्षभ । 


ततो मया वपुर्दिव्यं त्वायि राजन्‌ प्रदशितम्‌ ॥. 


न ह्यभक्ताय राजेन्द्र भक्तायानृजवे न च। 
दर्शयाम्यहमात्मानं न चाशान्ताय भारत ॥ 
भवांस्तु मम भक्तश्च नित्यं चार्जवमास्थितः । 
दमे तपसि सत्ये च दाने च निरतः शुचिः ॥ 
अहेस्त्वं भीष्म मां दरष्टुं तपसा स्वेन पार्थिव । 
तव ्यपस्थिता लोका येभ्यो नावतते पुनः ॥ 
पञ्चाशतं षट्‌ च कुरुप्रवीर . 
शेषं दिनानां तव जीवितस्य । 
ततः शुभैः कर्मफलोदयेस्त्वं 
समेष्यसे भीष्म विच्य देहम्‌ ॥ 
एते हि देवा वसवो विमाना- 
न्यासाय सर्वे ज्वलिताग्निकल्पाः। 
अन्तहितास्त्वां प्रतिपालयन्ति 
काष्ठां प्रपधन्तञ्चुदक्पतङ्गस्‌ ॥ 
च्यावतेमाने भगवत्युदीचीं 
र्यं दिशं कालवशात्‌ प्रपन्ने । 
गन्तासि लोकाच्‌ पुसमरर 
नावतेते यानुपलभ्य विद्वान्‌ ॥ 
अझु च लोक त्वयि भीष्म याते 
ज्ञानानि नइक्ष्यन्त्यखिलेन वीर | 
अतस्तु सर्वे त्वयि संनिकषं 
र समागता धर्मविवेचनाय ॥ 


सत्याभिसंधाय युधिष्ठिराय | 


Sa oe 7 1 डा 





छपत हो जायेंगे; अतः ये सब लोग आपके पात 





सत्य वचो शोकम्‌ 
( महाभारत यान्ति० राज० ५१ | १०... | 


कष्ण वोळे--राजन्‌ ! पुरुषप्रवर | मुझे 
पराभक्ति है | इसीलिये मैंने आपको ब 


` खरूपका दर्शन कराया है | भारत | राजेन्द्र | जो 


मेरा भक्त नहीं है अथवा भक्त होनेपर भी सर 
खभावका नहीं है, जिसके मनमें शान्ति नहीं है 


- उसे में अपने खरूपका दर्शन नहीं कराता । आप 


मेरे भक्त तो हैं ही, आपका खभाव भी सरू है। 
आप इन्द्रिय-संयम, तपस्या, सत्य और दानमें तपर 
रहनेवाले तथा परम पवित्र हैं | भूपाल ! आप अपने तपो: 
बळसे ही मेरा दशन करनेके योग्य हैं | आपके छि 
वे दिव्य लोक प्रस्तुत हैं, जहाँसे फिर इस लोकमें वापस 
नहीं आना पड़ता । कुरुवीर भीष्म | अब आपके 
जीवनके कुल छप्पन दिन रोष हैँ । तदनन्तर आप 
इस झरीरका त्याग करके अपने शुभ कमोंके फलखल्प 
उत्तम ळोकोंमें जायेंगे | देखिये, ये प्रज्वलित अनिके 


समान तेजखी देवता और वसु विमानोंमे बैठा 


आकाशमें अदयरूपसे रहते हुए सूर्य उत्तरायण होते . 
और आपके आनेकी बाट जोहते हैं । पुरुषोमे प्रस 
वीर | जब भगवान्‌ सूर्य कालवश 

हुए उत्तर दिशाके मार्गपर लौटेंगे, उस समय आप 
उन्हीं लोकोंमें जाइयेगा, जहाँ जाकर शानी एश 
फिर इस संसारमें नहीं लौटते हैं | वीर भीष्म Io 
आप परलोकमें चले जाइयेंगा, उस समय सारे शत 


विवेचन करानेके ल्यि आये हैं । ये | 
योगे हे 


कीजिये । 











भगवान श्रीकृष्णके ये धर्म और अर्थसे युक्त हितकर वचन 
कर शान्तनुनन्दन भीष्मने दोनों हाथ जोड़कर कहा-- 
कताथ | महावाहो ! शिव ! नारायण | अच्युत | 
आपका यह वचन सुनकर में आनन्दके समुद्रमें निमग्न हो 
| | ग्या हँ । मलाः में आपके समीप कया कह सकूँगा, 
जब कि वाणीका सारा विषय आपकी वेदमयी वाणीमें 
प्रतिष्ठित है? देव ! छोकमें कहीं भी जो कुछ कतव्य किया 
जाता है; वह सब आप बुद्धिमान्‌ परमेश्वरसे ही प्रकट हुआ 
है। मधुसूदन ! इन वाणोंके गड़नेसे जो जलन हो रही है, 
उसके कारण मेरे मनमें बड़ी व्यथा है । सारा शरीर: पीड़ाके 
मारे शिथिळ हो गया है ओर बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही 
. है। गोविन्द | ये बाण विष और अग्निके समान मुझे 
| निस्तर पीड़ा दे रदे हैं; अतः मुझमें कुछ भी कहनेकी 
` शुक्तिनही रह गयी है। मेरा बळ शरीरको छोड़ता-सा जान पड़ता 
है। ये प्राण निकळनेको उतावले हो रहे हैं । मेरे मर्मस्थानोंमें 
बही पीड़ा हो रही है; अतः मेरा चित्त भ्रान्त हो गया है। 
दुबल्ताके कारण मेरी जीम ताळूमें सट जाती है; ऐसी 
दशमे में केसे बोळ सकता हूँ ! दशाहकुलकी बृद्धि करनेवाले 
मो | आप मुझपर पूर्णरूपसे प्रसन्न हो जाइये। महाबाहो ! क्षमा 
कोजिये | में बोळ नहीं सकता | आपके निकट प्रवचन करनेमें 
इहसतिजी मी शिथिल हो सकते हैं, फिर मेरी क्या बिसात है। 
` अपन! मुझे न तो दिशाओंका ज्ञान है और न आकाश एवं 
शै मान हो रहा है। केवळ आपके प्रभावसे ही जी रहा हूँ। 
यत आप स्वयं ही, जिसमें धर्मराजका हित हो, वह बात शीघ्र 
. भोकि आप शा्ोके भी शात्त्र हैं। श्रीकृष्ण ! 
| he सनातन पुरुष हैँ | आपके रहते 
| स्या 1 कोई भी मनुष्य केसे उपदेश कर सकता है ! 
। के रहते इए, शिष्य उपदेश देनेका अधिकारी है? 


भीष्मके भति श्रीङृष्णका वरदान 

ग र भिदं वासुदेव उवाच 

ड उ वाक्यं कोरयाणां धुरंधरे । 
EE > महातत्त्वे खिरे सर्गर्थंदर्शिनि ॥ 
` मामात्थ गाङ्गेय बाणघातरुजं प्रति । 
पर भीष्म मठासादळृतं प्रभो ॥ 















स्थिर तथा सर्वर्थदर्शी हैं; आपका यह कथन सर्वथा 


त २ २०२ 


# भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकर करना और साक 


| = का अपनी असमर्थता अकट तू प्‌ न पनतत-तत+तत- | 
है. भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करना और “वा 


| 


उन्हें वर देना 
न ते म्लाने मीन दाहो न च ते रुजा | 


| गाङ्गेय षत्पिपासे च्‌ चाप्युत | 
ज्ञानानि च समग्राणि 8 4 


तेऽनघ । 

न च ते क्चिदासतिुदे प्राहर्भविष्यति ॥ 

सस्वस्थ च मनो नित्यं तव भीष्म भविष्यति | 

रजस्तमोभ्यां रहित घनमुक्त इवोडुराट्‌ ॥ 
यदू - यच्च धमसंयुक्तमर्थयक्तमथापि । च्‌ 

चिन्तयिष्यसि तत्राग्या बुद्धिस्तव भविष्यति 
इमं च राजशादूल भूतग्रामं चतुविंधय । 
चक्षुदिव्यं समाश्रित्य द्रशष्यस्थमितविक्रम || 
संसरन्तं ग्रजाजाठं संयुक्तो ज्ञानचक्षुषा । 
भीष्म द्रक्ष्यसि तत्तेन जरे मीन इघ्रामले ॥ 

( महाभारत शान्ति० राज० ५२ | १४-२१ ) 

भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बोले--भीष्मजी | आप कुरकुल- 

का भार वहन करनेवाले, महापराक्रमी, परम धैर्यवान्‌, 





युक्तिसंगत है । गङ्गानन्दन भीष्म | प्रभो | बाणोके 
आधातसे होनेवाळी पीड़ाके विषयमें जो आपने कहा 
है, उसके लिये आप मेरी प्रसनतासे दिये इए इस 
धर/ःको ग्रहण करें । गङ्लकुमार ! अब आपको न 
ग्लानि होगी नं मूर्छा, न दाह होगा न रोग।भूख और 


सम्पूर्णज्ञान प्रकाशित हो उठेगे | आपकी बुद्धि किसी भी 


विषयमें कुण्ठित नहीं होगी । भीष्म | आपका मन मेघके . 
आवरणसे मुक्त हुए चन्द्रमकी माति रजोगुण और 
तमोगुणसे रहित होकर सदा सतयुणमें स्थित रहेगा का 


आप जिस-जिस धर्मयुक्त या अथयुक्त विधयका चिन्तत 


प्यासका कष्ट भी नहीं रहेगा। अनघ | आपके अन्तःकरणमें 





करेंगे, उसमें आपकी बुद्धि सफलतापएवेक आगे बढ़ती | 


जायगी । अपितपराक्रमी चृप्ेष्ट | आप दिव्य दृष्टि 


रे प्र 
बन 


£ 
1 






कक 








४१६ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति थद्धासे पान गे 


st यय 
पाकर स्वेदज, अण्डज, उद्विज और जरायुज--इन संक; जसे मत्स्य निर्मल जळमें सब बुछ के. 





` = 


चारों प्रकारके प्राणियोंको देख सकेंगे । भीष्म | ज्ञान- रहता है । 


ृष्टिसे सम्पन्न होकर आप संसारबन्धनमें पड़नेवाले 


इसके बाद शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता 


सम्पूण जीवसमुदायको उसी तरह यथार्थरूपसे देख . भीष्मजीने युधिष्टिर आदिको ज्ञानका विद द उपदेश क्य | 
Dg 5७५रििस्ाान्द न 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनको अपने प्रभावका वर्णन करते हुए अपने कुछ 
नामोंकी व्युत्पत्ति एवं माहात्स्य बताना 


एक समय अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा. 
भगवन्‌ भूतभव्येश  सर्वेभूतसगव्यय । 


लाकधाम जगन्नाथ लोकानामभयप्रद्‌ ॥ - ` 


यानि नामानि ते. देव कीतितानि महाषभिः । 
चेदेषु सपुराणेषु यानि गुह्यानि कमभिः ॥ 
तेषां निरुक्तं त्वत्तोऽहं श्रोतुमिच्छामि केशव । 
न ह्यन्यो वणयेन्नास्नां निरुक्त त्वासते प्रभा ॥ 
( महाभारत झान्ति० मोक्ष० ३४१। ५-७ ) 


भूत, वर्तमान और भविष्य-तीनों कालोंके स्वामी; सम्पूण ' 


भूतोंके लष्टा, अविनाशी, जगदाधार तथा सम्पूर्ण छोकोंकी अभय 
देनेवाले जगन्नाथ, भगवन्‌, नारायणदेव | महर्षियोंने आपके 


' जो-जो नाम कहे हैं तथा पुराणों और वेदोंमें कर्मानुसार जो 
जो गोपनीय नाम पढ़े गये हैं; उन सबकी व्याख्या में आपके 

भुँहसे सुनना चाहता हूँ । प्रभो | केशव | आपके सिवा 
_ दूसरा कोई उन नामोकी व्युत्पत्ति नहीं बता सकतां | 


भगवान्‌का प्रभाव और महिमा 
श्रीभगवानुवाच 

चऋृग्वेदे सयजुर्बेदे तथैताथर्वसामसु । 
पुराणे सोपनिपदे तथैत्र उज्योतिषेष्जुन ॥ 
सांख्ये च योगशास्रे च आयुर्वदे तथै चं । 

बहन मम नामानि कीर्तितानि महर्षिभिः ॥ 
गोणानि तत्र नामानि कर्मजानि च कानिचित्‌ । 
निरुक्त कमंजानां लं भृणुष्त्र प्रयतोऽनघ ॥ 
कथ्यमानं मया तात ल॑ हि मेऽधं स्मृतः पुरा । 
नमोऽतियशसे तस्मे देहिनां ` परमात्मने ॥ 
नारायणाय विज्ञाय निशुणाय गुणात्मने । 


| यख्तर ग्रसादजों ब्रह्मा रुद्रथ क्रोधसम्भवः || 


' तुम पहले एकाग्रचित्त होकर मेरे कमंजनित 

व्याख्या सुनो । तात ! में तुमसे उन नामकी 

` बताता हुँ; क्योकि पूर्वेकाळसे ही तुम मेरे आध 

. माने गये हो । जो समस्त देहधारियेके 
हैं, उन महायशखी, निर्गुण-सगुणरूप 


धारण करनेवाली है | वहीं कह - 


योऽसौ योनिहिं सर्वस्य स्थावरस्य चस्थच । 
अष्टादशशुणं यत्‌ तत्‌ सत्तं सत्त्ववतां वर'| 
प्रकृति! सा परा मह्यं रोदसी योगधारण । 
ऋता सत्यासराजय्या लोकानामात्मसंद्चिता | 
तकात सवाः प्रवतेन्ते सगेप्रलयविक्रिया! | 


. तपो यज्ञश्च यष्टा च पुराणः पुरुषो विरार ॥ 
अनिरुद्ध इति प्रोक्तो लोकानां प्रभवाप्ययः। 


( महाभारंत शान्ति० मोक्ष० ३४१ ।८-१५३) 
श्रीभगवानने कह(--अजुंन ! ऋेद, यजु 


सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद्‌, पुराण, आति 
सांख्यराख, योगशा तथा आयुर्मे महि म्‌ 


बहुत-से नाम कहे हैं | उनमें कुछ नामतो गुण 
अनुसार हैं और कुछ कमोंसे हुए हैं । निष्पाप च | 


विश्वाला म | 


ह 
नारायणदेवको नमस्कार है । त | 


और क्रोधसे रद्र प्रकट इए है” 
चराचर जगतूकी उत्पत्तिके कीर 
रेष्ठ अर्जुन | अठारह गुणवां 
आदिपुरुष है, बडी मेरी पश प्रकव 
आकाशकी आत्मखरूपा तह या 





है | (मी 









| 


। 





कर प्रढ्य 


। दृष्टि और शल्य होते है. । 

















| करनी चाहिये 
` आहे रात्रिक्षये ग्रासे तस्य ह्यमिततेजसः ॥ 


अहः क्षये ललाठाच सुतो देवस्य वे तथा । 
रोधारिष्टस्य संजज्ञे रूद्रः संहारकारकः ॥ 


' कदी जरिलो धुण्डः अमशानगृहसेवकः ॥ 
` उग्न्रतचरो 


व . भगनेत्रहरस्तथां ॥ 
.. < गरायणात्मको ज्ञेयः पाण्डवेय युगे युगे । 
सिन्‌ हि पुज्यमाने वे देवदेवे महेशवरे ॥ 
भवेत्‌ पार्थ देवो नारायणः प्र: । 

|. सपाला हि लोकानां विश्वेषां पाण्डुनन्दन ॥ 
“सादातमानमेवाग्रे रुद्रं सम्पूजयाम्यहम्‌ । 
| क ईशानं वरदं शिवम्‌ ॥ 
पा नाचेयेत्‌ कश्चिदिति से भावितात्मनः । 

| नि हि हि कृतं लोकः समनुवर्तते ॥ 
| उ हि पूज्यानि ततस्तं पूजयाम्यहम्‌ । 
E माग वैषि योज्जु तं स हि मामु ॥ 
भ 


ह 
| र 
[4 तेजी ~ 


. „~ ˆ` 7 भगवान्‌ भीकृष्णका अंजुनके भति अपने प्रभावका वर्धन ३ 


|; त्यां ( या ब्रिकाशवापित अहल्या ) आगरा दा 9 ॥9॥ ब्रह्मरूपा ) अमर, 
| जु त लोकोंकी आत्मा है | उसीसे सृष्टि 
| ब आदि सम्ूणी विकार प्रकट होते हैं.। वही 
| ५ वव और यजमान है, वही पुरातन विराट्‌ पुरुष 
र ' ही अनिरुद्ध कहा गया है । उसीसे लोकोंकी 


रको नारायणस्वरूप जानकर उनकी पूजा _ . 


पादात्‌ प्रादुरभवत्‌ पद्म पद्मनिमेक्षण । 
ततो ब्रह्मा समभवत्‌ स तस्थृव प्रसादजः ॥ ` 


एतो दो विचुधश्रेष्ठो प्रसादक्रोधजाबुभो । ` 


| तादेशितपन्थानो सृष्टिसंहारकारको ॥ - 
निमित्तमात्र तावत्र सर्वप्राणिवरप्रदौ । - 


योगी परमदारुणः । ` 


रत शान्ति० मोक्ष०' ३४१ । १६-२६ ) 


ड अनिरुद्धकी कृपासे एक कमळ प्रकट ` लोके चरति कोत्तेय ्यक्तिस्थं पसम क 


_ अयययययययषव्षखखय_ख___ 


४ यात म 
इंआ । कमलनयन अजुन | उसी क 

प्रादुभोव हुआ । वे ब्रह्मा भगवान्‌ न हे 
ही उत्पन्न हुए हैं | ब्रह्मका दिन बीतनेपर क्रोधके 
आदेशर्मे आये हुए उस देवके छलाटसे उनके पुत्ररूपमें 
सहारकारी र्द प्रकट हुए । ये दोनों श्रेष्ठ देवता-ह्म 
और सद भगवानके प्रसाद और क्रोधसे प्रकट हुए हैं तथा 
उन्हींके बताये हुए मार्गका आश्रय ले सृष्टि और 
संहारका काय पूर्ण करते हैं । समस्त प्राणियोंको बर 


` देनेवाले वे दोनों देवता सृष्टि और प्रल्यके निमित्तमात्र 


है । ( वास्तवमें तो वह सब बुछ भगवानकी इच्छासे 
ही होता है। ) इनमेंसे संहारकारी स्के कपा 
( जटठाजूटधारी ), जटिळ, मुण्ड, इमशानगुहका सेवन 
करनेवाले, उम्र ब्रतका आचरण करनेवाले, सद्र, योगी, 
परम दारुण, दक्षयक्ञ-विघ्वंसक तथा भगनेत्रहारी आदि 
अनेक नाम हैं । पाण्डुनन्दन ! इन भगवान्‌ रुद्रको 
नारायणखरूप ही जानना चाहिये । पार्थं | प्रत्येक 
युगमें उन देवाधिदेव महेश्वरकी पूजा करनेसे सर्वसमं 
भगवान्‌ नारायणकी ही पूजा होती है । पाण्डुकुमार ! 
मैं सम्पूर्ण जगतका आत्मा हूँ | इसलिये में पहले अपने 
आत्मारूप रुद्रकी ही पूजा करता हूँ । यदि में वरदाता 
भगवान्‌ शिवकी पूजा न करू तो दूसरा कोई भी उन 
आत्मरूप शंकरका पूजन नहीं करेगा, ऐसी मेरी धारणा 


है । मेरे किये हुए कार्यको प्रमाण या आदर्श मानकर | 


सब लोग उसका अनुसरण करते हैं | जिनकी एजनोयता 
वेद-शालरोंद्रारा प्रमाणित है, उन्हीं देवताओंकी पूजा 


करनी चाहिये । ऐसा सोचकर ही मैं रुददेवकी इजा 


करता हूँ । जो रुहको जानता है, वह सुझे जानता है; 
जो उनका अनुगामी है, वह मेरा भी अनुगामी है.] 


मेरे आत्मस्वरूप होनेके कारण मेंने रकी आराषना की 
यकी रात व्यतीत इई थी, उस समय उन स्रो नारायणबैव सेक pr 


















१८ # बचन-खुधा भीकृष्णकी अयस्करी महान) दिव्यं मधुर शुचि) करे सब अति अद्धा _ 





' न हि में केनचिद्‌ देयो वरः पाण्डवनन्दन । 
इति संचिन्त्य मनसा पुराणं रुद्रमीश्वरम्‌॥ 
पुत्रार्थमाराधितवानहमात्मानमात्मना | 
न हि विष्णुः प्रणमति कस्मैचिद्‌ विबुधाय च ॥ ` 


` चते आत्मानमेवेति ततो रुद्र भजाम्यहम्‌ । ` 


. सन्रह्मकाः सरद्राश्च सेन्द्रा देवाः सहषिभिः ॥ ` 
.. अर्चयन्ति सुरश्रेष्ठं देवं नारायणं हरिस्‌ | 


` : भविष्यतां वतंतां च भूतानां चेव भारत ॥ ` 


' सर्वेषामग्रणीविष्णुः सेन्यः पुज्यश्च नित्यशः 
हव्यद विष्णु तथा- शरणद्‌ नमः॥ 
` वरदं नसख कोन्तेय हच्यकव्य्रश्ुजं नम |. 
- चतुविधा मम जना भक्ता एव हि. मे श्रुतम्‌ : 
- तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्यदेवताः 
अहमेव गतिस्तेषां निराशीः कर्मकारिणाम्‌ ॥ . 
ये च शिष्टा्यो भक्ताः फलकामा हि ते मता! । 
` से ' च्यवनधमोस्ते प्रतिबुद्धस्तु भ्ेष्ठभाक्‌ ॥ 
` ब्रह्माणं शितिकण्ठं च याश्चान्या देवताः स्मृताः । . 
' प्रबु्धचर्याः सेवन्तो मामेवैष्यन्ति यत्‌ परस्‌ ॥ 
भक्त ग्रति विशेषस्ते एष पार्थानुकीतितः । 
- त्वं चेत्राहं च कोन्तेय नरनारायणो स्मृतो ॥ 
` भारावतरणाथं तु प्रविष्टी मानुषीं तनुम्‌ | 
( महाभारत झान्ति० मोक्ष० २४१. २७-३७३.) 
कुन्तीनन्द्न | रूर और नारायण दोनों एक ही खरूप 
हैं, जो दो खरूप धारण करके मिन-मिन व्यक्तियोंमें स्थित 
हो संसारमें यज्ञ आदि सब कर्माने प्रवृत्त होते हैं । 


' पाण्डाको आनन्दित करनेवाले अजुन | मुझे दूसरा कोई 


व्र नहीं दे सकता; यही सोचकर मैंने पुत्र-प्राप्तिक लिये 
'खयं ही अपने आत्मखरूपं पुराणपुरुष जगदीश्वर रदकी 


आराधना की थी | विष्णु अपने आत्मखरूप रुद्रके 


सिवा किसी दूसरे देवताको प्रणाम नहीं करते; इसलिये 


य का ऋषियोसद्वित समूंण देवता पुर्रेष्ठ नारायणदेव श्रीहरिकी . 





पान | की 


== === 
अर्चना. करते हैं । भरतनन्द्न ! 


वतेमान तीनों कालेंमें होनेवाले उमा भै 
विष्णु ही अग्रगण्य हैं अतः सबको 
सेवा-ूजा करनी चाहिये । कुन्तीकुमार | तुम 
विष्णुको नमस्कार करो, शरणदाता 
झुकाओ, वरदाता विष्णुकी वन्दना करो तय 
भोक्ता भगवानको प्रणाम करो । तुमने hs 
कि आतं, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी भे चा 
प्रकारके मनुष्य मेरे भक्त हैं.। इनमें जो एकान्त भ 
ही भजन करते हैं, दूसरे देवताओंको अपना कजा 
नहीं मानते, वे सबसे श्रेष्ठ हैं । निष्कामे 
समस्त कमे करनेवाले उन भक्तोंकी पराति मैं ही हैं 
जो शेष -तीन प्रकारके भक्त हैं, वे फलकी इच्छा रहे 
वाळे माने गये हैं | अतः वे सभी नीथे तेक 
होते है--पुण्यभोगके अनन्तर खर्गादि लोकोंपे कु | 
हो जाते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सवेश्रेष्ठ फळ (भगर) 
का 'भागी होता है । ज्ञानी भक्त ब्रह्मा, रिव तया की. 
देवताओंकी निष्कामभावसे सेवा करते हुए मी भले 
मझ: परमात्माको ही प्रात होते हँ । पार्थ ह 
तुमसे भक्तोंका अन्तर बतलाया है ॥ कुतर 
तुम; और में दोनों ही नरनारायण नामकी री 
और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये हमने गागर 
प्रवेश किया है । 
नारायण, वासुदेव, विष्णु, दामोदर ओर 
पुश्निगर्भ नामोंकी ब्युसति | 
जानाम्यध्यात्मयोगांश्र योऽहं यस्व 
निवत्तिलक्षणो धमंस्था55भ्युद 


नराणामयनं ख्यातमहमेक 
आपो नारा इति ओक्ता आपो बै 


अयनं मम तत्‌ 
छादयामि जगद्‌ विं भूला 


सर्वयूताधिवासथ _ 























ै ता पजनयापे मात. . ----.-..... . भारत । 
में रोदसी पार्थ कान्तिश्वाम्यधिका मम ॥ - 
तानि चान्तेषु तदिच्छथाखि भारत । 
पार्थं विष्णुरित्यभिसंज्ञितः ॥ - 
E परीप्सन्तो मां जनाः कामयन्ति ह | 
| दि चोवी च मध्यं च तसाद्‌ दामोद्रो ह्यहम्‌ ॥ 
|| पर्निरत्युच्यते चान्नं वेद आपोऽसृतं तथा | 
' तानि सदा गर्भः एक्िगर्भस्ततो झहम्‌ ॥ 
| ` . (महामारत शान्ति० मोक्ष ३४१ | ३८-४५) 
५ ्रात| मैं अध्यात्मयोगोंको जानता हूँ तथा मैं 
र ' कौन हुँ और कहाँसे आया हूँ--इस बातका भी मुझे 
जन है लौकिक अभ्युदयका साधक प्रवृत्तिधर्म और 
| विश्रेयत प्रदान करनेवाळा निवृत्तिधम भी मुझसे अक्ञांत 
| बँ है | एकमात्र मैं सनातन पुरुष ही सम्पूर्ण मनुष्यों 
| ग्न पुबिल्यात आश्रयभूत नारायण हुँ । नरसे उत्पन्न 
॥ ऐके काण जळको “नार? कहा गया है | वह नार 
| (क) पहले मेर अयन ( निवासस्थान ) था; 
| स्म ही में 'नारायण” कहलाता हुँ । ( जो सबसमें 
| "भ हो अथवा जो किसीका निवासस्थान हो, 
| ४ कहते हैं । ) मैं दी सूर्यरूप धारण करके अपनी 
सण जगतूको व्याप्त करता हूँ तथा मैं ही 
वासस्थान हूं; इसलिये मेरा नाम 
है । भारत ! मैं सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति 
| त स्थान हर । पार्थ | मैने आकाश और 
) है | नः व है । मेरी कान्ति सबसे बढ़कर 
र व हे अन्तकालमें जिस 
1. करते ह, वह भी मैं ही हूँ। 
पा कार] मै अतिक्रमण करके स्थित हूँ । इन 
| नाम “विष्णु” हुआ है । मनुष्य 
रजरियसंयम-) के द्वारा सिद्धि पानेकी इच्छा 


न पुल, ला गना चाहते हैं तया दमके द्वारा ही 


# भगवानके विविध नामकी व्युत्पास +. | 


 ... ४१९ 


पानेको अभिलाषा करते हैं, इसलिये मैं 
कहृळाता हूं ( दम एवं दाम; तेन उदीरयति 
प्राप्नोति यस्मात्‌ स॒ दामोदर --यह दामोदर 
हे ५ । अन, वेद, जळ और अमृतको “परिनि? 

। ये सदा मेरे गर्भमे ; इसलिये मेरा 
कक कक है | रहते हं इसलिये मेरा | 


केशव नामकी व्युत्पत्ति 


वषयः प्राहुरेवं मां त्रितं कूपनिपातितम्‌ | 

पएक्षिगभे त्रितं पाहीत्येकतद्वतपातितम्‌ 
ज ळा र्मणः पुत्र आद्यो ह्यषिवरस्रितः । ` 
| 
ख्यस्य तषतो लोकानग्े धोम चाप्युत | 
अंशवो यत्‌ प्रकाशन्ते ममते केशसंशिता: ॥ 
सवज्ञाः केशवं तखान्मामाहुदिजसत्तमाः । 
एवं हि वरदं नाम केशवेति ममाजुंन । 

देवानामथ सर्वेषामृषीणां च महात्मनामू ॥ 
अग्निः सोमेन संयुक्त एकयोनिल्रमागतः। 
अपि हि पुराणे भवति एकयोन्यात्मकावगरीपोम | 
देवाथाधिमुखा इति एकयोनित्वाच परस्परम्ईन्तो | 

लोकान्‌ धारयन्त इति ॥ हट 

(महाभारत शान्ति० मोक्ष ३४१ | ४६-५१ ) 
जब त्रितमुनि अपने भाइयोद्वारा कुमे गिरा दिये गये, 
उस समय ऋषियोंने मुन्नसे इस प्रकार प्राथना की । 
'पृश्निगर्भ ! आप एकत और दवितके गिराये हुए त्रिको. | 
इबनेसे बचाइये ।! उस समय मेरे ps नामका | 
बारंबार कीर्तन करनेसे ब्रह्माजीके आदिपुत्र झधिग्रर 
त्रित उस कुएँसे बाहर हो गये । जगतको go तपानेवाले नेवाले | 
होती हैं, वे सब मेरा षश! कहलाती ६ हैं! अ केशे. bn 
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४२० # व्चन-खुधा भौकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्यै मधुर शुचि) कर सब अति श्रद्धासे र वि; 
ै 


कि अर मर किशन नाम घराणे गया कहा गया है त आ हैं । अजुन ! इस प्रकार मेरा 'केशव' नाम पुराणमें यह कहा गया है कि अग्नि | 


क ऋषियोंके लिये और | 
सम्पूण देवताओं और महात्मा ऋषियोंके लिये वरदायक हैं तथा. सम्पूर्ण देवताओंके मुख अग्नि रा | 
है । अग्नि सोमके साथ संयुक्त हो एक योनिको प्राप्त होनेके कारण ये एक-दूसरेको एको 
इए, इसलिये सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अग्नि-सोममय है । और समस्त छोकोंको धारण करते ह 





र. 





श्रीकृष्णदारा भगवान्‌ शिवकी महिमाका वर्णन 


एक समय मुनिर्योद्दारा वर्णित महादेवजीके अङ्लुत न ते संसारवशगा इति मे निश्चिता मति ॒ | 


चरित्र सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको बड़ा विस्मय हुआ | 
` र ुद्धिगनोमभेड भीकष्णने घर्मनिधि युथिहिरले उसी प ष्णी वाक्यं धर्मपुर षि ॥ | 
( महाभारत अनुशासन० दान० १८ | ६१-५, || 








प्रकार कहा जेसे श्रीविष्णु देवराज इन्द्रसे कोई बात कहा 


करते हँ । 
उपमन्युके द्वारा की हुईं भगवान्‌ शिवकी 
महिमाका श्रीकृष्णके द्वारा वर्णन 
वासुदेव उवाच 


उपमन्युमेयि प्राह तपतन्निव दिवाकर! ॥ 
अशुभे। पापकर्माणो ये. नराः कलुषीकृताः । 
ईशानं न प्रपद्यन्ते तमोराजसवृत्तयः ॥ 
षश्वरं सम्प्रपद्यन्ते द्विजा भावितभावनाः । 
` सवथा चतेमानोऽपि यो भक्तः परमेश्वरे ॥ 
सदृशोऽरण्यवासीनां युनीनां भाषितात्मनाम । 
त्रहत्वं केशवत्वं वा शक्रत्वं वा सुरः सह ॥ 
्रेलोक्यस्याधिपत्यं वा तुष्टो रुद्रः प्रयच्छति । 
मनसाऽपि शिव तात ये प्रपद्यन्ति मानवाः ॥ 
विधूय सबपापानि देवैः सह वसन्ति ते। 
भित्त्वा भित्ता च कूलानि हुत्वा स्वमिदं जगत्‌ ॥ 
यजेदू देवं विरूपाक्षं न स पापेन हिप्यते । 
सबक्षणहीनोऽपि युक्तो वा सर्वपातकेः ॥ 
सब. तुदति तत्पापं भावयड्छिवमात्मना | 
कोटपक्षिपतङ्गानां तिरथ्यामपि. केशव | 
महादेवग्रपन्नानां न भयं विद्यते क्चित्‌। 


` एवमेव महादेवं भक्ता. ये मानवा. भुवि ॥ ` 


“जो पापकम मनुष्य अपने अशुभ आचरणोे वढू 
हो गये हैं, वे तमोगुणी या रजोगुणी बृतिके क्रे |. 
भगवान्‌ शिवकी शरण नहीं लेते । जिनका क्षतः 


तालबके तटभूमिको खोद-खोदकार उन्हें | 


हीन अथवा सब पापोंसे युक्त मचुष्य 
सारे पार्पोको नष्ट कर देता है । केर 


तो -उन्हें. भी कहीं. किंसीका. भय गर्थी 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ | सूर्ये स | | 
तपते. इए-से तेजखी उपमन्युने मेरे समीप कहा बह | 












करण पवित्र है, वे ही द्विज महादेवजीकी शण छे । 
हैं| जो परमेश्वर शिवका भक्त है, वह सव राह | 
बता हुआ भी पवित्र अन्तःकरणबाळे वनवासी मुनिके | 
समान है |. भगवान्‌ रुद्र संतुष्ट हो जायं तो वेत्र | 
विष्णुपद, देवताओंसद्वित देवेन्द्रद अथवा तीने बे | 
आधिपत्य भी प्रदान कर सकते हैं । तात | बो | 
मनसे भी भगवान्‌ शिवकी शरण लेते हँ, वे स प | 
नाश करके देवताओंके साथ निवास करते हैं ब | 

चौपट * | 
देनेवाला और इस सारे जगतको जलती | 
देनेवाल्य पुरुष भी यदि महादेवजीकी ५ 1. 
है, तो वह पापसे लिप्त नहीं होता । सरणी | 


हृदयसे भगवान्‌ शिवका ध्यान करता है 


पक्षी तथा पद भी यदि महादेवजीकी रु | 








कक आकृष्णद्वारा भगवान्‌ शिवकी महिमाका वणेन -ॐ 


mmmmmamnenn ee य स 
ही प्रकार इस भूतळ्पर जो मानव महादेवजीके 
मक्त हैं; वे संसारके अधीन नहीं होते--यह मेरा 
| विचार है |! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं 
नी धर्मपुत्र युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा--- 


सयं श्रीकृष्णके द्वारा भगवान्‌ श्रिवकी महिसाका कथन 
श्रीभगवानुवाच 
आदित्यचन्द्रावनिलानलो च 
दयौस मिरापो वसवोऽथ विवे । 
गुक्रयृहस्पती च 
रुद्राः ससाध्या वरुणोऽथ गोपः | 
ब्रह्मा शक्रो मारुतो ब्रह्म सत्यं 
वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहा! । 
सोमो यष्टा. यच्च इच्यं हविश्च 
रक्षा दीक्षा संयमा ये च केचित्‌ ॥ 
खादा बोषट्‌ त्राणाः सौरभेयी 
धमं चाग्र्यं कालचक्र बलं च । 
शो दमो बुद्धिमतां स्थितिश्च 
शुभाशुभं ये अनयश्च सप॥ 
अग्र्या बुद्धिमेनसा दर्शने च | 
स्पशेथ्राएयः कर्मणां या च सिद्विः । 
गणा देवानामूष्मपाः सोमपाश्च 
रेखाः सुयामास्तुषिता ब्रह्मकायाः ॥ 
गन्धपा धूमपाश्च 
पाचा विरुद्धाश्च मनोविरुद्धाः । 
निर्माणरताश्च देवा; 


न्यो स्पशाशना दुरवापा आज्यपाश्च ॥ 
"नयदयोता ये च देवेषु मुख्या 


धातार्यमा 








४२१ 
सुपणगन्धर्वपिशाचदानवा # 
यक्षातथा चारणपन्नगाश्च ॥ 


स्थूलं दहमं सदु चाप्यदक्ष्म॑ | 
,_, दुःखं सुखं दुःखमनन्तरं च। 
सांख्य योगं तत्पराणां परं च 
शवाज्ञातं विद्वि सत्‌ कीतिं े॥ | 
( महाभारत अनुशासन० दान० १८ | ७१-७७) 
ओकृष्ण बोठे--अजमीढवंशी धर्मराज | जो सूर्य, 
चन्द्रमा, वायु, अग्नि, खगे, भूमि, जल, वसु, विश्वेदेव, | 
धाता, अर्यमा, झुकर, बृहस्पति, रगण, साध्यगण, राजा | 
वरुण, ब्रह्मा, इन्द्र, वायुदेव, ॐकार) सत्य, वेद, यज्ञ, 
दक्षिणा, वेदपाठी ब्राह्मण, सोमरस, यजमान, हवनीय | 
हविष्य, रक्षा, दीक्षा, सब प्रकारके संयम, खाहा, वौषट्‌, | 
ब्राह्मणगण, गो, श्रेष्ठ धर्म, काळ्चक्र, बळ, यश, दम, : 
बुद्धिमानोंकी स्थिति, शुभाम कर्म, सपि, श्रेष्ठ बुद्धि, 
मन, दरो, श्रेष्ठ स्पर्श, कमॉकी सिद्दि, ऊप, सोमप, लेख, | 
याम तथा तुषित आदि देवगण, बआह्मण-शरीर, दीपिशाडी 
गन्धप, धूमप ऋषि, वाखिरुद्ध और मनोविरुद्ध भाव, 
शुद्धभाव, निर्माण-कार्यमें तत्पर रहनेवाले देवता, स्परश- 
मात्रसे भोजन करनेवाले, दशेनमात्रसे पेय रसका पान. 
करनेवाले तथा घृत पीनेवाले हैं; जिनके संकल्प करनेमात्रसे | 
अभीष्ट वस्तु नेत्रोंके समक्ष प्रकाशित होने छगती है, 
ऐसे जो देवताओंमें मुख्य गण हैं, जो दूसरेदूसरे देवता _ 
हैं; जो सुपर्ण, गन्धवे, पिशाच, दानव, यक्ष, चारण _ 
तथा नाग हैं, जो स्थूल, सूकम, कोमल, असूक्ष्म, सुख, 


, इस छोकके दुःख, परछोकके दुःख, सांख्य, योग एवं 


पुरुषार्थामे श्रेष्ठ मोक्षरूप परम पुरुषार्य बताया गया है; | 
इन सबको तुम महादेवजीसे ही उत्पन्न हुआ समझो। | 
तत्सम्भूता भूतकृतो वरेण्याः 

सर्वे देवा झुवनस्यास गोपाः । 
आपविद्येमा धरणी येऽभ्यरक्षन्‌ पि | 55 
पुरातनी तय देवस सूडिस ॥ 





४२९ ॐ वचन-सखुचा ध्रीकृप्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान चे र 





विचिन्वन्तस्तपसा  तत्स्थवीयः 
किंचित तस्तं प्राणहेतोनेतोऽसि । 

ददातु . देवः स वरानिहेश- 

` ` नभिष्टुतो नः प्रशुरव्ययः सदा ॥ 
इमं - स्तवं संनियतेन्द्रियश्च 
|... सूत्वा शुचिः पुरुषः पठेत । 
- अभग्नयोगो नियतो मासमेकं | 
सम्प्राप्तुयादस्रमेधे फल यत्‌ ॥ 
- वेदान्‌ कुत्खान ब्राह्मणः प्राप्लुयात्‌ तु 
`, जयेन्नृपः पार्थ महीं च कृत्खाम । 
वेश्यो लाभं प्राप्तुयान्नेपुणं च 
द यद्रो गतिं प्रेत्य तथा सुखं च ॥ 
: स्तवराजमिमं कृत्वा रुद्राय दधिरे मनः । 
“सर्वदोषापहं पुण्यं पवित्रं च यशखिनः ॥ - 
यावन्त्यस्य शरीरेषु रोमकूपाणि भारत | 


तावन्त्यब्द्सहस्राणि खर्ग बसति मानवः ॥ _ 





उालपसा  तत्छ्रीयः मणिक सृष्टि करनेवाले और के है. े ॐ सृष्टि करनेवाळे oo Po कलवा ओर कह व 
लय शिवसे ही प्रकट | हुए हैं । षि तपा 

सका अन्वेषण करते हैं, उस सदा खिर हन 
अनिवेचनीय परम सूक्ष्म तत्वखरूप सदाशिवको मंजर 
क्षाके लिये नमस्कार करंता हूँ. |: जिन' अविनाशी री 
मेरेहार सदा ही स्तुति की गयी है, वे महादेव ग 
मुझे अभीष्ट वरदान दे | जो पुरुष इन्द्रिोंको वशा 
करके पवित्र होकर इस स्तोत्रका पाठ करेगा और नियम. 
पूवक एक. मासतक अखण्डरूपसे इस पाठको चछाता 
रहेगा, वह अश्वेमेषयज्ञका फळ प्राप्त कर लेगा | कुत्ती 
नन्दन ! ब्राह्मण इसके पाठ्से सम्पूर्ण वेदोके खाघ्यायका 
फळ पाता है । क्षत्रिय समस्त पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर 
लेता है । वैश्य व्यापारकुशळता एवं महान्‌ लाभका भागी 
होता है और शद इहलोकमें सुख तथा परलोकमें. सद्गति 
पाता है । जो लोग सम्पूर्ण दोषोंका नाश करनेवाले इस 
पुण्यजनक पवित्र- स्तवंराजका पाठ करके भगवान्‌ खके 
चिन्तनमें मन लगाते हैं, वे यशस्वी होते हैं । भरतनन्दन | 


( महाभारत अनुशासन ० दान० १८ | ७८-८३) मनुष्यके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, श्स स्तोत्र 
जो इस भूतल्में प्रवेश करके महादेवजीकी पूर्वकृत पाठ 'करनेवाला मनुष्य उतने ही हजार वर्षोतक खा 
सष्टिकी रक्षा करते हैं, जो समस्त जगतूके रक्षक, विभिन्न निवास करता है । | | 





ऋषियोंके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें अपने झुखसे प्रकट हुए तेजका रहस्य बताना 


एक समयकी बात है, धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण बारह 
वषमिं समाप्त होनेवाले ब्रतकी दीक्षा लेकर ( एक पर्वतके 
ऊपर ) कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका 
दर्शन करनेके लिये नारद और पर्वत-ये दोनों ऋषि वहाँ 
पधारे | इनके सिवा श्रीकृष्णद्वेपायन व्यास, जप करनेवाळोमे 
अ घोम्य, देवल; काश्यप, इस्तिकाञ्यप तथा अन्य, साधु- 
महर्षि जो दीक्षा ओर इन्द्रियसंयमसे सम्पन्न थे) अपने देवोपम, 
तपसी एं: सिद्ध रिष्यांके साथ वहाँ आये | देवकीनन्दन 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने बड़ी प्रसन्नताके साथ देवो \ 
उपचारोंसे उन महर्षियोंका अपने कुलके पा | 
आतिथ्य-सत्कार किया । तलश्रात्‌ ्तच्यास्पी ३ | 
प्रज्वलित हुआ भगवान्‌  नारायणका 
श्रीकृष्णके सुखारविन्द्से निकलकर अभिरूपमे 


वृक्ष, लता, झाड़ी; पक्षी, . मृगसमुदाय;- हिंसक ब Ee) F 


सपासहित उस पर्वतको जँछाने छंगा । lS वरद ह E 





वाली उस आगने समस्त पर्वतशिखरकी दभ करके जी. 
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ष ( श्रीकृष्ण-) के समीपं आकर जेसे शिष्य गुरुके चरण 


उर्म वह विलीन हो गयी । तदनन्तर शत्रुसृदन श्ीकृप्णने 
त पत्री दग्ध हुआ देखकर अपनी 'सोग्य इष्ि.डाली 
'और' उसे : पुनः ` प्रकृतावस्थामे पहुँचा ` दिया-पहलेकी 
भीति हराभरा कर दिया । वहः पवेत फिर पहलेकी 
५ “ही. मति. खिली. हुई छताओं: और वक्षासे सुशोभिंत 
ने छ्गा। बहा पक्षी चइचहाने लगेः। वहाँ हिंसक पद्म और 
सपं आदि ` जीव-जन्तु जी उठे.। इस अद्भुत और अचिन्त्य 
षटनाको देखकर ऋषियोंका समुदाय विस्मित ओर रोमाञ्चित 
र उठा | उन सबके नेत्रॉमें आनन्दके आँसू भर आये | 
: औने कहा--“मधुसूदन ! आपके मुखसे अग्निका प्रादुर्भाव 
सारे लिये इं प्रकार विस्मयजनक हुआ हैः। हम. संशयमें 
॥इ गये है | कल्याणमय श्रीकृष्ण | आप ही इसका कारण 
कर हमारे संदेह और विस्सयका निवारण कर सकते ह|? 
वासुदेवउवाच ' 

‘nr एतद्‌ MR २ | विनि 

| ४४९ णवे तेजो सम वक्त्राद्‌ विनिःसृतम्‌ । 
हि सश्ातिमापज्ा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 

| ।. गक न्यथिताश्वासन्‌ देवकल्पास्तपोधनाः ॥ 

' अतत इ तस्य ˆ` ` तपंखिव्रतसेवया । ` 
ON, “६ 3 १ - च व्यथितुमहदथ | जा 
कअं वि स्तो न वै तुम ॥ 

` ऽक हायातस्लह गिरिमिमं मस । 

| हो, तपसा अ मारतः ६ 

| ` मात्यायो देहे सोऽभ्निभूत्वा विनिःसुतः | 


की, कऋषियोंके पूछनेपर 'ओकृष्णका उन्हे अपने मुखसे प्रकट 


Mo i i 
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` शिष्यवत्‌ परिचयोथ शान्तः प्रकृतिमागतः ॥ 


और निकट. पहुँचनेपर शिष्यकी मोति परिचर्या. करलेके 


_ शी शशि 


हुए तेजा रहस्य वताना & . . २३ 





- ' गतथ दरद्‌ दु सर्वेलोकपितामहम ॥ ` 
पुत्रत्वे भुनिसत्तमाः-। - 


7 7 i प a तेजसोऽधेन “gf र न्य । न - | 
र य रा, 55989 ५जसाऽधनः पुत्रस्ते भवितेति वृषध्चज! 1. 
न if s रे (५. ल ! 


`. ( महाभारत अनुशासन० दान० १३९ | ३०-३५) 


४ ; श्रीकृष्ण वोले-मुनिवरो | मेरे मुखसे यह मेरा 
_'वेष्णव तेज प्रकट हुआ 


या; जिसने अल्यकाल्की 


£ * अग्निके समान रूप धारण करके इस पर्वतको दश 
` कर: डाला था । उसी तेजसे आपसे तपत्याके . धनी, 
` दैवोपम शक्तिशाठी, कोधविजयी और जितेन ऋ 


र चणो ` भीः पीड़ित और व्यथित हो गये थे | में: ब्रतचर्यामें छा 
ता है; उसी परकार उनके दोनों चरणोंका स्पर्श किया और . 


हुआ था, तपखी जनोंके उस ब्रतका सेवन करनेसे परा 
तेज ही अग्निरूपमें प्रकट हुआ .था | अत: .. आपो 
उससे व्यथित न हों । मैं तपत्याद्यरा अपने ही समान 
यवान्‌ पुत्र पानेकी इच्छासे बरत करनेके लिये इस 
ङ्गखकारीपर्वतपर आया हूँ | मेरे शरीरमें खित आण 
ही. अग्ने रें बाहर निकल्कर सबको वर-देनेवाळे | 
सर्वलोक-पितामद अह्याजीका दर्शन करनेके लिये उनके 
लोकमें गया था । मुनिवरों उन बद्माजीने मेरे प्राणको 
यह संदेश देकर भेजा है कि 'साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर 
अपने. तेजके आघे भागसे आपके पुत्र होंगे।! ' 
| ः 


सोऽयं वद्दिरुपागम्य पादमूले ममान्तिकम्‌ । 


एतदेव रहस्यं वः पद्मनाभस्य धीमतः । 
मया प्रोक्तं समासेन न भी! कार्या तपोधनाः 


` सर्वत्र गतिरव्यग्रा भवतां ` दीषंदर्शनात्‌ ।. 
- तप॒सित्रतसंदीसा ज्ञानविज्ञानशोभिताः॥ः 


` यच्छतं यचच वो इष्टं दिवि वा यदि वा चवि 


` आचर्य परमं किंचित तद भवततो हन्तु से ॥. 


( महाभारत अनुशासन० दान० १३९ | २६-३९ ) 
बही यह अन्निरूपी प्राण मेरे पास लौटकर आयाः है 


४२७ * घचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर छुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ठी ४ 
ARSED 


लिये उसने मेरे चरणोंमें प्रणाम _किया है | इसके बाद 
शान्त होकर बह अपनी पूर्वाचस्थाको प्राप्त हो गया है । 
तपोधनो | यह मैंने आपलोगोंके निकट बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
विष्णुका गुप्त रहस्य संक्षेपसे बताया है । आपलोगोंको 
भय नहीं मानना चाहिये । आपलोगोंकी गति सर्वत्र है, 
“उसका कहीं भी प्रतिरोध नहीं है; क्योंकि आपलोग 
` दूरदर्शी हैं | तपखी जनोंके योग्य ब्रतका आचरण 
-करनेसे आपलोग देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ज्ञान और 
विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं | इसलिये मेरी 
प्रार्थना है कि यदि आपलोगोंने इस प्रथ्वीपर या खर्गमें 
.कोई महान आश्चर्यकी बात देखी या सुनी हो तो 
उसको मुझे बतलाइये । 


` तस्यासृतनिकाशस्य वाद्यधोरस्ति मे स्पृहा । 
ˆ भवद्भिः कथितस्येह तपोवननिवासिभिः ॥ 
ˆ य॒द्यप्यहमदृष्टं वो दिव्यमङ्भुतदर्शनम्‌। 
दिवि वा भुवि वा किंचित्‌ पश्याम्यमरदर्शनाः॥ 
प्रकृतिः सा मम परा न क्वचित्‌ प्रतिहन्यते । 
न चात्मगतमेश्वयेमाश्चयं प्रतिभाति मे॥ 
` श्रद्धेयः कथितो ह्यर्थः सज्जनश्रवणं गतः । 
चिरं तिष्ठति मेदिन्यां शेले लेख्यामिवार्पितम्‌ ॥ 


अद्दावन दिनोंतक बाणशय्यापर शयन करनेके पश्चात्‌ 
भीष्मजीने देह त्याग करनेका विचार किया | उस समय सभी 
भरतवंशी उनको सेवामें उपस्थित थे। भीष्मने धृतराष्ट्रसे 
पाण्डवोपर पुत्रोचित स्नेह रखकर अपने पुत्रशोकको सुला देनेके 
लिये कहा । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बोले--श्रीकृष्ण | अब 
आप आज्ञा दीजिये । में इस शरीरका परित्याग करूँगा । 
आपकी आज्ञा मिळनेपर मुझे परम गतिकी प्राति होगी |? तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- 

भीष्मकी पितृभक्ति 


` अनुजानामि भीष्म त्वां बनन प्राप्लुहि पार्थिव । 


: न ते$स्ति वजिन किंचिदिहलोके महाद्य॒ते ॥ 


= 





तदहं सञ्जनशुखान्निःसृतं तत्समागगे 
कथयिष्याम्यहमहो बुद्धिदीपकर॑ नाप | 
( महाभारत अनुशासन० दान० १३९ | ४०--४९ 


आपलोग तपोवनमें निवास करनेवाले हैं। इस जागत 


` आपके द्वारा कथित अम्ृतके समान मधुर वचन सुनने 


इच्छा मुझे सदा बनी रहती है । महर्षियो | आपदा 
दंशन देवताओंके समान दिव्य है। यद्यपि हुने 
अथवा प्रथिवीमें जो दिव्य एवं अद्भुत दिखायी देनेवाली बलु 
हे, जिसे आपलोगोंने भी नहीं देखा है, वह सब गै 
प्रत्यक्ष देखता हूँ । सेता मेरा उत्तम खभाव है । बू । 
कहीं भी प्रतिहत नहीं होता तथा मुझमें जो ऐश्वय है, | 
वह मुझे आश्वयरूप नहीं जान पड़ता तथापि सतुखेके | 
कानोमें पड़ा हुआ कथित विषय बिश्वासके योग्य होता | 
है और वह पत्थरपर खिची हुई लकीरकी माति इस थीए | 
बहुत दिनोंतक स्थित रहता है | अतः मैं आप सषु |. 
संतोंके मुखसे निकले हुए वचनको मनुष्योकी बुद्विक 
उद्दीपक ( प्रकाशक ) मानकर उसे स्पुरुषोंके समजो | 
कहूँगा । | 

यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप बेठे हुए समै | 
ऋषियोंको बड़ा विस्मय हुआ.। वे कमहदलके समान तिर | 
हुए नेत्रोंसे उनकी ओर देखने लगे । | 


















तेन मृत्युस्तव वशे खितो भृत्य खाता | 
( महाभारत अनुशासन० दान० * ६७ 1 
पृथ्वीपाळक महातेजखी भीष्मजी ! मै की 

( सहर्ष ) आज्ञा देता हैँ | आप बु | 
इस लोकमें आपके द्वारा अणुमात्र भी पा | 
है । राजे | आप मार्वण्डेयके सी पद| 
हैं; इसलिये मृत्यु बिनीत दासीके सी | 
हो गयी है । 








| | . सेच्छत्द्तस्तव 


* पुत्रशोकसे व्याकुळ गळु 


हा दाहसंस्कार करनेके पश्चात्‌ पाण्डव न्ह 
हाज्ीकें जलमें उतरकर जलाञ्लि देने लगे | इसी समय 
तरीन दिव्य रूपसे प्रकट होकर भीष्मजीके लिये करुण 
ला किया और कहा--'हाय ! इस एथ्वीपर वलमें जिसकी 
मानता ऋरनेवाळा दूसरा कोई नहीं दै, उसीको शिखण्डीके 


से मारा गया सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती "ॐ 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने महानदी गङ्गाजीको आश्वासन £ 8 


देते हुए कहा-- 
कुसरूपको आप्त महान्‌ वीर भीष्मके लिये चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये. 

समाश्वसिहि भद्रे ले सा शुचः शुभद्शने || 
गतः सं परमं लोकं तव पुत्रो न संशयः | 
बहुरेष महातेजाः शापदोषेण शोभने ॥ 
मरुपलमनुग्रासो नेनं शोचितुमहपति । ` 
प = एष भ्षत्रधमेंण अयुध्यत रणाजिरे ॥ ` 
"तो "हिती नष देवि शिखण्डिना । 
- व्यि व; Ms महारणे ।। 

° युग न्तु साक्षादापे शतक्रतुः । 
' .. "(३ सुता गतः खग शुभानने 
` ' भचा विनिहन्तुं हि रणे तं सदेवताः | 
मा लं सरिच्छेष्ठे शोचख इरूनन्दनम्‌ ॥ 
Fe पुत्रस्ते बिज्चरा भव । 

१° दान० १६८ | ३०-३५३ ) 


मद्रे | घेऊ 
\ ! धैर्य धारण करो | शुभदर्शने | शोक न 


कि को ञ्‌ नि 
[नका आश्वासन देना + 


| pte mn sss __ “याहु गङ्गाजीको आश्वासन देना 
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देवि ! इन्होने समराङ्गणमें क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध 
किया था | ये अजुनके हाथसे मारे गये हैं, शिखण्डीके 


` हाथसे नहीं | झुभानने ! तुम्हारे पुत्र कुरुभरेष्ठ भीष्म जत्र 


हाथमें धनुष-बाण छिये रहते, उस समय साक्षात इन्द 
भी उन्हें युद्रमें मार नहीं सकते थे | ये तो अपनी इच्छासे 
ही शरीर त्यागकर खर्गळोकमें गये हैं | सरिताओंमें श्रेष्ठ 
देवि ! समू देवता मिछिकर भी युद्धमें उन्हे मारनेकी 
शक्ति नहीं रखते थे | इसलिये तुम कुरूनन्दन भीष्मजीके 
लिये शोक मत करो । ये तुम्हारे पुत्र भीष्म वसुओके 


खरूपको प्राप्त हुए हैं। अतः इनके लिये चिन्तारहित 


। | तुम्हारे पुत्र मीणा अहन ३ हो जाओ। 
|..." संशय नहीं है। शो न्य कफ लोकें गये हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके इत प्रकार समझानेपर नदियोमे भ्रेषठ 
| | । शोभने ! ये महातेजस्वी वसु थे, रङ्गाजी शोक त्यागकर अपने जमे उतर गयी | 
—्n RT 
शोकमग्न युधिष्ठिरको सान्त्वना देना 


दवम रोका 
र खेजनोका स्मरण करके युधिष्टिर शोक- 
विछाप करने छगे और राज्य छोड़कर वनमें 


श्रत हो 
गये | अतराष्ट्रने उन्हें समझाते हुए कहा-- 
° चृ० ३० ७५ 


“नरेश्वर | हम दोनों बूढ़े माता-पिता दुःखे व्याकुळ हैं; 
हमारी ओर देखो । हमें देखते हुए वुर्म्ह शोक नही करना 


चाहिये ।? धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिर चुप हो गये | 
'तब भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-- इ 
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निर उनको अदा... मतु्योकी दसरीरुपरी म अब हुए ग्रागियोंके लिये झोक करनेपर उनको वड़ा 
संताप होता हे 


अतीव मनसा शोकः क्रिसमाणो जनाधिप । 
संतापयति चेतस्य पूवेम्रेतान्‌ पितामहान्‌ ॥ 
यजख विविघेयज्षेबहुभिः स्साप्तदक्षिणेः । 
देचास्तर्पय. सोमेन खधया च पितुनपि ॥ 
अतिथीनन्नपानेन काेरन्यररकिचनात्‌ । 
विदितं वेदितव्यं ते कतेव्यमपि ते कतम्‌ || 
( मदामारतः आश्वमेधिक० २। २-४ ) 
जनेश्वर ! यदि मनुष्य मरे इए प्राणीके लिये अपने 
मनमें अधिक झोक करता है, तो उसका वह शोक 
उसके पहलेके मरे हुए पितामहोंको भारी संतापमें डा 
देता है । इसलिये आप बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले नाना 
प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान कीजिये और सोमरसके द्वारा 
देवताओं तथा खबाद्वारा पितरोंकी तृप्त कीजिये । 
अतिथियाँको अन्न और जळ देकर तथा अर्किचन 








श्रीकृष्णा परशुञ्जको ब्रह्मणोंकी महिमा बताते हुए दुर्वासाके चरित्रका वर्णन कला 
ओर यह सारा प्रसंग युधिष्टिरको सुनाना 


एक समय युधिष्ठिरने पूछा--मधुसूदन ! ब्राह्मणकी 
पूजा करनेसे क्या फल मिळता है! इसका आप ही बर्णन 
` कीजिये; क्योंकि आप इस विप्रयको अच्छी तरह जानते ह 
और मेरे प्रितामह भी आपको इस विषयका ज्ञाता मानते हं] 


४२५ ॐ वर्चेन-खुधा थीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि) करे सब अति भडासे 


' से कर्तब्यका उपदेश श्रवण किया है । अतः भाफ़ो 





के ॥ 






















मनुष्यांको दूसरी-दूसरी मनचाही 
कोजिये | आपने जाननेयोग्य तत्तवको 
करने योग्य कायको भी पूर्ण कर लिया 
पूवज गूरवीरोंका अनुसरण करके राजक्राई भाहि 
श्रुताश्च राज़धमोस्ते भीष्माद्‌ भागीरथीसुता | 


आने लिया है | 


कष्णऽपायनाच्चव नारदाद्‌ बिदुरात तथा | 
नेमामहॉसे सूढानाँ बृत्ति त्वमनुवतितुर 


पितृपेतामह॑ वृत्तमाखाय पुणुहह॥ 
युक्त हि यशसा क्षात्रं खग प्रापमसंशयम | 
न हि कश्चिद्धि शूराणां निहतोऽन्र परा्गुस्नः॥ 
त्यज शोक महाराज भवितव्य हि तत्तथा। 
न शक्यास्ते पुनद्रेट॑ त्वया येऽसिन्‌ रणे हता; ॥ | 

( महाभारत आश्वमेधिक० २ | ५-४) | 

“ आपने गङ्गानन्दन भीष्मसे राजभर्मोंका वर्णन युग | 
हैं, श्रीकृष्णदपायन व्यास, देवर्षि नारद और बिहुी- ॥ 


मूह पुरुषोंके इस बर्तावका अनुसरण नहीं करना चाहि 
पिता-पितामहोंके बर्तावका आश्रय लेकर राजकायका गा | 
सँभालिये । इस युद्धमें वीरोचित सुयरासे युक्त हुआ प | 
क्षत्रियसमुदाय खर्गलोक पानेका अधिकारी है; कोड ः 
इन शूरवीरामेसे कोई भी युद्धमें पीठ दिखाकर नह मा! | 
गया है | महाराज ! शोक त्याग दीजिये; क्योंकि जो 3 । 
हुआ है, वैसी ही होनहार थी | इस यु १ | 
मारे गये हैं, उन्हें आप फिर नहीं दुख 


बासुदेव उवाच भ | 
प्यूणुष्वावहितो राजन्‌. जाना भर 1 
यथा तत्त्वेन वदतो गुणाच अला | 


( महाभारत अनुशासन ० 


_ _______ 


श्री्कण्णका अद्यु को ब्राह्मणोंकी महिम हुए दबीसाचे 
हमा मवाल ! बताते हुए दुब चरित्रका वर्णन करना & ५ 


७ ७७९७.७ ७ २७ 
ह ऱि Me. 
परवान्‌ ्ीछष्णने कहा--कुरुकुठतिळ्क ! भरत- माते मन्युमहाबाहो तव 0 न्न 
नरा ! मैं ब्राक्मणोंके गुणोंका यथार्थरूपसे वर्णन ब्राह्मणा हि सर चि मात ॥ 
| ण्‌ नि द महद्ूतमस्मिण्लोके परत्र च 
ता टॅ, आप यान र्‌ सुय | भस क्युजेगदिदं ~ i 
ए कुद्रा; प्रत्यक्षदशिनः || 


माके सम्बन्धमें प्रधुम्नका प्रश्‍न अन्यानपि ला 
ब्राह्मण-माहि स पड | यानपि सूजेयुथ लोकॉस्लोकेयरांसथा | 
ाखत्यां समासीनं पुरा. मां झुरुनन्दन | कथं तेषु न वर्तेरन्‌ सम्पण झानात हे । 
प्रयुप्तः परिपग्नच्छ ब्राह्मण! परिकोपितः ॥ ( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ | ६-१३) 
कि फलं त्राह्मणेष्वास्त पूजाया सधुख्दन । महाराज अपे ऐसा कहनेपर मैंने उसको ह 


श्वर कुतस्तेषासिहेव च्‌ परत्र च ॥ उत्तर दिया था, उसे ध्यान देकर सुनिये । रुक्मिणी गीनन्दन | 

सदा द्विजातीन्‌ सम्पुज्य फि झल तत्र भानद ।  जह्मशोंक्री पूजा करनेसे क्या त कित ह पक 

तव ्रूहि स्फुटं सव सुमहान्‌ संशयोऽत्र में | रहा हूँ, तुम उसे सुनो । बेटा ! आह्मणेंके राज सोम 

| ( महाभारत अनुशासन» दान° १९९। २-५) ( चन्द्रमा) हैं | अतः ये इस लोक और परळोकमें भी 

` ` कुन्दन ! पहलेकी बात है, एक दिन ब्राह्मणाने सुख-दुःख देनेमें समर्थ होते हैं । ब्रह्मणो शान्तमाबकी 

| में पुत्र ्रुन्रको कुपित कर दिया । उस समय मैं प्रधानता होती है | इस विषयमें सुझे कोई विचार नहीं 

` दामे ही था । प्रचुन्नने मुझसे आकर पूछा--- करना है | ब्रह्मणोंकी पूजा करनेसे आयु, कीर्ति, यश 

\ पुसून | ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे क्या फल होता और बल्की प्राति होती है । समस्त लोक और लोकेश्वर 

| है! हलक और परलोकमें वे क्यों ईश्वरतुल्य माने श्राझणोंके पजक हैं । ध्म, अर्थ और कामकी सिद्धिके 

` जे हैं! मानद | सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करके मनुष्य क्या विये) मोक्षकी भहिके लिये और यश, हक्ष्मी तया . 

| 'छ पाता है ¦ यह सत मुझे स्पष्टरूपसे बताइये; क्योंकि आरोग्यकी उपलब्धिके लिये एवं देवता और पितरोंकी 
| 
| 





। झिप मुझे महान संदेह है |! पूजाके समय हमें बराह्मोंको पूर्ण संतुष्ट करना चाहिये | 
| जाह्मण-सहिमा वै प त ग ह ह रे र 
करूँ ? महाबाहो ! में ईश्वर ( सब कुळ करनेमें समर्थ ). 

युक्त वचने तिन्‌ प्रद्युम्नेन तथा हम्‌ । = रसा मानकर तुम्हें ब्ाहमोंके प्रति क्रोध नहीं: 


बह य समाहितः ॥ करना चाहिये । ब्राह्मण इस छोक और परलोकमे भी 
ह रकमिणेय निबोध मे । महान्‌ माने गये हैं । वे सत्र कुछ प्रत्यक्ष देखते है और 
अस्मिल्लोके सराः उलदृ खसाः | यदि क्रोधमें भर जायें तो इस जगतूको भस्म कर सकते 
महष प्रप्र किय तथायुष्मि्च पुत्रक । हैं। दूसरे-दूसरे लोक और लोकपालोंकी वे सृष्टि कर 
रक सकी तास्ति विचारणा ॥ सुकते हैं | अतः तेजखी पुरुष बरहमणोंके महत्तको अच्छी 
रका Se मायुः कोतियंशो बलम्‌ । तरह जानकर भी उनके साथ सदबतोव क्यों न करेगे: 
j पि | धराशचेव सर्वे त्राझणपूजकाः ॥ | त 
F तापि भ च यशःश्रीरोगशान्तिषु | ब्राह्मयो हरिपिज्गरः । 
' थं है संतोष्याशचैत्र नो दिजाः ॥| असन्मद्शृहे तात ब्राह्मणों द्रङ्गः । . | 
है. ादरिेयमीश्वरोऽसीति पुत्रक । अ चीखासा बिखदण्डी दीषस्मधुः शो महा | | 
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स स्वर चरते लोकान्‌ ये दिव्या ये च मानुषाः ॥ 
इमां गाथां गायमानश्चत्वरेषु सभासु च । 
दुर्बीससं वासयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्कृतं ग्रहे ॥ 
रोषणः समभूतानां सक्ष्मेउप्यपकृते कृते । 
परिभाषां च मे श्रुत्वा को नु दद्यात्‌ प्रतिश्रयम्‌ ॥ 
यो मां कश्चिद्‌ वासयीत न स मां कोपयेदिति । 
यसान्नाद्रियते कश्चित्‌ ततोऽहं समवासयम्‌.।। 
स सम्भुडक्ते सहस्राणां बहूनामत्नमेकदा । 

एकदा सोऽर्पक शुङक्त न चवेति पुनगृहान्‌ ॥ 
अकसाचच प्रहसति तथाकस्मात्‌ प्ररोदिति । 


न चास्य वयसा तुल्यः एथिव्यामभवत्‌ तदा || ` 


अध स्वावसथं गत्वा स शय्यास्तरणानि च | 
कन्याश्चारंकृता दग्ध्वा ततो व्यपगतः पुनः ॥ . 
अथ मामत्रवीद्‌ भूयः स झुनिः संशितव्रतः । 
कृष्ण पायसमिच्छामि भोक्तमित्ये्र सत्वरः | 


( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ | १४-२२ ) 
तात, ! पहलेकी बात है, मेरे घरमें एक हरित-पिङ्ग 


वणंवाले ब्राह्मणने निवास किया था। वे चिंथडे पडिनते : 


५७ ~ 


और वेल्का डंडा हाथमें लिये रहते थे | उनकी .मूँछे 
और दाढ़ बढ़ीं इई थीं .। वे देखनेमें दुबले-पतले 
ओर उचे करके थे । इस भूतछुपर जो बढ़े-से-बड़े 
मनुष्य हैं, उन सबसे वे अधिक लंबे थे और दिव्य 
तथा मानव लोकमें इच्छानुसार विचरण करते थे । 
वे ब्रामण देवता जिस समय यहाँ पधारे थे, उस 
समय धमशाळाओंमें और चौराहोप यह गाथा गाते 
फिरते थे कि कौन मुझ दुर्वासा ब्रा्मगको अपने घरमे 
सत्कारपूवक ठहरायेगा.। यदि मेरा थोड़ा-सा भी अपराध 
बन जाय, तो में समस्त प्राणियोपर अत्यन्त कुपित हो 
उठता हूँ । मेरे इस भाषणको सुनकर कौन मेरे लिये 
` ठहरनेका स्थान देगा ! जो कोई मुझे अपने घरे 


. 5हराये, वह मुझे क्रोध न दिलाये | इस बातके लिये.उसे . 


` स्थानपर जाकर वहाँ त्रिछी हुईं शब्याओं, वि्लैनों औ.. 
` ब्नाभूपणोसे अलंकृत हुई कन्याओंको उन्होंने जनक 
. भस्म कर दिया और खयं बहाँसे खिसक गये | शि | 


`. स ददर्शं तदाभ्याशे मातरं ते 


` मुनिः पायसदिग्धाङ्गीं .रथे 








सतत सावधान रहना होगा वेय ! जन क | 
उनका आदर न कर सका, तब मैंने | 
ठहराया । वे कमी तो एक ही समंय इतना 
कर लते थे, जितनेसे कई हजार मनुष्य तृत हो पञ) | 
थे और कमी बहुत थोड़ा अन्न खाते तथा रसे निकट | 
जात ये । उस दिन फिर घरको नहीं झै ३। । 
चे अकस्मात्‌ जोर-जोरसे हँसने ळाते और 

शट-क्टकर रो पड़ते थे | उस समय इस प्रथ्वीप 
समवयस्क कोई नहीं था | एक दिन अपने उले | 

















तुरंत ही मेरे पास आकर वे कठोर ब्रतका प्न | 
करनेवाले सुनि मुझसे इस प्रकार बोले--कृण | मैं | 
शीघ्र ही खीर खाना चाहता हूँ 


.. मेरे कोधकी परीक्षाके लिये रुक्मिणीपर अत्याचार 


तदेव तु मया तस्य चित्तज्ञेन गृहे जनः 
सवाण्यज्नानि पानानि भक्ष्या्षोच्चावचात्तथा॥ 
भवन्तु सत्कृतानीह पूर्वमेव प्रचोदितः। | 
ततोऽहं ज्वयलमान वे पायसं प्रत्यवेदयम्‌॥. | 
तं भुक्लेब स तु क्षिप्रं ततो वचनमन्नवीत्‌। | 
` क्षिप्रमङ्गानि लिम्पस्व पायसेनेति स सई॥ | 
अविमृश्येव च ततः कृतवानसि तत्‌ तय 
तेनोच्छिष्टेन गात्राणि RE 
पायसेनाभ्यटेपयम | ४५ 
मार रथं चेव निर्ययौ स कि $ 
अभिवर्णा ज्वलन्‌. धीमान्‌ स वजो त ॥ भ | ६ 
प्रतोदेनातुदद बालां पु 
नच मे स्तोकमप्यासीद दुःखमीष्यकित .| | 
तथा.स राजमार्गेण महता न. ३-३) |. 
( महाभारत अनुशासन ० दान? १५९ ह 


तामपि सयमानां स पायसे 
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में उनके मनकी वात जानता था, इसळिये घरके 
बो पहलेसे ही आज्ञा दे दी थी कि सत्र कारके 
E न्यप्र अनपान और भक्ष्प-मोञ्य पदार्थ आदर- 
कर तैयार किये जाय । मेरे कथनानुसार सभी चीजें 
भार थीं ही, अतः मैंने सुनिको गरमागरम खीर निवेदन 


कीं । उसको थोडा-सा ही खाकर चे तुरंत मुझसे | 


बोठे--'कृष्ण ! इस खीरको शीघ्र ही अपने सारे अज्लेंमे 
पोत ळे? । मैंने विना विचारे ही उनकी इस आज्ञाका 
पहन किया । वही जूठी खीर मेंने अपने सिरपर तथा 
अन्य सारे अड्डीमं पोत ळी । इतनेहीमें उन्होंने देखा कि 
तुम्हारी सुमुखी माता पास ही खड़ी-खड़ी मुसकरा रही 
हैं | मुनिकी आज्ञा पाकर मेंने मुसऋराती हुई तुम्हारी 
तके अङ्गोमें भी खीर पोत दी । जिसके सारे अञ्गेमे 
बीर लिपटी हुई थी, उस महारानी रुक्मिणीको सुनिने 
तुरंत रथमें जोत दिया और उसी रथपर बैठकर वे मेरे 
धसे निकले | वे बुद्विमान्‌ ब्राह्मण दुर्वासा अपने तेजसे 


` अनिके समान प्रकाशित हो रहे थे । उन्होंने मेरे देखते- 


देखते जेसे रथके धोड़ोंपर कोडे चलाये जाते हैं, उसी 

प्रकार भोड़ी-भाछी . रुक्मिगीको भी चाडुकसे चोट 

चाना आरम्भ किया । उस समय मेरे मनमें थोड़ा-सा 

मी इर्ाजनित दुःख नहीं हुआ | इसी अवस्थामें वे 
वाइर आकर विशाल राजमार्गसे चलने ढगे | 

हे क्रोध न आनेपर दुर्वासाका म्रसन् होकर वरदान देना 
जु दृष्टा महदाथयं दाशाहा जातमन्यवः | 
भाजरपन्‌ मिथ; केचिद्‌ समाभाष्य परस्परम्‌ ॥ 
ज्र एव जायेरन्‌ नान्यो वर्णः कथंचन । 
नं रथमास्ाय जीवेदन्यः पुमानिह ॥ 
तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णतरो द्विजः । 
ष्‌ 'वाशीविषद्रधसय नास्ति कश्चिच्चिकित्सकः ॥ 
ee दुर्भषे प्रास्खलद्‌ रुक्मिणी पथि । 
त; पर शरीमांस्ततस्तूणमचोदयत्‌ ॥ 

षि रथात्‌ प्रस्कन्द्य स द्विजः । - ` 
डू प्राद्रवद्‌ दश्षिणामरुख! ॥ 





३२९ 


तसुत्यथेन धावन्तंमन्वधावं द्विजोत्तमम्‌ । 
पथेव पायसादिग्धः प्रसीद भगवन्निति || 
( “दामारत अनुशासन ० दान० १५९ | ३१-३६ ) 
यह महान्‌ आश्चयेक्री वात देखकर दाह वंशी 
यादर्वोको बड़ा क्रोध हुआ | 
आपसमें इस प्रकार बातें करने लगे---'भाझ्यो | इस 
संसारमें ब्राह्मण ही पैदा हों, दूसरा कोई वर्ण किसी तरह 
पैदा न हो । अन्यथा यहाँ इन बावाजीके सिवा और 
कौन पुरुष इस रथपर बैठकर जीवित रह सकता था ! 
कहते हैं---विषैले सॉपोंका विष बड़ा तीखा होता है, 
परंतु ब्राह्मण उससे भी अधिक तीक्ष्ण होता है | जो 


ब्राह्मणरूपी विषधर सर्पसे जलाया गया हो, उसके लिये 


इस संसारमें कोई चिकित्सक नहीं है ।! उन दुर्ध 
दुर्वासाके इस प्रकार रथसे यात्रा करते समय वेचारी 
रुक्मिणी रास्तेमें छड़खड़ाकर गिर पडी; परंतु श्रीमान्‌ 
दुर्वासा सुनि इस बातको सहन न कर सके | उन्होंने 
तुरंत उसे चाबुकसे हाँकना शुरू किया | जब वह 
बारंबार छड़खड़ाने लगी, तब वे और भी कुपित हो 
उठे और रथसे कूदकर विना रास्तेके ही दक्षिण दिशाकी 
ओर पैदल ही भागने लगे । इस प्रकार बिना रास्तेके 
ही दौइते हुए विम्रवर दुर्वासाके पीछे-पीछे में उसी 
तरह सारे शरीरमें खीर लपेटे दौइने छगा और बोला-- 
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उनमेंसे कुछ लोग वहाँ | 
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ततो विलोक्य तेजस्दी ब्राह्मणो मासुवाच ह) 
नितः क्रोधस्त्वया कृष्ण प्रकृत्येव महाज ॥ 
न पेऽपराधमिह थे द््वानखि सुब्रत । 
प्रीतोऽसि तव गोविन्द वृणु झामान्‌ यथेप्सितान | 
प्रसन्नस्य च मे तात पस्य व्युष्टिं यथाविधि । 
यावदेव सलुष्याणामन्ने भावो भविष्यति ॥ 
यथेवान्ने तथा तेषां त्वयि भावों भविष्यति । 
यावच्च पुण्या लोकेषु त्वयि कीतिभेविष्यति ॥ 
त्रिषु लोकेषु तावच्च येशिष्टयं प्रतिपत्स्यसे । 
सुप्रियः सर्वलोकस्य भविष्यसि जनादन ॥ 
यत्ते भिन्नं च दग्धं च यक्ष किंचिद्‌ विनाशितम्‌ । 
सर्वे तथैव द्रटासि विशिष्टं वा जनादन ॥ 
यावदेतत्‌ प्रलिप्तं ते गात्रेषु मधुसदन । 
अतो सृत्युभयं नास्ति यावदिच्छसि चाच्युत ॥ 
न तु पादतरे लिप्ते कसात्ते पुत्रकाद्य वे । 


नेतन्मे प्रियमित्येवं स मां प्रीतोऽत्रवीत्‌ तदा ॥ . 


इत्युक्तोऽहं शरीरं स्वं ददश श्रीसमायुतम्‌ । 
( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ | ३७-४४३ ) 
तव वे तेजखी ब्राह्मण मेरी ओर देखकर बोले 
'महावाइ श्रीकृष्ण तुमने खभावसे ही क्रोधको जीत 








जो-जो वस्तु मैंने तोडी-फोड़ी, न: 
है, वह सव तुम्हें पूर्ववत्‌ या पहलेसे भी अच्छी ३ री 
सुरक्षित दिखांयी देगी । मधुसूदन ! तुमने ह 

अङ्गमें जहॉतक खीर लगायी है, वहांतकके ङ्गे चोर 
छगनेसे तुम्हें मृत्युका भय नहीं रहेगा । अच्युत | त 
जतक चाहोगे, यहाँ अमर बने रहोगे। परंतु छू 
खीर तुमने अपने पैरोंके तल्वोंमें नहीं छगायी है। 
तात ! तुमने ऐसा क्यों किया ? तुम्हारा यह कार्य ञे | 
प्रिय नहीं छगा |? इस प्रकार जव उन्होंने मुझसे प्रसनता. 


6 में ७७. ~ [a he 
. पूवंक कहा, तब मेंने अपने शरीरको अद्भुत कान्ते 


सम्पन्न देखा । 
रुक्मिणीको वरदान 
. रुक्मिणीं चाब्रवीत्‌ प्रीतः सर्वेखीणां वरं यश! ॥ 


. कीर्ति चानुत्तमां ठोके समवाप्स्यसि शोभने | 


न त्यां जरा वा रोसो वा वेवण्य चापि भाविनि॥ 
स्प्रक्ष्यन्ति पुण्यगन्धा च कुष्णमाराथयिष्यपि। 
धोडशानां सहस्ताणां वधूनां केशवस्य ह॥ ` 
बरिष्ठा च सलोक्या च फेशवस्य भविष्यसि | 
( महाभारत अनुद्यासन० दान० १५९। ४५-४७३) | 
फिर सुनिने रुक्मिणीसे भी प्रसनतापसेक क | 













छ्या है। ( सर्वसमर्थ होकर मी तुम मेरे इतने 
दुर्व्यवहार करनेपर भी क्षमाशील, विनम्र और परम शान्त 
रहे । ) उत्तम ब्रतधारी गोविन्द ! मैंने यहाँ तुम्हारा 
कोई भी अपराध नहीं देखा है | अतः तुमपर बहुत 
प्रसन हूं, तुम मुझसे मनोवाञ्छित कामनाएँ माँग लो । 
तात ! मेरे प्रसन होनेका जो भावी फल है, उसे 
विधिवंक सुनो | जबतक देवताओं और मनुष्योंका 
अनमं प्रेम रहेगा, तत्रतक जैसा अन्नके प्रति उनका 
भाव या आकण होगा, वेसा ही तुम्हारे ग्रति भी बना 


«शोभने ! तुम सम्पूर्ण लियोमे उत्तम यश और ले / 
सर्वोत्तम कीतिं प्राप्त करोगी । भामिनि ' {६ | 
बुढापा या रोग अथवा कान्तिहीनता आदि दीर pe | 
सकेंगे । तुम पवित्र सुगन्धसे सुबासित दोकर 4७ | 
आराधना करोगी । श्रीकृष्णवी जो सोल्ह द पेकी है! 
हैं, उन संबमें तुम श्रेष्ठ और पतिके f 
अधिकारिणी होओगी।! 
दुर्वासाकी ग्रसता और बराहण-महिा 


रहेगा । तीनों डोकोमें जबतक तुम्हारी पुण्यकीतिं रहेगी, तब मातरमित्युक्त्वा ततो मां नसी, | 
` तबतक त्रिभुवनमे तुम प्रधान बने रहोगे । जनार्दन | प्रस्थितः सुमहातेजा ब्निखि व्यव] |. 
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तक्षिकनन्तहिंते धर चाहडपाशुत्रतमाचरम्‌ | 
गर्िचिद्‌ राणो भूयात्‌ स्वं यामिति अभो । 
एतद्‌ ब्रतमहं कृत्या मात्रा ते सह पुत्रक ॥ 
ततः .परमहृटात्सा प्राविशं ग्रृहमेव च | 
प्रविश्मात्रथ ग्रहे सवे पश्यामि तन्मवस्‌ ॥ 
गर भिन्नं यञ्च थे दग्धं तेन बिग्नेण पुत्रक | 
ततोऽहं विखय॑ प्रातः संव दृष्ट्रा नवं इढस्‌ ॥ 
अपूजमं च मनसा शोक्मिणेय सदा द्विजान्‌ । 
ह्यहं रौक्मिणेयस्य  एच्छतो भरतर्षभ ॥ 
माहात्म्य द्विज्ख्यस्य सवंसाख्यांतवांस्तदा । 
तथा त्वमपि कोन्तेय . ब्राहणान्‌ सततं प्रभो ॥ 
पूजयस्व महाभागान्‌ वाग्मिदीनेश्व नित्यदा । 
एवं व्युष्टिमहं प्रा्ो त्राह्मणस्य प्रसादजाम्‌ । 
यच्च मामाह भीष्मोऽयं तत्सत्यं भरतर्षभ । 
( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ | ४८-५६) 
रन्न | तुम्हारी मातासे ऐसा कहकर वे अग्निके समान 
प्रचित होनेवाले महातेजस्वी दुर्वासा यहाँसे प्रस्थित 
होते समय फिर मुझसे बोले-'केरात्र ! त्राह्मगोके प्रति 


` भुधिष्ठिरने पूछा- मधुसूदन ! उस समय दुर्वासाके 
गदते इह्खोकमें आपको जो विज्ञान प्रात हुआ, जिनकी 
| > उपासना की उसे विस्तारपूर्वक मुझे बताइये | बुद्धिमानोंमें 
९ ._. "ण | उन महात्माके महान सौभाग्यको और 

नामको से यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ | वह सब 

सपक बताइये । ` 
वासुदेव उवाच 
Co दिने 

स कोतयिष्याभि नमस्कृत्य कपदिने । 
दः या राजज्केयो यच्चार्जितं यशः ॥ 
' „१ भातरुत्थाय यदधीये विशाम्पते। 
` शतरुद्रीयं तन्मे निगदतः शृणु ॥ 


# शरीङृष्णद्वारा भगवान्‌ शंकरको शक्ति तथा माहात्म्यका वर्णन 


(स स तदा पुत्र तम्रेबाल्तरधीयत। कज पुत्र तत्रैवान्तरधीयत | 


कः . ४३१ 






तुम्हारी सदा ऐसी ही बुद्धि वनी रहे |! प्रभावशाली पुत्र 
(अदुन्न) | ऐसा कहकर ने वहाँ अन्तर्धान हो गये । उनके 
अझ हो जानेपर' मैंने अस्पष्ट वाशीम धीरेसे यह ब्रत 
छिया कि 'आजसे कोई ब्राह्मण मुझसे जो कुछ कहेगा, वह | 
सब में पूर्ण करूँगा |! वेट ! ऐसी प्रतिज्ञा काळे प्रम 
प्रसन्नचित्त होकर मैंने तुम्हारी माताके साथ घरें प्रवेश 
“ता । पुत्र ! घरमे प्रवेश करके मैं देखता हूँ, तो उन 


श्रह्मणने जो कुछ तोड़-फोड़ या जळा दिया था, वह स्व 


नतनरूपसे प्रस्तुत दिखायी दिया । रुविमणीनन्दन ! 
वे सारी वतुएँ नूतन और सुच रूपमें उपर हैं, 
यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने मनःही- 
मन द्विजोंकी सदा ही पूजा की । भरतभूषण ! रुक्पिगी- 
कुमार प्रयुन्नके पूछनेपर इस तरह मैंने उनसे विग्रव 
दुर्वासाका सारा माहात्म्य कहा था | प्रभो ! कुन्तीनन्दन ! 
इसी प्रकार आप भी सदा मीठे वचन बोलकर और 
नाना प्रकारके दान देकर .महाभाग ब्राह्मगोंकी सर्वदा 
पूजा करते रहें । मरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार त्राह्मणके ग्रसादसे 
मुझे उत्तम फल प्राप्त हुआ | ये भीष्मजी मेरे विषयमे जो 
कुछ कहते हैं, वह सव सत्य है । 


— POS 
९ (0 
श्रीकृष्णद्वारा भगवान शंकरकी शक्ति तथा माहात्म्यका वणेन 


प्रजापतिस्तत ससूजे तपसोऽन्ते महातपाः । 
शंकरस्त्वसुजत्‌ तात प्रजाः स्यवरजङ्गमाः ॥ 
नास्ति ङिंचितरं भूतं महादेवाद्‌ विशाम्पते । 
इह त्रिष्वपि लोकेणु भूतानां प्रभवो हि सः ॥ 
न चैवोत्सहते स्थातुं कश्षिदग्रे महात्मन । 
न हि भूतं समं तेन त्रिषु लोकेषु विदयते ॥ 
गन्धेनापि हि संग्रामे ल वा | 
विसंज्ञा हतभूयिष्ठा वेपर क च पतात्त च॥. 
घोरं च निनदं तस पर्जन्यनिनदोपमम्‌ । 


श्वा विशीयेंदरदय - देवानामपि संयुगे i 
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यांश्च घोरेण रूपेण पर्‍्येत्‌ फ्रद्वः पिनाकश्रत्‌ । 
न सुरा नासुरा लोके न गन्धवो न पन्नगाः ॥ 
कुपिते सुखमेधन्ते तसिन्नपि गुहागताः 
( महाभारत अनुझ्ासन० दान० १६० | ३-१०३ ) 
भगवान्‌ धीकृष्णने कहा--राजन्‌ | में जटाजूटधारी 
भगवान्‌ शंकरको नमस्कार करके प्रसन्नतापूवेक यह बता 
रहा हूँ कि मैंने कौन-सा श्रेय प्राप्त किया और किस 
यशका उपार्जन किया । प्रजानाथ | में प्रतिदिन -प्रातः- 
काळ उठकर मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए 
हाथ जोड़कर जिस रातरुद्रियका जप एवं पाठ करता 
हूँ, उसे बता रहा हूँ; सुनो | तात ! महातपखी 
प्रजापतिने तपस्याके अन्तमें उस शतरुद्रियकी रचना की 
और शंकरजीने समस्त चराचर प्राणियोंकी सृष्टि की । 
प्रजानाथ | तीनों छोकीमें. महादेवजीसे बढ़कर दूसरा 
कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है; क्योंकि वे समस्त भूतोंकी 
उत्पत्तिके कारण हैं । उन महात्मा शंकरके - सामने 
कोई भी खड़ा होनेका साहस नहीं कर सकता । तीनों 
लोकोमें कोई भी प्राणी उनकी समता करनेवाला नहीं 
है । संग्राममें जब वे कुपित होते हैं, उस समय उनकी 
गन्धसे भी सारे शत्रु अचेत और मृतप्राय होकर थर-थर 
कॉपने एवं गिरने लगते हैं | संग्राममें मेधार्जनाके समान 
गम्भीर उनका घोर सिंहनाद सुनकर देवताओंका भी 
हृदय विदीर्ण हो सकता है । पिनाकधारी रुद्र कुपित 
होकर जिन्हे भयंकररूपसे ` देख लें, उनके भी हृदयके 
टुकड़ेडुकड़े हो जाये | संसारमें भगवान्‌ शंकरके कुपित 
हो जानेपर देवता, असुर, गन्धव और नाग यदि 
भागकर. शुफार्म छिप जाय, तो भी सुखसे नहीं रह 
सकत | ` 
प्रजापतेश्च दक्षय यजतो वितते क्रतौ ॥ 
विव्याध कुपितो अज्ञं निर्भयस्तु भवस्तदा । 
जुषां वाणयुत्सृज्य सघोषं विननाद्‌ च || 
ते न शर्म कुतः शान्ति विषाद ेभिरे सुराः 
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विद्धे च सहसा यज्ञे कुपिते 
तेन ज्यातलघोषेण सर्वे लोका he! 
बभूवुरवशाः पाथं विषेदुश्च सुरसुरा; | 
आपश्चुक्षुभिरे चेत्र चकम्पे च सुन्या 
व्यट्रचत्‌ भिरयश्चापे योः पफा च सरव; | 
अन्थन तमसा रुक; प्रावृता न चकाशिरे । 
अणश ज्यातिषां भाच सह सूर्येण भारत ॥ 
भृशं भीतास्ततः शान्ति चक्क: खस्त्ययनानिच! 
न््षयः संवेथूतानामात्मनरच हितेपिणः || 
ततः सोऽभ्यद्र्वद्‌ देवान्‌ रुद्रो रोद्रपराक्रमः 
भगस्य नयने छुद्धः प्रहारेण व्यञ्ञातयत्‌॥ 
पूषण चाभिदुद्राव पादेन च स्पान्वितः। 
पुरोडाशं भक्षयतो दशनान्‌ वे व्यशातयत्‌ | 
ततः प्रण्ुदेवास्ते वेपमानाः स शंकरम्‌ | 
पुनश्च संदधे रुद्रो दीप्तं सुनिशितं शरम्‌॥ 
द्रस्य विक्रमं दृष्टा भीता देवाः सहपिभिः। 
ततः प्रसादयामासुः शं ते बिबुधोत्तमा! ॥ 
जेपुश्च शतरुद्रीयं देवाः कृत्वाज्ञरिं तदा 
संस्तूयमानख्निद्शेः म्रससाद महेथर ॥ | 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १६०। ११-९ | | 
प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे, उप Bs | 
उनका यज्ञ आरम्भ होनेपर कुपित हुए भगवान्‌ २ | 
निर्भय होकर उनके यज्ञको अपने बाणोसे बंध ब | 
और धनुषसे बाण छोड़कर गम्भीर खरम सिंहनाद ति | न | 
इससे देवता बेचेन हो गये, फिर उन्हें | 
मिले | जब यज्ञ सहसा बाणोसे विध गया, || 
कुपित हो गये, तब वेचारे देवता विषादम ई | | 
पार्थ | उनके धनुषकी प्रत्यश्वाके शब्दसे स. , |. 
व्याकुळ और विवश हो उठे और समी 
असुर विषादमें मञ्च हो गयं । ससु आदिका न 
हो. उठा, पृथ्वी कॉपने ळगी, पर्वत 
आकाश सब ओरसे फटने-सा ढगा । लॉ 















आवृत त दोनेके कारण प्रकाशित नहीं हो को ७ ७ बज कारण प्रकाशित नहीं होते 
|: , भारत ! प्रहो और नक्षत्रोंका प्रकाश सूर्यके साथ 
हीनष्ट ( अदृश्य ) दो गया । सम्पूणं भूतोंका और 
ना मी हित चाहनेवाले ऋषि अत्यन्त भयभीत हो 
न्ति एवं खस्तिवाचन आदि कमं करने लगे | तदनन्तर 
` राक पराक्रमी रुद्र देवताओंकी ओर दौड़े । 
' उन्होने क्रोधपू्वक प्रहार करके भगदेवताके नेत्र नष्ट कर 
ट्यि। फिर उन्होंने रोषमें भरकर पैदल ही पूषादेवताका 
पीझ किग्रा और पुरोडाश भक्षण करनेवाले उनके 
तको तोड़ डालो | तब सब देवता कापते हुए वहाँ 
मावान्‌ शंकरको प्रणाम करने लगे । इधर रुद्रदेवने पुनः 
। एक प्रचलित एवं तीखे बाणका संधान किया । रुद्रका 
पराक्रम देखकर ऋषियोंसहित, सम्पूर्ण देवता थरा उठे । 
' ऐिर उन श्रेष्ठ देवताओंने भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया | 
उस समय देवतालोग हाथ जोड़कर शतरुद्रियका जप 
' कले लगे | देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति की जानेपर 
महेश्वर प्रसन्न हो गये । 
` छस भाग अज्ञे च विशिष्टं ते त्वकल्पयन्‌। | 
भयेन त्रिदशा राजब्छरणं च पेदिरे ॥ 
पेव हि तुष्टेन स यज्ञः संधितोऽभवत्‌ । 
६ यच्चापहृतं तत्र तत्तथेवान्वजीवयत ॥ 
ला पुरण्यासंस्रीणि वीर्यतां दिवि । 

° राजत चेव सोवर्णमपि चापरम्‌ ॥ 
क मघवा जेतुं सर्वायुधैरपि । 
7 चुम नो जु; श्रणमदिताः ॥ 
| द ते देवा; सर्वे समागताः । 
| न सा न्ति पशवः सर्वकर्मसु | 
हः. ( 
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ना स पुरेलोकांख्रायख मानद । 

[ भशुशासन० दान० १६०। २३-२७३ ) 

| भो गय fa भयके मारे भगवान्‌ शंकरकी 
ना उन्होने यज्ञमें रूके लिये विशिष्ट 

` भ | ( यज्ञावशिष्ट सारी सामग्री 
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ह 3. दे दी | ) भगवान्‌ शंकरके संतुष्ट 
६ यज्ञ पुनः पूर्ण हुआ | उसमें जिस-जिस 
वस्तुको नष्ट किया गया था, उन सबको उन्होंने पुनः 
सनत्‌ जीवित कर दिया । पूर्वकाळमे वच्वान्‌ असुरोंके 
तीन पुर ( विमान ) थे; जो आकाराम विचरे रहते 
थे । उनमेंसे एक लोहेका, दूसरा चॉदीका और तीसरा 
सोनेका बना हुआ था। इन्द्र अपने समूर्ण अख- 
रखा प्रयोग करके भी उन पुरोंपर बिजय न पा 
सकं । तब पीड़ित हुए समस्त देवता रद्रदेवकी शरणमे 
गये | तदनन्तर वहाँ पथारे इए समूणी महामना 
देवताओंने रद्रदेवले कहा--“भगबन्‌ रुर | पद्यतुत्य 
असुर हमारे समस्त कर्मोके लिये भयंकर हो गये हैं 
और भविष्यमें भी यें हमें भयं देते रहेंगे | अतः मानद! 
हमारी प्रार्थना है कि आप तीनों पुरोंसहित समख 
देत्योंका नाश और छोकोंकी रक्षा करें! | 
भगवान्‌ शिवका तीनों पुरोंकों जलाकर 
बालकरूप बन जाना 
स तथीक्तस्तथेत्युक्त्वा कृत्वा विष्णु शरोत्तमम्‌ ॥ 
शल्यममिं तथा कृत्वा पुङ्खं वेवखतं यमम्‌ । 
वेदान्‌ कृत्वा धनुः सवोन्‌ ज्यां च सावितियुत्तमाम्‌ ॥ 
ब्रह्माणं सारथि कृत्वा विनियुज्य च सर्वेश! । 
रिप्णा त्रिशल्येन तेन तानि विमेद स! ॥. 
शरेणादित्यवर्णेन कालाग्निसमतेजसा । 
तेऽसुराः सपुरास्तत्र दग्धा रट्रेण भारत 
तं चेवाङ्कगतं दृष्टा बालं पञ्चशिखं पुनः | 
उमा जिज्ञासमाना वै कोऽयमित्यन्रवीत्‌ तदा ॥ 
अस््यतश्च शक्रस्य - वज्रेण | प्रहरिष्यत! | 
स वज्रं स्तम्भयामास तं बाहु परिघोपमम्‌ | 


न सम्बुबुधिरे चेव देवास्तं वनेश्वस्‌। | 
सम्रजापतयः सर्वे तसिन्‌ मुझहुरीथरे ॥ 

ततो ध्यात्वा च भगवान्‌ बरह्मा तममितोजसम्‌। | 
अथं श्रेष्ठ इति ज्ञात्वा बन्दे तमुमार्पातसा॥ | 
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ततः प्रसादयामासुरुमां रुद्र च ते सुराः । 
बभूव स तदा बाहुर्षलहन्तु्येथा पुरा ॥ 
सं चापि ब्राहमणो भूत्वा दुर्वासा नाम वीर्यवान्‌ । 
द्वारवत्यां मम गृहे चिरं कालयुपावसत्‌ || 
विप्रकारान्‌ प्रयुङ्क्ते स सुबहून्‌ मम वेश्मनि । 
तानुदारतया चाह चक्षमे चातिदु!सहान्‌ || 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६०-। २८-३८ ) 
उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शिवने “तथास्तु! 
कहकर उनकी बात मान ली और भगवान्‌ विष्णुको 
उत्तम बाण, अग्निको उस बाणका शल्य, वैवखत यमको 
पक्ष, समस्त वेदोंको धनुष, गायत्रीको उत्तम प्रत्यश्चा 
और ब्रह्माको सारथि बनाकर सबको यथावतू रूपसे अपने- 
अपने कार्योमें नियुक्त करके तीन पर्वे और तीन शाह्य- 
वाले उस बाणके द्वारा उन तीनों घुरोंको विदीर्ण कर 
डाला । भारत ! बह वाण सूर्यके समान कान्तिमान्‌ 
और प्रल्याग्रिके समान तेजखी था । उसके द्वारा रुद्र 
देवने उन तीनों पुरोंसहित वहाँके समस्त असुरांको 
जलाकर भस्म कर दिया | फिर वे पाँच शिखावाले 
बाळकके रूपमें प्रकट हुए और उमादेवी उन्हें अड्डमें 
लेकर देवताआंसे पूछने छगीं--'पहचानो, ये कौन 
हैं ! उस समय इन्द्रको बड़ी ईर्ष्या हुई । वे वज्रसे 
उस वाळकपर प्रहार करना ही चाहते थे कि उसने 
परिधके समान मोटी उनकी उस बॉहको वञ्रसहित 
स्तम्भित कर दिया | समस्त देवता और प्रजापति उन 
भुवनेश्वर महादेवजीको न पहचान सके | सवको उन 
ईश्वरके विषयमे मोह छा गया | तब भगवान्‌ ब्रह्माने 
ध्यान करके उन अमित तेजखी उमापतिको पहचान 
लिया और ये ही सबसे श्रेष्ठ देवता हैं--ऐसा जानकर 
उन्होंने उनकी वन्दना की | तत्पश्चात्‌ उन देवताओंने 
उमादेवी और भगवान्‌ रुद्रको प्रसन्न किया | तब इन्द्रकी 
वह बाह पूर्ववत्‌ हो गयी । वे ही पराक्रमी पहादेव 
ढुर्वासा नामक ब्राह्मणा बनकर: द्वारकापुरीमें मेरे घरके 
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भीतर दीधेकाळतक टिके रहे । उन्होंने मेर न | 
विरुद्ध बहुत-से अपराध किये । वे सभी अत्य _. गै | 
थे, तो भी मैंने उदारतापूवेक क्षमा किया | | 
` भगवान्‌ शिव स्वरूप हे 
सवे रुद्रः स च शिवः सोऽसि; सर्व स त्‌ 
स्‌ चैवेन्द्रथ वायुश्च सोऽश्चिनौ सच विद्युत! | 
स चन्द्रमाः स चेशानः स स्यो वरुणश्र स; | 
स कालः सोऽन्तको मृत्यु; स यमो राज्यहानिन॥ | 
मासाधमासा ऋतवः संध्ये संवत्सरश्च सः | | 
स धाता स विधाता च विश्वकर्मा स समैवित्‌॥ 
नक्षत्राणि शृहाश्चे दिशोऽथ प्रदिशञस्तथा। › 
विश्वमूतिरमेयात्मा भगवान्‌ परपचुतिः॥ | 
एकधा च द्विधा चेव बहुधा च स एव हि। | 
शतथा सहस्रधा चेव तथा शतसहस्तधा। | 
इह्दाः स मद्दादेवो . भूयश्च भगवानत। | 
न हि शक्या गुणा वक्तुमपि वर्षशतेरी॥ | 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६०। ३९-४) | 
वे ही रुद्र हैं, वे ही शिव हैं, वे ही अग्नि है । 
ही सर्वखरूप और सर्वविजयी हैं वे ही इ के | 
वायु हैं, वे ही अश्विनीकुमार और विधु है 
ही चन्द्रमा, वे ही ईशान, वे ही से े। | 
बरुण, वे ही काल, वे ही अन्तक, वे ही एड वण 
यम तथा वे ही रात और दिन हैं । माए) "४ र | 
सध्या और संवत्सर भी वे ही हैं वे ही घाता १ | 
विश्वकर्मा और सर्वज्ञ हैँ । नक्षत्र, ग्ध, दिश र i | 
भी वे ही हैं । वे ही विश्वरूप, अभी) | 
रेशर्यसे युक्त एवं परम तेजखी है । 
अनेक, सौ, हजार और टाल 
महादेव ऐसे प्रभावशाली हैं, बलि 
हैं । सैकड़ों वर्षमे भी उनके गुंगोका 
ज[ सकता । 
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|= दो रूप--“धोर” और “शिव? एवं उनके 

विभिन्न स्वरूप-मेद 

वासुदेव उवाच 
युधिष्ठिर महावाहो ` महाभाग्यं महात्मनः । 
द्धाय. वहुरूपाय बहुनाम्ने निबोध मे ॥ 
दन्त्यमिं महादेव तथा स्थाणुं महेश्वरम्‌ । 
एकाक्षं व्यम्बक चेत्र विश्वरूपं शिवं तथा | 
दे तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा बिदुः । 
घोरामन्यां शिवामन्यां ते तनु बहुधा पुनः ॥ 
गन धोरा तुर्यस्य सो5भिविंद्युत्‌ भास्करः । 
शिवा सौम्या च या त्वस्य धर्मस्त्वापोऽथ चन्द्रमाः ॥ 
आत्मनोऽधं तु तस्याग्निः सोमोऽधं पुनरुच्यते । 
रचयं चरत्येका शिया चास्य तनुस्तथा ॥ 
। यास घोरतमा यूर्तिजेगत्‌ संहरते तथा । 
| । (महाभारत अनुशासन ० दान० १६१। १-५३ ) 
` भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--महाबाहु युधिष्टिर | अब 
| "भनेक नाम और रूप धारण करनेवाले महात्मा 




















| से इन महादेवजीको अग्नि, स्थाणु, महेश्वर, एकाक्ष, 
| शभक, विश्वरूप और शिव आदि अनेक नामोंसे 
| भते हे | वेदमे उनके दो रूप बताये गये हैं, जिन्हे 
| |. वी नण जानते हैं । उनका एक खरूप तो 
| है है और दूसरा (शिव । इन दोनोंके भी अनेक भेद 
शक जो घोर मूर्ति है, वह भय उपजानेवाली है | 
के र और सूर्य आदि अनेक रूप हैं । 
जीव ग नामवाली मति है, वह परम शान्त 

| पसह | है | उसके धर्म, जळ और चन्द्रमा आदि 
बाज धो महादेवजीके आधे शरीरको अग्निः और 
| १ कहते हैं | उनकी शिवमूर्ति बह्मचर्यका 
| का से दै और जो अत्यन्त धोर मूर्ति है, वह 
| ` पदर करती है। ली 


। भबान्‌ र्का माहात्म्य वतला रहा हूँ, सुनिये। विद्वातू . 


_ अअअअअअंयब.>9_____ 


. + भगवान्‌ शंकरके माह्यत्म्यंका वणेन $ । ं 
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आदि महादेक्जीके विविध नामोकी ब्युवत्ति “ 
निहति परलान्महचाच महेश्वर इति स्मृतः ॥ ` 
र्‌ यत्तीक्ष्णो यदुग्रो यत्‌ त 
„ पशागतमञ्ादो यत्‌ ततो रुद्र उचयते ॥ 
दानां सुमहान्‌ यच्च यच्चास्य विषयों महान | 
पच विश्च महत्‌ पाति महादेवस्ततः स्मृतः ॥ 
जरू च यत्तस्य धूजेटीत्यत उच्यते । 
समेधयति यनि स्वत वै सर्वकर्ममिः ॥ 
मुष्याव्छयमन्विच्छससादेष शिवः स्मृतः | 
हप खितो यच प्राणान्‌ नणां िरक्षत्‌। 
लिंग यन्नित्यं तसात्‌ खाणुरिति स्मृतः | 
यदस्य बहुधा रूपं भूतं भव्यं भवत्तथा ॥ 
स्थावर जङ्गमं चव बहुरूपस्ततः स्मृतः । 
विवे देवाथ यततसिन्‌ विञ्वरूपरततः स्मतः || 
सहसाक्षो्युताशी वा वा | 
चक्षुप: प्रभवेत तेजो नास्त्यन्तोष्थास चक्षुपाम॥ 
सथा यत्‌ पञून्‌ पाति तेश्च यद्‌ रमते सह । 
तेषामधिपतिेच्च तसात्‌ पशुपतिः स्मृतः || 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६१ | ६-१४ ) 
उनमें महत्त्व और ईश्वर होनेके कारण वे भेश्वर 
कहलाते हैं वेजो सबको दग्ध करते हैं, अत्यन्त तीइण हैं, 
उम्र और प्रतापी हैं; प्रल्याग्निरूपसे मांस, रक्त और 
मजाको भी अपना प्रास बना लेते हैं, इसलिये “सर? 
कहलाते हैं । वे देवताओंमें महान्‌ हैं, उनका विषय भी 
महात्‌ है तथा वे महान्‌ विश्वकी रक्षा करते है, इसलिये 
भहादेवः कहलाते हैं । अथवा उनकी जटाका रूप 
धूम्र वर्णका है, इसलिये उन्हें 'ूजटि' कहते हैं । सब 
प्रकारके कमोंद्वारा सत्र लोगोंकी उन्नति करते है और 
सबका कंल्याण चाहते हैं, इसलिये इनका नाम शिव 


है । ये ऊर्ध्वमागमें स्थित होकर ेहभारियोके ्रणोका 
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नाश करते हैं, सदा स्थिर रहते हैं और जिनका लिङ्ग- 
ग्रह सदा स्थिर रहता है, इसलिये ये “स्थाणु! कहलाते 
हैं । भूत, भविष्य और वर्तमानकालमें स्थावर और 
जङ्गमोंके आकारमें उनके अनेक रूप प्रकट होते हैं, 
इसलिये वे 'बहुरूप' कहे गये हैं । समस्त देवता उनमें 
निवास करते हैं; इसलिये वे 'विश्वरूप” कहे गये हैं । 
उनके नेत्रसे तेज प्रकट होता है तथा उनके नेत्रोंका 
अन्त नहीं है | इसलिये वे 'सहस्ताक्ष', 'अयुताक्षः और 
'सवंतो5क्षिमय” कहलाते हैं | वे सबं प्रकारसे पशुओंका 
पालन करते हैं, उनके साथ रहनेमें सुख मानते हैं 
तथा पझुओंके अधिपति हैं, इसलिये वे 'पशुपति? 
कहलाते हैं | 
ध्रिवलिज्ञ-पृजनका माहात्म्य 
नित्येन ब्रह्मचर्येण लिज्लमस्स यदा स्थितम्‌ । 
महयत्यस्य लोकश्च प्रियं ह्येतन्महात्मनः ॥ 
विग्रहं पूजयेद्‌ यो थे रिङ्गं वापि महात्मनः । 
लिङ्गं पूजयिता नित्यं महतीं श्रियमश्नुते ॥ 
ऋषयश्चापि देवाश्च गन्धर्वोप्सरसस्तथा । 
` हिङ्गमेवाचेयन्ति झ यत्‌ तदृध्वं समास्थितम्‌ ॥ 
पूज्यमाने ततस्तसिन्‌ मोद्ते स महेल्वरः । 
'सुखं ददाति प्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सलः ॥ 
एष एव आशानेषु देवो वसति निदंहन । 
यजन्ते ते जनास्तत्र वीरस्थाननिषेविणः || 
. विषयस्थः शरीरेषु स मृत्युः प्राणिनामिह । 
स च वायुः शरीरेषु प्राणापानशरीरिणाम्र ॥ 
तस्य घोराणि रूपाणि दीप्तानि च. बहूनि च] 
लोके यान्यस्य पूज्यन्ते विम्नास्तानि विदुर्बुधा; ॥ 
नामधेयानि देवेषु बहून्यस्य यथार्थवत्‌ । 
निरुच्यन्ते महस्त्वाच्च विभुत्वात कर्मभिस्तथा ॥ 
वेदे चास्य विद॒वित्राः शतरुद्रीयमुत्तमम्‌ । 
व्यासेनोक्तं च यच्चापि उपस्थानं महात्मनः ॥ 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६१। १५-२३ ) 


` विसुश्वति न पुण्यात्मा शरण्यः चराग । | 





















॥¥ जे 
मनुष्य यदि त्रह्मचर्यका पालन करते र 
स्थिर रिवळिङ्गकी पूजा ` करता है तो. इससे रा 
शंकरको बड़ी प्रसन्नता होती है । ज्ञो बा; 
शंकरके श्रीविग्रह अथवा ळिज्गकी पूजा करता द 
छिङ्गूजक सदा बहुत बड़ी सम्पत्तिका भागी होता ` 
ऋषि, देवता, गन्धवं और अप्सराएँ ऊर्धद्ोकग कि 
रिवलिङ्गकी ही पूजा करती हैं । इस प्रकार शिक्षित | 
पूजा होनेपर भक्तव॒त्सछ भगवान्‌ महेश्वर बढ़े प्रसन्न हे 
हैं और प्रसन्नचित्त होकर वे भक्तोंको सुख देते हैं 
ये ह्वी भगवान्‌ शंकर. अग्निरूपसे शवको दाध कते । 
हुए इमशानभूमिमें निवास करते हैं | जो लोग छं | 
उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वीरोंको प्राप्त होनेवाले उत्त 
लोक प्राप्त होते हैं । वे प्राणियोंके शरीरम रहनेबहे | 
और उनके मृत्युरूप हैं तथा वे ही प्राण-अपान आरि | 
बायुके रूपसे देके शीतर निवास करते हैं.| उनके | 
बहुत-से भयंकर एवं उद्दीतत रूप हैं, जिनकी जातो | 
पूजा होती है । विद्वान्‌ ग्राह्मण ही उन सब स्पे | 
जानते हैं । उनकी महत्ता, व्यापकता तथा दिव्य कामे | 
अनुसार देवताओंमें उनके बहुत-से यथार्थ नाम परचम | 
हैं । वेदके शतरुद्रिय प्रकरणमें उनके सेवी र | 
नाम हैं, जिन्हें वेदवेत्ता बराह्मण जानते हैं । महष याले | 
भी उन महात्मा शिवका उपस्थान ( खतन ) की _ | 
है | > ५ 
महादेवजी ही शुभाशुभ फलके दाता हँ 

प्रदाता सर्वलोकानां विरत चाप्युच्यते मह 


ज्येष्ठभूतं वदन्त्येनं त्राह्मणा ए | 


प्रथमो ह्येष देवानां छु । | 
ग्रहेबेहुविधे ¦ प्राणान्‌ रुदा [ब { 
आयुरारोग्यमैलय वित्तं कामाच 0. || | 


शक्रादिषु च देवेषु तस्य मिहो यमि त ह ` 





f 


| 


oN शमी अत ` डे 
~ 
जक 






5 यप } भ्र Ry | - PE «८ ७ ध > hg a; ह आळ + 
9100 2211५ BP टी र CR ns 

“RH Mess tT jie RE CERT 32113 ~~ 

‘= 52% शत्‌ tat 





ञः भ्रीकृष्णंका युधिप्ठिरको अन्तंः दां्रुंको भारनेके लिये समंझातां ३ | 
m5 यापा र | 
। एव व्यापतो नित्यं त्रैलोक्यस्य शुभाशुमे । 


ऐवर्याच्चेव कामानामीरवरः पुनरुच्यते ॥ 
लोकानां महतामीञ्चरश्च स! | 
बहुभिवित्रिथे रूपेविख्ं व्याप्तमिदं जगत्‌ । 
तथ देवस्य यदू वक्त्रं सशद्रे वडवासुखम्‌ ॥| 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६१ | २४-२९ ) 
वे समू लोकोंको उनकी अभीष्ट वस्तु देनेवाले 


हैं। यह महान्‌ विश्व उन्हींका स्वरूप बताया गया है । 
हण और ऋषि उन्हें सबसे ज्येष्ठ कहते हैं । वे 
` ताओ प्रधान हैं | उन्होंने अपने मुखसे अग्निको उत्पन्न 
किया हैं। वे नाना प्रकारकी प्रह-बाधाओंसे प्रस्त 
प्राणियोंकी दुःखसे छुटकारा दिळाते हैं | पुण्यात्मा और 





३७ 


रारणागतवत्सळ य 
किसी भी म र डा न व 5 
नहीं करते | वे ही मनुष्योको . 
आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और समूर्ण कामनाएँ प्रदान 
करते हैं और वे ही पुनः उन्हें छीन लेते हैं | इन्द्र 
आदि देबताओंके पास उन्हींका दिया हुआ ऐश्वर्य 
बताया जाता है | तीनों लोकोंके शुभाशुभ कर्पोंका फळ 
देनेके लिये वे ही सदा तत्पर रहते हें । समस्त 
कामनाओंके अधीश्वर होनेके कारण उन्हें ईश्वर कहते 
हैं और महान्‌ छोकोंके ईश्वर होनेके कारण उनका नाम 
“महेश्व?! हुआ है । उन्होंने नाना प्रकारके वहुसंस्यक 
रूपोद्गारा इस सम्पूर्ण लोकको व्याप्त कर रका है | उन 
महादेवजीका जो मुख है, वही समुद्रमें वडवानल है | 


६ — Soo 
श्रीकृष्णका युधिष्ठिरो इन्द्रद्वारा शरीरख वृत्रासुरफा संहार करनेका इतिहास 
सुनाकर अन्तःशत्रुको मारनेके लिये समझाना 
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चदा 
` शेले शोककों 
"री भगवान 


पजीने संवत और मरुत्तका उपाख्यान सुनाकर 
“को दूर करनेका प्रयत्न किया । तत्मश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण फिर कुछ कहनेको उद्यत हुए । 
र्‌ वासुदेव उवाच 


भिं मृत्युपदमार्जवं ब्रह्मणः पदम । 
इषान्‌ शानत्रिषय के 


१ कि प्रलाप? करिष्यति ॥ 


| कर कर्म नेव ते शत्रवो जिताः । 
ते 


शरीरस्थमात्मनो नावबुध्यसे ॥ 
| यथाधमं यथाश्चुतम्‌ । 


इन्द्रख सह वृत्रेण यथा युद्धमवतत ॥ 
त्रेण पृथिवी व्याप्ता पुरा किल नराधिप | 
ष्ट्रा स पथिवीं व्याप्तां गन्धस्य विषये हृते ॥ 
भराहरणदुर्गन्यो व्रिषयः समपद्यत | 
शतक्रतुश्रकोपाथ गन्धस्य पिपये हृते ॥ 
त्रस्य स ततः कद्वो घोरं वजमवासुजत्‌ । ` 
स॒ वध्यमानो वज्ञेण सुभृशं भूरितेजसा ॥ 
विदेश सहंसा तोयं जग्राह विषय ततः । 
अप्सु वृत्रगृह्दीतासु रसे च विपथे हृते ॥ 
शतक्रतुरतिहुद्धरतत्र वज्रमत्रासृजत्‌ । 
स वध्यमानो वज्ेण तसिन्नमिततेजसा ॥ 
विवेश सहसा ज्योतिजेग्राइ विषय ततः । | 
व्यासे ज्योतिषि बृत्रेग रूपेऽथ विपये ४-० | द 
शतक्रत॒रतिकुद्धसतत्र वज्रम 

स वध्यमानो वज्रेण त प । ह 
विवेश सहसा वायुं जग्राह ण. त 
व्यासे वायौ तु वृत्रेण स्पर्शेऽथ विष हृते॥ 


( महाभारत आश्वमेघिक ० ११। ४-१४ ) क 


i “न, 
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SN A काया, साळा य य आ या 
है 


४३८ # वचत-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मंघुरं शुचि, करे संव अति रदधासे बा 
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भगवान्‌ श्रीक्कष्णने कहा--धर्मराज ! कुटिलता मृष्यु- 
का स्थान है और सरलता त्रह्मकी प्राप्तिका साधन है । 
इस वातको ठीक-ठीक समझ लेना ही ज्ञानका विषय 
है । इसके विपरीत जो कुछ कहा जाता है, वह प्रलाप 
है । भछा वह किसीका क्या उपकार करेगा ? आपने 
अपने कर्तव्यकर्मको पूरा नहीं किया । आपने 
अभीतक दात्रुओपर विजय भी नहीं पायी । आपका 
शत्रु तो आपके शारीरके भीतर ही बैठा हुआ है । आप 
अपने उस शत्रुको क्यों नहीं पहचानते हैं ? यहाँ में 
आपके समक्ष धमेके अनुसार एक वृत्तान्त जैसा सुन 


D2 rt क 


खखा है, वैसा ही बता रहा हूँ । पूब॑कालमें वृत्रासुरके 


साथ इन्द्र्का जेसा युद्ध हुआ था, वही प्रसङ्ग सुना 
रहा हूँ । नरेश्वर ! कहते हैं, प्राचीन कालमें बृत्रासुरने 
समूची पृथ्वीपर अधिकार जमा छिया था । इन्द्रने देखा, 


वृत्रासुरने प्रथ्वीपप अधिकार कर लिया और गन्धके : 


त्रिषयका भी अपहरण कर छिया. और इस प्रकार 
पृथ्वीका अपहरण करनेसे सत्र ओर दुर्गन्धका प्रसार हो 
गया है | तब गन्धके विषयका अपहरण. होनेसे इातक्रतु 
न्द्रको बड़ा क्रोध हुआ । तत्पश्चात्‌ उन्होने कुपित हो 
वृत्रासुरके ऊपर घोर वञ्रका प्रहार किया । महातेजस्वी 
वज्रसे अत्यन्त आहत हो वह असुर सहसा जलमें जा 
घुसा और उसके विषयभूत रसको ग्रहण करने ळगा । 
जव जळपर भी बृत्रासुरका अधिकार तथा रसरूपी 
विषयका अपहरण हो गया | तव अत्यन्त क्रोधमें भरे 
हुए इन्द्रने वहाँ भी उसपर वन्रका प्रहार किया । जळे 
अमित तेजखी वज्रको मार खाकर वृत्रासुर सहसा तेजस्तत्तमें 
घुस गया और उसके विषयको ग्रहण करने लगा । 


वृत्रासुरके द्वारा तेजपर भी अधिकार कर लिया गया 


ओर उसके रूप नामक विषयका अपहरण हो गया, 
यह जानकर शतक्रतुके क्रोधकी सीमा न रहः गयी । 
उन्होंने वहाँ मी वृत्रासुरपर बन्रका प्रहार किया । उस 


` तेजमें स्थित हुआ वृत्रासुर अमित तेजखी बज्के प्रहारसे 
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पीडित हो सहसा बाइमें समा गया क 7 रे समा गया और चो 4 
नामक विषयको ग्रहण करने लगा | जब बा 
वायुको भी व्याप्त करके उसके स्पर्श नामक विषयक 
अपहरण कर लिया | | | 
शतक्रतुरतिक्रुद्भस्तत्र चजञमासूजत | 
स वध्यमानो वञ्ेण तसिन्नमिततेजता॥ 
आकाशमाभिदुद्राच. जग्राह विषयं तत! । 
आकाशे बृत्रशूतेऽथ शब्दे च विषये हृते | 


शतक्रतुरभिक्रुद्धस्तत् पज्मवासृजत । | 
स वध्यमानो वज्ञेण तसिन्नमिततेजसा॥ ' | 


विवेश सहसा शक्र जग्राह विषयं तत! | 
तस्य बृत्रशृह्दीतस्य मोहः समभवन्महान्‌ ॥ 
रथन्तरेण तं तात वसिष्ठः प्रत्यबोधयत्‌ । 
ततो वृत्रं शरीरस्थं जघान भरतपभ। 

` शतक्रतुरच्श्येन वञ्ञेणेतीह नः श्रुतप्‌॥ 
इदं ध्ये रहस्यं घे शक्रेणोक्तं महिपु। 
ऋषिभिश्च सम प्रोक्तं तन्निबोध जनाधिप | 
( महाभारत आंश्वमेधिक० ११। १५-१) | 

तव शतक्रतुने अत्यन्त कुपित होकर कहाँ कै | 
ऊपर अपना बज्र छोड़ दिया । बायुके भीतर अत | 
तेजखी बज़से पीडित हो वृत्रासुर भागकर आकाश ब / 
छिपा और उसके विषयको ग्रहण करने ह्या ह क 
आकाश बृत्रासुरमय हो गया और उसके दह | 
विषयका अपहरण होने लगा, तब रात्र ह | 
बड़ा कोष हुआ और उन्होंने वहाँ मी उपक । 
प्रहार किया | आकाशके भीतरः अमित तेली ज | 
पीडित हो बृत्राखुर सहसा इनो समा गया मे F 
विषयको ग्रहण करने लगा । तात ! त्राह ५ शि न र 
दोनेपर इनके मनपर महान्‌ मोद छा गया । | | 
बरिष्टने रथन्तर सामके द्वारा उ रे ff | र 
मरत्रेष्ठ | तत्पश्चात्‌ शततक्रतुने अपनी = || 
स्थित हुए वृत्नासुरको अददश्य ~ 


_ 


$ भगवान्‌ श्राकप्णका युचएंरको मनपर विजय करनेके । 
लि जलन न ।/।/ ४३९ 


र! यद पता शरण ७ 
सुना है । जनेश्वर ' यह धमसम्भत रहस्य बही रहस्य मैंने आपको सुनाया हे | आप इसे अच्छी 
ले बोको वताय और महर्षियोंने मुझसे कहा | तरह समझें । 
र्‌ - 


— ORR ' 
भगवान्‌ शकष्णका युधिष्ठिरको मनपर विजय करनेके लिये उपदेश 
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| वासुदव उवाच 

| दिविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा | 

' परस्पर तयोजन्म निष्यन्दं नोपपद्यते ॥ 
शरीरे जायते व्याधिः शारीरः स॒ निगद्यते । 
मानसे जायते व्याधिमानसस्तु निगद्यते ॥ 
शीतोष्णे चेव वायुश्च गुणा राजंन्‌ शरीरजाः । 

' तेपांगुणानां साम्यं चेत्‌ तदाहुः खर्थलक्षणम्‌ ॥ यदि शीसे इन तीनों गुणोकी समानता हो तो यह 

` उषोन बाध्यते शीतं शीतेनोष्णं च वाध्यते] खस्थ एरका लक्षण दै । उष्ण शीतका निवारण 


द शीत उण्णका निवारण करता है । सत्त 
सततं रजस्तमस्चे आत्मशुणाः , करता और शीत उ सत्त; 
ति त्रय आत्मशुणाः स्पताः ॥ = तमे तीन अन्त करण गण पले 


तेषं गुणानां साम्यं चेत्‌ तदाहुः खलक्षणम्‌ । ह । इन गुणोंकी समानता हो तो यह मानसिक 

| तेपामन्यतमोत्सेके विधानशुपदिञ्यते ॥ खास्थ्यका .लक्षण है । इनमेंसे किसी एककी वृद्धि 

हेपण वाध्यते शोको हर्षः शोकेन बाध्यते | होनेपर उसके निवारणका उपाय बताया जाता है । 

किद्‌ दुःखे वर्तमानः सुखस्य सर्तुमिच्छति । हसे शोक बाधित होता है और शोकसे हषे । कोई 

'अथित सुखे वमा दुःखमें पड़कर सुख़की याद करना चाहता है और 

द खच सतुंमिच्छति ० कोई सुखी होकर दुःखी याद करना चाहता है! 

न ( महाभारत आश्वमेधिक० १२ | १--६ ) शुद्ध करके विजय आत कीजिये 

, „ जाने थरीकृष्णने कहा-दुल्तीनन्दन ! दो Ud: 
' रके रोग उत्पन्न होते हैं एक शारीरिक, दुसरा यच्च ते द्रोणभीष्माभ्यां 
eS | इन दोनोंका जन्म एक दूसरेके सहयोगसे केन योड्व्यं तत्‌ ते युडयुपस्थितस्‌ ॥ 

3 | दोनोके पारस्परिक सहयोगके बिना इनकी तस्ादस्युपगन्तव्यं युद्धाय भरतषभ | 
भव नहीं हे । शरीरमें जो रोग उत्पन्न होता  परमव्यक्तरूपस्थ पार i क | 
ही है शारीरिक रोग कहते हैं और मनमें जो व्याधि सत्र नेव शरे; कार्य न भू है हसितम 
शीत ह. मानसिक रोग कहलाती है । राजत्‌! आत्मनेकेन योद्धव्य तत्‌ ते भ नळ 

ऽण और बायु--ये तीन शरीरके गुण हैं।  तसिज्ञनिजिते युद्धे कामा ग ५. ० 
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एतज्ज्ञात्वा तु स्यो भविष्यति ।। _ परे पाको प्रात कालिये । जा अब कृतकृत्यो भविष्यसि । 

एतां बुद्धि विनिश्चित्य भूतानामागतिं गतिम्‌ । 

पितपैतामहे वृत्ते शाधि राज्यं यथोचितम्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० १२ । १२-१६ ) 
झान्नुदमन ! द्रोणाचार्य और भीष्मेके साथ जो युद्ध 
हुआ था, वही युद्ध आपके सामने उपस्थित है । इस 
समय आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना 
होगा | भरतभूषण ! अतः उसे युद्धके लिये आपको 
तैयार हो जाना चाहिये | अपने कतेव्यका पाळन करते 
हुए योगके द्वारा मनको वशीभूत करके आप मायासे 


SBR 
शरीकृष्णके द्वारा ममताके त्यागके महत्व तथा कामगीताका वर्णन और 
युधिष्ठिरको यज्ञके लिये प्रेरित करना 


ममता मृत्यु हे ओर उसका त्याग ही सनातन 
अमृतत्व हे 
वासुदेव उवाच 


न बाह्यं द्रव्यमुत्सृज्य सिद्विभेवति भारत । 
शारीरं द्रव्यमुत्सृज्य सिद्धिभंवति वा न वा ॥ 
बाहद्रव्यविशुक्तस्य शारीरेषु च गृद्वयतः । 
यो धर्मा यत्‌ सुखं चेव द्विषतामस्तु तत्‌ तथा ॥ 
इचक्ष्रस्तु भवेन्मत्युरूयक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भबेन्मृत्युन ममेति च शाश्चतम्‌॥ 
्रझमृत्यू ततो राजन्नात्मन्येष व्यवस्थितौ । 
अद्यमानो भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ ॥ 
अत्रिनाशोऽस्य सत्रस्य नियतो यदि भारत । 
3385 शरीर भूतानामहिंसां प्रतिपद्यते ॥ 
या हि प्राथवी'कुृत्स्नां सहस्रावरजङ्गमा 
___ ममतं य॒स्य नेर स्यात्‌ किं तया स करयति 
` डगथवा तुळ पार्थ बने वन्येन जीवृतः | 
- त्ये मृत्योरास्ये स वर्तते ॥ 






भाव ही युद्धका कारण है, इसमें 













६ 


त जलो भिय पे चो मरत कलने | हा 


द्ध णों साथ 
इस युद्धम न तो वाणोंका काम है और न ख 
| 


बन्धु-बान्धर्चोका ही | इस समय इसमें आपको अकेन । 
युद्ध करना है और वह युद्ध सामने उपखित है | बू | 
इस युद्वमं आप मनको न जीत सके तो पता ह 
आपकी क्या दशा होगी ? कुन्तीनन्दन ! इस तो 
अच्छी तरह समझ लेनेपर आप कृतदृत्य हो ज | 
समस्त प्राणियोंका यों ही आवागमन होता रहता है। 
बुद्धिसि ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप-दादोपे 
बर्तावका पालन करते हुए उचित रीतिसे राज्या 
शासन कीजिये | 





वाह्यान्तराणां शत्रूणां स्वभावं पद्य भारत। 
यन्न पञ्यति त॒द्‌ सूतं मुच्यते स महाभयात्‌॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० १३। १-८) | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--भारत | केवढ एथ | 
आदि वाह्य पदार्थोका त्याग करनेसे ही सिद्रि नही | 
प्राप्त होती । शारीरिक द्रव्यका त्याग करके मी पिद | 
प्रात होती है अथवा नहीं भी होती है । बाह दषे | 
अळा होकर भी जो शारीरिक सुखविछासमे आपणि ध ४ 
उसे जिस धर्म और सुखकी प्राप्ति होती है, वह आए़े | 
साथ द्वेष करनेवाळोंको ही प्राप्त हो । “मम ( मर) | 
२ मृत्यु है धन परम! ( प्र | : 
ये दो अक्षर ही मृत्युरूप हैं और “न \ 
नहीं है ) यह तीन अक्षरोंका पद सतत | 
प्राप्तित कारण है | ममता मृत्यु है और उ f 
सनातन अमृतत्व है | राजन्‌! इस प्रकार ८. क्न | 
अमृत--दोनों अपने भीतर ही स्थित है] ० हई 
अदृश्य रहकर प्राणियोंको लड़ाते हैं अर्थात 
अपना मानना और किंसीको अपना 








A} 


से लोग 


# थीरृष्णद्वारा ममता-त्यागके महत्त्व तथा कामगीताका वर्णन + 


mm मम मम 
गततन्दत ! यदि इस जगतूकी सत्ताका विनाश न 


ता ही निश्चित हो, तब तो प्राणियोंके शरीरका भेदन 
करके भी मनुष्य अहिंसाका ही फल ग्रा करेगा । 
चराचर प्राणियोसहित समूची पृथ्मीको पाकर भी 
जिसकी उसमें ममता नहीं होती, वह उसको लेकर 
ऱ्या करेगा अर्थात्‌ उस सम्पत्तिसे उसका कोई अनर्थ 
नहीं हो सकता । किंतु कुन्तीनन्दन ! जो वनमें रहकर 
जगली फल-फूलोंसे ही जीवन-निर्वाह करता है, उसकी 
भी यदि द्रव्योमें ममता है तो वह मौतके सुखमें ही 
मान है | भारत ! बाहरी और भीतरी शत्रुओके 
खभावको देखिये-समझिये ( ये मायामय होनेके कारण 
मिथ्या हैं, ऐसा निश्चय कीजिये ) | जो मायिक 
पदाथोको ममत्वकी दृष्टिसे नहीं देखता, वह महान्‌ 
भयसे छुटकारा पा जाता है | 

कामनाओंका निग्रह ही धर्म हे और मोक्षका गूल है 


कामात्मानं न प्रशंसन्ति लोके 
र नेहाकासा काचिदस्ति प्रवृत्ति! । 
सव कामा मनसोऽङ्ञप्रभूता 
_ यान्‌ पण्डितः संहरते विचिन्त्य ॥ 
भूया भूयो जन्मनोऽभ्यासयोगाद्‌ 
योगी योगं सारमागं विचिन्त्य । 
दाने च वेदाध्ययनं तपश्च 
काम्यानि कर्माणि च वेदिकानि॥ 
मत यज्ञान्‌ नियमान्‌ ध्यानयोगान्‌ 
कामेन यो नारभते विदित्वा । ` 
पदु यच्चायं कामयते स धर्मो 
....न यो धमो नियमस्तस्य मूलम्‌ ॥ 


( महाभारत आश्वमेंधिक्० १३। ९-११ ) 


जिसका मन कामनाओमें आसक्त है, उसकी 
र प्रशंसा नहीं करते हैं । कोई भी 


तति 
र बना कामनाके नहीं होती और समस्त 
 भीज्० ब० अ० ५६-- 


क, 





४४१ 


रेस उ परर स जने 


फामनाएं मनसे ही प्रकट होती हैं । र्‌ 
पतन कामनाओंको दुःखका कारण मानकर उनका 


परियाग कर देते हैं । योगी पुरुष अनेक जन्मोंके 


अभ्याससे योगको ही मोक्षका मार्ग निश्चित करके 
कामनाओंका नाश कर डालता है। जो इस वातको 
जानता है--वह दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, 
नत, यज, नियम और ध्यान-योगादिका कामनापूर्वक 
अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कर्मसे वह कुछ कामना 
रखता है, वह धमं नहीं है । वास्तवे कामनाओंका 
निग्रह ही धम है और बही मोक्षका मूल है । 
कामगीता 


अत्र गाथाः कामगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः | 


ृणु -संकीरत्यमानात्ता अखिलेन युधिष्ठिर । _ 


नाहं शक्योऽनुपायेन हन्तु भूतेन केनचित्‌ ॥ 
यो मां प्रयतते इन्त ज्ञात्वा प्रहरणे चलम्‌ । ` 
तस्य तसन्‌ प्रहरणे पुनः ग्रदभवाम्यहम्‌ ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं यञेविविधदक्षिणेः । 
जज्ञमेष्विव धर्मात्मा पुनः पादुर्भवाम्यहम्‌ ॥ 
यो मां प्रयतते नित्यं वेदेवेदान्तसांधन! | 


खावरेष्विव भूतात्मा तस प्रादुर्भवाम्यहम्‌ ॥ | 


यो मां प्रयतते हन्तुं इत्या सत्यपराक्रमः । 
भावों भवासि तस्याह स च मां ावषयते ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तु तपसा सशितत्रतः । 
ततरतपसि तस्याथ पुनः ्रादुर्भवाम्यहस्‌ ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं मोक्षमास्थाय पण्डः | 
तस्य मोशरतिस्थस्थ नृत्यामि च हसामि व 
अवध्यः सर्वसूतानामहसेकः सनातन 
धर्मे कुरु महाराज तत्र ते स भविष्यति ॥ 


कै 


शि, » | 


( महाभारत आश्वमेधिक १३। १२-१ ९) 
युविष्ठिर | इस विषयमें प्राचीन बातोके जानकार ; 
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| विद्वान्‌ एक पुरातन गाथाका वर्णन किया करते हैं, 
` जो 'कामगीता? कहलाती है | उसे मैं आपको छुनाता 
हूँ, सुनिये | कामका कहना है कि कोई भी प्राणी 
बास्तविक उपाय ` ( निर्ममता और योगाभ्यास) का 
आश्रय लिये बिना मेरा नाश नहीं कर सकता है। 
जो मनुष्य अपनेमें अख्बळकी अधिकताका अनुभव 
` करके मुझे नष्ट करमेका प्रयत्न करता है, उसके उस 
अखबलमें में अभिमानरूपसे पुनः प्रकट हो जाता हूँ । 
जो नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यज्ञोद्वारा मुझे मारनेका 
यत्न करता है, उसके चित्तमें मैं उसी प्रकार उत्पन होता 
हूँ, जेसे उत्तम जङ्गम योनियोंमें धर्मात्मा | जो वेद और 
वेदान्तके खाध्यायरूप साधनोंके द्वारा मुझे मिटा देनेका 
सदा प्रयास करता है, उसके, मनमें में स्थावर प्राणियां- 
में जीवात्माकी माँति प्रकट होता हूँ | जो सत्यपराक्रमी 





भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना 


जब पाण्डवोने राष्ट्रपर विजय पा ली और सर्वत्र शान्ति 
स्थापित हो गयी; तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । वे दोनों मित्र आनन्दमय हो विचित्र विचित्र 
वनोरमें और पर्व॑तोंके सुरम्य शिखरोपर विचरने लगे | पवित्र 
तीर्थो, छोटे तालाबों और नदियोंके तटोपर विचरण करते 
हुए वे दोनों नन्दन-वनमें विहार करनेवाले अश्विनीकुमारों के 
समान हषका अनुभव करते थे | फिर इन्द्रप्रस्थमे लैरकर 


महात्मा श्रीकृष्ण ओर अर्जुन मयनिर्मित रमणीय समामे 


प्रवेश करके आनन्दपूर्वक मनोविनोद करने लगे | कुन्ती- 

कुमार अजुन पुत्रशोकसे संत थे । सहसो भाई-बन्धुओंके 

मारे जानेका भी उनके मनमें बड़ा दुःख था | वसुदेवनन्दन 

श्रीकृष्णने अनेक प्रकारकी कथाएँ सुनाकर उस समय पार्थे 

चित्तको शान्त किया | बातचीतके अन्तर्भे गोविन्दने गुडाकेश 

अजुनकों अपनी मधुर वाणीद्वारा सान्त्वना प्रदान करते हुए 
उनसे यह युक्तियुक्त बात कही | 








१ स्स्स या चया र रके च! _ पनलसत सा 
पुरुष धंयंके बलसे मुझे न्ट करनेकी चेश करता 
उसके मानसिक भावोके साथ मैं इतना छुप का 


कि वह मुझे पहचान ही नहीं पाता । जो कठोर ता 


पाळन करनेवाला मनुष्य तपस्याके द्वारा मेरे 

मिठा डाळनेका प्रयास करता है, उसकी तपसा 
में प्रकट हो जाता हूँ । जो विद्वान्‌ पुरुष मोक्का सश 
लेकर मेरे विनाराका प्रयत्न करता है, उ गे 
मोक्षविषयक आसक्ति है, उसीसे वह बँधा हुआ है 
यह विचारकर मुझे उसपर हँसी आती है और मे 
प्रसनतासे नाचने लगता हूँ । एकमात्र मैं ही सपत 
प्राणियोंके लिये अवध्य एवं सदा रहनेवाळा हँ । अतः 
महाराज | आप भी नाना प्रकारकी दक्षिणावाले ये. | 
द्वारा अपनी उस कामनाको धर्ममें छगा दीजिये। बहा | 
आपकी वह कामना सफल होगी । 










अजुन आदिके साथ रहनेमें सुख होनेपर भी, 
श्रीकृष्णका पिताजी आदिके दर्शनार्थ द्वारका 
जानेकी इच्छा प्रकट करना 
बासुदेव उवाच 
विजितेयं धरा कृत्स्ना सव्यसाचिन्‌ परंतप | 
त्वद्‌ बाहुबलमाश्रत्य राज्ञा धर्मसुतेन ६ 


असपत्नां महीं झुङ्क्ते धर्मराजो युषि्टि' 


भीमसेनातुभावेन यमयोश्च॒ तरो 
धर्मेण राज्ञा धर्मज्ञ प्राप्तं त 
धर्मेण निहतः संख्ये स च राजा सुगी! 


|| 


अधर्मरुचयो ळुब्धाः सदा चा दित 
थातंराषट्रा दुरात्मानः सालुबन्धा तपाति | | | 
प्रशान्तामखिलां पार्थ एथिवी पि i § 
भुङक्ते धर्मसुतो राजा त्वया शपः ज ती 

र्धमरण्येष्व है पाण्डर - = 
रमे चाहं त्वया स न्य 


' 
{ 





FM त्या samme ~ == ` » से ८< 
करु यत्र जनोऽयं वे. प्रथा चामित्रकर्षण ॥ 
यत्र धर्मसुतो राजा यत्र भीमो महाबलः । 
यत्न माद्रवतीपुत्री रातिस्तत्र . परा मम ॥ 
तचे खर्गकल्पेष॒ सभोददेशेषु कौर | ` 
रमणीयेषु पुण्येण सहितस्य त्वयानघ॥ 
कालो महांस्त्वतीतो मे शूरखरनुमपश्यतः । 
बलदेवं च कौरव्य तथान्यान्‌ वृष्णि पुङ्गवान्‌ ॥ ` 
सोऽहं गन्तुमभीप्सामि पुरीं दारावती प्रति । 
रोचतां -गमनं मह्यं तवापि पुरुषर्षभ ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक्र० १५ | १२-२१.) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोळे--रात्रुओंको संताप देनेवाले 
सव्यसाची अजुन ! धमपुत्र युधिष्ठिरने तुम्हारे'बाहुबळका 
सहारा लेकर इस समूची प्रथ्वीपर विजय प्राप्त कर ढी | 
नरश्रेष्ठ | भीमसेन तथा नकुल-सहदेवके प्रभावसे धर्मराज 
युधिष्ठिर इस प्रथ्वीका निष्कण्टक राज्य भोग रहे हैं। 
मन्न | राजा युधिष्ठिरने यह निष्कण्टक राज्य धर्मके 
वसे ही प्राप्त किया है धर्मसे ही राजा दुर्योधन युद्धम 
गरा गया है । धृतराष्ट्रके पुत्र अधर्ममें रुचि रखनेवाले, 
लमी, कटुवादी और दुरात्मा थे | इसलिये अपने सगे- 
सन्धि्योसहित मार गिराये गये । कुरुकुलतिलक 
उत्तीकुमार ! धर्मपुत्र पृथ्वीपति राजा युधिष्टिर आज 
ससे सुरक्षित होकर सर्वथा शान्त हुई समूची प्रथ्वीका 
र्य भोगते है । श्ुसूदन पाण्डुकुमार ! तुम्हारे साथ 
र निजेन बनमें भी. मुझे सुख और आनन्द मिल 
पकता दै | फिर जहाँ इतने लोग और मेरी बुआ कुन्ती 


¬ बको तो वात ही क्‍या है £ जहाँ धमेपुत्र 


न युधिष्ठिर हों, महाबल्ली भीमसेन और माद्रीकुमार 


गा हों, वहाँ मुझे परम आनन्द प्राप्त हो 
€ | निष्पाप कुरूनन्दन | इस सभाभवनके 


रव पवित्र स्थान | 
रे सा. [न सर्गके समान सुखद हैं । यहाँ 


ते रहते हुए बहुत दिन बीत गये । 
. न दिनोतक मैं 


के 
हु 
> 
ह 
क, है 
दे 3 


अपने पिता झूरसेनकुमार वसुदेव- 


# भगवान भ्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना & 
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जीका दर्शन न कर सका 


अत; में x: 
तः अब मैं दवारकापुरीको जाना चाहता हूँ । 
यात्रा सम्बन्धी प्रस्तावको 


युधिष्टिरके ग्रति पूज्यभाव होनेते श्रीकषण्द्वारा अने 
पह कहना कि युविष्िसते तुम ही पूछ दो, मैं ग्रण- 
सकटर्म भी उनका दिल दुखाना नहीं चाहता 
उक्तो बहुविधं राजा तत्र तत्र युधिष्ठिर । 
सह भीष्मेण यद्‌ युक्तमसाभिः शोककारिते ॥ 
शिशे युविषठिरोऽसाभिः शास्ता सन्नपि पाण्डवः | 
तेन तत्‌ तु वचः सम्यग्‌ गृहीतं सुमहात्मना ॥ 
धमपुत्रे हि धर्मज्ञे कृतज्ञे सत्यवादिनि । 
सत्यं धर्मा मतिथ्राग्या खितिश्च सततं खिरा॥ 
तत्र गत्वा महात्मानं यदि ते रोचतेऽ्ुन । 
असद्‌ गमनसयुक्तं वचो ब्रूहि जनाधिपम्‌ ॥ 
न हि तस्याभ्रियं कुया ग्राणत्यागेऽप्युपिते | 
कुतो गन्तुं महाबाहो पुरीं दारावती प्रति ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० १५ | २२-२६ ) 
रोकावस्थामें मनुष्यका दुःख दूर करनेके लिये 
उसे जो कुछ उपदेश देना उचित है, वह भीष्म- 
सहित हमळोगोंने विभिन्न स्थानमिं राजा युधिष्टिरको 
दिया है । उन्हें अनेक प्रकारसे समझाया है । 
यद्यपि पाुपुत्र युधिष्ठिर हमारे शासक और शिक्षक 
हैं, तो भी हमलेगोंने उनको शिक्षा दी है और उन 
रेष्ठ महात्माने हमारी उन सभी बातोंको _मढीमीति 
खीकार किया है । धर्मपुत्र राजा युपिष्ठिर धम, इतश 
सत्यवादी हैं । उनमें सत्य, भरम, उत्तम बुद्धि तथा 
स्थिति आदि गुण सदा खिरभावसे रहते हँ । | 
अर्जुन | यदि तुम उचित समझो तो महात्मा राजा _ 
युधिष्ठिरे पांस चलकर उनके समक्ष मेरे हाका. 
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जानेका प्रस्ताव उपस्थित करो । महावाहो ! मेरे प्राणोपर 
संकट आ जाय, तब भी में धर्मराजका अप्रिय नहीं कर 
सकता; फिर द्वारका जानेके लिये उनका दिल दुखा, 
यह तो हो ही कैसे सकता है £ 
भगवान्‌ श्रीकष्णकी अर्जुनके ग्रति ग्रीति तथा युधिष्ठिरके 
प्रति अगाध स्नेहपूर्ण सवसमपण-भाव 
सर्व त्विदमहं पार्थं त्वत््रीतिहितकास्यया । 
ब्रवीमि सत्यं कौरव्य न मिथ्येतत्‌ कथंचन ॥ 
प्रयोजनं ~ a Q 
प्रयोजनं च नि्व्तमिह वासे ममाजुन । 


` धरातराषट्रो इतो राजा सबलः सपदालुगः ॥ 


पृथिवी च बरे तात धमपुत्रस्य धीमतः | 
खिता सधुद्रवल्या सशेलवनकानना ॥ 
चिता रत्नेबेहबिधेः इुरुराजस्य पाण्डव । 
' धमेण राजा धर्मज्ञः पातु सवा वसुन्धरास्‌ ॥ 
उपास्यमानो बहुभिः सिद्धैक्षापि महात्मभिः । 
स्तुयमानथ सततं बन्दिभिभरतपभ || 
तं मया सह गत्वाद्य राजानं इुरु वर्धनम्‌ । 
आपृच्छ कुरुशादंल गमनं दारका प्रति ॥ 
इदं शरीरं वसु यञ्च मे गृहे 
निवेदितं पार्थं सदा युधिष्ठिरे । 
प्रियश्च मान्यश्च हि मे युधिष्ठिरः 
सदा ङुरूणासधिपो मह्दामतिः ॥ 
प्रयोजनं चापि  निवासकारणे 
न विद्यते मे त्वरते नृपात्मज । 
खिता हि पृथ्वी तव पाथ शासने | 
गुरोः सुवृत्तस्य युधिष्ठिरस्य च ॥ 


 इतीदशुक्तः स तदा महात्मना 


जनाद्‌नेनामितविक्रमोऽुनः । 


TD 


यह शरीर सदा धर्मराज युधिष्ठिस्की सेवामे मपित है। | 





तथेति दुःखादि वाक्यमैरय- 
( महाभारत आश्वमेघिक० १५ । २७-२६ 


कुरुनन्दन ! कुन्तीकुमार | में सच्ची बात बता 
हूँ, मैंने जो कुछ किया या कहा है, वह सब तुगा 
्रसन्नताके लिये और हुम्हारे ही हितकी इष्टे किग 
है | यह किसी तरद मिथ्या नहीं है | अजुन | यहाँ 
मेरे रहनेका जो प्रयोजन था, वह पूरा हो गया है। | 
घृतराष्ट्रका पुत्र राजा दुर्योधन अपनी सेना और सेके 
साथ मारा गया । तात ! पाण्डुनन्दन | नाना प्रकाळे 
रल्लोके संचयसे सम्पन्न, समुद्रसे घिरी हुई, पर्वत, क | 
और काननोंसहित यह सारी पृथ्वी भी बुद्विमान्‌ भम | 
कुरुराज युधिष्ठिरके अधीन हो गयी । भरतश्रेष्ठ | वुत- | 
से सिद्ध महात्माओंके संगसे सुशोभित तथा वन्दीजगेंके | 
द्वारा सदा ही प्रशंसित होते हुए धरमेज्ञ राजा युविशि 
अत्र धर्मपूर्वेक सारी प्रथ्वीका पालन करे | कुछे8 | | 
अब तुम मेरे साथ चलकर राजाको बधाई दो भीर झे | 
द्वारका जानेके विषयमें उनसे पूछकर आज्ञा दिल दो। | 
पार्थ | मेरे घरमें जो कुछ धन-सम्पत्ति दै, वह औरमे | 
















परम बुद्विमान्‌ कुरुराज युधिष्ठिर सर्वदा मेरे प्रिय | 


माननीय हैं । राजकुमार | अब तुम्हारे साथ मन ps | 
के सिवा यहाँ मेरे रहनेका और कोई प्रयोजन र | 
गया है । पार्थ ! यहः सारी पृध्वी तुम्हारे और स 


गुरु युधिष्टिरके शासनमें पूर्णतः स्थित च हे कहते । 
समय त्सा भगवा ह | 
उस समय महात्मा भगवान आदर की | 


अमित पराक्रमी अर्जुनने उनकी है हि 
हुए बड़े दुःखके साय "तथास्तु कर्द F 


प्रस्ताव स्वीकार किया । 





| 


सभायां वसतोस्तच निहत्यारीय महात्मनोः । 
केरवार्जुनयोः का डु कथा समभवद्‌ द्विज ॥ ` 


_ कॅ संक्षिप्त अनुगीता & 








| F 7 सदि eo 
हल ( संक्षिस अनुगीता ) 
 अजुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना ओर श्रीकृष्णका अर्जुनसे सिद्ध 
महर्षि एबं काश्यपका संवाद सुनना ः 
अर्का श्रीकृष्णसे पुनः जञानोपदेश सुनानेके लिये कहा--हावाहो | देवकीनन्दनं | जब संग्रामका समय... 
निवेदन उपस्थित था, उस समय मुझे आपके माहात्यका शान र - 
SE वीय खरूपका दशन हुआ था । किंतु केशव | आपने 


सोहार्दबश पहले मुझे जो ज्ञानका उपदेश दिया था; मेण 
नेहे सच शान इस समय बिचलितचित्त हो जानेके कारण 
नष्ट हो गया ( भूल गया ) है | माधव | उन विषयोको | 


( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० १६। १) सुननेके लिये मेरे मनमें बारंबार उक्तण्ठा होती है । इधर 
ज्ञनमेजयने पूछा--ग्रहान्‌! शन्रुओंका नाश करके आप जल्दी ही द्वारका जानेवाले हैं; अतः पुनः वह सब 


महात्मा श्रीकृष्ण और अजुन सभाभवनमें रहने लगे; 


` उन दिनों उन दोनोंमें क्या-क्या बातचीत हुई ! 


| 
| 


। 
: 


4 


ख्या, तेव चे उस दि 
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वेशम्पायन उवाच 


कृष्णन सहितः पाथः स्वं राज्यं प्राप्य केचलम्‌ । 
तस्यां सभायां दिव्यायां विजहार सुदा युतः ॥ 
तत्र कंचित्‌ सभोहर्श ख्गाद्देशसम जप । 
इच्छया तौ झुद्ति जग्मतुः खजनावृतो ॥ 
वतः प्रतीतः कृष्णेन सहितः पाण्डवोऽञुनः । 
निरीश्य तां सभां रस्यामिद्‌ . चचनमत्रचीत्‌ ॥ 
महावाहो संग्रामे ससुपस्थिते। 
माहात्यं देवकीमातस्तञ्च ते रूपमैश्वरम्‌ ॥ 
पव्‌ तद्‌ भगवता प्रोक्तं पुरा केशव सौहृदात्‌ । 
ह पुरुषव्या नष्टं मे भ्रष्टचेतसः ॥ 
स दूह उ तेष्वर्थछु पुनः पुनः । 
३ बारका गन्ता नचिरादिव माधव ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु ० १६ | २-७ ) 


केहा--राजन्‌ ! श्रीकृष्णके सहित 
अपने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्त कर 


श्र 
मने जत्र देवल 
| एक व्य सभाभवनमे आनन्दपूबंक रहने टगे | 
® दिन वहाँ स्वजनांसे बिरे हुए वे दोनों मित्र 
े सके जामते सभामण्डपके एक ऐसे भागमें पहुंचे, 


भरे „ ˆ ऊर था। पाण्डुनन्दन अजुन भगवान्‌ 
रहकर बहुत प्रसन्न थे । उन्होंने एक बार 


ओर इष्टि डालकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे 


विषय मुझे सुना दीजिये । 
 बेशस्यायन उवाच 


पवसुक्तस्तु त कृष्णः फाल्गुनं प्रत्यमाषत। - 
परिष्वज्य महातेजा वचनं चदतां वरः॥ 


( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० १६।८) ` 


वेशम्पायनजी कहते हे--राजन्‌ | अजुनके ऐसा 

कहनेपर वक्ताओंमे श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृंप्णने 
उन्हें गलेसे लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया । 

भगवानूके द्वारा गुह्य ज्ञान भूल जानेके लिये अजुचको 

उलाहना देते हुए एक प्राचीन इतिहास सुनाना 

आरम्भ किया जाना 
बासुदेव उवाच 
श्रावितस्त्रं सया शुं ज्ञापितथ सनातनम्‌ । - 
धर्म सरूपिणं पार्थ सवेलोकांथ शाश्वतान्‌ ॥ 


बुदा नगरीं तन्मे समहदप्ियस्‌। 
न च साद पुनभूंय! स्मृति सम्भविष्यति ० 


# आमद्गबद्रीतामे भगवान्ले महान्‌ भेष्ठ चचन 


(“परमं वचः?) के ल्पमे--सर्वधम-त्याग करके शरणागतिका 


जो (सवशाह्यतम? 
अर्जुन नहीं भूरे | वे तो उस 'गुह्य' ज्ञानको भूलसे 


इसीसे यहाँ “रह शब्द आया दे। | 
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अजुनके प्रतिं दिया था; उसे . ` 
सदेव रहर रन 


क”. क. ° 
CFI 
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४६ # वचन-खुधा श्रीकृष्णको थेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि) करे सव अति ्रद्धासे 






ctr oO NN Warman: =. दुर्मेधा ह्यसि पाण्डव । 
न च शक्यं पुनवंक्तुमरेषेण धनंजय ॥ 
स हिं धमः सुपयाप्तो ब्रह्मणः पदवेदने । 
न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्तुमशेषतः ।। 
परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया । 
"इतिहासं तु वक्ष्यामि तसिन्नर्थे पुरातनम्‌ ।॥ 
यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिमग्र्यां गमिष्यसि । 
थृणु धर्मभृतां श्रेष्ठ गदितं सवमेव मे ॥ 
आगच्छदू ब्राह्मणः कश्रित्‌ स्वगलोकादरिंदम । 
ब्रह्मलोकाच टुथषः सोऽसाभिः पूजितोऽभवत्‌ ॥ 
असाभिः परिणष्टध यदाह भरतषभ । 
दिव्येन विधिना पाथ तच्छृणुष्वाविचारयन्‌ | 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु ० १६। ९-१६ ) 

श्रीकृष्ण वोळे--अजुंन | उस समय मैंने तुम्हें 

गोपनीय ( गुह्य ) ज्ञानका श्रवण कराया था, अपने खरूप- 


` भूत सनातनधर्मका परिचय दिया था और ( झुक्ल- 


कृष्ण गतिका निरूपण करते हुए ) सम्पूर्ण छोकोंका भी 
वर्णन किया था;. किंतु तुमने जो अपनी नासमझ्नीके 
कारण उस उपदेशको याद नहीं खखा, यह मुझे बहुत 
अप्रिय है । उन बातोंका अब प्रा-प्ररा स्मरण होना 
सम्भव नहीं जान पड़ता । पाण्डुनन्दन ! निश्चय ही 
तुम श्रद्धाहीन हो और तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं जान 
पड़ती है । धनंजय ! अब मैं उस उपदेशको ज्यों-का- 
त्यों नहीं कह सकता; क्योंकि वह धर्म ब्रह्मपदकी प्राति 

करानेके लिये पर्याप्त था, वह सारा-का-सारा धर्म उसी 
रूपम॑ फिर दुहृरा देना अब मेरे वशकी बात भी नहीं 
है | उस समय योगयुक्त होकर मैंने ब्रह्मतत्वका वर्णन 
किया था | अब उस विषयका ज्ञान करानेके लिये मैं 
एक प्राचीन इतिहासका वणन करता हूँ । जिससे तुम 


उस समत्वबुद्रिका आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर. 


लोगे । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ अजुन | अब तुम मेरी सारी 


' बाते ध्यान देकर घुनो | शन्रुदमन | एक दिनकी बात 
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nn अपान ॥ ई 


दै, एक दुर्धेष ब्राह्मण त्रह्मलोकसे उतरकर दू: ` 
होते हुए मेरे यहाँ आये । मैंने उनकी विशि 

की ओर मोक्षधर्मके विषये प्रश्न किया | कि 
मेरे प्रश्नका उन्होंने सुन्दर विधिसे उत्तर दिया | प 


वही में तुम्हें वतला रहा हैँ । कोई अन्यथा विचा! E 
करके इसे ध्यान देकर सुनो । 














ब्राह्मण उवाच 
सोक्षवम समाभित्य कृष्ण यन्मामपूच्छ्था, | 
भूतानामनुकम्पाथे यन्मोहच्छेदनं विभो॥ | 
` तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक््यामि यथावन्मधुव्दन| | 
शृणुष्वावहितो भूत्वा गदतो मम माधव ॥ | 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १६। १७-१८ ) | 
्राह्मणने कहा--श्रीकृष्ण ! मधुसूदन | तुमने स | 
प्राणियोंपर कृपा करके उनके मोहका नाश करके | 
लिये जो यह मोक्ष-धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाल प्रन बि 
है, उसका में यथावतू उत्तर दे रहा हूँ। | | 
माधव | सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो | 


बाझणके द्वारा काश्यप और तिडके संवादका आराम | 


ye, दी. कया 


कश्चिद्‌ विग्रसतपोयुक्तः काश्यंपों धर्मपित्त/| | 
आससाद द्विजं कचिद्‌ ध्मोणामागतागम्‌॥ , 
गतागते सुबहुशो ज्ञानविज्ञानाण३ | 
लोकतत््वाथङुशलं ज्ञाताथ सुस खो | 
जातीमरणतस्ज्ञं कोविद्‌ पा ॥ है 
द्रष्टारमुच्ननी चानां ै 
चरन्त छुक्तवात्सद्ध प्रशान्त सयते रः i 
दीप्यमानं श्रिया ब्राह्मया क्रममाण | 
अन्तधीनगतिज्ञं च श्रुत्रा त्वेन , सह | 
तथवबान्ताहत + क द | 
सम्भाषमाणमेकान्ते समासी १ हः | | 
यहच्छ्या च गच्छन्तमसक्तं पवत = ;| | 
: तं समासाद्य मेधावी स तदा 








MMM _ `` re 4 


गौ . र्मकामोऽस्य तपखी सुसमाहितः । 
यथान्यायं दृष्टा तन्महदद्भुतम्‌ ॥ 
विशितथाडुत दवा काश्यपस्तद्‌ द्विजोत्तमम्‌ । 
वारेण महता गुरु तं पर्यतोषयत्‌ ॥ 
उपपन्नं च तत्सव श्रुतचारित्रसंयुतस्‌ । 
आवेनातोपयच्चेनं शुरुशत्या परंतपः ॥ 
तस्मै तुष्टः स शिष्याय प्रसन्नो दाक्यमन्रबीत्‌ | 
सिद्विं परामभिम्नेक्ष्ण शृणु मत्तो जनादन ॥ 
(महाभारत आश्वमेधिक ० अनु ० १६ | १९-२८ ) 








` ब्रह्मण किसी सिद्ध महर्षिके पास गये, जो धर्मके विषयों 
' शनक समूर्ण रहस्योंको जाननेवाले, भूत और भविष्यके 
 जि्ञानमें प्रवीण, लोक-तत्त्वके ज्ञानमें कुशल, सुख- 
` दुखे रहस्यको समझनेवाले, जन्म-मृत्युके तत्त्वज्ञ, पाप- 
। पथके ज्ञता और ऊँच-नीच प्राणियोंको कर्मानुसार 
त होनेवाडी गतिके प्रत्यक्ष दश थे । वे मुक्तकी भाँति 
विचनेवाले, सिद्ध, शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, ब्रह्मतेजसे 
` (यमान, संबंत्र घूमनेवाळे और अन्तर्धान-विद्याके 
` अताथे। अदृश्य रहनेवाले चक्रधारी सिद्धोंके साथ वे 
५ बातचीत करते और उन्हींके साथ एकान्तमे 
तेथे । जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र 

स्त है, उसी तरह वे सर्वत्र अनासक्त भावसे 

^ “के विचरा करते थे । महर्षि काइयप उनकी 
| महिमा सुनकर ही उनके पास गये थे । 
। त्य उन मेधावी, तपस्वी, धर्मामिछाषी और 
Si ह ल उन सिद्ध महात्माके 

न इ= = | वे ब्राहमणोंमें श्रेष्ठ और बढ़े 


fF 4 SS END, “ME ", UE 
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र रहित 


षे जात । उनमें सब प्रकारकी योग्यता थी | वे 
पो ' और सच्चरित्र थे | उनका दर्शन करके 
झी से ड हुआ । वे उन्हें गुरु मानकर 


7... ह ... गये और अपनी अ]ुंभ्रूषा, गुरुभक्त 
; शरा उन्होनें उन सिंद्र महात्माको 


है. हे 
. क्र 
बज 





# संक्षिप्त अनुगीता >: च 
DI 






प्राचीन समयमे काश्यप नामके एक धर्मज्ञ और तपखी 


पे... 
७ द TT 
"उ कर छिया | जनादन | अफ 

| अपने शिष्य काहयपक्े 
अपर असन्न होकर हा 
सम्बन्धमें विचार 


करके जो उपदेश क्रिया 
बताता हूँ, सुनो । रिया ठसे 


उन सिंद्र महर्षिने परातिंद्रिके ` 


तिके द्वारा अपने भोगे हुए सांसारि हु बण, | 


वणर सिद्ध उवाच 
जविषेः कमभिस्तात पृष्ययोगैश्व केवठे! । 
गच्छन्तीह गति मर्त्य देवलोके च संखितिम्‌॥। 
" केचित्‌ सुखमत्यनतन क्चिच्छाश्चती शितिः । 
सानाच्च महतो अंशो दु *खलब्धात्‌ पुनः पुनः ॥ 
अशुभा गतयः श्राप्ता। कष से पापसेवनात्‌ । 
काममन्युपरीतेन तृष्णया मोहितेन च ॥ 
उनः पुन मरणं जन्म चेव पुनः पुनः । 
आहारा विविधा शुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः 
मातरो विविधा दष्टा; पितरश्च पृथन्निधाः । | 
सुखानि च विचित्राणि दुःखानि च मयानघ ॥ 
्रियवित्रासो बहुशः संवासश्राप्रियेः सह । ` 
धननाशश्च सम्गरा्त उच्तर दुःखेन तदू धनम्‌ ॥ 
अवमानाः सुकशश्र राजतः खजनात्‌ तथा । 
शारीरा मानसा वापि वेदना भृशदारुणाः ॥ 
प्राप्ता विमाननाश्चोग्रा वधबन्धाश्च दारुणाः । 
पतनं निरये चेत्र यातनाश्च यमक्षये ॥ 
जरा रोगाश्च सततं व्यसनानि च भूरिशः । 
लोकेऽसिन्ननुभूतानि इन्द्रजानि भूश मया ॥ 
( महाभारत आश्चमेधिकर० अनु» १६। २९-३७ ) 
सिद्धने कहा-तात काश्यप ! मनुष्य चाना प्रकारके 
शुभ कमका अनुष्ठान करके केवळ पुण्यके संयोगसे इस 
लोकमें उत्तम फळ और देवलोकमें स्थान प्राप्त करते हे । 


जीवको कहीं भी अत्यन्त सुख नहीं मिलता | किसी भी _ 


लोकमें वह सदा. नहीं रहने पाता । तपस्या आदिके 
द्वारा कितने ही कष्ट सहकार बडे-सेअडे स्थानको क्यों 





४४८ + बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य सुर शुचि, करें सब अति भरसे पान | बि > 
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न ग्राप्त किया जाय, वहाँसे भी बार-बार नीचे आना 
ही पड़ता है । मैंने काम-क्रोधसे युक्त और तृष्णासे 
मोहित होकर अनेकों बार पाप किये हैँ और 
उनके सेवनके फ़लखरूप घोर कष्ट देनेवाली अशुभ 
: गतियोंको भोगा है । वार-बार जन्म और बार-बार मृत्यु- 
का क्‍्लेश उठाया है | तरह-तरहके आहार ग्रहण किये 
और अनेक स्तनोंका दूध पीया है | अनघ ! बहुत-से 
पिता और मॉँति-भातिकी माताएं देखी हैं । बिचित्र- 
. विचित्र सुख-दुःखोंका अनुभव किया है | कितनी ही 
बार मुझसे प्रियजनोंका वियोग और अप्रिय जनाका 
संयोग हुआ है । जिस धनको मैंने बहुत कष्ट सहकर 
कमाया था, वह मेरे देखते-देखते नष्ट हो गया है। 
राजा और खजनोंकी ओरसे मुझे कई वार बड़े-बड़े 
कष्ट और अपमान उठाने पढ़े हैं | तन और मनकी 
अत्यन्त भयंकर वेदनाएं सहनी पड़ी हैं । मैंसे अनेक 
बार घोर अपमान, ग्राणदण्ड और कड़ी कैदकी सजाएं 
भोगी हैं | मुझे नरकमें गिरना और यमळोकमें मिलने- 
बाली यातनाओंको सहना पड़ा है | इस छोकमें जन्म 
लेकर मेंने वार-बार बुढ़ापा, रोग, व्यसन और राग-्वेषादि 
इन्दरोके प्रचुर दुःख सदा ही भोगे हैं। 


दु/खोंसे घवराकर वैराग्य होनेपर सिद्धिकी ग्राति 


ततः कदाचिनि्ेदान्निराकाराश्रितेन च । 
` झोक्तन्त्रं परित्यक्तं दुःखार्तेन भृशं मया । 
लोकेऽसिनलुभूयाहमिमं मार्गमनुष्ठितः । 
ततः सिद्धिरियं ग्राप्ता प्रसादादात्मनो सया ॥ 
नाहं पुनरिदागन्ता लोकानालोकयाम्यहम्‌ । 
आसिद्धेराग्रजासगीदात्मनोऽपि गतीः शुभाः | 
उपलब्धा द्विजश्रेछठ तथेयं सिद्रित्तमा । 
इतः परं गमिष्यामि ततः परतरं पुनः ॥ 
अरह्मणः पद्मव्यक्त मा तेऽभूद्त्र संशयः । 
नाहं पुनरिहागन्ता मर्त्यलोकं . परंतप | 





में नहीं आऊँगा । जबतक यह सृष्टि खित रहेगी को 


. इसके बाद में उतम लोकमें जाऊंगा । फिर उससे 


में नहीं. आउऊँगा । महाप्राज्ञ ! मै 








प्रीतोऽसि ते महाग्राज्ञ जहि कि 
यदीप्सरपपननस््ं तस्य ` कालोऽयमागतः | 
अभिजाने च तदहं यदर्थं मागुपागत! 
आचिरात्‌ तु गमिष्यामि तेनाहं 
भुरा प्रीतोऽसि भवतश्चारित्रेण विषा । 
परिएच्छस्र कुशं भाषेयं यत्‌ तेपि 
बहु मन्ये च ते बुद्धि भृशं सम्पूजयाभि च| 
थेनाइ भवता बुद्धो मेधावी ह्यसि झाश्यप | 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १६ | ३८-४) 
इस . प्रकार बारंबार क्लेश उठानेसे एक दिन गे. 
मनमें वड़ा खेद हुआ और मैंने दुः खोसे घत्रराकर निगा 
परमात्माकी शरण ली तथा समस्त लोकव्यवहारका परिया 
कर दिया। इस लोकमें अनुभवके पश्चात्‌ मैंने इस माग्न 
अवळम्बन किया है और अब. परमात्माकी कृपासे पे 
यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है । अब में पुनः इस संपा. | 





०००० ल क | 
ते| 

















जबतक मेरी मुक्ति नहीं हो जायगी, तबतक में आग 
और दूसरे प्राणियोंकी झुभगतिका अवलोकन कश 
द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्दि पि है| 


परम उत्कृष्ट सत्यलोकमें जा पहुँचूगा और क्रमशः अक 
ब्रह्मपदा ( मोक्ष- ) को प्राप्त कर ढगा । 

संशय नहीं करना चाहिये । काम-्रीष 

को संताप देनेवाले काश्यप | अव में पुनः ईप रा 


प्रिय वाय क! | 
मेरे पार 
गया है | वश | 


प्रसन्न हूँ । बोलो, तुम्हारा कौन 

तुम जिस वस्तुको पानेकी इच्छसे 
उसके प्राप्त होनेका यह समय आ हड, 
आनेका उद्देश्य क्या है, इसे गै ह... तु | 
ही यहाँसे चछा जाउँगा । इसीट "र | 
करनेके लिये प्रेरित किया है । बिर. _ शी 
आचरणसे मुझे बड़ा संतोष है | उ 


| 

च € 75 \ 

करर _ ~ क HN 
क्र 








>» > ० १ > ५ 
sissies ss : 


> 





# क 
3) 5 A व. 


233 
धृ 


१००८६०७ ११ 
Preset Moe ९ 
- fh ० >2*, ४ 


र , ~» 
> बड़े; “fs | CF se यर 
Ss ATS mn 





Ef 
+ 


३ i 7 








१५४ ७०००-00 70020 न» हक 303०. 
$ ४ | R ह हा RRS SO" Fenians To यि 
न ५ ८४) यी न का ° s 
21 RE म 
« ys & नच 
i 5 


१ 2 > kes ०५5८६ दे “ टा -- 
Eb ५४ 





०. “ je. ++ है र t 
र र्र RC, ~ ~ i #ब न ay 
io १०५ २० RD , 
हम - के री “af 


ie > 
Pod 





स्टाप 


*००३७॥॥४८०४४१५८०”४”” 


AAT EA) 





( २ ) श्रीकृष्णकी द्वारका-लीलाके चार प्रसंग 





SRN St +--क>- 





SON NUT 5८ 






° वा 






| मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्‍नका उत्तर दूँगा | 
र | मैं तुम्हारी बुद्धिको सराहना करता और उसे 


तुमने मुझे पहचान लिया है ग | 
सीसे कहता हूँ कि तुम बहे बुद्विमान्‌ हो . | 


ब» अ 
"९९ २०६०३ 
हि उ 
। 4 


eee ——— १ 
सत्कर्मोका, संसार सागरसे पार होनेके उपायका तथा युक्तके खरूप एवं प्र्तके साधनका वणन _ 


बहुत आदर देता हूँ | 


तदनन्तर काश्यपके प्रश्नके उत्तरम सिद्धनें जीबकी धन लेनेकी इच्छाका त्याग, संसारके प्राणियोंका मनसे 


| / विविध गतियो आदिका वर्णन करनेके अनन्तर फिर क 


SS SY AHN है ० sg STATE etd ज्‌" "का ४१०४०६ यू . .. 


जीबको सुखी बनानेवाले सत्कमरूपी 
सनातनधर्मके लक्षण 
तत्र कर्म प्रवश््यामि सुखी भवति येन वे | 
भावतमानो जातीषु यथान्योन्यासु सत्तम ॥ 
दानं तरतं ब्रह्मचर्यं यथोक्तं बक्मधारणम्‌ । 
दम! प्रशान्तता चेव भूतानां चालुकम्पनम्‌ ॥ 
संगमाथ्वानृशंस्यं च परखादानवर्जनम्‌ । 
व्यलीकानामकरणं भूतानां मनसा अचि ॥ 
मातापित्रोश्च शुभ्रा देचतातिथिपूजनम्‌ । 
गुसपूजा घृणा शोचं नित्यमिन्द्रियसंयमः ॥ 
मतेन शुभानां च तत्‌ सतां वृत्तमुच्यते | 
ततो धर्म! प्रभवति यः प्रजा! पाति शाश्वतीः ॥ 
एम सत्सु सदा पश्येत तत्राप्येषा ध्रुवा स्थितिः 
आचारो धममाचष्टे यखिन्‌ शात्ता व्यवस्थिताः || 
स कमे निक्षिप्तं यः स धर्मः सनातनः । 
त न स ढुगतिमाप्नुयात्‌ ॥ 
अतो नियम्यते लोकः प्रच्यवन्‌ धर्मवर्त्सस । 
र योगी च युक्तथ स एतेम्यो विशिष्यते ॥ 
नस धर्मेण शुभं यत्र यथा तथा। 


भी अहित न करना, माता-पिताकी सेवा, देवता, 


और गुरुओंकी पूजा, दया, पवित्रता; इन्द्रियोको सदा र 


नियन्त्रणमें रखना तथा शुभ कमोंका प्रचार करना-मह 
सब श्रेष्ठ पुरुषोंका बर्ताव कहलाता है | इनके अनुष्ठानसे 


१ वा 
न - दु 
१ न 


धमं होता है, जो सदा प्रजावर्गकी रक्षा करता है | - 


सत्पुरुषोंमं सदा ही इस प्रकारका धार्मिक आचरण देखा 


जाता है । उन्हींमें धर्मकी अटल स्थिति होती है। ठ 
सदाचार ही धर्मका परिचय देता है । शान्तचित्त | 
महात्मा पुरुष सदाचारमें ही खित रहते हैं। उन्हमें _ 
पू्वोक्त दान आदि कमोंकी स्थिति है। वे ही कर्म | 
सनातनधमेकें नामसे प्रसिद्र हैं। जो उस सनातन _ 


धर्मका आश्रय लेता है, उसे कभी दुर्गेति नहीं भोगनी 


पड़ती । इसीलिये धर्ममार्गसे भ्रष्ट होनेवाले लोगोका । 
नियन्त्रण किया जाता है | जो योगी और मुक्त है, वह 
अन्य धर्मात्माओंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। जो धर्मके 


अनुसार बर्ताव करता है, वह. जहाँ जिस अवस्थामं भी 


हो, वहाँ उसी सितिमें उसको अपने कर्मानुसार उत्तम 
फलकी प्राप्ति होती है और वह धीरे-धीरे अधिक काळ 
बीतनेपर संसार-सागरसे तर जाता है । 


संसार-सागरसे तरनेका उपाय 


'पारतारणं हास्य कालेन महता भवेत्‌ ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १८ | १४-२२ ) 
का ण ! इस प्रकार मिन्न-मिन्न योनियोंमे 
गाडा जीव जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता 

पणन सुनो | दान, ब्रत, अह्मचर्य, 

वेदाध्ययन इन्द्रियनिग्रह, शान्ति, समस्त ज भूतेषु. पव्यति॥ 
संयम, कोमलता, दूसरोंके चेतनावत्सु | चठ iN कः 


सुखदुःखे यथा सम्यगनित्ये यः पश्यति | 


चामेध्यसंघातं विनाश 
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तस्योपदेश वक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तम ॥ 
शाश्चतस्याच्ययस्याथ यदस्य ज्ञानधुत्तमस्‌ । 
प्रोच्यमानं सया दिग्र निबोधेदसशेषतः ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १८ । ३१-३५ ) 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंको अनित्य समझता 
है, रारीरको अपवित्र वस्तुओंका समूह समझता है और 
मृत्युको कर्मका फल समझता है तथा सुखके रूपमे 


` प्रतीत होनेत्राला जो कुछ भी है वह सत्र दुःख-ही-दुःख 


है--ऐसा मानता है, वह घोर एवं दुस्तर संसार-सागरसे 


- पार हो जायगा । जन्म, मृत्यु एबं रोगासे घिरा हुआ 
.. जो पुरुष प्रधान तत्त ( प्रकृति- ) को जानता है और 
` समस्त चेतन प्राणियामें चेतन्यको समानरूपसे व्याप्त 


देखता है, वह पूर्ण परमपद्के अनुसंधानमें संलग्न हो 
जातूके भोगोंसे विरक्त हो जाता है । साधुदिरोमणे ! 
उस बेराग्यवान्‌ पुरुषके छिये जो हितकर उपदेश है, 
उसका मैं यथार्थरूपसे वर्णन करूँगा । उसके लिये जो 
सनातन अविनाशी परमांत्माका उत्तम ज्ञान अभीष्ट है, 
उसका में वर्णन करता हूँ। विप्रवर ! तुम सारी बातोंको 


ध्यान देकर सुनो | 


सिद्ध त्राह्मणने कहा-काश्यप | जो मनुष्य ( स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण शरीरोमेंसे क्रमशः ) पर्व र्वका अभिमान 
त्यागकर कुछ भी चिन्तन नहीं करता और .मौनभावसे 
रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान--पर्रह्म परमात्मा 
लीन रहता है, वही संसार-बन्धनसे मुक्त होता है । 
बन्धनसे कौन मुक्त होता है ? 
सर्वेमित्रः सर्वसहः शमे रक्तो जितेन्द्रियः । 
व्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान्‌ इच्यते नरः | 
आत्म्रत्‌ सर्वभूतेषु यश्चरेश्नियतः शुचिः । 
अमानी निरभीमानः सर्वतो युक्त एव सः ॥ 
जीवितं मरणं चोभे सुखदुःखे तथैव च। 


` लाभालाभे ग्रियद्ेण्ये यः समः स च युच्यते ॥ 


स पान ॥ ३ अर 
TT र ३ 


रयते ततः छ मार्गमाणः परं पदम्‌ । न कखचित्‌ स्पृहयते नाइ ¬ ¬ नावजानाति ६... | 
निइईन्द्रो बीतरागात्मा साइन | 
अनसित्रश्न निर्बन्युरनपत्यभ्न यः इ" 
्यक्तधमार्थेफाम्च निराकाङ्गी च र | 
` ( महाभारत आश्वमेधिक० अनुः १९। र्र | 
जो सबका मित्र, सब कुछ. सहनेबाळा, नोनि 
तत्पर, जितेन्द्रिय, भय और क्रोधसे रहित तथा भान 
है, वह मनुष्य बन्धनसे सुक्त हो जाता है जो बिका 
परायण और पवित्र रहकर सब प्राणियोंके अति अपे. 
जेसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पानेकी | 
च्छा नहीं है तया जो अभिमानसे दूर रहता है, हू ; 
सबेथा मुक्त ही है । जो जीवन-मरण, सुख-दुःख, लम | 
हानि तथा प्रिय-अग्रिय आदि इन्द्रोंको सममावसे देखा | 
है, वह मुक्त हो जाता है । जो किसीके द्रव्यका होम | 
नहीं रखता, किसीकी अवहेलना नहीँ करता; निस्के | 
मनपर इनद्रोंका प्रभाव नहीं पड़ता और जिसके चित्ती । 
आसक्ति दूर हो गयी है, वह सर्वथा मुक्त ही है। णो 
किसीको अपना मित्र, बन्धु या संतान नहीं मागता. | 
जिसने सकाम घर्म, अर्थ और कामका त्याग कर दि | 
है तथा जो सब प्रकारकी आकाङक्षाओंसे रहित है | 
मुक्त हो जाता है । र 
नेव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितहायक! । 
धातुक्षयम्रश्षान्तात्मा निर्डन्दः स विशये | 
अकर्मवान्‌ विकाङ्कश्च पर्येजगदशाधतम | 
अश्वत्यसडद्य॑ नित्यं जन्ममृत्युजराद त 
दैराग्यबुद्धि! सततमात्मदोषव्यपेकष्क' | 
आत्मबनधविनि्मोक्षं स करोत्यविरादिव | F 
अगन्धमरसस्पशमशब्दमपरिहम ० 
अरूपमनभिज्ञेय॑ दष्टा5डत्मान 
पश्चभूतगुणेहीनममूर्तिमद हेत॒ कम 
अगुणं गुणभोक्तारं यः पञ्यतिं स 
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* संक्षिप्त अनुगीता 4 ध 
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विहाय सर्संकलपान्‌ बुद्धघा शारीरमानसान्‌। ` कः | 
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शनैनिर्बाणमाभोति निरिन्धन इवानलः ॥ 
सर्वसंस्कारनिर्हुक्ती निन्द्यो निष्परिग्रहः । 
तपसा इन्द्रियग्रामं यश्वरेन्युक्त एव सः | 


प्रकारके इन्द्रोंसे रहित है, वह मुक्त हो जाता है | जो 
किसी मी कमका कर्ता नहीं बनता, जिसके मनमें कोई 
कामना नहीं है, जो इस जगतको अश्वत्यके समान 
अनित्य--कछतक न टिक सकनेवाळा समझता है तथा 
जो सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरासे युक्त जानता है, 
निसकी बुद्धि वैराग्यमें लगी रहती है और जो निरन्तर 
अपने दोषोंपर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बन्धन- 


'का नाश कर देता है । जो आत्माको गन्ध, रस, स्पर्श, 


शद, परिभ, रूपसे रहित तथा अज्ञेय मानता है, वह 
पफ दो जाता है | जिसकी दृष्टिमें आत्मा पाम्चमौतिक 
दीन, निराकार, कारणरहित तथा निर्गुण होते 

इर भी ( मायाके सम्बन्धसे ) गुणोंका भोक्ता है, वह 
रहो जाता है | जो बुद्धिसे विचार करके शारीरिक 
गौर मानसिक सब संकल्पोंका त्याग कर देता. है, वह्‌ 
बिना नकी आगके समान धीरे-धीरे शान्तिको प्राप्त हो 
भता हे | जो सब प्रकारके संस्कारोसे रहित, इन्द्र और 
Fe रहित हो गया है. तथा जो तपस्याके द्वारा 
अपने वरमें करके ( अनासक्त ) भावसे 

है मुक्त ही है । जो सब प्रकारके संस्कारोसे 
होता है, मेहे मनुष्य शान्त, अचळ, नित्य, 


योगसाधनके दार आलसाक्षात्कार 
> 1 सिद्मत्यानं यथा पश्यन्ति योगिन ॥ 
तस्यापदेशं वक्ष्यामि यथावत तन्निवोध मे । 


6 ० Ro | 

ह न सस कार पता मझ सनातनस्‌। नरा पच्यत्यात्मानमात्मनि ॥ 

परमाभोति र "रस्‌ ॥ इन्द्रियाणि तु संहत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ । 

[रत आश्वमेधिक ० अनु ० १९ | ७--१४ 0 योगं 

जा | ह उ र / तीव्रं तप्ता तपः पूरव मोक्षयोगं समाचरेत्‌ ॥ 

जिसकी न धममें आसक्ति है न अधर्ममें, जो पर्व. तपसी सततं युक्तो योगशाद्भमथाचरेत्‌। 

चत कर्मोको त्याग चुका है, वासनाओंका क्षय हो मनीषी भनसा विप्रः पञ्यन्नात्मानमात्मनि ॥ 
' _ जानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब स चेच्छक्नोत्ययं साधर्योक्तुमात्मानमात्मनि । | 

| 


तत एकान्तशीलः स पश्यत्यात्मानमात्मनि॥ 

संयतः सततं युक्त आत्मवान्‌ विजितेन्द्रियः | 

' तथा य आत्मनाऽऽत्मानं सम्प्रयुक्तः प्रपष्यति || 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० १९ | १५-२० ) 
अब में उस परम उत्तम योगशाल्रका वर्णन 
करूंगा, जिसके अनुसार योग-साधन करनेवाले योगी 
पुरुष अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेते हैं। में उसका 
यथावत्‌ उपदेश करता हूँ । मनोनिम्रहके जिन उपायों- 
द्वारा चित्तको इस रारीरके भीतर ही वशीभूत एवं 


Ne दशन 
अन्तर्सुख करके योगी अपने नित्य आत्माका दर 


करता है, उन्हें मुझसे श्रवण करो । इन्द्रियांको विषयोकी 
ओरसे हटाकर मनमें और मनको आत्मामें स्थापित करे । 
इस प्रकार पहले तीब्र तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी 
उपायका अवछम्वन करना चाहिये । मनीषी आह्मणको 


चाहिये कि वह सदा तपस्यामें प्रवृत्त एवं यत्नशीळ होकर | 


योगशास्रोक्त उपायका अनुष्ठान करे । इससे वह मनकें | 


दारा अन्तःकरणमें आत्माका साक्षात्कार करता है। | 


एकान्तमे रददनेवाळा साधक पुरुष यदि अपने मनको | 


आत्मामें लगाये रखनेमें सफल दो जाता है, तो बह _ 


९ ge 45 जो धर bs 
| करता है। जो . 
अपनेपें आत्माका दश करत प्र वहा ~ 


साधक सदा pe प्रायण, योगयुक्त, मतको 





प्रेरित 


नेवाडा और जितेन है, वही आशासे प्रति | 





2: 


| 
| 
| 
| 
- 
| 





| जन कः बंचन-खुधा शरीकृष्णकी ्रैयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुचि) करे सब अति श्रद्धासे ण कि | 





ज 
होकर बुद्विके द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता हवै । 


मनको आत्मामें लीन करनेवाले योगीको अक्षय 
आनन्दकी प्रापि 


यथा हि पुरुषः खप्ने दृष्टा पश्यत्यसाविति । 
तथा रूपमिवात्मानं साधु युक्तः रपञ्यति ॥| 
इषीकां च यथा सुज्ञात्‌ कथ्रिज्रिष्कृष्य दशयेत्‌ । 
योगी निष्कृष्य चात्मानं तथा पश्यति देहतः ।॥ 
मुञ्जं शरीरमित्याहुरिषीकामात्मनि श्रितास्‌ । 
एतञ्षिद्शेनं प्रोक्तं  योगविद्धिरनुत्तमस्‌ || 
यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक पश्यति देहभृत्‌ । 
न तस्येहेश्वरः कश्चित्‌ त्रैलोक्यस्यापि यः प्रभु! ॥ 


अन्यान्याश्चैव तनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते। | 


विनिवृत्य जरां मृत्युं न शोचति न हृष्यत्ति ॥ ` 
देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वशी । 
ब्रह्म चाव्ययमाप्नोति हित्वा देहमशाश्वतस्‌ | 
विनश्यत्सु च भूतेषु न भयं तस्य जायते । 
ङ्किस्यमानेषु भूतेषु न स क्लिश्यति केनचित्‌ ॥ 
दुःखशोकमयैघरेः सङ्गस्नेहसमङ्भयैः । 
न विचाल्यति युक्तात्मा निःस्पृहः शान्तमानसः।। 
नेनं श्राणि विध्यन्ते न मृत्युश्चास्य विद्यते। 
नातः सुखतरं किंचिछ्लोके कचन इद्यते ॥ 
सम्यग्युत्तवा स आत्मानमात्मन्येव प्रतिष्ठते । 
विनिवत्तजरादुःखः सुखं खपिति चापि सः ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १९ | २१-३० ) 

जैसे मनुष्य सपनेमें किसी अपरिचित पुरुषको देखकर 

जब पुनः उसे जाग्रत्‌ अवस्थामें देखता है, तब तुरंत 

पहचान लेता है कि यह वही है? उसी प्रकार 

साधनपरायण योगी समाधि-अवस्थामें आत्माको जिस 


. रूपमे देखता है, उसी रूपमें उसके बाद भी देखता 


रहता है । जैसे कोई मनुष्य मूँजसे सींकको अळग करके 
दिखा दे, वैसे ही योगी पुरुष आत्माको इस देहसे 
पृथक्‌ करके देखता है | यहाँ रारीरको मूँज कहा गया 


॥ $ ग | 


है और आत्माको सीक | योगवेत्ताओंने देह और भाग व 
के पार्थक्यको समझनेके लिये यह बहुत उत्तम ठ 
दिया है | देहधारी जीव जब योगके द्वारा कली 
यथार्थरूपसे दर्शन कर लेता है, उस समय उसके र 
त्रिसुवनके अधीश्वरका भी आधिपत्य नहीं रहता । के 
योगी अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारे शा 
धारण कर सकता है; बुढ़ापा और मृत्युको भी मा 
देता है, वह न कभी शोक करता है न हे । अप 
इन्द्रियोंको वशमें रखनेवा ला योगी पुरुष देवताओंका गे 
देवता हो सकता है । वह इस अनित्य शरीरा त्या । 
करके अविनाशी ब्रह्मको प्रात्त होता है | समूणं प्राणियों. | 
का विनाश होनेपर भी उसे भय नहीं होता । सके 
केश उठानेपर भी उसको किसीसे छेश नहीं पहुँचता। | 
शान्तचित्त एवं निःस्पृह योगी आसक्ति और स्नहसे पर | 
होनेवाले भयंकर दुःख-शोक तथा भयसे विचल्ति नहीं | 
होता । उसे श्र नहीं बींध सकते, मृत्यु उसके पास नहीं. 
पहुँच पाती तथा संसारमें उससे बढ़कर सुखी कही कोई 
नहीं दिखायी देता | वह मनको आलामें लीन कळे | 
उसीमें स्थित हो जाता है तथा बुढ़ापेके दुःखोसे छुर | 
पाकर सुखसे सोता-अक्षय आनन्दका अभ कता ध | | 
केवल परमात्माका चिन्तन करनेपरवुर्थिति । 

















सहयोगसे आत्म-साक्षात्कार | 
यथा खक़ोष्टे प्रक्षिप्य भाण्डं भाण्डमना भव | 
तथा खकाये प्रक्षिप्य मनो दा 5 । न्‍ | 
आत्मानं तत्र मार्गेत प्रमादं पलि ) 
एबं सततसुञचु्तः श्रीतात्म | 
आसादयति तद्‌ ब्रह्म यद्‌ इष्टवा स „३, | 
न त्वसौ चक्षुषा ग्राह्यो न च॑ सीदि | 
ह ति | 
सर्वत।पाणिपादान्तः स्वत हि | 
सर्वतःरुतिमॉल्लोके सर्वमाइत्य ळी | 
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पतप॒त्यज्य देहे स्व तन देहे खं धारयन्‌ क्ष केलम ॥ य ्स््््् त्रम केवलम्‌ ॥ 
आत्मानमाठोकयति मनसा प्रहसन्निव । 
| कृत्वा मोक्षं याति ततो मयि ॥ 
सर्वरहस्यं ते मया शोक्तं द्विजोत्तम । 
आएच्छे साधयिष्यामि गच्छ विग्र यथासुखम्‌ ॥ 
युक्तः स तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपाः । 
अगच्छत यथाकामं ब्राह्मण संशितत्रतः ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १९ | ४५-५३ ) 

जेसे घरका सामान अपने कोठेमें डाळकर भी 

पुष्य उन्हीके चिन्तनमें मन लगाये रहता है, उसी 


` प्रकार इच्द्रियरूपी चञ्चछ द्वारोसे विचरनेबाले मनको 
` अपनी कायामें ही स्थापित करके वहीं आत्माका अनुसंधान 
: करे और प्रमादको त्याग दे । इस प्रकार सदा ध्यानके 
झि प्रय करनेवाले पुरुषका चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो 


; 


} 


भै 


, जाता है और वह उस पखत्रह्म परमात्माको प्राप्त कर 


ऐता है, जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य प्रकृति एवं 
उसके विकारांको खतः जान लेता है | उस ब्रह्मका 


न ९ मंचक्षु आसे Fe 
हतर दर्शन नहीं हो सकता, सम्पूर्ण 


रियेसे भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता; 


| वत दिप दीपककी सहायतासे ही उस मद्दान्‌ 
र दशन होता है | वह सब ओर हाथ-पैखाळा, 
` ओर नेत्र और सिरवाळा तथा सब ओर कानवाळा 
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04 संक्षिप्त अचुगीता रः 


क रहकर भी उसका त्याग | करके 
केवळ परा रमा त सा ः 
सहयोगसे आत्माका पा 
साक्षात्कार करता है | उस समय 
वह यह सोचकर हँसता-सा रहता है कि अहो ! 
गतृष्णामे प्रतीत होनेवाले जळ्की भाँति मुझे ही 
प्रतीत होनेवाले इस संसारने मुझे अबतक ब्य ही 
भम डाळ रखा था | जो इस प्रकार परमात्माका 
दशन करता है, वह उसीका आश्रय लेकर अन्तरे 
मुझमें ही मुक्त हो जाता है ( अर्थात्‌ अपने-आपमें ही 
परमात्माका अनुभव करने लगता है ) । द्विजब्रेष्ठ ! 
यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया । अब मैं जानेकी 
अनुमति चाहता हूँ | विप्रवर ! तुम भी सुपर्व 
अपने स्थानको लौट जाओ । श्रीकृष्ण ! मेरे इस प्रकार 
कहनेपर वह कठोर ब्रतका पालन करनेवाला मेरा 
महातपखी शिष्य ब्राह्मण काश्यप इच्छानुसार अपने 
अभीष्ट स्थानको चछा गया | | 
वासुदेव उवाच 
त्यक्त्वा स तदा वाकयं मां पार्थ द्विजसत्तमः । 
मोक्षधर्माश्रितः - सम्यक्‌ तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १९ | ५४ ) 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--अजुन | मोक्षधमंका 


` ५ वह संसारमें सबको व्यापत करके स्थित है । आश्रय ठेनेवाळे वे सिद्ध महातमा श्रेष्ठ राहण मुझसे यह 
अपने-आपको शरीरसे पृथक्‌ देखता है । प्रसङ्ग सुनाकर वही अन्तर्धान हो गये । 
IIR 
तरा्मणगीता--एक ब्राह्मणका अपनी पहतीसे ज्ञानयन्ञका उपदेश करना 
ण जञानयज्ञके विषयमें पति-यंत्नोके संवादका प्रारम्भ दृष्टा विविक्त आसीनं भागों भतोरसत्रवीत ॥ 
प वच क॑ चु लोक गमिष्यामि त्वामह पतिमाश्रिता। 
भाुदाहरन्तीमभितिहास पुरातनम्‌ । त्यस्तकर्माणमासीनं कीनाशमविचक्षणम्‌ ॥ 
भो पाथ संवादो योऽभवद्‌ भरतर्षभ ॥ भार्याः पतिकृतांह्ीकानाप्युवन्तीतिनः थ 
भाझणं कचिज््ञानविज्ञानपारगम्‌ । 





ह. 


लामहं पतिमासाद्य का गमिष्यामि वेगतिम्‌ ॥. | ” 
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४५४ ॐ वचन-सुधा श्रीकष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । द्व्यि मुर शुचि) करे सब अति श्रद्धासे पान 
~ 


एवशुक्तः स शान्तात्मा तासुवाच हसक्मिव । 

सुभगे नाम्यसयामि वाक्यस्यास्य तवानघे ॥. 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० २० । १-५ ) 
श्रीकृष्ण कहते हैं-भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! इसी 
विषयमें षति-पन्नीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया जाता है। एक ब्राह्मण, जो ज्ञान- 
विज्ञानके पारगामी विद्वान्‌ थे, एकान्त स्थानमें बैठे हुए 
थे । यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मी अपने उन पति- 
देवके पास जाकर बोळी- प्राणनाथ ! मैंने सुना है 


कि खनियाँ पतिके कर्मानुसार प्राप्त हुए लोकोंको जाती 


हैं; किंतु आप तो कम छोड़कर बेठे हैं और मेरे प्रति 
कठोरताका बर्ताव करते हैं | आपको इस बातका पता 
नहीं है कि में अनन्यमाबसे आपके ही आश्रित हुँ । 
ऐसी दशाम आप-जैसे पतिका आश्रय लेकर मैं किस 
रोकमें जाऊंगी ? आपको पतिरूपमें पाकर मेरी क्या 
गति होगी ? पत्नीके ऐसा कहनेपर वे शान्तचित्तवाले 
ब्राह्मण-देवता हंसते इए-से बोले--'सौभाग्यशालिनि ! 
तुम पापसे सदा दूर रहती हो; अतः तुम्हारे इस 
कथनके ल्यिं मैं बुरा नहीं मानता |! 


तदनन्तर ब्राह्मणने अपनी पत्नी ब्रोह्मणीसे ज्ञानयोग; दस 


होताओंसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञ, मन और वाणीकी श्रेष्ठता) मन, 
बुद्धि और इन्द्रियरूप सत्त होताओंका तथा मन-इन्द्रियके 
संबादका वर्णनं किया | फिर प्राण, अपान आदिका संवाद 
तथा ब्रह्माजीके द्वारा सबकी श्रेष्ठताका वर्णन, देवर्षि नारद और 
देवमातका संवाद. एवं उदानके उत्कृष्टल्यका वर्णन; तलश्रात्‌ 


` चातुहोत्रका वर्णन करके अन्तर्यामीकी प्रधानता बतल्मना 
_ आरम्भ किया-- 


.. > हृदयम विराजमान परमात्मा ही शासक, 
« वरन, गुरु और सब कुछ है 


आह्ण उवाच 


>> 


प्र [ एकः शास्ता न, द्वितीयोऽस्ति शास्ता 


हृच्छयस्तमहमनुनवी पि £ | 
क पर se 
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न॥ ; 








तेनेव युक्त; नियत प्रवणादिण ¬` 
र था ऽस्मि तथा हामि 
एको शुरुनोस्ति ततो हितीयो '॥ 
तेनाइुशिटा गुरुणा ds सी से ५ | 


. ता दानवाः सर्वे एव 
एको बन्धुनोस्ति ततो द्वितीयो 
| हच्छयसमहमुतरीि। 

तेनालुशिष्टा बान्धवा बन्धुमन्तः ` 

0 ७ दिति 
_ सपषयञ्चत्र मे प्रभानि॥ ' 
एकः श्रोता नास्ति ततो द्वितीयो | 
यो हृच्छयस्त्महमसुत्रवीमि | 
तसन्‌ शुरो शुरुवासं निरुष्य 
शक्रो गतः सवेलोकामरत्म्‌॥ | 
एको द्वेष्टा नास्ति ततो द्वितीयो 

.. यो हच्छयस्तमहमनुब्रवीमि| 
तेनानुशिष्टा गुरुणा | 
लोके द्विष्टाः पन्नगाः से एव| 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० २६। १-१ | 















ब्राह्मणने कहा-ग्रिये ! जगतका शासक एक है | 
दूसरा नहीं | जो हृदयके भीतर विराजमान है | 
परमात्माको ही मैं सबका शासक वतल र | | 
जैसे पानी ढाळू स्थानसे नीचेकी ओर प्रवाहित j | 
है, वेसे ही उस--परमात्माकी प्रेरणासे मैं जिस त र | 
कार्यमें नियुक्त होता हूँ, उसीका पालन करता र्ता हूँ र है 
ही गुरु है दूसरा नहीं । जो हृदयम क गे | 
परमात्माको ही मैं गुरु बतळा छा के | 
अनुशासनसे समस्त दानव हार गये हैं । ९ 
है, उससे भिन्न दूसरा कोई बन्धु नहीं है! कहा. 
स्थित है, उस परमात्माकों ही में ब नन 1 
उसीके -उपदेशसे बान्धवगण बरु ह। र | 
सप्तर्षि लोग आकाहामें प्रकाशित दते. क 
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शेता है दल नहा मो रयो सित पाणा हे ज्याच ७६ नहीं | जो हृदयमें स्थित परमात्मा है, 
दो मैं श्रोता कहता हूँ । इन्दने उसीको गुरु 
गुरकुवासका नियम पूरा किया अर्थात्‌ शिष्य- 


मानकर o ये 


मू लोकोंका साम्राज्य और अमरत्व प्राप्त हुआ । एक ही 

ठ है, दूसरा नहीं | जो हृदयमें स्थित है । उत्त 

पमामाको ही मैं गुरु बतळा रहा हूँ । उसी गुरुकी 

' दरणासे जग्तके सारे साँप सदा द्वेषभावसे युक्त रहते हैं | 

पापाचारी और शुभाचारी 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रजापती पन्नगानां देवर्षीणां च संविदय ॥ 
देपयश्च नागााप्यसुराश्च प्रजापतिम्‌ । 
पृच्छन्नुपासीनाः श्रेयो नः प्रोच्यतासिति ॥ 
पं प्रोवाच भगवाब्ड्रेयः समसुएच्छतास्‌ । 
ओमित्येकाक्षरं मरहम ते श्रुत्वा प्राद्रवन्‌ दिशः । 
तेपां प्रद्रवमाणानाश्चुपदेशार्थमात्मनः । 
पाणां दंशने भावः प्रवृत्तः पूर्वसेव तु ॥ 
असुराणां प्रवृत्तस्तु दस्भभावः खभावजः | 

रानं देवा व्यवसिता दममेव महर्षयः ॥ | 
$ शासतारमाताध शब्देनेकेन संस्कृताः । 
गणा व्यवासिताः सर्वे सर्पदेवर्षिदानवाः ॥. 
प्रोच्यमानं शु्णाति च यथातथम्‌ । 
'्छतसदतो भूयो शुरुरन्यो न विद्यते ॥ 
कर्म ततः पश्चात्‌ अवरतते । 
अन श्रोता च देश च हृदि निःसृतः 
` पचरछे।के पापचारी भवत्ययम्‌ । 
पिचरल्ल के शुभचारी भवत्युत ॥ 

हः "भारत आश्वमेधिक० अनु० २६ | ६--१४ ) 
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कल्याणका क्या उपाय है ! यह वताइ्ये! | कल्याणकी 
वात पूछनेब्राले उन महानुभावोका प्रश्‍न सुनकर भगवान्‌ 


EN 
प्रजापति ब्रह्माजीने रकाक्षर प्र्--3५कारका उच्चारण 
किया । उनका प्रणवनाद सुनकर सब लोग अपनी- 








चळ । फिर उन्होंने उस उपदेशके अपर विचार 
कमा, तब सबसे पहले सपोके मनमें दूसरे डॅसनेका 
भाव पदा हुआ । असुरोमे स्वाभाविक दम्भका आविर्भाव 
हआ तथा देवताओंने दानको और महर्षियोंने 
दमका ही अपनानेका निश्चय क्या । इस 
प्रकार सप, देवता, अषि और दानव-- ` 
ये सब एक ही उपदेशक गुरुके पास गये थे और एक 
ही शब्दके उपदेशसे उनकी बुद्धिका संस्कार हुआ तो 
भी उनके मनमें भिन्नःभिन्न प्रकारके भाव उत्पन हो 
गये । श्रोता गुरुके कहे हुए उपदेशकों सुनता है और 
उसको जेसे-तेसे ( मिन्न-भिन्न रूपमें ) ग्रहण करता है। 
अतः प्रश्‍न पूछनेवाले शिष्पके लिये अपने अन्तर्यामीसे 
बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है | पहले वह कर्मका 
अनुमोदन करता है, उसके बाद जीवकी उस कर्मभे 
प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार हृदयमें प्रकट होनेवाळा 
परमात्मा ही गुरु, ज्ञानी, श्रोता और द्वेश है । संसारमें 
जो पाप करते हुए विचरता है वह पापाचारी और जो झुभ 
कर्माका आचरण करता है. बह शुभाचारी कहलाता है | 
ब्रह्मचारी कोन हे ! व. 

कामचारी तु कामेन य इन्द्रियसुखे रत । 
नह्मचारी सदेवेष य इन्द्रियजये र Me 
अपेतत्रतकर्मा तु केवल ब्रह्मणि खितः | 
्रहमभूतशवछोके ब्रह्मचारी भवत्ययस्‌॥ ` 


च ‘= त्र्मायित्रलसम्भव य 1 र रै पर 
पि भामे सर्पो, देवताओं और ऋषियोंकी नन पर र्मणि समाहितः ॥ . क 
सके जानकार जो बातचीत हुई थी, उस प्राचीन आपो ब्रह्म शुन स रहमचये षाः Ma 
फतेह | „कार लोग उस विषयमें उदाहरण दिया  एतदेवेच्शं स्रक्ष्म॑ न्मचये be 
पिके पास्‌ बेर्कर एछा---'भगवत्‌ | हमारे ( महाभारत आश्वमेषिक ° अनु २६ | १ ळी ८, ) ड 
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४५६ अ चचन-सुथा श्रोक्ष्णका श्रयस्करा महान । (५०4 न ५५१, कर सब आंत भ्रद्धासे पान ॥ + 
= क्त यया 3 





इसी- तरह कामनाओंके द्वारा इन्द्रियसुखमें परायण 
मनुष्य 'कामचारी' और इन्द्रियसंयममें प्रवृत्त रहनेवाला 


पुरुष सदा ही भ्रह्मचारी? है | जो ब्रत और कर्मोका 
त्याग करके केवल ब्रह्ममें स्थित है, वह ब्रह्मखरूप होकर 
संसारमें विचरता रहता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है । 


ब्रह्म ही उसकी समिधा है, ब्रह्म ही अग्नि है, अहमसे 






प | 
ही वह उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म ही उसका ड ठ 
ही गुरु है । उसकी चित्तवृत्तियॉ सदा ह क | 
रहती हैं | विद्वानोंने इसको सह बरच बे 
तत्त्द्शींका उपदेश पाकर प्रबुद्ध हुए आत्मज्ञानी | 
इस ब्रह्मचयंके खरूपको जानकर सदा उसका 8३ 
करते रहते हैं । 


— DPE 
राजा अम्बरीषकी गायी हुईं आध्यात्मिक खराज्यविषयक गाथा 


इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणने अध्यात्मविषयक महान्‌ वनका 
बणेन करनेके वाद कहा-- 
| तीनों गुण शत्रु हे 
्राह्मण उवाच 
त्रयो वे रिपत्रो लोके नवधा शुणतः स्मृता! । 
्रहष्‌ः ग्रीतिरानन्द्स्त्रयस्ते सात्तिका गुणा) ॥ 
तृष्णा क्रोधोऽभिसंरम्भो राजसास्ते गुणाः स्मृता! । 
श्रमस्तन्द्रा च मोहश्च त्रयस्ते तामसा गुणा! ॥ 
एतान्‌ निकृत्य ध्रतिमान्‌ बाणसंघेरतन्द्रितः । 
जेतुं परानुत्सहते प्रशान्तात्मा -जितेन्द्रियः ॥ 
अत्र गाथाः कीतंयन्ति पुराकल्पविदो जनाः । 
अम्बरीषेण या गीता राज्ञा पूर्वं प्रशाम्यता ॥ 
सञच॒दीर्णेषु दोषेषु बाध्यमानेषु साधुषु | 
जग्राह तरसा राज्यमम्बरीपो महायशाः ॥। 
स निगृह्यात्मनो दोषान्‌ साधून्‌ समभिपूज्य च । 
जगाम महतीं सिद्धिं गाथाश्चेमा जगाद इ ॥ 
- भूयिष्ठं बिजिता दोषा -निहृताः सर्वशत्रवः । 
एको दोपो वरिष्ठश्च वध्यः स न हतो मया ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३१ | १--७) 


ब्राह्मणने कहा--देवि | संसारमें सत्त, रज और 
तम-ये तीन मेरे शत्रु हैं । ये इत्तियोंके मेदसे नौ प्रकार- 
के माने गये हैं | हष, प्रीति और आनन्द--ये तीन 
- सात्तिक गुण हैं; तृष्णा, क्रोध और द्वेषमाव--ये तीन 
`. राजस गुण हैं और थकावट, तन्द्रा तथा मोह--ये तीन 


तामस गुण है । शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, आहव 
और घैयेवान्‌ पुरुष शम-दम आदि वाणसमूहेके हा. 
इन पूर्वोक्त गुणोंका उच्छेद करके दूसरोंको जीले | 
उत्साह करते हैं। इस विषयमे पूर्वकालकी वाते 
जानकार लोग एक गाथा सुनाया करते हैं | पहले कग | 
शान्तिपरायण महाराज अम्बरीषने इस गाथाका गग | 
किया था । कहते हैं--जब दोषोंका बढ बढ़ा और अहे | 
गुण दबने ळगे, उस समय महायराखी महा । 
अम्बरीषने बलपूर्वक राज्यकी बागडोर अपने हाथ लै। 
उन्होंने अपने दोषोंको दबाया और उत्तम शे | 
आदर किया । इससे उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्र | 
और उन्होने यह गाथा गायी--मैंने बहुत फ | 
बिजय पायी और समस्त शश्रुओंका नाश का बण | 
किंतु एक सबसे बड़ा दोष रह गया है| यी | 
नष्ट कर देने योग्य है तो भी अबतक मैं नाश नवरी 


लोम प्रधान दोष है | 
यत्मयुक्तो जन्तुरयं वैष्ण धिग । f 
तृष्णां इह निम्नानि धावमानौ न र] 
अकार्यमपि येनेह अ्रयुक्तः सेवत | 
तं लोभमसिभिस्तीक्ष्णेनिकृत्य 5 | | 
लोभाद्वि जायते दृष्णा तशचिनत गुण | 
स लिप्यमानो लभते थूयिष्ट रा गु द | 
तदवाप्तौ तु लभते भूयिष्ठं ताम . . 

















संक्षित अनुगीता # 


| | 0 िइवन्यनः 0 0⁄8 ७७ ७ ने 
| गे! संहतदेहबन्धनः म्य सुखी हेता है। हे 

हा हे पुन : पुनर्जायति कर्म चेहते। चिन्ता पैदा होती न | र ख 5 

भिन्नविकीणदेहो हि राजत गुणोंको पाता है और उनकी ग्राति हो 5 | 

र सत्या उुनगच्छात जन्मनव उसमे तामसिक गुण भी अधिक मात्रामें आ जाते हैं 

तसादेत॑ सम्पगवेक्ष्य लोभं क उन गुणोके द्वारा देह-न्धनमें जकड़कर वह वारंवार र 

| निगह्य थृत्या55त्सांन राज्यामच्छेत्‌ । . जन्म लेता और तरह-तरहके कर्म करता रहता है । फ़िर 

एतद राज्य नान्यदरतीह राज्य- जीवनका अन्त समय आनेपर उसके देहके तरव बिदा: 


मात्मैव राजा विदितो यथावत्‌ विठ्ग होकर बिखर जाते हैं और वह. मृत्युको प्राप्त हो 
इति राज्ञाम्बरीपेण गाथा गीता यशस्विना। जाता है | इसके बाद फिर जन्म मृत्युके बन्घनमे 
अधिराज्य पुरस्कृत्य लोभसेक निकृन्तता ॥ पड़ता है । इसलिये इस लोभके खरूपको अच्छी तरह 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३१ | ८-१३) समझकर इसे वैक दबाने और आत्मराज्यपर अधिकार 

| उसीकी प्रेरणासे इस प्राणीको वैराग्य नहीं होता । पानेकी इच्छा करनी चाहिये । यही वास्तविक 'खराज्यः 
' तृ्यके वराम पड़ा हुआ मनुष्य संसारमें नीच कमोंकी है । यहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं है | आत्माका यथा 
| बोर दौड़ता है, सचेत नहीं होता । उससे प्रेरित होकर ज्ञान हो जानेपर वही राजा है । इस प्रकार यशखी 
। ऋ यहाँ नहीं करनेयोग्य काम भी कर डालता है | उस अम्बरीषने आत्मगज्यकों आगे रखकर एकमात्र शरवळ ननु 
h रोष्का नाम है (लोम? | उसे ज्ञानरूपी तळवारसे काटकर लोभका उच्छेद करते इए उपयुक्त गाथाका गान किया था | 
SER 


माझणरूपघारी धर्मे और जनकका ममत्वत्यागबिषयक संवाद 


कक और अपराधी नाह्मणके रूपये ध्मके रशनोत्तर कमलं सहसागच्छद्‌ भालुमन्तमितर ग्रह! ॥ 
| ब्राह्मण उवाच मा सची राजा विगते कश्मले तदा । 

` अराणुदाहरन्तीसमितिहास' | ततो मुहृतोदिव ते ब्राह्मण वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
| आ न ७ हस उुरातनम्‌ | ( महामारत आश्वमेषिकर० अनु० ३२ | १--७ ) 

गा ये सवाद जनकस्य च भाविनि ॥ भामिनि ! इसी प्रसंग : 

` नोक्षणं जनको राजा सन्त कर्सिथ्रिदाग॒सि ब्राह्मणने कहा-भामिनि ! इसी प्रसंगमे एक ब्राह्म 
` भिषे भे न बत्य ज सन्न कसिबिदागासे। और राजा जनके संवादरूप प्राचीन इतिहासका | 

| पज्याभात्त शिष्टचर्थमन्रवीत्‌ एचर्थूमत्रवीत्‌ ॥ . उदाहरण दिया जाता है। एक समय राजा जनकने 

` बच्च "त्युवाचाथ आह्मणो राजसत्तमभ्‌। किसी अपराधे पकड़े हुए आह्मणको दण्ड देते हुए 

| य विष यावांस्तच वशे खितः दवार्‌! आप मेरे देशसे बाहर चले जाये ॥ | 
| पेचस्ते 9 रज्ञो पस्तुमिच्छाम्यह बिभो । यह सुनकर ब्राह्मगने उस श्रेष्ठ राजाको उत्तर दिया--- 

_ भ्ठमच्छामि यथाशास्त्रं महीपते ॥ महाराज ! आपके अधिकारमें जितना देश है, उसकी 

` घुस हः रोजा माणेन यशखिना। सीमा बताइये । सामर्थशाली नरेश ! इस बाको . 
सीन विनिःश्वस्य वनी किंचित्‌ प्रत्यभाषत ॥ जानवर मैं दूसरे राजाके य्यम नि्ास करना चाहा 
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भीक व राजानमभितौजसस्‌ । हूँ और शाके अनुसार आपकी आज्ञाका पालन करना | र 
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४५८ * घचत-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान! । दिव्य मधुर झुचि, करे सव अति भदे रल ॥.३ 

Cm oo क्ला का 
ललित क य sens हाक ज | 
चाहता हुँ ।! उस यशस्वी ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजा नहीं है अथवा सर्वत्र मेरा ही राज्य हे स्स्स 


जनक वारःबार गरम उच्छवास लेने लगे; कुछ उत्तर न 
दे सके | वे अमित तेजखी राजा जनक बैठे हुए विचार 
कर रहे थे, उस समय उनको उसी प्रकार मोहने 
सहसा घेर लिया जैसे राइ-प्रह सूयको घेर लेता है । 


जब राजा जनक विश्राम कर चुके और उनके मोहका 


नाश हो गया, तत्र थोड़ी देर चुप रहनेके बाद वे 
ब्राह्मणसे बोळे । ` . | 
मेरा कुछ नहीं और सव कुछ मेरा है 
जनक उवाच 
पितपेतामहे राज्ये वश्ये जनपदे सति। 
“विषय नाधिगच्छामि विचिन्वन्‌ एथिवीमहम्‌ ॥ 
नाधिगच्छं यदा एश्व्यां मिथिला मा्गिता मया । 
नाध्यगच्छं यदा तस्यां स्वप्रजा मागिता मया ॥ 
नाध्यगच्छं तदा तर्या तदा मे कशमलोऽभवत्‌ । 
ततो मे कश्मरूस्यान्ते मतिः पुनरुपय्थिता ॥ 
तदा न विषयं मन्ये सर्वा वा विषयो मम । 
आत्मापि चायं न मम सवो वा प्रथिवी मम | 
यथा मम तथान्येषामिति मन्ये डिजोत्तम । 
उष्यतां यावदुत्साहो भुज्यतां यावदुष्यते ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३२ | ८-१२ ) 
जनकने कहा--अह्न्‌ ! यद्यपि बाप-दादोंके समयसे 
ही मिथिळा-प्रान्तके राज्यपर मेरा अधिकार है तथापि 
जब में विचारदृश्सि देखता हूँ तो सारी प्रथ्वीमें खोजने- 


/ 


पर भी कहीं मुझे अपना देश नहीं दिखायी देता | जब . 


पृथ्वीपर अपने राज्यका पता न पा सका तो मैंने 
मिथिढामें खोळ की | जब वहाँसे भी निराशा हुई तो 
अपंनी प्रजापर अपने अधिकारका पता छगाया, किंतु 


. उनपर भी अपने अधिकारका निश्चय न हुआ, तब मुझे 
- मोह | हो गया । फिर विचारके द्वारा उस मोहका नाश 
होनेपर में इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि कहीं भी मेरा राज्य .. 


यह शरीर भी मेरा नहीं है और दूसरी ह का 
थ्वी ही मेरी है । यह जिस तरह मेरी है उसी 
दूसरोंकी भी है-ऐसा में मानता ह । इसलिये नष 
अव आपकी जहाँ इच्छा हो, रहिये एब जहाँ ह, झी 
स्थानका उपभोग कीजिये । धर 





त्राह्मणका प्रश्‍न 
ब्राह्मण उवाच 


पितृपेतामहे राज्ये वश्ये जनपदे सति। 
जूहि कां मतिमास्थाय ममत्वं वर्जित तया | 
का वे बुद्धि समाश्रित्य सयो घे विषयस्तव | 
नावाष विषय यच सदा चा पिषयस्तव॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३२। १३-१४) | 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! जव वाप-दादोंके समये | 

ही मिथिळा-प्रान्तके राज्यपर आपका अधिकार है, त. 
बताइये, किस बुद्विका आश्रय लेकर आपने इसके प्री | 
अपनी ममताको त्याग दिया है | किप्त बुद्धिका आश | 
लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं और क्रि 
तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं समझते एवं बित | 
तरह सारी प्रथ्वीको ही अपना देश समझते है! | 
मैं ( जनक ) इख्धियोंका तथा मनके हिसा लि | 
अपने लिये अनभव नहीं करता + 













जनक उवाच . १ | 
अन्तवन्त इहावस्या विदिताः से प 
नाध्यगच्छमहं तसान्ममेदमिि यई { 
कस्येदमिति कस्य स्मिति वेदवचः 
नाध्यगच्छमह बुद्धया ममेदमिति यद्‌ भवेत । | 
शृणु बुद्धि च यां ज्ञात्वा स्वरे | 
नाहमात्मार्थमिच्छामि गन्धाच्‌ श ]. | 
तसान्मे निजिता भूमिर श 118 निल हि 


रट ^ रतानासोऽपि वा 7 स्स जता मा 


अपोमे निजितास्तसाद्‌ वशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ 
गाहातमार्थमिच्छामि प ज्योतिश्च चक्षुप: । 
तान्मे निर्जितं ज्योतिवशे दिति नित्यदा ॥ 
गाहमातार्थमिच्छामि स्पशास्त्वचि गताश्च ये । 
तान्मे निर्जितो वायुर्बशे तिष्ठति नित्यदा ॥ 
माहमात्मार्थमिच्छामि शब्दान्‌ श्रोत्रगतानपि । 
तसान्मे निर्जिताः शब्दा वशे तिष्ठन्ति नित्यदा 
वाहमातमाथेमिच्छासि अनो नित्यं मनोऽन्तरे । 
मनो मे निर्जित तसादू वशे तिष्ठति नित्यदा ॥ 
वेम्यश्च पितृभ्यश्च भूतेम्योऽतिथिभिः सह । 
यर्थ सवे एवेति समारम्भा भवन्ति वै ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक्क० अनु० ३२ | १५-२४ ) 


| जनकने कहा--न्रन्‌ ! इस संसारमें कर्मोके 
|| 
| 





॥ नुसार प्राप्त होनेबाली सभी अवस्थाएँ आदि-अन्तवाळी 
है यह बात मुझे अच्छी तरह माळूम है | इसलिये मुझे 


| Nt बस्तु नहीं प्रतीत होती, जो मेरी हो सके । 
$ फेर 


+ 


| कहता है-यह वस्तु किसकी है ? यह किसका 
ह दै? % ( अर्थात्‌ किसीका नहीं है | ) इसलिये 
| भव में अपनी बुद्दिसे विचार करता हँ, तब कोई भी 
' ऐ ऐसी नहीं जान पड़ती, जिसे अपनी कह सके । 
| के दा आश्रय लेकर मेने मिथिळाके राज्यसे अपना 
हू बा है | अब जिस द्विका आश्रय लेकर 
|) माती नहि ही राज्य समझता हूँ, उसको सुनो | 
जे कामें पहुँची हुई सुगन्धको भी अपने 
| गही ग्रहण करना चाहता । इसलिये मैंने 

और वह सदा ही मेरे बामे 

इए रसोंका भी मैं अपनी तृप्तिके 








| र या ता | कर द 
|“ हमात्मार्थभिच्छामि रसानास्थेडपि वर्ततः । 


pone “0 त सी | 


ठ्य जळतत्त्व- 


अपने सुखके लिये. अ. 
मैंने तेजको जीत लिया है और वह सदा मेरे अधीन रहता 


भी अपने सुखके लिये अनुभव करना नहीं चाहता, 
इसलिये भेरेद्वरा जीता हुआ मन सदा मेरे बरा 
रहता है । मेरे समस्त कार्योका आरम्भ देवता, पितर, 
भूत और अतिथियोंके निमित्त होता है । 
ततः प्रहस्य जनक ब्राहणः पुनरत्रवीत । 
त्वजिज्ञासार्थमदयेह विद्वि मां भर्ममागतम्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक अनु० ३२। २५ ) 
जनककी ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण हंसा और 
फिर कहने ल्गा--'महाराज | आपको माम होना 
चाहिये कि मैं धमं हूँ और आपकी परीक्षा लेनेके लिये. 
ब्राह्मणका रूप धारण करके यहाँ आया ई | 
त्वमस्य ब्रह्मलाभस्य दुर्वारस्यानिवतिनः। 
स्तनेमिनिरुद्भस चक्रस्यैकः प्रवर्तकः ॥ 
( महाभारत आश्वमेषिक० अनु० ३२। २६ ) ` 
(अब मुझे निश्चय हो गया कि संसारमें सत्तगुणरूप 
नेमिसे घिरे हुए और कभी पीछेकी ओर न लौटनेवाळे 
इस ब्रह्मप्रापिरूप दुनिवार चक्रका संचालन करनेवाले 
एकमात्र आप दी हैं? | | 















७६०. % वयन-लुधा भौक्षष्णकी भेयरकरी मदान्‌ दिव्य मधुर शुचि, फरे लव अति धदासे पर र. ज्या 


ब्राह्मणका पत्नीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ खरूपका पका परिचय देना. देना 


न ब्राह्मण उवाचं 
नाह॑ तथा भीरु चरामि Hb लोके 
यथा त्वं मां तजयसे खबुद्धथा। | 
बिप्रोऽसि शक्तोऽसि वने चरोऽसि 
गुहस्थमी व्रतवांसथासि ॥ 
नाइमसि यथा मां तं पश्यसे च शुभाशुभे । 
मया व्याप्तमिदं सवं यत्‌ किंचित्‌ जगतीगतम्‌ ॥ 
` ये केचित्‌ जन्तवो लोके जङ्गमा? स्थावराश्च ह । 


` तेषां मामन्तकं विद्धि दारूणाभिव पावकम्‌ ॥ 


' राज्यं प्रथिव्यां सर्वस्यामथवापि त्रिविष्टपे । 
तथा बुद्धिरियं वेत्ति बुद्धिर धनं मम॥ 
एकः पन्था ब्राह्मणानां येन गच्छन्ति तद्विद्‌ । 
गृहेषु वनवासेषु शुरुवासेु भिक्षुषु ॥ 
लिब्लेबहुमिरव्यग्रेरेका बुद्धिरुपास्यते । 
नानालिङ्गाश्रमस्यानां येषां बुद्धिः शमात्मिका ॥ 
ते भावमेकमायान्ति सरितः सागरं यथा । 
बुद्भयायं गम्यते मार्गः शरीरेण न गम्यते । 
आद्यन्तवन्ति कर्माणि शरीरं कमेबन्थनमू ॥ 

- तसात्‌ ते सुभगे नासि परलोककृतं भयम्‌ । 
तद्वावभावनिरता ममैवात्मानमेष्यसि ॥ 
 ( महाभारत आश्वमेधिक अनु० ३३ | १-८ ) 

ब्राह्मणने कहा--भीरु | तुम अपनी बुद्विसे मुझे 
जैसा समझकर फटकार रही हो, में वैसा नहीं हूँ। मैं इस 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मण, ब्राह्मणी और क्षेत्रज्ञका रहस्य 
बतलाते हुए ब्राह्मणगीताका उपसंहार . 


त्राझण्युवाच 
यदिद शराह्मणो सिङ्ग क्षेत्रज्ञ इति संज्ञितम्‌ । 
ग्हीतु येन यच्छक्यं लक्षणं तस्य तत्‌ कक दु ॥ 
( महाभारत भाश्वमेधिक० अचु० ३४। ४) 


= 





लोकमें देहाभिमानियोंकी तरह आचरण नहीं कता 
तुम मुझे पापसुष्यमें आसक्त देखती हो; क्ति | 
में ऐसा नहीं हूँ । में ब्राह्मण, जीवन्मुक्त माता | 
प्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी सब कुछ ह | इस भूता | 
जो कुछ दिखायी देता है, वह सब मेरेद्वारा व्या! है। 

संसारमें जो कोई भी स्थाबर-जङ्गम प्राणी हे, उन सङ्गा 

विनाश करनेवाला मृत्यु उसी प्रकार मुझे समझने, बिए 

प्रकार कि छकड़ियोंका विनाश करनेवाला आग्रि है | 

सम्पूर्ण पृथ्वी तथा खर्गपरं जो राज्य है, उसे यह बुदे | 
जानती है; अतः बुद्धि ही मेरा धन है। ब्रह्मच, | 
गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रममें खित ब्रह्मे 
ब्राह्मण जिस मागसे चलते हैँ, उन ब्राह्मणोंका बह मां | 
एक ही है; क्योंकि वे लोग बहुत-से व्यावुल्तारहि | 
चिहोंको धारण करके भी एक बुद्विका ही आश्रय के । 
हैं । मिन्न-मित्न आश्रमोंमें रहते हुए भी जिनकी बुद्धि | 
शान्तिके साधनमें छगी हुई है, वे अन्तमें एकत्र | 
सत्खरूप व्रह्मको उसी प्रकार प्राप्त होते हैं, जिस प्रका | 
सब-नदियाँ समुद्रको प्राप्त होती हैं । यह माग बुदविष | 
है, शारीरके द्वारा इसे नहीं प्राप्त किया जा सवता । | 
समी कर्म आदि और अन्तबाले हैं तथा शरीर की | 
हेतु है । इसलिये देवि ! हुमहें परडोकके छि ति | 
भी भय नहीं करना चाहिये । तुम परमि | 
भावनामें रत रहकर अन्तमें मेरे ही खवरूपकी १ | 
जाओगी । [ 
















है, यह बात कैसे सम्मव दै £ क्योंकि जीव, | 
नियम्त्रणमें रहता है और जो जिसके तियत क ` 


नशा ७959 
है 


# संहित सुनीता ७ 
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| हह उपक्र लड़ा हो, ऐता कभी नहीं देखा गया। होती है, बही यया. साधन है | यहाँ जितनी का 
जितनी कहयनाएँ . 

| ग उवाच ` की जा सकती है, उतने ही हों और हजार व 


। और व्यक्तरूप अंशेंकी 
हिङ्गो 6 चेव णं च ञ्‌ | करपना कर छ । वे सभी प्रत्यक्ष 
रङ्गो निुणश्चेच कारणं नास्य लक्ष्यते। प्रतीत होनेवाछे पदार्थ वास्तविक अर्थयुक्त नहीं हो 


उपायमेव कि es न्‌ हे (0: ब पर कुछ भी नहीं हे, उसका क्षार 
सम्यगुपायी दड ्रमरेरिव उक्ष्यते। नति अर्थात्‌ यह भी नहीं, यह भी नही. | 
इवुदविुद्वत्वाज्ज्ञानलिङ्गेरियाश्रितस्‌ ॥ प अभ्यासके अन्तमं ही होगा | 

द्वं कार्यमिदं नेति न मोध्षेषृपदिश्यते । Fe 

पर्यतः शतो £ र येउ जायते ॥ ततस्तु तस्या. रमण्या मतिः सेत्रजञसंधये । | | 
यावन्तं इह रावर जगा अकल्पयत्‌ । क्षेत्रज्ञानेन परतः क्षेत्रज्ञेम्यः प्रवर्तती। ` 
अव्यक्तान्‌ व्यक्तरूपांश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३४ | १० ) 
वाराार्थयुक्तांच सर्वान्‌ प्रत्यक्षहेतुकान्‌ । भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-पार्थ | उसके बाद उस 
यतः परं न विद्येत ततोऽभ्यासे भविष्यति | ्राहणीकी बुद्धि, जो कषेत्रइके संशयसे युक्त थी, कषत्रके 

| ( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३४ | ५---९ ) क्षानसे अतीत क्षेत्रज्ञोंसे युक्त हुई । 

| 
. ब्रा्मणने कहा- देवि ! क्षेत्रज्ञ वास्तवमें देइ-सम्बन्धसे | द 

| रहित और निर्गुण है; क्योंकि उसके सगुण और साकार क उ सा ब्राह्मणी कृष्ण क चासौ व्राह्मणबभः । 
शनेका कोई कारण नहीं दिखायी देता । अतः में वह म्यां लिखिरिय मत ही वद ऽच्युत 

` शा बताता हूँ, जिससे वह ग्रहण किया जा सकता गत 

` "असवा नहीं भी किया जा सकता । उस क्षेत्रका जुने पूछा-भीकृष्ण | वह जाह्णी कोन थी और _ 
| पष्षाकार करनेके लिये पूर्ण उपाय देखा गया है | बह ४ मेड नाह कम था सी न ळर 
| , दोनोंका परिचय मुझे बताइये १ 

` है कि उसे देखनेकी क्रियाका त्याग: कर. देनेसे णिदि मात की गयी, उन दो 

+ उ गन्धिको भाति वह अपने आप जाना जाता | Te 

Re भेमविषयक बुद्धि वास्तवमें बुद्धि न होनेके मनो मे आाह्मण विद्वि बुद्धि मे विद्ध त्रह्मणीम्‌ । 

1 र शनके सदृश प्रतीत होती है तो भी वह ज्ञान केतरज्ञ इति यथोक्तः सोऽहमेव धनंजय ॥ 
पक्त ' (अतः क्रियाद्वारा उसका साक्षात्कार नहीं हो ( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३४। १२) _ 
| त पह कतव्य है, यह कर्तव्य नहीं है--यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-अजुन ! मेरे मनको तो | 
न ऐन बौर साधनोमे नहीं कडी जाती । जिन साधनोंमें तुम ब्राह्मण समझो और मेरी दो ब्रह्मणी तथा जिसको 
इननेवालेकी बुद्धि आत्माके स्वरूपमें निश्चित क्षेत्रवञ कदा गया दै, वह में दी हैं | 





5 RS 











४६२, $ वचत-खुधा आङष्णको भेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुद्धि, करे सब अति भद्धासे पान हि... 






अजुन उवाच 


ब्रह्म यत्परमं ज्ञेयं तन्मे व्याख्यातुमहेसि । 
भवतो हि प्रसादेन सक्ष्मे मे रमते मतिः ॥ 


( महाभारत आध्मेघिक ० अनु० ३५। १) 


अजुन बोले--भगवन्‌ | इस समय आपकी इपासे | 


सूक्ष्म विषयके भ्रवणमें मेरी बुद्धि लग रही है; अतः जानने- 
योग्य परब्रह्मके स्वरूपकी व्याख्या कीजिये । 


वासुदेव उवाच 


अत्राप्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवाद मोक्षसंयुक्त शिष्यस्य शुरुणा सह ॥ ` 
कश्चिद्‌ त्राह्मणमासीनमाचायं संशितव्रतम्‌ । 
शिष्यः प्रपच्छ मेधावी किंखिच्छ्रेयः परंतप ॥ 
भगवन्तं प्रपन्नोऽहं निःश्रेयसपरायणः । 
याचे त्वां शिरसा विग्र यदू ब्रयां ब्रहि तन्मम ॥ 
तमेवंवादिनं पार्थ शिष्यं शुरुरुवाच ह । 
सवं तु ते प्रवक्ष्यामि यत्र वे संशयो द्विज ॥ 
इत्युक्तः स कुरुश्रेष्त गुरुणा शुरुत्रत्सलः 
प्राज्ञाः परिपप्रच्छ यत्तच्छृणु महामते ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३५। २-६ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--अर्जुन ! इस बिषयको 
लेकर गुरु और शिष्यमें जो मोक्षविषयक संवांद हुआ 
था, वह प्राचीन इतिहास वतळाया जा रहा है । एक 
दिन उत्तम न्रतका पालन करनेवाले एक ब्रह्मवेत्ता आचार्य 
अपने आसनपर विराजमान थे | परंतप ! उस समय 
किसी बुद्विमान्‌ शिष्यने उनके पास जाकर निवेदन 
किया--“भगवन्‌| में कल्याणमागमे प्रवृत्त होकर आपकी 
शरणमें आया हूँ और आपके चरणोंमें मस्तक झुकाकर 


याचना करता ह कि में जो कुछ पूछें, उसका उत्तर 
दीजिये | में जानना चाहता हूँ कि श्रेय क्या है ४ 


` पाथ | इस प्रकार कडनेवाळे उस शिष्यसे गुरु बोले 


विप्र | तुम्हारा जिस विषयमें संशय है, वह सब-मैं 


णके दारा ईने मोब शर्मका रतु और विषयक संवादा और ८ डारा अनस मोका वर्णन--गुरु और श्ये संवादे और 11 और महो ॥ 


॥ अ 


तुम्हें बताऊँगा? । महाबुद्धिमान्‌ कुरुभेए रुन । 
द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर उस गुरुके परे (आ 
हाथ जोड़कर जो कुछ पूछा उसे सुनो । े 
सिष्यके प्रश्न 
| शिष्य उवाच 
कुतश्वाह कुतश्र त्य तत्सत्य ब्राह 
ङतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
केन जीवन्ति भूतानि तेपामायुश्र कि स्‌ । 
कि सत्यं कि तपो विग्र के गुणा! साड्भिरीरिताः || 
के पन्थानः शिवाश्च स्युः किं सुखं किंच ्ृतम्‌ 
एतान्‌ से भगवन्‌ म्रश्नान्‌ याथातथ्येन ख़बत ॥ 
वक्तमहासे विम्रषं यथावदिह तत्वत! | 
त्वदन्यः कथन प्रश्नानेतान्‌ वक्तमिहा्हति ॥ 
ब्राहि धमोवेदां श्रेष्ठ पर कोतूहूलं मम) 
मोक्षधर्माथंकुशलो भगराँछोकेछु गीयते॥ 
सवंसंशयसंच्छेत्ता त्वदन्यो न च विद्यतें। : | 
संसारभीरवश्चैच सोक्षकामास्तथा वयम्‌॥ | 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु? ३५। ७-१२) ` | 
शिष्य बोळा--विप्रवर ! में कहाँसे आया हूँ औ | 
आप कहाँसे आये हैं ? जगतूके चराचर जीव हेरि | 
उत्पन्न हुए हैं £ जो परमतत्त है, उसे आप | 
बताइये । विप्रवर ! सूरण जीव किससे जीवन र | 
करते हैं ? उनकी अधिक-से-अधिक आयु कितनी ध! | 
सत्य और तप क्या है ? सत्पुरुषोंने किन गुणो 
की है ? कौन-कौन-से मार्ग कल्याण नेह! | 
सर्वोत्तम सुख क्या है ! और पाप किसे क का | 
श्रेष्ठ अतका आचरण करनेवाले गुरुदेव ! मेरे pe 
आप यथार्थरूपसे उत्तर देनेमें समर्थ दै. । १ | 
विप्रबे | यह सब जाननेके लिये मेरे मतमें उतर कै | 














है.। इस विषयमें इन प्रश्नांका तत्वतः यर्थ 







| ॥ बत्य; क्योंकि संसारमे मोक्षधर्मोके तत्तके ज्ञानमें 
। आप दुदाळ बताये गये हैं । हम संसारसे भयभीत और 
.. शेष्षके इच्छुक है. । आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा 
हीं, जो सतर प्रकारकी शक्काओंका निवारण कर सके । 
वासुदेव उवाच 


तसै सम्म़तिपभ्ताय यथावत्‌ परिपृच्छते । 
शिष्याय शुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिने ॥ 
हायाभूताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे । 
तन्‌ प्रश्नानत्रवीत्‌ पाथं सेधावी स तत्रः । 
गुहः कुरुकुलश्रेष्ठ सम्यक्‌ सर्वानरिंद्म ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३५। १३-१४ ) 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-_कुरूकुलश्रेष्ठ शत्रुद्मन 
` अर्षुन | वह रिष्य सब प्रकारसे गुरुकी शरणमें आया 
था, यथोचित रीतिसे प्रश्न करता था, गुणवान्‌ और 
| ' शत्तथा, छायाकी भाँति साथ रहकर गुरुका प्रिय 
' ताया तया जितेन्द्रियः संयमी और ब्रह्मचारी था। 
' से पूऊनेपर मेधावी एवं अतथारी गुरुने पूर्वोक्त सभी 
का ठोक-ठीक उत्तर दे दिया । 

गना आर अभिमानका त्यागी इस लोकमें रहता 
` डन ही बह्भावक़ी आतिके योग्य हो जाता है 


| 
1) 
५ 
१ 
| 
| १ ® 
| 


२ पिः संन्यासं तप उत्तमम्‌ । 
५. ` "रामं ज्ञानतस्वं बिनिश्चयात्‌ । 
[ i स्मान 5 स॒ सर्वगतिरिष्यते॥ 
` केः ` सहसंवासं विधास चेव पश्यति । 
गो न सनान स दुःखात्‌ परिध्चुच्यते.॥ 
| ष , किचि किंचिद्भिमन्यते । 
ग 6 ५29 न्षसूयाय \ कल्पते tl, 


| गुरुस्पाच 
शक्तिद व ल | 
| हग समाप्य तत्त्वयूतार्थभावनम ॥ 


री 


= | अब 


कै संकरित अनुगीता # 


निरहगारो युच्यते नात्र संशय! |: 
अव्यक्तनीजप्रभवो ' बुद्धिरकन्धमयो महान। - 


न महाभूतविशेष Ms 
0 1 - विरेपप्रतिश्षाखवान | ` 
सदापणः सदाउुष्प ¦ सदा ;॥| 
अजीवः - सर्वभूतानां त्रह्मनीजः सनातन! । 
ज्वाला च तत्वाने जञानेन परमासिना ||. 
छित चामरता प्राप्य जहाति मृत्युजन्मनी | 
शतभव्यभाव्यादे  धर्मकामार्थनिथवयम | 
सडूसधपारक्षात पुराकरपं सनातनम्‌ ॥ 
प्रवक्ष्यवहू महाप्राज्ञ पदपुत्तममद्य ते। . 
ुद्ष्वा यदिह संसिद्धा भवन्तीह मनीपिण: ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक्र० अनु ०:३५ | १ ५--२४ 
गुरु बोळे--वेटा ! ब्रह्माजीने वेद-विद्याका आश्रय 
लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन समी प्रश्नोंका उत्तर पहलेसे 
ही दे रखा हे तया प्रधान-प्रधान ऋषियोंने उसका सदां 
ही सेवन किया है । उन प्रश्नोंके उत्तरमें परमार्थबिषयक 
विचार किया गया है | हम ज्ञानको ही परूह्म और 
संन्यासको उत्तम तप जानते हैं | जो अब्रावित ज्ञान- 
तत्तको निश्चयपूर्वक जानकर अपनेको सत्र ग्रागियोके 
भीतर स्थित देखता है, वह स्वगतिं ( सर्वव्यापक ) 
माना जाता है । जो विद्वान्‌ संयोग और वियोगको तथा 
वैसे ही एकत्व. और नानात्वको एक साय तत्तत; 
जानता है, वह दुःखसे मुक्त हो जाता है जो किसी | 
वस्तुकी कामना नहीं करता तया जिसके मनमें किसी 
बातका अभिमान नहीं होता, वह इस लोकमे रहता हुआ 
ही जह्ममावकी प्राह्कि योग्य हो जाता है। जो माया और | 
सत्वादि. गुगोंके तको जानता है; जिसे सब भूततकि 
विधानका ज्ञान है और जो ममता तया दा म 
हो गया है, वह मुक्त हो जाता है--- इसमे se 
है । यह देह एक. इक्षके समान है । अज्ञान 











| 
9 
र 





४६७४ # बचन-खुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान! । दिव्य मधुर शचि, करें सब अति भासे पा | 
ला oa... 


मूल अडूर ( जड ) है, बुद्धि स्कन्ध (तना ) है, 
अहंकार शाखा है, इन्द्रियाँ खोखले हैं, पञ्च महाभूत 
उसके विशेष अवयव हैं और उन भूतोंके विशेष भेद 
उसकी टहनियाँ हैं । इसमें सदा ही संकल्परूपी पत्ते 
उगते और कर्मरूपी फूल खिलते रहते हैं । शुभाशुभ 
केसि प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही उसमें सदा लगे 
रहनेवाले फल हैं । इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीजसे प्रकट 
होकर प्रवाहरूपसे सदा मौजूद रहनेवाला देहरूपी वृक्ष 
समस्त ग्राणियोंके जीवनका आधार है। जो इसके 


` तत्तको भडीभॉति जानकर ज्ञानरूपी उत्तम तळवारसे 


इसे काट डालता है, वह अमरत्वको प्राप्त होकर जन्म- 
मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है । महाप्राज्ञ ! 
जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदिके तथा धर्म, 
अर्थ और कामके -खरूपक्ा निश्चय किया गया है, 
जिसको सिद्धोंके समुदायने भळीभाँति जाना है, जिसका 
ू्वेकामें निर्णय किया गया था और बुद्धिमान्‌ पुरुष 
जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन 
ज्ञानका अव मैं तुमसे वर्णन करता हूँ । 
ऋषियों और बर्माजीका संवाद, ऋषियोंके प्रश्न 
'उपगम्यषयः पूवं जिज्ञासन्तः परस्परम्‌ । 
ग्रजापतिभरद्ाजी गोतमो भार्गवस्तथा ॥ 
वसिष्ठः कञ्यपश्चैव विश्वामित्रोऽत्रिरेव च । 
मागान सर्वान्‌ परिक्रम्य परिशरान्ताःसखकर्मभिः॥ 
ऋषिमाङ्गिरस बद्ध पुरस्कृत्य तु ते द्विजाः । 
दरशुरहा्रने ब्रह्माणं वीतकल्मपम्‌ ॥ 
तं ग्रणम्य महात्मानं सुखासीनं महर्षयः । 
पप्रच्छुविनयोपेता चेःश्रेयसमिदं परम्‌ ॥ 
कथं कम क्रियात्‌ साधु कथं मुच्येत कित्िषात्‌। 
के नो मार्गा: शाश्च स्य; कि सत्यं कंच दुष्कृतम्‌ 
को चोभौ कणां मार्गों आप्लुयुदक्षिणोत्तरो । 
ग्रलयं चापवग च भूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ 


युक्तः स शनिभ्र्ैेदाइ पिता | 


तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि शृणु शिष्य याग 


परनाला कामा यथारमम | 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३५ । २५-३१ 3 


पहळेकी बात है, प्रजापति दक्ष, भद्रा, तैका | 
अणुनन्दन झक, वसिष्ठ, कश्यप, विश्वामरि और के... 
आदि महर्षि अपने कर्मोद्वारा समस्त मागे मवे 
भटकते जब्र बहुत थक गये, तत्र एकत्रित हो आपसे | 
जिज्ञासा करते हुए परम वृद्ध अङ्गिरा मुनिको आगे क 
हके गये और बहा वि 
के ब्र गये और वहाँ सुखपूवक बेठे हुए पाए. . 
रहित महात्मा ब्रह्माजीका दर्शन करके उन मही 
ब्राह्मणोंने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया । फिर तुहा 
ही तरह अपने परम कल्याणके विप्रयमें पूछा 
कर्म किस प्रकार करना चाहिये ? मनुष्य पापसे करित 
प्रकार छूटता है ! कौन-से मार्ग हमारे ढिये काण. | 
कारक हैं £ सत्य क्या है ! और पाप क्या है! क्र | 
कर्मोके वे दो मार्ग कौन-से हैं, जिनसे मनुष्य दक्षिण: | 
यन और उत्तरायण गतिको प्राप्त होते हैं ! पर्य भीर | 
मोक्ष क्या हैं १ एवं प्राणियोंके जन्म और मण सा | | 
हैं ? शिष्य ! उन मुनिश्रेष्ठ महर्षियोके द्वारा इस प्रबा! | 
कहे जानेपर उन प्रपितामह ब्रह्माजीने जो कुछ कहा 7: | 
मैं तुम्हें शाखानुसार पूर्णतया बताऊँगा; उसे छुतो | | 
बह्माजीका उत्तर--परमपद्रूप मार्गके सुके हा 
ब्रह्मोवाच 1 
सत्याद्‌ भूतानि जातानि खावराणि हि है 
तपसा तानि जीवन्ति इति तद्‌ वित्त a $ 
खां योनिं समतिक्रम्य वतन्ते स्वेन ॥ ` व | 
सत्यं हि शुणसंयुक्त नियत प जापतिः । | 
र्म सत्यं तपः सत्यं सतयं चैर ऽ नात 
` सत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्य भत : | | 
तसात्‌ सत्यमया विग्ना नित्य न I: | 



















Se 


अतीतफ्रोधसंतापा नियता 








| ज ` Ee | ७६५ 
` अत्योन्यनियतान्‌ वैद्यान्‌ थमंसेतुप्रवतकान्‌ | गण | उस अध्ने 


ह्‌ (छोकभावनान्‌ शेय मार्गको जो कि "ण 
नहं सम्प्रवक्ष्यामि शाश्चतोह्लोकभावनान्‌ |  परमपद-स्वरूप है, यहाँ अब एतया 





1 मुझसे सुनो | 
बाह्य तथा वर्णाथातुराअमिकान्‌ पृथक्‌ । तत्तो, गुणों और ताओ वासे जानने 
मेकं चतुष्पादं ` नित्यमाहुर्मनीषिणः ।। ने मुक्त बता हे. 


[वः प्रवक्ष्यामि शिवं क्षेमकरं द्विजाः । अह्मचारिकमेवाहुराश्रमं ी ” 
नज ब्रह्ममावाय गतं पूव मनीषिमिः ॥ ` गाहस्थ्यं तु बड. 
गदन्तस्त॑मयाद्येह पन्थानं दुर्विदं परम्‌। ततः परं तु निजञेयमध्यात्मं परम पदम ॥ 
निबोधत महाभागा निखिलेन परं पदम ॥ ज्योतिराकाशमादित्यो 
` (महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३५ | ३२-३९) ` नोपेति यावदध्यात्म तावदेतान्‌ न पस्यति ॥ - 
 ब्रह्माजीने कहा--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
` इहृियो | ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्यखरूप फलमूलानिलञ्चजां गुनीनां 
` एसालासे उत्पन्न हुए हैं और तपरूप कमसे जीवन वानप्रस्थ द्विजातीनां 
धारण करते हैं | वे अपने कारणरूप ब्रह्मको भूळकर सर्वेषामेव वर्णानां गाहस्थयं तृद्‌ विधीयते 
' भप कमेंक़े अनुसार आवागमनके चक्रे पूमते है; श्द्वालक्षणमितये्रं धं धीराः प्रचक्षते । 
| मयकि गुणोसे युक्त हुआ सत्य ही पाँच लक्षणोंवाळा त्यत्र देवयाना वः पन्थानः परिकीतिता । 
निश्चित किया गया है । ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है और सद्धिरघ्यासिता धीर! कर्मभि्धमसेतवः ॥ 
| जापति भी सत्य है । सत्यसे ही सम्पूर्ण भूतोंका जन्म एतेषां पृथगध्यास्ते यो धर्म संशितव्रतः । . 
' क्लाहै। यह भौतिक जगत्‌ सत्यरूप ही है । इसलिये कालात्‌ पश्यति भूतानां सदैव प्रभवाष्ययों ॥. 
हो योगें छो रहनेवाले, क्रोध और संतापसे {र अतस्तानि वश्ष्यामि याथातथ्येन हेतुना । 
बोले तया नियमोंका पाठन करनेवाले भरसे विषयस्थानि . सर्वाणि वर्तमानानि भागः ॥ 

' "ण सयका आश्रय लेते है । जो परस्पर एक महानात्मा तथाव्यक्तमहंकारतभैव च । 
` एलो नियमके अंदर रखनेबाले, धर्म मर्यदाके र इन्द्रियाणि दशैकं च महाधूताति पञ्च च. 





¦ जन जाझर्णोके प्रति में लोक कल्याण- विषा; पञ्चभूतानामिति सर्गः सनातनः | 


र सनातन धर्मोका उपदेश करूंगा | बसे ही प्रत्येक चतुर्विशतिरेका च्‌ त्तसंख्या ग्रकीतिंता ॥ 
| वब =^ लिये. पृथक्‌ पृथक चार विथाओंका तर्वानामध यो बेद सरे प्रभवाप्ययो । 


' शके नि णी विद्वान्‌ चार चरणोंवाळे एक स धीरः सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छति ॥ 
भी ५. णते हैं । द्विजवरो ! पूर्व कालमें तसवानि यो वेदयते यथातथं | 
निसका सहारा ले चुके हैं. और जो बरहम गुणांथ सर्वानसिलांथ देवताः । . 
भ फर्क तिका सुनिश्चित साधन है, उस परम : विधूतपाप्मा . प्रविमुच्य बन्धनं | 
' फीता इ. भ्याणसय मागका तुमलोगोंके प्रति उपदेशः . . स॒ स्ेलोक्रानमरान्‌ समश्नुते ॥ व 


22, ` `` व्यान देकर सुनो । सौभाययशाली प्रवक्ता... ( महाभारत आश्रमेषिक* अतुः ३५ | ४०-६०) | 
“झी भौ Fa 1४४. fi ~ द 










४६६ # वचन-सुंधा भीकृष्णकी अयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धास पान॥ ई | 





आश्रमोमें ब्रह्मचर्यको प्रथम आश्रम बताया गया है । 
गाहस्थ्य दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा आश्रम है। उसके बाद 
संन्यास आश्रम है | इसमें आत्मज्ञानी प्रधानता होती 
है, अतः इसे परमपद-स्वरूप समझना चाहिये। जबतक 
अध्यात्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक मनुष्य इन 
ज्योति, आकाश, वायु, सूर्य, इन्द्र और प्रजापति आदि- 
के यथार्थ तत्को नहीं जानता ( आत्मज्ञान होनेपर 
इनका यथार्थ ज्ञान हो जाता है ) अतः पहले उस 
आत्मज्ञानका उपाय बतलाता हूँ; सब लोग सुनिये । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य-इन तीन द्विजातियोके लिये 
वानप्रस्थ आश्रमका विधान है । वनमें रहकर मुनिवृत्ति- 


का सेवन करते हुए फल-मूल और वायुके आहारपर 


जीवन-निर्वाह करनेसे वानम्रस्थ-धमंका पालन होता है । 
गृहस्थ आश्रमका विधान समी वर्णेके लिये है । विद्वानों- 
ने श्रद्धाको ही धर्मका मुख्य लक्षण बतलाया है | इस 
' प्रकार आपलोगोंके प्रति देवयान मार्गाका वर्णन किया 


— aD 


ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुणका, उसके कार्यका और फलका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 

तदव्यक्तमनुद्रिक्त सर्वव्यापि ध्रुवं खिरम । 
नवद्वारं पुरं विद्यात्‌ त्रिगुणं पञ्चधातुकस्‌ ॥ 
एकादशपरक्षिपं मनोव्याकरणात्मक्म्‌ । 
बुद्धिखामिकमित्येतत परमेकादशं भवेत्‌ ॥ 
त्रीणि स्रोतांसि यान्यसिन्नाप्यायन्ते पुनः पुन! 
प्रनाव्यस्तिस्॒ एवैताः ग्रवरतन्ते गुणात्मिका; । 

( महाभारत आश्वमेधिक्० अनु० ३६ | १--३ ) 

ब्रह्माजीने कहा-महर्षियो ! जब तीनों गुणोंकी 

साम्यावस्था होती है, उस समय उनका नाम अव्यक्त 


प्रकृति होता दै | अव्यक्त समस्त प्राकृत कार्योंमें व्यापक, . 
 अत्रिनाशी और स्थिर हे । उपयुक्त तीन गुणोंमें जब 


विषमता आती है, तत्र वे पञ्चभूतका रूप धारण करते 
हैं। और उनसे नौ द्वाखाले नगर ( शारीरः) का निर्माण 





M०8 गया हैं वैतान सकाल व कक है । धैयेवान्‌ संत-महात्मा अपने कमोहे ४४ प 
का पालन करते हैं । जो मनुष्य उत्तम तका झा 
लेकर उपयुक्त धर्मोमेंसे किसीका भी a 
करते हैं, वे कालक्रमसे समूर्ण. प्राणियोके मा 
मरणको सदा ही प्रत्यक्ष देखते हैं | अब हैं या 
युक्तिके द्वारा पदार्थोमें बिभागपूर्वक रदनेवाठे स 
तत्तोंका वर्णन करता हूँ । अव्यक्त प्रकृति, महत्त 
अहंकार, दस इन्द्रियो, एक मन, पञ्च महाभूत जो 
उनके शब्द आदि विशेष गुण-यह चौबीस तज्ञ 


- सनातन सर्ग है । इनके अतिरिक्त, एक जीवात्मा 


प्रकार तत्त्वोंकी संख्या पचीस बतलायी गयी है जेन 
सब तत्त्वोंकी उत्पत्ति औरं लयको ठीक-ठीक जानता है 
बह सम्पूर्ण ग्राणियोंमें धीर है और बह कभी मोहमें नही 


.पड़ता । जो सम्पूर्ण तत्त्वों, गुणों तथा समस्त देवतां: 


को यथार्थरूपसे जानता है, उसके पाप धुछ जते है 
और वह बन्धनसे सुक्त होकर समूर्ण दिव्य लेके 
सुखका अनुभव करता है । 













होता है, ऐसा जानो । इस पुरमे जीवात्माको विषयी / | 
ओर प्रेरित करनेवाळी मनसहित ग्यारह इदि | | 
इनकी अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई दै बुद्धि स" | 
की खामिनी है, ग्यारहवां मन है, जो दसं ह | | 
है | इसमें जो तीन खोत. ( be, | 
ह ) न हैं, वे उन तीन ग्रुणमयी नाडिेके {९ | 
बारबार भरे जाते एं प्रवाहित होते दै । है 
सख, रज, तम--तीनों अविद्वन्ही गुणक प. | 
सम्बन्ध च - . 

तमो स्जस्तथा सं शुणानेंताव | | 
अन्योन्यमिथुना १ सर्वे तथान्योन्याु् दुव | ण 
 अन्योन्यापाश्रयाथवापि तथान्योन्या 1, | 
अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च त्रियुगा“ तं ह | 

` तमसो मिथुनं सत्त. सत्तर prs र हि 


ह. कक 080०५ क Fond tillers LIRR ५५, जार और ०४% NE ~ & >. 
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* सादत अनुगीता # 


श्वापि 7 थ सन्न खात्‌ सखस मिथुन तमः ॥ . बोर = स्यात्‌ सच्चस्य मिथुनं तमः ॥ . और श्रद्धा-यह 
पुरुषाने प्रशंसा 
परप और विलारके सप इन तीनों शणो का्ोका 
“ग बर्णन करता हूँ, इन्हें ध्यान देकर सुनो । - - 


तमो यत्र रजस्तत्र श्रवर्तते। 
रञो यत्र स्तं तत्र प्रवतेते॥ 
नैक्षात्मकं तमो विद्यात्‌ त्रिशुणं मोहसंज्ञितम्‌ । 
'उक्षणं चेत्र नियतं पापकर्मसु । 
तामसं रूपमेतत्‌ तु दश्यते चापि सङ्गतम्‌ ॥ 
्कृत्यात्मकमेवाह रजः परयोयकारकम्‌ । 
परवृत्तं सर्वभूतेषु इश्यशनत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥ 
प्रकाश सर्वभूतेषु लाघवं श्रद्दधानता । 
सात्विक रूपमेव तु लाघवं साधुसम्मितम्‌ ॥ 
एतेपां गुणतत्वानि वक्ष्यन्ते तस्त्वहेतुभिः । 
समासव्यासयुक्तानि तच्वतस्तानि बोधत ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३६ | ४-११ ) 
सत्त, रज और तम-इन तीनोंको गुण कहते हैं । 
ये परस्पर एक-दूसरेके प्रतिद्न्द्री, एक-दूसरेके आश्रित, 
एकदूसरेके सहारे टिकनेवाले, एक-बूसरेका अनुसरण 
करनेवाले और परस्पर मिश्रित रहनेवाले हैं । पाचों 
महाभूत त्रिगुणात्मक हैं । तमोगुणका प्रतिइन्द्री है 
सगुण और सत्तगुणका प्रतिइन्द्री रजोगुण है । इसी 
रकार रजोगुणका प्रतिद्रन्द्री सत्तगुण है और सत्तगुणका 
प्रतिदन्ही तमोगुण है । जहाँ तमोगुणको रोका जाता है, 


` षहँ रजोगुण बढ़ता है और जहाँ रजोगुणको दबाया 
गाता है, वहाँ सत्तगुणकी बृद्धि होती है । तमको. 


भन्भकाररूप और त्रिगुणमय समझना चाहिये | उसका 


शरा नाम मोह है । वह अधर्मको लक्षित करानेबाला . 


र पाप करनेवाले लोगोंमें निश्चित रूपसे विद्यमान 
र है । तमोगुणका यह खरूप दूसरे गुणोंसे 
ते भी दिखायी देता है । रजोगुणको प्रकृतिरूप 


का i है | यह सृष्टिकी उत्पत्तिका कारण है । 
जगत्‌ पूतोमे इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है | यह दृश्य निवि 
भ्ण उ्सीका सरूप न ॥ उत्पत्ति या्‌ प्रवृत्ति ही उसका 
ग हेन सब भूतोमे प्रकाश, रूघुता ( गर्वहीनता ) 


ज ततन्‍्नत य याया 


सत्तगुणका ख्प है | गवंहीनताकी श्रेष्ठ 
की है | अब मैं तात्विक युक्तियेद्रार 


सम्मोहोःज्ञानमत्यागः कर्मणामविनिर्णयः । 
समः स्तम्भो भयं लोभः खतः सुकृतद्षणम्‌ ॥ 
अस्पृतिथातिपाकथ नासिक्यं भिन्नवृत्तिता । 
निर्विशेषत्वमन्थत्व॑  जघन्यगुणवृत्तिता ॥. 
अकृते कृतमानित्वमञ्ञाने ज्ञानमानिता । 

अत्री विकृताभावो ह्यश्रद्धा मूढभावना ॥ 

अनार्जबमसंशतं पापमचेतना । . 
गुरुल सन्नभावत्वमवशित्वमवाग्गतिः ॥. 
सवे एते गुणा वृत्तास्तामसाः सम्प्रकीतिता! । 
ये चान्ये विहिता भावा लोफेऽसिन्‌ भावसंज्षिता॥॥ 
तत्र तत्र नियम्यन्ते सर्वे ते तामसा गुणा! । 

परिदकथा नित्यं देवत्राह्मणवेदिकी ॥ 
अत्यागश्चाभिमानश्च मोहो मन्युस्तथाक्षमा । 

मत्सस्थैव॒ भूतेषु तामसं वृत्तमिष्यते ॥ 


_ वृथारम्भा हि ये केचिद्‌ बृथा दानानि यानि च । 


बृथा भक्षणमित्येतत्‌ तामसं वृत्तमिष्यते ॥ 
अतिवादोऽतितिक्षा च मात्सर्यमभिमानिता । 
अभ्रदधानता चेत्र तामसं इृत्तमिष्यते ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३६। १२-२० ) 
मोह, अज्ञाने, ` त्यागा अमाव, कमॉका 
निर्णय न कर सकना,- निद्रा, गर्व, भय, लोम, 
स्वयं शुभ क्मॉमें दोष देखना, स्मरणशक्तिका 
नास्तिकता, दुश्वरिजता; 


शियिळता, हिंसा आदि निन्दनीय दोषांमे 


री अकार्यको काय और अज्ञानकौ शन 


प्रवृत्त होना 








४६८ # वचत-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे विक. 


याला छाना जगवा की हुई हैं, उनका य बी शत्रुता, काममें मन न छगाना, अश्रद्धा, की हुई हैं, उनका कदे छट पर 





मूखतापूण विचार, कुटिलता, नासमझी, पाप करना, 


' अज्ञान, आल्स्य आदिके कारण देहका मारी होना, 


भावमक्तिका न होना, अजितेन्द्रियता और नीच कमेंमें 
अनुराग--ये सभी दुर्गुण तमोगुणके कारये बतळाये गये 
हैं | इनके सिवा और भी जो-जो बाते इस लोकमें निषिद्ध 


मानी गयी हैं, वे सब तमोगुणी ही हैं. । देवता, ब्राह्मण ' 
और. वेदकी सदा निन्दा करना, दान न देना, अभि- ' 


मान, मोह, क्रोध, असहनशीळता और प्राणियोंके प्रति 


मरात्सये--ये सब तामस बर्ताब हैं । ( विधि और श्रद्धा- 


से रहित ) व्यर्थं कार्योका आरम्भ करना, ( देश-काळ- 
पात्रका विचार न करके अश्रद्धा और अवहेळनापूत्रेक ) 
व्यर्थ दान देना तथा ( देवता और अतिथिको दिये बिना ) 
यर्थ भोजन करना भी तामसिक कार्य है । अतिवाद, 


अक्षमा, मत्सरता, अभिमान और अश्रद्वाको मी तमोगुण- 


.. का ब्रतोव माना गया है । 


री 





| | 


: `` तमोगुणी मनुष्योके लक्षण ओर परिणाम 


एवंविधाश्च ये केचिछ्लोकेऽसिन्‌ पापकर्मिण! । 
मनुष्या भिन्नमर्यादास्ते सर्वे तामसाः स्मृताः || 
तेषां योनी प्रवक्ष्यामि नियताः पापकर्मिणाम्‌ । _ 
_ अवाङ्निरयभावा ये तियङ्निरयगामिनः | 
'स्यावराणि च भूतानि पशात्रो वाहनानि च । 
करव्यादा दन्दशूकाश्च भिकोटविहंगमाः ॥ 
अण्डजा जन्तवश्चत्र सर्वे चापि चतुष्पदाः । 
उन्मत्ता बधिरा मूका ये चान्ये पापरोगिणः ॥ 
मग्नास्तमसि दुर्वृत्ताः स्र्मकृतलक्षणाः । 
ड इत्येते मभास्तमसि तामसाः ॥ . 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३६ | २१--२५ ). 


संसारम ऐसे बरतात्रबाले और धमकी मर्यादा भङ्ग करने- 


- बाल जो मी पापी मनुष्य हैं, ने सब तमोगुणी माने गये हैं | 
` से पापी मनुय लिये दूसरे जन्मे जो योनिया निश्चित 


तो नीचे नरकोंमें ढकेले जाते हैं और कुछ तिक द 
जन्म ग्रहण करते हैं । स्थावर ( सरो 
जीव, परु, वाहून, राक्षस, सपं, मको > 
अण्डज प्राणी, चौपाये, पागल, बहरे, यग त 
जितने पापमय रोगवाले ( कोढी आदि ) मनुष्य ह 
सब तमोगुणमें इवे इए हैं । अपने: कमोंके | 





प. ` 


क्षणोंवाळे ये दुराचारी जीव सदा हुः खम निम्न छो. 


हैं | उनकी चित्तबृत्तियोंका 


तमोगुणमें निमग्न रहनेवाले सभी प्राणी तामसी हैं । 
'तेषास॒त्कपेसुद्रेक॑ वक्ष्याम्यहमतः परप । 
यथा ते सुक्ृतॉल्लोकॉछभन्ते प्रण्यकमिण!॥ 
अन्यथा प्रतिपञ्नस्तु विदद्धा ये च कर्मणः । 
खकमेनिरतानां च ब्राह्मणानां शुभेषिणाम्‌॥ 
संस्कारेणोध्यमायान्ति यतमानाः सखोकताम्‌ । 
खर्गे गच्छन्ति देवानामित्येषा वैदिकी श्रुतिः ॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्ते विंबुद्धाः स्वेषु कर्मसु । 

पुनराव्ृत्तिधमीणस्ते ` भवन्तीह माहुषाः॥ 
पापयोनिं समापन्नाश्चाण्डाला मूकचूचुकाः | 
वर्णान्‌ पर्यायशश्रापि प्राप्लुवन्त्युत्तरोत्तम | 
शूद्रयोनिमतिक्रम्य ये चान्ये तामसा गुणा! | 
स्रोतोमध्ये समागम्य वर्तन्ते तामसे गुणे | 

अभिष्वङ्गस्तु कामेषु महामोह इति स्टत! | 

ऋषयो सुनयो देवा झुहन्त्यत्र सुखेप्सव' ॥ 

तमो मोहो महामोहस्तामिस्रः क्रोधसंतित* । 


मरणं त्वन्धतामिस्रस्तामि्तः क्रोध ; | 


वर्णतो गुणतरचेव योनितश्‍चेव तलत. | 


सर्वेमेतत्तमो विश्राः कीतित वो 


को न्वेतद्‌ बुध्यते साधु को न्वेतत्‌ सा श्य भु 
` अतत्वे तत्नदर्शी. यस्तप 4 


इ | 





है 
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( महाभारत आश्वमेधिक० अनु" ३६ | 


अ प्रवाह निम्न दशाकी ञो 
होता है, इसलिये उन्हें र्त! बहते ह ९. 
















तिमे गये इए प्राणियोंका उत्थान और समृद्धि किस 
पकार होती है तथा वे पुण्यकमा होकर किस प्रकार श्रेष्ठ 
कोरो प्राप्त होते हैं । जो विपरीत योनियोंको प्राप्त 


पणी हैं, उनके ( पापकमॉका भोग पूरा हो जानेपर ) 
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| पपयोनिसे युक्त चाण्डाल, गूँगे और अटककर बोळने- . 


. 






' सा हुन 


| । ज क्त पण्यकर्मोका उदय होता है, तब वे शुभ- 
जोकर संस्कारोंके प्रभावसे स्वकर्मनिष्ठ कल्याणकामी 
` ब्रहोक्री समानताको प्राप्त होते हैं. अर्थात्‌ उनके कुहमें 


उपन्न होते हैं और वहाँ पुनः यत्नशील होकर ऊपर 


| छते हैं. एवं देवताओंके स्वर्गलोकमें चले जाते हैं 
` इहवेदवी श्रुति है | वे पुनरावृत्तिरील सकाम धर्मका 
. आचरण करनेवाले मनुष्य देवभावको प्राप्त हो जानेके . 
' अनन्तर जब वहाँसे दूसरी योनिमें जाते हैं तब यहाँ 
- (गुलुलेकमें ) मनुष्य होते हैं । उनमेंसे कोईकोई 
| (वचे हुए पापकर्मका फल भोगनेके छिये ) पुनः 


पढ़े होते हैं और प्रायः जन्मजन्मान्तरे उत्तरोत्तर 


। स्वर्णको प्राप्त होते हैं । कोई शूद्रयोनिसे आगे बढ़- 
| ९ भी तामस गुणोंसे युक्त हो जाते हैं और उसके 
| रेगे 


इकर तमोगुणमें ही प्रवृत्त रहते हैं | यह जो 
आ हो जाना है, यही “महामोह? बंताया गया 
स मोहमें पड़कर भोगोंका सुख चांहनेवाले. ऋषि, 


योनि और तत्तके अनुसार मैंने आपसे 





# संक्षिप्त अनुगीता $ 


| | तता - | ४६९ 


मुनि और देवगण भी मोहित हो 

जाते हैं ( फिर 
साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है १)] तम . 
'( अविद्या ), मोह ( अस्मिता ), महामोहः ( राग ) 
क्रोध नामताळा तामित्र और मृह्युरूप अनधतामिक 
पह पाच प्रकारकी तामसी प्रकृति बतलायी गयी. है | 
रोषको हीं तामि्न कहते हैं । विप्रवरो | वर्ण, गुण, 
तमोगुणका पूरा- 


इरा यथावत्‌ वर्णनं किया | जो अतस्रमें तततः 


` रखनेवाला है, ऐसा कौन-सा मनुष्य इस त्रिषयको अच्छी 


तरह देख और समझ सकता है ? यह विपरीत दृष्टि ही 
तमोगुणकी यथार्थ पहचान है । 
तमोगुण बहुविधाः प्रकीतिता 
यथावदुक्तं च तमः परावरम्‌ | 
नरो हि यो वेद गुणानिमान्‌ सदा 
स॒तामसेः सवगुणे!. प्रमुच्यते ॥ 
, ( महाभारत आश्चमेधिक० अनु» ३६ | ३६ ) 
“इस प्रकार तमोगुणके खरूप और उसके कार्यभूत 
नाना प्रकारके गुणोंका यथावत्‌ वर्णन किया गया तथा 
तमोगुणसे प्राप्त होनेवाली ऊचीं-नीची योतियाँ भी 
बतला दी गयीं | जो मनुष्य इन गुणोको ठीकठीक 
जानता है, वह सम्पूर्ण तामसिक गुणोसे सदा मुक्त 
रहता है । डक 


रजोगुणके.कोर्यका वर्णन ओर उसके जाननेका फल 


रजोगुणके लक्षण और कार्य 
मह्मोवाच `. : ` ` 
मो मवश््यामि याथातथ्येम सत्तमा; । 
त ET शुणबृत्तं च राजसम्‌ ॥ 
र र मायास; सुखदुःखे हिमातपौ । 
जो „¬ प पिडेतुवादोःरतिः क्षमा ॥ 
रेपो व्यायामंकलहाबपि । 
३६ ममत्वं परिपालनम्‌ ॥ 


NS _& 
ऽइ व 


वधबंन्धपरिक्रिशाः क्रयो विक्रेय `एव च। 
निकृन्त छिन्धि भिन्धीति परमर्मावकतेनम्‌ ॥ 
उग्रं दारुणमाक्रोशः परच्छिद्रानुशासनमू । 
लोकचिन्तानुचिन्ता च मत्सरः परिभावनः ॥ 
मृषा वादो मूपा दानं विकल्प: परिभाषण | 
निन्दा स्तुतिः प्रशंसा च प्रस्ताव; पारषणस्‌ ॥ 
यहो तयः प्रमाद पसिः पिह ॥ 





eed ... ”.. 
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संस्कारा ये च लोकेषु प्रवतन्ते एथक्‌ आ २ पथक पवक । सत्यं दिसा शुष्मा च परि यी । 


`. ५७० # धचन-सुघा भ्रौकृष्णकी श्रेयस्करी महान. । दिव्य मधुर शुचि करे सब अति अड्ासे पान । ह 





नृषु -नारीषु भूतेषु द्रव्येषु शरणेषु च ॥ 


( महाभारत आश्वमेघिक० अनु ३७ । १-८ ) 
ब्रह्माजीने कहा--महामाग्यशाडी श्रेष्ठ महषिंयो ! 


, अब मैं तुमळेगोंसे रजोगुणके खरूप और .उसके कार्य- ` 


भूत गुणोंका यथार्थ वर्णन करूँगा । ध्यान देकर सुनो । 
संताप, रूप, आयास, सुख-दुःख; सर्दा-गरमी, ऐश्वर्य, 
विग्रह, संधि; हेतुवाद, मनका प्रसन न रहना, सहन- 
शक्ति, बल, शूरता, मद, रोष, व्यायाम, कलह, ईष्यो, 
इच्छा, चुगली खाना, युद्ध करना, ममता, झुठ 
पालन, बध, बन्धन, क्लेशं, क्रय-विक्रय, छेदन-भेदन 
और विदारणका प्रयत्न, दूसरोंके मर्मको विदीर्ण कर 
डाल्नेकी चेश, उप्रता, निष्ठुरता, चिल्लाना, दूसरोंके 
छिद्र बताना, लौकिक बातोंकी चिन्ता करना, पश्चात्ताप, 
मत्सरता, नाना प्रकारके सांसारिक भावोंसे भावित 


. होना, असत्य-भाषण, मिथ्या दान, संशयप्रू्ण विचार, 


तिरस्कारपूर्वक. बोलना, निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, 
बलात्कार, खार्थबुद्धिसे रोगीकी परिचर्या और बड़ोंकी 
जुश्रृषा एवं सेवावृत्ति, तृष्णा, दूसरोंके . आश्रित रहना, 
व्यवद्दार्कुराळता, नीति, प्रमाद ( अपव्यय ), परिवाद 
और परिग्रह--ये समी रजोगुणके कार्य हैं । संसारमें 
जो खी, पुरुष, भूत, द्रव्य और गृह आदिमें प्रथक- 
पृथक्‌ संस्कार होते हैं, वे भी रजोगुणकी ही प्रेरणाके 
फल हैं । 
रजोगुणी मनुष्योंके लक्षण ओर परिणाम 


सतापोऽभरत्ययश्चेव व्रतानि नियमाश्र ये । 
आशञीयुक्तानि कमोणि पौतानि विविधानि च ॥ 
खाहाकारो नमस्कारः खधाकारो वषट्क्रिया | 
याजनाध्यापने चोभे यजनाध्ययने अपि ॥ 
दानं प्रतिग्रहस्चेब प्रायश्चित्तानि मङ्गलम्‌ । 
इद्‌ मे स्यादिदं मे सयात्‌ स्नेहो ६ पा :॥ 
'अभिद्रोइस्तथा माया निकृतिमांन एव च | 


“दान, प्रतिग्रह्‌, प्रायश्चित्त और मङ्गलजववी # | 


= या । हिंसा जशप्सा च परिता, 
स्तन्यं हिसा जुशुप्सा च परितापः जाग 


दम्भो दर्पोऽथ रागश्च भक्तिः प्रीति: रो ॥ 


यत च जनवादश्च सम्बन्धाः खरीजृताश गे | 
ृत्यवादित्रगीतानां भरसङ्गा ये च केका | 
सवे एते गुणा विग्ना राजसाः सम्पतित; | 
भूतभव्यभविष्याणां भावानां अति भावना | 
त्रिवर्गनिरता नित्यं धर्मोड्थें। काम इत्यपि | 

कासु प्रमोदन्ते सवेकामसमृद्विभिः 
अवोक्स्रोत्स इत्येते मलुष्या ससाइताः॥ | 
अस्मिँछोके प्रमोदन्ते जायमाना; पुनः पुन! | 
प्रत्य भाविकमीहन्ते ऐहलोकिकमेव च। 
ददति प्रतिगृह्णन्ति तर्पयन्त्यथ जुहदति। 

रजोशुणा वो बहुधानुकीतिता 
यथावदुक्तं शुणप्वत्तमेव च। 

नरोऽपि यो वेद गुणानिमान्‌ सदा 
स॒ राजसे सवुगेविगु्यते। 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३७ | ५-7८ ) 
'संताप, अविश्वास, सकाम भावसे ्रत-विय । 
पाळून, काम्य कर्म, नाना प्रकारके पूते ( वापी, त". 
तड़ाग आदि पुण्य ) कर्म, खाहाकार स | 
खधाक्कार, वषट्कार, याजन, अध्यापन; यजन त र 









rs ०५० 


राजस माने गये हैं । “सुझे यह वर | 
प्रकार जो विषयोंको पानेके लिये आसति | 
होती है, उसका कारण रजोगुण ही है! po 
दोह, माया, शठता, मान, चोरी, हिस ee | 
जागरण, दम्भ," दर्प, राग, संवो ढह | 
प्रमोद, बृतक्रीडा, लोगकि सा नि न| 
लिये सम्बन्ध बढ़ाना, नाच बः हवी | 
होना--ये सब राजसं र ददवा i: | 


[a € = 
प॒थ्वीपर भूत, वतमान | द 










| हैं, मनमाना वर्ताव टन जमाना बर्ताव करते हे और ठा 4 स्कल व हैं और सब वे सका 
| | दाल भोगोंकी समद्रिसे आनन्द मानते हैं, बे तर्पण 
हैं, उन्हें “अर्वोक्खरोता'. कहते मैंने 
छोकमें बार-बार जन्म लेकर तदनुकू 


` न खोगणसे आइत 
| विषयजनित आनन्दमे मग्न रहते हैं औ 


| एलोकमें सुख पानेका प्रयत्न किया करते हैँ.। अतः गुणोंके बन्धनोंसे दूर रहता है । 
Sov 


कणि शुद्धिथ शुभा बुद्विविमोचनस्‌ ॥ 


E 


* संक्षिप्त अनुगीता # 


र इहलोक तथा इन गुणोंको जानता 


आ ७ ७ यसा ४७१ 


म भावसे दान देते हैं, प्रतिग्रह लेते हैं. तथा 
और यज्ञ करते हैं । सुनिबरो ! इस प्रकार: 
तुमछोगोंसे नाना प्रकारके राजस गुणों और 
छ बतावोंका यथावत वर्णन किया । जो मनुष्य 
ता है, वह॒ सदा इन समस्त राजस 


सस्वशुणके कार्थका वर्णन और उसके जाननेका फल | 


सत्तगुणके लक्षण और कार्य 
ब्रह्मोबाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि तृतीयं शुणञ्चत्तमम्‌ । 
भूतहितं लोकें सतां धर्ममनिन्दितम्‌ ॥ 


| न्दः प्रीतिरुद्रेक! ग्राक्ाइयं सुखमेव च । 
' अकापण्यमसंरम्भ्‌ः 


संतोषः श्रद्दधानता ॥ 
क्षमा धृतिरहिसा च समता सत्यमार्जवम्‌ 
अक्रोधश्चानसूया च शोचं दाक्ष्यं पराक्रमः ॥ 
धा ज्ञानं धा वृत्त युधा सेवा सुधा श्रमः । 
हः युक्तधम! स्यात्‌ सोऽुत्रात्यन्तमञ्नुते ॥ 
निममो निरहङ्कारो निराशीः सर्वतः समः । 


अकषामभूत इत्ये सतां ध्मः सनातनः ॥ 


मो होस्तितिक्षा च त्यागशोचमतन्द्रिता । 


; आरशसयमसम्मोहो दया भूतेष्वपैशुनम्‌ ॥ 
सस्तुश्विसय भू 


श्च॒ विनयः साधुवृत्तिता । 
भह्मचयं च परित्यागश्च. सर्वशः । ` 
नाशीष्टमपरिक्षतधर्मता | 
हा र सुथा यज्ञो शुधाऽधीतं सुधा ्रतम्‌ । ` 
एर य सुधा धमो दुधा तपः ॥ 
लाप Cs सिन्‌ स्संश्रयाः । 
भयानिस्थास्ते धीराः साधुदशिनः ॥ 


र ( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु ३८। १--१०) उत्पत्तिके स्थानभूत ता क. . 
हिति कहा--महर्षियो ! अत्र मैं तीसरे उत्तम वे आह्मण ही भीर और साधुर | 


ुण ( सत्त्गुण- ) का वर्णन करूँगा, जो जगतमें 
सम्पूर्ण प्राणियोंका हितकारी और श्रेष्ठ पुरुषोंका प्रशंसनीय 
धर्म है | आनन्द, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, 
कृपणताका अभाव, निर्भयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, 
धैय, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, क्रोधका अभाव, 
किसीके दोष न. देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम 
---ये सत्तंगुणके काये हैं । नाना प्रकारकी सांसारिक 
जानकारी, सकाम व्यवहार, सेवा और श्रम व्यर्थे है 
ऐसा समझकर जो कल्याणके साधनमें ळग जाता है, . 
वह परछोकम अक्षय सुखका भागी होता है । ममता; 
अहंकार और आशासे रहित होकर सर्वत्र समदृष्टि रखना 


` और सर्वया निष्काम हो जाना ही श्रेष्ठ पुरुषोका सनातन 


धर्म है.। विश्वास, छजा, तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, 
आल्स्यरदित होना, कोमल्ता, मोहका अभाव, ग्राणियोपर 
दया करना, चुगली न खाना, हषे, संतोष, गवेहीनता, 
विनय, सूर्ताव, शान्तिकर्म शुद्धभावसे ग्रति, उत्तम 


` बुद्धि, आसत्तिसे छूटना, जगवके भोगेंसे उदासीनता, 


ब्रह्मचर्य, सब प्रकारका त्याग, निर्ममता, फल्की कामना. 
न करना तथा धर्मका निरन्तर पालन करते रहना- 
मे सब सत्नगुणकें कार्य है । सकाम दान, यश 
अध्ययन, बरत, परिमह, पभ और तप-ये संब डर | 
हे ऐसा समझकर जो उपर्युक्त बर्तवका पान करो _ 
हुए इस जगतमें सत्यका आश्रय लेते हैं और वेदकी 
मामे निष्ठा रखते है, | 

न 








। 











४७२ * वचेन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि कर सब अति भ्रद्धासे 


हित्वा सर्वाणि पापानि निःशोका हाथ मानवा! | 
- दितं प्राप्य तु ते धीराः कुत्ते वे ततम्तन्‌ः ॥ 
इशित्वं च वशित्वं च लघुत्वं मनसश्च ते । 
विकुवेते : महात्मानो देवाखिदिवगा इव ॥ 
ऊर्ध्वस्रोतस इत्येते देवा वेकारिकाः स्मृताः । 
` विकुर्वन्तः प्रकृत्या वे दिवं प्राप्तास्ततस्ततः ॥ 
यद्‌ यदिच्छन्ति तत्‌ सवं भजन्ते.विभजन्ति च 
इत्येतत्‌ साच्षिक वृत्तं कथितं वो द्विजषभाः । 
एतद्‌ विज्ञाय लभते त्रिधित्रद्‌ यद्‌ यदिच्छति ।॥। 
` प्रकीतिताः सत्त्वगुणा विशेषतो 
यथावदुक्तं शुणवृत्तमेच च] 
नरस्तु यो वेद गुणानिमान्‌ सदा 
गुणान्‌ स भ्रडक्ते न गुणे; स युज्यते॥ 


( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३८ । ११--१५) भी बताया गया । जो मनुष्य इन गुणोंको जानता है | 
वे धीर मनुष्य सब पापोंका त्याग करके शोकसे वह सदा गुगोंको भोगता है, किंतु उनसे बेपता नहीं। | 
न * - ब i 


सत्व आदि शुणोंका और प्रकृतिके नामॉका वर्णन 


तीनों गुणोंकी आविच्छिन्ता | 
ब्रह्मोवाच | 
` नेव शक्या गुणा वक्त, पथकत्वेनेव सर्वशः । 
अविच्छिन्नानि इृत्यन्ते रजः सत्तं तमस्तथा | 
` अन्योन्यमथ रज्यन्ते ह्यन्योन्यं चार्थजीविनः । 
अन्योन्यमाश्रयाः सर्वे तथान्योन्यानुवतिनः ॥ 
यावत्सत्वं रजस्तावद्‌ वर्तते नात्र संशयः | 


यावत्तमश्च सत्तं च रजस्तावदिद्दोच्यते | ` 


संहत्य ते यात्रां सहिताः संघचारिणः । 
` संघातबृत्तयो ह्येते वर्तेन्ते हेत्वहेतुभिः ॥ 
' उदरेकव्यतिरिक्तानां ` तेषामन्योन्यबतिनाम्‌ । 
, वक्ष्यते तदू यथा न्यूनं व्यतिरिक्त च स! 
. व्यतिरिक्त तमो यत्र तिर्यग्‌ भावगतं भवेत्‌ । 


अल्प तत्र रजो ज्ञेयं सच्चमर्पतरं तथा ॥ ` 








` अच्छी तरह जानता है, वह जिस-जिस वस्तुकी ष्र 





1 पाने ॥ ३ जी 


रहित हो जाते हैं. और खगेजोकमे जाकर 

भोगनेके लिये अनेक शरीर धारण कर लेते 

सम्पन्न महात्मा खर्गवासी देवताओंकी भाँति १. 
बरित्व और लघिमा आदि मानसिक सिद्ियोंकी णत 
करते हँ । वे ऊर्थ्वेख्रोता और वैकारिक र मे ग 
हैं | ( योगबळसे ) स्वर्गको प्राप्त होनेपर उनका 
उन-उन भोगजनित संस्कारोंसे बिक्ृत होता है |स 
समंय वे जो-जो चाहते हैं, उस-उस वस्तुको पाते क| 
बॉटते हैं. । श्रेष्ठ ब्राह्मगो ! इस. प्रकार मैंने तुरे | 
सत्तयुणके कार्योक्रा वर्गन किया । जो इस क्रि | 





करता है, उसीको पा लेता है | यह सक्तणांग् | 
विशेषरूपसे वर्णन किया गया तथा स्तुका बाई | 

















उद्रिक्तं च रजो यत्र मध्यस्रोतोगतं भवेत्‌। 
अरपं-- तत्र तमो ज्ञेयं सत्मस्पतरं तथा॥ | 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३९ | १-१) | 
त्रह्माजीने कहा--महर्षियो ! सत्त, रज और तम- | 

इन गुोंका सर्वथा पथक्रूपसे वर्णन करना भण | 
है; क्योंकि ये तीनों गुण अविष्िन ( मिले | 
देखे जाते हैं वे सभी परस्पर रंगे हुए, एक % | 
अनुप्राणित, अन्योन्याश्रित तथा एक दूसरेका ४. ० 
करनेवाले हैं । इसमें संदेह नहीं कि ईस जा है. है| 
तक सच्तगुग रहता है, तबतंक रजोगुण मी हि | 
एवं जबतक तमोगुण रहता है, तवतक सरी | 
रजोगुणकी भी सत्ता रहती है, ऐसा प FR 
ये गुण किसी निमित्तसे अथवा बिगी व | 
सदा साथ रहते हैं, साथ-ही-साथ वि ब ह| 
बनाकर यात्रा करते हैं और संघात (२ | 


ग». 


ज 

“i 

~ 

- | 
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| इततिके खभाववाळे तथा एक दूसरेका अनुसरण 
| दन्ना गुणोमेसे किसीकी न्यूनता देखी जाती है और 
` दही अधिकता । सो किस प्रकार ? यह बताया जाता 
है | तिर्यक्‌ योनियोंमें जहाँ तमोगुणकी अधिकता होती 
॥ है वहाँ थोड़ा रजोगुण और बहुत थोड़ा सत्त्वगुण 
गना चाहिये । मध्यख्रोता अर्थात्‌ मनुष्ययोनिमें 
को र॒जोगुणकी मात्रा अधिक होती है, वहाँ 
. शेड तमोगुण और बहुत थोडा सत्त्वगुण समझना 
चाहिये । 
गुणोके अनुतार गति तथा अझतिके नामोंका वर्णन 
उट्रिक्त च यदा समूध्य्रोतोगतं भवेत । 
अर्प तत्र तमो झेयं रजथारपतरं तथा ॥ 
. सलं तैकारिकी योनिरिन्द्रियाणां प्रकाशिका । 
` ने हिसचात्‌ परो धर्म! कश्चिदन्यो विधीयते । 
' उथगच्छन्ति स्तस्या मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
1; भषन्पगुणस युक्ता यान्त्यधस्ताससा जनाः ॥ 
| ( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० ३९ | ८-१० ) 
| पी परकार ऊर्घ॑स्नोता यानी देवयोनियोमें जहाँ सत्त- 
' आगी बृद्रि होती है वहाँ तमोगुण अल्प और रजोगुण 
` “सतर जानना पाय | सत्त्गुण इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका 
हेतु मानते हैं । वह इन्द्रियो 
ह वैषयोंको प्रकाशित करनेवाला है | सत्व 
स कोई धर्म नहीं बताया गया है । 
ह ऽश्ष खगांदि उच्च लोकोंको जाते हैं 
से मोर लेल अर्थात्‌ मनुष्यलोकमें ही 
कार्यरूप निद्रा, प्रमाद एवं 
पा ईए तामस मनुष्य अधोगतिको 
4 नी अथवा नरकोंमें पड़ते हैं । 





# संक्षिप्त अनुगीता # 


दोप भी कहीं तो इण वात और क आध तती | Mma ` 
A भी कहीं तो इन उन्नति और 
हे हैं । ऐसा होनेपर कहीं तो इन ति और रे 


वतन्ते व्यक्ता नित्यमेव 
रजलमश्चैष गुणसगः सनातनः । 
तमो व्यक्त शिवं धाम रजो योनिः सनातन 


* मलयः प्रधानं प्रभवाप्ययो H 
द ना्यकम्पमचलं शुम | 
व तत्‌ सर्वमव्यक्त स्मृतम्‌ 
शेयानि नामधेयानि नररध्यात्मचिन्तके! ॥ 
अन्यक्तनामानि शुणांश्च तत्ततो 
वेद सर्वाणि गतीञ्च केवलाः 
¦ प्रविभागतत्त्वनित्‌ 


स मुच्यते सबगुणेनिरामय! ॥ 

( महाभारत आश्वमेषिक० अनु०-३९ | २१-२५ ) 

रस जगतमें जो कोई भी वस्तु भिन्न-भिन्न 
स्थानोमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे उपलब्ध होती है 
वह सब त्रिगुणमय है | सवत्र तीनों गुणोंकी ही 
सत्ता है | ये तीनां अव्यक्त और प्रबाहरूपसे नित्य भी 
हैं । सत्त्व, रज और तम--इन गुणोंकी सृष्टि सनातन 
है | प्रकृतिको तम, व्यक्त, शिव, धाम; रज, योनि 
सनातन, प्रकृति, विकार, प्रळय, प्रधान, प्रसव, 
अप्यय, अनुद्विक्त, अनून, अकम्प, अचल, धुव, सत्‌, 
असत्‌, अव्यक्त और त्रिुणरूप कहते हू | 
अध्यात्मतत्तका चिन्तन करनेवाले लोगोंको इन नामोंकां | 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । जो मनुष्य प्रकृतिके इन 
नामों, सत्तवादि गुणों और समू विद्युद्द गतियोंको | 
ठीक-ठीक जानता है, वह गुणत्रिमागके तत्तका ज्ञातो 
है । उसके उपर सांसारिक दुःखांका प्रभाव नहीं 
पड़ता । वह देइ-तयागके . पश्चात्‌ सम्पूर्ण गुणोके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता है । | 


en 








४७४ # वेचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भद्धासे न 


ब्र्ोवाच | 
अव्यक्तात्‌ पूर्वुत्पन्नो महानात्मा महामतिः | 
आदिर्युणानां सर्वेषां प्रथमः सगे उच्यते || 
महानात्मा मतिविंष्णुजिष्णुः शम्सु वीयवान्‌ । 
बुद्धि! प्रज्ञोपलब्धिश्च तथा ख्यातिध्रेतिः स्मृतिः 
पर्यायवाचकैः शब्देमहानात्मा विभाव्यते । 
तं जानन ब्राह्मणो विद्वान्‌ प्रमोह नाधिगच्छति 
सर्तःपाणिपादश्च  सवेतोऽक्षिशिरोश्टखः । 
सर्वतःश्रुतिमाँोके सब व्याप्य स तिष्ठति ॥ 
महाग्रभावः पुरुषः सर्येस्य हृदि निश्चितः । 
अणिमा लघिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः 
तत्र बुद्धिविदो रोकाः सद्धावनिरताश्र ये । 
ध्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यसंधा जितेन्द्रिया! ॥ 
ज्ञानवन्तश्व ये केचिदलुब्धा जितमन्यवः । 


 ग्रसन्नमनसो भीरा निर्ममा निरहंकृताः ॥ 


ब्रि्ुक्ताः सर्वं एवेते महर्वशुपयान्त्युत । 

आत्मनो महतो वेद यः पुण्यां गतिमुत्तमाम्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४० । १-८ ) 
ब्रह्माजी बोले-महर्षिगण । पहले अव्यक्त प्रकृतिसे 
महान्‌ आत्मखरूप महाबुद्धितत्व उत्पन हुआ । यही 
सब गुणोंका आदितत्त्व और प्रथम सर्ग कहा जाता है | 
महान्‌ आत्मा, मति, विष्णु, जिष्णु, शम्सु; वीर्यवान्‌, 
बुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, धृति, स्मृति--इन पर्याय- 
वाची नामोसे महान्‌ आत्माकी पहचान होती है । उसके 
तत्को जाननेवाळा विद्वान ब्राह्मण कमी मोहमें नहीं पड़ता। 
परमात्मा सब ओर हाथ-पेरखाला, सब ओर नेत्र, सिर और 
मुख्वाला तथा सब ओर कानवाळा है; क्योंकि वह संसारमे 
सबको व्याप्त करके स्थित है.। सबके हृदयमें विराजमान 
परम पुरुष परमात्माका प्रभाव बहुत बड़ा है । अणिमा, 


ळघिमा और प्रापि आदि सिद्वियाँ उसीके खरूप हैं ।. 


पान | : रे 


महत्तत्वके नाम हकक के नाम और परमात्मतरकी प्रातिके सावन... नाग और परपात्मततवकी प्रतिके पाक ७ ग्राप्तिके साधन > 


बह सबका शासन करनेवाला, ज्योतिर्मय और अ 


है । संसारमें जो कोई भी मनुष्य बुद्धिमान, इ 


परायण, ध्यानी, नित्य योगी, सत्यप्रत ते 
ज्ञानवान्‌, छोभहीन, क्रोधको जीतनेत्राळे 
धीर तथा ममता और अहंकारसे रहित है, वे सब पर 
होकर परमात्माको प्राप्त होते हैं । जो सर्वश्रेष्ठ पतन 
की महिमाको जानता है, उसे पुण्यदायक उत्तम ग 
मिलती है । वी. 
अहंकारात्‌ प्रसतानि महाभूतानि पञ्च बै। ` 
पृथितरी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌॥ 
` तेषु भूतानि युज्यन्ते महाभूतेपु पञ्चसु] 
. ते शब्द्स्पर्शरूपेषु रसगन्धक्रियासु च॥ | 
महा्ूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युपसिते। 
सर्वग्राणभूता धीरा महदुत्पद्यते भयम्‌॥ | 
स धीरः सर्वलोकेष न मोहमधिगच्छति। 
विषणुरेवादिसर्गेड सम्मति पर| 
एवं हि यो वेद शुहाशयं प्रश 
परं पुराणं पुरुषं विवर्‌ | 
_ हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गति 
स बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य 
( महाभारत आश्वमेघिक० अः ४०। 
जळ और १. | 
पृथ्वी, वायु, आकारा; होत || 
तेज--ये पॉर्चो महाभूत अहंकारसे उन 
उन पाँचों महाभूतो. तथा उनके काय 


घैर्यशाळी महर्षियो ! जब कु | 
्र्यकाळ उपस्थित होता के पह | 
प्राणियांको महान्‌ भयका सामना हक (| 
कितु समूणी लोगोंमें जो आत्मक्षानी pe | 
उस समय भी मोहित नहीं होता । ज दक | 


} 
प्रसनापित 













555 __ Sn 
। १1 ने इस प्रकार बुद्धिरूपी गुहामें स्थित, विश्वरूप, 
। प्रय देव और ज्ञानियोंकी परम गतिरूप 
| पुर, दिर 


# संक्षिप्त अनुगीता # 


परम प्रभुको जानता है, वह बुद्धिमान बुद्रिकी सीमाके 
पार पहुँच जाता है | 





अहंकारकी उत्पत्ति और उसके खरूपका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 
गर उतन्नो महान्‌ पूर्वमहंकारः स उच्यते । 
अहमित्येव सम्भूतो द्वितीयः सर्गे उच्यते ॥ 
अहंकारथ भूतादिर्वेकारिक इति स्मृतः । 
तेजसश्चेतना धातुः प्रजासर्गः प्रजापतिः ॥ 
देवानां प्रभवो देवो मनसश्च त्रिलोककृत्‌ । 
अहमित्येव तत्सवेमभिमन्ता स॒ उच्यते ॥ 
अध्यात्मज्ञानतृप्तानां झुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
खाध्यायक्रतुसिद्धानामेष लोकः सनातनः ॥ 
' अहकारेणाहरतो शुणानिमान्‌ 
भूतादिरेथं सुजते स भूतकृत्‌ । 
वैकारिकः सर्वमिदं विचेष्टते 
तेजसा रञ्जयते जगत्‌ तथा ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ४१। १-५) 
प्रह्माजीने कहा--महाषयो .| जो पहले महत्त्व 
अपन्न हुआ था, वही अहंकार कहा जाता है | जब 
€ अहंरूपमें प्रादुभूत होता है, तब वह दूसरा सर्ग 


Ce 


Ss 


कहलाता है | यह अहंकार भूतादि 'विकरोंका कारण 


है, इसलिये वैकारिक माना गया है । यह रजोगुणका 
खरूप है, इसळिये तैजस है | इसका आधार चेतन 
आत्मा है । सारी प्रजाकी सृष्टि इसीसे होती है, 
इसलिये इसको प्रजापति कहते हैं । यह श्रोत्रादि 
न्द्रियरूप देवोका और मनका उत्पत्तिथान एबं खयं 
भी देवखरूप है, इसलिये इसे त्रिलोकीका कर्त्त माना 
गया है । यह समूर्ण जगत्‌ अहंकारखरूप है, इसलिये 
यह अभिमन्ता कहा जाता है | जो अध्यामज्ञानमें 


तृप्त, आत्माका चिन्तन करनेवाले और खाध्यायरूपी 


यज्ञमें सिद्ध हैं, उन मुनिजनोंको यह सनातन छोक 
प्राप्त होता है । समस्त भूतोंका आदि और सबको 
उत्पन्न करनेवाला वह अहंकारका आधारभूत जीवात्मा 


` अहंकारके द्वारा सम्पूर्ण गुणोंकी रचना करता है और 


उनका उपभोग करता है | यह जो कुछ भी चेशाशील 
जगत्‌ है, वह विकारोंके कारणरूप अहंकारका ही 
खरूप है । वह अहंकार ही अपने तेजसे सारे जगत्‌- 
को रजोमय ( भोगोंका इच्छुक ) बनाता है | 


Mss 
देहरूपी कालचक्रका तथा गुहस्य और ब्राह्मणके धर्मका कथन 


क्ष प ब्रह्माजीने अहंकारसे पञ्चमह्दाभूत तथा इब्द्ियो- 
| बरचर 7 ¬ म अधिभूतःअधिदेवत एवं निवृत्तिमार्ग, 
भाणियोंके अधिपति तथा धर्मादिके लक्षण, विषया- 

अन्तकरा इमी विलक्षणता एवं पदार्थमात्रके आदि- 
रे बाद वे घोल शानकी नित्यताका प्रतिपादन किया । 


देहरूपी काल-चक्रका स्वरूप 
सार ब्रह्मोवाच 


'हाभूतपरिस्कत्ध र स्तम्भमिन्द्रियग्रामबन्धनम्‌ ब | 
| नें निवेशपरिवेशनम्‌ ॥ 


- 





जराशोकसमाषिष्ट व्याधिन्यसनसम्भवम्‌ | 
देशकालविचारीदं भ्रमव्यायामनिःखनस्‌ ॥ | 
अहोरात्रपरिश्षं शीतोष्णपरिमण्डरम्‌। . 


सुखदुःसान्तसंसेषं क्वुत्पिपासावकीलकस्‌॥ . 


छायातपविलेखे च निमेषोन्मेषविद्दलम्‌ । 


>' PS PD SS IT FY CC OP TN PN क क कका क क कक कक कक कक ऋन्‍ य क्रक्‍आ........ै. 
वक” हि. 2 TT Ys tri i 


_ ___ _____ कमकसससख्यक्... 
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घोरमोहजलाकीणं वतंमानमचेतनम्‌॥ 
मासाधमासगणितं विषमं लोकसचरम्‌। 
तमोनियमपङ्ं च रजोवेगप्रवतकम्‌ ॥ ` 
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महाहंकारदीप_ च गुणसंजातवर्तनम्‌ । 


अरतिग्रणानीक शोकसंहारवतनम्‌ |. अनुसार इसकी प्रवृत्ति देखी जाती च्च न 3 
क्रियाकारणसंयुक्त  रागविर्तारमायतम्‌ । ही इस चक्रकी वन्धनपटटिका है । यह निक 

. लोभेप्सापरितिक्षोमं विचित्राज्ञानसम्भवस्‌ || मृत्युके वशीभूत रहनेवाळा तथा ख स्‌ 
भयमोहपरीवार भूतसम्मोहकारकम्‌ । युक्त है । आसक्ति ही उसका लार (क 
आनन्दग्रीतिचारं च कामक्रोधपरिग्रहम्‌ ॥ चौड़ाई ) है । लोभ और तृष्णा ही र जो > 
महदादिविशेपान्तमसक्त प्रभवाव्ययस्‌। नीचे स्थानोंमें गिरानेके हेतु हैं | अद्भुत अज्ञान ( न 


मनोजव॑मनः!कान्तं कालचक्रं प्रेते ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४५ | १-९ ) 
ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो | मनके समान वेगवाला 
( देहरूपी ) मनोरम काळचक्र निरन्तर चल रहा है । 
यह महत्तत्त्वसे लेकर स्थूळ भूतोंतक चौबीस तच्तोंसे 
बना हुआ है । इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती । 
यह संसार-बन्धनका अनिवार्य कारण है । बुढ़ापा और 


शोक इसे घेरे इए हें । यह रोग और दुर्ब्यसनोंकी : 


उत्पत्तिका स्थान है । यह देश और कालके अनुसार 
विचरण करता रहता है | बुद्धि इस कालचक्रका सार, 
मन खम्मा और इन्द्रियसमुदाय बन्धन हैं । पञ्चमहाभूत 
इसका तना है । अज्ञान ही इसका आवरण है | श्रम 
तथा व्यायाम इसके शब्द हैं | रात और दिन इस चक्र- 
का संचालन करते हैं | सर्दी और गरमी इसका घेरा है । 
सुख और दुःख इसकी सन्धियाँ ( जोड़ ) हैं । भूख 
और प्यास इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी 
रेखा हैं | आँखेंके खोलने और मीचनेसे इसकी व्याकुळता 
( चश्चळता ) प्रकट होती है । घोर मोहरूपी जळ 
( शोकाश्रु ) से यह व्याप्त रहता है | यह सदा ही 
गतिशील और अचेतन है । मास और पक्ष आदिके 
द्वारा इसकी आयुको गणना की जाती है | यह कमी 
भी एक-सी अबस्थामें नहीं रहता | ऊपर-नीचे और 
मध्यवर्ती छोकोमिं सदा चक्कर लगाता रहता है । तमो- 
गुणके वशमें होनेपर इसकी पापपङ्कमें प्रबृत्ति होती है 
और रजोगुणका वेग इसे भिन्न-भिन्न कर्मोंमें छगाया करता 





है । यह महान्‌ दसे उही रह ह 








अद्धासे पान ॥ ३ न 


इसकी उत्पत्तिका कारण है | भय और मोह से स 
ओरसे घेरे हुए हैं । यह प्राणियोंको मोहमें डाळगेबाढ | 

आनन्द और प्रीतिके लिये विचरनेत्राला तथा काम गै 
क्रोधका संग्रह करनेवाला है | | 
कालचक्रको अच्छी तरह जाननेवाला परमगतिकत 
ग्राप्त हो जाता हे | 


एतद्‌ इन्द्रसमायुक्त कालचक्रमचेतनम्‌। 
विसृजेत्‌ संसषपेच्चापि बोधयेत्‌ सारं जगत्‌॥ 
कालचक्रग्रवृत्ति च निवृत्ति चेव तस्तः। 
यस्तु वेद नरो नित्यं न स भूतेषु लति 
विमुक्तः . सरवेसंस्कारेः सवेन्द्रविवर्गित! । 
वियुक्तः सर्वपापेभ्यः प्राझोति परमां गतिम्‌॥ | 

( महामारत आश्वमेधिक० अनु० ४५ | १०-१९) | 

यह राग-द्ेषादि इन्द्वीसे युक्त जड देहरूपी काल्क | 

ही देवताओसहित सम्पूण जगतूकी सृष्टि और संह | 
कारण है । तत्त्वज्ञानकी प्रातिका भी यही साधत है . 
जो मनुष्य इस देहमय काळचक्रकी प्रवृत्ति और मिति | 
को सदा अच्छी तरह जानता है, वह कमी मोह ह 3 
पड़ता । वह सम्पूर्ण वासनाओं, 'सब प्रकार्क ४४ | 
गा पत्ते होकर होता है | 1 
समस्त पापोंसे मुक्त होकर परमगतिकों शर | 
ग्रहस्थके धर्म है| 


1 
हस्यो बरह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ मिहु त 
चत्वार आश्रमा; प्रोक्ताः सवे न, | 


कु \ का 


किक 
~ 


त अयः करिसी सनातनी॥ आओ __न्‍_- श्रेयः कीतिरेषा सनातनी ॥ . करें आरा 0 0 ॥ 
रैः संस्कृतः पूर्वे यथावचरितत्रतः । ` 
तातो गुणविशिष्टाया समात्रतंत _ तस्वाषित्‌ ॥ 
खदारनिरतो नित्यं शिष्टाचारों जितन्द्रियः । 
एञ्चभिश्च महायज्ञैः भ्रदधानो यजेदिह ॥ 
देवतातिथिशिष्टाशी निरतो वेदकमसु । 








` न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो मुनि! । 
न च वागङ्गचपल इति शिष्टस्य गोचर! ॥ 
-नित्यं यज्ञोपवीती स्याच्छुछुवासा! शुचित्रतः । 
नियतो यमदानास्यां सदा शिष्टेश्च संविशेत्‌ ॥ 
जितशिक्षोद्रो मैत्रः शिष्टाचारसमन्वितः । 
वेणवी थारयेदू यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥ 
 ( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४५ । १३-२०) 
ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास--ये चार 
भाश्रम शाखोमें बताये गये हैं | गृहस्थ आश्रम ही इन 
सवका मूळ है । इस संसारमें जो कोई भी बिधि-निषेध- 
७१ शास्र कहा गया है, उसमें पारङ्गत विद्वान्‌ होना 
गइस द्विजोके लिये उत्तम बात है | इसीसे सनातन 
पाकी प्रापि होती है । पहले सब प्रकारके संस्कारोंसे 
पन्न होकर वेदोक्त विधिसे अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य 
तका पालन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ तत्तवेत्ताको 
त है कि वह समावर्तनसंस्कार करके उत्तम गुणोंसे 
५० इ विवाह करे | अपनी ही ख्लीपर प्रेम रखना, 
भरा सयुरषोके आचारका पाळन करना और जितेन्द्रिय 


होना गृह्स्थके लिये परम आवश्यक है । इस आश्रमे 


भ दाक पञ्चमहायजञोके द्वारा देवता आदिका 
| उ चाहिये । गृहस्थको उचित है कि वह 

ष अतिथिको भोजन करानेके बाद बचे हुए 
` (ये आहार करे वेदोक्त कर्मोके अनुने 
Ei हे । अपनी राक्तिके अनुसार प्रसन्नतापूवक यज्ञ 








` इज्याप्रदानयुक्तथ यथाशक्ति यथासुखम्‌ ॥ ` 





# संक्षिप्त अनुगीता + 
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करे और दान दे | मननशीळ गृहस्थको चाहियेकि |. 
हाथ, पैर, नेत्र, वाणी तथा शरीरके द्वारा होनेवाली 
चपखताका परित्याग करे अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित | 
कार्य न होने दे | यही सत्पुर्षोका वतीव ( शिष्टाचार ) 
है | सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहे, खच्छ व पहने, 
उत्तम ब्रतका पालन करे, शौच-संतोष आदि नियमों 
और सत्य-अहिंसा आदि येके पाळनपू्वेक यथाशक्ति ` 
दान करता रहे तथा सदा शिष्ट पुरुषोंके साथ निवास . 
करे | शिष्टाचारका पाळ्न करते हुए जिह्वा और उपरको 
काबूमें रके | सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे । बाँसकी 
छड़ी और जळसे भरा हुआ कमण्डळु सदा साथ रक्खे । 


ब्राह्मणके धर्म 


अधीत्याध्यापनं कुर्यात्‌ तथा यजनयाजने । 
दानं प्रतिग्रहं वापि षड्शुणां वृत्तिमाचरेत्‌ ॥ 
प्रीणि कमोणि जानीत ब्रह्मणानां तु जीविका । 
याजनाध्यापने चोभे शुद्धा्चापि प्रतिग्रहः ॥ 
अथ शेपाणि चान्यानि त्रीणि ता i तु। 
दानमध्ययनं य॒ज्ञो धमय॒त्तांन तान तु॥ 
तेष्वप्रमाद॑ कुवीत त्रिषु जी धर्मवित । 
दानतो मैत्र! क्षमायुक्तः सवभूतसमो इनिः ॥ 
सर्वमेतद्‌ यथाशक्ति विश्रो निवतयन्‌ शुचिः । 
एवं युक्तो जयेत्‌ खग गृह्यः संशितव्रतः ॥ 
( महामारत आश्वमेधिक० अनु० ४५ | २ र्र ) 
ब्राह्मयको अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन और 
दान तथा प्रतिग्रह--इन छः दृत्तियोका आश्रय लेना 
चाहिये | इनमेंसे तीन कर्म--याजन ( यज्ञ कराना ); 
अध्यापन ( पढ़ना ) और श्रेष्ठ पुरषोसे दान लेना 
ये ब्रह्मणकी जीविकाके साधन है. । शेष तीन ७ 
दान, अध्ययन तथा यज्ञानुष्ठान करना--ये धर्मोपाजनके | 
लिये हैं । धर्मह ब्राह्मणको इनके गन गद 
नहीं करना चाहिये। इन्यसँयमी, त FR युक्त, न 
क्षमाबान, सब प्राणियोंके प्रति समानमात्र १" १. 
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आ पताका | ॥ ५ र 
'मननशील, उत्तम ब्रतका पालन करनेवाला और पवित्रतासे शक्तिके अनुसार यादे उक्त निष पालन 


रहनेवाला गृहस्थ ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी है तो वह खर्गलोकको जीत रेता है। 





ब्रह्मचारी, वानग्रस्थी और संन्यासीके धर्मका वर्णन 


नह्मचारीके धर्म 
ब्रह्मोवाच 


` एवमेतेन मार्गेण .पूर्वोक्तेन यथाविधि । 


` अधीतवान्‌ यथाशक्ति तथेव त्रमचर्यवान्‌ ॥ 
 -खधमनिरतो विद्वान्‌ सर्वेन्द्रिययतो मुनि! । 
ः गुरोः प्रियहिते युक्तः सत्यधर्मपरः शुचिः ॥ 
` गुरुणा समनुज्ञातो थ्रज्ञीतानमकुत्सयनू । 
हविष्यभेक्ष्यश्ुक्‌ चापि स्यानासनविह्दरवान्‌ ॥ 
दविकालमझिं जुह्वानः शुचिर्भूत्वा समाहितः । 
धारयीत सदा दण्डं बेल्व॑ पालाशमेव वा || 
म कापीसिक चापि सृगाजिनमथापि वा । 
सव कापायरक्त वा वासो वापि द्विजस्य ह ॥ 
मेखला च भवेन्मोज्ञी जटी नित्योदकस्तथा । 
यज्ञोपवीती खाध्यायी अळुग्धो नियतव्रतः ॥ 
पूताभिश्च तथेवाद्विः सदा दैवततर्पणम्‌ । 
भावेन - नियतः कुबन्‌ ब्रह्मचारी प्रशस्यते ।। 
| ( महाभारत आश्वमेधिक अनु ० ४६। १-७ ) 
ब्रह्माज्ञीने कहा--महर्षिंगण | इस प्रकार इस पूर्वोक्त 
मागके अनुसार गृहस्थको यथावत्‌ आचरण करना चाहिये 
एवं यथाशक्ति अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्यत्रतका पालन 
करनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपने धर्ममें तत्पर 
रहे, विद्वान्‌ बने, समूर्ण इन्द्रियोंको अपने अधीन रखे, 
-मुनिब्रतका पालन करे, गुरुका प्रिय और हित करनेमें 
-ळगा रहे, सत्य बोळे तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रहे । 
गुरुकी आज्ञा लेकर भोजन करे । भोजनके समय 


:अन्नकी निन्दा न करे | मिक्षाके अन्नको हविष्य 


.मानकर ग्रहण करे | एक स्थानपर रहे । एक आसनसे 


बेठे 


ठे और नियत समयमें भ्रमण करे । पवित्र और 

















एकाग्रचित्त होकर दोनो समय अग्निमें हवन करे | 
बेल या पळाशका दण्ड लिये रहे । रेशमी अ 
वख या मृगचर्म धारण करे | अथवा ब्राह्मणके छि 
वस्न गेरुए रंगका होना चाहिये । ब्रह्मचारी जवी नह | 
पहने, जटा धारण करे, प्रतिदिन स्नान करे, यज्ञोपवीत | 
पहने, वेदके खाध्यायमें लगा रहे तथा लोमहीन हे | 
नियमपूवेक ब्रतका पान करे | जो ब्रह्मचारी छरा | 
नियमपरायण होकर श्रद्धाके साथ शुद्र जलसे नि | 
देवताआंका तर्पण करता है, उसकी सत्र प्रशंसा होतीहै। | 
` वानग्रस्थके धर्म | 


एवं युक्तो जयेह्लोकान्‌ वानप्रयो जितेन्द्रियः । 
न. संसरति जातीषु परमं स्थानमाश्रितः॥ 
संस्कृतः सर्यसंस्कारेस्तथेव ब्रह्मचर्यवान्‌ । 
ग्रामानिष्क्रम्य चारण्ये झुनिः प्रत्रजितो वसेत्‌॥ 
चम्ररकलसंवासी सायं प्रातरुपसशेत्‌ | 
अरण्यगोचरो नित्यं न ग्रामं प्रविशेत्‌ पुन! | 
अचंयन्नतिथीन्‌ काले दद्यचचापि प्रतिश्रयम्‌ 
फलपत्रावरेमूलेः इ्यामाकेन च व| 
प्रवृत्तमुदंक॑ वायु सवं वानेयमाश्रयेत। 
्रा्नीयादानुपूर्व्येण यथादीक्षमतद्ितः 
समूलफलभिक्षाभिरर्चेदतिथिमागतम्‌ ह 
यदूभक्यं स्यात्‌ ततो दद्याद्‌ भिक्षां ता 
देवतातिथिपूर्व॑ च सदा ग्राश्नीत वर्म, | 

aS सेव लघ्वाशी देवताश्रंय I 
अस्पर्थितमनाश्‍चेव रुष्वाशी पतात मे 
दन्तो मैत्रः क्षमायुक्तः केशान्‌ "मध _ क: 
जुन्‌ खाध्यायशीलकश्च सत्यधमपरा पाहि RE | 
शुचिदेहः सदा दक्षो वननित्यः A 
एव युक्ती जयेत्‌ खगं वानप्रस्थो तेधि य | 








इच्छेन्मो्षमास्थातुसुत्तमां बत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४६ | 2 १७) 
सी प्रकार आगे वतलाये जानेवाले उत्तम गुणोंसे 
= दकत जितेन्द्र वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकोंपर 
„ जय पाता है । वह उत्तम स्थानको पाकर फिर इस 
। यासे जन्म धारण नहीं करता । वानप्रस्थ मुनिको सब 
` वारके संस्कारोंके द्वारा शुद्ध होकर ब्रह्मचयंत्रतका पालन 
करते हुए घरकी ममता त्यागकर गाँवसे बाहर निकल- 
कर वनमें निवास करना चाहिये । वह मृगचमं अथवा 
ब्कल-वत्न॒ पहने | प्रातः और सायंकालके समय 
स्नान करे | सदा वनमें ही रहे । गाँवमें फिर कभी 
प्रवेश न करे | अतिथिको आश्रय दे और समयपर 
' उनका सत्कार करे | जंगली फल, मूल, पत्ता अथवा 
| सर्वा खाकर जीवन-निर्वाह करे । बहते हुए जल, वायु 
' भादि सब वनकी वस्तुओंका ही सेवन करे । अपने 
तके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमश? उपयुक्त 
व्तुओका आहार करे । यदि कोई अतिथि आ जाय तो 
पलमूठ्को भिक्षा देकर उसका सत्कार करे । कभी 
भारस्य न करे | जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित 
रो, उसीमेसे अतिथिको भिक्षा दे । नित्यप्रति पहले 
देवता और अतिथियोंको भोजन दे | उसके बाद मौन 
खयं अन्न ग्रहण करे | मनमें किसीके साथ 
सर्वान रखे, हल्का भोजन करे, देवताओंका सहारा 
, 9 | इन्द्रयोंका संयम करे,' सबके साथ मित्रताका बर्ताव 
 फैर| समाशील बने और दाढ़ी-मूँछ तथा सिरके बालोंको 
रहे । समयपर अमिहोत्र और वेदोंका 
तथा सत्य-धर्मका पालन करे । शरीरको 
पवित्र रक्खे । धर्म-पालनमें कुशलता प्राप्त करे । 
हो एकर चित्तको एकाग्र किये रहे | इस प्रकार 
छपर विजय पाढन करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थी 
प पाता -है । ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा 





१ 


गुहो हरी च वातप्रथोओ्यवा पा ७0 | 0७ । डी च वानप्रस्थोऽथ वा पुनः | 


वानप्रस्थ कोई भी क्यों न 
चाहता हो, उसे उत्तम वृत्तिका आ 


* संक्षिप्त अनुगीता # ` 


` ` ३७९ 
रय लेना चाहिये। | 
सन्यासीके धम | न । 


पच्च्छया | ˆ 
कृत्वा रहे चरेद्‌ भेक्ष्य विधूमे थुक्तवजने ॥ ` 
उत शरावसम्पाते भेक््यं हिप्सेत मोशवित्‌ । 
रामेन च न हृष्येत नालामे विमना भवेत्‌ ॥ 
न चातिभि्षां भिक्षेत केवलं प्राणयात्रिकः | 

यात्रार्थी काल्माकाइंशरेदू भक्ष्यं समाहित |. 
लाभ साधारणं नेच्छेन्न भुज्जीताभिपूजितः ॥ 
अभिपूजितलाभाद्रि बिजुगुप्सेत भिक्रुक। | 
भुक्तान्यन्नानि तिक्तानि कपायकटुकानि च॥ 
नाखादयीत अज्ञानो र्सांश्र मधुरांसथा। 

यात्रामात्रं च भुज्ञीत केवलं प्राणधारणम्‌ || 
असंरोधेन भूतानां शृत लिप्सेत मोक्षवित्‌ । 

न चान्यमन्नं लिप्सेत भिक्षमाणः कथंचन ॥ 
न संनिकाशयेद धर्म विविक्ते चारजाथरेत्‌ । 
शून्यागारमरण्यं वा बृक्षमूलं नदीं तथा ॥ 
प्रतिश्रयाथ सेवेत पार्वती वा पुनरुहाम्‌। 
ग्रामेकरात्रिको ग्रीष्मे वर्षास्वेकत्र वा बसेत्‌ ॥ 
अध्वा इमेण निदिं कीटवच्च चरेन्महीस्‌ । 
दयाथ चेंब भूतानां समीक्ष्य थिवी चरेत्‌ ॥. 
संचयांश्च न कुर्वीत स्नेइवासं च वजयेत्‌ 1. 


( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४६। १८-२७) 


( वानप्रस्थकी अवघि पूरी करके ) सम भूतको 


-अमय-दान देकर कमेत्यागलूप संन्यासथमका पहन 
करे | सब प्राणियोंके सुखमें सुख माने | सबके साथ _ 


पाळन करे | बिना याचना किये, बिना संकल्पके देवात 










करे । प्रातः कालका MS os उग्र जज करनेके बाद जब 


, गृद्दस्योंके यहाँ रसोई-घरसे धुआँ निकलना बंद हो जाय; 


घरके सब लोग खा-पी चुके और बर्तन धो-माजकर रख 
दिये गये हों, उस समय मोक्षधर्मके ज्ञाता संन्यासीको 
मिक्षा लेनेकी इच्छा करनी चाहिये । भिक्षा मिल जानेपर 
हर्ष और न मिळनेपर विषाद न करे । ( लोमवश ) 
बहुत अधिक भिक्षाका संग्रह न करे। जितनेसे प्राण- 


`` ` यात्राका निर्वाह हो, उतनी ही भिक्षा लेनी : चाहिये | 


संन्यासी जीवन-निर्वाहके ही लिये मिक्षा मागे | उचित 


` समयतक उसके मिळनेकी बाट देखे । चित्तको एकाग्र 


किये रहे । साधारण वस्तुओंकी प्रापिकी भी इच्छा न 
करे । जहाँ अधिक सम्मान होता हो, वहाँ भोजन न 


- करे । मान-प्रतिष्ठाके लाभसे संन्यासीको घृणा करनी 


चाहिये | वह खाये हुए तिक्त, कसैले तथा कडवे अन्न- 
का खाद न ले । भोजन करते समय मधुर रसका भी 


` आखादन न करे | केवळ जीवन-निवोहके उद्देश्यसे प्राण- 


धारण मात्रके लिये उपयोगी अनका आहार करे। मोक्षके 
तत्तको जाननेबाला संन्यासी दूसरे प्राणियोंकी जीविकामें 
बांधा पहुँचाये बिना ही यदि भिक्षा मिल जाती हो, 
तभी उसे खीकार करे | मिक्षा माँगते समय दाताके 
वारा दिये जानेबाळे अन्नके सिवा दूसरा अन्न लेनेकी 


` कदापि इच्छा न करे | उसे अपने धर्मका प्रदर्शन नहीँ. 


करना चाहिये । रजोगुणसे रहित होकर निर्जन स्थानमें 
विचरते रहना चाहिये । रातको सोनेके लिये सूने घर, 
जंगल, वृक्षकी जड़, नदीके किनारे अथवा पर्वतकी 


` गुफ़ाका आश्रय लेना चाहिये । ग्रीष्मकालमें गाँवमें एक 


रातसे अधिक नहीं रहना चाहिये, किंतु वर्षाकालमे 
किंसी एक ही स्थानपर रहना उचित है | जबतक 
सूयका प्रकाश रहे, तभीतक संन्यासीके लिये रास्ता चलना 


- उचित है । वह कीड़ेकी तरह धीरे-धीरे समूची प्रथ्वीपर 


विचरता रदे और यात्राके समय जीवोपर दथा करके 


पृंबीको अच्छी तरह देख-माल्कर आगे पॉव रखे | नहीं रखनी चाहिये । प्राणयात्राका 


४८० +# वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । द्व्यि मधुर शुचि, कर संव अति श्रद्धासे ) न , 


Ss उ जळ = 
~ 


किसी प्रकारका संग्रह न करे और 


पवक निवास न करे | केशी भी बहति | 
पुताभिरक्धिनिंत्यं घे कार्य कुत ह 

उपस्पशेदुद्धताभिरद्धिथ पुरुष: मि ठ ' 
अहिंसा ब्रह्मचयं च 


च|| 













अक्रोधश्चानद्या च दमो 
अ्टस्वेतेषु युक्तः स्याद ब्ेषु नियतेन्द्रि । 
अपागमशट ` इत्तमजिक्ष॒ नित्यमाचरेत्‌ 
जोषयेत सदा भोज्यं ग्रासमागतमस्यृह! | 
यात्रामात्र च अज्जीत केवलं प्राणयात्रिकप। 
धमलब्धसथाक्षीयान्न काममजुवतयेत | 
ग्रासादाच्छादनादन्यत्न गृह्णीयात्‌ कथंचन | 
यावदाहारयेत्‌ तावत्‌ भ्रतिगृह्णीत. नाधिकग ॥ 
परेभ्यो न प्रतिग्राह्यं न च देयं कदाचन। 
देन्यभावाच्च भूतानां संविभज्य सदा बुधः॥ ` 
नाददीत परखानि न गुहीयादयाचि।। | 
न किंचिद्‌ विषयं झुक्त्वा स्पृहयेत्‌ तस वे पुनः ॥ | 
सृदमापस्तथान्नांनि पत्रपुष्पफलानि च। 
असंवृतानि गृह्णीयात्‌ प्रवृत्तानि च का्वात्‌॥ | 
( महाभारत आश्चमेधिक० अनु०- ४६ | २८-१) | 
मोक्ष-धर्मके ज्ञाता संन्यासीको उचित है किए | 
पवित्र जळ्से काम ले । प्रतिदिन तुरत | 
हुए जलसे, सान करे ( बहुत पहलेके रे हए को | 
नहीं ) । अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरढता, 
अभाव, दोष-दष्टिका त्याग, इन्द्रियसंयम पन | 
खाना--इन आठ ब्रतोंका सदा सावधानीके सा” a 
करे । इन्द्रियोंको बशमें रखे । उसे सदा वहि। | | 
और कुटिळतासे रहित होकर बतीवर्कण । 
नित्यप्रति जो अन्न अपने-आप प्रा 


प्रहण करना चाहिये, किंतु उसके छि 
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Maer मम ः 
अन्न आवश्यक है, उतना ही ग्रहण करे | धर्मत: 


| ग हुए अनका ही आहार करे । मनमाना भोजन न 


करे खानेके लिये अल और शरीर ढकनेके लिये वखके 


` प्रा और किसी वस्तुका संग्रह न करे । मिक्षा भी, 
हतती भोजनके लिये आवश्यक हो, उतनी ही ग्रहण 
( दे, उससे अधिक नहीं । बुद्विमान्‌ संन्यासीको चाहिये 


के दूसरोंक लिये भिक्षा न मागे तथा सब 


' प्राणियोंक लिये दयाभावसे संविमागपूर्वक कमी 
` कुठुदेनेकी इच्छा भी न करे । दूसरोंके अधिकारका 
` अपहरण न करे । विना प्रार्थनाके किंसीकी. कोई 


ब्त खीकार न करे | किसी अच्छी वस्तुका उपभोग 


` झे फिर उसके लिये लालायित न रहे । मिट्टी, जल, 


` अन्न पत्र, पुष्प और फल---ये वस्तुएँ यदि किसीके 
' अपिकारमें न हों तो आवश्यकता पड्नेपर क्रियाशील 
। संन्यासी इन्हें काममें ला सकता है । 


I SS x =), Me 
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| 
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| 
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न शिल्पजीविकां जीवेद्विरण्यं नोत कामयेत्‌ । 
न दष नोपदेश च भवेच्च निरुपस्कृतः ॥ 
ही भुञ्जीत निमित्तानि च वजेयेत्‌ । 
त्तरसक्तथ सवेभूतेरसंविदम ॥ 
आशीयुक्तानि ट्‌ णि | हर ~ 
ऽक्तानं सर्वाणि हिंसायुक्तानि यानि च । 
क च नेव कुर्याक्ञ कारयेत्‌ ॥ 
च स्य॒ रुघुमात्रः परिरजेत । 
क्‍ न ' पथ यूतेषु स्थावरेषु चरेषु च॥ 
क गदेजयेत काचिन्न च कस्यचिदुद्रिजेत । 
EE समेभूतानामग्रयो मोक्षविदुच्यते ॥ 
° \ . चे न ध्यायेन्नातीतमनुचिन्तयेत्‌ । 
कालाकाङ्खी समाहितः ॥ 
न्‌ 
ठ य os वाचा दूषयेत्‌ क्कचित्‌ । 
पित वा किचिद्‌ दुष्टं समाचरेत्‌ ॥ 
द [चद्‌ दुष्टं समाचरेत्‌ 


नइ कूमोऽङ्गानीव सर्वशः । 
पररः सतलन ॥ 


0 
निनेमस्कारो निःखाहाकार एव च | 
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शिरी रवीना निर्योगक्षेम 
¦ शान्तो निरासक्तो 
आातमसङ्गी च तचज्ञो च्यते 
भिलक क... ... 
इच्छा न करे | कते पल का 
नेता और उपदेशक न 
*न तथा संग्रहरहित रहे । रसे प्राप्त हुए पवित्र अन्नका 
आहार करे | मनमें कोई निमित्त नखखे| सबके साथ 
नतक समान मधुर बर्ताव करे, पर कहीं भी आसक्त न हो 
और किसी भी प्राणीके साथ परिचय न बढ़ाने | जितने 
भी कामना और हिंसासे युक्त कर्म हैं, उन सबका खं 
लौकिक कर्मोका न खयं अनुष्ठान र 
करावे | सब प्रकारके पदा्थोकी आसक्तिका उलङ्घन 
करके थोडेमें संतुष्ट हो सब ओर विचरता रहे । स्थावर 
और जङ्गम सभी प्राणियोंके प्रति समान भावके | 
किसी दूसरे प्राणीको उद्वेगमें न डाले और खयं भी 
किसीसे उद्गिन न हो । जो सब प्राणियोंका विश्वासपात्र 
बन जाता है, वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्षका ज्ञाता 
कहलाता है । संन्यासीको उचित है कि भविष्यके लिये 
विचार न करे, बीती हुई घटनाका चिन्तन न करे और | 
वर्तमानकी भी उपेक्षा कर दे । केवळ काली प्रतीक्षा 
करता हुआ चित्तवृत्तियोका समाधान करता रहे | नेत्रसे, 
मनसे और वाणीसे कहीं भी दोषदृ्ि न करे । सबके 
सामने या दूसरोंकी आँख बचाकर कोई बुराई न करे | . 


आत्मवान्‌ ॥ 
निराश्रयः | 


नात्र संशयः || 


जैसे कछुआ अपने अङ्गांको सब ओरसे समेट लेता है, 


उसी प्रकार इन्दरियोंको विषयोंकी ओरसे हटा ले। 
इच्द्रिय, मन और बुद्रिको दुर करके निचेड हो 
जाय । सम्पूर्ण तत्तोका ज्ञान प्राप्त करे | इद्रे प्रभावित 
न हो, किसीके सामने माथा न टेके । स्ाहाकार 
( अन्िहोत्र आदि.) का परियाग करे | मा और 
अहंकारसे रहित हो जाय, योगक्षेमकी चिन्ता न करे। 
मनपर विजय प्राप्त करे । जो निष्काम, निुण, शान्त 


करे और न दूसरोसे | 
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अनासक्त, निराश्रय, आत्मपरायण और तत्तका शाता चिहसे रहित मानी व. | 


होता है वह मुक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं है । 


तत्रवेत्ताको परमात्माकी आति 


अपाद्पाणिएष्ठ तद्‌शिरस्करमनूद्रस्‌ । 
प्रहीणगुणकमाणं केवलं विमल स्थिरम्‌ ॥ 
अगन्धमरसस्पशमरूपाशब्दमेव च । 
अनुगम्यमनासक्तममांसमपि चेव यत्‌ ॥ 
निश्चिन्तमन्ययं दिव्यं कूटस्थमपि सवदा | 
सर्वभूतखमात्मानं ये पश्यन्ति न ते सता: ॥ 
न तत्र क्रमते बुद्धिनेन्द्रियाणि न देवताः । 
वेदा यज्ञाश्च लोकाश्च न तपो न त्रतानि च ॥ 
यत्र ज्ञानवतां प्रापतिरलिङ्गग्रहणा स्मृता । 
तसाद्लिङ्गधर्मज्ञो  धर्मतत्त्वमुपाचरेत्‌ ॥ 
गूढधर्माश्रितो विद्वान्‌ विज्ञानचरितं चरेत्‌ । 
अमूढो मूढरूपेण चरेद्‌ धममदूषयन्‌ ॥ 
यथैनमवमन्येरत्‌ परे सततमेच हि । 
तथावृत्तश्चरेच्छान्तः सतां धर्मानङुत्सयन्‌ || 
य एवं वृत्तसम्पन्नः स मुनि! श्रेष्ठ उच्यते । 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४६ | ४७-५३३ ) 
जो मनुष्य आत्माको हाथ, पैर, पीठ, मस्तक और 
उद्र आदि अङ्गासे रहित, गुण-कमोसे हीन, केवल, 
निर्मल, स्थिर, रूप-रस-गन्ध-स्प्श और शब्दसे रहित, 
ज्ञेय, अनासक्त, हाड-मांसके शरीरसे रहित, निश्चिन्त, 


अविनाशी, दिव्य और समूर्ण प्राणियोंमें स्थित सदा . 


एकरस रहनेवाळा जानते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं 
होती । उस आत्मतत्ततक बुद्धि, इन्द्रिय और देवताओं- 


की भी पहुँच नहीं होती | जहाँ केवल ज्ञानवान्‌ 


महात्माओंकी ही गति है; वहाँ वेद, यज्ञ, छोक, तप 
और त्रतका भी प्रवेश नहीं 'होता; क्योंकि वह बाह्य 


—— 


गयी है | इसठिये 
रहित धमंको जानकर उसका याहे 
करना चाहिये । गुह्य घर्ममें स्थित द्‌ ह 
उचित है कि वह विज्ञानके अनुरूप कि | 
मूढ न होकर भी मूढ़के समान बर्ताव करे क्ति न | 
किसी व्यवहारसे धर्मको कलङ्कित न करे जिस का | 
करनेसे समाजके दूसरे लोग अनादर कर, पैसा ही 
शान्त रहकर सदा करता रहे, कितु सुस प 
निन्दा न करे | जो इस प्रकारके बतासे समन 
वह श्रेष्ठ सुनि कहलाता है । | 


इन्द्रियाणीन्द्रियाथोश्र महाभूतानि पञ्च च॥ | 
मनो घुद्धिरिहंकारमच्यक्तं . पुरुषं तथा] 
एतत्‌ सब प्रसंख्याय यथावत्‌ तत्तनिश्रया॥ 
ततः खर्गमबाप्नोति विशुक्तः सर्वम । 
एतावद्न्तवेरायां परिसंख्याय तखित्‌॥ ` 
ध्यायेदेकान्तमास्थाय मुच्यतेज्थ निरश्रयः। | 
नियुक्तः सर्यसङ्गेस्यो वायुराकाशगो यथा| 
क्षीणकोशो निरातङ्कस्तथेद प्राप्युय़ात्‌ पस्‌ 


( महाभारत आश्वमेधिक्र० अनु० ४६। ty | 


भ्‌ च 













ho 


कर लेता है | जो तत्तवत्त ल 
तत्त्वोका ज्ञान प्राप्त करके ते 
का ध्यान करता है, वह आकाराम पी | 
भाँति सब प्रकारकी आसक्तियोसि ह्र | रि | 
रहित, निर्भय तथा निराश्रय हीकर मुक्त ९ a 
को प्राप्त हो जाता है ।. ह. . 


आं 
वक 
ब्व | 


| | A Fem. ` के ५ नर 9 
| कतिक साधनांका, देहरूपी इक्षा तथा ज्ञानसज्ञसे उसे 
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. संत्यासीको तपस्याके द्वारा परमेथरकी प्रापि 
ब्रह्मोवाच 


सन्यास तप इत्याहुईंड्ा निश्चितवादिनः । 
्रह्मगा ब्रह्मयोनिस्था ज्ञानं ब्रह्म परं बिटुः ॥ 


' अतिद्रात्मक ब्रह्म वेदविद्याव्यपाश्रयम्‌ | 


व्रं निशुणं नित्यसचिन्त्यशुण्ु्तमम्‌ ॥ 
ञानेन तपसा चेव थीराः पञ्यन्ति तत्‌ परम्‌ । 
निर्णिक्तमनसः पूता व्युत्क्रान्तरजसोऽमलाः ॥ 
तपसा क्षेममध्वानं गच्छन्ति परमेश्वरम्‌ । 


` संन्यासनिरता नित्य ये च प्रह्मविदो जनाः ॥ 


( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४७ | १-४ ) 
ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो ! निश्चित बात कहने- 


` वाठे और वेदोंके कारणरूप परमात्मामें स्थित बृद्ध ब्राह्मण 


पयासको तप कहते हैं और ज्ञानको ही पर्रह्मका 


सरूप मानते हैं | वह वेदविद्याका आधार ब्रह्म 
` (बनानियोके लिये ) अत्यन्त दूर है | वहः निन्द 


| गिगुण, नित्य, अचिन्त्य गुणोंसे युक्त और सर्वश्रेष्ठ है । 
` पीर पुर ज्ञान और तपस्याके द्वारा उस परमात्माका 


र 


| 





| 'सु वेद निराधार 


गे 
> तेथ 


` ऐक्षाकार करते हैं | जिनके मनकी मैळ घुळ गयी है, 


भो परम पवित्र है, जिन्होंने रजोगुणको त्याग दिया है, 
प अन्तःकरण निर्मळ है, जो नित्य संन्यासपरायण 
' हक ज्ञाता हैं, वे पुरुष तपस्याके द्वारा कल्याणमय 


| "मिशा आश्रय लेकर परमेश्वरको प्राप्त होते हैँ | 


स ४ भदीप इत्याहुराचारो भर्मसाधकः । 
शाने वे परमं विद्यात्‌ संन्यास तप उत्तमम्‌ ॥ 
राधारं ज्ञानं तत्त्वविनिश्रयात । 
मान स सेगतिरिष्यते ॥ 
पं सहासं च विवासं चेव पश्यति । 


नानात्वे स दुःखात प्रतिुच्यते ॥ 


** संक्षिप्त अनुगीता + ` 


काटनेका वर्णन 
इहलोकस्थ pe िविदवमन्यते | 


यो न कामयते 
नह्मभूयाय 
लाः ` स 
निमंमो निरहंकारों च्यते नात्र संशय: | 
La निनमस्कारो 
निन्द निनंमस्कारो निःखधाकार एव चं] 
निरं नित्यमहं प्रशमेनैव गच्छति । 
हित्वा गुणमयं सरव कर्म जन्तुः शुभाशुभम्‌ । 
उभे सत्यतर हित्वा शुचयते नात्र संशय: । 
( महाभारत आश्चमेधिक० अनु० ४७ | ५--११) 
ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि तपस्या ( परमात्म- 
तत्तको प्रकाशित करनेवाला ) दीपक है, आचार पर्मका 
साधक है, ज्ञान परह्मका खरूप है और संन्यास ही 
उत्तम तप है । जो तत्तका पूर्ण निश्चय करके ज्ञान- 
खरूप, निराधार और समूण ग्राणियोंके भीतर रनेवाले 
आत्माको जान लेता है, वह सवेव्यापक हो जाता है । 
जो विद्वान्‌ संयोगको भी वियोगके रूपमें ही देखता है 
तथा वैसे ही नानात्वमें एकत्व देखता है, वह दुःखसे 
सवथा मुक्त हो जाता है | जो किसी वस्तुकी कामना | 
तथा किसीकी अवहेलना नहीं करता, वह इस लोकसे 


. रहकर भी ब्रह्मलरूप होनेमें समर्थ हो जाता है | जो 


सत्र भूतोंमें प्रधान--प्रकृतिको तथा उसके गुण एवं 
तत्तको मलीभाँति जानकर ममता और अहंकारसे 
रहित हो जाता है, उसके मुक्त होनेमें संदेह नहीं है । 
जो इन्द्रोंसे रहित, नमस्कारकी इच्छा न रखनेवाला और 
खधाकार ( पित-कार्य ) न करनेवाला संन्यासी है, 
वह अतिशय शान्तिके द्वारा ही निगुण, तीत; 
नित्यतत्तको प्राप्त कर लेता है| शुभ और अशम 


समस्त त्रिगुगात्मक कमांक तथा सत्य और असत्य | 


इन दोनोंका भी त्याग करके संन्यासी मुक्त हो जाता | 
है, इसमें संशय नहीं है । करत 
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देह-वृक्ष 

अन्यक्तयोनिग्रसवो बुद्धिस्कन्धमंयों महान्‌ । 
महाहकाराबिटप इन्द्रियाईस्कोटर! ॥ 
महासूतविशाल्च॒ विशेषयति शाखिनः । 
सदापत्रः सदापुष्पः शुभाशुभफरोदयः ॥ 
'आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः । 
एनं छिचा च भित्ता च तचज्ञानासिना बुधः ॥ 
हित्वा सङ्गमयान्‌ पाशान्‌ सृत्युजन्मजरोद्यान्‌ । 
निर्ममो निरहङ्कारो सुच्यते नात्र संशयः ॥ 
द्वाविमो पक्षिणौ नित्यो संक्षेपो चाप्यचेतनो । 
. एताम्यां तु परो योऽन्यञ्चेतनावान्‌ स उच्यते ।॥ 

अचेतनः . सचसंख्याविशृक्तः 
. ` सत्तात्‌ परं चेतयतेऽन्तरात्मा । 

स॒ क्षेत्रबित्‌ सरवेसंख्यातबुद्धि- 
गुणातिगो मुच्यते सर्वेपापेः ॥ 


( महाभारत आश्वमेधिक्र० अनु० ४७ १२-१७ ) मूलप्रकृति है, वह अचेतन है । उससे भिन्त जो जाब | 





श्रद्धासे पान ॥ क ५४० माई | 
(तरो विशार नानव ह 0). विशाळ बनानेवाले हैं और स्स | | 
बढ़ाते हैं | इसमें सदा ही संकल्परूपी स गप | 
कमरूपी फूल खिळते रहते हैं । शुभाशुभ कोरे uw 
होनेवाले झुख-दुःखादि ही इसमें सदा को हे 
फल हैं | इस प्रकार ब्रह्मरूपी वीजसे प्रकट | 


> 


ड़ 
| 
] 


` प्रवाह-रूपसे सदा मौजूद रहनेवाला यह देह 


वृक्ष समस्त प्राणियोके जीवनका आधार है | इच | 
पुरुष तत्त्वज्ञानरूपी खङ्गसे इस बृक्षको छिन्न-मिन क. 
जब जन्म-मुप्यु और जरावस्थाके चक्कें झे 
आसक्तिरूप बन्धनोंको तोड़ डालता है तथा परत | 
और अहंकारसे रहित हो जाता है, उस सम शे 
अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। | 
इस बृक्षापर रहनेवाले ( मन-बुद्धिरूप ) दो पक्वी है | 
जो नित्य क्रियाशील होनेपर भी अचेतन हैं। झन | 
दोनोसे . श्रेष्ठ अन्य ( आत्मा) है | वह नस ' 
कहा जाता है । संख्यासे रहित जो स अर्श | 






यह देह एक ब्रक्षके समान है | अज्ञान इसका है, उसे अन्तर्यामी परमात्मा ज्ञानसम्यन्न करता है| | 


मूल ( जड ) है, बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है, अहंकार वही क्षेत्रको जाननेवाळा जब समूण 


शाखा है, इन्द्रियाँ अङ्क और खोखले हैं तथा पञ्चभूत लेता है, तब गुणातीत होकर सब पापासे 
TAR 7 


आत्मा और परमात्माके खरूपका विवेचन 


अन्तकालके थोडेसे ध्यानसे अक्षयगतिकी प्रापि 
त्रह्मोवाच 
| केचिद्‌ ्रह्ममयं बृक्षं केचिद्‌ ब्रह्मवनं महत्‌ । 
केचित्त ब्रह्म चाव्यक्त केचित्‌ परमनामयम्‌ । 
मन्यन्ते सतरेमप्यतद्व्यक्त्रभत्ाव्ययस्‌ || 
उच्छ्वासमात्रमपि चेद्‌ योऽन्तकाले समो भवेत 
आत्मानशुपसङ्गम्य सोऽमृतत्वाय कल्पते || 


'  निमेषमत्रमपि चेत्‌ संयम्यास्मानमात्मनि । 


* गच्छत्यातमप्रसादेन विदुपां प्रामिमव्ययाम्‌ ॥ 


( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४८ | १-३ ) 


की आ | 










त्रह्माजीने कहा--महर्षिगण ! इस अव्यक्त, स र 
शीळ, अविनाशी समूर्ण इक्षकों कोर म (1 
हैं और कोई महान्‌, ऋह्मतरन मानते है | कि >» 
इसे अव्यक्त ब्रह्म और कितने ही पर मता | 
हें । जो मनुष्य अन्तकाळमें आत्माका यी 
साँस लेनेमें जितनी देर लगती है; | | 
सममाबगें सित होता है, वड अ क| 
करनेका अधिकारी हो जाता है । रो है, कह | 
अपने मनको आत्मा्मे एकाम्र ws ' होती | 
करणकी प्रसन्नताको पाकर वढि | 
अक्षय गतिको पा जाता ६ । 


a 





त और कषतरज्ञका एकत्व आ डाळी नानात्व 


्णायामरथ प्राणात्‌ संयम्य स पुनः पुनः । 
' -हदश्षभिबोषि चतुविशात्‌ परं ततः ॥ 
पूर प्रसन्नात्मा रभते यद्‌ यदिच्छति । 
अव्यक्तात्‌ सन्तुद्रिक्तमस॒तंत्वाय कर्पते | 
त्वात्‌ परतरं नान्यत्‌ प्रशंसन्तीह तद्विदः । 
अतुमानाद्‌ विजानीमः पुरुष सस्वसंश्रयस्‌ | 
न शक्यमन्यथा गन्तुं पुरुषं द्विजसत्तमाः ॥ 
क्षमा ध्रतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम्‌ । 
` जञानं त्यागोऽथ संन्यासः सास्तिक वृत्तमिष्यते 
एतेनेवानुमानेन मन्यन्ते थे मनीषिणः । 
' स्तं च पुरुषश्चैव तत्र नास्ति विचारणा ॥ 
 आहुरेके च विद्वांसो ये ज्ञानपरिनिष्ठिताः । 
त्रज्ञसस्वयोरे क्यमित्येतन्नोपपद्यते ॥ 
श प्रथमूत ततः सत्त्यमित्येतदविचारितम्‌ । 
' श्भा विज्ञेयः सहजश्चापि तस्ततः ॥ 
` तथकलनानात्यमिष्यते व्रिदुषां नयः । 
' मेशकोदुस्बरे चेक्यं पथक्त्वमपि इस्यते ॥ 
मत्स यथान्यः स्यादप्सु सम्म्रयोगस्तथा तयोः। 
पमवन्धतोयविन्दूनां पर्णे कोकनद्स्य च ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४८ । ४-१२) 








रस अथवा बारह प्राणायामोंके द्वारा पुनः-पुनः 
| गी संयम करनेवाला पुरुष भी चौबीस तलोसे परे 
| र प्च परमात्माको प्राप्त होता है । इस प्रकार 
ने (हले अपने अन्तः करणको शुद्ध कर लेता है, 


नोजो चाहता है, उसी-उसी वस्तुको पा जाता 


| अव्य टे 
| स उत्कृ जो सत्खरूप आत्मा है, वह 
हः रनम समर्थ है । अतः सत्तखरूप आत्माके 


Ens, 


| * संक्षिप्त अनुगीता ॐ , र 


० जानने विद्वान्‌ इस जगतूमें सत्तसे बढ़कर 

९ किसी वस्तुकी प्रशंसा नहीं करते | दिजवरो | 
ह्म अदुमानःरमाणके दारा इस वातको अच्छी तरह 
जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सत्तस्वरूप आत्मामें 
खित हैं | इस तत्त्वको समझे बिना प्रम पुरुषको 
शात करना सम्भव नहीं है। क्षमा, धैर्य, अहिसा, 
पता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग तथा संन्यास-ये 
सात्विक वर्ताव बताये गये हैं। मनीषी पुरुष इसी 
अनुमानसे उस सत्त्वखरूप आत्माका और परमात्माका 
मनन करते हैं | इसमें कोई विचारणीय बात नहीं है । 
ज्ञानमें भलीभाँति स्थित कितने ही विद्वान कहते हैं कि 
कषेत्रज्ञ और सत्तकी एकता युक्तिसड्त नहीं है । उनका 
कहना है कि उस क्षेत्रे सत्त पृथक है; क्योंकि 
यह सर अविचारसिद्ध है | ये दोनों एक साथ रहने- 
वाले होनेपर भी तत्त्वतः अलग-अलग हैं--ऐसा 
समझना चाहिये । इसी प्रकार दूसरे विद्वानोंका निर्णय 
दोनोंके एकत्व और नानात्वको खीकार करता है; 
क्योंकि मशक और उदुम्बरकी एकता और प्रथकता 


` देखी जाती है | जैसे जळसे मछली मिन्न है तो भी 


मछली और जळ-दोनोका संयोग देखा जाता है एवं 


जलकी बूँदोंका कमळके पत्तेसे सम्बन्ध देखा जाता है । 
गुरुरुवाच 


इत्युक्तवन्तस्ते विग्रास्दा लोकपितामहम्‌ । 
पुनः संशयमापत्नाः पप्रच्छुपैनिसत्तमा: ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु ० ४८ | १२ ) 

गुरुने कहा-इस प्रकार कहनेपर उच मुनिश्रेष्ठ 
ब्राह्मणाने पुनः संशये पडकर उस समय टोकपितामह 
ब्रह्माजीसे पूछा । 
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ऋषय ऊचुः 
को वा खिदिह -धर्माणामनुष्ठेयतमो मतः । 
व्याहतामिव पश्यामों धर्मस्य विविधां गतिस्‌ ॥ 
ऊर देहाद वदन्त्येके नेतदस्तीति चापरे । 

' केचित संशयितं सर्वं निःसंशयमथापरे ॥ 
अनित्यं नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे । 
एकरूपं द्विधेत्येके व्यासिश्रमिति चापरे ॥ 
मन्यन्ते त्राणा एव त्रहमज्ञास्तत्तदशिनः । 
एकमेके प्रथक्‌ चान्ये बहुत्वमिति चापरे | 
देशकालाबुभौ केचिन्नेतदस्तीति चापरे । 
जराजिनधराश्चान्ये मुण्डाः केचिदसंबृताः | 

` अख़ानं केचिदिच्छन्ति ख्ानमप्यपरे जनाः । 

' मन्यन्ते ब्राह्मणा देवा ब्रह्मज्ञास्त्खदशिनः ॥ 
आहारं केचिदिच्छन्ति केचिच्चानशने रताः । 
कर्म केचित्‌ प्रशंसन्ति प्रशान्तिं चापरे जनाः॥ 
केचिन्मोश्षं प्रशासन्ति केचिद्‌ भोगान्‌ एथम्विधान्‌ 
धनानि केचिदिच्छन्ति निर्धनत्वमथापरे । 
उपास्यसाधनं त्वेके नेतदस्तीति चापरे ॥ 

' अहिंसानिरताश्रान्ये केचिद्विंसापरायणाः । 
पुण्येन यशसा चान्ये नेतदस्तीति चापरे ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४९ | १--९ ) 

ऋषियोने पूछा-्रझन्‌ ! इस जगत्में समस्त 
धमोमें कौन-सा धर्मं अनुष्ठान करनेके लिये सर्वोत्तम 
माना गया है, यह कहिये; क्योंकि हमें धर्मके विभिन्न 
मार्ग एक-दूसरेसे आहत हुए-से प्रतीत होते हैं । कोई 
तो कहते हैं. कि देइका नाश होनेके बाद धर्मका फल 
मिलेगा | दूसरे कहते हैँ कि ऐसी बात नहीं है । 
कितने ही लोग सब धर्मोको संशययुक्त बताते है और 
` दूसरे सँरायरहित कहते हें । कोई कहते हैं कि धर्म 

' अनित्य है और कोई उसे नित्य कहते हैं | दूसरे कहते 

. हैं कि धमं नामकी कोई वस्तु है ही नहीं । कोई कहते 


धर्सका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न 


है कि अवश्य है । कोई कहते हैं कि एक ही घ 
दो प्रकारका है तथा कुछ छोग कहते हैं कि इ 
मिश्रित है. । वेद-शाखोंके ज्ञाता तदर्शी ब्राह्मणा 
यह मानते हैं कि एक ब्रह्म ही है | अन्य कितने ही 
कहते हैँ कि जीत्र और इश्वर अळग-अळग हैं और 
दूसरे लोग सबकी सत्ता भिन्न और बहुत प्रकारसे 
मानते हैं | कितने ही लोग देश और काल्की सत्ता 
मानते हैं | दूसरे छोग कहते हैं कि इनकी सत्ता नहीं 
है | कोई जटा और मृगचर्म धारण करनेवाले हैं, को! 
सिर मुडाते हैं और कोई दिगम्बर रहते हैं । 
कितने ही मनुष्य स्नान नहीं करना चाहते और 
दूसरे लोग जो शास्त्रज्ञ तत्त्वदर्शी ब्राह्मगदेवता हैं, वे 
स्नानको ही श्रेष्ठ मानते हैं । कई लोग भोजन करना 
अच्छा मानते हैं और कई भोजन न करनेमें अमित 
रहते. हैं | कई कर्म करनेकी प्ररांसा करते हैं और दूसरे 
लोग परमझान्तिकी प्रशंसा करते हैं । कितने ही मोक्षी 
प्रशंसा करते हैं और कितने ही नाना प्रकारके मोगरी 


प्रशंसा करते हैं । कुछ लोग बहुत-सा धन चाहते है | 


और दूसरे निर्धनताको पसंद करते हैं । कितने ही 
मनुष्य अपने उपास्य इष्टदेवकी ग्राप्तिकों साधना 

हैं और दूसरे कितने ही ऐसा कहते हैं कि “यह नह 
है? । अन्य कई लोग अहिसाधर्मका पालन करे रचि 


रखते है और कई लोग हिंसाके परायण ह i 


कई पुण्य और यशसे सम्पन्न हैं | इनसे मिन % 

कहते है कि “यह सब कुछ नहीं है? | 

` सद्भाचनिरताश्चान्ये केचित्‌ संशयित 
दुःखादन्ये सुखादन्ये ध्यानमित्यपरे 
यज्ञमित्यपरे विग्राः प्रदानमिति 
तपस्त्वन्ये ले | 
ज्ञानं संन्यासमित्येके खभाव 
मेके ग्रसन्ति न सममिति चा | 


शिताः | 
चापरे | 


= | 
ि 4 


- ज्ञ ` दे > 


प 

१] 
. | है । 
जना - |ः 


ह नर | 
(५ 
न्या 
५ ॥ है 
rl 
+ 
| 


§ | मा 
भूतचिन्तका' | 

















® 4 ¢ | | 
“शक! 


किट पी | पम यी RT rata, natin ian 





छा सम्भूडाः सुरसत्तम | 
ज इदं श्रेय इत्येवं व्युत्थितों जनः। 
6 यसित्‌ रतो धर्मे स तं पुजयते सदा॥ 
नोऽविता प्रज्ञा मच बहुलीकृतम्‌ । 
¦ श्रेयः किमिति सत्तम ॥ 
हः पं तु यद गुह्य तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहति | 
त्रजञयोश्वापि सम्बन्ध: ष हेतुना ॥ 
एगुक्तः स तविग्रभंगवकोकभावनः । 
यः शशंस धर्मात्मा याथातथ्येन बुद्विमान्‌ ॥ 
(महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ४९ | १०-१७ ) 
अन्य कितने ही सद्भावमें रुचि रखते हैं । 
किले ही लोग संशयमें पड़े रहते हैं । कितने 
हैं साधक कष्ट सहन करते इए ध्यान करते 
है और दूसरे कई सुखपूर्वेक ध्यान करते हैं । 
ष्य ब्राहमण यजको श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे 
एकी प्रशंसा करते हैं | अन्य कई तपकी प्रशंसा 
गते हैं तथा दूसरे खाध्यायकी प्रशंसा करते हैं | कई 
क्ष कहते हैं कि ज्ञान ही संन्यास है। भौतिक विचार- 


1 


अदी” SCS 


| = न धर्मे बहुधा विप्रबोधिते। वाले मनुष्य खभावकी प्रशंसा करते हैं | कितने ही 


समीकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे सबकी प्रशंसा 
नहीं करते । सुरश्रेष्ठ ऋहन्‌ | इस प्रकार धर्मकी व्यवस्था ` 
अनेक ढंगसे परस्पर विरुद्ध बतलायी जानेके कारण हम- 
लोग धमके विषयमें मोहित हो रहे हैं; अतः किसी 

निश्चयपर नहीं पहुँच पाते | 'यही कल्याण-मार्ग है, 

यही कल्याण-मार्ग है?-इस प्रकारकी बातें सुनकर 

मनुष्य-समुदाय विचलित हो गया है । जो जिस धर्ममे 

रत है, वह उसीका सदा आदर करता है। इसं 

कारण हमलोगोंकी बुद्धि विचलित हो गयी है और 

मन भी बहुत-से संकल्प-विकरपामें पड़कर चन्चल हो | 
गया है | श्रेष्ठ ब्रह्मन्‌ | हम यह जानना चाहते हैं कि 
वास्तविक कल्याणका मार्ग क्या है ? इसलिये जो परम 
गुह्य तत्त्व है, वह आपको हमें बतलाना चाहिये | साथ 
ही यह मी बतलाइये किं बुद्धि और क्षेत्रज्षका सम्बन्ध 
किस कारणसे हुआ है । छोकोंकी सृष्टि करनेवाले धर्मात्मा 
बुद्विमान्‌ भगवान्‌ ब्रह्मजी उन ऋषियोंकी यह बात 
सुनकर उनसे उनके प्रइनोंका यथार्थ रूपसे उत्तर 
देने लगे | | 





सर्व और पुरुषकी भिन्नता, बुद्धिमानकी प्रशंसा, पश्वभूतोंके युका 
विस्तार और परमांत्माकी भ्रेष्ठताका 


अहिंसा सर्वोत्तम कत्तव्य हे 

ब्रह्मोवाच 

स तस्मवल्यामि यन्मां एच्छथ सत्तमाः । 
तीह थ यदुक्तं तन्निबोधत ॥ 
अषा स पऐेच्छत्वा सस्यगेवावधायताम्‌ । 
पश ैयूतानासेतत्‌ कृत्यतमं मतम्‌ ॥ 
गणे नि; "दिन वरिष्ठं धर्मलक्षणम्‌ । 
चानेन इत्याहुदेद्धा निश्चितदशिनः ॥ 
१ शदेन च्यते सर्वकिल्बिषैः । 


31002 


हिंसापराश्च ये केचिद्‌ ये च नास्तिकवृत्तयः । _ 
वै निरयगामिनः ॥ 
आशीर्युक्तानि कमीणि इते ये तन्द्रिता; । 
वेऽसिंछलोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ 
कुर्वते ये तु कर्माणि श्रदधाना विपश्चितः । . 
अनाशीयोंगसंयुक्तास्ते भीराः सधुद्शिनः॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक अनु ९० । १-६) | 
ब्रह्माजी योले--्रेष्ठ महर्षियों ! तुमलोगोंने हक जो 
विषय पूछा है, उसे अब मै कहुँगा । गुरुने दुय _ 





३८८ & वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) कर सब अति अद्धासे पान ॥ „ 





'दिष्यको पाकर जो उपदेश दिया है, उसे तुमलोग 
सुनो । उस विषयको यहाँ एणेतया सुनकर अच्छी प्रकार 
धारण करो । सब . प्रागियोंकी अहिंसा ही सर्वोत्तम 
कत्तव्य है-ऐसा माना गया है । यह साधन उद्देग- 
रहित, सर्वश्रेष्ठ और धर्मको लक्षित करानेवाला है । 
निश्चयको साक्षात्‌ करनेवाले वृद्ध लोग कहते है. कि 
“ज्ञान ही परम कल्याणका साधन है |” इसलिये परम 
शुद्ध ज्ञानके द्वारा ही मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है। 
जो लोग प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, नास्तिकदृत्तिका 
आश्रय लेते हैं और लोभ तथा मोहमें फसे हुए हैं, 
उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है । . जो लोग सावधान 
होकर सकाम कर्माका अनुष्ठान करते हैं, वे बार-बार 
इस लोकें जन्म ग्रहण करके सुखी होते हैँ । जो 
विद्वान्‌ समत्वयोगमें स्थित हो श्रद्धाके साथ कतेव्यकर्मो- 
का अनुष्ठान करते हैं और उनके फलमें आसक्त नहीं 
होते वे धीर और उत्तम दष्टिवाले माने गये हैं | 


सत्तर ओर क्षेत्रज्ञकी भिता 


अतः परं प्रवक्ष्यामि सक्तक्षेत्रज्योयथा । 
संयोगो विग्रयोगथ तन्निबोधत सत्तमाः ॥ 
विषयो विषयित्वं च सम्बन्धोऽयमिह्ोच्यते । 
विषयी,पुरुषो नित्यं स्त्रं च विषयः स्मृतः | 
्याख्यात पु्वेकल्पेन मशकोदुम्बरं यथां । 
भुज्यमानं न जानीते नित्यं सत्तमचेतनम्‌ । 
यस्त्वेवं तं विजानीते यो भुङ्क्ते यश्च भुञ्यते॥ 
नित्यं इन्दरसमायुक्तं सत्तमाहुर्मनीषिणः । 
निइईन्द्रो निष्कलो नित्यः क्षेत्रज्ञो नि्गुणात्मकः॥ 
समं संज्ञानुगश्वेव स सर्वत्र व्यवस्थितः । 
उपभुडक्ते सदा सस्तमपः पुष्करपर्णवत्‌ ॥ 
सर्वेरपि गुगविद्वान्‌ व्यतिषक्तो न लिप्यते । 
` जलबिन्दुर्यथा लोलः पश्चिनीपत्रसंखितः ॥ 


हि एवमेवाप्यसंयुक्त ¦ पुरुषः स्यान्न संशयः | का सम्बन्ध है । जैसे 


` असङ्ग है, इसमें संदेह नहीं है । यह नि 


क 
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इव्यमात्रमथूत्‌ सत्त्व पुरुषस्थेति निश्चय ; | 
यथा द्रव्यं च कर्ता च संयोगो5प्यनयोसथा । 
यथा प्रदीपमादाय कश्चित्‌ तमसि गच्छति । 
तथा सच्तप्रदीपेन गच्छन्ति परमैषिणः 
यावद्‌ द्रव्यं शुणस्तावत्‌ प्रदीपः सम्प्रकाशते | 
क्षीणे द्रव्ये गुणे ज्योतिरन्तर्धानाय गच्छति | 
व्यक्तः सस्वशुणस्त्वेवं पुरुषोऽव्यक्त इष्यते | 
एतदू विप्रा विजानीत इन्त सूयो ब्रतरीमि बः ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ५० | ७-१६ 
श्रेष्ठ महर्षियो | अब मैं यह बता रहा हूँ कि सत्र 
और क्षेत्रज्ञका परस्पर संयोग और वियोग केसे होता है! 
इस विषयको ध्यान देकर सुनो । इन दोनोंमें यहाँ यह 
विषय-विषयिभाव सम्बन्ध माना गया है | इनमें पुरम 
तो सदा विषयी और सत्त्व विषय माना जाता है | इससे 
पूचेके अध्यायमें मच्छर और गूळरके उदाहरणसे यह 
बात बतायी जा चुकी है कि भोगा जानेत्राला अचेतन 
सत्त्व नित्य-खरूप क्षेत्रज्ञको नहीं जानता; किंतु जो 
क्षेत्रज्ञ है वह इस प्रकार जानता है कि जो भोगता है 
वह आत्मा है और जो भोगा जाता है वह स है। 
मनीषी पुरुष सत्तको इन्द्युक्त कहते हैं और क्षेत्र 
निई्दर निष्फल, नित्य और निर्गुणखरूप दै। ब 
क्षेत्रज्ञ सममावसे सर्वत्र भळीमाँति स्थित हुआ शाकी 
अनुसरण करता है । जेसे कमळका पत्ता निल्सिरह | 
जळको धारण करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सदा सरि | 
उपभोग करता है । जैसे कमळके पत्तेपर पडी 
जळकी चञ्चल बूँद उसे भिंगो नहीं पाती, उसी a श्र 
विद्वान्‌ पुरुष समस्त गुणोंसे सम्बन्ध रखते हुए भी FE F | 
दे , क्षेत्रज्ञ पुरुष र 
से लिप्त नहीं होता | अतः क्षेत्रज्ञ 3 न बत | 
कि पुरुषके भोगनेयोग्य द्रव्यमात्रकी संश स हक | 
जैसे द्रव्य और कर्ताका सम्बन्ध है, ही दीपक च क्रा । 
कोई मलुष्य दी". | 





























व 2८80 कण ततने चे इर बम क य चाहनेवाले 
विहि न र 
पकम द्रब्य और युण रहते हैं, तमीतक 
आ फैलता है । द्रव्य और गुणका क्षय हो 
| कोति भी अन्तर्धान हो जाती है । श्स प्रकार 
{ _ ते व्यक्त है और पुरुष अव्यक्त माना गया 
|, | एस तलको समझो । अब मैं तुमळोगों- 
ग्रही बात बताता हें । 
| पर सवार पुरुषके लक्ष्य-स्थानपर पहुचनेकी 
माति ब्ञानियॉंको परमगतिकी प्रापि 


णापि दुर्मेधा न बुद्धिमधिगच्छति । 
ुभायथांशेन बुद्धिमान्‌ सुखमेधते ॥ 
ह पख विज्ञेये संसाधनश्ुपायतः । 
| ज्ञ हि वी सुखमत्यन्तमश्‍नुते । 
3 वागमपाथेय! भ्रंपन्नो मनुजः क्कचित्‌ । 
| याति महता विनस्येदन्तरापि च ॥ 


| समु pn फल भवति वा न न वा । 
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च्‌ दीषमध्यानं 


ld रथेनेहाशुगामिना । 
तथा बुद्धिमतां गतिः 
तमार ; | 


पड़यामेव प्रपद्यते । 
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तस्वयोगविधानवित्‌ | 
उत्तरादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
अनु० ५० | १७-२६ ) 
| | भनेर नहीं है, उसे हजार 
। | E टर रै बह्‌ रोया नहीं होता और जो 
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दीपकके प्रकाशमें [पर चलते उपायसे 


भयः शुभाशुभनिदर्शनम्‌ ॥ ` 


्रयत्नसे भी ज्ञान पाकर 


# संक्षिप्त अनुगीता ५ 


सुखका अनुभव 


करना चाहिये; 


पुरुष अत्यन्त 
सुखका भागी होता है। जैसे कोई मनुष्य यदि राह- 


खचंका प्रबन्ध किये बिना ही यात्रा करता है, तो उसे 
मागमे बहुत क्लेश उठाना पडता है अथवा वह वीचही- 
में मर भी सकता है; ऐसे ही ( पूर्वजन्मोके पुण्यास 
दीन पुरुष ) योगमार्गके साधनमें लगनेपर योगसिद्धिरूप 
फळ कठिनतासे पाता है अथवा नहीं भी पाता | पुरुष- 
का अपना कल्याणसाधन ही उसके पूर्वजन्मके झुभाझुभ 
संस्कारोको बतानेवाला है | जैसे पहले न देखे हुए दूरके 
रास्तेपर जब मनुष्य सहसा पैदल ही चल पड़ता है 
( तो वह अपने गन्तब्य स्थानपर नहीं पहुँच पाता, ) 
यही दशा तत्तज्ञानसे रहित अज्ञानी पुरुषकी होती है । 
किंतु उसी मार्गपर घोड़े जुते हुए शीघ्रगामी रथके द्वारा 
यात्रा करनेवाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही अपने 
लक्ष्य-स्थानपर पहुँच जाता है तथा वह ऊँचे पर्वतपर 
चढ़कर नीचे प्रथ्वीकी ओर नहीं देखता, उसी 
प्रकार ज्ञानी पुरुषोंकी गति होती है। देखो, रथके 

द्वारा जानेवाला भी मूर्ख मनुष्य ऊँचे पर्वतके 
पास पहुँचकर कष्ट पाता रहता हैः. किंतु 
बुद्विमान्‌ मनुष्य जहाँतक रथ जागेका माग है. वहाँतक 


. रथसे जाता है और जब रथका रास्ता समाप्त हो जाता 


है तब वह उसे छोड़कर पैदल यात्रा करता है । इसी 
प्रकार तत्व और योगत्रिधिको जाननेवाला बुद्विमान्‌ एवं 
गुणज्ञ पुरुष अच्छी तरह समझबूझकर उत्तरोत्तर आगे 
बढ़ता जाता है । 
सुन्दर नौकाके द्वारा शीत्र समुद्र पार होतेकी भाँति 
ज्ञान-नौकाते भवसागरते पार हो सकता है | 
यथार्णयं महाघोरमइुवः  सम्मगाहते. | र 
बाहुम्यामेव सम्मोहाद्‌ वध वाब्छत्यसशयस्‌ || 
नावा चापि यथा ग्राज्ञो विभागज्ञः खखिया । 


४९० ॐ घचन-स्ुथा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । द्व्यि मुर छुचि, कर सब अति अद्धासे पान ॥ 
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अश्रान्तः सलिले गच्छेच्छीघ्रं संतरते हृदस्‌ ॥ 
तीर्णा ह परं पार नावमुत्युज्य निर्मम: 
व्याख्यातं पुवेकल्पेन यथा स्थपदातिमाः ॥ 
स्नेहात्‌ सम्मोहमापन्नो नावि दाशो यथा तथा । 
ममत्वेनाभिभूतः संस्तत्रेव परिवतते ॥ 
नावं न शक्यसारुह्य खले बरिपारिरतितु्‌ । 
तथैव रथमारुद्य नाप्सु चर्या विधीयते ॥ 
एवं कमे कृतं चित्रं विषयस्थं पथक्‌ एथक्‌ । 
यथा कर्म कृतं लोके तर्थेतालुपपचते ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५० । २६-३१ ) 
जैसे कोई पुरुष मोहबश बिना नावके ही भयंकर 
समुदरमे प्रवेश करता हैं और दोनों भुजाओसे ही 
तेरकर उसके पार होनेका भरोसा रखता है तो 
निश्चय ही वह अपनी मौत बुछाना चाहता है 
( उसी प्रकार ज्ञान-नौकाका सहारा लिये विना मनुष्य 


'सबसागरसे पार नहीं हो सकता ) । जिस तरह 


जलमार्गके विभागको जाननेवाला बुद्विमान्‌ पुरुष सुन्दर 
डॉडवाली नात्रके द्वारा अनायास ही जळपर यात्रा करके 
शीघ्र समुद्रसे तर जाता है एवं पार पहुँच जानेपर नाव- 
की ममता छोड़कर चल देता है; ( उसी प्रकार संसार- 
सागरसे पार हो जानेपर बुद्विमान्‌ पुरुष पहलेकी 
साधनःसामग्रीकी ममता छोड़ देता है । ) यह बाते 


रथपर चलनेवाले और पैदल चळनेतालेके दष्टान्तसे पहले - 


भी कही जा चुकी है; परंतु स्नेहवर मोहको प्राप्त हुआ 
तुष्य ममतासे आबद्ध होकर नावपर सदा बेठे रहने- 
वाले मर्छाइकी भाँति वहीं चक्कर काटता रहता है । 
नौकापर चढ़कर जिस प्रकार स्थळपर विचरण करना 
सम्भव नहीं है तथा रथपर चढ़कर जळमें विचरण करना 
सम्भव : नहीं बताया गया है, इसी प्रकार किये हुए 


` विचित्र कम अलग-अलग स्थानपर पहुंचानेवाले हैं । 


संसारमें जिनके द्वारा जसा कर्म किया गया है 


' उन्हें वैसा ही फळ प्राप्त होता है | 


> क क्त 
परधान--अव्यक्तते उच पश्चमहाभूत और उदक ग 


यन्मेच गन्धिनो रस्यं न रूप 
मन्यन्ते नयो शुद्धया तत्‌ प्रधानं रचक्षते । 
तत्र प्रथानमव्यक्तमव्यक्तस्य गुणो महान | 
सहत्मधानथूतस्य गुणांन्हकार एव च॥ 
अहंकारात्‌ तु सम्धूतो महासूतकृतो गुण! 
पृथवत्वेन हि थूतानां विषया वे गुणा! स्मृताः॥ 
बीजधम  तथाव्यक्त असवात्मकमेव च। 
जधर्मा महानात्मा प्रसवश्चेति न! श्रुतम्‌ ॥ ` 
बीजधमंस्त्वहकारः प्रसवश्च पुनः पुन! 
बीजप्रसवथमाणि महासूतानि पञ्च वे॥ 
बीजधर्मिण इत्याहुः प्रसवं च प्रकुषते। 
विशेषाः पश्वथूतानां तेषां चित्त विशेषणम्‌ ॥ 
तत्रैकगुणमाकाशं द्विगुणो वायुरुत्यते। 
त्रिशुणं ज्योतिरित्याहुरापश्चाप चतुगुणा।॥ ` 
पृथ्त्री पञ्चशुणा ज्ञेया चरण्यावरसंकुला । 
सर्बभूतकरी देवी शभाशभनिदशिनी॥ 
शब्दः स्पशस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चप' 
एते पश्च शुणा सूमेविज्ञेया दिजसत्तमाः ! 
पार्थिवश्च सदा गन्धो गन्धश्च बहुधा स्टत' 
तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहन गुणा 
इष्टय़ानिष्टगन्धश्व मधुरोडम्ठः कलया | 
निर्हारी संहतः लििग्थो रक्षो विशद एव १ | 
एवं दशविधो हेयः पार्थिवो गन्ध ह 
शब्द स्पर्शस्तथा रूपं द्रवश्वापा शुग 


रसज्ञानं तु वक्ष्यामि रसस्तु बड़ ३) 
( महाभारत आश्वमेधिक अनु? रह 


जोगन्ध, रस, रूप, ० दाने ह 
तथा सुनिलोग बुद्धिके द्वारा है। | 
“प्रधान! कहलाता दै । प्रधानका दूसरा क डु 
अव्यक्तका कार्य महत्तत्त है और प्रकृतिसि3 की 
का कार्य अहंकार है । 





विकि. 








ह ° उत्पति ९ महामूतों 
कलेबाले गुणकी उत्पत्ति इई है । पञ्च महामूतों- 
| र है-रूप, रस आदि विषय । वे प्रथक्‌ पृथक 
नामसे प्रसिद्ध हैँ । अव्यक्त प्रकृति कारणरूपा 
है और कार्यरूपा भी । इसी प्रकार महत्त्तके भी 
| आए और कार्य दोनों ही खरूप सुने गये हैं । अहंकार 
॥ बाणूप तो है ही, कार्यरूपमें भी बारंबार 
| गत होता रहता है । पञ्च महाभूतो ( पञ्नतन्मात्राओं ) 
रमी कारणत्व और कायत्व दोनों धम हैं | वे शब्दादि 
| रोको उत्पन्न करते हैं, इसलिये ऐसा कहा जाता है 
कै वे बीजधर्मी हैं | उन पाँचों भूतोंके विशेष कार्य 
गद आदि विषय हैं | उन विषयोंका प्रवर्तक चित्त है। 
हाभतोमेसे आकाशमें एक ही गुण माना गया 
| (। बयुके दो गुण बतलाये जाते हैं । तेज तीन 
| शे युक्त कहा गया है | जळके चार गुण हैं। 
(छक पोच गुण समझने चाहिये । बह देवी 
| सम'जाम प्राणियोसे भरी हुई, समस्त जीवोंको जन्म 
| जम शुभ और अशुभका निर्देश करनेवाली 
! शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पॉँचवॉ 
Er , स्पर, रूप; रस और पाचों 
यो ही प्रथ्वीके पाँच गुण जानने चाहिये। 
| जा गन्थ उसका खास गुण है । गन्ध अनेकों 
| मानी गयी है । मैं उत्त गन्धके गुणोंका 
एकि साथ वर्णन करूँगा । दृष्ट ( सुगन्ध ), 
( दुगन्व ), मधुर, अम्ल, कटु, निर्हारी 
) मिश्रित, स्निग्ध, रूक्ष और 

गन्धक दस भेद समझने चाहिये। 
गे रूप, रस---ये जलके चार गुण माने 
शिम रस॒ ही जळका मुख्य गुण है )। 
| ज्य ह वणन करता हूँ । रसके बहुत-से 
















क अता और न्यूनताके ज्ञाता एवं सबको 
| न देखनेवालोंको परमात्माकी प्रापि 
| ` फे कडुतिक्तः कषायो खवणस्तथा ॥ 


# संक्षिप्त अचुगीता + 
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एन पड्वधापिस्तारो रसो वारिमयः स्मृतः । 
शब्द; स्पशेस्तथा रूपं त्रिगुणं ज्योतिरुच्यते ॥ 
ज्योतिषश्च गुणो रूपं रूपं च बहुधा स्मृतम्‌ | 
शुक्ल कुष्ण तथा रक्‍त नील पीतारुणं तथा ॥ 
हस्व दीघ कुश स्थूल चतुरस्र तु वृत्तवत्‌ | 
एव दवादशविस्तार तेजसो रूपमुच्यते॥ 
आाह्मणेवैद्वेधमज्षे! सत्यवादिभिः । 
शब्दस्पर्शा च विज्ञेयी द्विगुणो वायुरुच्यते ॥ 
वायोश्रापि गुण! स्पर्श! स्पश्च बहुधा स्मृतः 
रूक्षः शीतस्तथैवोष्णः लिग्थो विशद एव च ॥| 
कठिनश्चिकणः शक्ष्णः पिच्छिलो दारुणो सदुः 
एवं द्वादशविस्तारो वायच्यो गुण उच्यते ॥ 
विधिवद्‌ ब्राह्मणेः सिद्धज्गस्त्तद्िभिः । 
तत्रैकगुणमाकाशं शब्द इत्येव च स्मृतः ॥ 
तस्य शब्दस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहन गुणात्‌ | 
जपेभ। स॑ गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा ॥ 
अतः परं तु विज्ञेयो निषादो धैवतस्तथा । 
इृष्टयानिष्टशन्दश्व संहतः प्रविभागवान्‌ ॥ 
एवं दशविधो ज्ञेयः शब्द आक्राशसम्भवः । 
आकाशमुत्तम॑ भूतमहंकारस्ततः परः ॥ 
अहंकारात्‌ परा बुद्धिबुद्धेत्मा ततः परः । 
तसात्‌ तु परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ॥ 
परापरज्ञो भूतानां विधिज्ञः सवकमणास्‌ । 
सर्वेभूतात्मभूतात्मा गच्छत्यात्मानमव्ययस्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ५० । ४४-५६ ) 
मीठा, खट्टा, कडआ, तीता, कसला और 
नमकीन--इस प्रकार छः भेदॉमें जलमय रसका 
विस्तार बताया गया है. । शब्द, स्पश और 
रूप--ये तेजके तीन गुण कहे गये है. । इनमें रूप 
ही तेजका मुख्य गुण है । रूपके भी कई भेद साने 
गये हैं । झु, इण्ण, रक्त, नीळ, पीत, अरुण; छोय, 
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+ 


mn ञी 
बड़ा, मोटा, दुवळा, चौकोना और गोळ--इस प्रकार 
तैजस रूपका बारह प्रकारसे विस्तार सत्यवादी धर्म 
वृद्ध ब्राह्मणोंके द्वारा जानने योग्य कहा जाता है । 
शब्द और स्पश--ये वायुके दो गुण जानने योग्य 
कहे जाते हैं । इनमें भी स्पर्श ही वायुका प्रधान 
गुण है । स्पर्श भी कई प्रकारका माना गया है । 
रूखा, ठंढा, गरम, स्निग्ध, विशद, कठिन, चिकना, 
इलदण (हल्का), मारी, पिच्छिळ, कठोर और कोमल--- 
इन बारह प्रकारांसे वायुके गुण स्पशका विस्तार तत्त्व- 
दशाँ धर्मज्ञ सिद्ध ब्राह्मणोद्वारा विधिवतू बतळाया गया 
है । आकाशका शब्दमात्र एक ही गुण माना गया है । 














उस शब्दके वहुत-से गुण हैं| उनका बिगे ० 
वर्णन करता हूँ 1 षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मया 
पञ्चम, निषाद, धेवत, इष्ट ( प्रिय न अर 
( अग्रिय ) और संहत ( रिष्ट 
विभागबाळे आकाशजनित शब्दके दस मेद है | पी 

भूते अ / आकार 
सब भूमं श्रेष्ठ है । उससे श्रेष्ठ अहंकार, अहंकार 
बुद्धि, उस बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा, उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति 
और प्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष है । जो मनुष्य समू भ 
श्रेष्ठता और न्यूनताका ज्ञाता, समस्त कर्मोंकी विधि 
जानकार और सब ग्राणियोंकी आत्मभावसे देखब 
है, वह अविनाशी परमात्माको प्राप्त द्वोता है | 


rrr Four 


तपस्याका प्रभाव, आत्माका खरूप और उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार 


ब्रह्मवनं 
ब्रझोवाच - 


भूतानामथ पञ्चानां यथैषामीश्वरं मनः । 
नियमे च विसर्गे च भूतात्मा मन एव च ॥ 
अधिष्ठाता मनो नित्यं भूतानां महतां तथा । 
ुदवरश्वर्यमाचष्टे क्षेत्रज्ञश्च स॒ उच्यते ॥ 
इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते सदश्वानिव सारथिः । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि! क्षेत्रज्ञे युज्यते सदा ॥ 
महदश्वसमायुक्तं बुद्धिसयमनं रथम्‌ । 
समारुह्य स FE समन्तात्‌ परिधावति ॥ 
ग्रमसंयुक्तो मनःसारथिरेव च। 
बुद्धिसयमनो नित्यं महान्‌ ब्रह्ममयो रथः ॥ 
एवं यो वेत्ति विद्वान्‌ वे सदा ब्रह्ममयं रथम्‌ । 
स भीरः सवभूतेषु न मोहृमधिगच्छति ॥ 
अव्यक्तादि विशेषान्तं 
'नदीपवेतजासैश्च॒ सर्वतः 


विविधाभिस्तथा चाद्भिः सततं समलक्तम्‌ ॥ 


आजीवं सर्वथूतानां सर्वप्राणभृतां गति | 
एतद्‌ ब्रहवनं नित्यं तर्सिश्वरति क्षेत्रविद॥ ` 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१। १-१) 
ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो | जिस प्रकार इन पे 
महाभूतोंकी उत्पत्ति और नियमन करनेमे मन एम 
है, उसी प्रकार स्थितिकाळमें भी मन ही भूत 
आत्मा है | उन पञ्चमहामूर्तोका ब | 
जिसके पैकी डु 
ही है । बुद्धि ऐश्व ना | 


अपने काबूमें रखता है, उसी परका _ 
द मन और बु | 


इन्द्रियोंपर शासन करता दै । ईन्द्र) Ff 
ये सदा क्षेत्रज्ञके साथ सयुक्त न्त दिह 
ब 







इन्द्रियरूपी घोड़े जुते हुए हैं, | 
सारथिके द्वारा नियन्त्रण ढी ररी क | 
रथपर सवार होकर वह भूताला है हो 
लगाता रहता है । शिम Re 
और महान है, इन्द्रिय ! का. 
और बुद्धि चाबुक है । शस प्रकार है, ब क्ष | 
ब्रह्ममय रथकी सदा क. 
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अत एक न्रह्मवन है । अव्यक्त प्रकृति इसका आदि 
३। पाँच महाभूत, दस इन्द्रियो और एक मन-इन 
तोह विशेषोंतक इसका बिस्तार है | यह चराचर 
येरे मरा हुआ है । सूर्यं और चन्द्रमा आदिके 
वारे प्रकाशित है । प्रह और नक्षत्रोंसे सुशोमित 
है| नदियों और पवेतोंके समूहसे सब ओर विभूषित 
है । नाना प्रकारके जळसे सदा ही अलंकृत है । यही 
र्ण भूतोंका जीवन और सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति 
है | हस ब्रह्मवनमें क्षेत्रज्ञ विचरण करता है | 


जी पञ्जभूतोसे छूट जाता है, उसे परम 
गतिकी प्रापि होती है 


होकेऽसिन्‌ यानि सस्वानि त्रसानि स्यावराणि च। 
तान्येवाग्रे प्रलीयन्ते पश्चाद्‌ भूतकृता गुणाः । 
गुणेम्य; पञ्चभूतानि एष भूतसञच्छ्यः ॥ 
देवा मनुष्या गन्थर्माः पिशाचासुरराक्षसाः । 
सभावतः सृष्टा न क्रियाभ्यो न कारणात्‌ ॥ 
एते विश्वसृजो विग्ना जायन्तीह पुनः पुनः । 
' अ्तास्तेष्वेव महाभूतेषु पञ्चसु । 
यथाकारमूर्मयः सागरे यथा॥ 
विश्वसुग्म्यस्तु भूतेम्यो महाभूतास्तु सबंशः । 
प्रेभ्यआपि पञ्चभ्यो युक्तो गच्छेत्‌ परां गतिम्‌। 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ५१ | १०--१३ ) 
र जो स्थाबर-जङ्गम प्राणी हैं, वे ही पहले 
. भै होते हैं और कार्यरूप गुणोंके बाद पाँच भूत लीन 
त ह । शस प्रकार यह भूतसमुदाय प्रकृति छीन 
ष | देवता, मनुष्य, गन्धव, पिशाच, अरु 
ण सभे रचे गये है; किसी क्ियासें या 
छ रचना नहीं हुई है । विश्वकी सृष्टि 
` च ये मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्रकी वेके 
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# संक्षिप्त अनुगीता # 


चचक 
शिये धीर है और कमी मोहमें नहीँ पड़ता | यह 


न होते हैं, उसके बाद पाँच भूतोंके काय 








४९३ 


समान वारंबार पश्चमहाभूतोसे उत्पन होते हैं और 
उत्पन्न हुए वे फिर समयानुसार उन्हें ढीन हो जाते 
हैं। इस विश्वकी रचना करनेवाले ग्राणियोसे पञ्च महाभूत 
सब प्रकार पर है । जो इन पञ्च महाभूतोसे छूट जाता 
है वह परम गतिको प्राप्त होता है । 
तपत्याकी महिमा 
प्रजापतिरिदं सवे मनसेवासृजत प्र) । 
तथेव देवानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ 
तपसश्चानुपूर्व्येण फल्मूलाशिनस्तथा | 
त्रैलोक्यं तपसा सिद्धाः पश्यन्तीह समाहिताः | 
औषधान्यगदादीनि नानाविद्याथ सर्वेश! | 
तपसैव प्रसिद्ध्यन्ति तपोमूलं हि साधनम्‌ ॥ 
यहुरापं दुराम्नायं दुराधष दुरन्वयम्‌ । 
तत्‌ सवे तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
सुरापो ब्रह्महा स्तेयी श्रणहा गुरुतल्पगः | 
तपसैव सुतप्तेन झुच्यते किल्बिषात्‌ ततः॥ 
मनुष्याः पितरो देवाः पशवो मृगपक्षिणः । 
यानि चान्यानि भूतानि त्रसानि स्यावराणि च॥ 
तपःपरायणा नित्यं सिद्ध्यन्ते तपसा सदा । 
तत्र तपसा देवा महामाया दिवं गताः ॥ 
( महामारत आश्वमेधिक० अनु०९१। १४-२०) | i 
शक्तिसम्पन्न प्रजापतिने अपने मनके ही हारा | 
सम्पूण जगतकी सृष्टि की है तथा ऋषि भी ' | 
तपस्यासे ही देवलको प्राप्त हुए हैं । फलमूला । | 
भोजन करनेवाले सिद्ध महात्मा यहा तपस्याके | 
प्रभावसे ही चित्तको एकाग्र करके तीनों छोकोंकी | | 
बातोंको क्रमशः प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । आरोग्यकी | 
साधनभूत ओषधियाँ और नाना प्रकारकी विद्याएं तपसे 
ही तिद्ध होती हैं सारे साधनोंको जड़ तपस्या ही है। । 
जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना | 
और जिसकी संगति छगाना नितान्त कठिन है, बह 
तपस्याके दारा साध्य दो जाता है; क्योंकि तपका प्रभाब | 
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४९४ ॐ वचन-खुधा भ्रीळष्णकी भ्रेयस्करी महान) दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ नी 
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दुळेडच्य है । शराबी, ब्रह्हत्यारा, चोर, गर्भ नष्ट करने- 
चाळा और गुरुपत्नीकी शब्यापर सोनेवाला महापापी भी 


भलीभाँति तपस्या करके ही उस महान्‌ पापसे छुटकारा : 


पा सकता है । मनुष्य, पितर, देवता, पशु, मृग, पक्षी 
तथा अन्य जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब नित्य 
तपस्यामें संलान होकर ही सदा सिद्धि प्राप्त करते हैं. । 
तपस्याके बळसे ही महामायावी देवता खर्गमें निवास 
करते हैं । 
पुरुष ज्ञानमय है, कर्ममय नहीं 
आशीर्युक्तानि कर्माणि इते ये त्वतन्द्रिताः । 
अहंकारसमायुक्तास्ते सकाशे प्रजापतेः ॥ 
ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरहंछुता! । 
आप्नुवन्ति महात्मानो महान्तं लोकयुत्तमम्‌ ॥ 
ध्यानयोगग॒पागम्य॒ प्रसन्लमतव! सदा । 
सुखखोपचयमव्यस्त॑ प्रविवन्त्यात्मविच्तमा। ॥| 
च्यानयोगादुपारभ्य निममा निरहंकृताः । 
अव्यक्त प्रविशन्तीह महतां ठोकपुत्तममू ॥ 
` अव्यक्तादेव सम्भूतः समसंज्ञां गतः पुनः । 
तमोरजोम्यां निर्मुक्तः सत्तमास्थाय केरलम्‌ ॥ 
निक्त स्पापेभ्यः सवं सजति निष्कलम्‌ । 
क्षेत्रज्ञ इति त विद्याद्‌ यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 
चित्त चित्तादुपागम्य युनिरासीत संयतः । 
यच्चित्तं तन्मयो वश्यं शुह्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
अव्यक्तादिबिशेषान्तमविद्यारक्षणं स्स्ृतम्‌। 
निबोधत तथा हीद॑ गुणैलेक्षणमित्युत ॥ 
दचक्षरस्तु भवेन्सृत्युर्य्ष्रं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
'ममेति च भवेन्सत्युन ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ 
कमं केचित्‌ प्रशंसन्ति भन्द्‌बुद्विरता नराः । 
< ये तु इद्वा महात्मानो न प्रशंसन्ति कर्म ते ॥ 
` कमणा जायते जन्तुमूतिमान्‌ पोडशात्मकः । 


` पुरुष असतेश्विद्या तदू ग्राद्ममदरताशिनाम्‌ ॥ * | 


और तीन अक्षरका पद “न मम! ( यह मेरा 
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२. टू चर 
तसात्‌ कमसु नि स्नेहा ये केचित्‌ पारदर्शिन । 
विद्यामयोऽयं पुरुषो न तु कर्ममयः स्मृतः ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१ | २१-३२ 
जो लोग र आलस्य त्यागकर अहंकारसे युक्त 
हो सकाम कमका अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापतिके 
छोकमें जाते हैं | जो अहंता-ममतासे रहित हैं, वे 
महात्मा विशुद्ध ध्यानयोगके द्वारा महान्‌ उत्तम लोकको 
प्रात करते हैं । जो ध्यानयोगका आश्रय लेकर सदा 
प्रसन्नचित्त रहते हैं, वे आत्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ पुरुष सुखी 
राशिभूत अव्यक्त परमात्मामें प्रवेश करते हैं । किंतु 
जो ध्यानयोगसे पीछे लौटकर अर्थात्‌. ध्यानमें असफल 
होकर ममता. और अहंकारसे रहित जीवन व्यतीत 
करता है, वह निष्काम पुरुष भी महापुरुषोंके उत्तम 
अव्यक्त छोकमें लीन होता है । फिर खयं भी उसकी 
समताको प्राप्त होकर अव्यक्तसे ही प्रकट होता है शौर | 
केवळ सत्वका आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुणके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता है । जो सब पार्पोसे मुक्त 
रहकर सबकी सृष्टि करता है, उस अखण्ड आाको 
क्षेत्रज्ञ समझना चाहिये । जो मनुष्य उसका ज्ञान प्रात 
कर लेता है, वही वेदवेत्ता है। मुनिको उचित है कि 
चिन्तनके द्वारा चेतना ( सम्यग्षान ) पाकर मन और 
इन्द्रियोंको एकाग्र करके परमात्माके ध्यानर्मे स्थित 
जाय; क्योंकि. जिसका चित्त जिसमें छगा होता है; पर्द 
निश्चय ही उसका खरूप हो जाता है--यह सनात 
गोपनीय रहस्य है | अव्यक्तसे लेकर सोलह दित 
समी अविद्याके लक्षण बताये गये हँ । ऐसा 
चाहिये कि यह गुणोंका ही विस्तार है | दो अष 
पद “मम? ( यह भेरा? है--ऐसा भाव ) 
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नहीं है 
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भत्ति 
मोको उत्तम नहीं बतलाते; मळ क्योंकि सकाम कर्मके अकृत ( अजन्मा), नित्य, अचळ, अग्राह्य और 
रते जीवको सोलह ब निर्मित स्थूळ शरीर अमृताशी है, वह इन गुणोंका चिन्तन करे 
ण करके जन्म लेना पड़ता है और वह सदा. खयं भी अग्राह्य ( इंद्धियातीत ), निब एवं 
र्का प्रास बना रहता है। इतना ही नहीं, अम्ृतखरूप हो जाता है । जो चित्तको शुद्ध करनेवाले 
| द पुरुष देवताओंके भी उपभोगका विषय होता है। समूर्ण संस्कारोंका सम्पादन करके मनको आत्माके ध्याने 
, झहिये जो कोई पारदर्शी विद्वान्‌ होते हैं, वे कर्मोमें ठगा देता है, वही उस कल्याणमय ब्रह प्राप्त करता 
| स्त नहीं होते; क्योकि यह पुरुष ( आत्मा) है, जिससे बड़ा कोई नहीं है | समृण अन्तःकरणके 
मय है, कर्ममय्‌ नहीं । खच्छ हो जानेपर साधकको शुद्ध प्रसन्नता प्राप्त होती 
हनी पुरुष ही परमगतिको प्रास करता है है । जेसे खप्नसे जगे हुए मनुष्यके लिये खप्न शान्त 
हो जाता है, उसी प्रकार चित्तश॒ुद्विका लक्षण है । 





य॒ एवमसत नित्यभग्राह्मं शश्चदक्षरम्‌। 
बश्यात्मानमसंस्लिष्टं यो वेद न मृतो भवेत्‌ ॥ 
अप्मकृतं नित्यं य॒ एनमविचारिणम्‌ । 
य एवं विन्देदात्सानमग्राह्ममसृताशनस्‌॥ 


अग्रा्योःमृतो भवति स एभिः कारणेधुंव! । . 


आयोज्य सर्वेसंस्कारान्‌ संयस्यात्मानमात्मनि । 
पतद्‌ ब्रह्म शुभ वेत्ति यस्माद्‌ भूयो न विद्यते ॥ 
प्रसादे चेव स्वस्य प्रसादं समवाप्लुयात्‌ | 
रक्षण हि प्रसादस्य यथा स्यात्‌ स्रमदर्शनम्‌ ॥ 
तु झुक्तानां ये ज्ञानपरिनिष्ठिताः । 

भरत्यश्च याः सोः पञ्यन्ति परणामजाः ॥ 
एषा गति्विरक्तानामेष धर्मः सनातनः । 
भा ज्ञानवतां प्रापिरेतद्‌ वृत्तमनिन्दितम्‌ ॥ 
सवेभुतेषु निःस्पृहेण निराशिषा। 
भया गतिरियं गन्तुं सर्वत्र समदर्शिना ॥ 
पद्‌ ब सर्वमाख्यातं मया विश्रषिसत्तमाः । 
क्षिप्रं ततः सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ 


महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१ | ३३-२४० ) 
डु रस प्रकार चेतन आत्माको अग्रुतखरूप। 


ज्ञाननिष्ठ जीवन्मुक्त महात्माओंकी यही परम गति है; 
क्योंकि वे उन समस्त प्रवृत्तियोंको झुमाझुम फल देनेवाली 
समझते हैँ । यही विरक्त पुरुषोंकी गति है, यही सनातन 
धर्म है, यही ज्ञानियोंका प्राप्तव्य स्थान है और यही 
अनिन्दित सदाचार है । जो सम्पू भूतेमें समानमाव 
रखता है, लोम और कामनासे रहित है तथा जिसकी | 
सर्वत्र समान दृष्टि रहती है, वह ज्ञानी पुरुष ही इस 
परम गतिको प्राप्त कर सकता है । ब्रह्मषियो | यह 
सब विषय मैंने विस्तारके साथ तुमलोगोंको बता दिया । 

` इसीके अनुसार आचरण करो । इससे तुम्हें शीत्र ही 
परम सिद्धि प्राप्त होगी | 


गुरुरुवाच 
इत्युक्तास्ते तु सुनयो गुरुणा ब्रह्मणा तथा । 
कृतवन्तो महात्मानस्ततो खोकमत्ाप्लुवन्‌ ॥ 
लमप्येतन्महाभाग मयोक्तं ह्मणो वचः । 


सम्यगाचर शुद्वातमंस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
( महाभारत आश्चमेधिक० अनु० ९१ । ४१-४२ ) 


गुरुने कद्दा--बेठा ! अह्माजीके इस प्रकार उपदेश 
देनेपर उन महात्मा सुनियोने इसीके अनुसार आचरण 





` हृ... मातीत, सनातन, अक्षर, जितात्मा एवं | इससे उन्हें उत खोकी प्रति इर! महामाग! | 


शा ताः भमझता है, वह कमी मृत्युके बन्धनमें नहीं 





तुम्हारा चित्त शुद्ध है, इसलिये तुम भी मेरे बताये हुए 








४९६ # वचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान. । दिव्य मधुर झुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ . 
TT 





ब्रह्माजीके उत्तम उपदेशका भळीभौति पालन करो । 


इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी । 
वासुदेव उवाच 
त्यक्तः स तदा शिष्यो गुरुणा धमश्चत्तमम्‌ । 


चकार सब कोन्तेय ततो मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥ 
कृतकृत्यश्च स तदा शिष्यः कुरुकुलोइह । 
तत्‌ पदं समलुम्राप्तो यत्र गत्वा न शोचति ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१ । ४३-४४ ) 
श्रीकृष्णने कहा--अजुन ! गुरुदेवके ऐसा कहनेपर 
उस रिष्यनें समस्त. उत्तम धमाका पाळन किया । इससे 
बह संसार-बन्धनसे मुक्त हो गया । कुरुकुलनन्दन । 
उस समय कृतार्थं होकर उस शिष्यने वह ब्रह्मपद 
प्राप्त किया, जहाँ जाकर शोक नहीं करना. पड़ता | 
अजुन उवाच 
को न्वसौ ब्राह्मण: कष्ण कश्च शिष्यो जनार्दन । 
श्रोतव्यं चेन्मयेतद्‌ वे तत्त्वमाचक्ष्च मे विभो ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१ | ४५ ) 
अजुनने पूछा--जनादन श्रीकृष्ण | वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु 


कोन थे और शिष्य कौन थे ? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो 
ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये । 


' गुरु और शिष्यका रहस्य तथा उपदेशके अन्तमें अजुनके 


ग्रति भगवानका द्वारका जानेके (लिये कथन 
वासुदेव उवाच 
अहं गुरुमहाबाही मनः शिष्य च विद्वि मे । 
त्वत प्रीत्या गुद्यमेतच कथितं ते धनंजय ॥ 
मयि चेदस्ति ते श्रीतिनिंत्यं कुरुकुलोद्वह । 


उ 1 सम्यगाचर सुव्रत ॥ 
ततस्त्व सम्यगाचीण धर्म्‌ऽसिन्नरिकषण 
सर्वपापविनियुक्ती मोक्षं प्राप्यसि केलम्‌ 
पूर्वमप्येतदेवोक्त युद्धकाल उपस्थिते | 
मया तव महाबाही तसादत्र मनः कुरु॥ 
मया तु भरतश्रेष्ठ चिरदष्टः पिता प्रभुः । 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि सम्मते तव फाल्गुन ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१ | ४६-५० ) 
्रीकृष्णने कहा--महाबाहो ! मैं ही गुरु हूँ और 
मेरे मनको ही शिष्य समझो । धनंजय | तुम्हारे स्नेह- 
बरा मैंने इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है | उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले कुरुकुछनन्दन | यदि मुझपर 
तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्मज्ञानको सुनकर तुम 
नित्य इसका यथावत्‌ पालन करो । शात्रुदमन | इस 
धर्मका पूर्णतया आचरण करनेपर तुम समस्त पापोसे 
छूटकर विशुद्ध मोक्षको प्रास कर छोगे । महाबाहो | 
पहले भी मैंने युद्धकाळ उपस्थित होनेपर यही उपदेश 
तुमको सुनाया था | इसलिये तुम इसमें मन छगाओ । 
भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! अब मैं पिताजीका दर्शन कला 
चाहता हूँ । उन्हें देखे बहुत दिन हो गये। यदि 
तुम्हारी राय हो तो मैं उनके दशनके लिये द्वारका जाऊं | 
( संक्षिप्त अनुगीता समाप्त ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी बात सुनकर अर्जनने कही 
कृष्ण | अब हमलोग यहाँसे हस्तिनापुरकों चले | बह 
धर्मात्मा राजा युचिष्ठिरसे मिलकर और उनकी आशा ठे 
आप अपनी पुरीको पघार ।? 


— St 


श्रीकृष्णकी द्वारकायात्रा तथा मार्गमें कुपित हुए उत्तङ्को अपना प्रभाव समझाकर शान्त कए 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन इन्द्रप्रस्थसे 


इसिनापुरको पधार । मागमे अर्जुनने भगवानकी बड़ी स्तुति मिले उन्होंने भीमसेन आदिसे मी यथायोग्य en ळी 
. की | फिर परस्पर प्रेमालाप करते हुए वे दोनों मित्र नगरमें पुरमें प्रवेश किया ओर गान्धारी एवं : 


पहुँचकर राजमवनके भीतर श्र॒तराष्ट्रर विदुर तथा | ए 





¢ 3 ~ 
> 4 
ह Ee 









; कण जतके महम वह भर करे. आत नना ठहरे और सबेरे 
|| _ रात्‌ राजा युधिठ्ठिरसे मिले । उस 

के श्रात्‌ राजा याधा समय 
ते बहा महाराज | भगवान्‌ श्रीकृष्णको यहाँ रहते 
देन हो गये | अब ये आपकी आज्ञा लेकर अपने 
शका दर्शन करना चाहते हैं | अतः आप इन्हें बिदा 
१॥ युधिध्सनि अश्वमेध यज्ञके समय पुनः पधारनेका 
ध करके श्रीकृष्णको द्वारका जानेकी आज्ञा दे दी। 
| लरत ये रनिवासमें कुन्ती आदिसें मिलकर विहुरजीके 
ज आबे और उन सबसे विदा ले अपने दिव्य रथद्वारा 
हारते बाहर निकले | उस. समय युधिष्ठिर और कुन्तीकी 
बाते उन्होंने सुभद्राको भी साथ ले लिया था । सात्यकि 
॥ उरी रथपर आरूढ हो भगवानके साथ द्वारकाको गये । 
रं उन्हे अनेक प्रकारके शुभ शकुन दिखायी दिये । 
मूम्रे समतल प्रदेशमे पहुँचकर महावाहु श्रीकृष्णने 
र उत्तुका दर्शन किया । उन्होंने मुनिकी पूजा की 
के! मुनिने मी भगवानका यथोचित सत्कार किया । 
हतत दोनोंने परस्पर कुशल-समाचार पूछे । मुनिको यह 
माना थी कि श्रीकृष्ण कोरवों तथा पाण्डवोंमें मेल कराकर 
रे सुख-समृद्धिसे सम्पन्न छोइकर आ रहे हें । परंतु इस 
सिं जिज्ञासा करनेपर जब उन्हें महाभारत युद्धका 
A ह तार सुननेको मिला, तब वे क्रोधसे जल उठे 
से आँखें फाइ-फाडकर देखने लगे | 


` होने कहा-“श्रीकृष्ण | कौरव तुम्हारे प्रिय सम्बन्धी 





नो हुम उनकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ थे, तो भी तुमने. 


थे मही की | उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक नहीं 
था वयनी होते हुए भी मिथ्याचारका आश्रय 
भापसमें छड़कर नष्ट होते रहे और तुमने 


द्य उनकी उपेक्षा कर दी; इसल्यि मैं तुम्हें 


# भगवान्‌ भ्रीकृष्णका उत्तकुसे अपने प्रभाव एवं महत्त्वका वर्णन करना # 


४९७ 


मुझे शाप देनेपर आपका तप नष्ट हो जावया, जो 
में नहीं करना चाहता 
व श उवाच 

ण मे विस्तरेणेदं यद बश भूगुनन्दन। 

ग्रह्मणानुनयं चापि तपखी ह्यसि भार्गव ॥ 

दुवा च मे तदध्यातमं युञ्चेथाः शापमद्य बै । 

च च मा तपसाल्पेन शक्तोऽभिभवितुं पुमान्‌ ॥ 

न च ते तपसो नाशामिच्छामि तपतां वर | 

vr सुमहददीप्तं गुखश्रापि तोषिताः ॥ 

{ ब्रहमचयं ते जानामि द्विजसत्तम | 

दुखाजतस्य तपसस्तसान्नेच्छामि ते व्ययम्‌ ॥ 

| ( महाभारत आश्वमेधिक ५३ | २३-२६ ) 

तब भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--भरगुनन्दन | मैं जो 

कुछ कहता हूँ, उसे विस्तारपूर्वक सुनिये | भार्गव ] | 
आप तपस्वी हैं, इसलिये मेरी अनुनय-विनय, खीकार 
कीजिये | में आपको अध्यात्मतत्त सुना रहा हूँ। उसे 
सुननेके पश्चात्‌ यदि आपकी इच्छा हो तो आज मुझे 
शाप दीजियेगा । तपसी पुरुषोंमे श्रेष्ठ महर्षे | आप यह 
याद रखिये कि कोई मी पुरुषं थोड़ी-सी तपस्याके बळपर 
मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता । में नहीं चाहता कि 
आपकी तपस्या नष्ट हो जाय । आपका तप और तेज 
बहुत बढ़ा हुआ है। आपने गुहजनोंको भी सेवासे संतुष्ट 
किया है | दविजश्रेष्ठ | आपने बाल्यावस्थासे ही त्रह्मचयेका 
पालन किया है । ये सारी बातें मुझे अच्छी तरह ज्ञात 
हैं | इसलिये अत्यन्त कष्ट सहकर संचित किये हुए 
आपके तपका मैं नाश कराना नहीं चाहता हू । 
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` "प्‌ शरीकृष्णका उत्त्कसे अपने प्रभाव एवं मह्का वर्णन करना तथा दुर्योधनके अपराधको 
` कौरबोंके विनाशका कारण बतलाना 


तेङ्कने 

भ "केशव ! जनार्दन ! तुम यथार्यरुपसे 
भे । वणन: करो | उसे सुनकर मैं तुम्हारे 
i भाशीवाद दूँगा अथवा झाप प्रदान करूँगा | 
६ ; "ह ब अं० ६३-_ 





सब कुछ मेरा ही स्वरूप हे :, 
वासुदेव उवाच 
तमो रजश्च सत्तं च विद्धि भावान्‌ मदाश्रयात्‌ । 








rier he ee जम SS UT की” बा IAs +). Fe क... आळ । औ 
IT EI > ss rN Nate sam De Tene cE SS 
5 








३२८ क बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी थेयस्करी महान । दिब्य मधुर शुचि) करे सत्र अति श्रद्धाखे पान ॥ + 


_ अन्या न्स पिया. 














तथा रुद्रान्‌ वस्न वापि विद्वि मत्मभगरान्‌ डिंज || 
मयि सर्वाणि भूतानि सवेभूतेषु चाप्यहम्‌ । 
खित इत्यभिजानीहि मा ते$्भूदव संशयः ॥ 
™ C धर्वराक्षसान्‌ 
तथा देत्यगणान्‌ सर्वान्‌ यक्षमन्धवराक्षसान्‌ । 
नागानप्सरसञ्चैच विद्धि सत्रभवान्‌ डज 
सद्सच्चैत्र यत्‌ प्राहुरव्यक्त व्यक्तमेव च । 
अक्षरं च धरं चेव सप्रमेतन्सदास्मकस्‌ ॥ 
ये चाश्रमेषु वे धर्माधतुधों विदिता शुने । 
वैदिकानि च सर्वाणि विद्वि सवं मदात्मकम्‌ ॥ 
असच् सदसच्येव यदू विस्रं सदसत्‌ परम्‌ । 
मत्तः परतरं माति देवदेवात्‌ सनातनात्‌ ॥ 


. ओह्कारप्रञुखान्‌ वेदान्‌ विद्धि मां ले भगूहइ । 


यूपं सोमं चरं होमं त्रिदशाप्यायनं मखे ॥ 
होतारमपि इव्यं च विद्वि मां भ्रूशुनन्दन । 
अध्तरयुः कल्पकश्वापि हिः परमसंस्कृतम्‌ || 
( महाभारत आश्वमेधिक ० ५४। २-९ ) 
श्रीकृष्णने कहा--न्नहे ! आपको यह विदित होना 


चाहिये कि तमोगुण, रजोगुण और सत्तगुण---ये सभी 
भाव मेरे ही आश्रित हैं । रहो और वसुओको भी आप 
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प 
मुझसे ही उत्पन्न जानिये । समूर्ण भूत मुझमें हैं और 
सम्पूर्ण भूतोमें में स्थित हूँ । इस बातको आप अच्छी 
तरह समझ लें । इसमें आपको संशय नहीं होना 
चाहिये । विप्रवर ! सम्पूर्ण दैत्यगण, यक्ष, गन्ध, ष, 
नाग और अप्सराओंको मुझसे ही उत्पन्न जानिये । 
विद्ानलोग जिसे सतू-असतू, व्यक्त-अव्यक्त और 
क्षर-अक्षर कहते हैं, वह सब मेरा ही खरूप है | 
मुने | चारों आश्रमोंमें जो चार प्रकारके धर्म प्रपिद् 
हैं तया जो संम्यू्ण वेदोक्त कर्म हैं, उन सबको मेर 
स्वरूप ही समझिये । असत्‌, -सदसत्‌ तथा उससे भी 
परे जो अव्यक्त जगत्‌ है, वह भी मुझ सनातन देवापि- 
देवसे पृथक नहीं है । श्युश्रे्ठ ! ॐ+कारसे आरम 
होनेबाळे चारों वेद मुझे ही समशिये । यज्ञ यूप, सोम, 





चरु, देवताओंको तृप्त करनेवाला होम, होता और हवन- 


सामग्री भी मुझे ही जानिये । भ्रगुनन्दन | अष 

कल्पक और अच्छी प्रकार संस्कार किया हुआ हविष्प-- 

ये सब मेरे ही खरूप हैं. । | 
सब मेरा ही स्तवन करते हैं और में धर्मरक्षाके 

लिये अवतार लेता हूँ 

उद्गाता चापि मां स्तोति शीतघोपैमंदाध्वर | 
्रायबिततेषु मां त्रह्मञ्छान्तिमङ्गखताचकः | 
स्तुवन्ति विश्वकमो्णं सतत द्विजसचम 
मस बिद्धि सुतं धर्ममग्रजं 'हिजसत्तम 
मानस दयितं विप्र सर्वभूतदयाल र» ॑ 
तत्राहं वर्तमानैश्च निडतश्‍चेव ह जा 
बहीः संसरमाणो घे योनीत म प 


अह दिष्णरहं बरह्मा शक्रोऽथ 
` ५ 

भूतग्रामस्य ` सवस्य स 

अधर्मे वमानानां 


येषाम 








तदा गन्धर्ववत्‌ 


कम 
ऋण सदा मुझ विश्वकर्माका ही स्तवन करते हैं । 
| क्लिरे्ठ | तुम्हें माळूम होना चाहिये कि सम्पूर्ण 
| प्राणियोपर देया करना रूप जो धमे है, वह मेरा परम- 
॥ प्रिय ज्येष्ठ पुत्र है । मेरे मनसे उसका प्रादुर्भाव हुआ 


1 





८ बना चतिते चलिते युगे। मद कल 
गोनी! प्रविश्याह प्रजानां हितकाम्यया ॥ 
वा लह देवयोनों वतोमि भृगुनन्दन। 
हं देववत्‌ सर्वेमाचरासि न संशयः ॥ 
गदा गन्र्वयोन वा बतोसि भरृुनन्दन। 
सवमाचरामि न संशयः ॥ 
गागयोनौ यदा चेव तदा बतोमि नागवत्‌ । 


| अक्षक्षसयोन्योस्तु यथावद्‌ विचराम्यहम्‌ ॥ 


( महाभारत आश्वमेधिक० ५४ | १०-१९ ) 


| ` बेबे यज्ञोंमे उद्गाता उच्च खरसे सामगान 


मके मेरी ही स्तुति करते हैं । ब्रह्मन्‌ | प्रायश्चित्त- 
शान्तिपाठ तथा मङ्गळपाठ करनेवाले 


है | भागंव | उस धर्ममें - प्रवृत्त होकर जो पाप-कमोंसे 


| वहो गये हैं ऐसे मलुष्योंके साथ मैं सदा निवास 
| भता हूँ। साधुशिरोमणें ! मैं घर्मकी रक्षा और स्थापना- 
| हि तीनों लोकोंमें बहुत-सी योनियोंमें अवतार धारण 
| के उन-उन रूपों और वेषोंह्वारा तदनुरूप बर्ताव 


भत हूँ । में ही विष्णु, मैं ही ब्रह्म और मैं ही इन्द्र 


| \ भूतोंकी न 
१ | सपूर्ण भूतांकी उत्पत्ति और प्रल्यका कारण मी 


न्‍ हे । समस्त प्राणिसमुदायकी सृष्टि और संहार भी 


# भगवान, भ्रीकृष्णका उत्तढ्डसे अपने प्रभाव एवं महत्त्वका वर्णन करना + 
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Too 


प्रदान करनेवाले महर्षे | जब मैं गन्धर्व-योनिमें प्रकट 
होता हूँ, तब मेरे सारे आचार-विचार गन्ध ही समान 
होते हैं; इसमें संदेह नहीं हे । जव मैं नाग-योनिमें 
जन्म ग्रहण करता हूँ, तब नागोंकी तरह बर्ताव करता 
हूं यश्च और राक्षसोंकी योनियोंमे प्रकट होनेपर उन्हींके 
आचार-विचारका यथावत्‌ रूपसे पान करता हूँ। 
वतमान मानव अवतारमें कौरबोंने मेरी वात नहीं मानी, 
इसीसे सब युद्धमें मरकर स्वयंको चले गये 


मालुष्ये वतमाने तु कृपणं याचिता मया । | 
न च ते जातसम्मोहा वचोऽगृहलन्त मे हितम्‌ ॥ - 
भयं चः महदुदिशय त्रासिताः कुरवो मया । | 
क्रेन भूत्रा तु पुनयथावदनुदर्शिता; ॥ ` 
तेऽधर्मेणेह संयुक्ताः परीताः कालधर्मणा । 
धर्मेण निहता युद्धे गताः खग न संशय; ॥ | 
लोकेषु पाण्डवाइचेव गताः ख्यातिं द्विजोत्तम । _ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्मां वं परिपृच्छसि ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ५४ | २०-२३ ) 
इस समय मैं मनुष्ययोनिमें अवतीर्ण हुआ हूँ, इस- 
लिये कौरबोंपर अपनी ईश्वरीय शक्तिका प्रयोग न करके 
पहले मैंने दीनतापूर्वक ही संधिके लिये प्रार्थना की थी; 
परंतु उन्होंने मोहग्रस्त होनेके कारण मेरी हितकर बात 
नहीं मानी । इसके वाद क्रोधमें मरकर मैंने कौखोको 
बढ़े-बढ़े भय दिखाये और उन्ह बहुत डराया-धमकाया 





तथा यथार्रूपसे युद्धका भावी परिणाम भी उन्हे दिखाया; 

परंतु वे तो अधर्मसे युक्त एवं काळसे ग्स्त थे । अतः 

मेरी बात माननेको राजी न हुए । फिर क्षत्रिय-धमके 
युद्धे. मारे गये । इसमें संदेह नहीं कि वे. 

सब-के-सब खर्गलोकमें गये हैं | हिजश्रेष्ठ ! पाण्डव अपने 

धर्माचरणके कारण: समस्त लोकोंमें विख्यात हुए हैत 

आपने जो कुछ पूछा था, उसके अनुसार मैने यह सारा 

प्रसन्न कह सुनाया । 


र शरा होते हैं | अधर्ममें लगे हुए समी मनुष्यको 
ये और अपनी मर्यादासे कभी च्युत न 
शेष है श्र में ही हूँ | जब-जब युगका परिवितन 
के रर भे प्रजाकी भलाईके ल्यि मिन्नित 
न होकर धममर्यादाकी स्थापना करता हूँ। 
[ त ' जब i देवयोनिमें अबतार लेता हूँ, तब 
पेण ही भाँति सारे आचार-विचारका पाठन 


| _ ऐ इसमें संशय नहीं है | भ्रगुकुलको आनन्द 


शी 
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५०० ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सव अति श्रद्धासे पान ॥ भः 


उत्तराके मरे हुए बालकको नवजीवन-दान 


पाण्डरवोके अञ्वमेभ्रयज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वृष्णिवंशियोंकी साथ लेकर हस्तिनापुरमें आये । 
सबसे आगे वळदेवजी थे । श्रीकृष्णके साथ प्रद्युम्न सात्यकि) 
चारुदेष्ण, साम्व; गद; कृतवर्मा; सारण; निशठ और उत्मुख 
आदि भी थे । सुभद्रा मी उन सबके साथ आयी थी । उन 
दिनों पाण्डव लोग धनके लिये हिमाल्यमें गये थे और बहाँसे 
लौट रहे ये । इसी बीचमें उत्तराके गमसे एक बालक 
उत्पन्न हुआ, जो मरा हुआ था । इस समाचारसे सबको 
बड़ा दुःख हुआ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्यकिके साथ 
अन्तःपुरमे गये । वहाँ उन्होंने देखा बुआ कुन्ती “वासुदेव 
दोड़ो, दोड़ो? की पुकार मचाती हुई उन्हींके पास भागी आ 
रही थी । उनके पीछे द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य बन्धु- 
बान्धर्वोकी स्त्रिया भी थीं । वे सब-की-सब करुणस्वरसे विलख- 
बिलखकर रो रद्दी थीं । कुन्तीने कहा--“यढुवीर | यह 
जो तुम्हारे भानजे अमिमन्युका बालक है; अदवत्यामाके 
अञ्रसे मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ दै । प्रभो | केशव ! इसे 
जीवन-दान दो । पहले तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि में 
उत्तराके मरे हुए बालकको जीवित कर दूँगा । वही यह 
बाळक है । इसे जीवन-दान देकर उत्तरा, सुमद्रा, द्रोपदी 
तथा अपनी इस बुआके भी प्राणोंकी रक्षा करो । मेरे तथा 
पाण्डवोंके प्राण इस वाळकके ही अधीन हैं । मेरे पति पाण्डु 
तथा ससुर विचित्रवीर्येके पिण्डका भी यही सहारा है । इस 
कुलकी भलाईके लिये इम सब लोग तुम्हारे पेरों पड़कर 
भीख मागती हें कि इस बालकको जिला दो ।? ऐसा कहकर 
कुन्ती आदि सभी खनियाँ दुःखसे आतं हो प्रथ्वीपर 
गिर पड़ीं । 


तदनन्तर सुभद्रा अपने भाई श्रीङ्कष्णक्की ओर देख फूट- 
फूटकर रोने लगी ओर आते होकर बोली--'भेया ! द्रोणपुत्र- 


ने भीमसेनको मारनेकें लिये जो सींकका बाण उठाया था): 


वह उत्तरापर, अञ्चुनपर और मुझपर गिरा । अश्वत्थामाने 
आज पाण्डवोंका सवख लूट ल्या | यदि आज यह बाळक 
जीवित नदीं हुआ तो सुमद्राको भी मरी हुई ही समझो । 
तुम त्रिलोकीको नुतन जीवन देनेमें समर्थ हो । फिर अपने 


भानजेके प्यारे पुत्रको जिलाना तुम्हारे लिये कौन बड़ी 


बात है ! मुझे अपनी बहिन समझकर या जिसका जवान 
बेटा मारा गया है, ऐसी अभागिनी माँ समझकर अथवा 


शरणमें आयी हुई एक दयनीय अबला जञ 
दया करो ।? 

श्रीकृष्णने उच्चस्वरसे कहा--बहिन | रो मत । तेरी 
इच्छा पूर्ण होगी |” यह कहकर वे सूतिकागारकी ओर 
चले । द्रौपदीने पहले ही जाकर विराटपुत्रीको सूचित किया-... 
“बेटी | तुम्हारे सतरश॒र-तुस्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ आ रहे 
हैं ।? उत्तराने ऑसुओंको रोककर रोना बंद कर दिया और 
अपने सारे अङ्गांको वस्त्रोसे ढक लिया । भगवानको निकट 
आया देख वह तपस्विनी बाला विलाप करती हुई गद्रद 
कण्ठसे बोली--“प्रभो ! में आपके चरणोंमें मस्तक रखकर 
इस बाल्कके प्राणोंकी भीख मागती हूँ । यदि यह जीवित 
नहीं हुआ; तो में भी अपने प्राण त्याग दूँगी |? 


निकर मुझपर 


इतना कहकर तपस्विनी उत्तरा उन्मादिनी-सी होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ी | उसकी ऐसी अवस्था देख भरतवंशकी 
सारी ख्तरियाँ फूट-फूटकर रोने लगीं । पाण्डवोॉका वह भवन 
दो घड़ीतक आतेनादसे गूँजता रहा । 





॥ क ] 





श्रीकृष्णने 


उत्तराका महान्‌ विलाप सुनकर पुरुषोत्तम त्त 
आचमन करके अश्वत्थामाके चलाये हुए त ड्‌स 
कर दिया । फिर सम्पूर्ण जगतको धुन इ 


प्रकार कहा--- 
श्रीकृष्णका अपनी ग्रतिज्ञाके सत्य र 
हुए अपने विशिष्ट सहज गुणी वर्णन | 
न बरवीम्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्‌ मिपि ह | 
एष संजीवयाम्येनं पश्यतां ` सर्वदेहिनास 


होने तल त 










नकत मया मिथ्या त अवा मिथ्या सरेणपि कदाचन: सपत छासि उ कदाचन | 

च युद्धात्‌ पराशचस्तथा संजीवतामयम्‌ ॥ 

गरा मे दयितो धर्मा ब्राह्मणश्च विशेषतः | 

मन्योः सुतो जातो सरतो जीवत्वयं तथा ॥ 
गधाहं नाभिजानामि विजये तु कदाचन । 

' दोधं तेन सत्येन मृतो जीवत्वयं शिशुः । 
गथा सत्यं च ध्मश्च मयि नित्यं प्रतिष्ठितौ । 
तथा मृतः शिशुरयं जीवतादभिमन्युजः ॥ 
गधा कंसश्च केशी च धर्मेण निहतो मया । 
तेन सत्येन बालोऽयं पुनः संजीवतामयम्‌ || 
युक्तो वासुदेवेन स बालो भरतर्षभ । 
शनेः शनेमहाराज प्रास्पन्दत सचेतनः ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक ० ६९ | २८-२४ ) 
बेटी उत्तरा | में झूठ नहीं बोलता | मैंने जो 
|. प्ता की है, वह सत्य होकर ही रहेगी । देखो, मैं 


* युधिष्ठिरका वेष्णवधम-विषयक प्रश्न + 


५०१ 


समस्त देहधारियोंके देखतेदेखते अभी इस वालकको 
जिलाये देता हूँ मैंने खेळकूदमें भी कभी मिथ्या-माषण 
नहीं किया है और युद्धमें कमी पीठ नहीं दिखायी है। 
रस शक्तिके प्रभावसे अमिमन्युका यह बाळक जीवित हो 
जाय | यदि धर्म और ब्राह्म मुझे विशेष प्रिय हों तो 
अभिमन्युका यह पुत्र, जो पैदा होते ही मर गया था; 
फिर जीवित हो जाय | मेंने कमी अर्जुनसे बिरोध किया 
दो, इसका स्मरण नहीं है; इस सत्यके प्रभावसे यह मरा 
इंआ वाल्क अभी जीवित हो जाय | यदि मुझमें सत्य 
और धमकी निरन्तर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्युः 
का यह मरा हुआ बाळक जी उठे । यदि मैंने कंस और 
केशीका धमके अनुसार वध किया है, तो इस सत्यके 


' प्रभावसे यह बाळक फिर जीवित हो जाय ।! 


भरतश्रेष्ठ ! महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा 
कहनेपर उस बाळकमें चेतना आ गयी । वह धीरेीरे 
अङ्ग-संचालन करने लगा और सत्र ओर आनन्द छा गया | 





अश्वमेघयज्ञके बाद जब धर्मराज युघिडिरने अवश्य- 
रर केर लिया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम करके 
"कार पूछना आरम्भ किया--'भक्तवत्सळ | मैं सच्चे 


न आपके चरणोंकी शरणमें आया हूँ | भगवन्‌ | 
प 


म 

- अगुग्रहृका अधिकारी होऊं तो मुझसे वेष्णव-धमाँका 
नना गौजिये | मै उनके सम्पूर्ण रहस्योंकों यथार्थ खूपसे 
| ` पाहता हूँ | 
| न भुधिष्टिरके इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर सम्पूण 
झे हके भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर 
ह शम विषयोका वर्णन करने लगे | 
| र "हिमा और धर्मका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 


| (0 पख कौन्तेय यत्नो भे 
त न्तेय यन्तो धर्मेषु सुव्रत । 
` ` पे दभो लोके न किदपि वियते ॥ 


७ 






मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हें और यदि. 


[ महाभारत आश्वमेघिकपव--दाक्षिणात्य पाठसे--वेष्णवधमैके चुने हुए कुछ उपदेश ] 
पुपिष्ठिका वैष्णब-धर्मविषयक प्रश्‍न और भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा धर्म एवं अपनी महिमाका वर्णन 


र्मः श्रुतोवा दृष्टो वा कथितो वा कृतोऽपि वा । 
अनुमोदितो वा राजेन्द्र नयतीन्द्रपदं नरस्‌ ॥ 
र्मः पिता च माता च धर्मा नाथः सुहृत्‌ तथा । 
धर्मा आता सखा चेव धर्मः खासी परंतप ॥ 
धर्मादर्थश्च कामश्च धर्माद भोगाः सुखानि च । 
धर्मादेश्वर्यमेवाग्रयं धर्मात्‌ खगेगतिः परा ॥ 
धर्मोऽयं सेवितः शुद्धखायते महतो भयात्‌ । 
धर्माद्‌ द्विजत्वं देवत्वं धमः पावयते नरम्‌ ॥ 
यदा च क्षीयते पापं कालेन पुरुषस्य तु। 


| 
| 
1] 


। 





तदा संजायते बुद्धिर्मे कतु युधिष्ठिर ॥ | 


जन्मान्तरसहसैस्तु मनुष्यत्॑ हि दुरुभम्‌। 


तदू गत्वपीह यो धर्म न करोति सञ्चितः ॥ ` 
कुत्सिता ये दरिद्रा् विरूपा व्याधितासथा । _ 





५०२ # वचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 

र य 
हुआ घमंका आलुष्ठान उत्तम गतिकी प्राप्ति कराता है । 
परंतु जो अधर्मका सेवन करते हैं, उन्हें पु पक्षी आदि 
तियकू योनियोंमें गिरना पड़ता है ॥ कुन्तीपुत्र युधिष्टिर | 
अब में तुम्हें एक रहस्यकी बात बताता हूँ, सुनो | 
पाण्डुनन्दन ! मैं तुम भक्तसे परम धर्मका वर्णन अवश्य 
करूगा । तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो और सदा मेरी 
शरणमें स्थित रहते हो । तुम्हारे पूछनेपर मैं ऐस 
गोपनीय आत्मतत्त्वका भी वर्णन कर सकता हूँ, फिर 
धर्मसंहिताके लिये तो कहना ही क्या है ! 











परदेष्याश्व मूर्खाश्च न तेधेमः कृतः पुरा ॥ 
ये च दीर्घायुषः शूराः पण्डिता भोगिनस्तथा । 
नीरोगा रुपसम्पञ्नास्तै्थमेः सुकृतः पुरा ॥ 
एवं धर्मः कृतः शुद्धो नयते गतिङत्तमाम्‌ | 
अधमं सेवते यस्तु तिर्यग्योन्यां पतत्यसौ ॥ 
इदं रहस्यं कौन्तेय शृणु धर्मसुत्तमम्‌ । 
कथयिष्ये परं धमं तव भक्तस्य पाण्डव ॥ 
इष्टस्त्वमसि मेऽत्यर्थं प्रपन्नश्चापि मां सदा । 
परमार्थमपि ब्रूयां किं पुनर्थमंसंहितास्‌ ॥ 


Bo 
1, 
व 

१, ¢ 


उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले दुन्तीनन्दन ! तुम धर्मके 
लिये इतना उद्योग करते हो, इसलिये तुम्हें संसारमें कोई 
वस्तु दुलभ नहीं है । राजेन्द्र | सुना हुआ, देखा 
हुआ, कहा हुआ, पालन किया हुआ और अनुमोदन 
किया हुआ धर्म मनुष्यको इन्द्र-पदपर पहुँचा देता है । 
परंतप | धर्म ही जीवका माता-पिता, रक्षक, घुहदू, 


भ्राता, सखा और खामी है | अर्थ, काम, मोग, सुख, , 


उत्तम ऐश्वय और सर्वोत्तम खर्गकी प्राप्ति भी धर्मेसे ही 
होती है | यदि इस विशुद्ध धर्मका सेवन किया जाय 
तो वह महान्‌ भयसे रक्षा करता है । धर्मसे ही मनुष्यको 
ब्राह्मणत्व और देवत्वकी प्राप्ति होती है। धमं ही मनुष्यको 


पवित्र करता है | युधिष्ठिर | जब काल-क्रमसे मनुष्यका . 
' पाप नष्ट हो जाता है, तभी उसकी बुद्धि धर्माचरणमें 


लगती है । हजारों योनियोंमें भटकनेके बाद 
भी मनुष्ययोनिका मिलना कठिन होता है । 
ऐसे दुर्लभ मनुष्य-जन्मको पाकर भी जो धर्मका 
अनुष्ठान नहीं करता, वह महान्‌ लाभसे वश्चित 
रह जाता है । आज जो लोग निन्दित, दरिद्र, कुरूप, 
रोगी, दूसरोके द्ेषपात्र और मूर्ख देखे जाते हैं, उन्होंने 
ूर्वजन्ममे धर्मका अनुष्ठान नहीं किया है | किंतु जो 
दीघेजीवी, शूर वीर, पण्डित, भोग-सामग्रीसे सम्पन्न, 
नीरोग और रूपवान्‌ हैं, उनके द्वारा पूर्वजन्ममें निश्चय ही 
धर्मका सम्पादन हुआ है । इस प्रकार शुद्धभावसे किया 


करपकोटिसहसे 


अवतारका हेतु तथा भक्तिकी महिमाका वर्णन _ 


इदं से मानुषं जन्म कृतमात्मनि मायया । 
धर्मसंस्यापनार्थाय दुष्टानां नाशनाय च॥ 
मानुष्यं भावमापन्नं ये मां ग्रहन्त्यवज्ञया । 
संसारान्तहि ते मूढास्ति्यण्योनिष्घनेकशः ॥ 
थे च मां सर्वभूतस्थं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा । 
मद्भक्तांस्तान सदा युक्तान्‌ मत्समीपं नयाम्यहम्‌॥ ` 
मद्धक्ता न विनश्यन्ति मङ्कक्ता वीतकल्मपा; | 
मद्भक्तानां तु मालुष्ये सफलं जन्म पाण्डव | 
अपि पापेष्वभिरता मङ्कक्ताः पाण्डनन्दन | 
शुच्यन्ते पातकैः सैः पद्मपत्रमिवाम्भसा | _ 
जन्मान्तरसहस्रेषु तपसा भावितात्मनाम्‌ | | 
भक्तिरुत्पद्यते तात मसुष्याणां न सशि [ 
यच्च रूपं परं शुझं शुध्‌ . 


= च्य मडक्ते व्श्यते 
` न इश्यते तथा देवेमकृक्तेदेस्यते बा. 


, Re (5 2 
अपरं यज्ञ मे रूप ्रादुर्भावेष द्यते] ` 


तदर्चयन्ति सर्वार्थैः सर्वभूतानि प्ण 


. न सरा! ॥ 
दर्शयामीह तदू रूपं यच पश्यति १ Be 


NN ९ प्रप 
खित्युत्पत्त्व्ययकरं यो माँ झाल अल 


FN उठे संसारा 
अनुशृह्ञाम्यह : त च Es ब्त उ 
इस संमय धर्मकी स्थापना आ है 











; लके व्यि मैंने अपनी मायासे “* मेते अपनी मायासे नके अवतर हिरे मानव-रूपमें अवतार 
| गण किया है । जो लोग मुझे केवल मनुष्य-शरीरमें 
मकर मेरी ऐसी अवहेळना करते हैं, वे मूख हैं 
संसारके भीतर बारंबार तियंक्‌ योनियोंमें भटकते 
हत हैं | इसके विपरीत जो ज्ञानइंश्से मुझे सम्पूर्ण भूतोंमे 
चत देखते हैं, वे सदा मुझमें मन ळगाये रहनेवाले मेरे 
क हैं। ऐसे मक्तोंको में परम धाममें अपने पास बुला 
ता हूँ | पाण्डुपुत्र ! मेरे भक्तोंका नाश नहीं होता | वे 
बाप होते हैं । मनुष्योमें उन्हींका जन्म सफल है, 
गो मेरे भक्त हैं | पाण्डुनन्दन | पापोंमें अभिरत रहने- 
बे मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हो जाये तो वे सारे 
| पसे वैसे ही मुक्त हो जाते हैं, जेसे जळसे कमलका 
| पत निर्वि रहता है । हजारों जन्मोंतक तपस्या करनेसे 
| अब मुरष्योंका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब 
| सपे निःसंदेह भक्तिका उदय होता है मेरा जो 
अन्त गोपनीय, कूटस्थ, अचळ और अविनाशी परस्वरूप 
| हे उसका मेरे भक्तोंको जैसा अनुभव होता है, वैसा 
| सेताओंको भी नहीं होता। पाण्डव ! मेरा जो अपरस्वरूप 
| ॥ वह अवतार लेनेपर दृष्टिगोचर होता है । संसारके 
| स भौव सब प्रकारके पदार्थोसे उसकी पूजा करते हैं | 
| नार और करोड़ों कल्प आकर चले गये, पर जिस 
| रूपक देवगण देखते हैं, उसी खूपसे में भक्तोंको 
भु देता है । जो मनुष्य मुझे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
` _`पहारका कारण समझकर मेरी शरण लेता है, उसके 
भर इपाकरके में उसे संसार-बन्धनसे सुक्त कर देता हूँ । 
| - द्वारा अपने सर्वव्यापी रूपका वर्णन - 
र शि देवानां सुश ब्रह्मादयो मया । 
| फोम सासवष्टभ्य जगत्‌ स्म सुजाम्यहम ॥ 
“हेसव्यक्तो रजोमध्ये . प्रतिष्ठित । 
ल i रोभं ब्रहमदिस्तम्बपर्यतः ॥ 
' गा भ्रा विहि दिवं चन्द्रादित्यो च लोचने | 
१. वक्त्रं मारुतः श्वसनं च में ॥ 


“bo 


मः भगघानके द्वारा अपने सर्वव्यापी रूपका व 
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दिशो मे बाहवश्वाशे नकत्राणि च भूषणम्‌ । 
अ न विद्धि सर्वभूतावकाशक्रम्‌ । . 
र्गो मेघानिलाभ्यां तु यन्ममोदरमव्ययम्‌ ॥ 
थे यद्‌ वे द्वीपार्णववनेयु तम्‌ । 
ससधारणोपेतं पादौ मम युधिष्ठिर ॥ 
खिता ह्यकगुणः खेऽहं द्विगुणश्रासि मास्ते । 
त्रिगुणोऽनी खितोऽहं वै सलिले च चतुर्गुणः ॥ 
शब्दाद्या ये गुणाः पञ्च महाभूतेपु पञ्चसु | 
तन्मात्रासंखितः सोऽहं पृथिव्यां पञ्चधा स्थितः 
अहं सहसशीपस्तु सहस्नबदनेक्षणः । 
सहसबाहृदरशक सहस्लोर सहस्तपात्‌॥ 
शतो सरतः सम्यरत्यतिष्ठं दशाङ्गुलम्‌ । 
समेभूतात्मभूतस्थ! सवव्यापी ततोऽस्म्यहम्‌ ॥ 


में ही देवताओंका आदि हूँ । ब्रा आदि देवताओंकी 


मैने ही सृष्टिं की है। में ही अपनी प्रकृतिका आश्रय 
लेकर सम्पूर्ण संसारकी सृष्टि करता हूँ । मैं अव्यक्त 

परमेश्वर ही तमोगुणका आघार, रजोगुणके भीतर स्थित 

और उत्कृष्ट सत्तगुणमें भी व्याप्त हुँ । मुझे लोभ नहीं 
है | ब्ह्मासे लेकर छोटे-से कीड़ेतक सबमें में व्याप्त हो 
रहा हूँ । युडोकको मेरा मस्तक समझो । सुर्यं और 
चन्द्रमा मेरी आँखें हैं। गौ, अग्नि और ब्राह्मण--मेरे मुख 
हैं और वायु मेरी सॉस है | आठ दिशाएँ मेरी वाह, 
नक्षत्र मेरे आभूषण और समू भूतोंकी अवकाश देनेवाला 
अन्तरिक्ष मेरा व्षःअळ है | बादलों और हाके चलनेका 
जो मार्ग है, उसे मेरा अविनाशी उदर समझो । युधिष्टिर | 
द्वीप, समुद्र और जंगलेंसे भरा हुआ यह सबको धारण 
करनेवाला भूमण्डछ मेरे दोनों परके स्थानर्मे है. । आकार 

में मैं एक गुणाला हँ, वायुमें दो खुगवाला हूँ, अम्तिसे _ 
तीन गुणवाला हूँ और जलमें चार गुणवाला हूँ। पृथवे _ 

पच गुणोंसे खित हूँ। बही में तन्मात्रारूप पश्चमहदाभूतेमें | 


शब्दादि पाँच गुणोंसे स्थित हूँ । मेरे हजारों ब मस्तक, 
हजारों सुइ, हजारों नेत्र, हजारों सुजाऐ, इजारी उदर, | 


| 





। 


| 
न 
| 


CO 
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हजारों उरु और हजारों पैर हैं । मैं पृथ्मीको सब ओरसे 
धारण करके नाभिसे दस अंगुळ ऊँचे सवके हृदयमें 
विराजमान हूँ । सम्पूर्ण प्राणियोंमें में आत्मारूपसे स्थित 
हँ, इसलिये सर्वव्यापी कहलाता हूँ । 
भगवानके द्वारा ही एटि-संहार-लीला होती है 


अचिन्त्योऽहमनन्तोऽहमजरोऽहमजो ह्यहम्‌ । 
अनाद्योऽहमत्रष्योऽहमप्रमेयोऽहमव्ययः ॥ ` 
° ~ CO च निमंमो ९ ९ 
निर्गुणो$ह निगूढात्मा निन्द निर्ममो नृप । 
निष्कलो निर्विकारो$ह॑निदानममृतस्य तु ॥ 
सुधा चाह स्व॒धा चाहं स्वाहा चाहं नराधिप । 
तेजसा तपसा चाहं भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ 
स्नेहपारो्ुणेबंद्ध्वा धारयाम्यात्ममायया । 
चातुराश्रमध्मऽहं चातुहेत्रफलाशनः । 
चतुमृतिश्रतुयज्ञश्चतुराश्रमभावनः ॥ 
संहृत्याहं जगत्‌ सब कृत्वा वै गर्भभात्मनः । 
शयामि दिच्ययोगेन प्रलयेषु युधिष्टिर ॥ 





करके आपन ता ला ७ 
के उसे अपने उदरमें स्थापित कर दिव्य 
ले में एकार्णवके जळमें रायन करता हूँ र ो य 
युगोंतक रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूर्ण होनेतक या 
रायन करनेके पश्चात्‌ स्थावर-जङ्गम प्राणियोंकी सष्ठ 
करता हूँ । प्रत्येक कर्में मेरद्वारा जीवोंदी और 
संहारकी लीला होती है; किंतु मेरी मायासे मोहित होने 
के कारण वे जीव मुझे नहीं जान पाते | प्रलयकाले 
जब दीपकके शान्त होनेकी भाँति समस्त व्यक्त सुरि 
छुप्त हो जाती है, तव खोज करने योग्य मुन्त अद्वय. 
स्वरूपकी गतिका उनको पता नहीं लगता | 

सब कुछ भगवान्‌ ही हे 


न तदस्ति कचिद्‌ राजन्‌ यत्राहं न प्रतिष्ठितः । 
न च तदू विद्यते भूतं मयि यन्न प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
यावन्मात्रं भवेद्‌ भूत स्थूलं तक्ष्ममिदं जगत्‌ । 
जीवभूतो ह्यहं तसिंस्ताचन्मात्रं प्रतिष्ठितः ॥ 
किं चात्र बहुनोक्तेन सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते । 
यदू भूतं यद्‌ भविष्यच्च तत्‌ सर्वमहमेव तु ॥ 


सहस्रयुगपयन्तां ब्राह्मी रात्रिं महार्णवे । 
खित्वा सूजामि भूतानि जङ्गमानि खिराणि च-॥ 
कर्पे कल्पे च भूतानि संहरामि सृजामि च । 
न च मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि मे ।॥ 


मया सृष्टानि भूतानि मन्मयानि च भारत। ` 
मामेव न विजानन्ति मायया मोहितानि वे | 
एवं सर्वं जगदिदं सदेवासुरमानुपम । 
मत्तः प्रभवते राजन्‌ मय्येत्र ग्रविलीयते ॥ 
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मम चेत्रान्धकारस्य मार्गितव्यस्य नित्यः । 

ग्रशान्तस्येव दीपय गतिनेंवोपलभ्यते ॥ 

राजन्‌ में अचिन्त्य, अनन्त, अजर, अजन्मा, अनादि, 
अवध्य, अग्नमेय, अव्यय, निर्गुण, गुद्यस्वरूप, निनद 
निर्मम, निष्क, निविकार और मोक्षका आदिकारण 
हूं । नरेश्वर! सुधा, स्धघा और स्वाहा भी मैं ही हँ] 
मैंने ही अपने तेज और तपसे चार प्रकारके प्राणिसमुदाय- 


राजन्‌ ! कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, मि 
मेरा निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है गे 
मुझमें स्थित न हो । जो कुछ भी स्थूल्सूदषमरूप हि 
जगत्‌ हो चुका है और होनेवाळा है, उन सब 2. | 
प्रकार में ही जीवरूपसे स्थित हू । न 
क्या लाभ; में तुमसे यह सच्ची बात बता रे हू ग 

वि वह सत्र 

भूत और भविष्य जो कुछ है, वह स हों है शे 







को सनेहपाश-रूप रञ्जसे बॉधकर अपनी मायासे धारण भरतनन्दन ! सम्पूर्ण भूत मुझसे ही मोहित एह 
कर रक्ता है में चारों आश्रमांका धर्म, चार प्रकारके मेरे ही स्वरूप हैं । फिर भी मेरी है 


223 सभन होनेवाडे यहका फळ भोगनेवाल हैं, इसलिये मुझे नहीं जान पाते | राजी | श कते. 
चु र तीर चारा आश्रमको प्रकट करनेवाला देवता, असुर और मतुष्योंसदित समख ह 
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प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने सम्पूर्णं जगत्को अपनेसे 
ल वतलाकर धर्मनन्दन युधिष्ठिरसे पवित्र धर्मोका वर्णन 
आर्म किया | 
| तथा उसका फल सुननेके लिये भगवानका आदेश 
ण पाण्डव तर्वेन पवित्र पापनाशनम्‌ । 
कथ्यमानं मया पुण्य धमशास्रफल महत्‌ ॥ 
ग शृणोति शुचिभूत्वा एकचित्तस्तपोथुतः । 
सरं यशस्यमायुष्यं धमं ज्ञेयं युधिष्ठिर ॥ 
धानस्य तस्येह यत्‌ पापं पूर्वसंचितम्‌ । 
विश्यत्याशु तत्‌ सब मद्भक्तस्य विशेषतः ॥ 
पाणुनन्दन ! मेरेद्दारा कहे हुए धमशाख्का पुण्यमय, 
पपनाशक, पवित्र और महान्‌ फल यथार्थरूपसे सुनो । 
| एम ! जो मनुष्य पवित्र और एकाग्रचित्त होकर 
$ तमे संठान हो स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने- 
| हे जाननेयोग्य धर्मका श्रवण करता है, उस श्रद्धालु 
| के--विरोषतः मेरे भक्तके एर्वसंचित जितने पाप 
| हं, वे स तत्काळ नष्ट हो जाते हैं । 
| र ुधिष्ठिरने पूळा--देवेश्वर | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
| "९ शकी एथक्‌ पृथक्‌ केसी गति होती है ! 
नाझणके धर्म 

श्रीभगवानुवाच 

घा ज्याची धर्म धर्मसृतां वर । 
| | छ ब्राह्मणस्य तु दुष्कृतम्‌ || 
| पैसायज्ञोपवीता ये संध्यां ये चाप्युपासते । 
| कि ' ग्रासा विधिवज्जुह्ृते च ये | 
ह ये चकुः पूजयन्त्यतिथांश्च ये । 
` पं „^ तायशीलाश्र जपयज्ञपरा ये | 
` र्राई "पाशाक्ष न | 
| मारतवियक्ताथ स्वदारांनरताच 
4 रा ये च येऽ्नहोत्रश्नुपासते ॥ 
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# चारों वर्णोके कमे और उनके फलोका वर्णन + 


प्राप्त होते हँ । 


= 


५०५ 


क २ 
| `न वर्णोके कम ओर उनके फलोंका वणन तथा धर्मकी बृद्धि और पापके क्षय होनेका उंपाय | 


दहन्ति दुष्कृतं येषां हूयमानास्रयोऽग्नयः । 

नष्टुष्कृतक्माणो ब्रह्मलोकं त्रजन्ति ते॥ 
श्रीभगवानने कहा-नरश्रेष्ठ धर्मराज | ब्राह्मगादि 
वर्णोके क्रमसे धर्मका वर्णन सुनो । ब्राह्मणके थिये 
कुछ भी दुष्कर नहीं है । जो ब्राह्मण शिखा और 
यज्ञोपवीत धारण करते हैं, संध्योपासना करते हैं, 
ूर्णाइति देते हैं, विधिवत्‌ अग्निहोत्र करते हैं, बलिवेश्वदेव 
और अतिथियांका पूजन करते हैं, नित्य खाध्यायमें लगे 
रहते हैं तथा जपमज्ञके परायण हैं; जो प्रातःकाल और 
सायंकाळ होम करनेके बाद ही अन्नं ग्रहण करते 
हैं, शूद्रका अन्न नहीं खाते हैं, दम्भ और मिथ्या- 
भाषणसे दूर रहते हैं, अपनी ही खीसे प्रेम रखते हैं 
तथा पञ्चयज्ञ और अनिहोत्र करते रहते हैं; जिनके 
सब पापोंको हवन की जानेवाळी तीनों अग्नियोँ भस्म ( 
कर देती हैं, वे ब्राह्मण पापरहित होकर ब्रहमशेकको 


क्षत्रियके धर्म 
त्रियोऽपि खितो राज्ये खधर्मपरिपालकः । 


. सम्यक प्रजा पालयिता षड्भागनिरत सदा ॥ 


क्क 


यज्षदानरतो धीरः खदारनिरतः सदा । 
शाख्रानुसारी तत्त्वज्ञ! प्रजाकायेपरायणः ॥ 
विग्रेम्य! कामदो नित्यं भृत्यानां भरणे रतंः । 
सत्यसंधः शुचिनित्यं लोभदस्भविबजित + 
श्त्रियो5प्युत्तमां याति गतिं देवनिषेवितास्‌ ॥ 
क्षत्रियोमें भी जो राज्यसिंहासनपर आसीन होनेके 
बाद अपने धर्मका पालन और प्रजाकी भलीभोति 
रक्षा करता है, ढगानके रूपे प्रजाकी आमदनीका 
छठा भाग लेकर सदा उतनेसे ही संतोष करता है, 
यज्ञ और दान करता रहता है, पैये रखता है, अपनी 
दीसे संतुष्ट रहता है, शालके अनुसार चलता है 











तत्तको जानता ९ जने पालन करता दै. ग और छ ० है और प्रजांकी भलाईके कायेमें 
संठान रहता है तथा ब्राह्मणोंकी इच्छा पूणे करता है, 
पोष्यवर्गके पालनमें . तत्पर रहता है, प्रतिज्ञाको सत्य 
करके दिखाता है, सदा पवित्र रहता है एबं लोभ 


और दम्भको त्याग देता है, उस क्षत्रियो भी देवताओं- 


द्वारा सेवित उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है । ' 
वश्यके धर्म 
कृषिगोपालनिरतो धर्मान्वेषणतत्परः । 
दानधर्म्‌ेऽपि निरतो विप्रशुश्रूषकस्तथा ॥ 
सत्यसंधः शुचिर्नित्यं लोभदम्भविवरजितः । 
ऋजुः स्वदारनिरतो हिंसाद्रोहविवर्जितः ॥ 
वणिग्धमान्न युञ्चन्‌ वे देवत्राहणपूजकः । 
बेक्यः खगेतिमाप्नोति पूज्यमानोऽप्सरोगणेः ॥ 
जो वेश्य कृषि और गोपालनमें लगा रहता है, 


९ ~ 
धमका अनुसंधान किया करता है; दान, धमं और . 


ब्राह्मणोकी सेवामें संळान रहता है तथा सत्यप्रतिश्ञ, 


नित्य पवित्र, छोम और दम्भसे रहित, सरळ, अपनी | 


ही खसे प्रेम रखनेवाला और हिंसा-द्रोहसे दूर रहनेवाला 
है, जो कभी भी वेश्यधर्मका त्याग नहीं करता और 
देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजामें लगा रहता है, बह 
अप्सराओंसे सम्मानित होकर खर्गलोकमें गमन करता है । 
द्रके धर्म 
त्रयाणामपि वर्णानां शुश्रूषानिरतः सदा । 
विशेषतस्तु विप्राणां दासवद्‌ यस्तु तिष्ठति ॥ 
अयाचितश्रदाता च सत्यशोचसमन्वितः । 
शुरुदेवाचनरतः परदारविवर्जितः ॥ 
परपीडामकृत्वेव भृत्यवगें बिभति यः । 
शुद्रोऽपि खगमाप्नोति जीवानामभयप्रदः ॥ 
यूदरोमेसे जो सदा तीनों वर्णोकी सेवा करता और 
विरोषतः ब्राह्मणोंकी सेवामें दासकी भाँति खड़ा रहता 
है; जो बिना मागे ही दान देता है, सत्य और शौचका 


५०६ ओ वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । द्व्यि मधुर शुचि ” करे सव अति ध्रद्धासे पान ॥ & 








न यया 
पालन करता है, गुरु और . देवताओंकी ने र 
रखता है, परलीके संसगंसे दूर रहता है. रे 
कष्ट न पइचाकर अपने कुटुम्बका पालन-पोषण र 
है और सब जीवोंको अभय-दान कर देता है स्स 
शूद्रको भी सर्गकी प्राप्ति होती है । 

अपने जातिगत धर्मका निष्काम भावसे आचरण 

करनेपर मुक्ति आप्त होती है 

एवं धर्मात्‌ परं नारित महत्संसारपोक्षणम्‌। 

न च धमात्परं किंचित्‌ पापकर्मेव्यपोहनम्‌ ॥ 

तस्साद्‌ धर्मः सदा कार्यों मालुष्यं प्राप्य दुरभम्‌। 

न दि धमालुरक्तानां लोके किंचन दुर्लभम्‌ ॥ 

स्यस्भूषिहितो धर्मों यो यस्येह नरेश्वर । 

स तेन क्षपयेत्‌ पापं सम्यणाचरितेन च॥ ` 

सहजं यद्‌ भवेत्‌ कम न तत्‌ त्याज्यं हि केनचित्‌। 

स एव तस्य धमो हि तेन सिद्धिं स गच्छति | 

विशुणोऽपि स््धर्मस्तु पापकर्म व्यपोहति। 

एवमेव तु धर्मोऽपि श्षीयते पापवर्थनात्‌॥ 

इस प्रकार धर्मसे बढ़कर दूसरा कोई साधन 

नहीं हे । वही निष्काम भावसे आचरण कणप 
संसार-बन्धनसे मुक्ति दिलाता है । भसे क 
पाप-नाशका और कोई उपाय नहीं है । सि 
इस दुलभ मनुष्य-जीवनको पाकर पके नि 
पालन करते रहना चाहिये । धर्मानुरागी ग 
साख कोई 1] नरेश्वर | मह्या 
संसारमें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं दै 
इस जगतमें जिस वर्णके लिये हे धर्मका विधान i 
है, वह वैसे ही धर्मका मठी pe 
अपने पापोंको नष्ट कर सकता है | मुक | 
कर्म हो, उसका किंसीको त्याग नहें रा ति 
बही उसके छिय घम होता है और उ] 
भावसे आचरण करनेपर मनुष्यको णहि हैँ : 
प्राप्त हो जाती है | अपना धर्म फड 5 





श्या I 
SS... 








ढता है | 


होकी मेरी बड़ी उत्कण्ठा है । 
अधिक पाप-युण्यसे थोड़े पुण्य-पापका नाञ्च होता है 
श्रीभगवानुवाच 

ण पार्थिव तत्सवं धर्मक्ष्मं सनातनम्‌ । 
दुविज्ियतभ नित्यं यत्र स॒भा महाजनाः ॥ 
भेर शीतशुदकसुष्णेन बहुना बृतम्‌। 

| भवेत तत्क्षणादुष्णं शीतत्वं च विनश्यति ॥ 

| पोषणं वा भवेदलपं शीतेन बहुना इतस । 

| शीतल च भवेत्‌ सर्वझुष्णत्य॑ च विनञ्यति ॥ 

{ एंच यद्‌ भवेद्‌ भूरि सुकृतं वापि दुष्कृतम्‌ । 

| ऐदसं क्षपयेच्छीघ्रं नात्र कार्या विचारणा ॥ 
भीभगवानने कहा--राजन्‌ | तुमने जो धर्मका 
| इ है, वह सूक्ष्म, सनातन, अत्यन्त ुविज्ञेय 
| गीर नित्य है, बड़ेबढ़े लोग भी उसमें मान हो जाते 







| * इत गरम जलमें मिला दिया जाता है तो वह 
| ग "एम हो जाता है और उसका ठंढापन नष्ट 
| अता है | जब थोड़ा-सा गरम जल बहुत शीतल 
IE ता दिया जाता है, तब वह सब-काःसब शीतल 


अजा युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान्‌ अच्युतके 
भो फिर भी श्रीहरिसे अन्य धर्म पूछने लगे-- 
| | कितने द 

| ` ष्क 93 "1 व्यर्थं समझे जाते हैं ! कितने प्रकार- 
| +." हते हैं ! और किन-किन मनुष्योंका जीवन 


/*< और ९ 
जनम व्यर्थ दान और व्यर्थ जीवनका वर्णन, सात्विक, राजस, 
6 
| fe ऱ्य 


र्ल हे जि 
| प्रक नष्ट करता है । इसी प्रकार यदि मनुष्यके इसी प्रकार 
<| > ऊ >> धर्मको हर 
पत्री बृद्धि होती है तो वह उसके धर्मो क्षीण वह थोड़े पाप-पुण्यको शीघ्र 


पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | झुम और 
| दी पद्धि और हास--क्रमसे किस प्रकार होते हैं ! इसे 


| ५ सब तुम सुनो | जिस प्रकार थोडेसे ठंडे. 


तामस दानांके लक्षण और फल # ५०७ 
Rr 








जो पुण्य या पाप बहुत अधिक होता है, 


भ ही नष्ट कर देता है, इसमें 
कोई संशय नहीं है | 
"गर्या छिपानेपर बढ़ते हैं और प्रकट करनेपर घटते है 
समत्वे सति राजेन्द्र तयोः सुकृतपापयोः । 
गहितस्य भवेद्‌ बुद्धिः कीतितस भवेत क्षयः ॥ 
ख्यापनेनानुतापेन प्रायः पापं विनस्यति । 
तथा कृतस्तु राजेन्द्र धर्मा नश्यति मानद ॥ 
ताबुभो गूहितो सम्यग्‌ बृद्धि यातो न संशयः । 
तसात्‌ सवश्रयत्नेन न पापं गृहृयेद्‌ बुधः ॥ 
तसादेतत्‌ प्रयत्नेन कीतयेत्‌ क्षयकारणात । 
तसात्‌ संकीतंयेत्‌ पापं नित्यं धमं च गृहृयेत्‌॥ 
राजेन्द्र | जब वे पुण्य-पाप दोनों समान होते 
हैं, तब जिसको गुप्त खखा जाता है, उसकी वृद्धि 
होती है और जिसका वर्णन कर दिया जाता है, 
उसका क्षय हो जाता है । सम्मान देनेवाले नरेश्वर ! 
पापको दूसरोसे कहने और उसके. लिये पश्चात्ताप 
करनेसे प्रायः उसका नाश हो जाता है । इसी प्रकार .. 
धर्म भी अपने मुँहसे दूसरोके सम्मुख प्रकट करनेपर 
नष्ट होता है । छिपानेपर निःसंदेह ये दोनों ही अधिक 
बढ़ते हैं | इसलिये समञ्चदार मनुष्यको चाहिये कि 
सर्वथा उद्योग करके अपने पापको प्रकट कर दे, उसे 
छिपानेकी कोशिश न करे | पापका कीर्तन पापके 
नारका कारण होता है, इसलिये सदा-सवंदा पापको 


ह्‌ और उसकी उष्णता नष्ट हो जाती है । प्रकट करना और धर्मको गुप्त रना चाहिये | 
हु * DR 4 बा हा 
Q 
व्यथ जन्म, व्यर्थ दान और व्यर्थ जीवनका वर्णन, तामस 
दानोंके लक्षण और फेल, दानके योग्य पात्र और भक्तोंकी श्रेष्ठता 


निरर्थक साना गया हे १ पुरुषोत्तम ! जनादन ! मनुष्य किंस 
अवस्थामै दिये हुए दानके फलका इस लोकम अनुभव 
करता है १ केशव ! गर्मेमे स्थित हुआ मनुष्य किंस दानका 
फल भोगता दै १ भीकृष्ण | बाल) युवा और इद्ध अवस्थारओ- 











प | _ ३. 
५०८ * वचन-खुभा.्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अद्धासे पान ॥ # 





अ ् ् भ्र 


में मनुष्य किस-किस दानका फल भोगता है १ भगवन्‌ ! 
सास्तिक), राजस और तामस दान केसे होते हैं १ प्रभो ! 
उनसे किसकी तृप्ति होती है ! उत्तम दाना स्वरूप क्या 
हे ! और उससे मनुष्यांको किंस फलकी प्राति होती है ! 
कौन-सा दान ऊर्ध्व॑गतिको ले जाता है? कौन-सा मध्यम 
गतिको और कौन-सा नीच गतिको ले जाता है ! देवाधिदेव ! 
यह सब मुझे बतानेकी कपा कीजिये । मधुसूदन ! में इस 
बिषयको जानना चाहता हूँ और इसे सुननेके लिये मेरे 
मनमें बड़ी उत्कण्ठा दैः क्योंकि आपके वचन सत्य और 
पुण्यमय हैं |? 
चौदह जन्म व्यर्थ, पचपन दान निष्फल ओर 
छ; जीवन निरर्थक होते है 
श्रीमगवानुवाच 
शृणु राजन्‌ यथान्यायं वचनं तथ्यसुत्तमम्‌ । 
कथ्यमानं मया पुण्यं सवेपापग्रणाशनम्‌ || 
' वृथा च दक्ष जन्मानि चत्वारि च नराधिप । 
बृथा दानानि पश्चाशत्पञ्चेच च यथाक्रमम्‌ ॥ 
बृथा च जीवितं येषां ते च पट परिकीतिता+ । 
अनुक्रमेण वक्ष्यामि तानि सर्वाणि पार्थिव ॥ 
भ्रीभगवानने कहा--राजन्‌ | में तुम्हें न्यायके 
अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हूँ; ध्यान देकर 
सुनो ।/यह विषय परम पवित्र और ससूर्ग पापोंको न्ट 
करनेवाला है | नरेश्वर ! चौदह जन्म व्यथे समझे जाते 


- हैं| क्रमशः पचपन भ्रकारके दान निष्फल होते हैं 
` और जिनःजिन मतुष्योंका जीवन निर्थक होता है, 


उनकी संख्या छः बतलायी गवी है | भूपाळ ! इन 
सबका मैं क्रमशः वर्णन करूंगा । 
` चौदह जन्म व्यर्थ 
धर्मध्नानां बथा जन्म लुब्धानां पाषिनां तथा । 
वृथा पाकं च येऽस्नन्ति परदाररताश्च ये । 
पाकभेदकरा थेच ये च स्युः सत्यवर्जिताः ॥ 
मृष्टमञ्नाति यश्चेकः किलिस्यमानेस्तु वान्धवै । 
पितरं मातरं चेत्र उपाध्यायं गुरु तथा। . 


. अभिशस्ताहृतं यत्तु यद दत पतित > | 


ज 
मातुल मातुलानीं च यो निइन्याच्छपेत वा | 
राह्मण यो सूत्वा संभ्योपासनवजितः। 
निःस्राहो निःस्ध्चैव शद्राणामन्नश॒ग्‌ द्विजः | 
मम वा शकरस्थाथ ब्रह्मणो वा युधिष्टिर । 
अथवा ब्राह्मणानां तु ये न भक्ता नराधमा! । 


- वृथा जन्मान्यथेतेषां पापिनां चिद्धि पाण्डव ॥ 


. जो धर्मका नाश करनेवाले, लोभी, पापी, बलदेव 
किये बिना भोजन करनेवाले, परल्लीगामी, भोजनमें भेद 
करनेवाले और असत्यमाषी हैं---उनका जन्म वृधा है । 
पाण्डुनन्दन युधिष्टिर ! जो बन्धु-बान्धवोंको क्लेश देकर 
अकेले ही मिठाई खानेवाले हैं, जो माता-पिता; अध्यापकः 
गुरु और मामा-मामीको मारते या गाळी देते हैं, जो 
ब्राह्मण होकर मी संध्योपासनसे रहित हैं, जो अननहोत्रका 
त्याग करनेवाले हैं, जो श्राद्व-तर्पणसे दूर रहनेवाले है, जे 
ब्राह्मण होकर शूद्रका अन्न खानेवाळे हैँ तथा जो मेरे, 
शंकरजीके, ब्रह्माजीके अथवा ब्राह्मणोके भक्त नहीं है-- 
ये चौदह प्रकारके मनुष्य अधम होते हैं। हँ . 
पापियोंके जन्मको व्यर्थ समझना चाहिये । 

पचपन दान निष्फल 
अश्रद्धययापि यद्‌ दत्तमवमानेन वापि यत्‌। 
` दम्भार्थमपि यदू दत्तं यत्‌ पाखण्डिहित उप ॥ 
शुदराचाराय यदू दत्तं यद्‌ दा 
रोषयुक्ते च यदू दत्तं यद्‌ दत्तमनुशोचितम्‌ 

दम्भाजितं च यद्‌ दत्त यच्च व 

ब्राह्मणस्व॑ च यदू दत्तं चौयणा' 


नित्रह्माभिहृतं यत्तु यद दत सा | 
बरात्येस्तु यदृतं ना त) | 


यद दत्तं स्वेरिणीभत्तु' , 











त 
गणकाय च यदू दत्तं यच्च कारणिकाय च ॥ 
दत्त यड्‌ दत्त शस्रजीषिने | 

रकाय च यद्‌ दत्त व्यालग्राहिहत॑ च यत्‌ ॥' 
हिताय यद्‌ दत्तं चिकित्सहृतं च सत्‌। ` 
पद बणिकूकमिंगे दत्त क्षुद्रमन्त्रोपजीविने ॥ 
्छुदरजी विने दत्त यश्च दवलकाय च। 
देवद्रन्याशिने दत्त यद्‌ दत्त चित्रकमिण ॥ 
रोपजीविने दत्तं यच्च मांसोपजीविने । 
सेवकाय च यद्‌ दत्तं यद्‌ दत्त ब्राह्मणबुवे ॥ 
अद्ेशिने च यद्‌ दत्तं दत्तं वाधुंषिकाय च । 
गदनाचारिणे दत्तं यत्तु दत्तमनग्नये॥ 
असंभ्योपासिने दत्तं यच्छुद्रग्रामवासिभे । 
गन्मिथ्यालिङ्गिने दत्तं दत्तं सवाशिने च यत्‌ ॥ 
नालिकाय च यद्‌ दत्तं धमंबिक्रयिणे च यत्‌ । 
वराकाय च यदू दत्तं यदू दत्तं कूटसाक्षिण ॥ 
ग्रामकूटाय यद्‌ दत्तं दानं पार्थिवपुङ्गघ । 
बृथा भवति तत्सव नात्र कार्या विचारणा ॥ 

1 एते लोलुपा ब्राह्मणाधमाः । 
पानं तारयन्त्येते न दातारं युधिष्ठिर ॥ 
एतेभ्यो दत्तमात्राणि दानानि सुबहन्यपि । 
अपा भवन्ति राजेन्द्र भसन्याज्याहुतिर्यथा ॥ 

यत्‌ फल किंचिदू भविष्यति कथंचन | 
पिशाचाश्च तद्‌ विलुम्पन्ति हिताः ॥ 
तानि दत्तानि कथितानि समासतः 
का हे । जो दान अश्रद्धा या अपमानके साथ दिया 
जिसे दिखावेके दिया जाता है, जो 
आप्त हुआ है, जो शूद्रके समान आचरण- 
| ऐं... दिया जाता है, जिसे देकर अपने ही 
` बार बखान किया गया है, जिसे रोषपूर्षक दिया 
| रै तथा जिसको देकर पीछेसे उसके लिये शोक 
| के भाता है; जो दम्भसे उपार्जित अन्तका, झूठ 
| ` अ इए अन्नका, ब्राह्मणंके धनका, चोरी 
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करके लाये हुए दब्यका तथा कलंकी पुरुषके घरसे लाये 
3५ धनका दान किया गया है, जो पतित -बरह्मणको 
दिया गया है, जो दान वेदविहीन पुरुषोंको और सबके 
यहाँ आचना करनेवार्लोको दिया जाता है तथा जो 
संस्कारहीन पतितोंको तथा. एक बार संन्यास लेकर फिर 
गृहस्थ-भाश्रममें प्रवेश करनेवाले पुरुषोंको दिया जाता 
है, जो दान वेश्यागामीको और ससुराल्में रइकर गुजारा 
करनेबाले ब्राह्मणको दिया गया है, जिस दानको समूचे 
गाँवसे याचना करनेवाले और कतब्नने ग्रहण किया है 
एवं जो दान उपपातकीको, बेद बेचनेवालेको, ब्लीके 


वरामें रहनेवालेको, राजसेवकको, ज्योतिषीको, तान्त्रिक- 


को, य॒द्र्जातिकी खलीके साथ सम्बन्ध रखनेवालेको, 
अखन-शाख्रसे जीविका चलानेवालेको, नौकरी करनेवालेको, 
साँप पकड़नेवालेको और पुरोहिती करनेवालेको दिया 
जाता है तथा जिस दानको वेदने ग्रहण किया है; राजग्रेष्ठ ! 
जो दान बनियेका काम करनेवालेको, क्षुद्र मन्त्र जपकर 
जीविका चळानेवालेको, शूद्रके यहाँ गुजारा करनेवालेको, 
वेतन लेकर मन्दिरमें पूजा करनेबालेको, देवोत्तर सम्पत्ति- 
को खा जानेवालेको, तखीर बनानेका काम करनेवाले- 
को, रंगमूमिमें नाच-कूदकर जीविका चछानेवालेको, मांस 
बेचकर जीवननिर्वाह करनेवालेको, सेवकका काम करने- 
वालेको, ब्राह्मणोचित आचारसे हीन होकर भी अपनेको 
ब्राह्मण बतानेवाळेको, उपदेश देनेकी शक्तिसे रहितको, 
ब्याजखोरको, अनाचारीको, अग्निहोत्र न करनेवालेको; 
संष्योपासनसे अलग रहनेवालेको, शके गाँवमें निवास 

करनेवालेको) झूठे वेष धारण करनेवालेको, सबके साथ 
और सब कुछ खानेवालेको, नास्तिकको, धर्मविक्रेताको 

च वृत्तिवालेको, झूठी गवाही देनेवालेको तथा कूट- 
नीतिका आश्रय लेकर गॉवके लोगेमिं ळडाई-झगडा 
करानेवाले ब्राह्मणको दिया जाता है, वह सब निष्फळ 
होता है, इसमें कोई विचारणीय बात नहीं है । 


युधिष्ठिर | ये सब विधयलोछुप विप्रनामधारी 
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ब्राह्मणाधम हैं | ये न तो अपना उद्धार कर सकते हें 


और न दाताका ही । राजेन्द्र ! उपयुक्त ब्राह्मणोको . 


दिये हुए दान बहुत हों, तो भी राखमें डाली हुई घीकी 
आहतिके समान व्यर्थ हो जाते हैं । उन्हें दिये गये 
दानका जो कुछ फल होनेवाला होता है, उसे राक्षस 
और पिशाच प्रसन्नताके साथ छूट ले जाते हैं । 
युधिष्ठिर ! ये संव वृथा दान संक्षेपमें बताये गये । 


छः जीवन निरर्थक 


जीवितं तु तथा होषां तच्छृणुष्व युधिष्ठिर ॥ ` 


ये मां न प्रतिपद्यन्ते शंकरं वा नराधमाः । 


त्राह्मणान्‌ वा महीदेवान्‌ बथा जीवन्ति ते नराः ।। ._ 


हेतुशाख्नेषु ये सक्ताः ङुदृष्टिपथमाश्रिताः । 
देवान्‌ निन्दन्त्यनाचारा ब्रथा जीवन्ति ते नरा! || 
कुशले? कृतशास्नाणि पठित्या ये नराधमाः । 
विप्रान्‌ निन्दन्ति यज्ञांश्च वृथा जीवन्ति ते नराः ॥। 
ये दुर्गा वा कुमार वा वायुमग्निं जलं रबिस्‌ । 
पितरं मातरं चेत्र शुरुभिन्द्रं निशाकरस्‌ । 
मूढा निन्दन्त्यनाचारा बृथा जीवन्ति ते नराः ॥ 
विद्यमाने धने यस्तु दानधर्मेविवर्जितः । 
मृष्टमश्नाति यश्चेको बृथा जीवति सोऽपि च ॥ 
वृथा जीवितमाख्यातं दानकालं ब्रवीमि ते ॥ 


` अब जिन-जिन मनुरष्योंका जीवन व्यर्थ है, उनका : 
परिचय दे रहा हूँ; सुनो । जो नराधम मेरी, भगवान्‌ 


शंकरकी अथवा भूमण्डळक्रे देवता त्राह्मणोंकी शरण 
नहीं लेते, वे मनुष्य व्यर्थ ही जीते हैं। जिनकी 


_ कोरे तशाब्नमें ही आसक्ति है, जो नास्तिक- 


पथका अवळम्बन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग 
दिया है तथा जो देवताओंकी निन्दा करते हैं, वे 
मनुष्य व्यथं ही जी रहे हें । जो नराधम नास्तिकोंके 


शात्न पढ़कर ब्राह्मण और यज्ञोंकी निन्दा करते है, वे 
यर्थ ही जीवन धारण करते हैं । जो मूढ दुर्गा, खामी 
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कार्तिकेय, वायु, अग्नि 0 
Mme ता पा: 
इन्द्र तया चन्द्रमाकी निन्दा करते और आचारा 
पालन नहीं करते, वे मनुष्य भी निरर्थक. ही जीवन 
व्यतीत करते हैं । 28 धन होनेपर भी दान और घ 
नहीं करता तथा दूसरोंको न देकर अकेले ही मिठाई 
खाया करता है, वह भी व्यथ ही जीता है । इस प्रकार 
व्यर्थं जीवनको बात वतायी गयी, अब दानका समय 
बताता हूँ । | 
किस दानका फल किस समय मिलता है? 
तमोनिविष्टचित्तेन दत्तं दानं तु यद्‌ भवेत्‌ । 
तदस्य फलमश्नाति नरो गर्भगतो नृप ॥ 
० ९ 
इष्यामत्सरसंयुक्तो दम्भार्थं चार्थकारणात्‌ । 
ददाति दानं यो म्या बालभावे तदस्लुते॥ 
भोक्तु भोगमशक्तस्तु व्याधिभिः पीडितो भृशम्‌ 
ददाति दानं यो म्यो ब॒द्धभावे तदश्नुते ॥ 
शरदवायुक्तः शुचिः खातः भसन्नेनदरियमानस १] 
ददाति दानं यो मर्त्यो योवने स तदश्लुते ॥ 
खयं नीत्वा तु यद्‌ दानं भक्तया पात्रे प्रदीयते । 
-तत्सार्वकालिकं विद्धि दानमामरणान्तिकम्‌ | 
राजन्‌ ! तमोगुणमें आविष्ट हुए चित्तवाले 
मनुष्यके द्वारा जो दान दिया जाता है, उसका ४. 
मनुष्य गर्भावस्थामें भोगता है । र्या और र 
युक्त मनुष्य अर्थलोभसे और दग्मपरवेक 9“: हे 
देता है, उसका फल वह बाल्यावर क 
भोगोंको भोगनेमें आसक्त, अत्यन्त व्यापिसे पीडित भक 
जिस दानको देता है, उसके फलका उपृभोग वह न 9 
करता है । जो मनुष्य स्नांन करके पित्र ही है 
इन्द्ियोंको प्रसन्न रखकर श्रद्धांके साथ दाग कर्ता हि 
उसके फलको वह यौवनावस्थामे र 
देने योग्य वस्तु ले जाकर भक्तिप्रवक है के 
करता है, उसको मरणपयंन्त ह 
फल प्राप्त होता है; ऐसा समझी । 









| द्या हुआ 
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साखिक चापि तामसं च युधिष्टिर । 
दानं दानफलं चेव गतिं च त्रिविधां शृणु ॥ 
तं दातव्यमित्येव मतिं कृत्वा (जाय थे | 
उपकारवियुक्ताय यद्‌ दत्त ताडे सार्विकस्‌ ॥ 
श्रोत्रियाय दरिद्राय बहुभृत्याय पाण्डव | 
दीयते यत्‌ ग्रहष्टेन तत्‌ साच्विकमुदाहतम्‌ ॥ 
वेदाधषरविहीनाय यत्त॒ पूर्वोपकारिणे । 
समृद्ठाय च यद्‌ दत्तं तद्‌ दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
सम््रन्िने च यद्‌ दत्तं प्रमत्ताय च पाण्डव । 
फलाथिभिरपात्राय तद्‌ दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
युपिठिर | दान और उसका फल सात्विक, 


| एअस और तामस भेदसे तीन-तीन प्रकारका होता 
| है तया उसकी गति भी तीन प्रकारकी होती 
} & इसे सुनो । दान देना कर्तब्य है--ऐसा 
| सकर अपना उपकार न करनेवाले ब्राह्मणको 
| गे दान दिया जाता है, वही सात्तिक है । 

| "इनन्दन | जिसका कुटुम्ब बहुत बड़ा हो तथा जो 
| | और वेदका विद्वान्‌ हो, ऐसे ब्राह्मणको प्रसनतता- 
| शैष जो कुछ दिया जाता है, वह भी सात्विक कहा 
| पाह । परंतु जे भेदका एक अक्षर भी नहीं जानता, 

। के घरे काफी सम्पत्ति मौजूद है तथा जो पहले 


पत्ता उपकार कर चुका है, ऐसे ब्राह्मणको दिया 
हा शान राजस माना गया है । पाण्डव ! अपने 

और प्रमादीको दिया हुआ, फल्की इच्छा 
मनुष्योके द्वारा दिया हुआ तथा अपात्रको 
। दान भी राजस ही है। 


विहीनाय दानमश्रोत्रियाय च। 
रीयते तस्करायापि 


| प तद्‌ दानं तामसं स्मृतम्‌ || 


धूतं च क्लेशयुक्तमवज्ञया । 


| | | कोय च यद्‌ दत्त तत्‌ तामससुदाहतम्‌ ॥ 


द्वा रा अुनयश्चाम्नयस्तथा । ` 
,दानमश्चन्ति तुष्यन्ति च नरेश्वर ॥ | 
दानवा दत्यसधाश्च ग्रहा यक्षा सराधसाः । 
राजस दानमश्चन्ति वर्जित पितृदैवतेः ॥ 
पिशाचाः प्रेतसंघाश्च कश्मला ये महीमसाः । | 
तामसं दानमश्नन्ति गतिं च त्रिविधां भृणु ॥ 
जो ब्राह्मण वल्विश्वदेव नहीं करता, वेदका ज्ञान नहीं 
रखता तथा चोरी किया करता है, उसको दिया हुआ दान 
तामस है | क्रोध, तिरस्कार, क्लेश और अवहेलनापूर्वक 
तया सेवकको दिया हुआ दान भी तामस ही बतलाया 
गया है । नरेश्वर | सात्विक दानको देवता, पितर, मुनि और 
अग्नि ग्रहण करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा संतोष होता 
है | राजस दानका दानव, दैतय, ग्रह यक्ष और राक्षस 
उपभोग करते हैं, पितर और देवता नहीं करते । तामस 
दानका फल पापी और मळिन कमे करनेवाले प्रेत एवं 
पिशाच भोगते हैं । अब त्रिविध गतिका वर्णन सुनो । 


किस दानका क्या फल होता है ! 


सालिकानां तु दानानाशुत्तमं फलमश्तते । 
मध्यमं राजानां तु तामसानां तु पश्चिमम्‌ ॥ 
अभिगम्योपनीतानां दानानां फर्णुत्तमम्‌। 
मध्यम तु समाहय जघन्यं याचते फलम्‌ ॥ 
अयाचितप्रदाता यः स याति गतिसुत्तमाम्‌ । 
समहय तु यो दद्यत्मध्यमां स गति ब्रजेत्‌ । 
याचितो यश्च वै दद्याजघन्यां स गति त्रजेत्‌ ॥ 
उत्तमा दैविकी जेया मध्यमा मानुषी गतिः । 
गतिर्जधन्या तिर्यक्ष गतिरेषा त्रिधा स्मृता ॥ 
ात्रभूतेषु विप्रेषु संख्तेष्वाहितापिषु | 
यत्तु निक्षिप्यते दानसक्षेय्य सस्प्रकीतितस्‌॥ 
सात्विक दानोका फळ उत्तम, राजस दानोका 
मध्यम और तामस दानोंका फळ अधम होता है । 
जो दान सामने जाकर दिया जाता है, उसका फल 
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उत्तम होता है; जो दान पात्रको बुलाकर दिया जाता है 
उसका फल मध्यम होता है; और जो याचना करने- 
बालेको दिया जाता है, उसका फल जधन्य होता है । 
जो याचना न करनेवालेको देता है, वह उत्तम गतिको 
प्रात करता है; जो बुलाकर देता है, वह मध्यम गतिको 
जाता है; और जो याचना करनेबालेको देता है, वह 
नीची गति पाता है। दैवीगतिको उत्तम समझना चाहिये। 
मानुषी गति मध्यम है और तिक्‌ योनियाँ नीच गति हैं-- 
यों इनका तीन प्रकार माना गया है । दानके उत्तम 
पात्र अग्निहोत्री ब्राहमणोंको जो दान दिया जाता है, वह 
अक्षय बतलाया गया है । 
किसको दान देना चाहिये ? 
श्रोत्रियाणां दरिद्राणां भरणं कुरु पार्थिव । 
समृद्वानां द्विजातीनां कुर्यास्तेपां तु रक्षणस्‌ ॥ 
दरिद्रान्‌ वित्तहीनांश्च प्रदानेः सुष्ठु पूजय । 
आतुरस्यौषधैः कायं नीरुजस्य किमोषधेः ॥ 
पापं  ग्रतिगुद्दीतारं प्रदातुरुपगच्छति । 
प्रतिग्रहीतुयंत्‌ पुण्यं प्रदातारश्चपेति तत्‌ । 
तसाद दान सदा काय परत्र हितामच्छता || 
वेदविद्यावदातेषे सदा शूद्रालवजिषु । 
प्रयत्नेन विधातव्यो महादानमयो निधिः | 
येषां दाराः प्रतीक्ष्यन्ते सहस्रस्येव लम्भनम्‌ । 
चक्तशेषस्य भक्तस्य तान्‌ निमन्त्रय पाण्डच ॥ 
आमन्त्र्य तु निराशानि न कतेव्यानि भारत । 
कुलानि खुदरिद्राणि तेषामाशा इता भवेत्‌. ॥ 
अतः भूपाल ! जो वेदके विद्वान्‌ होते हुए 
दरिद हो, उनके भरण-पोषणका तुम खयं प्रबन्ध 
करो और सम्पत्तिशाळी द्विजोंकी रक्षा करते रहो । 
धनहीन दरिद्र ब्राह्मगंकोी दान देकर. उनकी 
पति पूजा करो; क्योंकि रोगीको ही ओषधिकी 
आवश्यकता है, नीरोगको ओषधिसे क्या प्रयोजन ? 


दाताका पाप दानके साथ ही दान लेनेबालेके पास चला 
जाता है और उसका पुण्य दाताको प्राप्त हो जाता है 
अतः परकछोकमें अपना हित चाहनेवाले पुरुषको सदा 
दान करते रहना चाहिये । जो वेद-विद्या पढ़कर अत्यन्त 
शुद्ध आचारःविचारसे रहते हों और शूद्रोका अन्न 
कभी नहीं ग्रहण करते हों; ऐसे विद्वानोंको प्रयन्ञमक 
बड़े-बड़े दानोंका भण्डार बनाना चाहिये | पाण्डुनन्दन | 
जिनकी खियाँ अपने पतिकें भोजनसे बचे हुए अन्नको 
हजारों गुना लाभ समझकर उसके मिळनेकी प्रतीक्षा 
किया करती हैं, ऐसे ब्राह्मणोंको तुम भोजनके छिये 
निमन्त्रित करना । भारत ! दरिद्र्कुलके ब्राह्मणोको 
निमन्त्रित करके उन्हें निराश न लौटाना; अन्यथा उनकी 
आशा मारी जायगी । 
भक्तोंकी श्रेष्ठता 
मद्भधक्ता ये नरश्रेष्ठ महता मत्परायणा' | 
मद्याजिनो मनियमास्तान्‌ प्रयत्नेन पुजयेत्‌॥ 
तेपां तु पा्नायाहं नित्यमेव युधिष्ठिर | 
उभे संघ्येऽथितिष्ठामि द्यस्कन्न तदू त्रत मम | 
तस्मादष्टाक्षरं मन्त्रं मङ्कक्तेवीतकस्म् | 
संध्याकाले तु जप्तव्यं सततं चात्मशुद्रये । 
अन्येषामपि विग्नाणां किल्बिषं हि विनश्यति | 
उभे संध्येऽप्युपासीत तसाद विश्रों विश्व ॥ 
नरम्रेष्ठ ! जो मेरे भक्त हों, मेरेमे मन झे 
हों, मेरी शरणमें हों, मेरा भजन कर ही 
नियमपूर्वक मुझमें ही ळगे रहते हों, br 
पूजन करना चाहिये । युधिष्ठिर ' अपन 
वित्र करनेके ठिये मैं प्रतिदिन दोनों समय र 
हत हूँ । मेरा यह नियम कमी खमि नही ३ | 
लिये मेरे निष्पाप भक्तजनोंको चारि त 
आत्मगुद्धिके लिये संध्याके समय निर य्य | 
( ॐ नमो नारायणाय ) का जप | 



















; वक्रो दोनों काळ्की संध्या करनी चाहिये | 
ब्रह्मणॉके साथ केसा व्यवहार करना चाहिये ? 
ब्राह्ण-महिमाका वर्णन 
| । ह शड्रेडपि विश्रः स नियोक्तिव्योज्जुगुप्सया। 
ुगुप्सितस्तु यः श्राद्धं दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ 
रतं मानवो धर्मे वेदा! साङ्गाश्चिकित्सितम्‌ । 
आज्ञासिद्रानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ 
ब्राह्मणान्‌ परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मवित्‌ । 
महान्‌ भवेत्‌ परीवादो ब्राह्मणानां परीक्षणे ॥ 
तं प्राप्नोति निन्दित्वा परीवादात्‌ खरो भवेत्‌। 
मि्मवत्यभिभवात्‌ कीटो भवति मत्सरात्‌ ॥ 


च 


| हः कत इच्यानि त्रिदिबोकसः । 
पिरे ' पतर! कि भूतमधिक ततः ॥ 
' = पविम यूतिर्धमस्य शाश्वती | 
Fi... 


# दानका योग्य पात्र और ब्राह्मणकी महिमा ॐ 


To क 
| न अधक्षस्मन्त्रका जप करनेसे दूसरे जाह्मणोके भी सहि 
तव हो जाते हैं, अतः चिततशद्विके छिये प्रत्येक 


जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्योपासन और जप करता 
है, उसे देवकाय और श्राद्धमें नियुक्त करना चाहिये । 
| स्मो निन्दा कदापि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
"दा करनेपर ब्राह्मण उस श्राद्वको उसी प्रकार नष्ट कर 
| शी है, जैसे आग ईंधनको जला डालती है । महाभारत, 
| शत, अङ्गोसहित चारों वेद और आयुर्वेदशाख-- 
| 'र सिद्ध उपदेश देनेवाले हैं; अतः तर्वद्वारा इनका 
| अ नहीं करना चाहिये । धर्मको जाननेवाले. पुरुषको 
भेके भी कार्यमे त्राणोंकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये; 
| क्ष नेझ्गोकी परीक्षा करनेसे यजमानकी बडी निन्दा 
न ही निन्दा करनेवाला मनुष्य कुत्तेकी ब 
| ' सता हृ | उसपर दोषारोपण करनेसे गदहा 
| स्र १ का ऽपका तिरस्कार करनेंसे कृमि “होता है” 
| का है। ' भाय दष करनेसे वह कीड़ेकी योनिमें जन्म 
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धर्मार्थयुत्यक्न त्रह्मभयाय कल्पते ॥ 
समेव त्राझणो भुङ्क्ते खयं वस्ते ददाति च । 
आनुशस्याद श्राह्मणस्य ञ्जते हीतरे जनाः | 
तसात्‌ ते नावमन्तव्या मद्धक्ता हि द्विजाः सदा 
आरण्यकोपनिषदि ये तु पश्यन्ति मां द्विजाः | 
नियूढं निष्कलावस्थं तान्‌ प्रयत्नेन पूजय || 
खगहें वा प्रवासे चा दितारात्रमथापि वा । 
श्रद्वया ब्राह्मणा! पूज्या मद्भक्ता ये च पाण्डव || 
नास्ति विग्रसमं देवं नास्ति विप्रसमो गुर्‌ः । 
नास्ति बरिग्रत्‌ परो बन्धुरनास्तिविप्रात परो निधिः ॥ 
नास्ति विग्रात्‌ परं तीथ न पुण्य ब्राह्मणात परम्‌। 
न पवित्रं पर विग्रान्न द्विजात्‌ पावनं परम्‌ । 
नास्ति विग्रात्‌ परो धर्मा नास्ति विग्रात्‌ परा गतिः 
जिसके मुखसे खर्गवासी देवगण हविष्यका और पितर 
कन्यका भक्षण करते हैं, उससे बढ़कर कीन प्राणी हो 
सकता है? ब्राह्मण जन्मसे ही धर्ममी सनातन मूत है | 
बह धर्मके ही लिये उत्पन हुआ है और वह त्रह्ममावको 
प्राप्त होनेमें समर्थ है । ब्राह्मण अपना ही खाता, अपना 
ही पहनता और अपना ही देता है । दूसरे मनुष्य 
ब्रह्मणकी दयासे ही भोजन पाते हैं । अतः बहमणोका 
कभी अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे सदा ही | 
मुझमें भक्ति रखनेत्राले होते है । जो ब्राह्मण आरण्यक तथा 
उपनिषदूर्मे वर्णित मेरे गूढ ओर निष्कळ खरूपका शन | 
रखते हैं उनका यत्तपूर्वकं पूजन करना चाहिय | क 
घरपर या विदेशमें, दिनमें या रातमें मेरे भक्त ब्राह्मणको 


be 


' निरन्तर श्रद्धाके साथ “पूजा करते रहना चाहिये । 


्रा्मणके समान कोई देवता नहीं है, ब्राह्मणके समान 
कोई गुरु नहीं है, शरह्मणसे बढकर बनु नहीं है और 
ब्राहमणसे बढ़कर कोई खजाना नह है । कोई तीर्थ 
और पुण्य भी आह्मणसे श्रेष्ठ नह है । बरह्मसे बढ़कर 
त्रः कोई नहीं है और ब्रह्मणसे बढकर pe करे 
वालाः कोई नहीं है। बरह्मणसे श्रेष्ठ ` धमं नहीं 
और ब्रा्मणसे उत्तम कोई गति नहीं है । 
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५१४ # वचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि) करे सब अति अद्धासे पान ॥ ३ 


पापकर्मसमाक्षिप्तं पतन्तं नरके नरम्‌ । 
त्रायते पात्रमप्येकं पात्रभूते तु तद्‌ द्विजे ॥ 
बालाहिताग्नयो ये च शान्ता: झाद्रान्नवर्जिताः । 
मामचेयन्ति मङ्भक्तास्तेभ्यो दत्तमिहाक्षयम्‌ ॥ 
प्रदानः पूजितो विश्रो वन्दितो वापि संस्कृत: । 
सम्भावितो वा दष्टो वा मङ्कक्तो दिवमुलमेत्‌ ॥ 
ये पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तु माम्‌ । . 
स तान्‌ दृष्टा च स्पृष्टा च नरः पापे! प्रमुच्यते ॥ 
मङ्क्ता मद्गतप्राणा मद्ठीता मत्परायणाः । 
बीजयोनिविशुद्धा ये श्रोत्रियाः संयतेन्द्रियाः । 
शूद्रान्नविरता नित्यं ते पुनन्तीह दर्शनात्‌ ॥ 
स्यं नीत्वा विशेषेण दानं तेषां ग्रहेष्वथ । 
नितरापयेत्तु यङ्कक्तचा तद्‌ दानं कोटिसम्मितम्‌ ॥ 
जाग्रतः स्रपतो चापि प्रवासेषु शृहेष्बथ । 
हृदये न प्रणञ्यामि यस्य विग्रस्य- भावतः ॥ 
स पूजितो वा इष्टो वा स्पृष्टो वापि द्विजोत्तमः । 
सम्भाषितो वा राजेन्द्र पुनात्येवं नरं सदा | 
एवं सवोखवस्थासु सवेदानानि . पाण्डव । 
म्कक्तेभ्यः प्रदत्तानि स्तर्गमार्गम्रदानि वै ॥ 
पापकर्मके कारण नरकमें गिरते इए मनुष्यका एक 
सुपात्र ब्राह्मण भी उद्गार कर सकता है । सुपात्र ब्राह्मणोमें 


' भी जो बाल्यकाल्से ही अमिहोत्र करनेत्राले, शूदका अन्न 


त्याग देनेवाळे तथा शान्त और मेरे भक्त हैं एबं सदा 












== ===  ऋिछिििििििथाशणशणशणशणशशणशाशशश ते ~ 


क र 
मेरी प्रजा किया करते हैं, उनको दिया हुआ दे 
अक्षय होता है । मेरे भक्त ब्राह्मणको दान देकर उसकी 
इजा करने, सिर झुकाने, सत्कार करने, वातचीत करने - 
अथवा दशन करनेसे वह मनुष्यको दिव्यलोकमे पहुँचा 


- देता है | जो लोग मेरे गुण और छीछाओंका पाठ करते 


हैं तथा मुझे नमस्कार करते और मेरा ध्यान करते हॅ, 
उनंका दर्शन और स्पर्श करनेवाळा मनुष्य सत्र पापे 
मुक्त हो जाता है । जो मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझे 
ही लगे हुए हैं, जो मेरी महिमाका गान करते हैं और 
मेरी शरणमें पड़े रहते हैं, जिनकी उत्पत्ति शुद्ध रज 
और वीर्यसे हुई है, जो वेदके विद्वान, जितेन्द्रिय तथ 
सदा शूद्वानसे बचे रहनेवाले हैं, वे दर्शनमात्रसे पक्र 


'कर देते हैं । ऐसे छोगोंके घरपर खयं उपशित होकर 


भक्तिपूर्वक विशेषरूपसे दान देना चाहिये । वह दान 
साधारण दानकी अपेक्षा करोड़गुना फळ देनेवाळा माना 
गया है । राजेन्द्र ! जागते अथवा सोते समय, परदेशे 
अथवा घर रहते समय जिस ब्राह्मणके हृदयसे उसकी 
भक्ति-भातनाके कारण में कभी दूर नहीं होता, ऐसा 
बह श्रेष्ट ब्राह्मण पूजन, दर्शन, स्पर अथवा सम्भाषण 
करने मात्रसे मनुष्यको सदां पवित्र कर देता रै! 
पाण्डब ! इस प्रकार सब अवस्थाओंमें मेरे भक्तोकी ६ 
हुए सब प्रकारके दान खर्गमार्ग प्रदान 


होते हैं । 


त्रह्नचय तथा गायत्रीकी महिमा, अतिथि-सत्कारकी अनिवार्य आवश्यकता और उसरी 
महान्‌ फल, अतिथि-सत्कार न करनेका दुष्परिणाम 


इस प्रकार सात्त्विक, राजस और तामस दान; उसकी 
विभिन्न गति एवं प्रथक-प्रथक्‌ फलका वर्णन करके धर्मराज 
युधिष्ठिरके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने वीज और योनिकी 
शुद्धिका रहस्य बतलाय़ा । तद्नन्तर ब्रह्मचर्यकी तथा गायत्रीकी 
महत्ताका प्रतिपादन करनेके लिये उन्होंने कहा-- 


ब्रह्मचर्य और गायत्रीकी महि 


श्रीभगवानुवाच | | 
महत. | 


आत्मा हि शुक्रमृदिशट माले F 
तसात्‌ सर्वप्रयत्नेन निरुन्ध्या: ड 
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सजो जजों बलं वीये अज्ञा भीष महद बक्ष'॥। = OP ns मे | 


च मलियत्वं च लभते ब्रह्मचयेया ॥ 
अविप्डतत्रक्षचरयेगरहस्था श्रमॅमाश्रिंते; । 
बवमजगपर्ेमः स्थाप्यते प्रथिवीतले ॥ 
पां प्रातस्तु ये संध्या सम्यम्रित्यंगुंपासते । 


नाव वेदमयीं कृत्वा तरन्ते तारयेन्ति च ॥ 


गो जपेत्‌ पावनीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम । 
ग सीदेत्‌ प्रतिगृह्लानः एथिवीं च ससागराम्‌ ॥ 
ये चास दुःखिताः केचिद्‌ ग्रहाः सर्यादयो दिवि। 
ते चास सोम्या जायन्ते शिवा? शुभकरास्तथा ॥ 


यत्र यत्र खिताश्चैव दारुणाः पिशिताशनाः । ` 


पोररुपा महाकाया धषेयन्ति न तं द्विजम्‌ ॥ 
पुनन्तीह परथिव्यां च चीर्णवेदत्रता नराः । 
चतुणामपि वेदानां सा हि राजन्‌ गरीयसी ॥ 
अचीणत्रतवेदा ये विकर्मफलमाश्रिताः । 
हमा नाममात्रेण तेऽपि पूज्या युधिष्ठिर । 
कि पुनयस्तु संध्ये द्वे नित्यमेबोपतिष्ठते ॥ 
शौलमध्ययनं दानं शौचं मार्दवमार्जवम्‌ । 
साद्‌ वेदाद्‌ विशिष्टानि मनुराह प्रजापतिः ॥ 
खव; खरिति ब्रह्म यो वेदनिरतो द्विजः । 
सदरानिरतो दान्तः स विद्वान्‌ स च भूसुरः ॥ 
'भाइपासते ये बै नित्यमेव द्विजोत्तमाः । 
्‌ गान्ति नरशादूल ब्रह्मलोकं न संशयः ॥ 
पत्ीमात्रसारोऽपि बरो विरः सुयन्त्रितः | 
१ ननिततु्ेदी सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ 
रज चेव वेदांश्च तुर्यातोल्यन्‌ पुरा | 
गणाश्च सर्वे ब्रह्मपुरःसराः । 


ल वेदानां सा हि राजन्‌ गरीयसी ॥ . 


र पुष्पे मधु गृह्णन्ति षट्पदाः । 
त्‌ एहीता सावित्री सवेवेदे च पाण्डव ॥ 
नए सरववेदानां सावित्री प्राण उच्यते । 

| हीतरे वेदा बिना सावित्रिया चप ॥ 


% ब्रह्मचंयं तथां गायंत्रोकी महिमा और भतिथि-सत्कारकी अनिवार्य 






नार्येनितश्वतुर्वेदी शीलभ्रष्टः स कुत्सितः । 
शीउबृत्तसमायुक्तः सावित्रीपाठको वरः | 
सस्परमा देवी शतमध्यां शतावराम्‌ । 
सावित्री जप कौन्तेय सबेपापग्रणाशिनीम्‌ ॥ 


वीयकी आत्मा बताया गया है । वह सबसे 
श्रेष्ठ देवता हे । इसलिये संब प्रकारका प्रयत करके 
अपने वीयंकी रक्षां करनी चाहिये । मनुष्य व्रह्मचर्गके 
पालनसे आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, महान्‌ 
यश, पुण्य और मेरे प्रेमको प्राप्त करता है | जो गृहस्थ- 
आश्रममें स्थित होकर अखएंड ब्रह्मचर्यका पालन करते 


हुएं पक्चयज्ञोके अंनुष्ठानंमें तत्पर रहते हैं, वे पृथ्वीतल- 
पर धमकी स्थापना करते हैं | जो प्रतिदिन प्रात:काल 
और संध्याके समय विधिवत संध्योपासना करते हैं, वे 
वेदमयी नौकाका संहारा लेकर इस संसार-समुद्रसे खयं 
भी तर जाते हैं और दूसरोंको भी तार देते हैं । जो 
ब्राह्मण सबको पवित्र बनानेवाळी वेदमाता गायत्रीदेवीका 


जप करता है, वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका दान लेनेपर भी 
प्रतिम्रहके दोषसे दुखी नहीं होता । सूर्य आदि 
्रहोमिंसे जो उसके लिये अशुभ स्थानमें रहकर अनिष्ट- 
कारक होते हैं, वे भी गायत्री-जपके प्रमावसे शान्त, 
शुभ और कल्याणकारी फल देनेवाले हो जाते हैँ । 
जहाँ कहाँ क्रुर कर्म करनेवाले भयंकर विशालकाय 
पिशाच रहते हैं, वहाँ जानेपर भी वे उस ब्राह्मणका 
अनिष्ट नहीं कर सकते । वैदिक ब्रतांका आचरण करने- 
वाळे पुरुष प्रथ्वीपर दूसरोंको पवित्र करनेवाले होते हैं । 
राजन ! चारों वेदोंमें वह गायत्री श्रेष्ठ है । युधिष्ठिर ! 
` जो ब्राह्मण न तो ब्रह्मचर्या पालन करते हैं और न , 
वेदाध्ययन करते हैं, जो बुरे फलवाले कर्माका आश्रय 
छेते हैं, वे नाममात्रके ब्राह्मण भी गायत्रीके जपसे पूज्य 
हो जाते हैं । फिर जो ब्राहमण प्रातः-साये दोनों समय 
तंध्या-वन्दन करते हैं, उनके लिये तो कहना ही 
क्या है ! प्रजापति मनुका कहना है कि--'शील, 


आंबेयंकंता $ ७५१५ 





| 





| 
५1 
३५ 
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SSS 
खाध्याय, दान, शौच, कोमंळता और संरलृता---ये 
सद्‌गुण ब्राह्मणके लिये वेदसे भी बढ़कर हैं । जो ब्राह्मण 
ू्युबः खः! इन व्याहृतियोंके साथ गायत्रीका जप 
करता है, वेदके खाध्यायमें संलग्न रहता है और अपनी 
ही खीसे प्रेम करता है, वहीं जितेन्द्रिय, वही विद्वान्‌ 
और वही इस भूमण्डलका देवता है । पुरुषसिंह ! जो 
श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संध्योपासन करते हैं, वे नि:संदेह 
ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं । केवल गायत्रीमात्र जानने- 
बाला ब्राह्मण भी यदि नियमसे रहता है तो वह श्रेष्ठ है; 
किंतु जो चारों वेदोंका विद्वान्‌ होनेपर भी सबका अन्न 


खाता है, सब कुछ बेचता है और नियमोंका पालन | 


नहीँ करता, वह उत्तम नहीं माना जाता । राजन्‌ ! 
्वकाळमें देवता और ऋषियोंने प्रह्माजीके सामने 
गायत्री मन्त्र और चारों वेदोंको तराजूपर रखकर तीला 
था । उस समय गायत्रीका पलड़ा ही चारों वेदोंसे भारी 
साबित हुआ । पाण्डन ! जेसे भ्रमर खिळे हुए फूलोसे 
उनके सारभूत मधुको ग्रहण करते हैँ, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण वेदोसे उनके सारभूत गायत्रीका ग्रहण किया 
गया है । इसळियें गायत्री सम्पूर्ण वेदोका प्राण कहलाती 
है | नरेश्वर ! गायत्रीके विना सभी वेद निर्जीव हैं । 


नियम और सदाचारसे भ्रष्ट ब्राह्मण चारों वेदोंका 


विद्वान्‌ हो तो भी वह निन्दाका ही पात्र है, किंतु शील 
और सदाचारसे युक्त ब्राह्मण यदि केवळ गायत्रीका जप 
करता हो तो भी बह श्रेष्ठ माना जाता है । प्रतिदिन 
एक हजार गायत्रीमन्त्रका जप करना उत्तम है, सौ 
मनत्रका जप करना मध्यम और दस मन्त्रका जप करना 


` कनिष्ठ माना गया है । कुन्तीनन्दून ! गायत्री सब पापों-' 


को नष्ट करनेवाली हैँ; इसळिये तुम सदा उसका जप 
करते रहो । | 

` इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिरके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
ब्राह्मण-सहिसा, यमपुरीके भयंकर मार्ग, मार्गकी पीड़ाएँ, 
दारुण यमयातना, विविध कर्मोके 'प्रथक प्रथक्‌ फल, विविध 


_ 
न % 
ES 
प्रकारके दानोंके प्रथक-प्रथक फल तथा अन्न 
का प्रतिपादन किया । तद्नन्तर तम ७ 
करके वे बोले. गे 
अभ्यागत तथा अतिथियोंके सत्कारकी आवश्यकता 
ओर महिमा 
श्रीभगवानुवाच 
अभ्यागतो ज्ञातपूर्वो ह्यज्ञातोऽतिथिरूच्यते । 
तयो; पूजां द्विजः कुयोदिति पौराणिकी श्रुतिः ॥ 
पादाम्यङ्गान्तपानेस्तु योऽतिथिं पुजयेन्नरः । 
पूजितस्तेन राजेन्द्र भवामीह न संशयः ॥ 
शीघ्रं पापादू विनिशैक्तो मया चालुग्रहीकृतः । 
विमानेनेन्दुकर्पेन भम लोक स गच्छति॥ 
अभ्यागत श्रान्तमनुत्रजन्ति 
` देवाश्च सर्वे पितरोड्ययश्न । 
तसिन्‌ द्विजे पूजिते पूजिताः स्यु- 
गते निराशाः पितरो त्रजन्ति॥ 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवतते। 
पितरस्तस्य - नाइनन्ति द्‌शवषोणि पश्च च॥ 
निवीसयति यो विग्रं देशकालागतं गृहात । 
पतितस्तत्क्षणादेव जायते नात्र संशयः | 
चाण्डालोऽप्यतिथिः ग्रहतो देशकारेऽभकाङ 
अभ्युद्गम्यो गृहस्थेन पूजनीयश्च सद 
मोघं धत्रं श्रोणयति मोघमस्य तु पच्यते 
मोघमन्नं सदाइनाति योऽतियि न च पूजयेत | 
साङ्गोपाङ्गांस्तु यो वेदान्‌ पठतीह दिने दिने 
न चातिथिं पूजयति बृथा भवतिं स जः | 
पाकयज्ञमहायज्ञैः सोमसंस्था व्य 
ये यजन्ति न चाचेत्त गृहेष्वतिधिमागत | 
तेषां यशञोऽभिकामानां दत्तमिष्टं च पर खा 
बृथा भवति तत्‌ सबमाशया तया आगे | ई 
पहलेका परिचित. मनुष्य यदि की पः 
उसे 'अम्यागँ? कहते दै और अपरि ` र 




























; ्वतियि र Re 
| ती चाहिये । यह पञ्चम वेद--राणकी श्रुति है | 
कद! जो मनुष्य अतिक चरणी मलकर, 
पे भोजन कराकर और पानी पिछाकर उसकी पूजा 
| दा है उसके द्वारा मेरी भी पूजा हो जाती है-- 
५ हो संदाय नहीं है । वह मनुष्य तुरंत सब पापांसे 
| राग पा जाता है और मेरी कृपासे चन्द्रभाके समान 
अन्न विमानपर आरूढ होकर मेरे परमधामको 
पाता है । थका हुआ अभ्यागत जब घरपर आता है, 
त्र उसके पीछे-पीछे समस्त देवता, पितर और अग्नि 
॥ीपार्पण करते हैं । यदि उस अभ्यागत द्विजकी 
पा हू तो उसके साथ उन देवता आदिकी भी पूजा 
शे जाती है और उसके निराश लीटनेपर वे देवता, 
फिर आदि भी हताश होकर लौट जाते हैं । जिसके 
| से अतिथिको निराश होकर लौटना पड़ता है; उसके 
॥ पि पंद्रह वर्षोतक भोजन नहीं करते ।-जो देश-कालके 
अपर घरपर आये हुए ब्राह्मणको वहाँसे बाहर निकाल 
| ९ वह तत्काळ पतित हो जाता है^-इसमें संदेह 
| ६ । यदि देश-कालके अनुसार अन्नकी इच्छासे 
| उठ भी अतियिके रूपमे आ जाय तो गृहस्थ 
| शि सदा उसका सत्कार करना चाहिये । जो 
| करा सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी वक्त 
[ न्य क छ्य रसोई बनाना और भोजन करना- 
| ४४ अस ही व्यथं है | जो प्रतिदिन साङ्गोपाङ्ग 
| फा खाध्याय करता है, किंतु अतिथिकी प्रजा नहीं 
' उस दिजका जीवन व्यर्थ: है । जो लोग पाक- 
हः... हाय तथा सोमयाग आदिके द्वारा यजन 
| रह न परतु घरपर आये हुए अतिथिका सत्कार 
11. आल जो का 
गय व्यथ हो जाता है । अतिथिकी मारी 


| ज्ञे ध नेसुष्यके समस्त शुभ कर्मोका नाश कर 


# प्रेहांचय तथा गार्यत्रीकों महिमा और अतिथि-सत्कारकी अनिवार्य ३ 








रहाता है । है । जो जोंको इन दोनोंकी ही पूजा 


ini [$ ५१७ 
देश काठं च पात्रं च खशक्ति च निरीक्ष्य च।. 
अल्प सम महद वापि कुया दातिध्यमाप्षवान्‌ || 
छयुखः सुप्रसन्नात्मा धीमानतिथिमागतम्‌ । 
खागतेनासनेनाद्विरक्नाधेने च पूजयेत्‌ ॥ 
हतः गरियो वा द्वेष्यो वा मूल! पण्डित एव वा | 
रापो यो वेखवदेवान्ते सोऽतिथिः सर्संक्रमः ॥ 
कषुत्पिपासाश्रमा्ताय देशकाठागताय च। 
सत्कृत्यान्नं प्रदातव्य यज्ञस्य फलमिच्छता | 
यथाश्रद्धं तु यः कुर्यान्मनुष्येपु प्रजायते । 
महाधनपतिः श्रीमान्‌ घेदबेदाङ्गपारगः । 
सर्वशाख्रार्थत्वज्ञी भोगवान्‌ भ्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 
सर्वातिथ्यं तु यः इयाद्‌ वर्षभेकमकस्मपः | 
धर्मोजितधनो भूत्वा पाकमेदविवजितः ॥ 
सर्वातिथ्यं तु यः कुर्याद्‌ यथाश्रद्ध॑ नरेश्वर । 
अकालनियमेनापि सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ 
सत्यसंधो जितक्रोधः शाखाधर्मविवजितः । 
अघर्मभीर्मिष्ठो . मायामात्स्यवजितः ॥ 
श्रहधानः शुचिनित्यं पाकमेदविवजित । 

स विमानेन दिव्येन दिव्यूरूपी महायशाः || 
पुरंदरपुर॑ याति गीयमानोऽप्सरोगणेः । 
मन्वन्तरं तु तत्रैव क्रीडित्वा देवपूजितः । 
मानुष्यलोकमागम्य भोगात्‌ बरह्मणो भवेत्‌ ॥ 
इसलिये श्रद्धाळु होकर देश, काल, पात्र और अपनी 
शक्तिका विचार करके अस्प, मध्यम अगा महान्‌ रूप- 
में अतिथि-सत्कार अबस्य करना चाहिये । जब अतिथि 
अपने द्वापर आवे, तब बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि - 
बह प्रसनचित्त होकर हँसते इए मुखसे अतिषिका 
खागत करे तथा बैठनेको आसन और चरण भोनेके लिये 
जल देकर अन्न-पात आदिके हारा उसकी पूजा करे । 
अपना हितेषी, प्रेमपात्र, द्वेषी, मूख अथवा पण्डित-- 
जो कोई भी बळ्विश्वदेवके बाद आ जाय, वह खगतक 
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पहुँचानेवाला अतिथि है । जो यज्ञका फल पाना चाहता 
हो, वह भूख-प्यास और परिश्रमसे. दुखी तथा देरा-कालके 
अनुसार प्रात हुए अतिथिको सत्कासू्ॅक अन प्रदान 
करे | जो मनुष्य श्रद्धाएूवेक अतिथि-सत्कार' . करता 
हे, वह मनुष्योंमें महान्‌ धनवान्‌, श्रीमान्‌, वेद-वेदाङ्गका 
पारदर्शी, . समूर्ण राखोंके अर्थ और तत्तका शाता एवं 
भोगसम्पन्न ब्राह्मण होता है । जो मनुष्य धर्मपूवेकं धन- 
का उपार्जन करके भोजनमें मेद न रखते हुए एक वर्ष- 
तक सबका अतिथि-सत्कार करता है, उसके समस्त 
पाप नष्ट हो.जाते हैं । नरेश्वर ! जो सत्यवादी जितेन्द्रिय 
पुरुष समयका नियम न रखकर सभी अतिथियोकी श्रद्धा 


_ "कं घु RIC TR कु 
दिव्य मधुर शुचि, कर सत्रे अति श्रद्धासे पान | ‰ 











जीत छिया है, जो शाखाधमंसे रहित, अधमे च 
वाळा और धर्मात्मा है, जो माया और मत्सरतासे रहित 
है, जो भोजनमें भेदभाव नहीं करता तथा जे 
नित्य पवित्र और श्रद्धासम्पन्न रहता है, बह दि 
विमानके द्वारा इन्द्रकीकमें जाता है । वहाँ वह दिव्य. 
रूपेधारी और महायशरखी होता है । अप्सराएँ उनके 
यशका गान करती हैं । वह एक मन्वन्तरतक वही 


देवताओंसे पूजित होता है और क्रीडा करता रहता है। 


उसके बाद मवुष्यहोकमें आकर भोगसम्पन्न ब्रह्म 
होता है । 


_ = ्नक>* 
भूमिंदान और उत्तमं त्राह्मणकी महिमा तथा भगवानके प्रिय पुप्प और वर्णगत इपलोंका वर्णन 


भूमि-दानका महत्त 
श्रीभगवानुवाच 


अतः परं प्रवक्ष्यामि भूमिदानमनुत्तमम्‌ ॥ 
य! प्रयच्छति विग्राय भूमिं रम्यां सदक्षिणाम्‌ । 
श्रोत्रियाय दरिद्राय साम्निहोत्राय पाण्डव || 
स॒ सर्वकामतप्तात्मा सर्वरत्नविभूषितः । 
सर्वपापविनिर्मुक्तो दीप्यमानोऽर्कवत्‌ तदा ॥ 
बालसरथेप्रकाशोन  विचित्रध्वजशोभिना । 


याति यानेन दिव्येन मम लोक महायशाः || ' 


न हि भूमिप्रदानाद वे दानमन्यद्‌ विशिष्यते | 
न चापि भूमिहरणात्‌ पापमन्यद्‌ विशिष्यते | 


:` दानान्यन्यानि हीयन्ते कालेन कुरुपुङ्गव । . 
` भूमिदानस्य पुण्यस्य क्षयो नेत्रोपपद्यते ॥ 


सुवर्णमणिरलानि धनानि च वस्नि च। 


 सेदानानि वे राजन्‌ ददाति वसुधां ददत्‌ ॥ 


' सागरान्‌ सरितः शलान्‌ समानि विषमाणि च । 
संवंगन्धरसाश्चेव ददाति वसुधां ददत्‌ ॥ 


“ ओषधीः फलुसम्पन्ना नानापुष्पसमन्विताः । 


कमलोत्पलषण्डांश्च ददाति. वसुधा ददत्‌॥ 

अग्निष्टोमादिभियेजञैये यजन्ते सदक्षिणे! । 

न तत्‌ फलं लभन्ते ते भूमिदानस्य थत्‌ फलम्‌ ॥ 
श्रीमगचान्‌ने कहा--पाएंडुनन्दन ! अव मैं से 
उत्तम भूमि-दानका वर्णन करता हूँ । जो मनुष्य सरण 
भूमिका दक्षिणाके साथ श्रोत्रिय अभिहोत्री दि बह 
को दान देता है, वह उस समय सभी भोगेसे है त 

सम्पूर्ण रल्लॉसे त्रिभूषित एवं सब पापोंसे मुक्त ही 

समान देदीप्यमान होता .है । वह महायरात्तरी पुर 
प्रात:काळीन सूर्यके समान प्रकाशित, त्रचि घार प 
सुशोभित दिव्य ब्रिमानके द्वारा मेरे लोक जाता र 
यंकि. भूमिदानसे वढ़कर दूसरा कोर br 
और भूमि छीन लेनेसे बढ़कर कोई पाप रो 
कर्श्रेष्ठ | दूसरे दानोंके पुण्य समयं पाकर धी! हो 
हैं, किंतु भूमि-दानके पुण्यका कमी भी व . री 
राजन्‌ ! पृथ्वीका दान करनेवाला पदक मं 
रल, धन और लक्ष्मी आदि रमि = हारि 
करंता है । भूमि-दान करनेवाला मुर गी 
ओंको भोको ४ विषम ^ | 
समुद्रोंको, सरिताओंको, पर्वतको! स FF र 










| ९ गन्ध £ र फासे 
| Ff मानो नाना प्रकारके पुष्पां और फछोसे युक्त 


| तथा कमळ और उत्पछोके समूहोंका दान करता 


| ३. लोग दक्षिगासे युक्त _अप्िशेम आदि यञ्ञोके 
| ह दताओंका यजन करते हे, वे भी उस फश्कों 
( द्वं पते, जो भूमि-दानका फट हैं | 
पथा बीजानि रोहन्ति जलसिक्तानि भूपते । 
तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदस्य दिने दिने | 
गथा तेजस्तु ख्यस्य तमः सब व्यपोहति । 
तथा पापं नरस्येह भूमिदानं. व्यपोहति ॥। 
रत्य भूमिदानं तु दच्वा यो वा हरेत्‌ पुनः । 
स बढ़ो वारणे पाशैः क्षिप्यते पूयशोणिते ॥ 
सत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ । 
ग तस नरकाद घोराद्‌ विद्यते निष्कृतिः कचित्‌ 
ए दत्ता मही राजन्‌ प्रहष्टेनान्तरात्मना । 
सर्वान्‌ कामानवाझोति मनसा चिन्तितानि च ॥ 
NO ५ । ~ 
वहुभिवसुधा दत्ता दीयते च नराधिपः। - 
षस यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
टे भूपाळ | जिस प्रकार जळसे सींचे हुए बीज अङ्करित 
| शत है बैसे ही भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण होते 
| ९ । जैसे सूर्यका तेज समस्त अन्धकारको दूरं कर 
: हा है, उसी प्रकार यहाँ भूमि-दान मंनुष्यके समू 
| पका पारा कर डालता है । कुरुश्रेष्ठ ! जो भूमि-दान- 
| > तश करके नहीं देता अथवा देकरं फिर छीन 
| > उसे वरुणके पाशसे बॉँधकर पीब और रक्तसे 
| डर गे कुण्डमें डाला जाता है | जो अपने या 
| | दी हुई भूमिका अपहरण करता है, उसके छ्य 
| ४. दोर पानेका कोई उपाय नहीं है | राजन! इस 
| _ ` भन्नचित्त होकर मनुष्य यदि पृथ्वीका दान करे 


| ते थम 
| स मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त करता है। 


1. हे पजाओंने इस एथ्वीको दानमें दिया है और 
EE भमी दे रहे हैं यह भूमि जब जिसके अधिकारमें 





_ ३ # भूमि-दान और उत्तम घराह्मणकी महिमा # | » 


और रसोंको देता है । पृथ्वीका दान करने- रहती है, उस समय वही उसे दानमे देता है और. 


1 


०१९, 


उसके फलका भागी होता हु | 
पूज्य ्राहमणके लक्षण टा 
यच्च वेदमयं पात्रं यच्च पात्रं तपोमयम्‌ | 
असंकीण च यत्‌ पात्रं तत्‌ पात्रं तारयिष्यति ॥ | 
नित्यस्त्ाध्यायनिरतास्तसंकीर्णेन्दरियाश्च ये। | 
पञ्चयज्ञपरा नित्यं पूजितास्तारयन्ति ते॥ _ 
ये क्षान्तिदान्ताः श्रुतिपूणकर्णा र 
जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ताः । 
प्रतिग्रेहे संकुचिता गुहस्था- 
ते ब्राह्णाँस्तारयितुं समथीः ॥ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती 
नित्यस्तराध्मेयी वृषलानवजी । 
ऋतौ गच्छन्‌ विधिवचापि जहत्‌ 
स ्राह्मणस्तारयितु समर्थः | . 
्राह्मणो यस्तु मङ्कक्तो मद्रागी मस्परायणः । - 
मयि संन्यसकमा च स वि्रस्तारयेद म्‌ | 
दादशाधरतरवज्ञबतुव्यूदवरिभागवित 
अच्िद्रपश्चकालञ्ञः स बिग्रस्तारयिष्यति ॥। . 
जो वेदसम्पन्न पात्र है, जो तपोमय पात्र है 
और जो किसीका भी भोजन न करनेवाला 
पात्र है, वह पवित्र पात्र दाताका उद्धार कर तला 
है । जो ब्राह्मण नित्य स्वाध्यायमें संलग्न रहते है; जिनको 
न्द्रया वशमें हैं; जो सदा ही प्ख महायज्ञ करनेमें 
तत्पर रहते हैं, वे पूजा करनेत्रालिका उद्धार कर 2220 | 
जो क्षमाशील, संयतचित्त और जितेन्द्रिय र है; जिर 
कान वेदवाणीसे भरे हुए हैं, जो प्राणियोः हत्यासे 
निवृत्त हो चुके हैं और जिनको दान लेनेमे संकोच 
होता है $ | ऐसे गृहस्थ ब्राह्मण दाताक। उद्धार करनेमे 


समर्थ हैं । जो प्रतिदिन तर्पण करनेवाला, सदा' यज्ञोपवीत 


धारण किये रहनेवाला, तित्यप्रति स्वाथ्यायपरायण, शका 


| 








७२० # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सव अति भ्रद्धासे पान ॥ , 


अन्न न खानेवाला, ऋतुकालमें ही अपनी ख्रीसे समागम 
करनेवाला और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करनेवाला हो, वह 
ब्राह्मण दूसरोंको तारनेमें समर्थं होता है । जो ब्राह्मण 
मेरा भक्त, मुझमें अनुराग रखनेबाला, मेरे भजनमे परायण 
और मुझे ही कर्मफलोंको अर्पण करनेवाला है, वह 
ब्राह्मण अवश्य संसारसमुद्रसे तार सकता है। जो 
द्वादशाक्षर मन्त्र ( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) का 
तत्त्वज्ञ है, जो चतुव्यूहके . बिभागको जाननेत्राला है एवं 
जो दोषरहित रहकर पाचों समयकी उपासनाओंका 
ज्ञाता है; वह ब्राह्मण दूसरोंका भी उद्वार कर देता है । 


कोनसे पुष्प भरावानूको प्रिय हैं 
श्रीभगवानुवाच 


शृणुष्वावहितो राजन्‌ पुष्पाणि प्रियक्रन्ति मे । 
कुमुद करवीरं च चणकं चम्पक तथा ।। 
मलिकाजातिएुष्पं च नन्य्यावतं च नन्दिकम्‌ । 
' पलाशपुष्पपत्राणि दूर्वाभृङ्गकमेव  च 
वनमाला च राजेन्द्र मस्म्रियाणि विशेषतः । ` 
सर्वेषामपि पुष्पाणां सहस्रगुणसुत्पलम ॥ 
तसात्‌ पद्मं तथा राजन्‌ पञ्चात्‌ तु शतपत्रकस्‌ । 
तसात्‌ सहस्रपत्रं तु पुण्डरीक ` ततः पर्न || 
पुण्डरीकसहस्नात्‌ तु तुलसी शुणतोऽधिका । 
चकपुष्पं ततस्तस्मात्‌ सोवण तु ततोऽधिकम्‌ ॥ 
सोवणांत्‌ तु प्र्ननाच मत्प्रियं नास्ति पाण्डव । 


पुष्पाभावे तुलस्यास्तु पत्रमीमर्चयेत्‌ पुनः । 


पत्रालामे तु शाखाभिः शाखालाभे शिफालवे: || 

शिफाभावे मृदा तत्र भक्तिमानचंयेत माम्‌ । 
श्रीभगवान्‌ बोळे--राजन्‌ ! जो फूळ मुझे बहुत 
प्रिय हैं, उनके नाम वताता हुँ, सावधान होकर सुनो । 
राजेन्द्र ! कुमुद, करवीर, चणक, चम्पा, . मालती, 
जातिपुष्प, नन्दतत, नन्दिक, पाशके फ़ळ और पत्ते 


दूर्वा, भङ्गक और वनमाळो----ये फूळ मुझे क्शिष 








अअ ््््््=् 


- ~ छसे 
प्रिय हैं | सब प्रकारके फूलोंसे हजारगुना अच्छा उस 


माना गया है । राजन्‌ ! उत्पछसे बढ़कर पदन, पे 
रातदळ, शतदलसे सहस्र, सहस्तदरुसे पुटक 
और हजार पुण्डरीकसे बढ़कर तुळसीका गुण माना 
गया है । पाण्डुनन्दन ! तुळसीसे श्रेष्ठ है वकपुष्प और 
उससे भी उत्तम है सौवर्ण । सौवर्णके फूले कक 
दूसरा कोई भी झूल मुझे प्रिय नहीं है | फूळन 
मिळनेपर तुळसीके पत्तोंसे, पत्तोंके न मिलनेपर उसी 
शाखाओंसे और शाखाओंके न 'मिलनेपर तुल्सीक्री 
जड़के टुकड़ोंसे मेरी पूजा करे | यदि वह भी न मिठ 
सके तो जहाँ तुल्सीका वृक्ष रहा हो, वहाँकी गिटी 
ही भक्तिपूवेक मेरा पूजनं करे । 


कौनसे पुष्प भगवानूकी पूजामें वर्जित है 


' वर्जनीयानि पुष्पाणि शृणु. राजन्‌ समाहितः ॥ 
किंकिणी ुनिपुष्पं च धुधूरं पाटलं तथा॥ ` 
तथातिश्चक्तकं चेव पुन्नागं नक्तमालिकम्‌ | 
यौधिकं क्षीरिकापुष्पं निशुण्डी लांगुली जपाः ॥ 
कणिकारं तथाशोकं शाल्मलीपुष्पमेव च। 
ककुभाः कोविदाराश्च वैभीतकमथापिं च| 
कुरण्टकप्रसरनं .च कल्पक काठक त्या | 
अङ्कोलं गिरिकणीं च नीलान्येव च सवर | 
एकपणीनि चान्यानि सवाण्येव विवत्‌ | 
अकपुष्पाणि वर्ज्यानि अकंपत्रखितानि १ 
व्याधृताः पिचुमन्दानि सर्वाण्येव वर्ज ॒ 
अन्यैस्तु. शुक्वपत्रेस्तु : गन्धवङ्भिगराषिप | 
अबज्यैस्तैर्यथालाभं मद्धक्ती मा 
त्यागने योग्य लोकें ना” र ह | 
व्यान देकर सुनो । किङ्किणी, कट लिए 
अतिमुक्तक, पुन्नाग, नक्तमाठक; या हे द नला 
निगुण्डी, लाङ्कुळी, जपा, कर्णिकार, अ ४ न रकि 
ककुभ, कोविदार) बैभीतक, डुर ` SE 


राजन्‌! अव 








# भगवानके प्रिय पुष्प और वगत वृषला कनक 






७. /| ५२१ 


र काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ओर महामोह 
1 8: दृषळ ब्राह्मणके शरीरमें स्थित बताये गये हैं | 
॥१५ सम्भ ( जडता ), अहंकार, ईर्ष्या, द्रोह, पारुष्य 


र र 
| डी गिरणी, नीले रंगके फ़ूल तथा एक पंखड़ीवाले 
ह सबका सव प्रकारसे त्याग कर देना चाहिये । 
अक ( मदार) के इछ तथा आकके पत्तर 
ले इर इल भी वर्जित हैं. । नीमके फूलेंका भी 
| द्या कर देना चाहिये । नराधिप ! इनके अतिरिक्त 
| हलका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे सफेद 
| बियोबाले सुगन्धित पुष्प जितने मिळ सके, उनके 


( कठोर बोलना ) और बररता--ये सात ध्षत्रिय-शरीरमें 
रनवाळ वृष हैं । तीक्ष्णता, कपट, माया, शठता, 
दम, सरठताका अमाव, चुगळी और असत्य-भाषण-- 
ये आठ वैश्य-शरीरके वृषल हैं | तृष्णा, खानेकी इच्छा, 


शा भक्त पुरुषको मेरी पूजा करनी चाहिये । 
किस वर्णमें कितने ओर कोन-कोनसे वृषल हैं ? 


कमः क्रोधश्च लोभश्च मोहश्च मद्‌ एव च। 
महामोहश्र इत्येते देहे पड वृषलाः स्मृताः ॥ 
गः सम्भो ह्हंकार ईष्या च द्रोह एव च । 
| प्यं करता चेव समते क्षत्रियाः स्मृताः ॥ 
| तीक्ष्णता निकृतिर्माया शाख्यं दम्भो हनार्जशरम्‌ । 
) पैन्यमनृतं चेव वेड्यास्त्वश प्रकीतिताः ॥ 
| छा गुुकष निद्रा च ह्यालस्यं चाघृणादयः । 
| भषिश्वपि विषादश्च प्रमादो हीनसचता ॥ 
| भ जाड्यं पापकं मन्युरेव च । 
| शा लो चाश्रदधानत्वमनवस्थाप्ययन्त्रणम्‌ ॥ 
| श्चं मलिनत्वं च शद्रा हते प्रकीतिताः । 
| सिन्ते न इश्य्ते स वे आहण उच्यते ॥ 







| भावतु सास्तिको भूत्वा शुचिः क्रोधविवर्जित। 
| भित्‌ त सततं मत्यियत्व॑ यदीच्छति ॥ 
| निः समुपस्थितो शति 


| च निगृह्य चञ्चलं 

| याति सरतो मम भक्त उच्यते ॥ 
| भेष ये तु ब्राह्मणा नियतेन्द्रियाः । 
| षो इ रन्ति तेन तृप्ताः पितामहाः ॥ 
| कला पति नाधर्मः सत्यं जयति नानृतम्‌ । 
पु 'पतिन धः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 


भग ६६-- 


|| जब इ, य चक्चर्युगमात्रमेव तत्‌। 


निद्रा, आठस्प, निर्दयता, क्रूरता, मानसिक चिन्ता, 
विषाद, प्रमाद, अधीरता, भय, घबराहट, जडता, पाप, 
क्रोध, आशा, अश्रद्वा, अनवस्था, निरडूशाता, अपवित्रता 
और मल्निता--ये इक्कीस बृषळ शूद्रके शरीरमें रहने- 
वाले बताये गये हैं | ये सभी वृषळ जिसके भीतर न 
दिखायी द, वही वास्तवमें ब्रामण कहलाता है । अतः 
ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे, तो सात्विक, पित्र 
और क्रोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे । जिसकी 


` जिह्वा चञ्चल नहीं है, जो थैये धारण किये रहता है 


और चार हाथ आगेतक दृष्टि रखते हुए चलता है, 
जिसने अपने चञ्चल मन और वाणीको बरामें करके 
भयसे छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता 
है । ऐसे अध्यामज्ञानसे युक्त जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके 
यहाँ ्रदवमें तृप्तिएरवेक भोजन करते हैं, उनके पितर 
उस मोजनसे पर्ण तृप्त होते हैं । धमकी जय होती है, 
अधर्मकी नहीं; सत्यकी विजय होती है, असत्यकी नहीं 
तथा क्षमाकी जीत होती है, क्रोधकी नहीं । इसलिये 
ब्राह्मणको क्षमाशील होना चाहिये ।. 
कपिला गोके दानसे परम लाभ 
तेस्तेगुणेः कामदुधा च भूत्वा 
नरं प्रदातारमुपैति सा गोः । 
खकमेभिश्राप्यतुबध्यमानं 
तीव्रान्धकारे नरके पतन्तम्‌ । 
महार्णवे नौरिव वायुनीता 
दत्ता हि गोस्तारयते मनुष्यम्‌ ॥ ` 
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चच on 


यथौषधं मन्त्रकृत नरस्य 
प्रयुक्तमात्रं विनिहन्ति रोगान्‌ । 
तथैत्र दत्ता कपिला सुपात्रे 


पापं नरस्थाशु निहन्ति स्वस्‌ ॥ 

` यथा त्वचं वे भुजगो विहाय 
` पुननंव॑ रूपसुपेति - पुण्यम्‌ । 

पुरुषः खपापे- 
विरज्यते वे कपिलाग्रदानात्‌ ॥ 

यथान्धक्रारं भवने बिछग्नं 
दीप्तो हि निर्यातयति प्रदीपः । 

तथा नरः पापमपि प्रलीनं 
निष्क्रामयेद्‌ वे कपिलाप्रदानात्‌ ॥ 


` यस्याहिताग्नेरतिथिग्रियस्य 
शुद्रान्नदूरस्य जितेन्द्रियस्य । 
सत्यत्रतस्याष्ययनान्वितस्य 


दत्ता हि गोस्तारयते पर ॥ 
' दानमें दी हुई गौ अपने विभिन्न गुणोंद्वारा 
कामधेनु बनकर परलोकमें दाताके पास पइंचती 
है । वह अपने कमॉसे बंधकर घोर अन्धकार- 
पूर्ण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका उसी प्रकार उद्गार कर 
देती है, जैसे वायुके सहारेसे चळती हुई नाव मनुष्यको 
महासागरमें इबनेसे बचाती है | जैसे मन्त्रके साथ दी 
हुईं ओषधिं प्रयोग करते ही मनुष्यके रोगोंका नाश कर 
देती है, उसी प्रकार सुपात्रको दी हुई कपिला गौ 
मनुष्यके सब पापोंको तत्काळ नष्ट कर डाळती है । 
जैसे साप कचु छोड़कर नये खरूपको धारण करता 
है, वैसे हीं पुरुष कपिला गौके दानसे पापमुक्त होकर 
अत्यन्त शोमाको प्राप्त होता है । जैसे प्रज्वलित दीपक 
घरमें फेळे हुए अन्धकारको दूर कर देता है, उसी 
प्रकार मनुष्य कपिला गैका दान . करके अपने भीतर 
छिपे इए पापको भी निकाल देता है । जो प्रतिदिन 


` अनिहोत्र करनेवाला, अतिथिका प्रेमी, शूद्के अन्नसे 


: र्तिमेंवा कषमा स्वाहा श्रद्धा शान्ति 


दूर्‌ रहनेवाला, जितेन्द्रिय, सत्यवादी तथा 
हो, उसे दी हुई गौ परलोकमें दाताका 
उद्धार करती है । 9५ 


यदा च दीयते राजन्‌ कपिला हम्निहोत्रिणे | 
तदा च शृङ्गयोस्तस्या विष्णुरिन्द्रश्न तिष्ठतः ॥ 
चन्द्रवज्ञधरो चापि तिष्ठतः भृङ्गभूलयोः। 
भृङ्गमघ्ये तथा ब्रह्मा ललारे गोवृषध्वजः ॥ 
कर्णयोरश्चिनो देवौ चक्नुषी शशिभास्करौ । 
दन्तेषु मरुतो देवा जिह्वायां वाकू सरखती ॥ 
रोमकूपेषु सुनयश्चमंण्येत्र प्रजापतिः। 
निःश्वासेषु स्थिता ` वेदाः सषडङ्गपदक्रमाः ॥ 
नासापुटे स्थिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि च। 
अधरे वसवः सर्वे मुखे चाम्निः प्रतिष्ठित! ॥ 


) २ 
साध्या देवाः स्थिताः कशे ग्रीवायां पार्वती खिता। 


पृष्ठे च नक्षत्रगणाः कङुद्देशे नभःस्थलम्‌ ॥ 
अपाने सर्वतीर्थानि गोमूत्रे जाहवी खयम्‌ | 
अष्टरश्व्यमयी लक्ष्मीगोमये वसते ह तदा || 
नासिकायां सदा देवी ज्येष्ठा वसति भामिनी | 
श्रोणीतटस्थाः पितरो रमा लांडूल्मात्रिता | 
पाइयोरुभयो$ सर्वे विश्वेदेवाः तिष्ठत ;। 
तिष्ठत्युरसि तासां तु प्रीत शक्तिधरो गुह* | | | 
जालुजझ्कोरदेशेषु पञ्च तिष्ठन्ति वाग 
खुरमध्येषु गन्धाः खुराग्रे च EI | 
चत्वारः सागराः पूरणास्तस्था 


कीतिदीपिः क्रिया कान्तिस्तुिः पुटि 
दिशश्च प्रदिशश्चैव सेवन्ते ` ने बा 
देवाः पिठगणाआपि गन्थवा स | 
लोका र्ब ग ग्या स 
देवाः पितृगणाश्चापि वेदाः सग ` ताल F | 
वेदोक्तोबिविधैमन्वै: सतुति ४. | 





| द्रा ये सिद्धा भूतास्तारागमासथा | 
| र्ट च वषान्त अनुत्यान्त च हाषताः || 
बिस समय अग्निहोत्री ब्राझणको कपिला गौ 
तें दी जाती है, उस समय उसके सौगोंके 
उणी मागमे विष्णु और इन्द्र निवास करते हैं। 
| होर जडमें चन्द्रमा और वज्रधारी इन्द्र रहते हैं । 
पके बीचमें ब्रह्मा तथा लळाटमें भगवान्‌ शंकरका 
| कास होता है । दोनों कानोंमें अश्विनीकुमार, नेत्रोमे 
बमा और सूर्य, दाँतोंमें मरुद्गण, जिद्वामें सरखती, 
मिं मुनि, चमड़ेमें प्रजापति एवं श्वासोंमें षडङ्ग, 
| द और क्रमसहित चारों वेदोंका निवास है । नातिका- 
| मं ग्य और सुगन्धित पुष्प, नीचेके ओठमें सब 
| कण तथा मुखमें अग्नि निवास करते हैं । कक्षमें 
| णयता, गरदनमें पावती, पीठपर नक्षत्रगण, ककुदके 
3 गं आकाश, अपानमें सारे तीर्थ, मूत्रमें साक्षात्‌ 
| बगे तया गोबरमें आठ ऐश्रर्योसे सम्पन्न छक्ष्मीजी 
| शी है। नासिकामें परम सुन्दरी ज्येष्ठादेवी, नितर्म्बोमे 
| कि एवं गछम भगवती रमा रहती हैं । दोनों पसलियोंमें 
स्थित हैं और छातीमें प्रसन्न-चित्त शक्तिधारी 
|, ' रते हे | घुटनों और ऊरुओंमें पाँच वायु रहते 
| शके मभ्यमें गन्धव और खुरोंके अग्रभागमें सर्प 
करते है। जल्से परिपूर्ण चारों समुद्र उसके चारों 
! राते, मेधा, क्षमा, खाहा, श्रद्धा, शान्ति, घृति 
। दीपि, क्रिया, कान्ति, तुष्टि पुष्टि, संतति; 
आदि देवियाँ सदा कपिला गौका 
किया करती हैं| देवता, पितर, गन्धव, अप्सराएँ, 
' सपु, गङ्गा आदि नदियाँ तथा अङ्गों और 
| समू वेद नाना प्रकारके मन्त्रोसे कपिल 
| शण गौर किया करते हैँ । विद्याधर, सिद्ध, 
य कि ये कपिला गौको देखकर इलो 

९ हषेमें भरकर नाचने छाते हैं । 
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# भगवानके प्रिय पुष्प और बर्णगत वृषलांका वर्णन ५ 


>> ० 0 
नरकमें कोन जाते हे ? 


चिरयं ये च गच्छन्त 
रवा तच्छ्णुष्व युधिष्टिर ॥ 


परदारप्रयोक्तारस्ते बै निरयगामिनः ॥ 
एचकाः सभिभेत्तारः परद्रव्योपजीविनः । 
[ये वाह्याः पाखण्डाशचैत्र पापिनः 
उपासत च तानेव ते सर्वे नरकालयाः ॥ 
शान्तान्‌ दान्तान्‌ कृशान्‌ प्रज्ञान्‌ दोषक्रालं सहोषितान्‌ 
्यर्जान्त कृतकृत्या ये ते वे निरयगामिनः ॥ 
बालानामपि वृद्धानां श्रान्तानां चापि ये नराः 
अद्स्वाइनन्ति मृष्टन्नं ते वे निरयगामिनः || 
एते पूर्भिः प्रोक्ता नरा निरयगामिनः । ` 
युधिष्ठिर | अब नरकमें जानेवाले पुरुषोंका वर्णन 
सुनो । जो परायी ख्रीका अपहरण करते हैं, परख्नीके 
साथ व्यभिचार करते हैं और दूसरोंकी : खियोंको दूसरे 
पुरुषोसे मिलाया करते है, वे भी नरकमें पडते हैं। 
चुगलखोर, सुल्हकी शतं तोड़नेवाले, पराये धनसे 
जीविका चळानेवाले, वर्ण और आश्रमसे विरुद्ध आचरण 
करनेवाले, पाखण्डी, पापाचारी तथा जो उनकी सेवा 
करते हैं, वे सब नरकगामी होते हैं । जो मनुष्य चिर- 
काळतक अपने साथ रहे इए सहनशील, जितेन्द्रिय, 
दुर्बळ और बुद्विमान्‌ मनुष्यको भी काम निकल जानेपर 
त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं । जो बच्चों बूढा 
तथा यके हुए मनु्योंको कुछ न देकर अकेले ही मिठाई 
खाते हैं, उन्हें भी नरकमें गिरना पड़ता है । प्राचीन 
कालके ऋषियोंने इस प्रकार नरकगामी मनुष्योका वर्णन 


किया है । 
में कोन जाते हें! 


स्रगं समनुग्रपतासतान्‌ शृणुष्व युषिष्ठिर ॥ 
र तपसा चेव संत्मेन च दमेन च। 


ये धर्ममनुवतेन्ते ते नरा! १ ॥। 
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्यायाच्छुतमादाय पाण्डव । 
गे प्रतिग्रहनिस्नेहास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
मधुमांसासवेभ्यस्तु निववत्त ब्रतिनस्तु ये । 
परदारनिबृत्ता ये ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 
मातरं पितरं चेव शुश्रषन्ति च ये नराः । 

= त्वर्गगामिन 

भ्रातृणामपि सस्नेहास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 
ये तु भोजनकाले ठु निर्याताश्चातिथिग्नियाः । 
दाररोध॑ न ङुन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
वैवाहिक तु कन्यानां दरिद्राणां च ये नराः । 
कारयन्ति च कुन्ति ते नराः खर्गगामिनः ॥ 
रसानामथ वीजानामोषधीनां तथे च । 
दातारः श्रद्वयोपेतास्ते नराः खगेगामिनः ॥ 

' झैमाक्षेमं च मार्गेषु समानि विषमाणि च । 
अर्थिनां ये च वक्ष्यन्ति ते नराः खर्गगामिनः। 
पर्ये चतुर्दश्यामष्टम्यां संभ्ययोइयोः । 
आद्रायां जन्मनक्षत्रे विघुवे श्रवणेऽथवा । 
ये ग्राम्यधर्मविरतास्ते नराः खगेगामिनः ॥ 

युधिष्ठिर ! अब खर्गमें जानेवालोंका वर्णन सुनो । 
जो दान, तपस्या, सत्य-भाषण और इन्द्रिय-संयमके 
दारा निरन्तर धर्माचरणमें लगे रहते हैं, वे मनुष्य 


~ ~ 
सेवा करके उनसे वेद पढ़ते तथा अपर 
नहीं रखते, वे मनुष्य स्वगंगामी जाह 2० 
मांस, आसत्र ( मदिरा- ) से निवृ पा 

नक; त्त होकर उत्तम 
त्रतका पालन करते हैं और परज्लीके संसर्गसे बचे रहते 
हैं, वे मनुष्य खगको जाते हैं । जो मनुष्य माता-पिताकी 
सेवा करते हैं तथा भाइयोंके प्रति स्नेह रखते हैं, बे 
मनुष्य खगंको जाते हैं । जो भोजनके समय र 
बाहर निकलकर अतिथि-सेबा करते हैं, अतिथियोंसे प्रेम 
रखते हैं और उनके लिये कभी अपना दरवाजा 
बंद नहीं करते; वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं | 
जो दरिद्र मनुष्योंकी कन्याआंका धनियोंसे विवाह 
करा देते है अथवा खयं धनी होते हुए भी दख्रिवी 
कन्यासे विवाह करते हैं, वे मनुष्य खर्गमे जाते हैं । जो 
शरदवपूर्वक रस, बीज और ओषधियोंका दान करते हैं, वे 
मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं । जो मागमे जिज्ञासा करनेवारे 
पयिकोंको अच्छे-बुरे, सुखदायक और दुःखदायक माग 
ठीक-ठीक परिचय दे देते हैं, वे मनुष्य खर्गगामी होते है । 
जो अमावास्या, पूर्णिमा, चतुदंशी, अष्टमी-ईन तिथिय 
दोनों संध्याओंके समय, आरी नक्षत्रमे, जतम 
विषुव योगमें और श्रवण नक्षत्रमे, खी-समागमसे बचे रहते 


खर्गगामी होते हैं । पाण्डुनन्दन | जो उपाध्यायकी हैं, वे मनुष्य भी खर्गमें जाते हैं । 
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ब्रह्महत्याके समान पापोंका और धर्मकी भ्रेष्ठताका वर्णन 


ब्रह्महत्याके समान पाप 
श्रीमगवानुवाच 


राहणं स्रयमाहूय भिक्षार्थं बृत्तिकशितम्‌ । 
ूयान्नास्तीति यः पश्चात्‌ तमाहृन्रह्मघातकम्‌ ॥ 
मध्यस्थस्येह विप्रस्य योऽनूचानस्य भारत । 
. वृत्ति हरति दुबुद्धिस्तमाइुत्नह्मघातकम्‌ ॥ 
आश्रमे वाऽऽरये वापि ग्रासे वा नगरेऽपि वा । 


अग्निं यः म्रकचिपेत्‌ कुद्स्तमाहुबर्मघातकम्‌ ॥ 


गोकुलस्य तृषार्तस्य जलान्ते वसुधाधिप 


धाधिप | 
उत्पादयति यो विध्न॑ तमह 
यः प्रवृत्ता श्रुतिं सम्यक्छा् वा मुनिमिः । 


जपि जठख वा |. 
ङ्गव | 


दूषयत्यनभिज्ञाय 











| | ह दीनलआनेयसादखित ८ उमर वत्सरो भवेद्‌ दीनस्तन्नाशे यस्य दुःस्थितिः । 
तत सर्वखं हरेद्‌ यो वै तमाहुन्रह्मघातकम्‌ ॥ 
श्रीभगवानूने कहा-राजन्‌ ! जो जीविकारहित 
गहणको खयं ही भिक्षा देनेके लिये बुछाकर पीछे 
लकार कर जाता है, उसे ब्रहमहत्यारा कहते हैं । 
प्रतनन्दन | जो दुष्ट बुद्धिवाला पुरुष मध्यस्थ और 
अहेत ब्राह्मणकी जीविका छीन लेता है, उसे भी 
धाती ही कहते हैं | जो क्रोधमें भरकर किसी आश्रम, 
प्र, गाँव अथवा नगरमें आग लगा देता है, उसे भी 
। दाती कहते हैं । परथ्यीनाथ ! प्याससे तड़पते हुए 
गोसमुदायको जो पानीके निकट पहुँचनेमें बाधा डाळता 
है, उसे मी ब्रह्मघाती कहते हैं । जो परम्परागत वैदिक 
भुतियो और ऋषिग्रणीत सच्छा्रोपर बिना समझे-वबूझे 
दोषारोपण करता है, उसे भी ब्रह्महत्यारा कहते हैं । 
जो अन्धे, पहु और गूँगे मनुष्यका सर्वख हरण कर 
i है, उसे भी. ब्रझघाती कहते हैं । जो 
तावर गुरुको “तू? कहकर पुकारता है, इुङ्कारके 
शण उनका तिरस्कार करता है तथा उनकी आज्ञाका 
गग करके मनमाना बर्ताव करता है, उसे भी 
पाती कहते हैं | जो दीन मनुष्य' किश्चित प्राप्त 

ही अपने लिये सार-सर्वख समझता है और 
उनके नाशसे जिसकी दुर्दशा हो जाती है, ऐसे 
थका जो पुरुष सर्वस्व छीन लेता है, उसे भी 
'िषाती कहते है | 


९ 5 
चमका संग्रह करना चाहिये 


बे न वदेद्‌ विद्वांस्तपस्तप्त्वा न विसयेत्‌ । 
विप्रान्‌ न द्वा परिकीतयेत॥ 


| तपः क्षरति विसयात्‌ । 
ake दानं तु स ॥ 
र रे जन्तुरेक एवं प्रमीयते । 
रे सकतमेकापनोति दुष्कृतस्‌ ॥ 


क त्रह्महत्याके समान पापोंका और धमकी श्रेष्ठताका 








॥ वणेन # ५२५ 


सृतं शरीरगु्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ । 
वियरुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुवर्तते ॥ 
अनागतानि कार्याणि कतुं गणयते मनः । 
शारीरक सथ्चदिश्य यते नूनमन्तकः ॥ 
तसाद थमेसहायस्तु धर्म संचिनुयात सदा । 
थमंण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ 
येषां तडागानि बहुदकानि 
समाश्च कूपाश्च शुभा! प्रपाश्च । 
अन्नप्रदानं मधुरा च वाणी | 
यमस्य ते निर्विषया भवन्ति ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कभी झूठ न बोले, तपस्या करके 
उसपर गर्वे न करे, कश्में पड़ जानेपर मी ब्राह्मणोंका 
अनादर न करे तथा दान देकर उसका बखान न करे। 
झूठ बोलनेसे यज्ञका क्षय होता है, गव करनेसे _ 
तपस्याका क्षय होता है, आह्मणके अपमानसे आयुका 
और अपने मुँहसे बखान करनेपर दानका नाश हो ( 
जाता है | जीव अकेले जन्म लेता है, अकेले मरता है ` 
तथा अकेले ही पुण्यका फल भोगता है और अकेले ही 
पापका फळ भोगता है । बन्धुबन्धव मनुष्यके मरे हुए 
शरीरको काठ और मिटटीके ढेलेके समान पृष्वीपर 
डालकर मुँह फेरकर चळ देते है | उस समय केवल 
धर्म ही जीवके पीछेपीछे जाता है । मनुष्यका मन 
भविष्यके का्योको करनेका हिसाब छगाया करता है, 
किंतु काळ उसके ल लक्ष्य करके 
रहता है; इसलिये धमको ही सहायक मान- 
र उदीके संग्रहमें ढगे रहना चाहिये; क्योंकि 
धर्वकी सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकके पार हो जाता 
हे । जिने अधिक जलसे भरे हुए अनेकों सरोबर; 
धर्मशाळा, कुर और सुन्दर पौंसले बनवाये हैं. तथा जो 
सदा अत्नका दान करते हैं. और मीठी वाणी बोलते 
हैं, उनपर यमराजका जोर नहीं चलता । 





1०4 











घर्म और शोचके लक्षण 


शृणु राजन्‌ समासेन धर्मशोचविधिक्रमम्‌ । 
अहिंसा शौचमक्रोधमानृशंस्यं दमः शमः । 
आर्जत्रं चैन राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
ब्रह्मचर्य तपः धान्ति्मघुमांसस्य वर्जनम्‌ । 
मर्यादायां खितिश्चेव शमः शौचस्य लक्षणम्‌ || 
श्रीभगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! तुम धर्म और शौच- 
की विधिका क्रम संक्षेपसे सुनो । राजेन्द्र | अहिंसा, 
शौच, क्रोधका अभाव, क्रूरताका अभाव, दम, शम 
और सरळता--ये धर्मके निश्चित लक्षण हैं । ब्रह्मच, 
तपस्या, क्षमा, मधुःमांसका त्याग, धर्ममर्यादाके भीतर 
रहना और मनको वशमें रखना--ये सब शौच 
( पवित्रता- ) के लक्षण हँ । 


` पृञ्चतिथियोंके--विरोषरूपसे द्रादशीके उपवासकी ` 


विधि ओर महिमा 
भीभगवानुवाच 


भृणु राजन्‌ मया पूत्र यथा गीतं तु नारदे । 
तथा ते कथयिष्यामि मद्भक्ताय युधिष्ठिर ॥ 


- यस्तु भक्त्या शुचिभूंत्वा पञ्चम्यां मे नराधिप । 


उपवासत्रतं कुर्यात्‌ त्रिकालं चाचयंस्तु माम्‌ । 
Q ¢ 
समक्रतुफलं लब्ध्या मम लोके महीयते ॥ 
प्रहय॑ च -द्रादञ्यो श्रवणं च नराधिप । 
मत्पञ्चमीति विख्याता मत्मिया च विशेषतः || 
तसात्‌ तु आह्मणश्रेष्ठमेतिवेशितबुद्धिमि ; । 
उपवासस्तु कतव्यो मत्मियाथ विशेषतः ॥ 
दवादस्यामेत्र चा कुयोदुपत्रासमशक्नुवन्‌ । 


` तेनाहं परमां प्रीतिं यास्यामि नरपुङ्गत्र ॥ 


श्रीभगवान बोले--महाराज युधिष्ठिर ! तुम मेरे 


| भक्त दो। जैसे परमे मैंने नारदसे कडा था, वैसे ही ये सब तीर्थ कहे गये हैं | अतिथि-सेवाम 
ग मदे बतडाता हँ नो । नरेश ! जो. पुरुष स्नान आदि. तीर्ष है। वेदका अध्ययन सनातन तीष है | 


५२६ * वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी अयस्करी मद्दान्‌। दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अद्धासे पान ॥ + 





oo 
से पवित्र होकर मेरी पञ्चमीके दिन भक्तिपूर्वक उपवास 
करता है तथा तीनों समय मेरी पूजामें संन रहता है. 
वह सम्पूर्ण यज्ञोंका फल पाकर मेरे परम धाममे प्रतिशत 
होता है | नरेश्‍वर ! अमावास्या और पूर्णिमा--ये दोनो 
पर्वे, दोनों पक्षकी द्वादशी तथा श्रवण नक्षत्र--ये पांच 
तिथियाँ मेरी पञ्चमी कहलाती हैं । ये मुझे विशेष प्रिय 
हैं । अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी उचित है कि वे मेर 
विशेष प्रिय करनेके लिये मुझमें चित्त छगाकर इन तिपियों- 
में उपवास करें । नरश्रेष्ठ | जो सबमें उपवास न कर 


सके, वह केवळ द्वादशीको ही उपवास करे; इससे मुझे 
. बड़ी प्रसन्नता होती है । 


स्थावर ओर जंगम तीर्थ--क्षमा सबसे बड़ा तीर्थ 


ब्रतस्य पारणं तीर्थमाजवं तीर्थयुच्यते । 
देवशुश्भूषणं तीथं शुरुशश्रूपणं तथा॥ 
पितृशुश्रूषणं तीर्थं मातृशुश्रूणं तथा। 
दाराणां तोषणं तीथं गाहेस्थ्यं तीथेमुच्यते ॥ 
आतिथेयः परं तीर्थ ब्रह्मतीथं सनातनम्‌ । 
रह्चयं परं तीर्थं त्रेतापनिस्तीथुच्यते॥ 
मूलं धमे तु विज्ञाय मनसतत्रावधा्यताम्‌ । 
गच्छ तीर्थानि कौन्तेय धर्मो धर्मेण वर्घते ॥. 
द्विविधं तीर्थमित्याहुः स्थावरं जङ्गमं तथा । 
स्याबराज्जङ्गमं तीर्थं ततो ज्ञानपरिग्रह | 
कर्मणापि विशुद्धस्य पुरुषस्येह भारत । 
हृदये सर्वतीर्थानि .तीर्थथूतः स उच्य 
गुरुतीथ॑ परं ज्ञानमतस्तीथे ० न. निच 
ज्ञानतीथं परं तीर्थ . सनातनस । 

तका पारण, सरलता, देवताओंकी सेवा gl 
शुश्रबा-ये सब तीर्थ कहे जाते हैं । माता-पिताकी उ 


ख्नियोंको संतुष्ट रखना और गृंहस्थ-धंमका हा व पर 
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| मूळ है 'धर्म' । ऐसा जानकर इनमें मन ल्गाओ 
तया तीर्थोमें जाओ; क्योंकि धर्म करनेसे धर्मकी वृद्धि 
| होती है। दो प्रकारके तीर्थ बताये जाते हैं--स्थाबर और 
, म । स्थावस्तीर्थसे जङ्गम-ती्थ श्रेष्ठ है; क्योंकि 
उससे ज्ञानकी प्राति होती है । भारत ! इस लोकमें 
पुण्यकर्मके अनुष्ठानसे विशुद्द हुए पुरुषके हृदयमें सब 
तीर्थ वास करते हैं; इसडिये वह तीर्थस्वरूप कहलाता 
है | गुरुरूपी तीर्थसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त होता है, 
रसछ्यि उससे बढ़कर कोई तीथे नहीं है । ज्ञानतीर्थ 
श्रेष्ठ तीर्थं है और ब्रह्मतीर्थं सनातन है । 
श्रीभगवानुवाच 
पवनं सर्वतीर्थानां सत्यं गायन्ति सामगाः । 
सत्यस्य वचनं तीथमहिंसा तीर्थमुच्यते ॥ 
तपस्तीथ दया तीर्थं शीलं तीर्थ युधिष्टिर । 
अर्पसंतोषकं तीथ नारी तीथं पतित्रता ॥ 
तुष्टो ब्राह्मणस्तीथ ज्ञानं चा तीर्थमुच्यते । 
पद्धक्ताः सततं तीथं शंकरस्य विशेषतः ॥ 
यतयस्तीथेमित्येमं विद्ठांसस्तीथंमुच्यते । 
ररण्यपुरुंषस्तीर्थमभयं तीर्थमुच्यते ॥ 
दमा तु परमं तीर्थं स्तीर्थेषु पाण्डव । 
भमाषतामयं लोकः परश्चैव क्षमावताम्‌ ॥ 
भानितोष्मानितो वापि पूजितोऽपूजितोऽपि वा। 
भुजितो वापि क्वमावांस्तीर्थमुच्यते ॥ 
पशः क्षमा दानं क्षमा यज्ञः क्षमा दमः । 
क्षमा धमः क्षमा चेन्द्रियनिग्रहः ॥ 
दया क्षमा यज्ञः क्षमयैव तं जगत्‌ । 
भाक्षणो देवः क्षमावान्‌ ्रा्मणो वरः ॥ 
भिन आप्लुयात्‌ सर्ग श्मावानाप्लुयाद यशः। 


"र 


| भपाप्राुयान्मो तसात्‌ साधुः स उच्यते॥ 


अनियॉ--ये तीर्थ कहें जाते हैं. । वुन्तीनन्दून | इन . 









MRA: 
आत्मा नदी भारत पुष्यतीर्थ- - 

मात्मा तीर्थं सर्वतीर्थप्रधानम। 
आत्मा यज्ञन सततं मन्यते बै ` 


आचारनेमेरप्नुपागतेनं 


सत्यक्षमानिस्तुलशीतलेन 
ज्ञानाम्युना स्नाति हि नित्यमेवं 
` कि तस्य भूयः सलिलेन तीर्थम्‌ ॥ 
औभगवानने कहा--राजन्‌ | सामवेदका गायन 
करनेवाले विद्वान्‌ कहते हैं कि सत्य सब तीयोंको पवित्र 





करनेवाला है | सत्प बोलना और किसी जीवकी हिंसा 
न करना--ये तीथ कहलाते हैं । युधिष्ठि ! तप, दया, 
शीळ, थोडेमें संतोष करना--ये सदूगुग भी तीर्थरूप 
ही हैं. तथा पतित्रता नारी मी तीर्थ है | संतोषी ब्राह्मण 
और ज्ञानको भी तीर्थ कहते हैं । मेरे भक्त सदैव तीर्षलूप 
हैं और शंकरके भक्त विशेषतया तीर्थ हैं | संन्यासी 
और विद्वान्‌ भी तीर्थ कहे जाते हँ । दूसरोंको शरण 
देनेवाले पुरुष मी तीर्थ हैं जीवोंक्रो अभय-दान देना भी 
तीर्थ ही कहलाता है | 

पाण्डुनन्दन ! समस्त तीथेमें भी क्षमा सबसे बडा 
तीर्थ है । क्षमाशील मनुष्यांको इस लोक और परलोकमें 
मी सुख मिलता है । कोई मान करे या अपमान, पूजा 
करे या तिरस्कार अथवा गाली दे या डॉट बतावे-- 
इन सभी परिस्थितियोमें जो क्षमाशील बना रहता है, 
वह तीर्थ कहलाता है । क्षमा ही यश, दान, यज्ञ और 
मनोनिग्रह है । अहिंसा, धर्म और इच्द्रियोंका संयम 
क्षमके ही स्वरूप हैं । क्षमा ही दया और 
क्षमा ही यज्ञ है । क्षमासे ही सारा जगत्‌ टिका 
हुआ है; अतः जो ब्राह्मग क्षमावान्‌ है, है वह्‌ ` 
देवता कहलाता है । वही सबसे श्रेष्ठ दै । क्षमाशील _ 
मनुष्यको स्वर्ग, यश और मोक्षकी प्राप्ति होती है! 
इसलिये क्षमावान्‌, पुरुष साधु कहलाता है । राजन! 


' ५२८ # वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सव अति अद्धासे पान || ० 7 
| >> नरऋनचऋचऋछऋऋछऋ रूट: SS, 


आत्मारूप नदी परम पांबन तीर्थ है, यह सत्र तीये 
प्रधान है | आत्माको सदा यरूप माना गया है। 
खर्ग, मोक्ष--सब आत्माके ही अधीन हैं । जो 
संदाचारके पालनंसे अत्यन्त निर्मळ हो गया है तथा 
सत्य और क्षमाके द्वारा जिसमें अतुळनीय शीतलता आ 
गयी है--ऐसे ज्ञानरूपी जलमें निरन्तर स्नान 
करनेवाले पुरुषको केवळ पानीसे भरे इए तीर्थकी क्या 
आवश्यकता है ! 
पाँच ग्रकारकी शुद्धि 
मनञ्शौचं कर्मशौचं झुलशोचं च भारत | 
 `शरीरशौचं वाक्छौचं शोचं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ 
पञ्चस्वेतेषु शौचेषु हृदि शौचं विशिष्यते । 
हृदयस्य च शौचेन स्वगं गच्छन्ति मानवाः ॥। 
मनःशुद्धि, क्रियाशुद्रि, कुलशुद्वि, शरीरशुद्धिं और 
बाक्‌-शुद्धि-इस तरह पाँच प्रकारकी शुद्धि बतायी 


गयी है। इन पाचों शुद्धियांमें हृदयकी शुद्धि सबसे बढ़- 
दर है | हृदयकी ही शुद्धिसे मनुष्य ख्गमें जाते हैं. । 


भंगवानूकी भक्ति और आराधनाके सभी अधिकारी 


मम भक्तस्य भक्तेषु प्रीतिरम्यधिका मम । 
तसान्मद्धक्तभक्ताथ् पूजनीया विशेषतः || 


_ कीटपक्षिमृगाणां च सयि संन्यस्तचेतसाम्‌ । 


उसवामेत गतिं विद्धि किं पुनज्ञोनिनां नृणाम्‌ ॥ 
पत्रं वाप्यथवा पुष्पं फलं वाप्यप एव वा | 
ददाति मम शूद्रो यच्छिरसा धारयामि तत्‌ ॥. 
वेदोक्तेनेव मार्गेण सवेभूतहृदि खितम। 
मामचंयन्ति ये विग्रा मत्सायुज्यं त्रजन्ति ते || 
मद्भक्तानां हितायेव प्राहुभोवः कृतो मया । 
ग्रादुभावळुता काचिदचेनीया युधिष्ठिर ॥ 
आसामन्यतसां मूर्ति यो मङ्कक्त्या समचति। 
तेनेव परितुष्टोऽहं भविष्यामि न संशयः॥ 
मृदा च मणिरत्मेश्च ताम्रेण रजतेन च। 
कृत्वा प्रतिकृति कुयाद्चेनां काञ्चनेन वा। 
पुण्यं दशशुणं  विद्यादेतेषायुत्तरोत्तरमू ॥ 
जयकामो भवेद्‌ राजा विद्याकामो ढिजोत्तमः । 
वैश्यो वा धनकामस्तु शूद्रः सुखफलप्नियः । 
सकामाः ख्रियो वापि सर्वान्‌ कामानबाप्डुयुः॥ 








अङ्गानि वेदाश्चत्रारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 


धर्मशास्त्र पुराणं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥ 


` यान्युक्तानि मया सम्यग्‌ विद्यास्थानानि भारत । 
उत्पन्नानि पवित्राणि भ्रुवना्थ तथैव च ॥ 
` तस्मात्‌ तानि न शूद्रस्य स्पृष्टव्यानि युधिष्टिर । 


मद्भक्तान यद्रसामान्यादवमन्यन्ति ये नरा! । ` 


नरकेष्वेव तिष्ठन्ति वर्षकोरिं नराधमाः ॥ 
[ चण्डालमपि मद्धक्त नावमन्येत बुद्धिमान । 
i ` अवमानात्‌ पतन्त्येव नरके रोरबे नसः ॥ 


चार वेद, छः अद्भ; मीमांसा, न्याय, धर्मशात्र और 
पुराण-ये चौदह विद्या हैं । भरतनन्दन | मैंने जो 
विद्याके चौदह पवित्र स्थान पूर्णतया बताये है; ने 
लोकोंके कल्याणके लिये प्रकट हुए है । अतः 
इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये। जो महा मेरे. हे 
शूद्रजातिमें जन्म होनेके कारण अपमान ,. 
नराधम करोड़ों वर्षतक नरकोंमें निवास करते है) अत 
चाण्डाळ भी यदि मेरा भक्त हो तो बुदी क 
उसका अपमान नहीं करना चाहिये । बार या 
मनुष्यकों रौख नरकमें गिरना पडता है | नोत £ 
मेरे भक्तोंके मक्त होते हैं, उनपर मेरा विशे” | है : 


















गर मेरे भक्तके ह. मोका विशेष सारे करता, बरणा गद्य जबाब ना विशेष सला आ ७ 0 ७ सत्कार . करना 
/ मुझमें चित्त छगानेपर कीड़े पक्षी और. पशु 
| जतिको ही प्राप्त होते हैं; फिर ज्ञानी मनुष्यों 
तेबात ही क्या है. £ मेरा भक्त शूद्र भी यदि 


| र धारण करता हूँ । जो ब्राह्मण सम्पूर्ण भू 
| क्न विशजमान मुझ परमेश्वरका वेदोक्त रीतिसे पूजन 
| नतह, वे मेरे सायुज्यको प्राप्त होते हैं । युधिष्टिर ! 


| अपे भक्तोंका हित करनेके लिये ही अवतार धारण 
गा हूँ; अतः मेरे प्रत्येक अवतार-विग्रहका पूजन 


र गुहे द्वारा भक्तिपूवक दिये हुए पदार्थं भगवान्‌ 
सिर चढाते हैं | 
| शणं धर्म: शूद्राणां भक्तितो मयि । 
षया शूद्रः परं श्रेयोऽधिगच्छति । 
; गादन्यन्नास्ति शूद्रस्य निष्कतिः ॥ 
| थ पितामहः शाद्रमभिभूतं तु तामसैः 
| (ण धर्म रुद्राणां तु प्रयुक्तवान्‌ । 
तामसा भावा; शूद्रस्य द्विजभक्तितः ॥ 
इप फं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
| ९ भक्युपहृत मूष्ना गृह्णामि शूद्रतः ॥ 
| र शपे य; कश्चित्‌ सब पापसमन्वितः 


2 भै द युको भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षेत्रिय 
1 सेवा करे--यही उनका परम धर्म 
ही शूद्र परम कल्याणके भागी 


कर व्‌ अ० ६७— 


क NM सहार और द्वारका-गमन 


| „ पप, फत अथवा जळ द्वी अपंग करे तो मैं उसे. 


भा सततं ध्यायेत्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 


| ५२९ 


करना चाहिये | जो मनुष्य मेरे अवतार-विप्रहोंमेंसे किसी 
एकको भी भक्तिमावसे आराधना करता है, उसके ऊपर 
म निःसंदेह प्रसन्न होता हूँ | मिटटी, ताब्रा, चाँदी, खर्ण 
अथवा मणि एवं र्नोंकी मेरी प्रतिमा बनवाकर उसकी 
पूजा करनी चाहिये । इनमें उत्तरोत्तर मूर्तियोंकी पूजासे 
दसगुना अधिक पुण्य समझना चाहिये | यदि ब्राह्मगको 
विद्याकी, क्षत्रियको युद्धमें बिजयकी, वैश्यको धनकी, 
शट्वको सुलखरूप फलकी तथा ल्रियोंको सव प्रकारकी 
कामना हो, तो ये सत्र मेरी आराधनासे अपने सभी 
मनोरथोंको प्राक्त कर सकते हैं । 


— ES 


भगवानके उपदेशका उपसंहार ओर दारका-गमन 


होते है | इसके सिवा उनके उद्घारका दूसरा कोई 
उपाय नहीं है । ब्रह्माजीने शूद्दोंको तामस गुर्णोसे युक्त 
उत्पन्न करके उनके डिये द्विजोंकी सेवारूप धर्मका 
उपदेश किया । द्रिजोकी भक्तिसे झद्रके तामस भाव नश 
हो जाते हैं | पर झट भी यदि भक्तिपरवक सुझे पत्र 
पुष्प, फळ अथवा जळ अर्पण करता है, तो में उसके 
भक्तिपूषक दिये हुए उपहारको सादर शीश चढ़ाता हू । 
सम्पूर्ण पापोसे युक्त होनेपर भी यदि कोई ब्राह्मग सदा 
मेरा ध्यान करता रहता है, तो वह अपने सम्पूग पापोसे 


छुटकारा पा जाता हैं | 
` भक्तकी महिमा 
विद्याविनयसम्पन्ना आहाणा वेदपारगाः । 
थे भक्ति न न्ति चाण्डाल्सच्शा हि ते ॥ 
बृथा दानं वृथा तप्तं दथा चेष्टं बृथा हुतम्‌ । 
वुधा55तिथ्ये च तत्‌ तस्य यो न भक्तो मम द्विज . 
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स्थावरे जङ्गमे वापि सेभूतेषु पाण्डव । 
समत्वेन यदा इयान्मदभक्तो मित्रशत्रुषु । 
आनृशंस्यमहिंसा च यथा सत्यं तथाऽऽजेवम्‌ । 
अद्रोहश्‍चेव भूतानां मद्गतानां व्रतं चूप ॥ 
` नम इत्येत्र यो ्रयान्मद्भक्त श्रद्धयान्विता! । 
तस्याक्षयाऽ भवॅल्लोका! श्पाकस्यापि पार्थिव ॥। 
किं पुनर्ये यजन्ते मां सदारं विधिपूर्वकम्‌ । 
मद्भक्ता मद्गतप्राणाः कथयन्तश्च मां सदा ॥ 
बहुवर्षसहस्राणि तपस्तपति यो नरः। 
नासौ पदमवाभोति मङ्भक्तैयंदवाप्यते ॥ 
मामेव तसाद राजेन्द्र ध्यायन्‌ नित्यमतन्द्रितः । 
अवाप्स्यसि ततः सिद्धि द्रक्ष्यस्थेव परं पदम्‌ ।। 
विद्या और विनयसे सम्पन्न तथा वेदोंके पारंगत 
विद्वान्‌ होनेपर भी जो ब्राह्मण मुझमें भक्ति नहीं करते, 
वे चाण्डाळके समान हैं | जो द्विज मेरा भक्त नहीं है, 
उसके दान, तप, यज्ञ, होम और अतिथि-सत्कार--ये 
सत्र व्यर्थ हैं | पाण्डुनन्दन ! जब मनुष्य समस्त स्थावर- 
जङ्गम प्राणियोमें एवं मित्र और इात्नुमें समान दृष्टि कर 
लेता है, उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है । 


राजन्‌ ! क्रुरताका अमाव, अहिंसा, सत्य, सरळता तथा 
किसी भी प्राणीसे द्रोह न करना-यह मेरे भक्तोंका 


रत हैँ | पृथ्वीनाथ ! जो मनुष्य मेरे भक्तको श्रद्वपूर्वक : 


नमस्कार करता है, वह चाण्डाळ ही क्यों न हो, उसे 
अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होती है | फिर जो साक्षात्‌ मेरे 
भक्त हैं, जिनके प्राग मुझमें ही लगे रहते हैं, तया जो 
सदा मेरे ही नाम और गुगोंका कीर्तन करते रहते हैं, 
. वें यदि लक्ष्मीसहित मेरी विधिवत्‌ पूजा करते हैं, तो 
. उनकी सद्गतिके विषयमें क्या कहना है £ अनेको 





हजार वर्षोतक तपस्या करनेवाला मनुष्य भी उस क 
प्राप्त नहीं होता, जो मेरे भक्तोंको अनायास ही | 
जाता है । इसलिये राजेन्द्र | तुम सदा सजग प 
निरन्तर मेरा ही ध्यान करते रहो, इससे तुम्हे सिद्दि 
प्राप्त होगी और तुम निश्चय ही परम पदका साक्षात्कार 
कर सकोगे । 
॒ ऋग्वेदेनेव होता च यजुषाध्वयुरेव च। 
सामवेदेन 'चोद्राता पुण्येनाभिष्टुवन्ति माम्‌ ॥ 
अथर्वशिरसा चेव नित्यमाथर्वणा द्विजा; | 
स्तुवन्ति सततं ये मां ते वे भागवता! स्मृताः॥ 
वेदाधीनाः सदा यज्ञा यज्ञाधीनास्तु देवता! | 
देवता त्राह्मणाधीनास्तसाद्‌ विम्रास्तु देवता! | 
अनाश्रित्योच्छ्यं नास्ति युख्यमाश्रयमाश्रयेत्‌ । 
रुद्रं समाश्रिता देवा रुद्रो त्रह्माणमाश्रितः | 
ब्रह्मा मामाश्रितो राजन्‌ नाहं कंचिदुपाश्रितः | 
ममाश्रयो न कञ्चित्‌ तु सर्वेषामाश्रयो हयहम्‌॥ 
एवमेतन्मया प्रोक्तं रदस्यमिदशुततमम्‌। 
धर्मप्रियय्य ते नित्यं राजन्नेवं समाचर | 
जो होता वनकर ऋग्वेदके द्वारा, अच्चय हो! 
यजुर्वेदके द्वारा, उद्गाता बनकर परम पवित सामवेद 
द्वारा मेरा स्तवन करते हैं. तथा अथर्ववेदीय दविज ९ 
जो अथर्ववेदके द्वारा सदा मेरी स्तुति किया ग . 
वे भगवदूमक्त माने गये हैं । यज्ञ सदा दि 1 
और देवता यज्ञों तथा ब्रह्मणोंके अधीन होते है व 
ब्राह्मण देवता हैं | किसीका सहारा र. बता ह्य 
ऊँचे नहीं चढ सकता, अतः ह. | ह. 
आश्रयका सहारा लेना चाहिये । देव आह है | 
रके आश्रये रहते हैं। स्द-अहाजैरे | 




















र गे आश्रयमें त हैं, किंत मे विरीकि ठ 3 अल हैं, किंतु में किसीके आश्रित 
| कहूँ एजन्‌ ! मेरा आश्रय कोई नहीं है । में ही 
हा आश्रय हूँ । राजन्‌! इस प्रकार ये उत्तम रहस्यकी 
| न तुम्हें बतायी हैं; क्योंकि तुम धमेके प्रेमी हो । 
| हम इस उपदेशके ही अनुसार सदा आचरण करो | 
) तद्षात विष्णुखरूप जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे 
| ाक्तरमोंका श्रवण करके इस अद्भुत प्रसंगपर विचार 
| (ते हुए ऋषि और पाण्डवलोग बहुत प्रसन्न हुए और 
| जने भगवानको प्रणाम किया । धर्मनन्दन युघिष्टिरने तो 
| र्रर गोविन्दका पूजन किया । देवता, ब्रह्मर्षि, सिद्ध, 
| खर्व, अप्सराएँ, ऋषि, महात्मा, गुह्यक, सप, महात्मा; 
| ऋलित्य, तत्वदर्शी योगी तथा पञ्चयाम उपासना करनेवाले 
| मक्त पुरुष, जो अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश 


१ झर तक्षण न्याप एवं पवित्र हो गये | सवे भगवद्भक्ति 
| मइ आयी | फिर उन सवने भगवानके चरणोंमें मस्तक 
| छर प्रणाम किया और उनके उपदेशाक्री प्रशंसा की । फिर 
| भान्‌ | अब हम द्वारकामे पुनः आप जगद्गुरुका दशन 
भे, यं कहकर सब ऋषि प्रसन्नन्चित्त हो देवताओंके साथ 
| मे खानको चले गये | राजन्‌ | उन सबके चले 


| "ब किया | सारथि दारुक पास ही बेठा था, उसने 
| न किया -।मगबन्‌ ! रथ तेयार है; पधारिये ।' यह 
| भे Se द उदास हो गया ।? उन्होंने हाथ जोड़कर 
IE ए और वे ऑसूभरे नेत्रोसे पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी 
| स देखने ळो, किंतु असन्त दुखी होनेके कारण 
न भेष कुछ बोळ न सके । देवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
| हः देखकर दुखी-से हो गये ओर उन्होंने कुन्ती) 
| श का विदुर, द्रौपदी, महि व्यास और अन्यान्य 
म मन्तियोसे बिदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्रसहित 


$ भगवानके उपदेशका उपसंहार और द व 





| मेके लिये पधारे थे; इस परम पवित्र बेष्णव-धर्मका उपदेश 


5 केशिनिषूदून भगवान्‌ श्रीकृष्णने सात्यकिसहित दारुक- 


५३१ 









RR सा सतत सका सका आळ आकर काम + 


उत्तराकी पीठपर हाथ फेरा और आशीर्वाद देकर वे उस 
राजभवनसे बाहर निकल आये और रथपर सवार हो गये | 
उस रथर्मे शेब्य, सुग्रीव, मेबपुष्प और बलाहक नामवाले 
चार घोड़े जुते हुए थे तथा बुद्धिमान्‌ गरुडका ध्वज फहरा 
रहा था | उस समय कुरुदेशके राजा युधिष्ठिर भी प्रेमवश 
भगवानके पीछे-पीछे खयं भी रथपर जा बेठे और तुरंत ही 
श्रेष्ठ दारुककों सारथिके स्थानसे हटाकर उन्होंने धोड़ोंकी 
बागडोर अपने हाथमें ले ली | फिर अजुन भी रथपर आरूढ 
हो स्वणंदण्डयुक्त विशाल चॅवर हाथमें लेकर दाहिनी ओरसे 
भगवानके मस्तकपर हवा.करने लगे । इसी प्रकार महावली 
भीमसेन भी रथपर जा चढ़े और मगवानके ऊपर छत्र लगाये 
खड़े हो गये । वह छत्र सौ कमानिर्योसे युक्त तथा दिव्य 
मालाओंसे सुशोमित था । उसका डंडा बेदूय॑ मणिका बना 
हुआ या तथा सोनेकी झाळरें उसकी शोमा वढा रही थीं। 
भीमसेनने शाद्धघनुषधारी श्रीकृष्णके उस छत्रको शीघ्र ही 
धारण कर लिया । नकुळ और सहदेव मी. अपने हाथमे 
सफेद चँवर लिये शीभ रथपर सवार हो गये और भगवान्‌ 
जनादनके ऊपर डुलाने लो | इस प्रकार युधिष्ठिर भीम) | 
अर्जन; नकु और सहदेवने हर्क श्रीकृप्णका अनुसरण 
किया और कहने ढगे- “आप मत जाइये? | तीन योजन 
( चौबीस मील) तक चले आनेके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णूने 
अपने चरणोमे पडे हुए पाण्डबॉको गछेसे लगाकर विदा किया 
और स्वयं द्वारकाफो चरे गये । इस प्रकार भगवान्‌ गोविन्दः 
दो प्रणाम करके जब पाण्डव घर लौटे, उस दिनसे ला 
रहकर कपिला आदि गौओंका दान करने लगे | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके बचनोंकों बारंबार याद 


करके और उनको दृदयमे धारण करके मनःही-मन उनको 
सराहना करते ये | धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यानद्वार भगवानको 


अपने हृदयम्‌ विराजमान करके उन्हींके भजनमें लग गये; 
उन्हींका स्मरण करने लगे और योगयुक्त होकर भगवानका 
९ 


यजन करते हुए उन्हींके परायण हो गये | 


Bo उ भा 


धर्मम तसर 
वे सब पाण्डव 

















श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 
संक्षि लीला-प्रसङ्गसहित 
श्रीकष्णवचना खत 


[ हरिवंशपुराण ] 
श्रीकृष्णका गोपोंसे अपनेको आत्मीय बन्धु माननेका अनुरोध 


श्रीकृष्णके द्वारा त्रजमे इन्द्रपूजा बंद हुई ओर उसके स्थानमें 
गोवर्धनयूजाका श्रीगणेश हुआ । इससे इन्द्रको बड़ा क्रोध 
हुआ और उन्होने संवर्तक मेघोंद्वारा भयानक वृष्टि कराकर 
गौओं तथा ग़ोपोंकों कष्टमें डाळ दिया। तब श्रीकृष्णने गोवधन 
पर्वतको छत्रकी भाँति हाथपर उठा लिया और सम्पूर्ण गोप 
एवं गो-मण्डलकी . रक्षा की । इससे विस्मित होकर देवराज इन्द्र 
वहाँ आये । उन्होंने श्रीकृष्णकी भूरिभूरि प्रशंसा की ओर 
उनका “गोविन्द? पदपर अभिषेक किया । जब वे चले गये, 
तब. गोपोंने श्रीकृष्णके अलौकिक चरित्रपर विचार करके 
सशङ्क हो उनसे पूछा--“आप कोन हैं ? तब श्रीकृष्णने 
मुस्कराकर उत्तर दिया-- 


कोई दूसरा वलवान्‌ मानकर मेरा अपमान मत 
कीजिये, अपने घरका ही मानिये 


मन्यन्ते मां यथा सर्वे भवन्तो भीमविक्रमम्‌ । 
तथाह नावमन्तव्यः खजातीयो5सि बान्धवः।। 
` यदि त्ववद्यं श्रोतव्यं काल; सम्प्रति पाल्यताम्‌। 


ततो भवन्तः श्रोष्यन्ति मां च द्रक्ष्यन्ति तचत)॥ 
यद्ययं भवतां इलाघ्यो बान्धवो देवसग्रभः | 
` परिज्ञानेन किं कायं . यद्येषोऽनुग्रहो मम॥ 
( हरिवंश ० विष्णु ० २० । ११--१३ ) 
आप सब लोग मुझे जेसा भयानक पराक्रमी समद 
रहे हैं, वैसा मानकर मेरा अनादर न करें | मैं तो 
आपछोगोंका सजातीय भाई-बन्घु ही हूँ । यदि मेरे 
विषयमें आपलोगोंको यथार्थ बात अवश्य ही सुननी है 
तो इसके लिये उपयुक्त समयकी प्रतीक्षा करे; फिर आप 
मेरे विषयमें सुनेंगे और मैं वास्तवमें कैसा हूँ, यह देल 
और समझ सकेंगे । यदि देवोपम कान्तिसे युक्त प 


बालक आपश्ेगोंका स्पृहणीय भाई-बन्धु है, तो इसे 


! 
बिषयमें विरोष छानबीन करनेकी क्या आवश्यकता 
यदि आप मौन ही रहें तो यह मेरे उपर आपका 


महान्‌ अनुग्रह होगा । 


-7०४प््स््यन्>4>०-- 


महयुद्धके नियम, मलोके आचार तथा चाणूरके अत्याचारके व्रिषयमें श्रीकृष्णके 3 


कंसके मेजनेते अक्ररजी ब्रजमें गये ओर वसुदेव-देवकी 
की दयनीय दशा बताकर श्रीकृष्ण और बळरामको मथुरा 
ले आये । मथुरामे प्रवेश करके बलराम आदिके साथ श्रीकृष्ण 
ने नगरकी शोभा देखी । उद्दण्डतापू्ण बर्ताव करनेवाले 
रजक्रक्रो मारा, भक्त माळीको वरदान दिया, अङ्गराग अर्पण 
करनेवाली कुव्जापर कृपा की तथा कंसके विशाल घनुषको 
तोड़ डाला | दूसरे दिन श्रीकृष्ण और बडराम रंगशालाके 
द्वारपर गये । वहाँ कंसके आदेशसे जब महावतने कुवल्यापीड 


` खर उग्र हो उठा। तब श्रीकृष्ण 


नामक हाथीकों उन्हें कुचल डालनेके लिये आगे बहू 
तव श्रीकृष्णने हाथी, महावत और उसके 
मौतके घाट उतार दिया | तदनन्तर वै 

रंगशाल्में पहुँचे । वहाँ राजाकी ओरसे ड | पॉ. 
कि श्रीकृष्ण चाणूरके साथ मल % दा 
देत्य चाणूरके साथ सुकुमार क| उसका रोधी F = 
जाय; यह नागरिकोको अच्छा न क होकर बोठे > 


अदेश 








Eo TTT = 
मलयुद्ध ( पहलवानोंकी कुरती- ) के नियम 


|- बालो महानन्ध्रो वपुषा पर्रतोपमः । 
द्धं ममानेन सह रोचते बाहुशालिना ॥ 

तिक्रमः कश्चिन्न भविष्यति मत्कृत! । 
न ह्यहं बाहुयोधानां दूषयिष्यामि यन्मतम्‌ || 
गोऽ्यं करीपध्म्च तोयधर्म्च रंगजः | 
कपायस्य च संसगः समयो ह्येष कल्पितः ॥ 
संयमः स्थिरता शोय व्यायामः सत्करिया बलम्‌ 
रंगे च नियता सिद्धिरेतद्‌ युद्धविदां मतम्‌ ॥ 
अवैरमेवं यदयं समैरं . कर्तुमुद्यतः | 
त्र यै निग्रहः कार्यस्तोषयिष्याम्यहं जगत्‌ ॥ 
करूषेषु प्रस्तोऽयं चाणूरो नाम नामतः | 
बाहुयोधी शरीरेण कमभिश्चात्र चिन्त्यताम्‌ ॥ 
एतेन बहवो सा निपातानन्तरं हता! । 
राग्रतापकामेन मल्मा्गेश्च दूषितः ॥ 
श्रसिद्वस्ति योधानां संग्रामे श्रयोधिनाम्‌ । 
रंगसिद्विस्तु मल्लानां प्रतिमरलनिपातजा ॥ 
रणे विजयमानस्य कीतिभेवति शझञाञ्चती | 
हतस्यापि रणे शस्त्रैनाकपृष्ठं विधीयते ॥ 
रणे ह्मभयतः सिद्विर्हतस्येह घ्नतोऽपि वा | 
सा हि प्राणान्तिकी यात्रा महद्धिः साधुपूजिता। 
अय तु मागो बलतः क्रियातश्च विनिःसृतः । 
मृतस्य रंगे कत्र स्वरो जयतो वा कुतो रतिः ॥ 


( हरिवंश० विष्णु० ३० | १९-९१ ) 
> त गे 
में बालक हूँ और यह महामछ अन्ध्र शरीरसे 


# मछयुद्धके नियम? मौके आचार तथा चाणूरके अत्याचारके विषयमे औक उद्गार 
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“पन करना रंगखळ ( अखाडेमें उतरनेत्ां ) का 
धर्म है, यह मशका बनाया हुआ आचार है । संयम 
( एक दूमरेको पीछे हटाना ), सिरता ( अपने स्थानसे 
न हटना ), शौरे, व्यायाम ( स्थिर रहते हुए भी हाथ- 
पैर चछाना ) सल्रिया ( सद्र्ताव--मर्मस्थानोंमें 
चोट न पहुँचाना ), असद्‌ व्यवहारसे वचते हुए भी 
अधिक-से-अधिक बढ प्रकट करना--इन छः साधनोके 
द्वारा रंगभूमिमे विजयरूप पिद्रिका प्राप्त होना निश्चित 
है; यह मल्ड्युद्धके तिद्वानोंका मत है | यह ( चाणूर 
अथवा कंस ) इस वैररहित युद्धको भी वेर्‍युक्त कर 
देनेपर तुला हुआ है, अतः यहाँ इसका निग्रह करना 
आवश्यक है । ऐसा करके मैं समूण जगतको संतुष्ट 
करूँगा | यह चाणूर नामक वाहुयोधी मछ ( पहळवान ) 
करूष देशमें उत्पन हुआ है । इसके शरीर और कमसे 
जो घटनाएँ घटित हुई हैं, उनपर भी आपलोग विचार 
कर लें | इसने रंगभूमिमे अपना प्रताप प्रकट करने 
या दवदवा . जमानेकी इच्छासे बहुतेरे पहल्वानोंको 
भूमिपर गिरानेके बाद मार डाला और इस प्रकार मछ- 
मार्गको कलंकित किया है | शब्रद्वारा युद्ध करनेवाले 
योद्धाओंके डिये संग्राममें शत्रुको विदीग कर देना ही 
द्रि है; परंतु महोंकों प्रतिहन्द्री महको गिरा देने 
तसे ही रंगस्थळ्मे विजयरुप सिद्दि प्राप्त हो जाती है। 
शुल्युद्धमें विजय पानेगरलेशो अक्षय कीति प्रात होती 
वह रणक्षेत्रमे र्द्रा मारा गया; प तो भी 
उसे खर्गळोककी प्राप्ति होती है । शलयुद्धमें मारे जाने 
बालेको तथा मारनेत्राले-दोनोंको ही सिद्धि प्राप्त होती 


है; क्योंकि वह प्राणान्तक याना है, जिसकी महान्‌ 
} 


९ 

7 जैसा दिखायी देता है तथापि इस बाइंशाली 

; [ ओर साथ मेरा युद्ध हो, यह मुसे पसंद हा मेरी [ मार्ग शारीरिक बढ और दाते चके 

| ^ युद्धसम्बन्धी नियमका कोई उल्ल्द्धन नहीं होगा | शा मे प्रकट हुआ है । अखाडेगे मरनेवालेको कहो 
करनेत्राले योद्भाओंका जो मत है, उसे मे म : 


नहीं करूँगा । गोबरके चूर्गको उब्टनके स्वर्ग मिळता है £ अयता जोतनेत्रालेको कहाका ऱ 
> गा । गांब | ट 


|. भान १ 
| आन शीत मना, जडले धोना और गेल्के राका. म होता दै । 


पुने भटीमाति पजा ( प्रशंसा ) की है । परंतु 






५३४ ॐ वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ +, 








कंसकी विधवा रानियोंके दुःखसे पश्चात्ताप और शोक प्रकट करते हुए श्रीकृष्णके 
द्वारा कंसबरधके ओचित्यका प्रतिपादन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामने चाणूर आदि मल्लोका 
कचूमर निकालकर पितापर आक्षेप करनेवाले कंसका विध्वंस 
कर डाला । कंस संसारके लिये कण्टक हो रहा था, उसका 
नाश करके बलराम और श्यामने पिता वसुदेव ओर माता 
देवक्रीके चरणोंमें प्रणाम किया । उस समय देवकी आनन्दा- 
तिरेकसे निर्गत स्तनोंकी दुग्धघारासे उनका अभिषेक करने 
लगीं | फिर दोनों भाई प्रसन्नतापूवक पिताके घर गये । 
इधर कंसकी रानियाँ तथा उसकी माता कुररोकी भाँति 
विलाप करने लगी | उनके करुण विछापको सुनकर भ्रीकृष्णका 
हृदय द्रवित हो गया, उनका मुख मलिन हो गया ओर 
वे उस समय यादव-समाजमें अपनी निन्दा करते हुए बोरे-- 

कंस-रातियोंके ग्रति सहानुभूति 


अहो मयातिबाल्येन रोषाद्‌ दोषानुवर्तिना । 
` वैधव्यं ख्रीसहस्राणां कंसस्यास्य वघे कृतम्‌ ॥ 
कारुण्य खलु नारीषु प्राकृतस्यापि जायते । 
एवमाते रुदन्तीषु मया भर्तरि पातिते॥ 
परिदेवितमात्रेण शोक! खलु बिधीयते । 
कृतान्तस्यानभिज्ञानां स्रीणां कारुण्यसम्भवः ॥ 
( हरिवंश० विष्णु ३२ | ४-६ ) 
अहो ! मैंने मोहसे रोषवश दोषका ही अनुसरण 
किया जो इस कंसका वध करके हजारों ख्ियोंको 
विधवा बना दिया है । साधारण मनुष्योंको भी ख्रियोपर 
दया हो आती है, परंतु मेरेद्वारा अपने पतिके मारे 
जानेपर जो इस प्रकार आते होकर रो रही हैं, उन 
रानियांके प्रति केवळ पश्चात्ताप प्रकट करके मैं अपना 
शोक प्रकाशित कर रहा हँ | इन भोी-भाळी ख्रियोंके 
विछापको सुनकर तो यमराजकें हृदयमें भी करुगाका 
संचार हो सकता है । | 
पापात्मा कंसका वघ ही श्रेयस्कर था 
कसस्य हि वधः श्रेयान्‌ प्रागेवाभिमतो मम । 
सतामुद्ठेजनीयस्य  पापेष्वभिरतस्य च ॥ | 


लोके क पतितवृत्तस्य परषस्याल्पमेधस; | 
अक्रिष्ट मरण श्रेयो न विहिष्टस्य जीवितम्‌ || 
कंसः पापपरश्चेव साधूनामप्यसम्मतः | 
धिक्छन्दपतितस्चेव जीविते चास्य का दया ॥ 
खर्गे तपोभृतां वासः फलं पुण्यस्य कर्मणः | 
इहापि यशसा युक्तः स्वगस्थैरवधायंते ॥ 
यदि सयुर्निईता लोकाः स्यथ धर्मपराः प्रजा: । 
नरा धमंग्रवृचा्च न राज्ञामनयः स्पृशेत्‌ ॥ 
निग्रहे दुष्टवृत्तीनां कृतान्तः कुरुते फलम्‌ । 
इष्टर्मेषु लोकेडु कतंव्यं पारलौकिकम्‌ ॥ 
अतीव देवा रक्षन्ति नरं धर्मपरायणम्‌ । 
कर्तारः सुलभा लोके दुष्कृतस्य हि कमणः ॥ 
हतः सोऽयं मया कसः साध्वेतदवगम्यताम्‌ | 
मूलच्छेदः कृतस्तस्य विपरीतस्य कमणः ॥ 
तदेष सान्त्व्यतां सर्वः शोकाते! प्रमदाजनः | 
पौराश्च पुर्या श्रेणयश्च सान्त्व्यन्तां सत्र एव हि ॥ 
र ( हरिबंश० विष्णु ३२। ७--१५ ) 
मैंने तो पहलेसे ही यह निश्चय कर ळ्या था कि 
कंसका वध ही श्रेष्ठ है । जो सदा पापमिं तब 
रहनेके कारण साधु पुरुषोंकी दृंटिमे हे उद्देजनीय 
( उद्देगमें डालने योग्य ) हो गया हो, सं सदाचाएर 
गिर गया हो तथा सब लोग जिससे विद्वेष रखन 
हों, ऐसे मन्द-बुद्धि पुरुषका मर जाना ही 
हे । वही उसे क्लेरासे छुटकारा दिलानेत्राला है; 


हि था 

रहना नहीं । कंस सदा पापोंमें ही छ्या कल; 

साधु पुरुष भी ( उसे दुष्ट समझकर ) उसकी 
चिक्कार पारकर ते 


नहीं करते थे तथा वह सबका 
हो गया था; अतः उसके जीवनपर स लिप 
सकती है! तपखी पुरुषोंकी जो ल" है 
प्राप्त होता है, वह उनके पुण्यकर्मक बी. 
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पामा पुरुष त ल इत जेमी पाखी शत न्न डाल जगतूमें भी यशखी होता है और देने ण उमा 
हवासी देवता भी उसे सादर ग्रहण करते हैं। 
यदि सव लोग संतुष्ट हों; सारी प्रजा धर्ममें तत्पर रहे 
और मतुष्योंकी केवल धर्ममें ही प्रबृत्ति हो तो राजाओंको 
| अन्याय छू भी नहीं सकता । यदि राजा इस छोकमें 
 दवृततिवाले पुरुषोंका दभन करे तो परलोकमें धर्मराज 
उसे उसका फळ देते हैं। सम्पूर्ण लोकोंको धर्म 
(उसके फलखरूप सुखको प्राप्ति ) ही अभीष्ट है, 
इसञ्यि उनमें रहनेवाले पुरुषोंको परलोकमें सुख 


$ रागद्वेषरहित निष्काम केका प्रत 


"यक्ष उदाहरण +; ५३५ 


दैनेबाले पण्यकर्मोका ही अनुष्टान करना चाहि 
भमपरायण मनुष्यक्की विशेषरूपे 
क्योंकि लोकमें अधिकतर पापकर्म करनेवाले ही सुळम 
होते हैं । अतः मैने जो इस कंसका वध किया है, 
इसे आपलोग ठीक समझने; क्योंकि ऐसा करके मैंने 
उसके पाप कर्मका मूलेच्छेद कर डाळा है | इसलिये 
रन समस्त शोकाकुल नारियोंको आपलोग सानत्रना 
प्रदान करं और मधुरापुरीके नागरिकों एवं शित्पियो 
तथा व्यवसायियोको भी सम्ञा-बुझाकर धीरज बँधाबें | 


हिये | देवता 
रक्षा करते हैं; 





जब श्रीकृष्ण इस प्रकार कह रहे थे, उसी. समय राजा 
उप्रसेन अपना मुँह नीचे किये कुछ यादवोको साथ ले उस 
परमे प्रविष्ट हुए । वे मन-ही-मन अपने पुत्र कंसके अपराध- 
पे डरे हुए थे | उन्होंने उत यादव-सभामें कमलनयन 
मावान्‌ श्रीकृष्णसे आँसूभरी दीन गद्गद तथा लड़खड़ाती 
हुई बाणीमें इस प्रकार कहा--- 


'भीङृष्ण | तुमने मेरे पुत्रसे उसके अपराधका बदला 
लिया, अपने उअ झन्रुको क्रोधपूवेक यमलोक पहुँचा दिया) 
| अनुसार कीर्ति प्रात्त कर ली और भूमण्डलूमें अपने 
' गा डंका पीट दिया । सत्पुरुषोंके हृदयम अपनी महत्ता 
| कर दी ओर शत्रुओको भयभीत कर दिया, यदुवंदा- 
| भै जड़ जमा दी ओर सुहृर्दोको अपने ऊपर गर्व करनेका 
[ क दिया | सामन्त राजाओंमिं तुम्हारा प्रताप प्रकाशित 
| ' मित्रगण तुम्हें अपनायेंगे ओर भूमण्डलके राजा 
| ` आश्रय लोगे । प्रकृतियाँ ( प्रजा, मन्त्री आदि ) 
| र अनुसरण करेंगी, ब्राह्मणलोग तुम्हारी स्तुति करेंगे 
: के गुण गायेंगे और संधि-विग्रहके कारयोमें प्रमुखरूपसे 

तले मन्त्री तुम्हें प्रणाम करेंगे । 


क रण! हाथी, घोडे, रथ और दर समे मरी 
|. मी $ पकी यह अक्षय सेना ग्रहण करो | श्रीकृष्ण | जो कुछ 
ओर वस्र आदि कंसके अधिकारमे 
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` धान्य, रन 


तुम्हारे आदमी सँभाल हें | स्त्रिया, सुवण! 
जो कुछ भी धन, रत्न आदि हैं, उनपर भी 


रागद्वेषरहित निष्काम कमेका प्रत्यक्ष उदाहरण-- 
ठोभसे नहीं/--थह कहकर श्रीकृष्णने उम्रसेनको ही राज्यसिंहासनपर बेठाया 


'कसका वध लोकहितके लिये किया गया, राज्य- 


ये अधिकार कर लें । यदुबंझियोंके शत्रुओंका संहार करने- 
बाले यदुनन्दन श्रीकृष्ण | जत्र इस प्रकार अप्राप्त वस्तुकी 
प्राम्तित्प योग सम्सन्न हो गया, विग्रहकी समाति हो गयी 
ओर इस पृथ्वीपर तुम्हारा पूर्णरूपसे अधिकार हो गया, तव 
हम सभी यादर्वोकी गति ओर अगति एकमात्र तुम्ही हो । 
बीर | हम दीनजन तुम्हारे सामने जो कुछ कह रहे हैं-- 
हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करो । गोविन्द | यह पापकर्मा 
कंस तुम्हारे कोपसे दग्ध हो गया । हम चाहते हैं कि तुम्हारी 
ही कृपासे अब इसका प्रेतकाये सम्यक्न कर दिया जाय | 
उस मरे हुए नरेशका ओध्वंदेहिक संस्कार पूर्ण करके मैं 
अपनी पत्नी ओर पुत्र-वधुओंको साथ ले वनमें मृगोके साथ 
विचरूँगा | श्रीकृष्ण ! कहते हैं कि मरे हुए मनुष्यका प्रेत- 
संस्कारमात्र कर देनेसे उसके वान्धत्रोंका कतेब्य पूरा हो 
जाता है और फिर ये उसके लौकिक ऋणसे उऋण हो जाते 
हैं । अतः मैं चित्रा-स्थानपर विधिपूर्वक कंका अन्तिम अझ्नि- 
संस्कार करके उसको जलाज्ञलि मात्र देकर उसके कऋणसे 
उम्मण हो जाऊँ, यही मेरी इच्छा है । श्रीकृष्ण ! यही तुमसे 

मेरा निवेदन है। इस विषयमे सुझपर अपना स्नेहभाव प्रकट 
करो । सुना है; चितापर अन्तिम संस्कार कर देनेसे बेचारा 
मृतक प्राणी उत्तम गति प्राप्त कर लेता है |? 


उग्रतेनका यह वचन सुनकर भीकृष्णको बड़ा खेद तथा 
आश्रय हुआ । उन्होंने सान्त्वनापूर्वक उग्रसेनको समज्ञाते हुए 
उनकी बातका इस प्रकार उत्तर दिया-- 


_ RR 
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कंसका राजोचित सत्कार किया जायगा 


कालयुक्तमिंदं तात तवेतद यत्‌ प्रभाषितम्‌ । 
सदृशं राजशादूल ब्वत्तस्य च कुलस्य च ॥ 
यत्‌ त्वमेवंविथं ब्रषे गतेऽर्थे दुरतिक्रमे । 
प्राप्यते तपसत्कारं कंसः प्रेतगतोऽपि सन्‌ ॥ 
( हरिबंश० विष्णु. ३२ । ३२-३३ ) 
नानाजी ! आपने यह जो कुछ कहा है, वह सब इस 
समयके अनुरूप है । राजसिंह ! आपकी बात आपके 
उत्तम आचार-विचार और श्रेष्ठ कुछके अनुरूप है । 
जो बात बीत गयी, वह वैसी ही होनेवाळी थी । देवके 
उस विधानको लँथना किसीके, लिये भी दुष्कर था; 
फिर भी. उससे प्रभावित होकर जो आप ऐसी वातं 
कह रहे हैं ( इससे मुझे दुःख हुआ ) | कंस मर 
जानेपर भी मेरे द्वारा राजोचित सत्कार प्राप्त करेगा 
( इस बातके लिये में आपको विश्वास दिलाता हूँ ) | 


काल-कर्मवश ही सबकी मृत्यु होती है 


कुले महति ते जन्म वेदान्‌ विदितवानसि । 
कथं न ज्ञायते तात नियतिदुरतिक्रमा ॥ 
ख़ाबराणां च भूतानां जज्नमानां च पार्थिव । 
पूवजन्मक्तं कमं कालेन परिपच्यते ।। 
शरुतवन्तोऽर्थवन्तश्च दातारः प्रियदर्शनाः । 
्रह्मण्या नयसम्पन्ना दीनालुग्रहकारिणः || 
लोकपालसमात्तात महेन्द्रसमविक्रमाः । 
क्षितिपाला कृतान्तेन नीयन्ते नृपसत्तम ॥ 
धार्मिकाः सर्वभावज्ञाः प्रजापालनतत्पराः । 
© ४२. ४ 
क्षत्रधमंपरा दान्ताः कालेन निधनं गता! ॥ 
खयमात्मकृत कमं शुभ वा यदि वाशुभम्‌ । 
राप्ते काले तु तत्कर्म इश्यते सर्वदेहिनाम ॥ 
एषा ह्यन्तहिता माया दुविज्ञेया सुरैरपि | 
यथायं मुद्यते लोको त्र कमैव कारणम्‌ ॥ 
कालेनाभिइतः कंसः पूर्वकर्मप्रचोदितः | 





sts 





न ह्यहं कारणं तत्र कालः कर्म कै च कार | 
सोमम ; रणम्‌ || 
स्रथेसोममय तात करस्नं स्थावरजङ्गमम्‌ | 
ळे gd श्र कालेनेव 
कालेन निधन गत्वा कालेनेव च जागते | 
स काल; सवेभूतानां निग्नहानुग्रहे रतः । 
तसात्‌ सर्वाणि भूतानि कारस्य वशगानि वै | 
( हरिवंश० विष्णु० ३२ | २४-४३) 
तात ! आपका महान्‌ कुल्में जन्म हुआ है | 
आपने वेदोंका ज्ञान प्राप्त किया है, फिर आप कैसे 
नहीं समझ पा रहे हैं कि नियति ( देवके विधान) 
का उल्छ्नन करना बहुत ही कठिन है । पृथ्वीनाथ | 
स्थावर और जङ्गम समी प्राणियोंके परवजन्मोम किये 
हुए कर्म समयसे परिपक्व होते ( और उन्हें शुभाशुभ 
फलकी प्राप्ति कराते ) हैं । तात ! नृपश्रेष्ठ ! जो वेद 
शाखोंके विद्वान्‌, धनवान्‌, दाता, प्रियदर्शन ( सुन्दर ) 
ब्राह्मणभक्त, नीतिसम्पन्न, दीनोंपर अनुग्रह करनेवाले, 
लोकपालेंके समान यशखी और महेन्द्रतुत्य पराक्रमी 
राजा हैं, उन्हें भी काळ उठा ले जाता है | जो धा, 
सम्पूर्ण भावोंके ज्ञाता, प्रजापाळनमें तत्पर, धि 
परायण तथा जितेन्द्रिय थे, वे भी काळके गा प्र 
गये । खयं अपना किया हुआ जो छम. या अ क 
है, वही समय आनेपर समस्त देहधारियकि सम 


| सुख-दु 'खके रूपमें दिखायी देता है । यह भगत 


अदस्य रूपे रहनेवाठी माया. ही है, जिससे प ग.) 


मोहित हो जाता है, उसके खरूपको जानना 

लिये भी अत्यन्त कठिन है । वास्तवमे सुख और 5: 5 
प्राप्तिम कर्म ही कारण है ( मलुष्य जो लि 
व्यथित होता है, यह. मायाजनित मोह ही दै प 
अपने पूर्वकर्मोसे प्रेरित होकर ही मा SY 
गया है | मैं उसमें कारण नहीं हूँ, काल और. और 
कारण हैं। तात . सारा चराचर जगत. प. ह बे 
सोममय ( अग्नीषोमात्मक ) है । द का. 
प्राप्त होकर फिर काळसे ही जन्म 













fo च्त्सात्््् यया 
| ही समस्त प्राणियोके निग्रह और अनुग्रह 
| र है, इसलिये ससूणे भूत कालके ही अधीन हँ । 
| कालसे परे मोक्षरूपा गति हे 
बदोषेणेव दग्धस्य खनोरतव नराधिप । 
नाहे वै कारणं तत्र कालस्तत्र च कारणम्‌ ॥ 
अधवाह भविष्यामि कारण नात्र संशयः । 
परायणपरः कालः किं करिष्यत्यकारणः ॥ 
कालस्तु बलवान्‌ राजम्‌ दुर्ज्ञेया हि सा गतिः । 
परावरविशेषज्ञा यां यास्ति समदर्शिनः ॥ 
गतिः कारस्य सा येन सब कारस्य गोचरम्‌ । 
वीमि यदहं तात तदयुष्टीयतां वचः ॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ३२ | ४४-४७) 
नरेश्वर ! आपका पुत्र अपने ही दोषोंसे दग्ध हुआ 
| है। उसकी मृत्युका कारण में नहीं, काल है । अथवा मैं 
| इसे निमित्तकारण हो सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है; 
| क्योंकि दूसरे निमित्तांका सहारा लेनेवाळा काळ 
) अकेश ही क्या करेगा ? राजन्‌ ! काळ सबसे अधिक 
|| क्त्रान्‌ है | काळसे परे जो मोक्षरूपा गति है, वह 
| दुक््षिय है, उसे पर और अपर ( पुरुष और प्रक्ृति- ) 
| अन्तरको जाननेत्राले समदर्शी पुरुष ही प्राप्त होते 
| वश कालको परम गति है, जिससे सब कुछ काछके 
| भेषीन अतीत होता है । नानाजी | अब मैं जो कुछ 
` इता हं, मेरे बताये हुए उस कार्यको आप करें । 
` एयघ लोकहितार्थं किया गया हे, राज्य-लोभसे नहीँ, 
| राप्यसिंहासनपर आप ही बिराजेंगे 


. $# कसका वध छोकहितके लिये किया 


गया, राज्य-लोभसे नहीं # ५३७ 


रर Ua ¢ 
न मे काय नृपत्वेन विज्ञाप्य क्रियतामिदय ॥ 
भयान्‌ राजास्तु मान्यो मे यदूनामग्रणी; प्रथु: । 
विजयायाभिषिच्यस / खराज्ये नृपसत्तम ॥ 
यादि ते मियं कायं यदि वा नात व्यथा । 
भया निम्ृष्ट राज्यं स्वं चिराय प्रतिगृ्यताम्‌॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ३२ | ४८-५३ ) 
नरेश्वर | मुझे राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं है । 
न तो में राज्यका अमिळाषी हूँ और न राज्यके लोभसे 
मैंने कंसको मारा ही है | मैंने तो केवळ लोकहितके 
लिये और कीतिके लिये भाईसहित आपके पुत्रको 
मार गिराया है, जो इस कुलका विकृत ( सडा हुआ ) 
अङ्ग था । में वही वनेचर होकर गोपोंके साथ गौओंके 
बीच प्रसन्नतापू्वेक विचरूंगा, जेसे इच्छानुसार विंचरने- 
बाळा हाथी वनमें खच्छन्द घूमता है । में सत्यकी शपथ 
खाकर इन बातांको सौ-सौ बार दुहराकर आपसे कहता 
हूँ, मुझे राज्यसे कोई काम नहीं। आप इसका विज्ञापन 
कर दीजिये । आप यदुवंशियोंके अग्रगण्य खामी तथा 
मेरे लिये भी माननीय हैं | अतः आप ही राजा हों । 
नृपश्रेष्ठ | आप अपने राज्यपर अपना अभिषेक कराइये; 
आपकी बिजय हो । यदि आपको मेरा प्रिय कार्य करना 
हो अथवा यदि आपके मनमें मेरी ओरसे कोई व्यथा न 
हो तो मेरे द्वारा लौठये गये इस राज्यको दीर्ेकालके 
ल्यि ग्रहण 0 
के bt बात सुनकर उग्रसेनने कोई उत्तर नहीं 
दिया । वे लज्जित होकर सिर झुकाये चुपचाप खड़े रह गये । 





| राउ ह ८. गेविन्दने आदरपूर्वक राजा उग्रसेनको 
` गे हि राज्येन मे कार्य नाप्यहं नुप काह्वितः ॥ उप उब षि ब सिरर बदि 
पे चापि ज्यलुब्धे न यादर्वोके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । सिरपर सुकु 
| फि जळ सया कसो निपातितः । महातेजप्वी श्रीमान्‌ राजा उग्रसेनने भीकृष्णके साथ रहकर 
| र शिकहिताथाय कीत्येथें च सुतस्तव | कसका समुचित अन्येष्टिसंस्कार किया । फिर औकृष्णके 
| Rs ' कुलस्यास्य सानुजो विनिपातितः | जदवस समस्त मुख्य-मुख्य यादवोने मथुरापुरीके राजमागपर 
| तिम ण्‌ गोमध्ये गोपैः सह वनेचरः | राजा उग्रसेनका अनुसरण किया । इस भकार करके भगवान्‌ 
| िमान्‌ विचरिष्यामि कामचारी यथा गजः ॥ ओठ्ष्यने अपने राग देरदित निडित निष्काम का म 
| = ऐतशोज्प्येय सत्येनेतवू अवित | अर बत्‌ शतशो5्प्येव॑ सत्येनैतद्‌ ब्रवीमि ते । उदाहरण उपस्थित किया । | 
| ् जे दोपसुक्त किया जाता दै, वेसे ही समाज-शरीरके विकत 
82 3९ परे 3 २१. 
| क क्र पे किसी से अपर दाका ( ने ) श | 


( पापास्माका वध ) करके भगवान्‌ समाजको दोषयुक्त ै 
भीक व्‌ 3० द 
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जरासंध आदिको परास्त करके श्रीकृष्ण-बलरामका चेदिराजके साथ करवीर (कोल्हा) पुर जाना, बह यदे 


लिये आये हुए शर॒गालका वध करना और शरणागता पटरानी पद्मावतीपर कृपा करके 
श्रीकृष्णका उसके पुत्रको उसके राज्यपर अभिषिक्त करनेकी आज्ञा देना 


जरासंधने अपनी सेनाको गोमंतपर्वतपर आक्रमण करने- 
की आज्ञा दी | फिर चेदिराज दमबोषको सम्मतिसे उस 
पर्वतपर चारों ओरसे आग लगा दी गयी । सारा पर्वत 
धायँ-घायेँ करके जलने लगा । यह देख बलराम और श्रीकृष्ण 
उस पर्वेतसे कूदकर राजाओंकी सेनामें आ पहुँचे । उन 
दोनोने जरासंध और उसकी सेनाओंके साथ घोर युद्ध 
आरम्म करके भयानक संहार मचाया | उस संग्राममे पराक्रमी 
राजा दरद मारा गया ओर जरासंध पराजित होकर भाग 
गया । तब चेदिराज दमधोषने यदुकुलके साथ अपना सम्बन्ध 
जनाते हुए श्रीकृष्णके साथ मेत्री बढ़ानेकी इच्छा व्यक्त की । 
श्रीक्रष्णने उनके मनोमावका अभिनन्दन किया । फिर 
चेदिराजकी प्रेरणासे वे दोनों भाई करवीरपुर (कोल्हापुर) गये। 
बहाँके राजाका नाम “गाळ था; उसे लोग वासुदेव भी कहते थे। 
उपने श्रीकृष्पपर आक्रमण कर दिया, तव भ्रीकृष्णने अपने 
सुदर्शन चक्रसे उस मिथ्या वासुदेवका मुकुटमण्डित मस्तक 
काट डाला । राजाके मारे जानेसे करवीरपुरमे हाहाकार मच 


गया । रानिया करुण-विलाप करने लगीं । वहाँकी पटरानी . 


पद्मावती अपने पुत्रको लेकर श्रीकृष्णके पास आयी ओर 
उसके पाळनके लिये प्रार्थना करने लगी । श्रीकृष्ण उसके 


ऊपर प्रसन्न हो गये ओर इस प्रकार बोले 


राजपल्ति गतो रोपः सहानेन दुरात्मना । 
प्रकृतिस्या वयं जाता देवि सेषोऽसि बान्धवः |। 


रोषो मे विगतः साध्वि तव वाक्‍येरकऱ्मपे | 

योऽय पुत्र: शगार मयाप्येष न संशयः | 

अभयं चाभिषेकं च ददाम्यस्मै सुखाय वे | 
आहूयन्तां प्रकृतयः पुरोधा मन्त्रिणलथा | 

पितृपतासहे राज्ये तब पुत्रोऽभिषिच्यताम्‌ । 
( हरिवंश ० विष्णु० ४४ | ५४-५६३ ) 
राजरानी ! मेरा रोष तो इस हुरातमाके मारे जाने 
साथ ही दूर हो गया । देखें | अब हमळोग खाभाविक 
स्थितिमें हैं | में आपका वही भाई-बन्धु हूँ । साबी 
रानी ! आपके इन निर्दोष वचनोसे मेरा सारा क्रोध दू 
हो गया । राजा श्व॒गाळका जो यह पुत्र है, यह मेर 
लिये भी पुत्रके ही समान है; इसमें संशय नहीं है | 
मैं इसके सुखके लिये इसे अभय देनेके साथ ही इसका 
राज्याभिषेक भी कर दूँगा | आप समत प्रकृतिये तया 
मन्त्री और पुरोहितको भी बुख्वाइये, जिससे आफ 
इस पुत्रको इसके बाप-दादोंके राज्यपर अभिषिक्त १! 

दिया जाय | 
यह श्रीकृप्यके अगणित रागद्वेमरहित निष्काम क 

एक दूसरा उदाहरण है । 
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रुकमिणी-खयंवरके अवसरपर श्रीकृष्णका झुण्डिनपुरमें गमन, क्रथ ओर केशिकद्वारा उन सत्वर 
तथा राजेनद्रपदपर अभिषेक, राजेन्द्रका अपराधी राजाओंको क्षमादान दर्गा 


एक समय जगतूमे होनेवाळी विशेष घटनाओंकी सूचना 


` देनेवाळे कुछ लोग यादर्वाकी सभामे आये और उन्होंने यह 


बताया कि “भोजपुत्र रुक्मीका निमन्त्रण पाकर अनेक जन- 


` पुदोकें राजा बड़ी उतावळीके साथ कुण्डिनपुरमें जा रहे हैं। 


आजे तीसरे दिन वहाँ त्रिभुवनसुन्द्री रुक्मिणीका स्वयंवर 


- होगा |? यह समाचार सुनकर श्रीकृष्णको ऐसा .छंगा; जैसे 


उनके हृदये किसीने कॉटा-सा चुमो दिया हो | वे यदु- 


वंशियोंकी सेना साथ ळे शीप ही रथसे चरु र अ 
की लाली प्रकट होनेसे पहले दी भीष्मकके नगरमे रा 
वहाँ जो खयंबरका विशाल रंगस्थळ बना था | 
श्रीकृष्णने अन्यान्य राजाओंकों संत्रस्त का 
प्रभाव दिंखानेके लिये विनतानन्दन गर ge र 
वे.तत्काळ आ पहुँचे | उनका पंख-संचा क 
उद्धान्त कर देनेवाला था । उनके पंखकी दी | 






% झंबिमणी-खयंवरके अवसरपर श्रीकृष्णका कुण्डिनपुरमे गमन % ` 
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बॉय उठे ओर आधे होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | 

| ते गर्हा खागत किया ओर उन्हें साथ ले वे यादर्वो- 
| कैशिककी राजधानीमें गये । भगवानके पदार्पण- 
कको वढी प्रसत्तता हुई । वे अध्य आदिसे उनका 
करके उन्हें नगरमें ले गये । कशिकने श्रीकृष्णके 

| हेते ही एक दिव्य भवनका निर्माण करा रखा था; 


क भगवान्‌ अपनी सेनाके साथ उसीमें ठहरे । राजा ` 


| अने बड़े ही सम्मानके साथ स्नेहपूर्ण ह्ृदयसे श्रीङृष्णका 
| ज्ञ ङ्भिवा । उनके आगमनका समाचार पाकर जरासंघ 
| आदि राजाओँको बड़ी चिन्ता हुई । जरासंध; सुवीति, दन्त- 
| क् और शाल्वके भाषण हुए । किसीने युद्धकी सम्भावना 
| त्वी ओर किसीने इस आशङ्काको निमूल सिद्ध किया । 
| प्रंणकने अपने पुत्रको श्रीकृष्णका द्वेषी बताकर भगवानके 
| कका वर्णन किया और उन्हें प्रसन्न करनेका ही निश्चय 

एट किया । क्रथ और केरिकने यह सोचकर कि श्रीकृष्ण 

गकि समाजमें पधारनेपर आसन्न संकटका अनुभव न 
| # इसके लिये उन्हें राजेन््रपद्पर अभिषिक्त करनेका विचार 
॥ था और अपना सारा राज्य उनके 'चरणोमे अर्पित कर 
| ता! इसी समय इन्द्रलोकसे देवदूत आया और बोला-- 

निर दूसरे लोग बैठ चुके हैं, ऐसा सिंहासन श्रीकृष्णके 


थि देना उचित न होगा । इनके लिये साक्षात्‌ विश्वकर्माका' 


| भा हुआ, सम्पूर्ण रत्नोसे विभूषित जाम्बूनदमय यह दिव्य 
ने देवराज इन्द्रने सेवामे भेजा है | इसीपर गोविन्दका 
“के पदपर अभिषेक हो । ये रहे आठ अक्षय कलश; 
च्या उत्पन्न हुए हैं । ये कुबेरके दिव्य कलश 
रे गया | चूका अभिषेक होगा |? यह कहकर देवदूत 
| र. कुण्डिननगरमें पचारे हुए अधिकांश नरेश 
ह दि दिव्य अभिषेकमें सम्मिलित हुए । इन्द्रके 
भ कलशे सिंहासनपर श्रीकृष्णकी बड़ी शोमा हुई । 
य द्वारा उनका अभिषेक हुआ । देवताओंकी 
| पा इस पजने छगीं । आकाशमे खड़े हुए इन्द्र आदि 
| भनक उत्सवका आनन्द लेने छगे | सब राजाओंने 
| है | उस के किया; फिर वे अपने आसनोंपर सुखपूर्वक 
| चेरा जप कैशिकने भ्रीकृष्णसे कहा--प्रभो ! अबतक 
| के शके ह नेवश आपकी महिमाको नहीं जानते थे | इस- 
य आपके प्रति अपराध बन गये हैं। अतः 


1 
है. 

| । 
3 
; 
| 
है « 
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इन अपराधियोको आप क्षमा प्रदान करे |? इसपर अहम 
T मु से 

कहा--मुझरमे वेर टिकता ही नहों | मुझे तो क्षमा ही प्रिय 

लगती है, आप सब लोग वैरभाव भूल जायँ |? 


श्रीकृष्ण उवाच 
न मे वेर ्रवसति एकाहमपि कैशिक । 
विशेषेण नरेन्द्राणां श्त्रधमेज्वतिष्ठताम ॥ 


योद्धव्यमिति धर्मेग अधर्मे तु पराड्युखे । 


` तेषां कि हेतुना कोपः कतव्यस्त्ववनीश्वराः || 


यूतं तदतिक्रान्तं ये मृतास्ते दिवं गताः । 
एष धमां नृलोकेऽसिन्‌ जायन्ते च प्रियन्ति च ॥ 
तसाद्शोच्यं भवतां सतार्थ च नराधिपाः । 
क्षन्तव्यं रोचतेऽस्माकं वीतवैरा भवन्तु ते ॥ 
( हरिवंश० विष्णु ५० | ८६-८९ ) 


श्रीकृष्ण बोले-केरिक ! मेरे मनमें एक दिनके 
लिये भी वैर नहीं रहता । ( में सदा ही निर्वेर हूँ | ) 
विशेषतः क्षत्रिय-धर्ममें स्थिर रहनेवाले नरेशोपर, जो 
युद्धको घर्म समझकर उसमें प्रवृत्त होते ओर अधमसे [ 
मुँह मोड़े रहते हैं, क्रोध किया ही जायं किसलिये ३ 
भूमिपालो | जो बीत गया, वह गया; जो लोग मर गये, 
वे स्वर्गमें चले गये । इस मलुष्य-छोकका यह स्वाभाविक 
धर्म ( नियम ) है कि यहाँ प्राणी जन्म छेते और मरते 
रहते हैं । अतः नरेश्वरो ! जो लोग मर गये या मारे 
गये, उनके लिये आपञ्ोगोंको शोक नहीं करना 
चाहिये | हमें तो क्षमा ही अच्छी लगती है। अत 
वे सब राजा आजसे वेरभावका त्याग करके निवे 
हो जाय । EE 
ऐसा कहकर उन्हें आश्वासन दे महातेजखी 
ह कैशिकके मुँहकी ओर देखकर चुप 
हो गये। 
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५४० # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करं सब अति श्द्धासे पान ॥ ४ 
_ ७ 5 स वी 
रुक्मिणी मानुषी नही, साक्षात्‌ लक्ष्मी दै, वह मेरी है; उसे खयंतरमें ले जाना 
अनुचित हैँ--इसका प्रतिपादन 


राजाओंकों क्षमादान देकर श्रीकृष्ण चुप हो गये । तब 
भीष्मकने रुक्मिणी-खयंवरको अपने पुत्रकी दुर्नौति बताकर 
क्षमा मागी, इसपर भगवानले भीष्मकको उत्तरदायी बतलाकर 
उपालम्भ दिया । भगवानके उपाल्म्भयुक्त वचन सुनकर 
भीष्मकने मधुर वाणीद्वारा उन्हें शान्त करते हुए कहा 
“प्रभो ! मुझपर प्रसन्न होइये, मेरी रक्षा कीजिये। में अशान- 
रूपी अन्धकारसे आइत हूँ, आप मुझे ज्ञानख्पी नेत्र प्रदान करे। 
आपकी शरणमें आ जानेके कारण अब मुझे किसी प्रकारका 
भय नहीं सता रहा है । मैंने जो कार्य सोचा दै, उसे सुननेको 
कृपा करें । स्वयंवरमे आये हुए राजाओंको मै अपनी कन्या 
नहीं देना चाहता । आप मुझपर कृपा करें; क्रोध न करे ।? 
यह सुनकर भगवान्‌ बोले-- 


लक्ष्मीजी ही रुक्मिणी हैं 


वचनेन किमुक्तेन त्वया राजन्‌ महामते । 
स्वकन्यां दास्यते नेति कोऽत्र नेता तवानघ ॥ 
मा देहीति न चाख्येयं ददस्वेति न मे वचः । 
रुक्मिण्या दिव्यमूतित्वं सम्बन्धे कारणं मम ॥ 
सेरुकूटे पुरा देवेः कृतमंशावतारणम्‌ । 
तदा निसृष्टा श्री; पूर्वे गच्छ त्वं पतिना सह ॥ 
मानुष्ये कुण्डिनगरे भीष्मकस्याङ्गनोदरे | 
जाय विपुलश्रोणि प्रत्यवेक्ष्य च वासवम्‌ | 
( हरिवंश० विष्णु ५१। २६-२९ ) 
महामते नरेश्वर ! आप केवळ बाते बनाते हैं । 
इससे क्या होगा ! अनघ ! आप अपनी कन्या किसीको 
देंगे या नहीं--इस विषयमें आपको रोकनेवाला कौन 
है £ “आप दूसरेको कन्या न दीजिये, मुझे ही 
दीजिये”--यह दोनों प्रकारकी बातें मुझे नहीं कहनी 
चाहिये । रुक्मिणी दिव्यरूपधारिणी देवी है । उसकी 
बह दिव्यता ही उसके साथ मेरे भावी सम्बन्धमें कारण 
है | एवकाळमें मेरु पर्वतके शिलरपर एकत्र हुए देवताओंने 
अपने-अपने अंशको भूतळपर उतारा था । उस समय 


ब्रह्माजीने लक्ष्मीसे कहा--'देति ! तुम भी अपने पतिके 
साथ जाओ और मनुष्यलोकमें कुण्डिनपुरके भीतर राजा 
भीष्मककी रानीके गर्भसे जन्म छो । वरिपुलश्रोणि | इन्द्र 
कृपा करके तुम्हें ऐसा करना चाहिये ।! 
रुक्मिणीका स्वयंवर उचित नही है 
तेनाहं वः प्रवक््यामि राजन्न कृतकं वचः | 
शरुत्वा स्वय विनिश्चित्य यदू युक्त तत्‌ करिष्यति| ` 
रुक्मिणी नास ते कन्या न सा प्राकृतमानुषी | 
श्रीरेषा त्रह्मगाक्येन जाता केनापि हेतुना ॥ 
न च सा मनुजेन्द्राणां स्वयवरषिधिक्षमा । 
एका त्वेकाय दातव्या इति धर्मा व्यवस्थितः ॥ 
न च तां शक्यसे राजँछक्ष्मी दातुं खयवरे । 
सरृशं वरमालोक्य दातुमईसि धर्मतः ॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ५१। ३०-२३ | 
राजन्‌ ! इसीळिये में आपसे खाभाविक बात कहर 
हैं, इसमें कहीं इत्रिमतां या बनावट नहीं है।इस 
बातको सुनकर आपकी कन्या रुक्मिणी खयं ही अपने 
कर्तन्यका निश्चय करके जो उचित समझेगी, वह करेगी! 
क्योंकि वह साधारण खी नहीं है, साक्षात्‌ छी 
और किसी कारणवरा ब्रह्माजीके कहनेसे यहाँ मर 
हुई है । वह नरेन्‍द्ोंके सामने खयंवरविषिका ए 
करने योग्य नहीं है | एक कन्याको एक ही 
हाथमें देना चाहिये । यही सिद्धान्त छुर्लिः 
जमीको खबरों नही ६ 
है । राजन्‌ ! आप उस ठ 
सकते । किसी योग्य वरको देखकर 
हाथमे उसका दान कर देना दी ६ 
मैं सौम्यरूपमें ही आया हूँ और मैंने 
अतोऽर्थं वैनतेयोऽरय 
आगतः कुण्डिनगरे देवराजे 











# रुक्मिणी मानुषी नहीं, साक्षात्‌ लक्ष्मी है, वह मेरी है & 


हं चैवागतो राज्ञां द्ृटुकामो महोत्सवम्‌ । 
तां च कन्यां वरारोहां पचेन रहितां श्रियम्‌ ॥ 
इल्तव्यमिति यत्‌ श्रीक्त त्वया राजन्‌ ममाग्रतः । 
युक्तिपुमहं सन्ये कलुपाय न पार्थिव ॥ 
मेव मयाऽऽख्यातं येनासि विषये तव । 
गतः सोम्यरूपेण तेन क्षान्तवान्‌ विभो ॥ 

( हरिवंश० विष्णु० ५१ | ३४-३७ ) 
. इपीलिये देवराज इन्द्रसे प्रेरित होकर यह विनता- 
तदन गरुड इस खयंबरमें विन्न डाळनेके हेतु कुण्डिन- 
पुरमें पधारे हैं | में राजाआंके इस महान्‌ उत्सवको तया 
व्रा कमलकी छक्ष्मीरूपा इस परम सुन्दरी राजकन्याको 
देखनेकी इच्छासे यहाँ आया था । राजन्‌ ! पृथ्वीनाथ ! 
आपने जो मेरे सामने यह बात कही कि मेरा अपराध 
क्षमा करना चाहिये, सो ठीक है । में इसे युक्तिसंगत 
| मानता हुँ । इसमें दुर्भावका कोई कारण नहीं है । 
4 पिमो | इस विषयमें तो में पहले ही कह चुका हूँ कि 
आपके राज्यमें सौम्यरूपसे आया हूँ ( विरोधीरूपसे 
| गधी) । इसीसे आपको समझ लेना चाहिये कि मैंने 
| भमा कर दिया है । 


क्षमा सब दोषोंको हर लेती है 


` वान्तेषु शुणबाहुर्यं दोषापहरणं क्षमा । 
भ्यमस्मद्विधे राजन्‌ कलुषो वसते हृदि ॥ 
इउजे स्सम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि । 
कथं राजन्‌ कलुषो अवि वतेते ॥ 
ऽयमिति मन्तव्यं मम सेनासहागतम्‌ । 
१ चाइ सेनया साद्धं यास्यामि रिपुवाहिनीम्‌ 
थारिसेनायां यास्यामि द्विजवाहने । 
सोमार्कसंकाञान्यायुधानि करेमेहन्‌ ॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ५१ | ३८-४१ ) 
होते ह । क्षमाशील पुरुषोमें बहुत-से गुण प्रकट 
_ मा सब दोषोंको हर लेनेवाली है । सुः 


सित; 


Ey UC र्‌ 


जैसे पुरुषके हृदयं दुर्भाव केसे रह सकता है? 
नरेश्वर ! आप भी कुलीन, स्तगुण-सम्पनन, धर्मज्ञ और 
सत्यवादी हैं | इस भूतल्पर आप-जैसे पुरुपके हृदयमें 
कलुषभाव केसे टिक सकता है ! मैं सेनाके साथ यहाँ 
आया हूँ, इसलिये आपको यही मानना चाहिये कि ये 
क्षमाशील हैं; क्योंकि मैं शत्रुओंकी सेनामें अपनी सेना 
साय लेकर नहीं जाता हूँ | जब मैं असहिष्णु होकर 

रातु-सेनापर आक्रमण करता हूँ तब गरुड्पर बैठता हूँ 

और अपने हाथमे चन्रमा तथा सूर्यके समान चमंकीरे 

अञ्न-शत्र धारण करता हँ । 


राजा क्रथ ओर केशिककी प्रशंसा 


मान्योऽसाक लया राजन्‌ वयसा च पिता सम! 
पालयख पुरीं सम्यक्‌ क्षत्रेषु पिववद्‌ वस॥ 
कलुषो नाम राजेन्द्र वसेत्‌ कापुरुषेषु वै । 
शूरेषु शुद्धभावेष॒ कलुषो वसते कथम्‌॥ 
जानीध्यमेषा मे वृत्तिः पुत्रेषु पितृवद्‌ वयम्‌ | 
इमावपि च राजानो विदर्भनगराधिपौ ॥ 
आतिथ्यकरणेऽस़ाकं खराज्यं ददतावुभौ | 
तेन दानफरेनारय दझपुर्वा दिवं गताः ॥ 
( हरिवंश० विष्णु ५१ | ४२-४५ ) 
राजन्‌ ! मेरे लिये पिता सबसे अधिक आदरणीय 
हैं, जो अवस्थामें आपके ही तुल्य हैं. ( अतः आप भी 
मेरे लिये पिताके ही तुल्य हैँ ) । आप अपनी पुरीका 
भलीमाँति पाळत कीजिये और क्षत्रियोमें पिताके समान 
आदरणीय बनकर रहिये । राजेन्द्र | दुभोव तो कायरो- 
में रहा करता है, विशुद्ध भावबाले शूरवीरेमिं कछुषित 
भाव कैसे रह सकता है. : मेरी यह बृत्ति सबेया कळुष 
भावसे रहित है इस बातको आपलोग अच्छी तरह 
जान छे । हम पुतरोपर पिताके तुल्य ही स्नेह रखते हैं; 
मे दोनों विदर्भनगरके अधिपति राजा क्रय और कौशिक 
भी ऐसे ही खमावके हैं.। इन दोनोने हमळोगोका 


( 





` ५४२ # बचन-सुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सव अति अद्धासे पान | .. 





पास र बैठे थे; 


->->----->>> <<< य्य 


आतिथ्य-सत्कार करते समय मुझे अपना सारा राज्य ही 
समर्पित कर दिया । उस दानके फछसे इनके दस 
पीढ़ी पहलेके परवेज स्वर्गळोकमें चले गये है. । 








I 


नगरीं मथुरां रम्यां भोजराजेन पालिताम्‌ ॥ 
( हरिवंश >> विष्णु० प्र | ४५---४९ 


भविष्यमें भी इनके दस पीढीतक जो पुत्र-पौत्र आदि 
& 





) 


इन दोनों नरेशॉको परमानन्द-पदकी और इनके दस राजा होंगे, वे समी नरेश उक्त दानके फडे उसी देवडोकगे 


पीढीतक सभी नरेद्लोको देवलोककी प्रापि होगी 


भविष्यास्रैव. राजानः पुत्रपोत्रा दशावरा! । 
तेऽपि तत्रेव यास्यन्ति देवलोक नराधिपाः ॥। 
अनयोः सुचिर काल अक्त्वा राज्यमकण्टकम्‌ । 
यदाभिलाषों मोक्षस्य यास्येते निश्वतिं सुखम्‌ ॥ 
नरेन्द्रा्च महाभागा येऽभिषेचितुमागताः । 
कालेन तेऽपि यास्यन्ति देवलोक त्रिविष्टपम्‌ ॥ 
सस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि वेनतेयसहायवान्‌। 


जायेंगे । इन दोनोंको चिरकाळतक अकण्टक राज्य 
भोग लेनेके पश्चात्‌ जत्र मोक्षकी अभिलाषा होगी, तव 
ये सुख स्वरूप परमानन्द-पदको प्राप्त कर ठेगे। गे 
महामाग नरेश मेरा अभिषेक करनेके लिये आये थे, वे 


भी समयानुसार देवताओंके निवासभूत स्वर्गलोके चळे 


जायगे । आपलोगांका कल्याण हो, अब में गरुडे 
साथ भोजराज उम्रसेनद्वारा पाछित रमणीय मथुरापुरीको 
जाऊंगा । 





उग्रसेनके देनेपर भी मथुराका राज्य न लेकर उन्हींको लौटाना 


“राजेन्द्रः पदपर अभिषिक्त होनेके पश्चात्‌ मथुरामे 
लौटनेपर श्रीकृष्णका बड़े समारोहके साथ स्वागत हुआ । 
लोग स्तुति करते हुए कहने छगे--'इस भूतलपर या जगतूमे 
अन्य नरेशोके लिये कभी इन्द्रलोकसे सिंहासन आया हो; 
स्वगसे सभाभवन उतरा हो और आकारासे दिव्य कलदा प्रकट 
हुए हों; ऐसा न तो किसीने देखा था और न कभी सुननेमें 
ही आया था । इस अद्भुत एवं असम्भव बातको आपने ही 
सम्भव किया है ।? उग्रसेनने सारा राज्य और घन श्रीकृष्णको 
सौपकर उन्हें सिंहासनपर आसीन होनेके लिये कहा | उस 
समय श्रीकृष्ण बोले-- 


में राज्य या धनकी आकांक्षा नहीं रखता 
न चाहं मधुराकाङ्गी न मया वित्तकाड्ठर्‍या | 
घातितसव पुत्रोऽयं कालेन निधनं गतः । 
यजख विविधान्‌ यज्ञान्‌ ददख विपुलं धनम्‌ ॥ 





भगवान श्रीकृष्णका अर्जनकों अपने महान्‌ प्रभाव तथा यथार्थ दिव्य खरूपका परिचय दैना न | 
की पुकार लगायी । भयका कारण पूछनेपर उसने 7. | ह 


, एक समयकी बांत है, अंजुन द्वारकार्मे श्रीकृष्णके 
इतनेमें एक ब्राह्मणने आकर 'त्राहि-त्राहि? 


जयस्व रिपुसैन्यानि सम बाहुबलाश्रयात्‌ | 
त्यजख मनसस्तापं कंसनाशोद्कवं भयम्‌ ॥ 
नयस वित्तनिचयं मया दत्त पुनस्तव । 
( हरिवंश० विष्णु० ५५ | ८१-८३३) 
महाराज ! मैं मधुराका राज्य नहीँ चाहता । मैने 
धनकी अमिलाषासे आपके पुत्रका वध नहीं किया है | 
यह काळ्से ही मृत्युको प्राक्त हुआ है । राजन | 
आप नाना प्रकारके यक्ष कीजिये, प्रचुर धनका दान 
दीजिये और मेरे बाहुबलका आश्रय लेकर तुर्क 
सेनाओंपर विजय पाइये । आप मानसिक संतापी 
त्याग दीजिये । कंसःवधजनित भयकरो मनसे तिका 
दीजिये तथा मेरी दी इई इस धनराशिको पुनः 
ही भवनमें ले जाइये । 


I BS EB बालन 


“भगवन्‌ | जब मेरे पुत्र उत्पन्न होता ६? 





| 
१ 









ण य 
उसे हर लेता है | इस प्रकार मेरे तीन पुत्र नष्ट 
| हे गोे। चौथा पुत्र होनेवाला है। आज ही ब्राह्मगीके 
समग्र हे। आप कृपया उएकी रक्षा कीजिये ।? 
। प्रववर्की ` NR अर्जुनने 
रावान्‌ श्रीकृष्णको यज्ञम दोक्षित देख ३ स्वयं ही 
उदी रक्षाका भार लिया; पर वे सफछ न हो सके | 
्ाह्णने उनका तिरस्कार किया । अजुन यम आदिके 
अमे भी जत्र ब्राह्मण-बाल्ककों न पा सके तो अग्निमें 
| इछ जानेको उद्यत हो गये। उस समय श्रीङ्कष्णने उन्हे 
ऐका और अपने साथ उत्तर दिशाकी ओर छे गये । पर्वत, 
गदी, समुद्र, सात कुछाचछ) सात द्वीप और सागर तथा 
पर्वताकार अन्धकारको लॉघकर श्रीकृष्ण रथसे उतरे और 
एक पुरुषकार तेजोमण्डलमें घुस गये । वहसि ब्राह्मण 
वाळकोको लेकर निकले ओर सवके साथ द्वारका लोट 
आये। ब्राह्मण अपने पुत्रको पाकर संतुष्ट हो गया । वहाँसे 
आने-जानेमें आधे दिनक! भी समय नहीं लगा । अजुनने 
उस यात्राको रहस्पभरी बातें पूछीं । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनसे कहा-- 


~ 





वह घनीभूत सनातन तेज मेरा ही स्वरूप है 


| मद्दर्शनाथं ते बाला हतास्तेन महात्मना । 
| विप्रथमेष्यते कृष्णो नागच्छेदन्यथेति ह ॥ 
र्न तेजोमयं दिव्यं महद्‌ यद्‌ दृष्टवानसि । 
अहं स भरतश्रेष्ठ मत्तेजस्तत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
कतिः सा मम परा व्यक्ताव्यक्ता सनातनी । 
प्रविश्य भवन्तीह युक्ता योगबिदुत्तमाः ॥ 
पासांख्यानां गतिः पार्थ योगिनां च तपलिनाम्‌ 
पत्‌ पदं परमं ब्रह्म सवं विभजते जगत्‌ ॥ 
द्रः सब्धतोयोऽहमहं स्तम्भिता जरम्‌ । 
भह त प्ताः सप्त ये दष्टा विविधास्त्वया ॥ 
भूत हि तिमिरं इष्टवानसि यद्वि तत्‌ ॥ 
ह घनीशूतमहमे्र च पाटकः | 
ह प कारो भूतानां ध्मश्चाहं सनातनः ॥ 
| त्यौ महाशैला सरितश्च सरांसि च | 
` भेभ्य दिशः सर्वा मगेवात्मा चतुर्विधः ॥ 





# भगवान्‌ अङण्णका अजुनका अपने महान्‌ प्रभाव तथा दिव्य रूपका परिचय देना # 
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चातु्षप्ये मस्तं चातुराश्रम्यमेव च। 
चातुविध्ययय कताहमिति बुध्यख भारत॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ११४ | ८-१६ ) 
अजुन ! उन महात्मा तेजस्त्री पुरुषने मुझे देखनेके 
लिये ही उन बाउक्रोंका अपहरण क्रिया था । ने जानते 
थे कि ब्राह्मणे कार्यके छ्यि ही श्रीकृष्ण आयेंगे, 
अन्यथा नहीं । भरतश्रेष्ठ | तुमने जित दिव्य तेजोमय 
महद्‌ ब्रह्मका दर्शन किया था, वह मैं ही हूँ | वह 
मेरा सनातन तेज है। वह मेरी व्यक्ताव्यक्तसरूपा 
सनातन परा प्रकृति है, जिसमें प्रवेश करके योगवेत्ताओंमें 
उत्तम पुरुष मुक्त हो जाते हैं । पार्थ | वही सांख्य- 
योगियों, कर्मयोगिया तथा तपस्वी पुरुषोंकी गति है । 
वही पर्रह्मपद है, जो सम्पूर्ण जगतूका विभाजन करता 
है--चेतनसे जडको पृथक करता है । भारत | वह जो 
घनीभूत तेज था, उसे मेरा ही स्वरूप समझो ! जिसके 
जल्का स्तम्मन किया गया था, वह समुद्र में ही हूँ 
और जलका स्तम्भन करनेवाला भी में ही हूं । वे सात 
पर्वत, जिनको तुमने नाना रूपोमें देखा था, मैं ही हूं 
और कीचड़के रूपमें जो अन्धकार इष्टिगेचर हुआ 
था, वह भी मैं ही हूँ । मैं ही घनीमूत अन्चकार और 
मैं ही उसे विदोर्ग करनेवाला हूँ । में ही समसत भूतोंका 
काळ और में ही उनका सनातन घम हू । चनमा; 
रय, बड़े-बड़े पर्वत, सरिताएँ और सरोवर भी मैं ही 
हूँ 1 ये जो चारों दिशाए हें, हे वे कु शर ही 
चतुर्विध रूप हैं । भारत ! चारों वर्ग तया चारों आश्रम 
मुझसे ही प्रकट हुए हैं । जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
और उद्विज--इन चार प्रकारके प्राणियोंकी सृष्टि 
करनेवाला मैं ही है; इस बातको तुम अच्छी तरह 
जान छो । i 
सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, सबका में ही आला हू 


रहम च ब्राह्मणाश्चैव तपः सत्यं च भारत । 
उग्रं इहत्तम॑ चैव मत्तसतद्‌ विद्वि पाण्डव ॥ 
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तेन ते कथयिष्यामि नान्यथा वक्तुसुत्सहे ॥ 
अहं यजूंषि सामानि ऋचश्ाथवणानि च । 
ऋषयो देवता यज्ञा मत्तेजो भरतषभ ॥ 
थिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
चन्द्रादित्याबहोरात्रं पक्षा मासास्तथ्वः । 
्रु्ताश्च कलाञ्चैव क्षणाः संवत्सरास्तथा ॥ 
मन्त्रा विविधाः पार्थ यानि शाख्राणि कानिचित्‌ 
द्यश्च वेदितव्यं च मत्तः प्रादुर्भवन्ति हि ॥ 
मन्मयं विद्धि कोन्तेय क्षय सृष्टि च भारत । 
सच्चासञ्च ममैवात्मा सदसच्चेव यत्परम्‌ ॥ 
( हरिवंश विष्णु० ११४ । १८-२३) 
` पाण्डुनन्दन भारत ! ब्रह्म, ब्राह्मण, तप, सत्य, उम्र 





MR 
LE अ 
प्रियस्तेऽहं महाबाहो प्रियो मेऽसि धनजय । ( संसार-बन्धन ) और बृहत्तम ( कतरस्य )--ये सव 


सुझसे ही प्रकट होते हैं, ऐसा समझे । महाबा 

धनंजय ! में तुम्हें प्रिय हूँ और तुम मुझे । इसीहिर 

मैं तुमसे | ह है 

तुमसे इस रहस्यका वर्णन करता हूँ, अन्यथा कदापि 

में है 

नहीं कह सकता । भरतश्रेष्ठ ! मैं ही यजुर्वेद, सामवेद 

डु 2 

ऋग्वेद और अथववेद हूँ । ऋषि, देवता और न 

मेरे ही तेज हैं । पार्थ ! पृथ्वी, वायु, आकारा, जह, 

© 

तेज, चन्द्रमा, सूर्य, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, पुद 

कला, क्षण, संवत्सर, नाना प्रकारके मन्त्र, जो कोई भी 

शास्र, विद्या और वेदितव्य हैं ये सब मुझसे ही प्रकट 

होते हैँ । कुन्तीनन्दन भारत ! सृष्टि और संहारको भी 

मेरा ही स्वरूप समझो । सतू, असत, सदसत्‌ तया 

उससे भी विलक्षण जो तत्त्व है, वह सब मेरा ही 
आमा है । 


DD OE 
[ विष्णुपुराण ] 
भगवान्‌ शिवके साथ अपनी अभिन्नता बताकर बाणासुरको अभय देना 


पार्वतीजीके अनुग्रहसे बाणासुरकी कन्या ऊप्राको स्वप्नमे 
श्रीकृष्णपौत्र अनिरुद्धका दर्शन हुआ। उसने अपनी सखी 
चित्रलेखाद्वारा सोते समय अनिरुद्धको अपने अन्तःपुरमें 
बुळ्वा लिया । बाणासुरको जब इसका पता लगा तो उसने 
अनिरुद्धको कैद करना चाहा । परंतु अनिरुद्धने उसे सेना- 
सहित पराजित कर दिया । तब उसने मन्त्रीको सलाहसे 
मायायुद्धमें नागात्नद्वारा अनिरुद्धको बाँध छिया । अनिरुद्ध 
बाणासुरके यहाँ वद्ध हे--यह समाचार मिळनेपर बलराम 
और प्रद्युम्नको साथ छे श्रीकृष्ण बाणासुरकी राजधानी 
शोणितपुरमें गये | नगरमें प्रवेश करते ही प्रमथांके साथ युद्ध 
हुआ । उनके नष्ट होनेपर त्रिशिरा माहेरवर-ज्वरने आक्रमण 
किया; किंतु वेष्णव-ज्वरसे वह भी परास्त हो गया । तदनन्तर 
क्रमशः अग्नि, दानवसेना, भगवान्‌ शंकर और कार्तिकेय 
भी वाणासुरकी सहायताके लिये युद्धके मैदानमें उतरे; किंतु 
सबको पराजित होना पड़ा । फिर बाणासुरके साथ युद्धम 


श्रीकृष्णने चक्र उठाया और उसकी दोको छोड़कर शेष सारी . 
` भुजाऐ काट डाली । अब वे उसके प्राण लेना ही चाहते थे 


कि भगवान्‌ शंकरने आकर रोक दिया और उनकी स्तुति 


करके बाणासुरको जीवनदान देनेके छिये प्रार्थना की | फ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- 
श्रीष्णमें और शंकरमें मेद देखनेवाले अबि 
मोहित हैं 
श्रीसगवानुवाच 
युष्मदत्तवरो बाणो जीवतामेप शकर | 
वद्वाक्यगौरवादेतस्मया चकं निवर्तत्‌ ` 
त्वया यदभयं दत्तं तदत्तमांखल , 
गतोऽविभिन्नमात्मानं द्रष्टमहीसि शकर! 
योऽहं स त्वं जगच्चेद सदेवाहुरमाउ 
मत्तो नान्यदशेषं यत्तं ज्ञा 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिन 
वदन्ति भेदं पश्यन्ति 'चावयोरन्तर 9 | 
प्रसन्नोऽहं गमिष्यामिं त्वं गच्छ म 
( श्रीविष्णुपुरण ५। ३ डा | ४ री र लड 
श्रीभगवान्‌ बोळे- हे शंकरजी ' यदि भ EE 
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रीकृष्णने गोवर्धन धारण करके जब ब्रजको विनासे 
वचा लिया, तब इन्द्र दर्परहित हो एकान्तमें श्रीकृष्णके 
पस आये और उनका स्तवन करके उन्हें गोविन्द पंदपर 
अभिषिक्त किया । इसके बाद अपने पुत्र अर्जुनकी सदा रक्षा करते 
4 रॅनेका उनसे अनुरोध किया । तवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- 


भानामि भारते वंशे जातं पार्थं तवांशतः । 
तमह पारयिष्यामि यावत्‌ स्थास्यामि भूतले ॥ 

झे शक्र स्थास्याम्यहमरिंदम | 
र तावद्ञुनं कश्चिद्देवेन्द्र युधि जेष्यति॥ ` 


मेसो नाम महाबाहुदे त्योऽरिष्टस्तथासुरः । 
केशी इुवलयापीडो नरकाद्ासतथापरे | | 


हु तेषु देवेन्द्र भविष्यति महाहवः । 
गा विद्धि सहस्राक्ष भारावतरणं Ws ॥ 
| "जे गच्छ न संतापं पुत्रार्थे | 
| | | रस रिपुः कश्चिन्ममाग्रे प्रभविष्यति ॥ 
| गिते त्वह सर्वान्‌ युधिष्ठिरपुरोगमान्‌ । 
| ` भारते युद्धे इुन्त्यै दास्याम्यविक्षतान्‌ ॥ 
| (विष्णु. ५। १२। १९-२४ ) 


क्‍ | भनार ए शें पाके पुत्र अजुनने तुम्हारे अंशे 
| या हैयह मैं. जानता हूँ । मैं जबतक 


` भी 
न | 


अ 


'हैगा, रन रक्षा करूँगा । हे शत्ुसूदन 
-भबेतक मै महीतळ्पर रहूँगा,तबतक अर्थुनको युद्ध 


भीक ७ व्‌ अं० ९९---= 


कै शऔरृष्णका इन्द्रको अजुनकी रक्षाका आश्वासन देना # 
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भचेनका मान रखनेके लिये मैं इस चक्रको रोके लेता 
हूं । आपने जो अभय दिया है वह सव मैंने भी दे 
दिया | शंकर ! आप अपनेको मुद्से सर्वथा अभिन्न 
देखें । आप यह भली प्रकार समझ ठे कि जो मे हूँ सो 
आप हैं तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌, देव, असुर और मनुष्य 
आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं हैं | हर ! जिन 
लोगोंका चित्त अविधासे मोहित है, वे मित्रदर्शी लोग 
ही हम दोनोंमें मेद देखते और बतळाते हैं | वृषमध्वज! 
में प्रसन्न हूँ, आप पधारिये, में भी अब जाऊंगा | 


श्रीकृष्णका इन्द्रको अजुनकी रक्षाका आश्वासन देना 


कोई भी न जीत सकेगा | हे देवेन्द्र | विशाल भुजाओं- 
वाळा कंस नामक दैत्य, अरिशसुर, केशी, कुवळ्यांपीड 
और नरकासुर आदि अन्यान्य देत्योंका नाश होनेपर 
यहाँ महाभारत युद्ध होगा । हे सहखाक्ष ! उसी समय 
प्रयिवीका भार उतरा हुआ समझना । अब तुम असनता- 


| पूर्व जाओ । अपने पुत्र अजुनके लिये तुम किसी प्रकार- 


की चिन्ता मत करो । मेरे रहते हुए अजुनका कोई 


. भी शत्र सफळ न हो सकेगा | अुनके लिये ही में 
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महाभारतके अन्तमें युधिष्टिर आदि समस्त पाण्डवोंको 


अक्षत शरीरसे कुन्तीको दूँगा । 


>>> काका 
भीकृष्णके ऐसा कहनेपर देवराज इन्द्र उनको हृदयते 
लगाकर ऐरावतपर आरूढ हो पुनः स्वर्गको चले गये । 





माता-पिताके प्रति भक्तिभाव 


कंसवघके पश्चात्‌ बळरामसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पिता वसुदेव और माता देवकीके पास जाकर नतमस्तक हो 
उनके चरण पकड़ लिये । वसुदेव और देवकीने उन दोनोंको 
उठाया और प्रणत-भावसे खड़े हो उनकी स्तुति की । माता- 
पिताको विज्ञान उत्पन्न हुआ देख भगवानने यदुवंशियोंको 
मोहित करनेके लिये अपनी वेष्णवी मायाका विस्तार किया 
ओर इस प्रकार कहा-- . 


उवाच चाम्ब हे तात चिरादुत्कण्ठितेन से । 
भवन्तो कंसभीतेन दृष्टौ संकषणेन च॥ 
कुर्वतां याति यः कालो मातापित्रोरपूजनस्‌ । 
तत्खण्डमायुषो व्यर्थमसाधूनां हि जायते ॥ 
'शुरुदेवद्विजातीनां मातापित्रोश्च पूजनम्‌ । 
दु्वेतां सफलः कालो देहिनां तात जायते ॥ 


ततक्षन्तव्यमिदं सर्मतिक्रमकृतं पितः | 
कंसवीयंग्रतापाभ्यामावयोः परवश्ययोः | 
( विष्णु. ५। २१ | २--५) 
भगवान्‌ बोळे--माताजी ! पिताजी! मैया बल्रामजी 
और में बहुत दिनोंसे कंसके भयसे छिपे हुए आपके 
दरशनोंके लिये उत्कण्ठित थे! सो आज आपके दर्शन 
हुए हैं । जो समय माता-पिताकी सेवा किये बिना 
बीतता है, वह असाधु पुरुषोंकी आयुका माग व्यर्थं ही 
जाता है । हे तात ! गुरु, देव, ब्राह्मण और माता-पिता- 
का पूजन करते रहनेसे देहधारियोफ! जीवन सफल हो 
जाता है | अतः हे तात ! कंसके बल और प्रतापे 
भीत हम परवशोंसे जो कुछ अपराध हुआ हो वह क्षम 
क्रें / 





[ जेमिनीयाश्वमेध ||... 
खजनोंके प्रति कैसा विनयपूर्ण बतोव करना चाहिये; 


हस्तिनापुरमें पहुँचनेपर आचरणीय कतेव्यका उपदेश 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञमें 
आमन्त्रित होकर सपरिवार वहाँकी यात्रा कर रहे थे । जब वे 
हस्तिनापुरके मागमे यमुनातटपर पहुँचे, तब वहाँ सेनाका 
पड़ाव डाळकर घरवालोंकों पास चुला उन्हें इस प्रकार 
समझाने लगे 


माता देवकी, यञ्रोदा और महारानी रुक्मिणीसे अनुरोध 
देवकी मातरं ग्राह यशोदां रुक्मिणीमपि ॥ 
कार्या भवद्भिः इन्तयाश्च परिचर्या दिने दिने । 
भगिनी वसुदेवस्य जननी चार्जुनस्य च ॥ 
अन्या बुदूतमाः प्राप्ताः सेवनीयाः प्रयत्नतः । 


अनछयारुन्धती च ऋषिभार्याश्च शोभनाः ॥ 
` ( जेमिनीयाश्वमेघ०-११:।: ९६-९८ ) 


1 भगवानूने पहले माता देवकी, Be 
कहा 
न उ क्योंकि वे र पि 
वसुदेवजीकी बहिन और 
अनसूया, अरुन्धती आदि कल्याण ऋषि 
और भी जो बड़ी-बूढ़ी नारियों वहा कि 
आपलोगोंके द्वारा सेवा करने योग्य है. ।' 
म आदि इरे उ मम! 
प्रुम्नप्रमुखा! सर्वे न कमा न 
धमराजस्य च पुरे सविन 


'बहुवीरयुते रम्ये | F : | 
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गुरूणां च॒ प्रकतेव्यं भवद्भिः पूजनं तथा ॥ 
( ज॑मिनीयाश्रमेघ० ११ | ९९-१०० ) 
अब -ग्रदुम्न आदि सब लोग मेरी बात सुनें-.. 
राज युधिष्ठिरा रमणीय नगर इन दिनों अश्वमेधः 
गके उत्सवसे आमोद-प्रमोदमय हो रहा है | वहाँ 
बहुत-से छोगोंका समागम होगा और बहुत-से शूरवीर 


3 पी पधारंगे, अतः तुमळोगांको वहाँ सभी गुरुजनोंका 


} 
ण 
Y 
\ 
| 
| 
| 
न 





® 
॥। 
अ, 


सव प्रकारसे आदर-सत्कार करना चाहिये | 
अजुनके तेजकी प्रशंसा 
तावत्‌तेजांसि वीराणां यावत्‌ पार्थो न इश्यते । 
तीर्थानि गर्जन्ति तावत्‌ पापग्रणाशने || 
यावन्न सिंहगे जीवे इश्यते गोतमी नदी । 
( जेमिनीयाश्वमेघ ० .११ | १०१-१०१३ ) 
अन्य वीरोंके तेज तभीतक प्रकाशित होते हैं, जब- 
तक अजुनका दर्शन नहीं होता । ( उनके सामने आते 
ही समीके तेज शान्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह 


` बैसे) पापनाश करनेके लिये दूसरे समस्त तीर्थ तभी 


| शाने सुघन्वाको मार डाळनेकी प्रतिज्ञा की और 
| गोसे उनके तीनों बाणोंको काट डाल्नेकी | सुधन्वाके 


। 
M 
| 
| 


|. ; 


तक गरजते हैं, जबतक कि ब्रहस्पतिके सिंह राशिमें 

खित होनेपर गौतमी ( गोदावरी ) नदीका दर्शन 

गही हो जाता । 

खयं सादगीसे रहकर सबका सम्मान तथा सेवा 
करनेका उपदेश 


भधुम्नेन यथा राष्ट्रे सीयते राजलीलया ॥ 


तथात्र. शक्यते नेव. स्थातुं धर्मपुरेघुना | | 
ग कदाचिद्‌ भानू गरहः पुरे हि गजसाहये॥ 
यत्र भीमो विद्यमानो महावुद्विः सदा शुचिः । 
जननीं भवतां देवीं पार्षती भगिनीं मम ॥ 
सम्भावयतु यञ्ञेऽसिन्‌ भामया सहिताः शुभाः । 
अयुतेनापि नारीणां सदा तिष्ठति सा बता ॥ 
दीपहर्ता यज्ञकारे भावयन्तु च पार्पतीम । 
अहं तत्र गमिष्यामि प्रथमं धर्मनन्द्नम्‌ ॥ 
सत्कु खनं तं तु यूयं गच्छत पृष्ठतः । 
( जेमिनीयाश्वमेध० ११ | २०२-१०६५ ) 
प्रद्युम्न अपने राज्यमें जिस तरह राजसी ठाठ-बाट- 
से रहते हैं, उस प्रकार इस समय वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर- 
के हस्तिनापुरमें रहना उचित नहीं है; क्योंकि जहाँ 
मद्दबुद्धिमान्‌ तथा सदा पवित्र आचरण करनेवाले 
भीमसेन रहते हैं, उस हस्तिनापुरमें तुम पहले कमी 
नहीं गये हो । तुम इस यजञमें पूषत-नन्दिनी द्रौपदीका 
सम्मान . करना; क्‍योंकि वह देवी हमारी बहिन तथा 
तुमछोगोंकी माताके समान है । वह शुभलक्षणा द्रौपदी 
सदा दस हजार नारियोंसे घिरी रहती है। यज्ञके 
अवसरपर सत्यमामासहित समी लिया हाथमें दीपक 
लेकर द्रोपदीका सम्मान करे | में अपने प्रेमी धर्मनन्दन 
युधिष्ठिका सत्कार करनेके लिये पहले ही वहाँ पहुँच 
जाऊँगा | तुमळोग मेरे पीछे आना । 





odo र र 
श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनके समक्ष सुधन्याके बल-पराक्रम एवं एकपत्नीव्रतकी प्रशंसा 


हुमा न अश्वमेधका अश्व भूतलपर विचरण करता 
य न पहुँचा । वहाँके राजा हंसध्वजने उसे पकड़ 
भा पचे अजुनकी सेनाका सामना करनेके लिये 

। उनका नायक था हंसध्वजका हरिभक्त पुत्र 


| पनाक अर्जुनके साथ युद्ध होने लगा । अजुनने 


अजुन तथा घोड़ोंसहित वह रय कुम्दारके 


र्‍वाककी भाँति वेगपूर्वक घूमने लगा ओर चार सो हाथ 
पीछे हट गयां । यह देख भगवान्‌ भीकृष्णने कह्दा-- 
श्रीकृष्ण उवाच 
प्य पाण्डव वीरस्य पोरुषं त्व सुधन्वनः । 
बृथा वधे प्रतिज्ञातं त्रिभिबणिश्च तेज्जुंन ॥ 
असम्मन्त्र्य सया साधं कृतं यत्‌ साहसं पुनः । 
जयद्रथवे यानि कृच्छ्राणि तव चाभवत्‌ ॥ 


na ST 
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अर्प 
NN ३९३ उन्हें = CS 
' उठानी पडी थीं, उन्हे तुम भूल कैसे गये? 


विस्मृतानि कथं पार्थ न जानासि हिताहितम्‌ । 
रथः पद्भचां मया रोषाद्‌ वि्रतोऽपि हि नीयते ॥ 
सुधन्वनः शरेणाद्य नस्वमात्रं परां दिशम्‌ । 
एकपत्नीव्रतयुतः  सुधन्वातीव इश्यते ॥ 
न त्वया न मया तत्‌ तु व्रतं कतु प्रशक्यते । 
महत्‌ कष्ट व्यवसितं युद्धेऽसिन्‌ प्रतिभाति मे ॥ 
० ( जेमिनीयाश्वमेध० १९ | ४७-५१ ) 
श्रीकृष्ण बोले--पाण्डुनन्दन ! तुम इस .वीर 
सुधन्वाके बळ-पौरुषकी ओर दृष्टिपात तो करो। अजुन ! 
तीन बाणोंद्रार इसका वध करनेकी प्रतिज्ञा. तुमने व्यर्थ 
ही की । मुझसे बिना ही परामश किये ऐसी कठिन 
प्रतिज्ञा करके तुमने पुनः दुःसाहसका काम किया 
है । जयद्रथ-ववके अवसरपर तुम्हें जो-जो कठिनाइयाँ 


नन_>__>__*_>ख््डट ल 





तुम्हें अपने हित-अहितका कुछ भी ज्ञान ही | 
मला, जिस रथको मैंने क्रोधपूर्वेक अपने दोनो ते 
दबा खखा था, उसे भी सुधन्वाके बाणने आज चा 
सौ हाथ पीछे ढकेल दिया ॥ उसके साथ तुम कैसे जीत 
सकते हो १ सुधन्वाका एकपल्नीत्रत अत्यन्त छु दीर 
रहा है। बैसे ब्रतका पाळून करनेमें तुम और मै दोनों ही 
समर्थ नहीं हैं; अतः मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 
इस युद्धमें निश्चय ही महान्‌ ककी प्राप्ति होगी । 


प्रतिज्ञानुसार श्रीकृष्णभक्त सुधन्वाने अजुनके तीनों बाण 
काट दिये । तदनन्तर कटे हुए तीसरे बाणने ऊपर उठकर 
सुधन्वाका मस्तक काट दिया। यों दोनों भक्तोंके प्रणकी 
भगवानने रक्षा को । 





एण्यकमी सुरथकी प्रशंसा, पुण्यवानकी अजेयता 


. सुधन्वाके मारे जानेपर पिताकी आज्ञासे राजकुमार 
सुरथ युद्धके मेदानमें उतरा । वह बड़ा पुण्यात्मा 
बलशाली थां । उसके रोष और वेगको देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अजुनसे कहा-- 

_ श्रीकृष्ण उवाच 
द्वितीयां सृष्टिमारूधुं वीक्ष्य चेनं रणे स्थितम्‌ । 
पितामहस्य महती चिन्ता जायेत सर्वदा ॥ 
सुरथस्य बल भूरि स्वल्पं तव धनंजय । 
त्वया मम मतं कायं कृतमस्ति पुरा सदा ॥ 
प्रद्युम्नप्रमुखा वीराः पातयन्तु महाहवे । 
उपायो विद्यते नास्य पातने पाण्डवर्षभ ॥ 
. त्रदं सुकृतं दत्तं सुधन्वा कृच्छृतो हतः । 
किंचिद्‌ यस्य भवेत्‌ पार्थ दुष्कृतं सुकृतं बहु ॥ 
विजये तस्य जायन्ते सिद्ध्योऽत्र न संशयः । 
केवल सुकृत चास्य शरीरे परितिष्ठति ॥ 
यसिन्‌ क्षणे न पुंसोऽत्र सुकृतं विद्यतेऽनघ । 
्यघ्रतस्करराजन्यसपागनीनां भयं भवेत्‌॥ 


तसिन्‌ क्षणे न संदेहः इतः सुकृतकारिणाग्‌ | 
( जेमिनीयाश्वमेध० २० । ३६-४१३ ) 
श्रीकृष्ण बोले--अजुन ! इसे रणक्षेत्रमे उपधित 
हुआ देखकर त्रह्माको सर्वदा दूसरी सृष्टि रचने 
बड़ी भारी चिन्ता हो जाती है । धनंजय | 
बहुत अधिक बल है और तुममें बहुत थोड़ा; अतः तुम 
पहले सदा जैसे मेरी बात मानते आये हो, उसी तह 
इस. समय भी तुम्हें मेरे मतके अनुसार ही का” कन 
चाहिये । पाण्डवश्रेष्ठ | इस मदायुद्धर्मे 73 अ 
प्रमुख वीर ही उसे मार गिरावे । अन्यथा र. 
दूसरा कोई उपाय नहीं है । मैने तुम्हारे pe 
पुण्य प्रदान किया, जिसके बलसे तुमने भ ला 
सुधन्वाको मारा है । पार्थ ! जिसमें पा दा क्व 
है और पुण्यकी मात्रा अधिक होती 9 उसीपर हु 
प्राप्त करनेमें सिद्धि मिलती है; क 7 तु 
शरीरमे तो केवळ पुण्य-दी पुण्य विद्यमान जल स | 
इसे जीत नहीं सकते ) । नित्या त: F 


ड जा 
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न्न्ल्प्ल्ल्ल-ल्ल्डः््ः्ि... 
| मनुष्योंका पुण्य क्षीण हो जाता है, उसी समय नुरथका स == 
करने ठो। किंतु सुरथ सबको 

| जब्या चोर, राजा, सर्प और अभि आदिसे ` शरङगण और आ पस पली 


वी गरा्ति होती है; इसमें संशय नहीं है | परंतु हुआ । सुरथने कर जा पहुँचा । दोनोमें घोर युद्ध 


| वीरता दिखायी; किंतु अन्तमे 
|| पएयकर्ताओको इनका भय कहाँ भगवदिच्छासे वह अर्जुनके हाथसे मारा गया | उसके मस्तककों 


| तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनके रथको लेकर नन्दीद्वारा गैंगवाकर भगवान्‌ शिवने अपनी मुण्डमालाका 
| एभूमिसे तीन योजन दूर हट गये ओर प्रद्युम्न आदि वीर एक मनका बना लिया । 












श्रीकृष्णका नित्य अखण्डित बरह्मचर्यं और उसका प्रभाव 
मणिपुरके राजा बभुबाहनके द्वारा युद्धमें पिता अनका तेन मे सुकृतेना्य पार्थस्यायातु तच्छिरः | 


काट लिया गया । उसकी माता चित्राङ्गदा तथा 

| जशी विलाप करने लगीं । बभ्रुवाहन भी शोकसे संतप्त हो नीतं ते पतन्त्वद्य भित्र सयाझ्या ॥ 
अनिमे प्रवेश करनेको उद्यत हो गया । तव उलूपीने कहा-- ( जेमिनीयाधमेघ० ४० | ११-१२ ) 

| भांगराज रोषके पास संजीवक मणि हे; उसे लाकर पार्थके ड 

| शरैरे सश कराया जाय तो ये भन जीवित हो सकते हं जितने जग उपस्थित हैं, समी मेरे इस 

| हं? उदपीने उस मणिको लानेके लिये पुण्डरीकको शोंषनाग- मन्तरयुक्त वचनको सुनं--यदि इस भूतल्पर कभी मेरा 

| के पास भेजा । शेष वह मणि देना चाहते थे, मगरं अन्य ब्रह्मचर्यव्रत खण्डित न हुआ हो--यदि मैं सदा अखण्ड 

१ गर्गे नहीं देने दिया । पुण्डरीक निराश लौट आये। तब द्रह्मचर्यका पाउन करता रहा होऊ, तो मेरे उस पुण्यके 


|. 'भुवाहनने नागळोकपर आक्रमण किया और नागोंको ी व 
| प्रभावसे अभी यहाँ आ जाय 
पराजित करके वह मणि प्राप्त कर ली । मणि लेकर वश्नवाहन से अजुनका वह मस्तक | आ जाय और 


| भाही रहा था कि धृतराट्र नागके पुत्र दुर्बैद्धिने अर्जनका जो लोग उसे चुराकर छे गये हों, वे इसी क्षण धराशायी 
| क चुरा लिया । इतनेमें श्रीकृष्ण, भीमसेन, कुन्ती, देवकी हो जाय | मेरी आज्ञासे उनके सिरोंके टुकड़ेड्कड़े 
| र यशोदा वहाँ आ पहुंची । बभुवाहन उन सबको देखकर हु] जायें | 

| प्र करने छगा। तदनन्तर शेषनागने श्रीकृष्णसे कहा-- | 

| “पक्या चुप हे ! आप तो असम्भवको भी सम्भव कर कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भगवाचके मुखसे यह 
| ते हैं| अजुनका मस्तक मँगाइये और मणिके स्पशंसे बात निकलते ही धृतराष्ट्र नागके दोनों पुत्र दुबु ओर 
"हैं जीवित कीजिये । यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले दुःखमाव नष्ट हो गये और अर्जुनका मस्तक उसी क्षण 


"गन्त सवं वचनं मदीय मन्त्रसंयुतम्‌ । मणिपुरमें आ गया। मणिके स्पशसे कर्णपुत्रं वृषकेतु तथा 
ष्य भ्र्मचर्यण न भग्नो भूतले सदा ॥ कुन्तीपुत्र अजुन--दोनोंकी नूतन जीवन प्राप्त हुआ | 


श्रीकृष्णद्वारा भावी कळिधर्मका निरूपण 


| अ राज युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञ प्रायः पूर्ण हो चछा लिये राजसमारमे आये और बोले “महाराज ! आप हम दोनोंके _ 
| आहण मोजन आदिका कार्य चळ रहा था। राजा शंगड़ेको उचित रीतिसे निपटा कस (राजा अक | 
| पिष्टि ऋषि-मुनियों ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण (त्राह्मणो | जहां बकदाल्भ्य) वसिष्ठ अत्रि आदि 

| $ साध Sas महर्षि बैठे है, वहाँ किसी विवादका निर्णय करना कोन बड़ी 


| यजमण्डपसे उसी समय परस्पर 
| भिर ढरते हुए हो कक > करानेके « बात हे, आपलोग अपनाअपना पक्ष उपस्थित कीजिये | 








५५० ऋ घचन-छुथा धीृष्णकी घेयस्करा महान । य मरु ७5, क सव आत घसासे पात हिः 


mn RR 
एकने कहा--*राजन्‌ ! इन्होंने अपना खेत मुझे जीवन- 
निर्वाहके लिये दिया था । जब मैंने उसे क्रमशः जुतवाया तो 
उसमेंसे खजाना निकल आया | शतके अनुसार इस खेतसे 
मैदा होनेवाळे अन्नमात्रपर मेरा अधिकार है । में इस खजाने- 
को कभी नहीं ळे सकता । निश्चय ही यह मेरा नहीं है 
खजाना तो उस खेतके पूर्वखामीको ही पाना चाहिये; यही 
सोचकर मैंने उसे त्याग दिया हैः परंतु ये महाशय उस 
खजानेको स्वयं तो लेते नहीं, मुझपर ही उसे ग्रहण करनेके 
लिये दबाव डाळ रहे हैं ।? [ 
यह सुनकर युधिष्ठिने उन दूसरे ब्राह्मणसे कहा-- 
“महामते | आप क्यों इस ब्राह्मणको दवाते हैं! जो द्रब्य पहले 
इन्हें नहीं दिया है; उसे खयं ही क्यों नहीं ले लेते !? ब्राह्मणने 
उत्तर दिया--“धर्मनन्दन | मैंने इनको यह खेत इस संकल्पके 
साथ दिया था कि इसमें जो कुछ उत्पन्न होगा उसपर इन 
ब्राह्मण देवताका ही अधिकार होगा; मेरा नहीं ।? यह सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--ब्राह्मणो | आप दोनों तीन महीने- 
तक निश्चिन्त होकर बैठे रहें, उसके बाद यहाँ पघारियेगा; 
फिर आपके विवादका तुरंत निपटारा हो जायगा ।? दोनों 
ब्राह्मण संतुष्ट होकर चळे गये और नियत समयकी प्रतीक्षा 
करने लगे । तब राजाने जिज्ञासा की--“माघव | इस समय 
सबके सामने ही आपने इस झगड़ेका फेसला क्यों नहीं कर 
दिया ? श्रीकृष्ण बोले- | 


ऋषयः सन्ति राजानः सुखेन तव संनिधौ । 
ज्ञान्ते युदिता लोका मध्ये वादकथा कथम्‌ ॥ 
( जेमिनीयाइवमेघ० ६५ | ३७ ) 
राजन्‌ ! इस यज्ञान्तके अवसरपर जब कि ऋषिगण 
और राजालोग आपके संनिकट सुखमूवक बैठे हैं और 
सभी छोग आनन्दमग्न हैं, इस वीचमें झगड़ेका प्रसङ्ग 
कैसे चलाया जाय ? 


मासे तृतीये घोरस्तु भविष्यति कळिनूंप । 


द्रव्यार्थं विवदन्तौ हि ताडयन्तो परस्परम्‌ ॥ | 


मुटामुष्टि सम्प्रहारं केशाकेशि नखानखि । 
आगन्तारो च ते पाखे कलिना मथितौ नृप ॥ 
त्वं तद्‌ धनं द्विधा कृत्वा ताभ्यां दास्यसि मे मति! । 
. भविष्यन्ति कलो विद्रा आचारशुतिवजिता! ॥ 








धर्मही पीडयिष्यरि 
राजानो धमहीनाश्र ष्यन्ति ते प्रज्ञा: | 
अधमंवल्ठभो लोको अमंदवेषी च मत्सरी । | 
दतमद्यरता नित्यं सर्वे व्यसनिनः सदा | 
देवकार्ये पितुणां वा साधुल्लीभरणे. तथा | 
ब्राह्मणार्थ धनं स्वल्यं दत्ता ते दुःखभाजिन | 
भविष्यन्ति कली राजन्‌ सदिता गणिका ॥ 
नेष्यन्ति च धनं भूरि घृतादिन्यसनेष्वपि। 
जननीं जीणवस्त्रेण वेष्टयिष्यन्ति ते कलौ ॥ 
वेश्यां वा पुंश्चली वापि दुकूले विविधैः खयम्‌ | 
( जञेमिनीयाश्वमेध० ६५ | ३८-४४३ ) 
नरेश्वर | आजसे तीसरे महीनेमें भयंकर कलियुगका 
प्रवेशा होगा | उस समय कठिसे पीड़ित हुए ये दोनों 
ब्राह्मण इस द्र्व्यके लिये विवाद करते हुए एकदूसरेको 
मुक्कोंसे पीटते हुए और केशोंको खींचकर तथा नखे 
बकोटकर परस्पर प्रहार करते हुए आपके पास आयी। 
तब आप उस धनको दो भागोंमें विभक्त करके दोगे 
ब्राह्मणोंको देंगे--ऐसा मेरी बुद्धिमे आ रहा है | 


कलियुग आनेपर ब्राह्मणोंमें सदाचार नहीं द 
जायगा । वे वेदोंसे हीन हो जायेंगे । राजामि ध 
भावना नहीं रह जायगी । वे प्रजाओंको पीड़ा पहुँचाते 
रहेंगे । सारा संसार अधर्मका प्रेमी और धर्मसे द्वेष तर्ष 
ष्या करनेवाला हो जायगा । राजन | 
छोग नित्य दत और मदिरासे प्रेम करनेवाले पण 
न्यसनपरायण होगे । वे देवकार्य, पितृकाय! नश 
ख्रियोके भरण-पोषण और ठिये थोडा ह 
धन देकर दुःखका अनुभव करेंगे! पर 
के घर तथा धूत आदि व्यसनोंमें दषेप्रवक वड 3 [ 
ले जायँगे । कल्युगमे | 
फटे-पुराने वस्र 
व्यमिचारिणी ख्लियोंको अपने € 
रेशमी वज्ज पद्दनायेंगे. । 






# अराधा-कृष्ण तथा मधुरा-चुन्दाचनकी महिमाका संध्षिप्त षणेन # ५५१ 


I व मम 
पुष्पाणि करवीरभवानि च॥ जोग धतूरेके छळ तया करीरके बसे उन इए ` 
पकृटकानि पुष्पाणि नयिष्यन्ति शिवालये । केदार पोको तो शिवाल्यमे ले जाकर शिवपूजन करेगे 
इजा मारां कपूर चन्दनं तथा ॥ और उत्तम कमळ्युष्पोंकी बनी हुई माळा, का, चन्दन 
न्ति कुदं चारु वेश्या्रीुलटागृहे । तथा सुन्दर कुमुद पुष्प वेश्याओं एवं कुल्य क्ियोके घर 
मातर पितर चेत्र त्यजन्ति हि जनाः कलो ॥ छे जायेगे | कळ्युगमे लोग माता-पिताका परित्याग कर 
बीसेवका भविष्यान्ति परिचारकवत्‌ सदा । देंगे और नौकरकी तरह सदा ीकी सेवामें तत्पर 
रतीं ताडयिष्यन्ति लारूयिष्यन्ति सां स्रियस॥ रहेंगे वे माताको तो पीटेंगे और अपनी पत्नीके साथ 
ृश्ुरयोश्चैव स्नुषाः कलियुगे नृप । लाड लडायो । जनेश्वर | कलियुग आनेपर बहुए सास- 
दिष्यन्त्यग्रियं वाक्यं हृदये शल्यकारकम्‌ || ससुरको ऐसे कटु वचन सुनायेगी, जो हृदयमें कॉँटेकी 
ग विश्वासं करिष्यन्ति देवेषु ब्राह्मणेषु च। तरह चुमेगा | कञ्युगमें चारों वर्णोके लोग कर्मभ्रष्ट 
श्रष्टा भविष्यन्ति चतुवर्णाः कलो युगे ॥ हो जायेंगे | वे देवताओं तथा ब्राहमगोंके वचनोंपर विश्वास 
सीयं कमे परित्यज्य परकीयं प्रकुवेते । नहीं करेंगे और अपने ( वर्णाश्रमानुकूळ ) कर्मका 
( जैमिनीयाश्वमेध० ६५ | ४५--५०३ ) परित्याग.करके दूसरेका कम करनेवाले होंगे । 


— OE 


[ पद्मपुराण ] 
| शरधाङृष्णके महत्त्वका, खरूपका, परात्परखरूप श्रीकृष्णकी महिमाका, श्रीवुन्दावन मधुरा माहात्म्य 
का, गोपियोंका और व्यासजीको भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन तथा उपदेश लाभका संक्षिप्त वर्णन 


एक दिन पार्वती देवी अपने पतिको प्रेमपूर्वक नमस्कार पेड़ कह्मइृक्ष हैं; जिनके नीचे झुंड-कीझंड कामधेतु गो 
के बोडो ! बुन्दावनका माहात्म्य अथवा अद्भुत निवास करती हैं | बाँकी प्रत्येक स्री लक्ष्मी और हरेक पुरुष 
णल क्या है, उसे में सुनना चाहती हूँ |? विष्णु ह; क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णुके दशांशसे प्रकट हुए 
हे । उस. इन्दावनमें सदा श्यामतेज विराजमान रहता है 
द भगवानका प्रियतम दिव्य ग्रेमघाम है सकी नित्य-निर्तर किशोरावस्था (पंद्रह वकी उप्र ) 


| महादेवजीने कहा--देवि ! मैं यह बता चुका हूँ कि बनी रहती है । वह आनन्दका मूतिमान्‌ विग्रह है । उसमे 
| झे ही भगवानका सबसे प्रियतम घाम है | वह सहे मी दीक, दत्य और वार्तालाप आदिकी अद्भुत योग्यता है । 
| "उरे उत्तम और दुळमसे भी दुर्लभ है । तीनों छोकोंमें उसके मुखपर सदा मन्द सुसकानको छटा छायी रहती है । 
| [ त सस्यान है। बड़े-बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं । , जिनका अन्तःकरण श है, जो प्रेमसे परिपूर्ण हैं, ऐसे 
| मै दि भी उसमें रहनेकी इच्छा करते हैं | वहाँ देवता वेष्णवजन ही उस वनको आड! लेते हैं । वह वन पूर्ण 


र. तिका निवास है | योगीन्द्र और मुनीन्दर आदि भी बह्मानन्दर्मे निमम है। वहाँ ब्रह्मके ही गा न होती 
| सके ध्यानमें तत बहुत ही है । वाखवर्मे वह वन ब्रह्मानन्द ही 
| र तत्पर रहते हैं । श्रीबन्दावन र हुत ह. इन काला उद दता 0 0 0 
| पैशा रेणानन्दमय रसका आश्रय है | वहाँकी भरम पू उनकी सेवा करते हैं। वहाँ दुःलका नाम भी 
| ेषि है और जल रखसे भरा त्य अमृत है । वहते के द्वारा उस वनकी सेवा * । चदा इ प्‌ 
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५५२ ॐ बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी ्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति द्धासे पान ॥ # 


नहीं है । उसमें जाते ही सारे ढुःखोंका नाश हो जाता है । 
वह जरा और सृत्युसे रदित स्थान दै । वहाँ क्रोध और 


' भत्सरताका प्रवेश नहीं है । मेद ओर अहंकारकी भी वहाँ . 


पहुँच नहीं होती । वह पूर्ण, आनन्दमय अम्ृत-रससे भरा 
हुआ अखण्ड प्रेमसुखका समुद्र है, तीनों शुणोसे परे है ओर 
महान्‌ प्रेमधाम है । वहाँ प्रेमकी पूर्णल्पसे अभिव्यक्ति हुई है । 
जिस बुन्दावनके वृक्ष आदिने भी पुलकित होकर प्रेमजनित 
आनन्दके आँसू बरसाये हैं; वहाँके चेतन वेष्णवोंकी स्थितिके 
सम्बन्धम क्या कहा जा सकता है ! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी चरण-रजका स्पर्श होनेके कारण 
बन्दावन इस भूतल्पर नित्य धामके नामसे प्रसिद्ध है । वह 


सहस्तदळ-कमलका केन्द्रस्थान है । उसके स्पशांमात्रसे यह 


पृथ्वी तीनों छोकोंमें धन्य समझी जाती है । भूमण्डलमें 
वृन्दावन गुह्यसे भी गुह्यतम) -रमणीयश अविनाशी तथा 
परमानन्द्से परिपूर्ण स्थान है । वह गोविन्दका अक्षयधाम 
है । उसे भगवानके स्व॒रूपसे भिन्न नहीं समझना चाहिये | 
वह अखण्ड त्रह्मानन्द्का आश्रय . हैं । जहाँकी धूलिका स्पर्श 
होनेमात्रसे मोक्ष हो जाता है; उस बृन्दावनके माहात्म्यका किस 
प्रकार वर्णन किया जा सकता है । इसलिये देवि ! तुम 
सम्पूणं चित्तसे अपने हृदयके भीतर उस दुन्दावनका चिन्तन 
करो तथा उसकी विहारस्थळ्रियामें किशोरविग्रह श्रीकृष्णचन्द्रः 
का ध्यान करती रहो | पहले बता आये हैं कि वृन्दावन 
सहखदल-कमलका केन्द्रस्थान है । कलिन्द-कन्या यमुना उस 
कमल-कणिकाकी प्रदक्षिणा किया . करती हैं | उनका जळ 


अनायास ही मुक्ति प्रदान करनेवाला और गहरा है | वह - 


अपनी सुगन्धसे मनुष्योंका मन मोह लेता है | उस जलमें 
आनन्ददायिनी सुधासे मिश्रित घनीभूत मकरन्द ( रस ) की 
प्रतिष्ठा है । पद्म और उत्तल आदि नाना प्रकारके पुष्पोसे 
यमुनाका स्वच्छ सलिळ अनेक रंगका दिखायी देता है ! 
अपनी चश्चळ तरङ्गोंके कारण वह जल अत्यन्त मनोहर एवं 
रमणीय प्रतीत होता है। ( उस गुह्मतम पवित्रतम प्रियतम 


.. प्रेमधाम बृन्दावनके दर्शन भ्रीराधा-कृष्णप्रेम-दष्टि-सम्पन्न 


ब ९ जयाय घेसी पसव ही कर पते है आज प्रमी पुरुष ही कर पाते हैं, भौतिक 
ठीक दशन नहीं होते । ) je 


पाचंतीजीने पूछा--दयानिघे ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका 


. आश्चर्यमय सौन्दर्यं ओर श्रीविग्रह कोसा है, मैं उसे सुनना 


चाहती हू; कृपया बतलाइये | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनिवचनीय अनन्त सौन्‍्दर्यमय 
मङ्गल-विमह 


सहादेवजीने कहा--देवि ! परम सुन्दर बृन्दावने 
मध्यमागमे एक मनोहर भवनके भीतर अत्यन्त उज्ज्व 
योगपीठ है । उसके ऊपर माणिक्यका बना हुआ सुन्दर 
सिंहासन है । सिंहासनके ऊपर अष्टदळ कमळ है, जिसकी 
कर्णिका अर्थात्‌ मध्यभागमें सुखदायी आसन लगा हुआ है 
वही भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तम स्थान हे । उसकी महिमाका 
क्या वर्णन किया जाय १ वहीं भगवान्‌ गोविन्द विराजमान 
होते हैं.। वेष्णबद्वन्द उनकी सेवामें लगा रहता है । भगवान 
का त्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप--ये समी दि 
हैं श्रीकृष्ण ही बृन्दावनके अधीश्वर हैं, वे ही ब्रजकें राजा 
हैं । उनमें सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहते है । वे रजकी 
बाळक-बालिकाओंके एकमात्र प्राण-वछ्लम हैं और किरी 
को पार करके यौबनमें पदार्पण कर रहे है. । उनका शरीर 
अद्भुत है । वे सबके आदिकारण हैं) किंतु उनका आदि १ 
भी नहीं है। वे नन्दगोपके प्रिय पुत्ररूपसे प्रकट हुए हे 
नित्य व्रह्म हें; जिद्द वेद 
परंतु वास्तवमें अजन्मा एवं 
श्रतियाँ सदा ही खोजती रहती हैं । उन्होंने कक हि 


` चुरा ल्मा है | वे ही परमधाम हैं । उत है।* 


उत्कृष्ट है । उनका श्रीविग्रह दो 





है । वे बड़े खच्छ दिखायी देते 


इत फर 

गोकुलके अधिपति हैं । ऐसे गोपीनन्दन : र 
ध्यान करना चाहिये द | 
भगवानकी कान्ति अत्यन्त क. रीखी शी | 
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र ब व है, जिसके कारण उनकी झाकी बड़ी मनोहर 
। ९ । उनका विग्रह नूतन मेघमाछाके समान 
) हुए है लिव है। दे कानोंमें मनोहर कुण्डल धारण किये 
| षै डक कान्ति खिले हुए नील कमलके समान जान 
| ऋह। ३ सश सुखद है। वे सवको दुख पहुँचाने 
| भे केश अपनी सावली छटासे मनको मोदे लेते हे । 
| अ द. इप ही चिकने, काले और धुंबराले हैं | उनसे 
| बय सुगन्ध निकलती रहती है । केशेंके उपर 
| भो जाम पक्षिणभागमे श्याम र॑ गकी चूड़ाके कारण वे अत्यन्त 
| भक्ष दीति पडते हैं | नाना रंगके आभूषण धारण व 
| ` ही उज्ज्वल दिखायी देती है । सुन्दर मोरपंख 


भीझ० व० अं० ७०--- 










४ 
उनके म्तककी शोभा वढाता है । उनकी सज-घज बड़ी 
सुन्दर है। ये कभी तो मन्दास्पुष्योंस सुशोभित गोपुच्छके 
आकारकी बनी हुई चूडा धारण करते हैं, कभी 
मोरपङ्कके मकुटसे अलंकृत होते हँ और कभी अनेकों मणि- 
भाणिक्योंके बने हुए. सुन्दर किंरीटोसे विभूषित होते हें । 
चञ्चल अलकावली उनके मस्तककी शोमा बढ़ाती हे । उनका 
मनोहर मुख करोड़ों चन्दमाओके समान कान्तिमान्‌ है। 
छलाटमें कस्तूरीका तिलक दै? साथ ही सुन्दर गोरोचनकी 
बिंदी भी शोमा दे रही है । उनका शरीर इन्दीवरे समान 
ल्षिग्व और नेत्र विकसित कमलदलकी भाँति विशाल हैं । 
वे कुछ-कुछ मौहें नचाते हुए मन्द मुसकानके साथ तिरडी 


५५४ # वचन-सुधा भ्रीकष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) करे सब अति थरद्धासे पल । मा 














भरी बहुत बढ़ गयी है, जिससे भगवानका श्रीविग्रह अत्यन्त 
शोभायमान दिखायी दे रहा है । उनके श्रीअङ्गोमें कपूर; 
अगुरु, कस्तूरी ओर चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य शोभा पा 
रहे हैं । गोरोचन आदिसे मिश्रित दिव्य अङ्गरागोंद्वारा विचित्र 
पत्र-भज्जी ( रंगःबिरंगे चित्र) आदिकी रचना की गयी है । 
कटिसे लेकर पेरोंके अग्रमागतक चिकने पीताम्बरसे शोभायमान 
दै । भगवानका नाभिकमल गम्भीर है; उसके नीचेकी 
रोमावळियातक माळा लटक रही दै । उनके दोनों घुटने सुन्दर 
गोलाकार हैं तथा कमलोंकी शोभा धारण करनेवाले 
चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं । हाथ और 
रोके तळवे ध्वज) बज्र, अङ्करा और कमळके चिहसे सुशोभित 
हैं तथा उनके ऊपर नखरूपी चन्द्रमाकी किरणावलियोका 
प्रकाश पड़ रहा है । सनक-सनन्द्न आदि योगीश्वर अपने 
हृदयमें भगत्रानके इसी स्वरूपकी झाँकी करते हैं। उनकी 
त्रिमङ्गी छवि है | उनके श्रीअङ्ग इतने सुन्दर; इतने मनोहर 
हैँ, मानो खुष्टिकी समस्त निमोण-सामग्रीका सार निकालकर 
बनाये गये हों | जिस समय वे गर्दन मोड़कर खड़े होते है; 
उस समय उनका सोन्दर्यं इतना बढ़ जाता दै कि उसके 
सामने अनन्त कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं | बाः 
कंधेपर्‌ झुका हुआ उनका सुन्दर कपोल वड़ा भला मालूम 
होता है | उनके सुवर्णमय कुण्डल जगमगाते रहते हैं । वे 
तिरछी चितवन और मन्द मुसकानसे सुशोभित होनेवाले 
करोड़ों कामदेवोसे मी अधिक सुन्दर हैं । सिकोड़े हुए ओंठपर 





हे । विश्वको विमुग्ध करनेवाले जो नानाप्रक 
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त बजाते द और उसकी मीठी तार आ 
हेत करते हुए सबको प्रेम-सुधाके समुद्रमें 
भगवान्‌ A स न 
' १ १९ रहस्य आर महत्त 
पार्वतीजोने पूछा--देवदेवेश्वर | आपके उपदेशे 
यह ज्ञात हुआ कि गोविन्द नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ 
ही इस जगतूके परम कारण हैं । वे ही परमपद हैं, वृन्दावन 
के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा हैं। प्रमो | अब 
यह सुनना चाहती हू कि श्रीकृष्णका गूढ रहस्य, माहात्य 
और सुन्दर ऐश्वर्य क्या हे ! आप उसका वर्णन कीजिये । 
महादेवजीने कहा--देवि ! जिनके चन्द्र-तुल्य चरण: 
नखांकी किरणोंके माहात्म्यका भी अन्त नहीं दै, उन्ह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाके सम्बन्धम में कुछ बातें बता 


` रहा हूँ; तुम आनन्दपूवक श्रवण करो । सृष्टि, पालन और 
संहारकी शाक्तिसे युक्त; जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे सब 


श्रीकृष्णके ही वैभव हैं । उनके रूपका जो करोड़वाँ अंश है; 
उसके भी करोड़ अंश करनेपयर एक-एक अंशकलासे असंख्य 
कामदेवाकी उत्पत्ति होती दे, जो इस ब्रह्माण्डके भीतर व्याप 
होकर जगतके जीवोंकों मोहमे डालते रहते हैं। भगवान 
श्रीविप्रहकी शोभामयी कान्तिके कोटि-कोटि अंशसे चन्दरमाका 
आविर्भाव हुआ है । श्रीकृष्णके प्रकाशके करोड़ अंश्से जो 
किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्योके रूपमें प्रकट होती 
हैं । उनके साक्षात्‌ श्रीअङ्गसे जो रभमियोँ प्रकट 

हैं, वे परमानन्दमय रसाम्यृतसे परिपूर्ण हैं। परम आनतद 
परम चैतन्य ही उनका खरूप है। उन्हींते इस 
ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते है) जो ee 
कोटिःकोटि अंश हैँ | उनके युगल चरणारविन्दोके 


चन्द्रकान्‍न्तमणिसे निकलनेवाली प्रभाको कः > 
बताया गया है। वह कारण-तत्त्व वेदोके € री त 


सुगन्थके अवप 
( सुगन्ध ) हैं; वे सब मगवद्दिग्रहकी द्व्यि दात दग. 
कोटि अंशमात्र दै । भगवानके स्पर्शसे ही पुगि 


सौरभोंका प्रादुर्माव होता है | नीकर “या वी 
प्राणवूमा श्रीराधा हैंश वे ही 'आद्या 


ङ्ज र 
दिव्य वुन्दावनमें श्रीराधा और लग गो 
का तथा मन्दिरसे बाहर हेव 


€ के क 
श्री्ृष्ण | [प र ग्या 
डि 
क्य 
वर्णन व ज्र ॥$॒ 


तदनन्तर ' पार्वतीजीके पूळनेपर 
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oo = 
भगवान्‌ श्र श्रीराथाके साथ सुवर्णमय 


देवि ¦ > ड 
तपर विराजमान हैं | उनका रूप और लावण्य वेसा 
| द ठया कि पहके बताया गया हूँ | वे दिव्य वस्त्र; दिव्य 
र और दिव्य हारसे विभूषित हं । उनको त्रिभङ्गी 
बढ़ी मनोहर जान पड़ती है | न उनका स्वरूप अत्यन्त 
व हे | वे गोपियोंकी ऑखोके तारे ० । उपयुक्त 
, द्ितनते एथक एक योगपीठ हूँ | वह भी सोनेके सिहासन- 
वृत है। उसके ऊपर लिता आदि प्रधान-प्रधान 
हा, जो श्रीकृष्णको बहुत ही प्रिय हैं; विराजमान होती 
है| उनका प्रत्येक अङ्ग भगवन्मिलनकी उत्कण्ठा तथा 
लवे युक्त होता है । ये ललिता आदि सखियॉ प्रकृतिकी 
मृता हैं। श्रीराधिका ही इनकी मूल्प्रकृति ह । श्रीराधा 
और श्रीकृष्ण पश्चिमाभिमुख विराजमान हैं; उनकी पश्चिम 
गमे ललितादेवी विद्यमान हैं? वायव्य कोणमें श्यामला 
गामवाढी सखी हैं । उत्तरमें श्रीमती धन्या हैं । ईशानकोणमें 
भहरिप्रियाजी विराज रही हैं । पूर्वेमें विशाखा, अग्निकोणमें 
शिया; दक्षिणमें पद्मा तथा नेऋष्यकोणमे भद्रा हैं । इसी 
| असे ये आठों सखियाँ योगपीठपर विराजमान हैं | योगपीठ- 
9 श्रे कणिकार्मे परम सुन्दरी चन्द्रावलीकी स्थिति है--वें भी 
भौदृष्याकी प्रिया हैं | उपयुक्त आठ सखियाँ श्रीकृष्णको प्रिय 
| आनेवाली परम पवित्र आठ प्रधान प्रकृतियाँ हैं । इन्दावनकी 
| भश्चरो श्रीराधा तथा चन्द्रावडी--दोनों ही भगवानको 
तमा हे । इन दोनोंके आगे चळनेवाली हजारों गोप- 
| श्या हैं, जो गुण, लावण्य और सौन्दर्यमें एक समान हैं । 
| असमके नेत्र विस्मयकारी गुणोंसे युक्त हैं | वे बड़ी मनोहर 
| | उनका वेश मनको मुग्ध करनेवाला दै । वे सभी किशोर- 
| खा (प्रायः पंद्रह वर्षकी उम्र- ) वाली हैं | उन-सबकी कान्ति 
प | वे सब-की-सब इयाममय अम्ृतरसमे सदा निमग्न 
| के उनके रे केवळ र भे री गत रसि 
\ रि पे अपने कमलवत्‌ नेत्रोंके द्वारा पूजितं श्रीकृष्ण 


he 


वेन्दोमे अपना-अपना चित्त समर्पित कर चुकी दै | 






' फोरे व यमं केवळ श्रीकृष्णकी लालसा है । व नाना 
है. कैसी मघुर स्वर ओर आलाप आदिके द्वारा त्रिसुवनको मुग्ध 


शक्ति रखती हैं तथा प्रेमसे विहल होकर 
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गूढ़ रहस्थेंका गान किया करती हैं। इसी प्रकार भीराघा 
आदिके वाममागमें दिव्यवेषधारिणी देवकन्याएँ रहती हैं; 
जो रसातिरेकके कारण अत्यन्त उज्ज्वल प्रतीत होती हैं | 
वे भॉति-भॉतिकी प्रणय-चातुरीमें निपुण तथा दिव्य-भावसे 
परिपूर्ण हैं | उनका सौन्दर्य चरम सीमाको पहुँचा हुआ है | 
वे कराक्षपूर्णं चितवनके कारण अत्यन्त मनोहर जान पड़ती 
हैं। उनके मनमें श्रीकृष्णके प्रति तनिक भी संकोच नहीं 
है। उनके अङ्गका स्पश प्राप्त करनेके लिये वे सदा उत्कण्ठित 
रहती हे । उनका हृदय निरन्तर श्रीकृष्णके ही चिन्तनमें 
मग्न रहता है | वे भगवानकी ओर मन्दःमन्द मुसकाती हुई 
तिरछी चितवनसे निहारा करती हैं | 


तदनन्तर मन्दिरके बाहर गोपगण स्थित होते हैं। वे 
भगवानके प्रिय सखा हैं। उन सवके वेष, अवस्था, बल; 
पौरुष, गुण, कमं तथा वस्नाभूषण आदि एक समान 
हैं | वे एक समान स्वरसे गाते हुए वेणु बजाया करते हैं | 
मन्दिरके पश्चिम) द्वारपर श्रीदामा, उत्तरमें बसुदामा) पूवे 
सुदामा तथा दक्षिण द्वारपर किङ्किणीका निवास है। उस 
स्थानसे एथक एक सुवर्णमय मन्दिरके भीतर सुवण वेदी बनी 
हुईं है । उसके ऊपर सोनेके आभूषणोंसे विभूषित सुवर्णपीठ 
है, जिसके ऊपर अंग्रमद्र आदि हजारों ग्वालबाल विराजते 
हैं| वे सब-के-सव एक समान सींग) वीणा, वेणु) बेंतकी 
छड़ी, किशोरावस्था, मनोहर वेष; सुन्दर आकार तथा मधुर 
खर धारण करते हें । वे भगवानके गुणोका चिन्तन करते | 
हुए उनका गान करते हैं तथा मगवतू-प्रेममय रससे विल | 
रहते हैं | घ्यानमें स्थिर होनेके कारण ने चित्र-लिखित-से 
जान पड़ते हैं । उनका रूप आइ्चर्यजनक न्दे युक्त 
होता है। वे सदा आनन्दके आंस. बहाया करते हैं। उनके 
सम्पूर्ण अङ्गम रोमाञ्च छाया रहता है तथा वे योगीश्वरोंकी 
भाँति सदा विस्मय-विमुग्ध रहते हैं । अपने थनोसे दूध 
बहानेवाली असंख्य गौ उन्हें घेरे रहती ९ | बहे बाहरके 
चहारदिवारी हैः जो करोड़ों सूर्योके 
दिखायी देती है । उसके चारों ओर बड़े 
मनोहर सुगन्ध सब ओर फेली 
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भागमें एक 
समान देदीप्यमानं दिखा 
बड़े उद्यान हें; जिनकी 


है। | के 
द्वारा अजमें अवतीर्ण श्रीकृष्ण ओर श्रीराध 


दर्शन-स्तवन तथा गोपियोके स्वरूपा परिचय 
भीमहादेवजीने कहा--देवि ! एक समयक आत 
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है, मुनिश्रेष्ठ नारद यह जानकर किं श्रीकृष्णका प्राकट्य 
हो चुक्रा दश वीणा बजाते हुए नन्दजीके गोकुल्मे 
पहुँचे | वहाँ जाकर उन्होंने देखा महायोगभावाके स्वामी 
सर्वव्यापी भगवान्‌ अच्युत वाळकका स्वाँग धारण किये 
नन्दजीके घरमे कोमळ बिछोनोंसे सम्पन्न सोनेके पळंगमर 
सो रहे हैं और गोपकन्याएँ बड़ी प्रसन्नताके साथ निरन्तर 
उनकी ओर निहार रही हें । भगवानका श्रीविग्रह 
अत्यन्त सुकुमार था। उनके काले-काले घुधराले बाल 
सब ओर व्रिखरे हुए थे । किञ्चित-किञ्जित्‌ मुसकराहटके 
कारण उनके दो-एक दाँत दिखायी दे जाते थे । वे अपनी 
प्रभासे समूचे घरके भीतरी भागमें प्रकाश फेला रहे थे । 
नग्न शिश्ञुके रूपमें भगवानकी झाँक्री करके नारदजीको 
बड़ा हर्ष हुआ | वे. भगवानके प्रिय भक्त तो थे ही, गोपति 
नन्द्जीसे बातचीत करके सब बातें बताने लगे-*नन्दरायजी | 
भगवानके मत्तांका जीबन अत्यन्त दुर्लभ होता है । आपके 
इस बालकका प्रभाव अनुपम दै; इसे कोई नहीं जानता । 
शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम 
चाहते हैं | इस बालकका चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने- 
चाला होगा । भगवद्भक्त पुरुष इस बालककी लीलाओंका 
श्रवण; गायन ओर अभिनन्दन करते हैं । आपके पुत्रका 
प्रभाव अचिन्त्य है । जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा; 
वे संसार-समुद्रसे तर जायँगे | उन्हें इस जगतूकी कोई बाधा 
नहीं सतायेगी; अतः नन्दजी | आप भी इस बालकके 
प्रति निरन्तर अनन्यभावसे प्रेम कीजिये ।? 

यों कहकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी नन्दके घरसे निकले । 
नन्द्ने भी भगवदूबुद्धिसे उनका पूजन किया और प्रणाम 
करके उन्हें विदा दी । तदनन्तर वे महाभागवत मुनि मन- 
ही-मन सोचने लगे--'जब भगवानका अवतार हो चुका 
है तो उनक्री परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतीर्ण 
हुई होंगी। वे भगवानकी क्रीडाके लिये गोपी-रूप धारण करके 
निश्चय ही कहीं प्रकट हुई होंगी, इसमें तनिक भी संदेहकी 
बात नहीं है इसलिये अब में ब्रजवासियोके घर-घरमें 
घूमकर उनका पता लगाऊंगा ।? ऐसा विचारकर मुनिवर 
नारदजी व्रजवासियोके घर अतिथिरूपसे जाने और उनके द्वारा 
विश्णुबुद्धिसे पूजित होने लगे । नन्दकुमार श्रीकृष्णमें समस्त 
गोप-गोपियाका प्रगाढ प्रेम देखकर नारदजीने उन्हे मन-ही- 
मन प्रणाम किया । 
__ तदनन्तर बुद्विमान्‌ नारदी किसी श्रेष्ठ गोपके विशाळ 
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भवनमें गये | वह नन्दके सखा महात्मा भानुका घर 
वहाँ जानेपर भानुने नारदजीका विधिवत्‌ सत्तार किम 
तत्वात्‌ महामना नारदजीने पूडछा--(साधो | तुम 
घमानडताक लिये इस भूमण्डरूपर विख्यात 
क्या तुम्हे कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम छकग 
है !? मुनिके ऐसा कहनेपर भानुने अपने पुनको हाक 
दिखाया | उसे देखकर नारदजीने कहा--'तुम्हारा यह पुत्र 
वलराम ओर श्रीकृष्णका श्रेष्ठ सव्वा होगा तथा आळसरददित 
होकर सदा उन दोनोंके साथ विहार करेगा | ; 


श्रीनारदजीके द्वारा राधाजीका दर्शन और स्तवन 


ज्य ~ च ७ 
भाजुने कहा--मुनिवर ! मेरे एक पुत्री भी है, जो इप 
a 
बाल्ककी छोटी बहिन हे । कृपया उसपर भी दहात 
कीजिये | 


हो | बताओ) 


यह सुनकर नारदजीके मनमें बड़ा कोतूहल हुआ। 
उन्होंने घरके भीतर प्रवेश करके देखा, भानुकी कन्या 
धरतीपर लोट रही है | नारदजीने उसे अपनी गोदमें उठा 
लिया | उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेहके कारण 
विहल हो रहा था। महामुनि नारद भगवस्मेमके साक्षात्‌ 
स्वरूप हैं | बाळरूप श्रीकृष्णकों देखकर उनकी जो अबा 
हुई थी, वही इस कन्याको भी देखकर हुई | उनका मन 
मुग्ध हो गया | वे एकमात्र रसके आश्रयेभूत परमानन्दके 
समुद्रमेँ डूव गये । चार घड़ीतक नारदजी पत्थरकी मोति 
निश्चेष्ट बैठे रहे | उसके बाद उन्हें चेत हुआ । शिर 
मुनीस्वरने धीरे-धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और मह्‌ 
आश्चर्ये मग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो गये | ति 


कल्या 


वे महाबुद्धिमान्‌ महर्षि मन-ही-मन इस प्रकार सोचने छी 
“मै सदा स्वच्छन्द विचरनेवाला हूँ मैंने समी लोकी 
भ्रमण किया है; परंतु रूपमे इप र वालिकांकी अ 
करनेवाळी स्त्री कहीं नहीं देखी है । २ मद द 
गिरिराजकुमारी भगवती उमाको- भी देखा "° । 
भी इस वाळिक्राकी शोभाको कदापि नहीं र षे 
लक्ष्मी, सरस्वती, कान्ति तथा विद्या आदि ९ ` नह ` 
तो कभी इवे सौन्दर्यकी छाबराका भी न न सै 
दिखायी देता; अतः इउके तले = दृता ; न 
प्रकार शक्ति मुझमें नहीं दै। वद सयग ति 
इसे प्रायः दूसरे लोग भी नर 
ही श्रीप्णकें चरण-कमलेमिं मर 


| जनते । ई क्र है 
पवती बेरी ह 
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३ येसी आजके पहले ; कभी नहीं हुई थी; अतः अव 
अ एकात्तमें इस देवीको स्तुति करूगा। इसका रूप 
क्रो अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेवाळा होगा |? 
ऐसा विचारकर मुनिने गोप-प्रवर भानुको कहीं भेज 
दिया और स्वयं एकान्तमें उस दिव्य रूपधारिणी वालिकाकी 
लुति करने लगे---देवि ! तुम महायोगमत्री हो, मायाकी 
भधीश्वरी हो । तुम्हारा तेजःपुञ्ज महान्‌ है । तुम्हारे दिन्याङ्ग 
गरको अत्यन्त भोदित करनेवाले हैं | तुम महान्‌ माधुर्यकी 
वर्षा करनेवाली दो । तुम्हारा हृदथ अत्यन्त अद्भुत रसानुभूति- 
जनित आनन्दसे शिथिछ रहता हे । मेरा कोई महान्‌ 
सोमाय था, जिससे तुम मेरे नेत्रोके समक्ष प्रकट हुई 
हो । देवि | तुम्हारी दशि सदा आन्तरिक सुखमें निमग्न 
दिखायी देती है । तुम भीतर-ही-मीतर किसी महान्‌ आनन्दसे 
प्रितम जान पड़ती हो । तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एवं 
शन्त मुखमण्डळ तुम्हारे अन्तःकरणमें किसी परम आश्रयमय 
आनन्दके उद्रेककी सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति ओर 
संहार--तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम्हीं इनका अधिष्ठान हो । 
दुह विशुद्ध सत्त्वमयी हो तथा तुम्हीं पराविद्यारूपिणी उत्तम 
शफ हो | तुम्हारा वेभव आश्चर्यमय है । ब्रह्मा और रुद्र 
आदक लिये भी तुम्हारे तत्वका बोध होना कठिन है । 
वझे योगीश्वरोके ध्यानमें भी तुम कभी नहीं आती । 
उ सत्रकी अधीश्वरी हो । इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और 


शेणी शक्ति और सबकी ईश्वरी हो; इसमें संदेह नहीं है। 
1 हो. भगवान्‌ श्रीकृष्ण बृन्दाबनमे ठम्हारे ही साथ 
र करते हं। कुमारावस्थामें भी तुम अपने खूपसे 

1 मोहित करनेकी शक्ति रखती हो | तुम्हारा जो 
ल भगवान्‌ श्रीकृष्णकों परम प्रिय है, में उसका दशन 
| णो चाहता हूँ | महेश्वरि ! मैं तुम्हारी शरणभ आयां हः 


नोहर 
भी 






इ देवर्षी नारदजी श्रीकृष्णका ध्यान करते 
वाहे „ˆ गुणोंका गान करने लगे-'भक्तांके चित्त चुराने- 
| | ! तुम्हारी जय हो, बुन्दावनके प्रेमी गोविन्द | 
| र जय हो | बाकी भौंहोंके कारण अत्यन्त सुन्दर वंशी 


३ श्रीराधा-ङष्णके महत्त्वका खरूपका एवं परात्परखरूप श्रीकृष्णकी महिमाका संक्षिप्त वण 
वणन ॐ 






किवाशक्ति--ये सव तुम्हारे अंश-मात्र हैं | मायासे वालकरूप' | \ 
ह करनेवाले परमेश्वर मद्दाविप्णुकी जो मायामयी अचिन्त्य ॐ 
1 ह, वे सब तुम्हारी अंशभूता हें । तुम आनन्द- i) 





बजानेमें व्यग्र, मोरपंखका मुकुट धारण करनेवाले गोपी: 
मोहन ! तुम्हारी जय हो, जय हो | अपने श्रीअङ्गंमे ङुङ्कम 
छगाकर रत्नमय आभूषण धारण करनेवाले नन्दनन्दन! 
म्हारी जय हो, जय हो अपने क्रिशोर-स्वरूपसे प्रेमीजनोंका 
मन मोहनेवाले जगदीश्वर | वह दिन कव आयगा, जब कि 
में तुम्हारी ही कासे तुम्हें अभिनव तरुणावस्थाके कारण 
अङ्गअङ्गभे मनोहर शोभा धारण करनेवाली इस दिव्यरूपा 
वालिकाके साथ देखूँगा |? 


नारदजी जत्र इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी 
समय वह बालका क्षणमरमें अत्यन्त मनोहर दिव्यरूप घारण 
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करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई । वह रूप चौदह 
वर्षकी अवस्थाके अनुरूप और सोन्द्यक्रो चरम सीमाको 
पहुँचा हुआ था । तत्काल ही उपीके समान अवस्थावाली 


दूसरी ब्रजबालाएँ मी दिव्य वजन, आभूषण और मालाओंसे 


सुसज्जित हो वहाँ आ पहुँचों तथा भानुकुमारीको सव ओरसे | 


घेरकर खड़ी हो गयीं । यह देख मुनीश्वर नारदी आश्चयेते 
मोहित हो गये | तत्र उन ब्रजग्रालाओंने कुयापूवक अपनी 
सखीका चरणोदक लेकर मुनिके ऊपर छोटा दिया । ऐसा 
करनेते जब वे होश आये तो बालिकाओंने कडा--*मुनिश्रेषठ ! 


'तुम बड़े भाग्यशाली हो । महान योगेश्वरोंके भी ईश्वर हो । 
तुम्हीने पराभक्तिके साथ सर्वे श्वर भगवान्‌ भ्रीहरिको आराधना | 


५५५७ 
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की है । भक्तोंकी इच्छा पूणे करनेवाले भगवानको उपासना 
वास्तवमै तुम्हारे ही द्वारा हुई हे । यही कारण है कि ब्रह्मा 
और रुद्र आदि देवता, मिद्धश मुनीश्वर तथा अन्य 
भगबद्भक्तोके ल्यि भी जिसे देखना और जानना कठिन 
है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूपसे सबको मोहित 
करनेवाली यह श्रीकृष्णकी प्रियतमा हमारी सखी आज 
तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई दै | निश्चय ही यह तुम्हारे किसी 
अचिन्त्य सौभाग्यका प्रभाव है । ब्रह्म ! धैय धारण करके 
शीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ और इस देवीकी प्रदक्षिणा 


. करो; इसके चरणोंमें बारंबार मस्तक झुका लो । फिर समय 


नहीं मिलेगा | यह अभी इसी क्षण अन्तधोन हो जायगी । 
अब इसके साथ' तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो 
सकेगी; किंतु बृन्दाबनमें गोवर्धन परवंतके निकट कुसुम- 
सरोवरके तटपर अपने सौरमसे सम्पूर्ण दिशाओंको सुवासित 
करनेवाली तथा हर समय पुष्पोसे सुशोभित जो अशोकःलता है, 
उसीके नीचे आधी रातके समय. तुम्हें हम सबके दशन 
होंगे ।? त्रजबालाओंका चित्त स्नेहसे विहल हो रहा था। 
उनकी बातें सुनकर नारदजी नाना प्रकारके. वेष-चिन्याससे 
शोमा पानेवाळी उस दिव्य बाळाके चरणोमे दो मुहूतंतक पड़े 
रहे | तदनन्तर उन्होंने भानुको बुलाकर उस सर्व -शोमा-सम्पन्न 
कन्याके सम्बन्धमें इस प्रकार कहा--“गोपश्रेछ | तुम्हारी इस 
कन्याका स्वरूप और स्वभाव दिव्य है । देवता भी इसे अपने 
वमे नहीँ कर सकते | जो घर इसके चरण-चिहासे विभूषित 


` होगा; वहाँ भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण देवताओंके साथ निवास 


करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकारकी सिद्धियोंके साथ 

वहाँ विद्यमान रहेंगी । अब तुम सम्पूर्ण आभूषणोसे विभूषित 
इस सुन्दरी कन्याको परादेवीकी भाँति समझकर इसकी अपने 
घरमें यत्नपूर्वक रक्षा करो |? 


श्रीनारद्जीका ओर अझोकमालिनीका संवाद 
ऐसा कहकर मुनि श्रीराधाका ही मन-ही-मन चिन्तन 


_ करते हुए गहन वनमें चले गये। अशोक-रताके नीचे बेठकर 


चे सखियोंके झभागमनक्री प्रतीक्षा करने छगे । आधी रातके 
समय बहुत-सी अद्भुत सुन्दरियाँ वहाँ प्रकट हुईं । सभी 


. दिव्य वत्राभूषणोसे विभूषित तथा युवती थीं | उनमें कुछ तो 
' उनकी देखी हुई थीं ओर कुछ अनदेखी थीं । उन्हे देख 
मुनि हड़बड़ाकर उठे और उनके चरणोंमें दण्डकी भाँति लोट 


गये । वे सब-की-सब उन्हें घेरकर बेठ गयीं | इसी समय 


1 





प्न 
उस अशोकवनकी अधिदेवी अशोकमाळिनी वहाँ आयी 
बोली--“महामुने ! में यहाँ अशोककलिकामें वास करती गोर 
एक दिन वसन्तोत्सवमें प्रियाजीके साथ विहार करती - 
विचित्र वस्त्रधारिणी गोपबालाए' मुझे मिलीं | मैंने वप 
माळाओंद्वारा गोपवेषधारी श्यामसुन्दर तथा रमाखर्पा उन 
गोपियोंका भक्तिभावसे पूजन किया। तवसे मैं इन सबके बीच 
रहती तथा गोओं, गोपां ओर गोपियांका रहस्य जानती हैं 
तुम्हारे मनमें जो जिज्ञासा दै, उसे भी मैं समझती हूँ | द 
लोग किस पुण्यके प्रभावसे हरिप्रियाका दर्शन और 
समाराधन करती हैं ? यही प्रश्न तुम्हारे मनमें उठ रहा है; 
अतः में इन सबका परिचय देती हूँ । इनमें बहुत-सी गोपियाँ 
मुनिख्पा हैं। ये मानसरोवरके तटपर एक-एक कल्पतक तपस्या 
करके श्रीराधा और क्‍्यामसुन्दरकी सेवाकी कामना मनमें 
लेकर गोपीभावको प्रास हुई हैं |? याँ कहकर अशोंकमालिनीने 
सुनन्दा, भद्रा, रङ्गवेणी; चित्रगन्धा$ चित्रकला और लवंगा 
आदि बहुत-सी मुनिरूपिणी गोपिर्योका परिचय दिया । 


वेदव्यासजीके प्राति परात्पर भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा 
अपने स्वरूपका दर्शन कराना तथा अपने 
एवं मथुराके महच्वका वणन करना 


एक समयकी बात है । राजा अम्बरीष बदरिकाश्रमे 
गये । वहाँ परम जितेन्द्रिय महर्षि वेदव्यास विराजमान थे। 
राजाने विष्णु-धर्मको जाननेकी इच्छासे महर्षिको प्रणाम करके 
उनका स्तवन करते हुए कहा-'मगवन्‌ ! आ? विषय 
विरक्त हैं । मैं आपको बारंबार नमस्कार करता ६ | प्रभो 
जो परमपद; उद्वेगझून्य--शान्त ६१ 
और परब्रह्मके नामसे प्रसिद्ध दै? जिसे “परमे आकाश ह 
गया है, जो इस भौतिक जड आकाइासे सर्वथा विख ४ 
जहाँ किसी रोग-व्याधिका प्रवेश नहीं है तथा सका सा 
त्कार करके मुनिगण भवसागरसे पार हो जाते हैं; उत 
परमात्मार्म मेरे मनकी नित्य स्थिति केसे हो १ 

घेद्न्यासजी बोळे- राजन. ! वमन अप कं 
प्रश्‍न किया हैं; जिस ३ हों 
झुकदेवको मी कुछ नहीं बतलाया था; वर्दी 
बता रहा हूँ; क्योंकि तुम भगवानके ह, 
यह सारा विश्वत्नह्माण्ड जिसके दोश पर्ल | 
और अविकारी खरूपसे प्रतिष्ठित या? उस तमे मते ह :4 
का वर्णन किया जाता हैः सुनो | * 
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पह! क की । इससे भगवान्‌ मुझपर बहुत प्रसन्न हुए 
और उदे अपने ध्यानमें लो रहनेवाळे मुझ भक्तसे कहा-- 
हमे | दुम कोन-सा कार करना अथवा किस विप्रयको 
चाहते हो ! में प्रसन्न हूँ | तुम मुझसे कोई वर 
आओ | संसारका बन्धन तमीतक रहता है; जबतक कि मेरा 
` आक्षाकार नहीं दो जाता; यह में तुमसे सच्ची वात बता रहा 
है! यह सुनकर मेरे शरीरमें रोमाञ्च हो आया । मने श्रीकृष्णसे 
इहा-“मधुसूदन | में आपके ही तत्त्वका यथार्थरूपसे साक्षा 
कार करना चाहता हूँ । नाथ ! जो इस जगतूका पालक 
और प्रकाशक है; उपनिपदोंमें जिसे सत्यस्वरूप परब्रह्म बतलाया 
ग्या है; आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो; यही 
मेरी प्रार्थना है ।? 
श्रीभगवानुवाच 
णें पुरा पष्टः भ्राथितश्च यथा पुरा । 
यदवोचमहं तस्मे तत्तुभ्यपि कथ्यते ॥ 
मामेके प्रकृतिं प्राहुः पुरुषं च तथेश्वरस्‌ । 
धममेके धनं चेके मोक्षमेकेऽङतोभयम्‌ ॥ 
शत्यमेके भावमेके शित्रभेके सदाशिवम्‌ । 
अपरे वेदशिरसि स्थितमेकं सनातनम्‌ ॥ 
सड्गायं विक्रियाहीनं सञिदानन्दविग्रहम्‌ । 
पश्याद्य द्शेयिष्यामि स्वरूपं वेदगोपितम्‌ ॥ 
( पझ्मपुराण पाताल० ७३ | १५-१८ ) 
भीभगवानूने कहा-महर्षे ! एवकालमें ब्रह्मजीने 
` से यही बात पूछी थी । उनके प्रार्थना करनेपर मैंने 
हे उनसे जो कुछ जिस प्रकार बताया था, वह तुमसे 
कह रहा हूँ | [ मेरे विषयमें छोगोंकी मिन्न-मिल 
| के हैं। ] कोई मुझे प्रकृति? कहते है, कोई 'पुरुष?। 
| उजा मानते हैं, कोई धर्म? या “अर्थ! | किनी 
` कि मतमें मैं सर्वथा 'भयरहित मोक्षखरूप! ह | 
| = माव ( ( सत्ताखरूप ) मानते हैं और कोईकोई 
| "सदाशिव? बतळाते हैँ | इसी प्रकार दूसरे 
| ह | क्ति वैदानतप्रतिपादित दित “अद्वितीय सनातन अह है; 
| वास्तवमें जो सत्ताखरूप और निर्विकार 6 


जळ, वायुका आहार करके कई हजार वर्षोतक जो दिव्य 


५९ 


रहस्य छिपा हुआ है; अपना वह पारमार्थिक खरूप 
आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ; देखो | 


व्यासजीकों बालरूप श्रीङष्णका दुन देकर अपना 
रहस्य बतलाना 

राजन्‌ | भगवानके इतना कहते ही मुझे एक दिव्य वालक- 
का दर्शन हुआ, जिएके शरीरकी कान्ति नीळ मेघके समान 
श्याम थी | वह गोपकन्याओ ओर ग्वाल्वालोसे घिरकर हँस 
रहा था | वे भगवान्‌. श्यामसुन्दर थे, जो पीत-वस्र धारण 
किये कदम्बकी जड़पर बेठे हुए थे | उनकी झाँकी अद्भुत 
थी | उनके साथ ही नूतन पछ्वोसे अलंकृत “बुन्दावन? 


नामवाला वन भी इष्टिगोचर हुआ । इसके बाद मेने नील - 


कमलकी आभा धारण करनेवाली कलिन्द-कन्या यमुनाके दर्शन 
किये । फिर गोवधन-पर्वतपर दृष्टि पड़ी, जिसे श्रीकृष्ण तथा 
बलरामने इन्द्रका घमंड चूर्ण करनेके लिये अपने हार्थापर 
उठाया था | वह पर्वत गोओं तथा गोपोंकों बहुत सुख 


` देनेवाला है। गोपाल श्रीकृष्ण अबढाओके साथ. बेठकर 


बड़ी प्रसन्नताके साथ वेणु बजा रहे थे | उनके शरीरपर सब 
प्रकारके आभूषण शोभा पा रहे ये | उनका दशन करके 
मुझे बढ़ा हर्ष हुआ । तब बृन्दावनमें विचरनेवाले भगवानने 
खयं मुझसे कहा-- 
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यदिदं मे त्वया इष्टं रपं दिव्यं सनातनम्‌ ॥ 
निष्कलं निष्क्रियं शान्तं सचिदानन्दनिंग्रहम्‌ । 


पूर्ण पद्मपलाशाक्षं नातः परतरं मम॥ 
इदमेव वदतत्येते वेदाः कारणकारणम्‌ । 
त्यं नित्यं परानन्दं चिदूघनं शाश्वतं शिवम्‌ ॥ 


सचिदानन्द-विग्रहू-रूप तया वेदोमे जिसका 


| 
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नित्यां मे मथुरां विद्धि वनं वृन्दावन तथा । 
यमुनां गोपकन्याश्च तथा गोपालबालकाः ॥ 
ममात्रतारो नित्योऽयमत्र मा संशय कृथाः । 
ममेष्टा हि सदा राधा समज्ञोऽह परात्परः | 
सर्वकामश्व सर्वेशः सवीनन्दः परात्परः । 


मयि सर्वमिदं विस्वं भाति मायाविजुम्भितस्‌। 
( पद्मपुराण पाताछ० ७३ । २४-२९ ) 


मुने ! तुमने जो इस दिव्य सनातन रूपका दशन 
किया है, यही मेरा निष्क, निष्क्रिय, शान्त और 
पूर्ण सचिदानन्द्मय विग्रह है । इस कमळछोचनखरूपसे 


बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्त्व नहीं है । वेद इसी 


खरूपका वर्णन करते हैं । यही कारणोंका भी कारण 
है। यही सत्य, नित्य, परमानन्दखरूप, चिदानन्दघन, 
सनातन शिवतत्त्व है | तुम मेरी इस मथुरापुरीको नित्य 
समझो । यह बृन्दावन, यह यमुना, ये गोपकन्याएँ 
तथा ग्वाट-वाळ सभी नित्य हैं । यहाँ जो मेरा अवतार 
हुआ है, यह भी नित्य हैं | इसमें संशय न करना । 
राधा मेरी सदाकी प्रियतमा हैं | में सर्वज्ञ, परात्पर, 
सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा सर्वानन्द्मय परमेश्वर हूँ । मुझमें 
ही यह सारा विश्व, जो मायाका विलासमात्र है; 
प्रतीत हो रहा है । 


तब मेने जगतूके कारणोंके भी कारण भगवानसे कहा-- 
नाथ ! ये गोपियॉ और ग्वाल कोन हैं ? तथा यह वृक्ष केसा 
है १ तब वे बड़े प्रेमसे बोले 
गोपयां ओर खालोंका, कदम्ब-पक्षीगण और 
गोवर्धनका रहस्यमय स्वरूप 


` ` गोप्यस्तु श्रुतयो ज्ञेया ऋचो वे गोपकन्यका! ॥ 
. देवकन्याश्च राजेन्द्र तपोयुक्ता पुमुक्षवः । 


गोपाला झुनयः सर्वे वेकुण्ठानन्दमूर्तयः ॥ 
कल्पवृक्षः कदम्बोऽयं परानन्देकभाजनम्‌ 
वनं नन्दनकाख्यं हि महापातकनाशनम्‌ ॥ 





यवि 
ms, 
Se 


> ~ कळक 
Dee ne रळ स 2७५७७ का) 


_ सिद्वा साध्या गन्धवा; कोकिलाया न संशय; 


>९ > x ड 


दिइरिदासोऽयं भूधरो नात्र संशयः | 
( पझ्मपुराण पाताळ० ७३ | ३ २-३५) 
सुने ¦ गोपियाँ श्रुतियाँ हैं, वेदकी ऋचाएँ गोप 
कन्याओंके रूपमें अवतीणं हुई हैं, ऐसा जानना चाहिये। 
इसी तरह देवकन्याए भी गोपियांके रूपमें उत्पन्न हुई 
हें । तपस्यामें लगे हुए मुमुक्षु सुनि गोप-वाळ्यांके रूपा 
प्रकट हुए हैं । वे सब-के-सब विष्णुखरूप एवं आनन्दः 
मय विग्रह हैं | यह कदम्ब कल्पवृक्ष है, जो पर्मा- 
नन्द्मय श्रीकृष्णका एकमात्र कृपाभाजन है । यह 
बृन्दावन वास्तवमें “नन्दन? नामक कानन है, जो बडे- | 
बड़े पातकोंकां नाश करनेवाला है । लिद्र, साध्य और 
गन्धर्वगण यहाँ कोकिळ आदि पक्षियांके रूपमें प्रकट हैं 
तथा यह पर्वत अनादिकाळसे मेरा भक्त है, इसमें 
संशय नहीं है । 
वाँसुरीका रहस्य 
वेणुर्यः शृणु तं विन्न तत्रापि विदित तथा ॥ 
द्विज आसीच्छान्तमनए्तपःशान्तिपरायणः | 
नाम्ना देवत्रतो दान्तः कर्मकाण्डबिशारदः | 
स॒ वेष्णवजनत्रातमध्यवर्ती क्रियापरः | 
स कदाचन शुश्राव यञ्ञेशोऽस्तीति भूपते॥ | 
तस्य गेहमथाभ्यागादद्विजो मद्गतनिश्रयः। ` 
स मद्धक्तः कचित्‌ पूजां तुलसीदरवारिा॥ ` 
कृत्ांसतद्गृहे किञ्चित्‌ फलं मूलं न्यवेदय 
खानवारिफलं किञ्चित्‌ तस्मै मीत्या द्द सुधीश 
अश्रद्वया सितं कृत्वा सोडप्यगृहाद द्विजन्मन | 
तेन पापेन. सजात णुः 
तेन पुण्येन तस्याथ मदीयग्नियता ग 
अना सोऽपि राजेनद्र केतुमानिव 2. |) . 
युगान्ते तद्विष्णुपरो भूत्वा ब्रन ५ १२ ह 
( पद्मपुराण पाताळ? ७३ रे 
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हत्‌ ८ 
विषयमें विदित ही होगा । पूर्वकाल्में देवव्रत 


| कप प्रसिदध एक ब्राह्मण थे, जा शान्तचित्त, तपखी, 
परयण, जितेन्द्रिय तथा काण्डमें कुशल थे | 

) वैशवसमुद्यायके बीचमें रहकर क्रियायोगमें तत्पर 
हो ये | एक दिन उन्होंने सुना कि यज्ञेश्रर नामक 
` ज्या अपने घरपर विद्यमान हैं | तब वे उनके घर 
ऐ । यक्षेश्रर मेरे मक्त थे | उन्होंने भगवदूबुद्धिसे 
वरी तुछसीदळ-मिश्रित जलके द्वारा पूजा की और 
कहें कुळ फळमू अर्पित किये । बुद्विमान्‌ यक्षेश्वरने 
| हे प्रेमसे देवन्रतको भगवानका चरणामृत तथा कुछ 
ादलरूप फळ दिया । किंतु देवब्रतने अश्रद्धापर्क 
गुाकर ब्राह्मणसे वे सब वस्तुएँ ग्रहण कीं । उसी 
पे उन्हे अत्यन्त कठोर बाँसके रूपमें जन्म लेना 
| परंतु उन्होंने ख्यं जो पुण्य किया था, उसके 
) 'े वे मेरे प्रेमपात्र हुए । यही कारण है कि वे 
ध्वजके समान शोभा पाते हैं | युगान्तमें वे 


| क होकर मुझ पर्रझ परमात्माको प्राप्त हो 
| बव | 

















ड मथुरा-महिमा 
| शि न जानन्ति नरा दुराशयाः 


| ऐ्रनागेनद्रभुनीन्द्रस उंचीर स्तुतां 
आ मनारमां तां मथुरां पुरातनीम्‌ ॥ 
| भशाद्यो यद्यपि सन्ति पुर्थ- 

| स्तासां भी मध्ये मथुरेव धन्या । 


९ 
रणां चतुधा विदधाति शक्तिम्‌ ॥ 
आदिना जनाः 
, थुभाशया ध्यानधना निरन्तरम्‌ । 
समोत्तमां पुरीं 
चे चान्यथा करपञ्चतैद्वजोत्तमाः ॥ 
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|| रों मदीयां परमां सनातनीम्‌। ` 


| | बही त्या हे. यह इनो । ते प मण त बह कया हे, कडन वद प क्या है, यह सुनो । तुस मधुरावासिनो धन्या मान्या अपि 
दिवौकसार। 
अगण्यमहिमानस्ते 


एव 
न पश्यन्त ॥ 
` अना आपि ते धन्या मधुरां ये सरन्ति ते 
( पद्मपुराण पाताछ० ७३ | ४३-४७३ ) ` 
अहो ! कितने आश्चर्यकी बात है कि दूषित _ ` 
अन्तःकरणवाले मनुष्य मेरी इस सनातन, उत्कृष्ट 
पुरातन एवं मनोरम पुरी मथुराको, जिसकी देवराज 
न्दर, नागराज अनन्त तथा बड़े-बड़े मुनीश्वर भी स्तुति 
करते हैं, नहीं जानते | यद्यपि काशी आदि अन्य पुरो 
भी मोक्षदायिनी हैं, तथापि उन सबमें मधुरापुरी ही धन्य ` 
है; क्‍योंकि यह अपने क्षेत्रमें जन्म, उपनयन, मृत्यु 
और दाह-संस्कार--इन चारों ही कारणोंसे मनुरष्योंको 
मोक्ष प्रदान करती है | जप, तप आदि साधनोंके द्वारा 
जब मनुष्योके अन्तःकरण शुद्र एवं शुभ संकल्पे युक्त 
हो जाते हैं तथा वे निरन्तर ध्यानरूपी धनका संचय 
करने ल्गते हैँ, तभी उन्हें मेरी उत्तम पुरी मथुराका 
दर्शन होता है, अन्यथा वे श्रेष्ठ द्विज हों :तो भी 
तैकड़ों कट्योंमें इस पुरीको नहीं देख पाते है. । 
मथुरावासी धन्य हैं | वे देवताआंके भी माननीय 
हैं । उनकी महिमाकी गणना -नहीं हो सकती । 
वे सब-केसब चार युजाधारी विशुखरूप हैं. । जो. 
मानव मथुरावासीके दोष देखते हैं, वे इस पापके 
कारण सहनो बार जन्म-पृत्युके चक्रमे पड़ते हँ । इस 
दोषकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती है । जो निरन्तर 
मथुरापुरीका चिन्तन करते हैं, वे निर्धन होनेपर भी | 
धन्य हैं। pa 
मथुराके भूतेश्वर महादेवका माहाल्व | 
यत्र श्तेधरों देवो मोक्षदः पापिनासपि | ... 
मम प्रियतमों नित्यं देवो भूते्रः क परा? > 
कदापि मम प्रीत्येनसन्त्यजतितां पुरसु ` 








५८६२ * वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अद्धासे पान | 


भूतेरं यो न नमेन्न पूजये- 

न्न वा स्मरेद्‌ दुश्चरितो मनुष्यः । 
नैना. स॒पञ्येन्मथुरां मदीयां 

स्वयंप्रकाशां परदेवताख्याम्‌ ॥ 
न कथं मयि भक्तिं स लभते पापपूरुषः । 
यो मदीयं परं भक्तं शिवं सम्पूजयेनन हि॥ 
मन्मायामोहितधियः ग्रायस्ते मानवाधमाः । 
ूतेशवरं न नमन्ति न सरन्ति स्तुवन्ति ये॥ 
बालकोऽपि ध्रुवो यत्र ममाराधनतत्परः । 
प्राप खान॑ परं जुद्ध यज्ञ युक्तं पितामहः ॥ 
तां परी प्राप्य मधुरां मदीयां सुरदुळभाम्‌ । 
खञ्जो भूत्वाऽन्धको वापि प्राणानेव परित्यजेत्‌ ` 
वेदव्यास महाभाग मा कृथाः संशयं क्वचित्‌ । 
रहस्यं वेदशिरसां यन्मया ते प्रकाशितम्‌ ॥ 


( पद्मपुराण पाताळ० ७३ । ४८-५५ ) 

मथुरामे उन भगवान्‌ भूतेश्वरका निवास है, जो 
पापियोको भी मोक्ष प्रदान करनेवाले 
भूतेश्वरः मेरे नित्य प्रियतम एवं उत्कृष्ट देवता है; 


> अौाा| 
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क्योंकि वे मेरी ही तक फल “४ यि थे मेते हमला ले कह 
का त्याग नहीं करते हैं । जो दुराचारी मु 
भूतेश्वरका नमन, पूजन अथवा स्मरण नहीं करता -- 
मेरी खयंग्रकाशस्वरूपा परम देवता धुरा 
दर्शन नहीं कर सकता । जो मेरे परम भक्त शिक्का 
पूजन नहीं करता, उस पापात्मा पुरुषको किसी तरह 
मेरी भक्तिं नहीं प्राप्त होती । जो भूतेश्वरका नमन, 
स्मरण और स्तवन नहीं करते हैं, वे प्रायः मनुष 
अधम हैं और मेरी मायाने उनकी बुद्धिको मोहमें डाढ 
दिया है । छुवने बाळक होनेपर भी जहाँ मेरी आराधना 
करके उस परम बिशुद्ध स्थानको प्राप्त किया, जो उनके 
बाप-दादोंको भी नसीब नहीं हुआ था, वह मेरी मथुरा- 
पुरी देवताओंके लिये भी दुरळम है । वहाँ पहुँचका 
मनुष्य छूला-ठँगड़ा या अन्धा होकर .मी अपने प्राणका 
परित्याग अवश्य करे । अर्थात मृत्युपयन्त उस 
पुरीमें अवश्य निवास करे. । महाभाग वेदव्यास | तुप 


हैं | भगबान्‌ इस विषयमें कमी संदेह न करना । यह उपनिषदो 


रहस्य है, जिसे मैंने तुम्हारे समक्ष प्रकाशित किया है | 
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नको गोपीभावकी प्रापि तथा श्यामसुन्दरकी दिव्य रहस्य-लीलाके राज्यमें उनका प्रवेश 


' एक समय यमुनाजीके तटपर किसी वृक्षके नीचे भगवान्‌ 
देवकीनन्दनके पार्षद अर्जुन बेठे थे। उन्होंने कथ/असज्ञमें 
ही भगवानसे प्रश्न किया-- 

दयासागर प्रभो | श्रीशिव तथा ब्रह्माजी आदिने भी 
आपके जिस रहस्यका दशन अथवा श्रवण न किया हो; 


उसीका मुझसे वर्णन कीजिये । पूर्वमे आपने कहा था किं ` 


धगोप-कन्याएँ मेरी प्रेयसी हैं |? सो वे कितने प्रकारकी और 
कितनी हैं ! उनके नाम क्या-क्या हैं ? उनमेंसे कोन कहाँ 
रहती है १ प्रमो | उनके कोन-कोन-से कर्म हैं ! तथा उनकी 
अवस्था क्या दै और वेष-भूषा केसी है १ भगवन्‌ | उनमेंसे 
किन-किनके साथ आप किस नित्य स्थानपर, जहाँका आनन्द 
और वैभव भी नित्य दै, एकान्त-विद्दार करते हैँ १ वह परम 
महान्‌ शाइवत स्थान कहाँ और केसा है ! यदि आपकी 


मुझपर पूर्ण कृपा हो तो यहाँ मेरे समी प्रश्‍नोंका के 
दीजिये । पीड़ितोंकी पीड़ा हरनेवाले महाभाग ! आपके हे 
अज्ञात रहस्योंको मैं पूछना भूल गया होऊ) उन सबका 
वणन कीजिये ।? 
अजुनके प्रश्नकों सुनकर भगवानले कह 
तत्‌ स्थानं वल्लभारता में विहारस्तादशो म न 
अपि प्राणसमानानां सत्यं पंसामगोवर | 
कथिते दरष्टयुत्कण्ठा तव वत्स भविष्यति. रा 
ब्रह्मादीनामदश्यं यत्‌ कि ता पा 
तसाद विरम वत्सैतत्‌ किं तु तेन पि _ १) 
(पद्मपुराण पाताळ० ७४। १९ f 
बह स्थान, वे मेरी वछमा मर 7 3 






नल: _ याया एक. 
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ह: यह मेरे प्राणप्रिय पुरुषोके भी जाननेकी 
ही द । इसे तुम सच मानो । सखे ! उसकी 

ल देनेपर तुम्हें उसे देखनेको उत्कण्ठा हो 
उ | जो रहस्य ब्रहम आदिके लिये भी द्रव्य नहीं 
३ ऋ अन्यजनोंके ल्यि केसा दै; यह कहनेकी बात 

ै ही है । इसलिये भाई ! उसके बिना तुम्हारा क्या 

| प्रहता है ! तुम उसे छुननेका आग्रह छोड़ दो । 
भगवानके ये दारण वचन सुनकर अजुन दीनभावसे 

उके युगल-चरणारविन्दोपर दण्डकी भाँति गिर पड़े । तब 

मव प्रभुने हसकर अपनी दोनों भुजाओंसे उन्हें उठाया 

और बड़े प्रेमे साथ उनसे कहा-- 

तत किं तत्कथनेनात्र द्रष्टव्यं चेत्‌ त्वया हि यत्‌। 

गां सवं सशुत्पन्नं यस्यामद्यापि तिष्ठति ॥ 

समेष्यति तां देवीं श्रीमत्त्रपुरसुन्द्रीम्‌ । 

| आराध्य परया भक्त्या तस्यै स्वं च निवेदय । 

| तत विनेतत्पदं दातुं न शक्नोमि कदाचन ॥ 

( पद्मपुराण पाताल० ७४। १७-१९ ) 
| गरि तुम उस स्थानको देखना ही चाहते हो तो 
| हैं उसका वर्णन करनेसे क्या लाभ ! जिस देवीसे 
| स बर्मण्डका आविर्भाव हुआ है, वह अब भी 
| गे स्थित है और अन्ते जिसमें लीन होगा, उसी 
| "ती भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी अत्यन्त मत्क 
| "भा करके उनको आत्मसमर्पण कर दो; क्योंकि 
| र \ बिना वह स्थान उपलब्ध करा देनेमें मैं भी 
| भेम समर्थ नहीं हैँ । 














| भे भगबान्‌की बात सुनकर अजुनके नेत्र आनन्दसे भर 
| स उनके आदेशानुसार वे श्रीमती त्रिपुरादेवीके 
| i गये । वहाँ जाकर उन्होंने चिन्तामणिकी बनी 
i शो जो विविध रत्नोंद्वारा निर्माण की हुई सीढ़ियों 
शे हो रही थी । उसपर कल्पवृक्ष देखाः जो 
1 ऐपो मोर भारसे झुका हुआ था । उसके किसल्य 
| शत कोसल रहनेवाले थे | मधु-विन्दुवर्षी वार्ड 
जज वह वृक्ष अत्यन्त निर्मल प्रतीत होता था | 
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उसपर झुक, कोकिल, सारिका तथा कपोत आदिः रमणीय 
पक्षियोंका कलनाद हो रहा था | भ्रमर गुंजार कर रहे थे | 


करइश्षके नीचे उन्होंने बड़ा ही अद्भुत: रलननिर्मित, 
दिव्य मन्दिर देखा, जो प्रमायुक्त मणियोते प्रकाशमान एं 
मनाहर था । मन्दिरिके भीतर एक रत्नजटित सुवर्णमय 
सिंहासन था, उसके ऊपर विराजमान प्रसन्नवदना भक्त 
वत्सा वरदायिनी देवीका अजुनने साक्षात्‌ दर्शन किया | 
देवीकी कान्ति बाळरविके समान अरुण थी, वह भौति- 
मातिके आमूषणोसे भूषित थी, उसका अङ्ग अभिनव योवनसे 
सम्पन्न था | उसकी चार भुजाए अछुश, पाश, धनुष और 
बाणसे सुशोभित थीं । ख़रूप आनन्दमय तथा मनोहर था। 
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओंके मणिमय मुकुटोंकी 
किरणोंसे उसके चरणारविन्द प्रकाशित होते थे और अणिमा 
आदि आहों सिद्धियाँ उसे घेरे हुए थीं | देवीका दशन | 
पाकर पार्थका हृदय भक्तिसे भर गया ओर 'मेरा नाम 
अजुन है?--ऐसा कहकर उन्होंने हाथ जोड़े हुए बारंबार 
प्रणाम किया, तसश्चात्‌ वे एकान्तमें खड़े हो गये | 

अजुनकी उपासना तथा उनपर दयानिधिकां अनुग्रह 
जानकर भगवती कृपापूवक बोलीं 

(वत्स | तुमने किसी सुपात्रको किस दुम वस्तुका दान 
दिया है ! अथवा यहाँ किस यचद्वारां यजन म तया किस 
तपका अनुष्ठान किया है ! पूवकालमें भगवचरणॉमे तुमने कसी 
निर्मल भक्ति की है ! एवं हे का कौन-सा असन्त 

दुलभ झुभकमं तुमसे हुआ हः शरणागतवत्सल 
मगबानने दुहे इस अत्यन्त गूढ़ रहस्वकों जाननेका अधिकारी 
समझा है १ पुत्र | विश्वरूप भगवानने तुमपर आ. जसा 
अनुग्रह किया है; वेसा यूतख्वासी अन्य मनुष्योपर, स्वगवासी 
देवताओंपर, तपस्वी, योगी तथा अखिल भक्तोपर मी नहीं किया 
` अतः तुम | 

ली देखो, यह निकय्वर्तिनी देवी समस्त कामनाओंको 
देनेबाळी है, दुम इसके साय सरोतरपर जाओ ओ उसमे 
विधिवत स्नान करके शीन ही यहाँ लौट आओ ।? : 

यह सुनकर पार्थने उसी समय जाकर सरोवरमें स्नान 
किया और वे तुरंत लौट आये । उन्हें स्नान करके आया देख 
देवीने उनसे न्यास और मुद्रा आदि कार्य कराया ओर उनके 
दाहिने कानमें तत्काळ सिद्धिदायिनी परा बालाविद्याका उपदेश 
किया; साथ ही उस मल्त्रका अनुष्ठान, पूजन, छक्ष-सस्यफ 
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यहाँ आओ, मेरे कूलकुण्ड नामक सरोवरका | 


iiss 
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जप तथा करवीर ( कनेळ ) की लाख कलिकाओंद्वारा हवन 
आदिका यथोचित प्रयोग भी समझा दिया । तत्पश्चात 
परमेश्वरी देवीने दया करके कहा--'वत्स ! इसी विधघिसे मेरी 
उपासना करो । इससे अनुग्रहवश जब में तुमपर प्रसन्न हो 
जाऊँगी तब तत्काल ही तुम्हारा श्रीकृष्णकी लीलामें प्रवेश 
करनेका अधिकार हो जायगा |? . 

यह सुनकर अजुनने इसी पद्धतिसे भगवतीकी आराधना 
आरभ कर दी और पूजन तथा जप करके देवीको प्रसन्न 
किया । तदनन्तर उन्होंने शुभ हवन तथा विधिपूर्वक स्नान 
करके अपनेको कृतार्थ माना और अपना मनोरथ प्रायः पूण 
हुआ ही समझा । 

इसी समय देवी वहाँ आयी और मुस्कुराती हुई बोली- 

(वत्स | इस समय तुम इस घरके अंदर जाओ ।? इतना 
सुनते ही पार्थं आनन्दित दो बड़े वेगसे उठे और अनन्त 
उल्लाससे भरकर देवीको साष्टाङ्ग्रणाम किया | फिर भगवती- 
की आज्ञा पाकर उसकी सहचरीके साथ अजुन राधापतिके 
स्थानपर गये, जहाँ सिद्ध भी नहीं पहुँच सकते । 

इसके बाद देवीकी सखीकें उपदेशसे उन्होने गोलोकसे 
ऊपर स्थित नित्यवृन्दावन-घामका दर्शन किया; जो वायुके 
घारण करनेपर भी स्थिर है | वह धाम नित्य, सत्य और 
सम्पूर्ण सुखका स्थान है, वहाँपर नित्य ही रासमहोत्सव 
हुआ करता है; वह पूर्ण प्रेमरसात्मक तथा परम रुह्य है । 

_ सखीके कथनानुसार अपने दिव्य नेत्रेसे उस रहस्यमय 
स्थानका दर्शन करके बढ़े हुए प्रेमोद्रेकसे अजुन विल हो 
उठे और मोइवश मूर्ित होकर वहीं गिर पड़े। फिर कठिनतासे 
होशम आनेपर सहचरीने अपनी दोनों सुजाओसे उन्हे उठाया । 

उसके आश्वासन देनेपर जब वे किसी तरह सुस्थिर हुए 
तो उससे पूछा--+“बताओ, अब और कोन-सा तप मुझे करना 


` चाहिये ?--इतना कहकर भगवलीला-दरानकी अत्यन्त 


उत्कण्ठासे वे कातर हो गये । 


` - तब मगवतीकी सखी उन्हें हाथसे पकड़कर वहाँसे दक्षिण 
ओर एक उत्तम स्थानपर ले गयी और वहाँ जाकर कहा-- 


` पार्थं | तुम इस शुभद जलरारिर्मे स्नानार्थे प्रवेश करो । 
यह सहलदळ कमलका आकर दै, इसके चारों ओर चार 
घाट हैं । यह सरोवर जळ-जन्तुओंसे व्याप्त दै, इसके भीतर 
प्रवेश करनेपर तुम यहाँकी विशेष बातें देख सकोगे । यहाँसे 


दक्षिण-भागमे यह जो सरोवर है, इसका नाम मलय-निश्र है, 


_ 


हणकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) कर सव अति भरद्धासे पान रि 
च शिते. 
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वहाँ मधूकके मधुर म्यक पान हुआ के 
सामने जो विकसित उद्यान है, यहाँ हा है। क 
वसन्त-ऋतुमे वसन्त-कुसुमोचित मदनोत्सव करते हे 
दिन-रात भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति होती है । ण हे 
सरोवरमें स्नान करके पूर्व-सरोवरके तटपर जाओ ओर व 
जल्का आचमन करके अपना मनोरथ सिद्ध करो |! 

उसकी बात सुनकर अजुनने ज्यां ही जलम प्र 
डुबकी लगायी, त्यो ही वह सहचरी अन्तर्धान हो गी और 
उन्होंने जलसे निकलक्रर अपनेको सम्भ्नममें पड़ी हुई एकाकिनी 
सुन्दरी रमणीके रूपमें देखा । | 





गोविन्दकी मायासे वह सुन्दरी अपने मी 
और विस्मितभावसे किंत 
विमूढ हो जहाँ की-तहाँ खड़ी रह गयी । इसी समय परि 
सहसा यह गम्भीर शब्द प्रकट हुआ--सुन्दरि | तुम के 
पूवसरोवरके तटपर चली जाओ और वहाँके जब 
करके अपना मनोरथ सफल करो | वरपर्णिनि ! 
करो । वहीं तुम्हारी सखियाँ हैं? वे तुम्हारे उत्तम 
पूर्ण करेगी ।? झर 
इस दैवी वाणीको सुनकर वह जोक हर 
उस पोखरेमे अनेकानेक अपूव खोत थे । और इटी आहिते £ 
भरा हुआ था । केरव) कल्हार” र दि र 
बिकसित कुसुम उसकी शोमा बढ़ रहे 
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हु उसके सोपान और घाट वड़े सुन्दर मालूम होते थे | 
पहिमतिके कुसमी तया मज निकुञ्ज, छता और बृ्षसे 


हके क्षणभर खड़ी रही । | 

इसी समय काञ्ची तथा मज्ञीरकी मधुर ध्वनिसे मिश्रित 
हेडरिणीकी मधुर झनकार सुनायी देने लगी । फिर अद्भुत 
शैज-समन्न दिव्य वनिताओंका झुंड वहाँ आ पहुँचा । उनके 
भूषण; रूप; भाषण; शरीर; विलास) विचित्र वचन, विचित्र 
हुए और चितवन आदि सभी दिव्य थे | लावण्य अद्भुत 
एं मधुर था । उसमें जगतूकी समस्त मधुरिमा कूट-कूटकर 
भरी थी। 
` उस परम आश्चयंप्रद वनिताइन्दको देखकर वह मन-ही- 
फ़ कुछ सोचने लगी और पेरके अँगूठेसे जमीन कुरेद्ती 
हुई सिर झुकाये खड़ी रद्दी । 


उन वनिताओंमेंसे एक ग्रियसुदा नामकी मनस्विनी बाला 
| अके पास आयी और प्रेमपूर्वक मधुर बाणीमें बोली--*तुम 
| श्न ओर किसकी कन्या हो ? किसकी प्राणप्रिया हो! 
) एरा जन्म कहाँ हुआ दै, किंसीके द्वारा तुम यहाँ लायी 
| गी हो या खयं ही चली आयी हो ! चिन्ता करनेसे कोई 
| भेम नहीं, हमारे प्रश्‍नानुसार सब बातें बता दो । इस 
| 'सनन्दमय घाममें किसीको भी क्या दुःख हो सकता दै १? 


३.२, एस तरद पूछनेपर उसने विनीतयावते कहा-- 
| कोन हूँ ! किसकी कन्या अथवा प्रेयसी हूँ ! मुझे यहाँ 
| `" लया अथवा में स्वयं चली आयी १?--इन सब 
| निमी भगवतीजी ही जानें, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। 
| «` इछ कहती हूँ, यदि मेरी बातोंपर आपलोगोंको 
| हीते पो उसे सुनें, यहाँसे दक्षिण ओर एक सरोवर 
| ३६ ९ स्नान करने आयी और वहीं खड़ी रही। थोड़ी 
7 उक्तप्ठावश मैं चारों ओर निहारने लगी । इतनेमे मुझे 
भरेकरपर काशवाणी सुन पड़ी--“सुन्दरि | तुम इसी मागसे 
पर चछी जाओ और उसके जलका आचमन करके 
| सियो सिद्ध करो; वरवर्णिनि ! खेद न करोः वहीं 
| भोकर ते 2. पे तम्हारे उत्तसमनोरयको पूर्ण करेंगी 
| भै में बहाँसे यहाँ चली आयी हूँ । यहाँ आनेपर 
| क ह मधुर ध्वनि सुनी ses 
fo; रे स मिला । बस; मन-वार्गा 
जा पाही मुझे मादूस है । देवियों ! झे इतना ही 





| 


# अञुनका गा की पध शिवासञन्द्रका दिव्य रहस्य-छीलाक्े राज्ये 


निवेदन करना था | अब आप भी वतावें कि आपलोग 
हैं ! किनकी कन्याऐ हैं, कहाँ आपकी जन्मभूमि है ! 
आपलोग वल्भाएं हैं ! 
` पह सुनकर प्रियमुदाने कहा--शअच्छा मैं बतलाती हूँ; 
सुनो । शुभे | हमछोग बृन्दावनके कलानाथ गोविन्द्की प्राणः 
प्यारी संखया तथा विहार-सहचरियोँ हैं | इम आत्मानन्दमयी 
नजत्राळाए ही यहाँ आयी हुई हे ये श्रुतिगण तथा मुनिगण भी 
त्रजवनिताके रूपमें यहाँ विद्यमान हैं | हमछोग गोपकन्याएँ 
हैं । पूवकालमें हममेंसे जो-जो राधापतिकों अत्यन्त प्यारी थीं 
वे ही यहाँ उनके साथ नित्य-विहार करनेवाली उनकी क्रीडा- 
सहचरी हुई हैं। भामिनि | हमीं लोगोंके साथ तुम मी यहाँ 
विहार करोगी। सखी | पूव-सरोवरपर चलो; वहाँ तुम्हें विधिवत्‌ 
स्नान कराकर में सिद्धिदायक मन्त्र दूँगी |! ् 


इस प्रकार उसे ले आकर उसने विधिवत्‌ स्नान कराया 
और वृन्दावन-चन्द्रफी प्रेयसीके उत्तम मन्त्रका दौक्षाविधिके 
साथ उपदेश किया; पुरश्वरणक्ती विधि ओर ध्यान समझाकर 
होम एवं जपकी संख्या भी वतला दी | 


सखियोंके लाये हुए कहार; करवीर) चम्पा तथा कमळ 
आदि अनेकानेक सुगन्धित कुसुमों और पायः अघ्यं; 
आचमनीय तथा धूप-दीप आदि उपचारोंसहित भाँतिमांतिके 
दिव्य नेवेद्योंते उसने देवीकी विधिवत्‌ पूजा करके एक छाख 
मन्त्र-जप किया; फिर विधिपूर्वक हवन करके प्रय्वीपर साङ्ग 


प्रणाम किया । इसके वाद निर्निमेषदृष्टिसे देखते हुए 


उसने देवीकी स्तुति की | | 
उसकी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवती भीराधिका 
देवी वहाँपर प्रकट हुई । कान तथा चमके समान उनकी 
कमनीय कान्ति थी। अङ्गअङ्गमे असीम सौन्दय लावण्य 
और माधुयंका दर्शन होता थाः शरत्कालके कलळूहीन 
उनके मुखकी शोभा परम आनन्दमयी 


कलाघरके समान उन 
प्रतीत होती थी । उनकी स्नेहयुक्त छ मुस्कान त्रिभुवनको 


का ट दसों दिशाओंको प्रकाशित करती हुई 


¢ | मेरी . 
मेरी सखी हो.। उठो) चलो | में तुम्हारी कामना पूण 


करती हूँ | 


उनका प्रवेश # ५६५ 





वह भक्तवत्सला वरदायिनी देवी 


सखियौकी बाते सत्य हैं; अवश्य ही तम 
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५६६ # वचत-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ ॐ म. 
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` देवीके मुखंसे मनोवाञ्छित वाणी सुनकर अजनी पुलकित 
हो गयी ओर प्रेम-विहल हो नेत्रॉमें आँसू भरकर पुनः 
देवीके चरणपर गिर पड़ी । 
तव देवीने अपनी सखी प्रियंचदासे कहा--'तुम इसे 
हाथका अवल्म्बन देकर आश्‍वासन देती हुई मेरे साथ ले 
आओ | प्रियंबदाने ऐसा ही किया । उत्तर-सरोवरके तटपर 
पहुँचकर विधिपूवेक अजुंनीको नहळाया गया । फिर संकल्प- 
पू्ेक विधिवत्‌ पूजन कराकर हरिवल्लभा श्रीराधा देवीने 
गोकुलचन्द्र श्रीकृष्णके मन्त्रका उपदेश किया । वे गोयिन्दके 
संकेतको जानती थीं;-अतः अजुनीकों उन्होंने अविचल भक्ति 
प्रदान की ओर मन्त्रराज मोहनका ध्यान भी बता दिया। वे 
बो्ली--।इस अनुष्ठानमें नील कमलके समान श्यामसुन्द्रः 


अलौकिक अळंकारोसे अलंकृत कोटि-कोटि कामदेवके सहश : 


सोन्द्यंशाली तथा रास-रसके लिये उत्सुक रसिकशेखर 
श्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान करना चाहिये । १ 

यह सब बताकर श्रीराधाने पुनः ग्रियंवदासे कहा-- 
“जबतक इसका पुरश्चरण पूर्ण न हो जाय, तवतक तुम सखियों- 
के साथ सावधान होकर इसकी रक्षा करना ।? यह कहकर 
वे खयं तो श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंके निकर चली गयीं और 
प्यारी सखियोंके पास अपनी छाया रख दी। 


परियंबदाके .आदेशसे यहाँ अज्जुनीने गोरोचन, कुङ्कुम 
और चन्दन आदि नाना मिश्रित द्व॒व्योंसे अष्टदल-कमलके 
आकारमें एक यन्त्र बनाया तथा उसमें अद्भुत मोहन-मन्त्रका 
त्यास किया | इसके बाद ऋतुसम्मव विविध पुष्प, चन्दन 
धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल) मुखवास; वस्र, आभूषण और 
माळा आदिसे वाइन तथा आयुधोंसहित भगवान्‌ इयामसुन्द्र- 
की पूजा करके उनकी स्तुति तथा नमस्कार भी किया और 
मनही-मन उनका स्मरण करने लगी । | 

तत्र भक्तिके वशीभूत हो भगवान्‌ स्यामसुन्दरने मुसुकान- 
भरी दृश्सि संकेत करके राधासे कहा--'उस ( अर्जुनी ) को 
यहाँ शीघ्र बुळाओ ।? आज्ञा पाते ही देवीने अपनी सखी 
शारदाको भेजकर उसे तुरंत बुला लिया । 


` ` बह रसिकरोखर श्रीङृष्णचन्द्रके सामने आते ही प्रेम: . 


विहल हो एश्वीपर गिर पड़ी | उसे यहाँ सब कुछ अद्भुत 


! # नीलोत्ल्दलळइयामं नानालंकारभूषितम्‌ । 
' ` कोटिकन्दपंलवण्यं ध्यायेद्‌ रातरसाकुलम्‌ ॥ 


( पद्मपुराण पाताल ७४। १५४ ) 


दीने लगा । उसके अङ्गम स्वेद; पुल्क और कम्प आदि 

सात्त्विक विकार प्रकट होने रगे | बड़ी कठिनाईसे किसी तरह 

उठकर जब उसने नेत्र खोळे तो सबसे प्रथम वहाँका बिचित्र 

मनोरम स्थान दीख पड़ा | उसके बाद कसम्चक्षपर इष्टि 

पड़ी, जिसके पत्ते मरकतमणिके समान नील और पछब 

मूगेके समान लाल थे | तना कोमल और सुवर्णमय था | 

मूळ स्फरिककें समान स्वेत था। वह वृक्ष मनोबाब्छित | 

सम्पदाको देनेवाला था । उसके नीचे रल्षमन्दिर था, उस 

एक रल्षमय सिंहासन रकखा था | उसके ऊपर भी अष्टदळ . 

पद्म बना हुआ था । उसमें बाये-दायंके क्रमसे शङ्ख और 

पद्मनिधि रक्खे गये थे । वहाँ चारों ओर जगह-जगह कामधेनु 

गोऐ विराज रही थीं । सब ओर नन्दन-चन था, जहाँ मन्द- 

मन्द्‌ मल्य-समीरण बह रहा था | उस दिव्य वनमें 

सभी ऋतुओंके कुसुमोंक्री दिव्य सुगन्ध छा रही थी, निरन्तर 

मधु-विन्दुकी वर्षासे वह उद्यान मनोहर माळूम होता था। . 

उसका मध्यभाग मधुमत्त भ्रमरॉके झंकारसे सदा मुखरित 

होता रहता था । कोयल, कबूतर) सारिका, झुकी तथा अन्य 

विहङ्ग-वनिताओंका कलनाद वहाँ नित्य-निरन्तर गूजा कता | 

था । मतवाळे मयूरोंके त्से व्याप्त होकर वह उपवन प्रेम ) 
| 





पीड़ाको बढ़ाता था । 


ऐसे रमणीय स्थानमै भगवान्‌, भ्रीकृष्ण विराजमान ये । 
उनकी अङ्ग-कान्ति इयाम मनोहर थी; अल्कावली चिकनी! 
काली और छुँघराली थी; उससे आँवळेकी गन्ध आती यौ । 
मत्तमयूरोंकी शिखासे उनकी चूड़ा बाँधी गयी थी। बाये कान 
के पुष्पमय आभूषणपर भ्रमर बेठे थे, दपणके समान ह्लिग्ध 
कपो चञ्चल अलकोके प्रतिबिम्बे शोभित हो रहे ये | 
उनके मस्तकमें सुन्दर तिलक लगा था । तिलके फूल र 
शुककी चोंचके समान उनकी मनोहर नासिका थी | 
बिम्बफलके सहसा सुन्दर एवं अरुण अधर शोमा पाते थे | वै 
अपनी मन्द मुसकानसे प्रेमियांके हृदयमें प्रेमका उप 
कर रहे थे | उनके गलेमें मनोहर वनमाळा शोमा पाती [ र 
और सहसों मधुमत्त मधुपांसे व्याप्त पारिजातकी सुन्दर रद | 
उनके दोनों स्थूळ कंधोपर शोभायमान थी | be 
मुक्ताहार तथा कौस्तुममणिसे विभूषित थां । उसमे ab 
चिहण प्रकाशित हो रहा था । आजानु-लम्बी सुजाण बह 
मोह लेती थीं। नाभि गम्भीर ओर मध्यभाग सिंह क्षेटि | 
भी अधिक कृश एवं कमनीय था । वे अपने ळी. र; 
कोटि कन्दर्पौको तिरस्कृत करते ये । मनोहर १२. | 9 | 



















# श्रीवुन्दावनका रहस्य तथा नारदूजीको गोपीभावकी प्राप्ति # ५६७ 
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न्य के समुद्रमें निमग्न तथा मोहित रहे थे | 
बे सुख वड त कर रहे थे | ` गयी | उसी समय वहाँ भगवान्‌ | 
उनकी प्रत्येक अन्न प्रे पूर्ण ओर रास-रससे अलस अर्जुनको खिन्न तथा हताश Mate ता 
तीत हो रहा था नय वर करके उन्हें फिर पूर्ववत्‌ कर दिया और कहा-- 
कॅकरियाँ उनके मखकी लगाये न प्रती , उ 

.. अनेकानेक डक मुखकी ओर दृष्टि छगाये ` धनंजय त्वामागंसे भवात्‌ प्रियसखो मम । 
गरया्ान खड़ी रहकर उनके संकेतोंको देख रही थीं और त्वत्समो नासि मे कोऽपि रहोवे्ा 
गयावसर सेवाके लिये चमर, व्यजन, माला, गन्ध, चन्दन, “सो नारित में कोऽपि रहोवेत्ता जगत्त्रये ॥ 


ताम्बूळ, दर्पण, पानपात्र तथा अन्य क्रीडोपयोगी विविध यद्रहस्य त्वया | पृष्टमनुभूतं च तत्‌ पुनः | 


एँ एथक-एथक रख रही थीं । कथ्यते यदि तत्‌ कस्मै शपसे मां तदाजुन ॥ 
भगवान्‌; श्यामसुन्दरके ` वामभागमे श्रीमती राधिकादेवी ( पद्मपुराण पाताळ० ७४ | १९६-१९७ ) 

विराजमान थीं ओर हँस-हँसकर प्रसन्नतापूर्वक उन्हें पान धनंजय ! तुम मेरे प्रिय सखा हो | इसलिये मैं 

दे रही थीं । तुमसे इस विषयको प्रकाशित करता हूँ । तीनों लोकोंमें 


यह सब देखकर अजुनी प्रेमावेशसे विहछ हो गयी । तुम्हारे सिवा दूसरा एक 
सवश हृषीकेशने उसके भावोंको समझ लिया और क्रीडावनमें रस रइस्यजीळाका ह दो थे र ब्र नो. 
हे जाकर उसकी इच्छाके अनुसार उसे सुख दिया | (१. शाता हा | अडुन । जा रहस्य ह 
नन्तर शारदासे कहा--“इसे शीघ्र ळे जाकर पश्चिम पगे सुझसे पठा और फिर उसका अनुभव किया, 


सरोबरमे नहछाओ |? इसे यदि तुम दूसरे किसीसे कहोगे तो मुझे गाळी दोगे 

` शारदा उसे वहाँ ले गयी और क्रीडासरमें रान करनेको या अपमानित करोगे । तात्पर्य यह है कि यह बात 

कहाः परंतु उस सरोवरमें उतरते ही वह पुनः अजुन बन तुम्हें दूसरे किसीके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिये । 

शीवृन्दावनका रहस्य, नारदजीकों गोपीभावकी प्राप्ति तथा उनके द्वारा रहस्पलीलारसका आखादन,: 
श्रीशंकरके द्वारा राधाके नामों तथा श्रीकृष्णके खरूपका वणन 


एक समय देवर्षि नारदने भगवान्‌ शंकरसे बन्दावनका कालिन्दीयं सुषुम्नाख्या परमामृतवाहिनी । 
जे | भगवान्‌ र स्वयं जक सा अ यत्र देवाश्च भूतानि वर्तन्ते सक्ष्मरूपंतः । 
हुए ब्रह्माजीको बुलाया ऑर उनसे नारद ततो व्यापकश्राहं २ 2 
'िशासा शान्त करनेके लिये कहा । ब्रह्माजी नारदजीको लेकर bre bes के र षी युग नो i | 
गछोकम भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास गये । वहाँ ब्रह्माजीने आ नेजोमयमिद रोभावो दत्र उग सुर न री 
` ख्यानमदस्यं चर्मचक्षुषाम | 
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शगबानसे बुन्दावनका तत्त्व पूछा । MR "त्ता जा 
रहस्यं मे प्रभावं च पश्य बृन्दावनं युगे 

क eu ब्रह्मादीनां देवतानां न इश्यं तत्‌ कथञ्चन ||. 

द वृन्दावन रम्यं मम धामेव केवलम्‌ । ( पद्मपुराण पाताल० ७५ । ८-१३ ) 


पशवः साक्षाद्‌ वृक्षा! कीटा नरामराः श्रीभगवान्‌ बोले-नारद | भूतलपर जो यह | 

सन्ति मान्ते ते मृता यान्ति ममान्तिकम्‌ । रमणीय बृन्दावन है, वह केवल मेरा i र र आ 
अत्र या गोपपत्न्यश्च निवसन्ति ममाल्ये | जो पछ, दक्ष, कीठ-पतङ्ग तथा मजुष्य-देवता आदि ग्राणी _ 
\श्चयोजनमेवं हि चनं मे देहरूपकम्‌॥ ( गोडोकघाममे ) चले आते हैं । यह जो गोपाङ्गनाएँ 


५६८ ओ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान | के वि... 
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मेरे घाममें निवास करती हैं, वे मी योगिनियों हैं और इस 
हूपमे यहाँ रहकर मेरी सेवामें संलून हैं । यह पाँच 
योजन ळंबा-चौड़ा जो वन है, मेरा शरीररूप है । 
यहाँ परम अमृतकी धारा बहानेवाली जो यमुना है, 
वही मेरे इस देहकी सुषुम्ना नाडी है । इसमें सम्पूणं 
रेवता और भूत सूक्ष्मरूपसे निवास करते हैं । मैं सत्र 
व्यापक होकर भी कभी इस वनका त्याग नहीं करता 
हूँ। यहाँ युग-युग ( कल्प-कल्प- ) में मेरा आविर्भाव 
और तिरोमाव हुआ करता है । यह बृन्दावन तेजोमय 
स्थान है । इसका यह तेजखी-रूप चचक्ष ( स्थूलदृ्टि-) 
बाले लोगोंको दृष्टिगोचर नहीं होता है । तुम द्वापर युगमें 
मेरे रहस्य और प्रभावसे युक्त बृन्दावनको देखना । ब्रह्मादि 
देवताओंके लिये भी वह किसी प्रकार इष्टिका विषय 
नहीं होता । | 

यह सुनकर नारदजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ब्रझाजीको 
प्रणाम करके गोलोकसे नेमिषारण्यवर्ती मिश्रक तीर्थमे आये । 
` बहाँ शौनक आदि मुनीश्वरोने उनका आदर-सत्कार कियां 
और पूछा--'ब्ह्मत | आप इस संमय कहाँसे पघारे हैँ १ 

नारदजीने उत्तर दिया--मुनिवरो ! में गोलोकसे 
आया हूँ। वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारविन्द्से इन्दावनका 
रहस्य सुनकर मैंने इधरकी यात्रा की है । 

' तदनन्तर मुनि्याने स्वयं भी उस रहस्यको जाननेकी 
इच्छा प्रकट की । तब वे बोले--“पूवकाल्में मेने पिताजीसे 
वुन्दावनके रहस्यके विषयमे जिज्ञासा की । मेरा प्रश्‍न सुनकर 
' वे चुप हो गये | फिर कहने लगे--'बेटा | मेरे खामी जो 
महाविष्णु हैं; उनके पास चलो । में भी तुम्हारे साथ वहाँ 
चढूँगा |? यों कहकर मुझे साथ ले पिताजी वेकुण्ठधामगें 
गये और महाविष्णुसे उन्होंने मेरी जिज्ञासा कह सुनायी । उसे 
सुनकर महाविष्णुने स्वयम्भूको आज्ञा दी--'ब्रह्मन्‌ | तुम मेरी 
'आज्ञासे नारद मुनिको साथ ले जाओ और अमृतसरोबरमें 





स्नान करनेके लिये प्रेरित करो |? महाविष्णुकी आज्ञासे पिताजी- 


ने मुझे उक्त सरोवरमें स्नान करनेका आदेश दिया । मैने 
ज्यों ही अमृतसरोवरमें उतरकर गोता लगाया, त्यां ही उस 
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सरोवरे उस पार दिव्य युवतियाँके समीप अपनेको खड़ा 
पाया। तदनन्तर मेरा स्वरूप भी समस्त शुभ लक्षणासे सम्पन्न 
न्द्री युवतीका हो गया । यह परिवर्तन देख में अत्यन्त 
आश्चर्यसे चकित हो गया । मुझे आती देख वहाँकी दिव्य ` 
सन्दरियोने पूछा--“तुम कोन हो ! फहाँसे आयी हो! _ 
और कया करना चाहती हो १ बताओ ।? उनकी बातें बड़ी प्रिय 
लगती थीं । उन्हें सुनकर मैंने उत्तर दिया-मै कोन हूँ! 
कहाँसे आया हूँ १ और कैसे मेरी आकृति ज्लीके समान हे 
गयी ! इसका कुछ भी स्मरण .नहीं है. । मुझे सब इछ 
खप्नके समान दिखायी देता है । अथवा क्या इस खानमे 
आकर मैं मुग्ध ( बावळा ) दो गया हूँ ।? मेरी बात उनके 
एक देवीने मधुर वाणीमें कहा--'इस पुरीका नाम इन्द है 
यह श्रीकृष्णचन्द्रको सदा ही प्रिय है । मैं तुरीयातीता एन 
निष्कला ललिता देवी हूँ।? यों कहकर ” 
हृदयवाली वे महादेवी मुझसे फिर बोर्ली- हो 
साथ आओ ।? 4 
तदनन्तर श्रीकृष्ण-चरणोकी सेवामे तत्पर रहनेवाली अन | 
सब सुन्दरियोँ भी मुझसे कहने छगीं--'संली के र ; 
अवश्य इनके साथ जाओ |? उसी समय उन (ई | 
कृपापूर्वक मुझे महात्मा चतुदशार्ष ६, 
कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाद्म ) मन्त्रका 
दिया; उनके इस प्रकार उपदेश देते 
समान रूप-लावण्यसे युक्त हो गया । फिर 





ननतय 
$ उस स्थानपर गा, बहे शकय पु मत य यचा जहाँ सच्चिदानन्द सनातन-खरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान थे | युवतियोंके हृदयको आनन्द 
प्रदान करनेवाले वे भगवान्‌ मुझे देखकर वारंवार कहने 
हो--'प्रिये | ग्राणवक्लमे | आओ और प्रेमपूर्वक मुझे हृदयसे 
ढगा लो |? इस प्रकार वहाँ एक वष्तक ' रहकर मैंने 
आनन्दका अनुभव किया | उस समय प्राणवल्लभ स्यामसुन्द्रने 
देवी राधिकासे कहा--“यह मेरी प्रकृति है, जो वहाँ ब्रह्म 
छोकमें नारद-रूप धारण करके रहती थी । इसे रमणीय 
अमृत-सरोवरमें ले जाकर नहलाओ |? इसके बाद उन 
देवीने प्रिवतमके पास ही मधुर वाणीमें मुझसे. कहा--'मैं 
ललिता देवी हूँ, जिसे राधिका भी कहते हे सैं ही काम 
कलाखरूप+ नित्य वासुदेव हूँ । युवतीरूपमें भी गै ही 
हृ । सनातनी नारीके रूपें मैं ललिता या राधिकादेवी 
हूं तथा पुरुपके रूपमें में ही श्रीकृष्ण. हूँ । नारद ! मुझमें 
और श्रीकृष्णमें अन्तर नहीं है । यह बात सर्वधा सत्य है, 
सत्य है | इस प्रकार जो मेरे तत्व, आचार, मन्त्र तथा 
उसके अनुष्ठानकी विधिको जानता है, बह सखी लळिताके 
समान मुझे प्रिय है। यह वृन्दावन नामक वन मेरा 
गोपनीय शह है। किसी पञुबुद्धि प्राणीके निकट कभी ओर 
कही भी इस रहस्यको प्रकाशित नहीं करना चाहिये |?# 


इतना कहकर श्रीराधिकादेवी मुझे अमृत-सरोवरके 
पतर छे आयीं और वहाँ छोड़कर खयं पुनः भीकृष्ण 
भगवानूके चरणप्रान्तमें चली गर्यी। में उस सरोवरमे 
गोता छ्गाते ही फिर नारद हो गया और हाथमें वीणा 
टं ण आनन्दसे बारंबार उस रहस्यका गान करने लगा | 
षद्‌ स्वयम्भूको नमस्कार करके मैं फिर उनके पास 


भा गया | स्वयम्भूने उस समय मुझे देखा, किंतु कुछ 
ण... व डा 








* अहं च ललिता देवी राधिका या च गीयते॥ 
भई 'च ासुदेवाख्यो नित्यं कामकलात्मकः । 
पत्यं योषित्लरूपोऽइं योषिच्याह सनातनी ॥ 
"हे च ललिता देवी पुंरूपा कृष्णविग्रह्ा । 

: भावयोरन्तरं नास्ति सत्य सत्य हि नारद ॥ 
मे यो वेत्ति मे तत्वं समयं च तथा मतुम्‌ । 
*पमाचारसंकेतं लल्तावत्‌ स में प्रियः॥ 
पे रन्‍्दावन नाम रहस्यं मम वे गृहम्‌। 

१ पकार्य कदा कुत्र वक्तव्यं न पशौ क्वचित्‌ ॥ 
( पद्मपुराण पाताल० ७५ । ४४-४६ ) 


धीकू ० बे० अ० ९9२--- 





* भीचुन्दादनका रहस्य, नारदजीको गोपीभावकी प्राति 
| 
नल 


क्न त्तस्य 
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कहा नहीं | जो इस प्रसंगको. पढ़ता 
परमपदको प्राप्त होता है | 


तदनन्तर श्रीपावतीके पूछनेपर भगवान्‌ शंकरने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और श्रीराधाके तत्त्व, स्वरूप आदिका वणन करते 
हुए औराधिकाजीके निम्नलिखित ६५ नाम बताये राधिका: 
चित्ररेखा, चन्दा, मुदनसुन्दरी, प्रिया, मधुमती, शशिरेखा; 
हरिप्रिया, सुवर्णशोमा, सम्मोदद, प्रेमरोमाझरक्षिता, चेर्ः 
स्वदसयुक्ता;, भावासक्ता, प्रियंवदा; सुवर्णमाछिनी) 
शान्ता, सुरासरसिका, सवत्रीजीवना, दीनवत्सला; 
विमलाशया, निपीतंपीयूपा, तप्तचामीकरप्रभा, युदीई- 
स्मितसंयुक्ता; प्रेमनदी, माया; मात्सयशालिनी, दाम- 
साम्राज्यजीवनस्वरूपिणी, सुरतोत्सवसंग्रामा, गौराङ्गी; 
नत्तंनदीर्धा; वादनतत्सरा, देत्यानुरागनटना, मूच्छारोमाञ्जः 
विहृला, हरेदक्षिणपाश्वंस्था, सवेमन्तरप्रिया, अनङ्गलोभः 
माड्या, सलीलमन्द्रगतिं मज्जुमुद्रितलोचना, प्रेमघारा, 
उज्ज्वला, आकोर्णा, दलिताञ्जनशोभना, ङृष्णानुराग- 
रसिका, रासध्वनिसमुत्सुका, अहंकारसमायुक्ता, मदन- 
सुन्दरी, विविक्तरासरसिका, श्यामा; श्याममनोहरा, जितेन्द्रिया; 
जितक्रोधा, सुतपतस्वरणगोराज्गी, लीलागमनसुन्द्री) वेचित््य- 
मधुराकृति, सुन्दरस्मितसंयुक्ता, मुखनिन्दितचन्द्रमा) 
मधुरालापचतुरा, जितेन्द्रिय-शिरोमणि, 'मधुमती, प्रेमरोदन- 
तत्परा, सम्मोहज्वररोमाञ्चःप्रेमघरासमन्विता, दानधूलिः 
विनोदा, रासध्वनिमहानदी, गोपालप्रेयसी, मधुपिङ्गललोचना) 
और कृष्णात्मा | फिर कहा “ये राधिका ही शिवकुण्डे 
शिवनन्दा देविकातटमे नन्दिनी; द्वारकामें रुक्मिणी; वुन्दावनमें 
राधा, चित्रकूटमें सीता, विन्ध्याचलं विन्ध्यवासिनी) 
वाराणसीमें विशालाक्षी और पुरुषोत्तममें विमला नामसे 
विराजित हैं । ये भीकृष्णानन्द-स्वरूपिणी देवी श्रीकृष्णसे 
अपृथक्‌ हैँ । भगवान्‌ भीकृष्णका दिव्य शरीर मेद-मांस-अस्थि 
आदिके द्वारा निर्मित प्राकृत ( तथा अनित्य ) नहीं है। ये 
योगी परमेश्वर सबके आत्मा और नित्य विग्रह हैं । # ये 
भीकृष्ण नित्य द्विधुज हैँ, चतुसुज नहीं हे । अनुपम) 
अखण्ड, प्रेमरसानन्दके महान्‌ समुद्र, समस्त त्रत्रियोके 
स्वामी, अति गुप्त किशोर-रूप भीकृष्णकी जय हो । जो 


और सुनता है, वह 


अव्यय पुरुष एक-एक गोपीके बीचमें स्थित थे। उसी 
ध्यानगम्य भगंवानको रुचिभेदसे विभिन्न बुद्धिके मनुष्य 


प्राकृती मूर्तिमेंदोभांसास्थिसम्भवा । 
सवोत्मा नित्यविग्रहः ॥ 


( पद्मपुसग पाताल० ७७। ४३ 9 


` योगी ` चेवेश्वरश्चान्यः 





५७० * वचन-छुधा भीकृष्णकी प्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करं सव अति अद्धासे पान ॥ + 


rr = 
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पृथक-प्रथक रूपमें देखते हैं । जिनके नखचन्द्रकी कान्तिरूप 
रहका देवतागण ध्यान करते हैं, उन तरिगुणातीत इन्दावनेश्वर 
भगवानकी में वन्दना करता हूँ ।# वे गोविन्द इन्दावनका 
कभी परित्याग नहीं करते । तब पार्वतीने कहा--“जबतक 


हृदयम भोग और मोक्षकी पिशाचिनी इच्छा बनी हुई है 
तबतक भगवत्पेम-सुखका उदय केसे हो सकता है १? ग इसके 
उत्तरमें भगवान्‌ शंकरने विस्तारपूवक वेप्णवधरभत्र 
निरूपण किंया । | 
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भीहरिनाम्रीईनकी महिमा, नारद-शिव-संवादमें युगरभन्त्रकी महिमा, भगवानके ध्यान, मन्त, 
दीक्षाविधि आदिका वर्णन तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा रुददेवको अपने गोपनीय रहस्यका उपदेश 


पार्वतीजीने पूछा--अभो ! महादेव ! विषयरूपी 
ग्राहसे मरे घोर कलिकाळरूपी समुद्रके प्रांत होनेपर स्त्री, पुत्र 
और घन आदिके लिये पीड़ित रहनेवाले मानव केसे जीवन 
घारण करें १ कैसे उनका कलिके भयसे निस्तार हो £ यह 
कृपापूवक बताइये; क्योंकि आप कृपाके निधान हैं । 

महादेवजी बोले--प्रिये | हरिनाम? हरिनाम केवल 
हरिनाम ही कलिके भयसे छुटकारा दिलानेवाला है । हरे राम; 
हरे कृष्ण? कृष्ण; कृष्ण इत्यादि रूपसे जो मङ्गलमय भगवज्नाम- 
का नित्य कीर्तन करते रहते हैं; उन्हें कलिकाल कष्ट नहीं 
देता है। शुभ कर्मौका अनुष्ठान करते समय बीचु-बीचंमें 
भगवन्नामोंका स्मरण अवश्य करना चाहिये । जो कृष्णः 
कुष्ण, कृष्णः कृष्ण-इस प्रकार बारवार उचारण 
करता हैं अथवा मेरे ओर तुम्हारे नामको विपरीत क्रमसे 
(गौरीशंकर; उमाशंकर इत्यादि रूपसे ) जोड़कर उनका कीतन 
करता है; वह भी पापसे उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, जेसे रूईके 
ढेरसे अग्नि । आदिमं “जय? शब्द अथवा तुम्हारा नाम या 
(श्री? शब्द जोड़कर जो मेरे मङ्गलमय नामका ( जय शिव) 
गौरीशंकर, श्रीशिव इत्यादि रूपे) उच्चारण करता है, वह भी महत्ता बताकर ज शास्म श्रीरिव इत्यादि रूपसे ) उच्चारण करता है, वह भी 


# यत्ञखेन्दुरुचिजहय ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरैः । शुणत्रयमतीतं तं 
† सुक्तिसुक्तिस्यृहा यावत्‌ पिशाची हृदि वतेते | तावत्‌ प्रेपसुखस्यात्र 


| हरेर्नाम इरेनीम हरेनौमेव 


एवं वदन्ति ये नित्यं न हि तान्‌ बाधते करिः । अम्तरान्तरकमौणि इत्वा 


केवलम्‌ | हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कुष्णेति मङ्गलम्‌ ॥ 


पापसे मुक्त हो जाता हे । दिन; रात तथा संध्या--सभी समयमे 
भगवन्नामका स्मरण करना चाहिये । दिनरात श्रीराम और 
श्रीकृष्णका स्मरण करनेवाला पुरुप उनका प्रत्यक्ष दर्शन पाता 
हे । जो सदा सब समय नाम-स्मरण करता है, वह अपवित्र 
हो या पवित्र, नाम-स्मरणमात्रसे तत्काळ संसार-सागरसे मुक्ति 
पा जाता है । जों नासापराधमे युक्त है; उसके पापको नाम ही 
हर लेते हैं | कलियुगमें यज्ञ, त्रत, तप ओर दान-ये साङ्गो- 


पाङ्ग सम्पन्न नहीं हो पाते हैं । गङ्गास्नान और भगवन्नाम 


थे दो ही साधन कलियुगर्मे अविनाशी माने गये हैं । 
कोई अपवित्र हो) पवित्र हो अथवा सब तरहकी अवस्थाओंको 
प्राप्त हों, जो कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण 
करता है; बह बाहर और भीतरसे परम पवित्र हो जाता 
है | मनुष्य मगवन्नामके स्मरणसे तथा उसके अर्थका चिन्तन 
करनेसे सर्वथा शुद्ध हो जाता है 1. 

इतना कहकर मद्दादेवजीने भगवञ्चरणनिह्नाके चिन्तनका 
माहात्म्य बताया और प्रत्येक मासमें भगवत्रीतिके लिये किये 
जानेवाळे कृत्यका उपदेश दिया। तदनन्तर दोढोत्सवकी 


8 ९ 
मत्ता बताकर जलमें शाल्ग्राम-प्रतिमाके अर्चन, दुमनारोपण! 


वन्दे वृन्दावनेश्वरम्‌ ॥ 
कथमभ्युदयो भवेत ॥ 
( पद्मपुराण पाताल० ७७ । ६०) ६९ ) 


नामानि च स्मरेत्‌ ॥ 


कृध्याकृष्णेति कृष्णेति कष्णेत्याह् पुनः पुनः । मन्नाम चैव त्वज्ञाम योजयित्वा व्यतिक्रमात्‌ ॥ 


' सोऽपि पापात्‌ प्रमुच्येत तूलराशेरिवानलः । जयाथेतत्त्व्या वाप्यथवा 
त्च मे मजु नाम जपन्‌ पापात, परमुच्यते | दिवा निशि च संध्यायां स्वकाले स्मरेत्‌ ॥ 
अहनिंश स्मरन्नाम कृष्ण पश्यति चक्षुपा | अशुचिवा शुचिवीपि स्वकाले सर्दा ॥ 
नामसंस्मरणादेव संसारान्मुच्यते क्षणात्‌ । नामापराथशुक्तस्य तामापिं च हरत्यधम ॥ 
थशबरततपोदानं साङ्गं नेव कलौ युगे । गङ्गास्नानं हरेनीम 
अपवित्रः पवित्रो वा सबोबस्थां गतोऽपि वा । यः सरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्यान्यन्तरः शुचिः ॥ 
नामसंसरणांदेव तथा तस्यार्थचिन्तनात्‌ । 


शरीदाव्दपूरवंकम्‌ ॥ 


निरपायमिद ईस ॥ 


Ee 
( पद्मपुराण पाताल० ८०। ९7 ११३). 








ह नारदःदिव संवादर्स युगल-मंन्ञको महिमा, भगवानके ध्यान, मन, वीक्षाविधि आदिका वर्णन # ५७१ 
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क निवेद तथा यात्राकालमें श्रीक्ृष्ण-विग्रहृके दशनंकी 
गा बतायी । सुगन्थमिश्रित जलसे भगवानको स्नान कराने, 
उले पुप्पशव्यापर रायन कराने; वरन्दावनमे जाकर भंगवानके 
हये विविध फर्लोके अपण करने; विष्णुभक्तको भोजन कराने; 
भगवानकी सेवागे भाति-भाँतिके नेवेद्य अर्पित करने तथा 
भावानके उद्देद्यसे परित्यक्त वस्तुको फिर कभी ग्रहण न करने- 
का उपदेश देकर कहा कि “यदि श्रीकृष्णके रूप और गुणोंका 
वर्णन करनेवाले शास्त्र-समूहीके बोधका अधिकार प्राप्त हो तो 
क्ष्स ग्रल्थोके पठन-पाठनकी कोई आवश्यकता नहीं है । यदि 
भगवरद्येम) भगवद्भाव) मगवद्रस, भगवद्धक्ति, मगंवद्विलास 
तथा भगवन्नामोचारणमे मन लगता हो तो संसारके भोग- 
दिलाससे कया प्रयोजन हैं! हृदयसे त्रजवांलकेन्दर श्रीकृष्ण; 
वृन्दावनभूमि तथा यसुनाजळका सेवन करनेवाले मनुष्योंका 
शरीर यदि उन जगदीश्वर्के चरणारविन्दोंकी धूलिसि मिश्रित 
एवं लिप्त होता रहे तो अगरु और चन्दन आदि छाना 
बर्थ है । 

तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर भगवान्‌ शिवने उन्हें मन्त्र 
चिन्तामणिका उपदेश करते हुए कहा- “नारद ! में तुमसे, 
परम उत्तम युगल-कृष्ण-मन्त्रका वर्णन करता हूँ। इसका 
नाम है--धमन्त्रचिन्तामणि? । इसके “युगल? और “ब्य 
ये पर्यायवाची शब्द हैं । इनमेंसे एक मन्त्र पाँच पदोंसे युक्त 
है ओर दूसरा दो पदोंसे । पहलेकों 'पत्नपदी विद्या? 
कहते हैँ ओर दूसरेको (द्व्यपदी? । “गोपीजन' “बछ्लभ? 
“चरणान्‌? “शरणं? 'प्रपद्ये) यह मन्त्र पाँच पदांसे युक्त है। 
(पाचों पदके मिलनेसे इसका खरूप ऐसा होता हैर 
गोपीजनवह्लभचरणान्‌ झरणं प्रपद्ये ) इसे मन्त्रचिन्तामणि 
कहा गया हे | इस महामन्त्रं सोलह अक्षर है । दूसरा 
मन्त्र यों हे. “नमो गोपीजन? इतना कहकर अन्तमे 
'वद्धभाभ्यामःका उच्चारण करे । यह पद्यात्मक मत्त द" 
अक्षरोसे युक्त कहा गया दै । जो श्रद्धासे अथवा बिना 
भद्धाके एक बार भी इस पञ्चपदी विद्याका जप कर लेता 
है; वह श्रीकृष्णम़रिया गोपियोंका सांनिध्य प्रात कर लता 


का 
a) 


मे तंगय नदीदे! रण 


# वष्यामि युगल तुभ्य कुष्णमस्त्रमतुत्तमस्‌ । 
मन्मर्चिन्तामणिनोम युगं इयमेव च 
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इस मन्त्रके लिये पुरश्भरणकी आवश्यकता नही है-- | 
यह खत: सिंद है । इसके लिये त्यासकी विधिका मी कोई | 
क्रम॑ नहीं हे । इसकी सिद्धिके लिये किसी विशेष देश और |. 
कालका भी नियम नहीं है । अरि और मित्र आदिका शोधन 
भी अनावश्यक है | सुनीश्वर ! ब्राह्मणते लेकर चाण्डाऊतक 
सभी मनुष्य इस मन्त्रके अधिकारी हैं | खयां और झटू 
आदि भी इसके उपयोगसे वञ्चित नहीं हैँ | जड) मूक और 
प्क आदिको भी इसके अधिकारियोंकी भ्रेणीसे बहिष्कृत 
नहीं किया गया दै । ईणः किरात, पुलिन्द, पुल्कस) 
आमीर, यवन, कडु और खस आदि पापयोनिके प्राणी) 
दम्मी, अहंकारी) पापाचारी, चुगलखोर, गोघाती, ब्रह्महत्यारे | 


पर्याया अस्य मन्त्रस्य तथा पन्नपदीति च । 

गोपीजनपदं बस्लभान्तं तु चरणानिति ॥ 
शरणं च प्रपये च एप पञ्चपदात्मकेः । 

मनत्रचिम्तामणिः मोक्तः षोडशार्णा महामनुः ॥ 
तमो गोपीजनेत्युत्तता वह्लभाभ्या बदेत्ततः । 
पदद्दयात्मको मन्त्रो दशाणं: ख कथ्यते ॥ 
पतां पञ्चपदीं. जप्त्वा ` अड्याभडया सळूत्‌ । 
कृष्णप्रियाणां सांनिध्यं गच्छत्येव न संशयः ॥ 

( पद्मपुराण पाताक० ८१ । ११-१७) 














५७२ % बंचेन-खुधा भीकृष्णेकी भ्ेयस्करी महान । दिव्यं मंघुंर शुचि, करें सव अति अद्धा पीन ॥ + 








तथा श्रवण आदि साधनोसे वञ्चित अन्य मनुष्य भी यदि 


' सर्वेश्वरेश्वर श्रीकृष्णमें भक्तिभाव रखते हैं, तो वे सभी इस 


मन्त्रके अधिकारी हैं। यदि वे श्रीकृष्णभक्त नहीं हैं, तो 
उनका इस मन्त्रमे अधिकार नहीं है । श्रीकृष्णकी भक्तिसे 
त्य होनेपर यज्ञकर्ता, दानी, .सवंतन्त्रसेवी, सत्यवादी; 
वेद्‌-वेदाङ्गोंके पारंगत येति, ब्रह्मनिष्ठ, कुलीन, तपस्वी अथवा 
ब्रतपरायण पुरुष भी इसके अधिकारी नहीं हो सकते | 
अतः जिसकी श्रीकृष्णमे भक्ति नहीं है--ऐसे , कृतघ्न, मानी, 
श्रद्धाहीन, नास्तिक) सुननेकी इच्छा न रखनेवाले, गुरु-सेवा- 
पराङ्मुख तथा एक वर्षसे कम समयतक गुरु-सेवा करनेवाले 
मनुष्यको भी इसकां उपदेश. नहीं देना चाहिये | जो भ्रीकृष्ण- 
का अनन्य भक्त दै; दम्म और “छोमसे ` दूर रहता है तथा 
काम-क्रोधसे मुक्त है; ऐसे मनुष्यको यत्नपूर्वक इसका उपदेश 
करना चाहिये | | | 


इस छन्दका. मैं (शिव ) ही ऋषि हूँ, गायत्री. 


छन्द है और गोपीवल्लम श्रीकृष्ण देवता कडे गये हैं । प्रिया 
औराघासहित व्यामसुन्दर भीहरिकी दास्य-भक्ति ग्राप्त 
करनेके लिये इस मन्त्रका विनियोग कहा गया है# | 
( विनियोग-वाक्य यों. समझना चाहिये ` अस्य 
अीमन्त्रचिन्तामणिनामयुरलमन्त्रस्य ` भगवान्‌ - दिव 
ऋषिगायत्री . छन्दो वल्ळचीकान्तो देवता. . सप्रियस्य 
हरेदास्ये विनियोगः ) अचक्र आदि पदात्मक मन्त्रो- 
द्वारा पञ्चाङ्ग-न्यासकी कल्पना करे | अथवा मन्त्रके 
अपने ही बीजसें करन्यास एवं अङ्गन्यास करे | मन्त्रका 
प्रथम वर्ण जो गकार है; उसे मस्तकपर विन्दु ( अनुस्वार ) 
से विभूषित किया जाय तो धां? बनता है, यही इस मन्त्रका 
बीज है | “नमः? इसकी शक्ति है | अन्तिम अक्षरोंद्वारा 
द्शाङ्गन्यास करे । उन्हसे पूजन भी करे | गन्ध, पुष्प 
आदिसे पूजन करना चाहिये । यदि इन सबका मिलना 
सम्भव न हो तो केवल जलमात्रसे भी पूजन किया जा सकता 
है | भीहरिके संतोषके लिये न्यासपूवेक विधिके द्वारा ही 
इसके जपका अनुष्ठान करना चाहिये | इसीलिये अन्य विद्वान 


rr >> वलकई हे 


# ऋषिर्चेवाहमेतस्य . गायत्रीच्छन्द . उच्यते ॥ 
देवता बछवीकास्तो मन्त्रस्य ` , परिकीतितः | 
सप्रिमस्य इरेदास्ये विनियोग उदाद्वत: ॥ 

( प्चपुराण पानाल० ८१ | २७ ३-२९ ) 
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न 
इस मन्त्रके न्यास आदिका भी प्रतिपादन करते है । चिः 


यह सन्न्‌ एक | न्धा नेसे ह चत्य॒ता 

यह सन्त्र र रा उच्चारण करनेसे ही छतरुत्यता प्रदान 
कर देता हे; तथापि नित्य जपके लिये द्रातिध न्यास 
अवश्य करे | 


द्विजश्रेष्ठ | अब में इस समन्त्रका ध्यान बता ण्डा हु | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीले रंगके रेशमी वनसे सुशोभित हैं 
उनकी अङ्गकान्ति सजळ जलूघरके समान श्याम है। 
वे.दो भुजाए धारण करते हैं। उनके गलेमें वनमाला शोभा 
पाती है | उन्होंने मोरपंखका मुकुट धारण कर सखा है। 
उनका मुख करोड़ों घन्द्रमाओंके समान मनोहर एवं आहाद- 
जनक है । उनके नेत्र प्रियाजीको एकटक इष्टिसे देख रहे 
इ । वे कानोंगे आभूषणके रूपमे कनेरके पुष्प घारण करते 
हैं। उनके भालदेशसे कुळुमविन्दुसे रचित सण्डलाकार तिलक 
शोभा पाता है। उस तिल्कके उभय पारवे चन्दनसे ऊर. 
पुण्हू किया गया है, जिससे उपयुक्त तिलक बीचमें पड़ गया 
है । वे बाळरविके समान अरुण कान्तिवाळे कुण्डलोसे 
अलंकृत हैं | उनके दपणसहरा निर्मल कपोल पसीनेकी 
बूंदोंसे विभूषित हें | उनके नेत्र प्रियतमा भ्रीराघाके मुखचन्द्र- 
की माधुय-सुधाके पानमें आसक्त हैं | ढीलापूवक कटाक्षपातसे 
युक्त ऊँची भौंहिं शोभा पाती हैं | उनकी नासिका भी ऊँची 
हे ओर उसके अंग्रभागमें मोतीकी. बुछाक शोभा पा रही 
है । पके बरिम्बफलके सहश अधरोंपर दशनोंकी ज्योत्स्ना 
छिटक रही है । केयूर, अङ्गद तथा श्रेष्टरत्नजटित मुद्रिकाओं- 
से उनकी बॉहे एवं हाथ सुशोभित हैं | वे बॉये हाथमें 


मुरळी ओर दाहिनेमें कमल धारण करते हें । उनके कटि | 


प्रदेशमें काञ्जीकी लड़ियाँ प्रकाशित हो रही हे | दो नूपुर 
उनके युगल चरणारविन्दोंकी शोभा बढ़ाते हैँ । वे अनुराग- 
लीलाके रसावेशसे चप्रल जान पड़ते हैं | उनके नेत्र भी 


चञ्चल हैं । वे प्रिया श्रीराधाके साथ हँसते हुए उन्हें . 
बारंबार हँसा रहे हैं | इस प्रकार बृन्दावनमें कल्पक नीचे 


रत्नसिंहासनपर अपनी प्राणवल्लभाके साथ विराजमान 
भ्रीकृष्णका चिन्तन करे | आपा वितन्‌ करे [१ 1 क का 


# अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि मन्त्रस्यास्य द्विजोत्तम । 
पीताम्बरं घनश्यामं॑ द्विभुजं वनमालिनम्‌ ॥ . 
बहिंबईकृतोत्तंसं शशिकोटिनिभाननम्‌ । 
घूणोयमांननयनं कुणिकारावतंसिनम्‌ ॥ 


ञ 
/ 
नल 








वदनन्तर . श्यामसुन्दरके वामभागमें विराजमान 
इस प्रकार ध्यान करे--उनके श्रीअङ्गोंपर 

भ - x 
| (है रंगकी साड़ी शोभा पा रही है । शराधाकी अङ्गकान्ति 
हागे हुए सुवर्णके समान उद्भासित हो रही है । मनोहर 
द मुस्कानसे सुशोभित उनका मुखारविन्द रेशमी साड़ीके 
| अब्बल्से आघा ढका हुआ है । उनके नेत्र प्रियतमके मुख- 
बदी शोभा निद्दारनेमें संलग्न हैं | प्रियाजीके चञ्चल नयन 
कोरीके समान ग्रियतमके मुखनन्द्रकी माधुर्य-सुधाका पान 
रहे हैं | वे अंगूठे और तजनीसे सुपारी और चूनेसे 
क्त पानके बीड़े लेकर अपने प्राणवछभके मुखारविन्दे 
भीत कर रही हैं| उनके उन्नत पीन पयोधर मोतियोंके 
(से प्रकाशित होकर बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं । शरीरका 
| माग बहुत ही पतला और नितम्बभाग अत्यन्त स्थूळ 
ऐ। करघनीकी लड़ियाँ उनके करिप्रदेशको अलंकृत कर 
ह ६। वे कानोंमें रत्नमय तायङ्क ( कानपाशा ) और 
गाओं एवं दाथोमें केयूर ( भुजबंद ) तथा मुद्रिका 
(अंगठी ) धारण करती हैं | उनके चरणोंमें झनकारते हुए 
)) भ पायजेब तथा रस्नोके वने हुए बिछुए शोमा पाते हैं। 
उनके मोहक अङ्ग ह लावण्य-सिन्धुके सारतत्तसे निर्मित जान 
त ह| सर्वाङ्गसुन्दरी भीराधा आनन्दरसमें निमग्न, प्रसन्न 
|® न योबनसे सुशोभित हैं | विप्रवर | श्रीराधाकी 
शिया मी उन्हींके समान अवस्था एवं रुणॉसे अलंकृत हैं । 
ee ५. _.- ~. व्य अटल 
अमितझन्दनेनाथ मध्ये कुडुमविन्दुना । 

रचित तिलक भाले विभ्नरत॑मण्डलाकृतिम्‌ ॥ | 
परुणदित्यसंकारकुण्डलास्या विराजितम्‌ । 
` ष्मम्बुकणिकाराज दर्पणाभकपोळकम्‌ ॥ 
रियासन्यस्तनयनं लीलापा्गननतश्भुवम्‌ 
` 'मभागन्यस्तसुक्ताविरफुरत्‌ प्रोञ्चनासिकम्‌॥ 
रशनज्योत्स्सया राजत्‌ पक्कविम्बफलाधरम्‌ । 

केयूर क्षदसद्रत्नमुद्रिकाभिलंसत्करम्‌ ">> 

प सुरली वामे पाणौ पद्मं तथैव च । 
भश्ोदामस्फुरन्मध्यं नूपुराभ्यां लसत्पदम्‌ ॥ 




















रतिकेलि | रसावेशचपळं चपळेक्षणम्‌ । 
भ प्रियया साधं इसयन्त च तां सुः ॥ 
करपतरोमूंले रत्नसिंशासनोपरि । 


| श्दारण्ये सरेत्‌ कृष्ण संस्थितं प्रियया सइ ॥ : 
( पद्मपुराण पाताळ० ८१ । ३५- -४२ ) 


ह वारद-दिवं-स॑बादेमे युगले-मन्त्रको महिमा, भंगवानके ध्यान, मन्त्र, दीक्षाविधि आंदिकि वर्णन वौवि आदिक वर्णन ५५१ “५७३ 


वे चैवर और व्यजन आदि लेकर खामिनीकी सेवासे तसर 

। इस प्रकार उनकी भावना करनी चाहिये |# 

_ नारद्‌ | अब में तुम्हें पूर्वोक्त मन्त्रका अर्थ बता रहा हूँ। 
उना | अपने अंशभूत माया आदि बहिरंग शक्तियोंद्वारा तथा 
नित्य आविभूंत चेतन्य आदि अन्‍्तरज्ञ-शक्तियोद्वारा समख 
प्रपञ्चका गोपन ( संरक्षण एवं समाच्छादन ) करनेके कारण 
श्रीकृ्णबछमभा श्रीराधिक्रा गोपी कहलाती हैं । देवी राधिका 
परम देवता हैं | उन्हे कृष्णखरूय कहा गया है | बे ही 
सवलक्ष्मीखरूपा हँ | वे श्रीकृष्णके लिये आहाद-स्वरूपिणी 
हैं; इसलिये मनीषी पुरुष उन्हें भगवाचक्की हादिनीशक्ति 
कहते हैं | उनकी कलाके करोड़बेंके करोडवें अंशसे दुर्गा 
आदि त्रिगुणात्मिका शक्तियोंका प्रादुर्भाव हुआ है । औराधा 
तो साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैं और भगवान्‌ भीकृष्ण ही साक्षात 
नारायण हैं । मुनिश्रेष्ठ | इन दोनोमें थोड़ा-सा भी मेद नहीं 
है। भ्रीराधा दुर्गा हैं और श्रीकृष्ण रुद्र | भीकृष्ण इन्द्र हैं 
और भीराघा शची । ये सावित्री हैं और भीहरि ब्रह्मा | 
भीराधा धूमोर्णा हैं और श्रीकृष्ण यम । नारद | अधिक 
क्या कहा जाय, श्रीराधा ओर श्रीकृष्णके बिना कुछ भी नहीं 
है । जड-चेतनमय समस्त संसार भीराधाकृष्णय है । इस 
प्रकार सब कुछ उन्हीं दोनोंकी विभूति है; ऐसा समझो | 
उनकी विभूतियोंकी पृथक्‌-पृथक्‌ गणना सी करोड़ वर्षोर्मे भी 
नहीं की जा सकती । तीनों लोकोमें एथ्वी श्रेष्ठ एवं सम्मान्य 

है । उसमें भी जम्बूद्वीप अन्य सब दवीपसे शरेष्ठ हे । जम्बूः 


# वामपाइनें खतां तस्य राधिकां च स्मरेत्ततः । 
नीळूचेलकसंवीतां तप्तेभसमप्रभाम्‌ ॥ 
पट्टाञ्जलेावृताडसुस्मेरावनपङ्कूजाम्‌ 
कान्तवकत्ने न्यस्तनेत्रां चकोरीचञ्जलेक्षणाम्‌ ॥ 
अङुष्ठतर्जनीभ्यां च निजकाम्पसुखाम्बुजे । 
अर्पयन्ती पूगफलं पणेचूणेसमन्वितम्‌ ॥ 
ुक्ताहारर्फुर्‌ च्ार्पीनोन्नतपयोधराम्‌ 
क्षीणमध्यां प्रथुभोणीं किंङकिणोजालमण्डिताम्‌ ॥ ` 
रत्नताटङ्केयूरसुद्रावळ्यभारिणीम्‌ 
र्‌णत्कटकम ओररत्तपादाङ्ुलीयकाम्‌ i 
छावण्यसारसुगधाज्गी सवोवयवसुन्दरीम्‌ । 
भानन्दरससम्मरनां प्रसन्नां नवयौवनास्‌ ॥ 
सख्यरच तस्या बिपरेनद्र॒ तत्समानवयोयुणाः । 
त्सेवनप्रा भाव्याशचामरव्यजनादिभिः ॥ 

( पद्मपुराण पाताक्ष० ८१ । ४४--५० ) 
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मधुरामण्डले बृन्दावन सर्वोत्तम है । इन्दावनर्ग गोपियोंका 
समूह श्रेष्ठ है । गोपियोम भी राघाका सखीवग 
भी स्वये श्रीराधिका सबसे श्रेष्ठ हैं । थ्वी आदिभेसे 
जो बस्तु श्रीराधाके जितना अधिक निकट है, उतना ही वह 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । दूसरी कोई वस्तु यहाँ श्रेष्ठ नहीं बतायी 
गयी दे । वे ही ये श्रीराधिका गोपी हैँ । उनका सखीवर्ग 
ही उनका जन ( गोपीजन ) दै । भ्रीराधाके सखीवर्गके वल्लभ 
अर्थात्‌ प्राणेश्वर दै युगर-सरकार--“्रीराधा और श्रीकृप्ण? । 
उन दोनोंके पैर ही “चरण? हैं । “शरण? शब्द यहाँ 
आश्रयके अर्थम है। खपद्रेशका अर्थ है-प्रातत होता हूँ । 
अह? पदसे यहाँ अत्यन्त दुखी जीवोंको ग्रहण किया गया है। 
( तालये यदृ कि में अत्यन्त दुखी जीव गोपीजन-वल्लभके 
नरणोंक्री शरण लेता हूँ । ) मैं जो शरणमे आया. हू, उस 
मुझ शरणागतका जो कुछ भी है, वह सब उन्हीं दोनोके 
लिये है=-उन्हीके उपयोगमें आनेके लिये है? उन्दींका भोग्य 
है। भें? और “मेरा” नामकी कोई वस्तु रोष नहीं दै | विवर | 
इस प्रकार संक्षेपसे मन्त्रक्रा अर्थे बतलाया गया । युगळार्थ; 
न्यास, प्रपत्ति, शरणागति तथा आत्मापण--ये पाँच शब्द 


परस्पर पर्यायवाची हैं | उपासक्रको आल्स्यरहित होकर सदा 


इसी भावका चिन्तन करना चाहिये ।# 
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# अथ तुस्यं प्रवदामि मन्त्रार्थं शणु नारद । 
 बदिरक्षः प्रपक्चस्य स्तांशेमायादिशाक्तिभिः ॥ 
अन्तरज्गैतथा . नित्यं विमूतसतेश्चिदादिभिः । 
गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्णवह्लभा ॥ 
देवी क्ृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता । 
सवेलक्ष्मीखरूपा सा कृष्णाहादस्वरूपिणी ॥ 


तत; सा प्रोच्यते विग्रं छादिनीति मनीषिभिः । 
तत्कलाकोटिकोल्यंगदुगीद्याखियुणात्मिकाः ॥ 
"सा तु साश्वान्महालक्ष्मीः कृष्णो नारायणः प्रभुः । 


नेतयोविद्यते भेदः  खल्योईपि मुनिसत्तम ॥ 
इयं दुगो इरी रुद्रः कृष्णः शक्र शयं शाची । 
सावित्रीयं हरिमह्या धूमोणौीसौ यमो इरिः॥ 


बहुना कि मुनिभेष्ठ विना ताभ्यां न किश्न। 
त्िदचिस्लक्षणं सर्वं राधाकृष्णमयं जगत्‌ ॥ 
इत्थं सवं तयोरेव विभूतिं विद्धि नारद । 
न श्यते मया वक्त वषंकोरिक्षतेरपि ॥ 





न NPA ००२७ 
इस प्रकार श्रीराधा-कणाके मम्थ्रका उपदेदा देकर भगवान्‌ 
शंकरने नारदजीको दीक्षाक्री विधि यो बतायी | ब्रह्मलोकः 
न्त सम्पूर्ण जगतको te 
पर्यन्त सम्पूर्ण जगतको नश्वर जानकर उससे विरक्त हो मनुष्य 
वन्खनसे छूटने तथा उत्तम सुखकी प्रातिके उपायका विचार 
fF पर विचार 
करे आर आतंभावसे श्रीगुरुकी शरण ळे । जो शान्त, ईष्यो 
व श्रीकृणणका अनन्यभक्तः दूसरे साधनका आश्रय न 
हनेवाळा, काम-लोभसे रहित, भ्रीकृषष्णस्स-तत्तज्ञ, श्रीक्रणा- 
मन्त्रज्ञोम श्रेष्ठ; श्रीकृष्ण मन्‍्त्रका आश्रय लेनेवाला, सदाचार 
लगानेवाला) सम्प्रदायनिष्ठ) कपाळ, विरक्त एवं पवित्र हो, 
वह “गुरु? कहलाता है# । जो गुरुका परम भक्त ओर संसार: 
बन्धनसे छूटनेका इच्छुक दो) वह “दिष्य? है । प्रेमसे भगवान 
का सेवन ही मोक्ष कहा गया है। शिष्य गुरुके चणाँका 
आश्रस ले उनके समक्ष अपना सारा वृत्तान्त निवेदन करे । | 
गुर शरणागत शिष्यके संदेह दूरकर प्रसन्नतापूवक उपे 
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मान्या जम्बूद्वीपं ततो वरम्‌। 


तत्रोपि भारतं वर्धं ` तत्रापि मधुरापुरो॥ 
तत्र वृन्दावनं नाम तत्र गोपीकदम्बकम्‌। 
तत्र राधासखीवर्गस्त त्रापि राधिका वरा॥ 


सांनिध्यायित्र्यतस्तस्या आधिक्यं स्याद्‌ यथोत्तरम्‌ । 
पृथिनीप्रभुतीनां तु नान्यत्‌ किंचिदिदोदितम ॥ 
सैषा हि राधिका गोपी. जनसस्याः सखीगणः । 
तस्याः  सखीसमूहस्य वल्ल्गौ प्राणनायकी ॥ 
राधाळृष्णौ तयोः पादाः शरणं स्यादिद्वश्रये । 
प्रप्चे गतवानसि जीवोऽहं | मृशदुःखितः ॥ 
सोऽहं यः शरणं प्राप्तो .मम त॑ यदस्ति च! 
सवे ताभ्यां तदर्थ हिं तदसोग्यं न झं मम ॥ 
इत्यसौ कथितो विप्र मन्त्रस्यार्थः समासः | 
युगळार्थरतथा न्यासः ` प्रपत्तिः शरणागतिः ॥ 
आत्मा्णमिमे पञ्च पयोयास्त म्रद 
अयमेव चिन्तनीयो दिवानत्तमतम्ितः Ly 
( पद्मपुराण पाताल० ८ १। (777 
+ शाम्तो विमत्सरः कृष्णे सत्तो5नन्यप्रयोजनः ' | 
अनन्यसाधनः 
श्रीक्रण्णरसतर्वः 


सम्प्रदायी इपापूणों . विराग 
( पद्मपुराण 
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त मगवन्मन्त्रका उपदेश दे । चन्दन अर्थवा मृत्तिकासे 
दी वाया दायी सुजाओंके मूलभागमे क्रमशः शहुका 
अङ्कित करे । फिर भाल आदिमे ऊध्यपुण्डू लगाकर 
शके दाहिने क्रानमें पूवोक्त दो मन्त्रोमँसे किसी एकका 
आदेश दे । मन्त्र शको भी समझा दे | “दास? शब्दसे युक्त 
गारक करे । फिर शिष्य वेण्णबांको भोजन करावे तथा 
| हुरी भी वखाळळरणादिसे पूजा करे । बह शुरुको 
| सहित अपने आरीरको भी समर्पित कर दे और स्वयं 
कन्नन होकर रहे । अङ्कन, ऊध्यपुण्डू, मन्त्र-ग्रहण, नाम- 
बाण तथा याग--ये वेष्णवके पाँच संस्कार हैं | गडू; चक्र 
आदिका चिह्न अङ्क? कहलाताहे । ठिद्रयुक्त तिल्कको “पुण्ड? 


कहते है | “दास” शाब्दयुक्त ( हरिदास) कृप्णदास आदि ) 


नाम ग्रहण करना “नाम-धारणः है । युगल-संशक मन्त्रको अहण 
करना 'मन्त्रःसंस्कारः है । गुरु तथा वेण्णबोकी पूजाको 
थाग! कहते इं । | 

प्रपन्न या शरणागत भक्तोके घमं इस प्रकार हैं | गुरुसे 
मत्र ठे शिष्य उनमें भक्ति रखते हुए नित्य उनकी सेवा 
करे और सदा अपने ऊपर गुरुदेवकी कृपाकी भावना करे | 
वेणवोंमं इश्देवकी भावना करके उन्हें संतुष्ट खखे । उसे 
हलोक या परलोकके सुखकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये | 
इहलोकका सुख तो पूर्वकर्म ( प्रारब्धः) के अनुसार 
मिलता है और परलोकका सुख स्वयं श्रीकृष्ण सम्पादित 
करेंगे ऐसा सोचकर वह लौकिक या पारलौकिक सुखः 
सुविधाओके लिये कोई प्रयत्न न करे । सब कुछ छोड़कर 
परमात्मा श्रीक्ृष्णक्री आराघनामें लग जाय । जैसे पतित्रता 
छ पतिके चिरकालतक परदेशमें रह जानेपर सदा उन्दी 


अनुराग रखती हुई एकमात्र उन्हीसे मिलनेके लिये उत्सुक . 


र्तो है; सदा उन्हींके गुणांका विचार करती उन्हींके गुण 
गाती और उन्हीके गुणोंको सुनती दै, उसी प्रकार पपन 
भक्त केवळ श्रीकृप्णके ही गुण, लीला आदिका स्मरण एब 
पेन आदि करे | दूसरे किसी देवताकी शरण नळे | 
भवेशावोसे सम्पर्क न बदावे | शिव और विष्णुकी निळ! 
भदापि न सुने | जैसे चातक मेत्रके सिवा और कि 
ण नदी करता, उसी प्रकार शरणागत भक्त कवल 
' 'कैणास ही उनकी प्रासिके लिये याचना करे । इष्टदेवः गुर 
पथा वणबोके अनुकूल रहे | उनके प्रतिकूल कदापि न 
सः भगवानसे सदा निम्नाङ्कित प्रार्थना करता रहे-- 


संसारसागरास्नाथौ मित्रपुचणरहाकुलात.! 
गोतास मे युचामेच प्रपन्नमयभअ्जतो ॥ 


के तरद्‌-शिव-संवादमै युगल-मन्नकी महिमा, भगवानके ध्यान, मन्त्र, दीक्षावि 
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स्क 


योऽहं ममास्ति यत्तिञ्चिदिहि लोके परत्र च! 
तत्‌ सर्वं भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम ॥ 
अहमस्म्यपराधानामालयस्त्यक्तसाधतः 
अगतिश्च ततो नाथौ भवत्तावेच मे गतिः ॥ 
तवास्मि राधिकाकान्त कमणा सतसा गिरा । 
छप्णकाम्ते तवेवास्मि युवामेव गतिर्मम ॥ 
शरणं चां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरौ । 
प्रसादं कुरुतां दास्यं सयि दुष्टेऽपराधिवि ॥ 

( पद्मपुराण पाताळ० ८२ | ४२-४६ ) 


हे नाथ | हे युगल सरकार | मित्र, पुत्र तथा गृह 
आदिकी चिन्तासे व्याप्त संसार-समुद्रसे आप ही दोनों मेरी 
रक्षा करनेमें समथ हैं; क्योंकि आप रारणागतभयभज्न हैं | 
जो मैं हूँ और इहलोक या परलोकम जो कुछ मी मेरा द | 
बह सव आज मैंने आप दोनॉके चरणोमें समर्पित क | 
दिया । प्रिया-प्रितम | में अपराधोंका घर हूँ । मंने सब 
साधनाको त्याग दिया है । मुझे कोई सहारा देनेवाला नही 
हे । अब आप ही दोनों मेरे अवटेम्व हें | राधाकान्त | में 
मन) वाणी और क्रियाद्वारा आपहीका हूँ । कृष्णप्राणाधिके 
राधिके ! मैं तुम्हारा ही हूँ. । आप ही दोनों मेरी गतिं हैं । 
करुणासिन्धो | मैं आप दोनोंकी शरणमे आया हूँ। आप 
मुझ दुष्ट और अपराधीको कृपा-प्रसादके स्पमें अपनी दास्य 
भक्ति प्रदान कर । 

इस प्रकार इन पाँचों पद्मोका नित्य जप करता रहे । 
भीराधा-कृष्णके दास्मभावकी शीप्र-प्रातिके लिये साधको 
ऐसा अवश्य करना चाहिये । 

यह दारणागतके वाह्य धं बताये गये हैँ । अब उनके 
परम उत्तम आन्तरिक धर्मका वर्णन किया जाता है | 
श्रीकृष्णप्रिया राधाके सखीभावका आश्रय लेकर; यत्रपू्ंक | 
आलख्य छोड़, दिनरात उन दोनो. प्रिया-प्रियतमको सेवा करे। 
जो एक- बार भी शरणागत होकर 'में आपका हूय 
याचना करता है? उसे भगवान्‌ अपनों दास्य प्रदान करते है; 
इस विषयर्म मुझे कोई संदेह नहीं है! 


पूर्वकालकी बात है | मैं केलास पवेतके शिखरपर 
अष्ट मत्ज्रका जप और नारायणका ध्यान करता 
हुआ एक गहन बनें निवास करता था । भगवान्‌ 
संतुष्ट हो मेरे सामने प्रकट इए |! बोरे 
गंगो? । उनके इतना कहनेपर मैने आँखें खोळ दीँ और 








दी कट: i 


` न करोमि स्यं किञ्चित सृष्टयादिकमहं शिव || 


५७६ | $ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । द्व्यि मधुर शुचि १ कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ % 
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देखा, भगवान्‌ अपनी प्राणप्यारी लक्ष्मीके साथ गरुड़की 
पीठपर विराजमान हैं । उस समय मैंने उन वरदायक 
कमलापतिको प्रणाम करके कहा--“कृपासिन्धो ! आपका जो 
रूप परमानन्ददायक) सम्पूर्ण आनन्दका आश्रय, नित्य 
साकार और सबसे श्रेष्ठ है, जिसे ज्ञानी पुरुष निगुण, निष्क्रिय 





एवं शान्त ब्रह्मके नामसे जानते हैं, उसे में अपने नेन्रेद्वारा 


देखना चाहता हूँ । परमेश्वर | मेरा यह मनोरथ पूर्ण कीजिये ।? 


भगवानने उत्तर द्यि--तुम यमुनाके पश्चिम तटपर 
बृन्दावनमें जाओ | वहीं आज तुम्हें मनोवाञ्छित रूपका 
दर्शन होगा | यों कह भगवान्‌ अदृश्य हो गये और में 
यमुनाके मङ्गलमय तटपर आया । वहाँ मुझे सवंदेवेश्वरेश्वर 
श्रीकृष्णके दर्शन हुए । गोपवेषश कमनीय कान्ति तथा 
किशोर अवस्थासे ' सुशोभित मनोहर श्यामसुन्दर प्रियाजीके 
केघेपर अपना बायाँ हाथ रखकर गोपाङ्गनाओंके बीचमें 
विराजमान हो स्वयं हँसते और ग्रियाजीको हँसाते थे । उनकी 
अङ्गप्रमा सजल जलघरके समान श्याम थी। वे कल्याणमय 


गुणोंके आयार जान पड़ते थे । उस समय अमृतके समान 


मधुर वचन बोळनेवाले श्रीकृष्णने ईसकर मुझसे कहा-- 


निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय ओर परात्पर 
स्वरूपा रहस्य 


अहं ते दृशनं यातो ज्ञात्वा रुद्रः तवेप्सितम्‌ । 
यदद्य मे त्वया इष्टमिदं रूपमलौकिकम्‌ । 
घनीभूतामलम्रेमसच्चिदानन्दविग्रहम्‌ | 
नीरूपं निशुणं व्यापि क्रियाहीनं परात्परम्‌ । 
' बदन्त्युपनिपत्संघा इदमेव ममानघ ॥ 


` प्रकृत्युत्थशुणाभावादनन्तत्वात्तथेश्वर | 
~ ७ (NCOs ( ~ 
` आसद्धतान्मदुणानां निगुंण मां वदन्ति हि | 
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अडश्यत्वान्ममैतस् रूपस्य चर्मचक्षुषा । 
अरूपं मां वदन्त्येते वेदाः सर्वे महेश्‍वर ॥ 
न्यापकत्वाधिदंशेन ब्रहेति च विदुर्बुधाः । 
अकतृत्वात्‌ प्रपञ्चस्य निष्क्रियं मां वदन्ति हि ॥ 


` मायागुणयतो मेऽशा; कुवन्ति सर्जनादिकम । 


अहमासां महादेव गोपीनां प्रेमबिहलः । 


TR द्या 





क्रियान्तरं न जानामि मि नात्मानमपि नू 


विहराम्यनया नित्यमस्याः प्रेमवशीकृत। 
इमां तु मत्तियां चिद्धि राधिकां परदेचताम्‌ ॥ 
अस्याश्च पारतः पश्य सख्यः शतसहस्रदः | . 
नित्याः सवा इमा रुद्र यथाह नित्यविग्रह! ॥ 
गोपा गावो गोपिकाश्च सदा बृन्दावनं मम | 
सर्वेमेतन्नित्यमेव चिदानन्द्रसात्मकम्‌ ॥ 
इदमानन्द्कन्दाख्यं विद्धि बृन्दावनं मम | 
यस्सिनू प्रवेशमात्रेण न पुनः संसृतिं विश्ेत ॥ 


मदन प्राप्य यो मूढः पुनरन्यत्र गच्छति। ` 


स आत्महा महादेव सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ॥ . 
बृन्दावनं परित्यज्य नेव गच्छाम्यहं क्वचित | 
'निवसाम्यनया सार्थमहमत्रेव सर्वदा ॥ 
इत्येवं सवेमाख्यातं यत्ते रुद्र हृदि खितम्‌ । 
कथयस्व ममेदानीं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ 

( पद्मपुराण पाताल० ८२ | ६५-७९) 

द्र ! तुम्हारा मनोरथ जानकर में तुम्हारे दृश्पिपरमे 

आया हूँ | इस समय तुमने जो मेरा यह अछौकिक रूप 

देखा है, यह घनीभूत निर्मल प्रेम. एवं सचिंदानन्दस्वरूप 


है | 'अनघ ! मेरे इसी रूपको उपनिषदाके समुदाय . 


निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय एवं परात्पर बताते 
हैं | मुझमें प्राकृत गुणोंका अभाव है, मुझमें अनन्त 


` कल्याणमय गुण हैं तथा मेरे गुण मेरे स्वरूपसे पर्ष 


सिद्ध नहीं होते; इसलिये ज्ञानीजन मुझे "निग! कहते 
हैं । महेखर ! मेरे रूपका चर्मचक्लुओंसे दर्शन नहीं 
हो सकता; इसीळिये ये सम्पूर्ण वेद मुझे रूपहीन 4 
तनिराकार? कहते हैं | मैं चिन्मय अंशसे सवत्र वयापक 
हूँ; इसलिये विद्वान्‌ पुरुष मुझे श्रह्मःके नामसे जानते रे 
मैं इस प्रपञ्चका कर्ता नहीं हूँ, इसीडिये मरल 


मुझे 'निष्कियः कहते हैं; क्योंकि मेरे अंशभूत न्हा लव, 


मायाजनित गुणोंद्रारा सृष्टि आदि कार्य करते ६ ह + | 


मैं सृष्टि आदि कोई कार्य नहीं करता ६! | 





| 


। 
| 


| 
{ 























आए | - 
“nl 
. र &%, (८ ~. 





क्र 
= 
» 
Es 
बे 
. 
्* 
क 
क्क 
| ~ 
| 
| 
4 

बन 

९ 

क्त >. 
ड 
न > < hn 
शक 
2 ५.७ ` ९ 
२ 3९% हे » 
शा 
2...) 


फियज्फफ्््ख्ड़ेककयटटटककककण पचलचयााययेलयदथ्शधजल्बन्व्नयफ््ड os की कळ के का SSE SES ee rd wie ES करन्ना HD I 3 ee 25: ७: 2-2 = 5 
७० के विदा नका; रा रजत पर 4 RT Te ir 2022122747 === TTS PII SPST ITI VIII, 23 oS Pr pom iT PP 


३7 ७. «पे >क केक. Te i TOS 
» J \ 
= 
» 





me mr WIESE कक की : 
च, + रा “AY i - ss 2:२8 ६ =e 


LR यकर 
> डर 9 है ri. 5 + 99 ३९ pt 


है)! SNE 
Ci OP 


०३ 


)१॥ ह 
‘ie 
| PA 


= 
हः 
i 
KE 
ह 
if 


प्रति श्रीकर 


च 


भगवान्‌ शिवके प्र 


he 


2:५८: 
थक 
ब 


भग्‌ 


र 


* 
` 
= 


~ 
n= 
फेक 
कै 


कल्याण कः 


I NI SDI EI 





FG सी क नी)... नमक. आड आहाच या कद आ यय य आ वकक ० य RN क 





हा. 


। अश गोपियोके प्रेममें विद्दळ रहता हूँ, इसलिये न तो तसात्‌ सर्वप्रयत्नेन मत्रियां शरणं ब्रजेत्‌ । 
और न अपनी ही सुध न 
| की कोई क्रिया ह पनी ही सुध-बुध आश्रित्य मत्मियां रुद्र मां वशीकर्तृमहंसि ॥ 
ता हुँ | नित्यम्रति इन "म मकि वरराभूत इद्‌ रहस्यं परमन मया ते परिकीतितम्‌ । 
म हके साथ विहार करता हैं | मेरी इन प्रियाको त्वयाप्येतन्महादेव गोपनीयं रयः ॥ 
| षिका समझो । ये परम देवता हे । इनके चारों त्वमप्येनां समाश्रित्य राधिका मम वरलभाम्‌ । 
| 
र इन लाखो सलिर्योको देखो । रुद्र र हे संब-कीसब जप्‌ में युगल मन्त्रं सदा तिष्ठ मदालये ॥ 
| झी तरह नित्य हैं, जेसे मेरा विग्रह निस्य है | गोप, ( पद्मपुराण पाताछ० ८२ | ८१-८८ ) 
। बर, गोपाइनाऐ मेरा बृन्दावनधाम--यह 
| गए ह मच मेरे इस ह. तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझसे बोळे--रुद्र | तुमने 
| ति एव 3 अच्छी बात पूछी है; परंतु यह विषय अत्यन्त गुह्यतम 


| अनदकन्द समझो, जिसमें प्रवेश करनेमात्रसे जीव ह्य 
ME प > है । अतः प्रयत्नपूवेक इसे गोपनीय रखना चाहिये । | 


| इस संसार-बन्धनमें नहीं पडता । जो मूढ मेरे वनम देवेश | जो उपासक दुसरे सारे साधनोंको छोड़कर 
ह्‌ पने सत्य, सत्य बताया है । मैं दुन्दावनको छोडकर गोपीभावसे हमारी उपासना करने लगता है, वह मुझे 
है नहा जाता है । अपनी इन प्राणबछमाके साथ कर लेता है, इसमें संशय नहीं है | महेरवर ! जो 
3 
| झा यहाँ निवास करता हूँ । रद्र ! तुम्हारे हृदयमें जो केवळ मेरी ही शरण लेता है; मेरी प्रियाकी शरणमे 
। शिता थी, उसके समाधानके लिये मैंने इस प्रकार सब नहीं जाता; वह कमी मुझे नहीं पाता । यह मैंने 
} 

3 वताया है | कहो, अब मुझसे और क्या सुनना तुमसे सच्ची बात कही है । जो एक बार भी मेरी प्रिया- 
आ की शरण लेकर भैं तुम्हारा हूँ”-ऐसा कह देता है; 
| पद्नन्तर मने भगवानसे कहा--प्रभो | इस रूपमें वह बिना किसी साधनके भी मुन्ने प्राप्त कर लेता 
। फो राति केसे हो सकती है १ वह उपाय मुझे बताइये । है, इसमें संशय नहीं है । अतः खद ! सर्वथा प्रयत्न 

/ 
मैराषाजीकी शरणसे श्रीकृष्ण वजञमे हो जाते हैं करके मेरी प्रियाकी शरणमें जो आ जाता है, वह मेरी 


तो मामाह भगवान्‌ साधु रुद्र तवोदितम्‌ | ग्राणवक्ठभाका सहारा ले मुझे बमें कर लेता है | के 
होतद्‌ गोपनीयं प्रयतनतः॥ मैंने तुम्हें अत्यन्त रहस्यको बात बतलायी है । न. 
प्रपन्नो य उपास्ते व्यक्तसाधनः। तुम्हें भी यलपूर्वक इसकी गोपनीयताकी रक्षा कर 


| 

[a घिकाकी 

ग देवेश स मामेति न चेतरः ॥ चाहिये । अव तुम भी. सरा वभा राः शरण 
5 हे मेरे इस युगळूमन्त्रका जप करते हुए सदा मेरे 


का वा मत्मियामेकिकां सुत । म 
पे मे स मामेति न संशयः ॥ निवासस्थान दृन्दाव र्‌ 


भे प्रपन्न्च मस्म्रियां न महेखवर । ऐसा कहकर दयानिधान भगवान्‌ भीष्ण मेरे दाहिने 
झाप स चाप्नोति सासेवं ते मयोदितम्‌ || कानमे उत्तम सन्त्रका उपदेश दे पश्चविधिसंस्कार र 
न प्रपन्नो यस्तवासीति वदेदपि। वही मेरे देखतेदेखते अपने परिकरोसहित अडश्य 
न पिनाप्येव येव मामाप्नोति न संशय! ॥ गये। तभीसे मैं निरन्तर इुन्दावनमे निवास करता हू । 


Fn] 
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यत्यभामाके पुछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णका उन्हें उनके पूवजन्मके पुण्यमय 
कार्तिकत्रतकी महिमा सुनाता और बिना दिये हुए पुण्य-पाप दूसरेको केसे मिल जाते हैं, 
इस विषयका प्रतिपादन करना एवं धनेश्वरको पुण्यात्माओंके संसर्गसे 


पुण्यकी प्रापिका 


एक समयकी बात है; देवर्षि नारद कल्पवृक्षके दिव्य 
पुष्प लेकर द्वारकामे भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये 
. आये | श्रीकृष्णने खागतपूवंक.नारदजीका सत्कार करते हुए 
उन्हें पाद्यअर्ष्यं निवेदन करनेके पश्चात्‌ बेठनेको आसन 
दिया | नारदजीने वे दिव्य पुष्प भगवानको भेंट कर दिये । 
भगवानले अपनी सोल्ह हजार रानियोंमें उन फूलोंको 
बॉट दिया | 

तदनन्तर एक दिन सत्यभामाने पूछा--“प्राणनाथ | 
मैंने पूर्वजन्ममें कौन-सा दान, तप अथवा ब्रत किया था) 
जिससे मैं म््यंलेकमें जन्म लेकर भी मत्यभावसे ऊपर उठ 
गयी--आपकी अड्ाङ्गिनी हुई !? 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--ग्रिये | एकाग्रचित्त 
होकर सुनो । तुम पू्वजन्ममें जो कुछ थीं और जिस 
पुण्यकारक ब्रतका तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब 
में बताता हुँ । सत्ययुगके अन्तमें मायापुरी ( हरह्वार ) 
के भीतर अत्रिकुलमें उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो 
देवरामा नामसे प्रसिद्ध थे । वे वेद-वेदाङ्लोके पारंगत 
विद्वान, अतिथिसेबी, अभिहोत्र-परायण. और सूर्यत्रतके 
पाळनमें तत्पर रहनेवाले थे । प्रतिदिन सुयेकी आराधना 
करनेके कारण वे साक्षात्‌ दूसरे सूर्यकी भाँति तेजखी 
जान पड़ते थे । उनकी अवस्था अधिक हो चढी थी । 
ब्राह्मणके कोई पुत्र नहीं था; केवळ एक पुत्री थी, 
जिसका नाम गुणबती था । उन्होने अपने चन्द्र नामक 
शिष्यके साथ उसका विवाह कर दिया । वे उस शिष्य- 
को ही पुत्रकी भाँति मानते थे और बह जितेन्द्रिय शिष्य 
भी उन्हें पिताके ही तुल्य समझता था । एक दिन वे 
दोनों गुरु-शिष्य कुर और समिधा ळानेके लिये गये 
और हिमाळ्यके शाखाभूत पेतके वनमें इधर-उधर 
भ्रमण करने ठगे; इतनेमें ही उन्होने एक भयंकर 





प 
जीवन-बृत्तान्तको बताना, 


इतिहास सुनाना 


राक्षसको अपनी ओर आते देखा । उनके सारे अङ्ग 
भयसे कॉपने लगे । वे भागनेमें भी असमथ हो गये | 
तबतक उस कालरूपी राक्षसने उन दोनोको मार डाल | | 
उस क्षेत्रके प्रभावसे तथा खयं धर्मात्मा होनेके कारण 
उन दोनोंको मेरे पार्षदोंने वैकुण्ठधाममें पहुँचा दिया | 
उन्होंने जो जीवनभर सूर्यपूजन आदि किया था, उस 
कर्मसे मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था । सूर्य, रिव, 
गणेश, विष्णु तथा शक्तिके उपासक भी मुझे ही प्रात 
होते हैं | जेसे वर्षाका जळ सब ओरसे समुद्रम ही 
जाता है, उसी प्रकार इन पाँचोंके उपासक मेरे ही पास 
आते हैं । मैं एक ही हूँ तथापि लीळाके अनुसार भिन्नः 
मिन नाम धारण करके पाँच रूपोंमें प्रकट हुआ हू । 
ठीक उसी तरह, जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही 
व्यक्ति पुत्र-पिता आदि भिन्न-भिन्न नामोसे धुका | 
जाता है# । 
तदनन्तर गुणत्रतीने जब रा्रसके हाथसे उन दोन- | 
के मारे जानेका हाळ खुना, तब वह पिता और पिवी | 
वियोग-दुःखसे पीड़ित होकर करणने विण 
लगी---'हा नाथ | हा तात | आप दोनों मुझे 
ठ > 33 >> 7 में 7; अनाथ - | 
छोड़कर कहा कल मैं ज क | 
बिना अब क्या करूगी । अब | 


लिनी खीका भोजन और वर | 
कुशलहीन दुःखिनी खीका भ महार 



















% सौराश्च शेवा गाणेशा 
मामेव प्राप्लुवन्तीद वर्षोप 
एकोऽहं पञ्चधा जातः 
देवदत्तो यथा कश्चित्‌ 
+ ( पद्मपुराण उ 
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मप करके वह बुत देरके बाद चुप हुई । गुणतरती 
कर करनेवाळी थी । उसने घरका सारा सामान 
करर अपनी हाक्तिकें अनुसार पिता और पतिका 
परौकिक कर्मे किया । तत्पश्चात्‌ वह उसी नगे 
खास करने लगी; शान्तभावसे सत्य-शौच आदिके 
पहनमें तत्पर हो भगवान्‌ विष्णुके भजनमें ही समय 
ताते ळगीं । उसने अपने जीवनभर दो ब्रतोंका बिधि- 
क पालन किया । एक तो एकादशीका उपवास और 
दूसरा कार्तिक मासका मलीमाँति सेवन । प्रिये | ये दो 
त मुझे बहुत ही प्रिय हैं । ये पुण्य उत्पन्न करनेवाले, 
त्र और सम्पत्तिके दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेत्राले हैं । 
इस प्रकार गुणवेती प्रतिवर्षे कातिकका ब्रत किया 
करती थी । वह श्रीविष्णुकी परिचर्यामें नित्य-निरन्तर 
भक्तिपूवेक मन लगाये रहती थी । एक समय जब किं 
जरावस्थासे उसके सारे अङ्ग दुर्बेळ हो गये थे और वह 
खयं भी ज्वरसे पीड़ित थी, किसी तरह धीरे-धीरे चलकर 
गङ्गके तटपर ज्ञान करनेके लिये गयी । ज्यों ही उसने 
जलके भीतर पैर रक्खा, त्यों ही वह शीतसे पीडित हो 
कापती हुई गिर पड़ी । उस घबराद्दखी दशामें ही उसने 
देखा, आकारासे विमान उतर रहा है, जो श, चक्र, 
गदा और पद्म धारण करनेवाले श्रीविष्णुरूपधारी पार्षद 
से सुशोभित है और उसमें गरुइचिहसे अङ्कित '्व्ा 
, पहरा रद्दी है । विमानके निकट आनेपर वह दिव्य रूप 
धारण करके उसपर बैठ गयी । उसके छिये चषर 
इया जाने लगा । मेरे पार्षद उसे बैकुण्ठ छे चले | 
विभानपर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अम्निशिंखाके 
जान पड़ती थी । कार्तिकत्रतके पुण्यसे 
निकट स्थान मिला । 


तदनन्तर जब मैं बरह्मा आदि देवताओंकी प्रार्थना 


| प एव्बीपर आया, तब मेरे पाषदगण भी मेरे साथ्‌ > 
आये | भामिनि ! समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही हैं । 


उसे 


१४ सत्यभामाके पूछनेपर भगवानका उन्हे कार्तिकमासकी म 


. लगा रक्खी थी, इसीसे तुम्हारे ऑगनमें कल्पवृक्ष शोभा पा 


समान . 
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मेरे समान गुणोंसे शोमा पानेवाळे और मेरे प्रियतम हैं । 
जो तुम्हारे बिता देवशर्मा थे, वे ही अब सत्राजित्‌ हुए हैं । 
शुभे | चन्द्रशार्मा ही अक्रूर हे और तुम गुणवती हो | कार्तिक- 
तके पुण्यसे तुमने मेरी ग्रसन्नताको बहुत बढ़ाया है । 
र जन्ममें तुमने मेरे मन्दिरे द्वारपर जो तुळ्सीकी बाटिका 


रहा है | पूर्वकाल्में तुमने जो का्तिकमें दीप-दान किया था, | 
उसीके प्रभावसे तुम्हारे घरमें यह खिर लक्ष्मी ग्राप्त इई हैँ | 
तथा तुमने जो अपने ब्रत आदि सत्र कोको पतिखरूप |: 
श्रीविष्णुकी सेवामें निवेदन किया था, इसीळिये तुम मेरी | ; 
पतनी इई हो । मृत्युपर्यन्त तुमने जो कातिक-तका अनुष्ठान | 
किया है, उसके प्रभावसे तुम्हारा मुझसे कमी भी वियोग , 
नहीं होगा । इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मासमें | | 
ब्रतपरायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं, जिस प्रकार |. 
कि तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आयी हो | केवल | | 
यज्ञ, दान, तप और ब्रत करनेवाले मनुष्य कार्तिकजतके ( 
पुण्यकी एक कला भी नहीं पा सकते । | 


इतना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने एथु-नारद-संवाद च 
प्रस्तुत करके कलहाकी कथा युनायी, जो पूरवजन्मके पापके - ; 
कारण प्रेतयोनिको प्रात होकर महान्‌ कष्ट भोग रदी थी। | 
घर्मदत्त नामवारे एक धर्मनिष्ठ एवं भगवद्भक्त ब्राह्मणने 
अपने कारतिकत्रतका आघा पुण्य देकर उसे प्रेत-शरीरते | 
मुक्त कर दिया । फिर तो वह दिव्य रूप घारणकर लावण्यसे | 
लक्ष्मीजीकों लजित करती हुई वेकुण्ठघामको चली गयी । 


सत्यभामाने कहा--नाथ ! आपने जो 
कथा ७ गलत आश्चर्यम डालनेवाली हैः क्योकि | 
कल्हा दूसरेके किये हुए पुण्यसे ही मुक्ति पा गयी | इस 
कार्तिक मासका ऐसा प्रभाव है और यह आपको 
इतना प्रिय है कि इसमें किये हुए स्नान-दानसे कल्के _ 
पतिद्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गये। प्रभो ! जो दूसरेका 


गे, वह उसके देनेसे तो मिल जाता है 
वचे मनुष्य किस मागेसे पा 


किंतु बिना दिया हुआ पुण्य 
सकता है ! 





हे 
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किस कारणसे. पाप-पुण्यका कितना-कितना परस्पर 
मिलता है 


श्रीकृष्ण उवाच 


अद्त्तान्यपि पण्यानि पापानि च यथा नरे! । 
प्राप्यन्ते कर्मणा येन तद्‌ यथावन्निशामय ॥ 
देशग्रामुलानि स्युभागभाञ्जि कृतादिषु । 
कलो तु केबलं कतो फलञ्चुक पुण्यपापयोः ॥ 
अक्ृतेऽपि हि संसर्गं व्यवस्थेयसुदाहृता । 
संसर्गात्‌ पुण्यपापानि यथा यान्ति निबोध तत्‌। 
एकत्रमेथुनाद यानादेकपात्रस्थभोजनात्‌ । 
फलाध प्राप्नुयांन्मत्यो यथावत्पुण्यपापयोः ॥ 
अध्यापनाद्‌ याजनाद्‌ वाप्येकपङ्कत्यशनादपि। 
तुयाश पुण्यपापानां नित्यं प्राप्नोति मानवः ॥ 
एकासनादेकयानानिःश्वासस्याङ्गसंगतः । 
| षडंशफलभागी स्यान्नियत पुण्यपापयोः ॥ 
स्पशनाद भाषणाद्‌ वापि परस्य स्तवनादपि । 
| दशांशं ुण्यपापानां नित्य ¦ प्राप्नोति मानवः || 
द्शनश्रवणाम्यां च मनोध्यानात्‌ तथेव च । 
परस्य पुण्यपापानां शतांश प्राप्नुयान्नरः ॥ 
परस्य निन्दां पेशुन्यं धिक्कार च करोति यः । 
तत्कृत पातक प्राप्य खपुण्यं प्रददाति सः ॥ 

( पद्मपुराण उत्तर० ११२। ९-१७) 

श्रीकृष्ण बोले-प्रिये | बिना दिये हुए भी पुण्य 

और पाप मनुष्यको जिस कमसे प्राप्त होते हैं, उसे 


 गथावत्‌ रूपसे सुनो-सत्ययुग, त्रेता और द्वापर 


इन तीन युर्गमें देशा, ग्राम और कुछ भी मनुष्यके 
शुभाशुभ कमोंके भागीदार होते हैं; परंतु कलियुगे 


केवळ कर्ता ही अपने पुण्य और पापके फलोको भोगता 


है | यदि मनुष्य किसी पुण्यात्मा अथवा पाषात्माके 
eC 
' संसगमें न आवे, उस अवस्थामें उपर्युक्त व्यवस्था 


बतायी गयी है । एक-दूसरेके सम्पकमें आनेपर पुण्य 
और पाप जिस प्रकार संक्रमण करते हैं, उसे बताता 





Mn 
ह । सुनो-एकदूसरेसे शरीरके सट जाने, एक साथ 
धूमने-फिरने और एक पात्रमें मोजन कर छेनेपर मनुष्य 


दूसरेके पुण्य और पापका आधा फल बाँट लेता है । 


पढ़ानेसे, यज्ञ करानेसे अथवा एक पड़िमें बैठक 
भोजन करनेसे सदा ही दूसरेके पुण्य और पापका 
एक चौथाई अंश मनुष्यको प्राप्त हो जाता है | एक 
आसनपर बेठने, एक सवारीपर यात्रा करने तथा एक- 
दूसरेके श्वासका शरीरसे स्पर्श होनेपर मनुष्य निश्चय 
ही पुण्य-पापफे छठे अंशका भागीदार हो जाता है । 
दूसरेके स्पशं-भाषण और स्तवनसे भी मानब 
डसके पुण्य-पापका दशांश पा लेता है । व्यक्ति: 
विशेषके दर्शन, श्रवण तथा मन-ही-मन चिन्तनसे भी 
मनुष्यको उसके पाप-पुण्यके सौव अंशका भागी 
होना पड़ता है । जो दूसरेकी निन्दा करता, चुगडी 
खाता और दूसरेको धिक्कारता है, वह उसके किये हुए 
पातकको स्वयं ग्रहण करके वदलेमें अपना किया हुआ 
पुण्य उसे दे डाळता है । 
कुतः पुण्यकर्माणि सेवां यः कुरुते नरः । 
पत्नीभृतकशिष्येभ्यो यदन्यः कोऽपि मानवः ॥ 
तस्य सेवाहुरूपेण द्रव्यं किंचिन्न दीयते । 
सोऽपि सेवालुरूपेण तत्पुण्यकलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
एकपळून्यक्षतां यस्तु लङ्कयेत्‌ परिवेषणम्‌ । 
तस्य पापषडंश्ं तु लमेदू वै परिवेषकः ॥ 
स्नानसंध्यादिकं इुर्वन्‌ यः स्पृशेद्‌ वा प्रभाषते। 
स पुण्यकर्मपष्ठांश दद्यात्‌ तस्मै सुनिश्चितम्‌ | 
धमेदिशेन यो द्रच्यमपरं याचते नरः | 
तत्युण्यकर्मजं तस धनदस्त्वाप्लुयात्‌ फर्‌ ॥ 
अपहृत्य परद्रव्यं पुण्यकं करोति यः | 
कर्मकृत्‌ पापभाक्‌ तत्र धनिनस्तङ्कवं फर्‌ | 
नापनुद्य ऋणं यस्तु परस्य प्रियते नर! | h 
धनी तत्पुण्यमाधत्ते खधनस्यालुरूपत* प | 
बुद्धिदस्त्वतुमन्ता च यश्वोपकरणग्रः। | 











“चापि पहा आप्यत पुष्यपापयोः ॥ य ष्ठा प्राप्लुयात्‌ या पुसो; त ततलल्ललललललनलननलनन १॥ 
यः पुण्यपापानां राजा पष्ठांशपुद्धरेत । 
का गुरु सियो भत्ता पिता तरात्‌ तथैव च 
तरपि पुण्यस्य थोषिदर्धमतराप्तुयात्‌ । 
ततखालुब्रता शश्वद्‌ वतेते तुष्टिकारिणी ॥ 
हसेन दानादि छुर्वेतः पुण्यकर्मणि | 
1 चिना भृतकपुत्रास्यां कर्ता पृष्ठांशयुद्धरेव्‌ ॥ 
तदो इतचिसस्मोक्तु:  झुण्यमशंशपुद्धरेत्‌ । 
आनी वा परस्यापि यदि सेवां न कारयेत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण उत्तर० ११२। १८-२९ ) 
पली, नौकर अथवा रिष्यको छोड़कर यदि 
[रा कोई मनुष्य किसी पुण्यशीर पुरुषकी सेवा 
अता है और उस सेत्राके अनुरूप उसे कुछ द्रब्य 
हाँ दिया जाता है, तो वह सेवक भी सेत्राके 
भुसार सेव्यके पुण्यफल्का भागीदार हो जाता है | 
फ़ पड़िमें भोजन करनेवाले मनुष्योमेंसे किसी एकको 
मिर यदि रसोई परोसी जाती है, तो वह परोसने- 
' मनुष्य उस छङ्कित पुरुषके पापका छटा अंश 
"प भोगता है । जो स्नान-संध्या आदि करते समय 
सरका स्पर्श करता अथवा दूसरेसे वोळता है, वह 
गो टं अपने पुण्यकर्मका छठा अंश उसे दे डालता 
।... सुष्य धर्मानुष्ठानकके लिये दूसरेसे धनकी 
|'भि कता है, उसके उस पुण्यकर्मके फलको वह 
| परष अवश्य बॉट लेता है | जो दूसरेके धन- 
शे १ करके उसके द्वारा पुण्यकमंका अनुष्ठान 
ऐस 

















क्‍ कर्मकर्ता वहाँ पापका भागी होता है 
| केका फळ उस धनीको मिछ जाता है 

| षे न धन चुराकर लाया गया है | जो महुष्य 
शि ह सुकाये विना मर जाता है, उसके पुण्य- 
गि द भेके अनुसार वह धनी पुरुष ले लेता है । 
फे क ) देता, अनुमोदन करता, सामग्री 
' "तथा वळ ल्गाकर सहयोग करता है, 


क ९ ® 
# घनेश्वरको पुण्यात्माआंके संस्रसे पुण्यकी प्रातिका इतिहास सुनाना + 


T थक 
५८ 
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पह मी पुण्य और पापके छठे नका भागीदार हो 
जाता है । राजा प्रजाके, गुर शिष्यके, पति पत्नीके 
तथा पिता पुत्रके पुण्य-पापका छठा अझ प्राप्त कर ळे 
है | जो पतिके मनके अनुकूल चछती और सदा उसे 
संतुष्ट रखती है, वह पत्नी अपने पतिके भी पुण्वका 
आधा भाग पा जाती है। पुण्यकर्ममे दुसरेके हायसे 
दानादि करनेवाले पुरुषके उस पुण्यफत्र्का उठ अंश 


उस सहयोगीको मिछ जाता है, जो नौकर या पुत्र न 
हो । जीविकाबृत्ति देनेवाळा दाता यदि लेनेवाळेसे 


अपनी या दूसरेकी सेवा न करावे तो वह उसके पुण्य- 
का आठवा अंश अवश्य पा लेता है | 


फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने रूगे--पूवंकाल्की वात 
है। अवन्तीपुरीमें घनेश्वर नामक एक: ब्राह्मण रहता था | वह 
ब्राह्मणोचित कमसे अष्ट पापपरायग और खोटी दुद्धिवाल्म 
'था। रस; कम्बल ओर चमड़ा-आदि वेचकर तथा कठ कोळ 
कर वह जीविका चलाता था। उसका सन चोरी, वेस्‍्वायस्नः 
मदिरापान ओर जुए आदिम सदा आसक्त रहता या ! एक 
वार वह ख़रीदःविक्रीके कामसे देरा-देशान्तरमें भ्रमण करता 
हुआ साहिष्मतीपुरीमें जा पहुँचा; जिठकी चहारदीवारीसे 


[eS ~, 
दानद 


सटकर बहनेवाली पापनायिनी नमदा सदा उशोमित होती 
रहती है । वहाँ कार्तिकका ब्रत करनेवाले वहुत-ले मनुष्य 
अनेक गाँवोंसे स्नान करनेके लिये आवे थे | घनेश्वरने उन 
सबको देखा | कितने ही ब्राह्मण स्नान करके य तया देव- 
लगे थे । कुछ लोग पुराणोंका पाठ करते ओर कुछ 
लोग सुनते ये | कितने ही भक्त नाच; गान; दान और 
वाद्यके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी तुति संलग्न ये | धनेश्वर 
प्रतिदिन धुम-धूमकर वेष्णवोंके दर्शन; ससे तया उनसे वात 
लाप करता था। इससे उसे भगवान्‌ श्रीविष्णुके नाम-गुण सुनने- 
का म अवसर प्राप्त होता या | इस प्रकार वह एक सास्तक 
वहाँ सत्संगमें टिका रहा। कार्तिक न्रतके उद्यापन भक्तयुरुषोंने 
जो श्रीहरिके समीप जागरण किया; उसको भी उसने देखा । 
उसके बाद पूर्णिमाको ब्रत करनेवाले महुष्य॑नि जो ब्राह्मण 
और गौओंका पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन 
आदि दिये, उन सबका भी उसने bo fen | तसश्चात्‌ 
सूर्यालके समय श्रीशंकरजीकी प्रसन्नताके लिये जो स 
विधि की गयी, उसपर भी घनेश्वर्की दृष्टि पड़ी । इसी तिथि- 





५८२ ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सव अति भ्रद्धासे पान] + 


को भगवान्‌ दांकरने तीनों पुरोंका दाह किया था; इसीलिये 
भक्तपुरुष उस दिन दीपोत्सगंका महान उत्सव किया 
करते हैं । 

घनेश्वर नर्मदाके तटपर बत्य आदि देखता हुआ घूम 
रहा था । इतनेमें ही एक काले सॉपने उसे काट लिया । वह 
व्याकुळ होकर पथ्वीपर गिर पड़ा.) उसे गिरा देख बहुत-से 
मनुष्योंने दयावश उसको चारों ओरसे घेर लिया ओर तुलसी- 
मिश्रित जळके द्वारा उसके मुखपर छींटे देना आरम्भ किया । 
देहत्यागके पश्चात्‌ धनेश्वक्कों यमराजके दूतोंने बाधा और 
क्रोधपूर्वक कोड़ोंसे पीटते हुए वे उसे संयमनीपुरीको ले गये । 
चित्रगुप्तने घनेश्वरको देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने 


- बचपनसे लेकर मुत्युपर्यन्त जितने दुष्कर्म किये थे; वे सब 


उन्होंने यमराजको बताये । 


चित्रशुप्त वोळे-प्रभो ! वचपनसे लेकर मृत्युप्यन्त 


इसका कोई पुण्य नहीं दिखायी देता । यह दुष्ट केवल पापका 
मूर्तिमान्‌ खर्प दीख पड़ता है; अतः इसे कल्पभर नरकमें 
पकाया जाय । 

यमराज बोले-- प्रेतराज | केवल पापोंपर ही दृष्टि रखने- 
बाळे इस दुष्टको मुद्॒रोंसे पीते हुए ले जाओ और तुरंत ही 
कुम्भीपाकमें डाळ दो । 


यमराजकी आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी घनेश्वरको ले 
चला । मुद्ररोंकी मारसे उसका मस्तक विदीणे हो गया था । 
कुम्भीपाकमें तेलके खौलनेका खलखल शब्द हो रहा था । 
प्रेतराजने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया । वह ज्यों ही 


` कुम्मीपाकमें गिरा; त्यां ही उसका तेळ ठीक उसी तरह ठंढा 


हो गया, जैसे पूर्वकालमे भक्तप्रवर प्रह्मादको डालगेसे 
देत्योंकी जायी हुई आग बुझ गगरी थी । यह महान्‌ 
आश्चर्यकी बात देखकर प्रेतराजको बड़ा विस्मय हुआ | उसने 
बड़े वेगसे आकर यह सारा हाल यमराजको कह सुनाया । 


प्रेतरजकी कही हुई कोतूहलपूर्ण बात सुनकर यमने कहा-- _ 


(आह ! यह केसी वात है ?? फिर उसे साथ ले वे उस स्थानपर 
आये और उस घटनापर विचार करने लगे । इतनेमे ही 
देवि नारद हँसते हुए बड़ी उतावलीके साथ वहाँ आये | 
यमराजने भलीमाँति उनका पूजन किया | उनसे मिलकर 


` देवर्षि नारदजीने इस प्रकार कहा--'सूर्यनन्दन | यह नरक 


भोगनेके योग्य नहीं दै; क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन 


गया है; जो नरकका नाश करनेवाला है ।? 








; पुण्यकर्मणा न य स 
यः पुण्यकमेणां कुयोद दशनस्पर्शभाषणम्‌ | 
तत्पडंशमवाप्नोति पुण्यस्य नियतं नरः ॥ 
असंख्यातैस्तु संसर्गेः कृतवानेष यद्धरेः । 
सा तसात्‌ पुण्यांशभागयम्‌ || 
तेपां ` सम्मृणेत्रतपुण्यभाक्‌ । 
अतोऽस्थोजत्रतोदभूतपुण्यसं ख्या न विद्यते | 
कात्तिकत्रतिनां पुंसां पातकानि महान्त्यपि । 
नाशयत्ये्र सर्वाणि विष्णुः सङ्कक्तवत्सरः ॥ 
अन्ते च नार्मदैस्तोगेस्तुठसीमिश्रितेस्त्वयम्‌ । 
वैष्णवैः स्नापितो विष्णोनोमसंश्रावितोऽपि च॥ 
तस्रान्निहतपापोऽयं सद्गतिं प्राप्तुमहेति । 
वेष्णवानुग्रही यस्सान्नरके नेत्र पच्यते ॥ 
आहरः शुष्कैयेथापापैनिरये भोगसंनिधिः । 
प्राप्यते सुक्तैस्तदत्‌ खगेभोगस्य संनिधिः ॥ 
तस्मादकामपुण्यो हि यक्षयीनिख्थितस्त्सा । 
ब्िलोक्य नरकान्‌ सर्वान्‌ पापभोगमवाप्लुयात्‌ | » 
| ( पद्मपुराण उत्तर ११३ । २९-२९) 
जो पुरुष पुण्य-कर्म करनेवाले लोगेंका दन, सरी 
और उनके साथ बातीलाप करता है, वह उनके पु | 
उठा अंश प्राप्त कर लेता है । यह तो एक गर्त 
श्रीहरिके कार्तिक-्रतका अझ ण | 
मनुष्योके सम्पर्कमें रदा दै; अतः उन सबके त म | 








भागी हुआ है । उनकी सेवा करनेके कारण द 
ब्रतका पुण्य प्राप्त हुआ है; अतः इसके का 


नहीं, अन्तकालमें वेष्णव पुरुषोने तुल 
जळसे इसको नहलाया है और श्रीविष्यक ^ हे 
रवण कराया है | इसलिये ( तुल्सी "८8 
प्रभावसे ) इसके सारे पाप हा जा ही 
धनेश्वर उत्तम गति प्रात 3 









# शाळग्राम-शिलाके 
"कणा >>>. >>... 1 ाऔौ 
ः | यह वेश्गव पुरुषोंका इपापात्र है; अतः इसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह्रिये | यों कहकर 
तरकमें न पकाओ । इसको अनिच्छासे पुण्य प्राप्त देवर्षि नारदजी चले गये | फिर यमराज अपने सेवकके 
हुआ है; इसलिये यह यक्षयोनिमें रहे और समूर्ण द्वारा 


उस ब्राह्मगको समूर्ग नरकोंका दर्शन करानेके 
तोके च ९ त्रसे > च र 
तरककि दशनमात्रसं अपने पार्पाका भोग पूरा कर ले । लिये बहाँसे ह गये | 


~ 
शारग्राम-शिलाके विभिन्न खरूपोंका परिचय तथा उसकी और गोमती-चक्रकी महिमा 
एक समय भगवान्‌ शिवने श्रीकृष्णसे पूछा--भगवन्‌ ! 


विभिन्न खरूपांका परिचय, उसकी तथा भ सप परिचय, उको तथान य. डा मि 
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आप कहाँ वास करते हैं १ आपका आधार एबं आश्रय क्या 
है! देव ! आप कसे प्रसन्न होते हैं ! यह सब मुझे बताइये । 


किस चिह्ूवाली ्ञालमाम-सिला भगवानके कौनसे 
नामकी हे 
श्रीकृष्ण उवाच 

निवसामि सदा शम्भो शालग्रामोद्वेऽसमनि । 
त्रैव रथचक्राङ्के यानि नामानि मे शृणु ॥ 
द्वारदेशे ससे चक्रे इञ्येते नान्तरं यदि | 
वासुदेवः स विज्ञेयः शुक्कञ्चेवातिशोभनः ॥ 
रुरः सरयेवकत्रस्तु नीलदीपिस्तथेव च । 
सुपिरे छिद्रबहुलं दीर्घाकारं तु तद्भवेत्‌ ॥ 
अनिरुद्वस्तु पीताभो वत्तुलथातिशोभन; । 
ेखात्रयाङ्कितो द्वारि इृष्टपद्षेन चिद्वबत्‌ ॥ 
भ्यामो नारायणो देवो नाभिचक्रे तथोन्नते। 
दीषरेखासमोपेतो दक्षिणे सुषिरान्वितः ॥ 
ऊन सुखं च जानीयात्‌ सुन्दर हरिरूपिणम । 
कामद्‌ मोक्षदं चेव अर्थदं च विशेषतः ॥ 
परमेष्ठी च शुक्ञाभः पञ्चचक्रसमन्वितः । 
षिस्बाकृतिर्तथा पृष्ठे सुषिरं चाति पुष्करम्‌ ॥ 
ष्णवणस्तथा विष्णुर्मूले चक्रे सुशोभने । 
इारोपरि तथा रेखा लक्ष्यते मध्यदेशतः ॥ 

नरसिंहश्च एथुचक्रः सुशोभित! । 
मेक्षचर्येण पूज्योऽसावन्यथा विघ्तदों भवेत्‌ ॥ 
पाराह; शक्तिलिङ्गस्तु चक्रे च विषमे स्मृ | 
'््रनीलमिभः स्थूलख्निरेखो नाभितः छभः || 


दीघो काश्चनवर्णा या बिन्दुत्रयविभूपिता । 
सल्थाख्या सा शिला ज्ञेया अक्तिमुक्तिफलग्रदा ॥ 

इमसतस््ोततः पृष्ठे वरतुलश्क्रपूरितः । 

` हरित वणेमाधत्ते कोस्तुभेन तु चिह्नितः ॥ 
( पद्मपुराण उत्तर? १२० | ५२-६३ ) 
तष भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले--शम्भो ! में सदा 
रालग्राम-शिठार्मे निवास करता हूँ | रथ-चक्रसे चिह्नित 
शाह्ग्राम-शिछ्ममें मेरे जो-जो नाम हैं, उनका वर्णन 
सुनो । शिलाके द्वार-देशमें यदि दो समान चक्र दिखायी 
देते हों और उनमें अन्तर न हो तो उसे वासुदेव विग्रह! 


. समझना चाहिये | वह झुक्छ एवं अत्यन्त शोभायमान | 


होता है । यदि मुखभागमें सूर्यका चिह हो और नीली 
कान्ति हो, तो उस राग्राम-रिछाको प्रद्युम्न? मानना 
चाहिये । उसमें बहुत-से छिद्र रहते हैँ तथा एक छिद्र 
बड़ा होता है । यरि शिलाकी कान्ति पीली और आकृति 
गोळ हो तो वह अत्यन्त सुन्दर अनिरुद्ध का विग्रह है । 
उसके द्वासदेशमें तीन रेखाएं होती हैं. तथा प्रत्यक्ष दीखने- 
वाले कमलका उसमें . चिह रहता है । यदि शिलाकी 
प्रमा शयाम हो, उसके उन्नत नाभिमण्डलमें तीन समान 
दीर्घ रेखा हों और दाहिने मागमें छितर प्रतीत होता हो 
तो वह “नारायण'की प्रतिमा है । जिस शिलामें ऊपरकी 
ओर मुख हो, उसे सुन्दर 'हरि-रूप समझना चाहिये। 
बह काम, मोक्ष और विशेषतः अथे प्रदान करनेवाली. 
है । जिसकी कान्ति खेत हो, जिसमें कमळ और चक्रके 
चिह हों, जिसकी आकृति विस्ब-फलके समान हो और 
पृष्ठभागमे बहुत बंडा छिद्र हो, उसे 'परमेष्ठी' समना 


५८४ ॐ वचन-खुंधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) करे सब अति भ्रद्धासे 





चाहिये । जिसका वर्ण श्याम हो, मूळ भागमें दो चक्र 
शोभा पाते हों और द्वारके ऊपर मध्यदेशसे आयी हुई 
रेखा लक्षित होती हो, वह भगवान्‌ “बिष्णु'का विग्रह है । 
जिसमें स्थूळ चक्रका चिह शोमा पाता हो, वह “कपिल! 
एवं 'नरसिंह?का विग्रह है | उसकी ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक 
पूजा. करनी चाहिये; अन्यथा वह विध्नदायक होता है । 
जिसमें शक्तिका चिह् हो, दो विषम चक्र हों, जिसकी 
कान्ति इन्द्रनीलमणिके समान हो तथा जिसकी नाभिमें तीन 
स्थूळ रेखाएं हों; उसे भगवान्‌ 'वाराह?का खरूप समझे । 
जो शालग्रामशिला लम्बी, सुनहली कान्तिसे सुशोभित 
और तीन विन्दुओसे विभूषित हो, उसका नाम 'मत्स्या- 
वतार है | वह भोग और मोक्षरूप फल देनेवाली है | 
जो शिला-पृष्ठभागमें ऊंची, वतुंछाकार, चक्रसे पूरित, 
कौस्तुभकें चिहसे अलंकृत और हरे रंगवाली हो, उसे 
'कूर्माचतार' का विग्रह समझना चाहिये । 
हयग्रीवो इयाकारो रेखापश्चकभूषितः । 
बहुबिन्दुसमाकीरणः पृष्ठे नीलं च रूपकम्‌ ॥ 
बुण्ठमतिभिन्नाङ्ग चक्रमेकं तथा ध्वजम्‌ | 
द्वारोपरि तथा रेखा गुह्ाकारा सुशोभना ।। 
श्रीधरस्तु तथा देवश्चिह्वितो वनमालया । 
कदस्बकुसुसाकारो रेखापञ्चकभूषितः ॥ 
वर्तुसश्चापि हस्व्च वामनः परिकरीतिंतः । 
अतसीकुसुमप्रख्यो बिन्दुना परिशोभितः ॥ 
सुदर्शनस्ततो देवः श्यामवंणो महाद्युतिः | 
वामपा्चे गदाचक्रे रेखा चेव तु दक्षिणे । 
दामोदरस्तथा स्थूलो मध्ये चक्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
दूर्वाभं दारिसंकीण पीतरेखं तच्चैव च ॥ 
नानावणों हयनन्तस्तु नानाभोगेन चिह्नितः । 
अनेकसूतिको भिन्नः सर्वकामफलप्रद || 
' विदिश्षु दिश सर्वासु यर्थोध्ये इश्यते युखम । 
पुरुपोत्तमः स विज्ञेयो भक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ 


TT Tn 


दाता हैं । जिस शाळम्रामरिलामें सम्पूर्ण दिशाओं 


>> 


पान ॥ # 


हड्यते शिखरे सिङ्ग शाटय़ामशिलोड्वम्‌ । 
तस्य योगेश्वरो देवो अह्महत्यां व्यपोहति | 
कस “ अलहत्यां व्यपोहति ।। 
आरक्तः पद्मनाभस्तु पङ्कजं नरसयुतम । 
तस्थाभ्यचेनतो नित्यं द्रिदरस्तवीशवरो भवत्‌ | 
चक्राङित हिरण्याह रस्मिजारं विनिदिशेत्‌ । 
सुवर्णरेखाबहुलं स्फटिकद्यतिशोभितम ॥ 
( पझमपुराण उत्तर० १२० | ६४-७७ ) 
अ जो शाल्ग्राम-शिळा घोड़ेके समान आकारवाली, 
पाँच रेखाओंसे विभूषित, अनेक बिन्दुओंसे व्याप 
तथा पृष्ठभागमें नीळ कान्तिसे युक्त हो, उसे 
'हयग्रीवावतार' समझे । जिसके अङ्गमें भेदन ( चित्र 
आदि) न हो, एक चक्र और ध्वज शोभा पाते 
हों तथा द्वाकके ऊपर गुज्ञाके आकारकी सुन्दर 
रेखा हो, उसे 'वेकुण्ठ' समशना चाहिये । जिसमें वन- 
मालाका चिह्न हो, जिसकी आकृति कदम्ब-पुष्पके समान 
गोल हो तथा पाँच रेखाएं जिसकी शोभा बढ़ाती हों, 
वह शिला भगवान्‌ 'श्रीधरःका स्वरूप है । जिसकी कान्ति 
तीसीके फूलकी भाँति श्यामोज्ज्यल हो, एक बिन्दु जिसकी 
शोभा बढ़ाता हो तथा जो गोलाकार और छोटा हो, 
उसे भगवान्‌ 'वामन!का विरह बताया गया है | जिस 
शिलाका वर्ण श्याम हो, जिससे अत्यन्त दीति प्रकट हो 
रही हो तथा जिसके वाम पावमें गदा और चक्रके विह 
हों एवं दक्षिणभागमें रेखा शोभा पाती हो, वह सुदर्शन 
देवका स्वरूप है। “दामोदरःका खरूप स्थूल है । उसे 
मध्यभागगें दूर्वादळ्के समान श्याम चक्र प्रतिष्ठित दै। 
वह चक्र द्वारतक फेला हुआ है तथा उसमे पीतवर्णका 
रेखा सुशोमित है । भगवान्‌ “अनन्त'के अनेक वर्ण है। 
वे अनेक फ्लोसे चिहित हैं । उनकी थक 
अनेक मूर्तियाँ हैं तथा वे सम्पूर्ण मनोवाड्छित 





















ओर ऊध्व॑मुख दृष्टिगोचर होता हो, उसे ' ल, | य 


स्वरूप समझना चाहिये । भगवान. 'पुरुषोत्तम' 
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EF फळ सा हो वित्के किल हक या जय | जिसके शिखाभागमें एकादश चानिरुद्धं द्वादशा द्वादशात्मकम्‌ 
ताम म्यत मह इटिगोचर होता हो, उसे अत खर्च तु चक्राणि इश्यन्तेऽनन्तसं्चके । 
'योगेशवर-देव'्का स्वरूप सप्ता चाहिये | भगान्‌ यवर खण्डिते चुटिते भग्ने शालग्रामे न दोपभाकू ॥। 
हत्याका र ष दूर ह देते हैं | धद्मनाम'का वर्ग इषा च यस्य या मूर्ति; स तां यत्नेन पूजयेत | 
कुछ छाळ होता हे । उनके मुखसे ° हभापक्ग स्कन्धे कृत्वा तु यो5्यानं बहते शेरनायकम्‌ ॥ 
(कमळ ) का चि दाता है । पद्मनाभके नित्य पूजनेसे तस्य वश्य भवेत सर्व ब्रैलोक्य सचराचरम । 
दट भी वर ( स्व ) हो जाता है | जो शाल्ग्रामशिल्ा यत्र तत्र संनिहितो हरिः ॥ 

चक्रसे चिहित, किंरण-जालसे युक्त, बहुत-सी सनः आः दानव ड 
रेाओंसे सुशोभित तथा स्फटिककी-सी कान्तिसे प्रकाशित Ut उपाय । 
टर ( पद्मपुराण उत्तर? १२० | ७७--८ २) 

है, उसे 'हिरण्याङ्ग? कहना चाहिये ? 

हर के निस शाठप्राम-शिछामें एक चक्रका चिह हो, 
केसी शिला कसा फल देती है ? ` उसे धुर्न जानना चाहिये | दो चक्रका चिह द 
अतिसिग्धा सिद्धिकरी कृष्णा कीर्ति ददातिच। तो 'टक्ष्मी-नारायण! , तीसरा चक्र और हो तो अच्युत! 
पाण्डरा पापदहनी पीता पुत्रफलग्रदा | तया चोथा चक्र हो तो उसे “जनादन? समच | पाचत्रा 
नीला प्रयच्छते लक्ष्मी रक्ता रोगप्रदायिनी । चक वासुदेव, छठा चक्र 'म्रथुम्न', सातवा चक्र 'संकर्षण! 
रूक्षा उद्देगजननी वक्रा दारिद्रयभागिनी ॥ और आठ्या चक्र पुरुषोत्तमका खूप है | नवाँ चक्र 'नव- 
"( पद्मपुराण उत्तर १२० | ७५-७६) व्यूह्‌’, दसतराँ चक्र 'दशात्माः, ग्यारहृवाँ चक्र “अनिरुद्ध! 
जो शालप्राम-शिळा अत्यन्त: चिकनी हो, वह सिद्धि और वारहवाँ 'दादशात्मा!का प्रतीक है | इससे अधिक चक्र 
मदान करनेवाळी होती है । काले रंगकी शिळा केवल “अनन्तः संज्ञक शालग्राम-शिलामें देखे जाते हैं | 
कोतिदायिनी होती है | पाण्डुर वर्णवाली सिला पाप- शाज्प्राम-शिक्ा खण्डित कर ूटी-इटी हो तो मी उसके 
राहिनी और पीत वर्णवाली शिला पुत्ररूप फळ प्रदान सेत्रनसे दोषकी प्राति नहीं होती है। जिस साधकर्क लियि 
भनेवाठी होती है । नीले रंगकी शिला हमी जो मूर्ति इष्ट हो, वह उसीका यत्नपू्वक पूजन करे | जो 
| दान करती है | लाळ रंगवाली शालप्राम-रिळा रोग- शाल्प्राम-शिलाको कंधेपर पक प्या लला है, 
| को है । रे कंग जनक तथा जयकर ये ल ती उसके बा 
| ओः देनेवाली ज उ लग्नाम-शिल ) 
| श शिखा दरिद्रता देनेवाली होती है । हँ साधात धोरि विमानः होते है. आ 
हुआ दान, जप और रान काशीकी अपेक्षा सौ गुना 








तनक संख्याके अनुसार नाम तथा शाल्याम- 


एकं सुदर्शन बेर के अधिक फल देनेवाले हैं । । 
ती शेन ज्ञेयं लक्ष्मीनारायणं इयम्‌ तह्मचारिगृहस्यैथ वानमस्यै् भिक्षुभिः 
चाच्युतं विद्याच्चतुथे तु जनादनम्‌ ॥ पर Cr विचा: 
बिम वासुदेवं च षष्ठं प्रद्युम्ममेवे च। भोकं विष्णुनेवेद्यं नात्र कार्या विचारणा । 
| कण सप्तमं च अष्टमं पुरयोत्तमम्‌॥ ततजने न गन्दराध न जपो न च भावना ॥ र 
। नम च नवव्यूह दशमं तु तदात्मकम। . न स्त॒तिर्नापि चाचारः शालग्रामशिलाने | 


भीक वृ० अं० ९७४--- 
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५८६ ऋ वचन-सुधा श्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान । द््व्यि मधुर शुचि, कर सबं अति भ्रद्धासे पाक) + 


शालग्रामशिलाग्रे तु कृत्वा स्वस्तिकमाद्रात्‌ ।। 
कातिंके तु विशेषेण पुनात्यासप्तम कुलम्‌ । 
अणुमात्र तु यः कुयान्मण्डळं केशवाग्रतः ॥ 
दा धातुविकारैश्च कल्पकोटिं वसेद्दिवि | 
ये तु संवत्सरं पूर्णमभ्रिहोत्रमुपासते || 
कातिके स्वस्तिक कृत्वा सममेतन्न संशयः | 
( पद्मपुराण उत्तर? १२० | ८६-९ ०३) 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी-सबको 
भगवान्‌ झालमग्रामके नेवेयका भक्षण करना चाहिये । इस 
विषयमें किसी प्रकारके सोच-विचारकी आवश्यकता नहीं है। 
शाळग्रामशिलाके पूजनमें मन्त्र, जप, भावना, स्तुति अथवा 





ETT फी 
os on, 
Ss, 


विशेष प्रकारके आचारका. बन्धन नहीं है । शालग्राप 
शिछाकें सम्मुख, विरोंषत; कार्तिक मासमें ः 
खस्तिकका चिह्न वनाकर मनुष्य अपनी सात पीढ़ियोंको 
पवित्र कर देता है । जो भगवान्‌ केशवके समक्ष पिटर 
अथवा गेह आदिसे छोटा-सा भी मण्डछ ( चौक ) 
बनाता है, वह. कोटि कल्पांतक दिव्यलोकमें निवास 
करता है । जो छोग पूरे एक वर्षेतक अम्निहोत्रकी 
उपासना करते हैं. तथा जो. कार्तिक मासमें भगवानके 
समक्ष खस्तिकका निर्माण करता है, इन दोनोंको 
समान पुण्यफळ्की प्राप्ति होती है, इसमें . संशय 
नहीं है । 
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[ गरुडपुराण .| 
गरुडपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध उपदेश 


एक बार हरिवाहन श्रीगरुडजीको लोकावलोकन ( विभिन्न 
लोकोंको देखने ) की इच्छा हुई। फिर क्या था) वे.हरिनामका 
मधुर संकीर्तन करते हुए सभी लोकॉर्मे घूमने लगे । वे 
पाताळ, भूतल, खर्गादि सभी लोकोंमें घूम गये; पर उन्हें कहीं 
भी शान्ति नहीं दिखी | लोगोको सवत्र अशान्त तथा दुःखी 
` देखकर वे वापस लोट आवे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हे. 
वापस आया देखकर उनकी यात्राका वृत्तान्त पूछा । इसपर 
गरुडजीने सबका संक्षेपे परिचय दिया ओर भारतबषेको 
` विशेष महिमा बतलायी । किंतु यहाँके ल्खुजीवनकी 


आलोचना की ओर अल्यकालमे प्राणीका कल्याण किस 


प्रकार हो सकता है तथा उसके अन्तसमयमे उसे तथा दूसरोंको' 

क्या करना चाहिये, इस सम्बन्धमें. विशेष जिज्ञासा की । 
उनके इन्हीं प्रस्न-प्रतिप्रनांकें उत्तरम भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 

ने उनसे इस धर्मखण्ड या गरुपुराणके उत्तरखण्डको जो 


कुछ कहा, उसीमेसे कुछ चुने हुए महत्त्वपूर्ण बचन यहाँ . 


दिये जा रहे हैं । 
तृष्णा-त्यांगमें ही कल्याण ह 
| श्रीभगवानुवाच 
इच्छते शती सहस्रं सहस्री लक्षमीहते। 


कतुं लक्षाभिपती राज्यं राज्येऽपि सकरुचक्रवतित्वम्‌॥। ` 


चक्रधरोऽपि सुरत्वं सुरत्वळाभे सकलसुरपतित्वम्‌ | 


भवितु सुरपतिरूध्यंगतित्व॑ तथापि न निवतेते तृष्णा 
( गरुडपुराण उत्तर? २। १४-१५) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--तृष्णाकी बात, ही. 
निराळी है । शताधिपति सहस्राविपति बनना. चाहता 
है और सहस्नाधीरा लक्षाधीश । लक्षाधीशको राज्यकी 
कामना होती है और राज्य मिल जानेपर उसे 
वेश्वके चक्रवर्ती साम्राज्यकी अमिलाषा उदय होती 
है । चक्रवर्ती सम्राट हो जानेपर वह देवता बगी 
चाहता है और देवत्व लाभ होनेपर इत | स्र. 
बन जानेपर भी उसे श्रेष्ठ पदोंकी लॉस 
ही रहती है । कहॉतक कदा जाय, पर्द तृषा 
कभी निवृत्त नहीं होती । वास्तव जो इस प 
हैं, वे ही सच्चे मुक्त हैं । 
धर्म ही मनुष्यके सदा साथ रहता ह्‌ 
| 


एकः. प्रजायंते जन्तुरेक. एव प्रलीयत । 
एकोऽनुशुङक्ते सुकृतमेक एव च 











MN MN 








न्न 
मत॑शरीरपत्सूज्य काएलोष्समं क्षितौ । 

विमुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमनुगच्छति ॥# 

( गरुडपुराण उत्तर० २। २२-२३ ) 

जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता 

| खं वह अपने पाप-पुण्य भी अकेछा ही भोगता है | 

4 उसके मृत शरीरको मिट्टी-काष्ठके समान छोड़कर उसके 


हाथ जाता है । 
श्रद्धाकी महिमा 


धनेन . धार्यते धमः श्रद्धायुक्तेन चेतसा । 
श्रद्वाबिहीनो थमस्तु नेहामुत्र च. वृद्धिभाक ॥ 
' धर्मात्‌ संजायते द्यर्था धर्मात्‌ कामोऽभिजायते । 
धम एवापवर्गाय तसाद्वम्‌ं समाचरेत्‌ ॥ ` 
श्रद्गया धायते धर्मो बहुभिनार्थराशिभिः [- ` 
' अर्किचना हि सुनयः श्रद्धावन्तो दिवंगताः ॥ ` 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ |. 
असदित्युच्यते पक्षिन्‌ प्रेत्य नेह न तत्फलम्‌ ॥ 
 ( गरुडपुराण उत्तर २। २९-३२) 
गरुइ ! अत्यन्त श्रद्धायुक्त चित्तसे उपयोग करनेपर 
ही धनद्वारा धर्मकी प्राप्ति होती है । बिना श्रद्धाके किया 
गपा धम इस लोक या परलोकमें कहीं भी फलीभूत नहीं 
रता | धर्मसे ही अर्थ एवं सुख-भोग प्राप्त होता है तथा धमे 
| | मोक्षका कारण है अतः धर्मका आचरण करना 
पेहिये | श्रद्धासे ही धर्म धारण किया जा सकता है, 
| तसी धन-राशिसे नहीं । जिनके पास कुळ न थाः 
| “1 ऋषि-गण भी श्रद्वा-सम्पन्न होनेके कारण खग 
र 41 बिना श्रद्धासे किये गये हवनं, दान,-तप तथा 
| नये भी सभी कर्म असत्‌ कहे जाते है | और गरड 
फळ न यहाँ मिळता है, न परलोकमें । 


कये ३लोक मनु० ४। २४०-२४१३. महा० अनु० १६ १1 
ब्रह्मपुराण २१७ | ४-५ आदि कई खर्लेपर भी आते हँ 





* गरुडपुराणमं भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध उपदेश अ 


सभी बान्थव वापस लौट आते हैं, केवळ धर्म ही उसके . 


५८9 


शरीर स्वस्थ रहते ही धर्माचरण कर लेना चाहिये 


यावत्‌ खास्थ्य शरीरस्य ताबद्धमं समाचरेत्‌ । 
अस्वस्थ! प्ररितश्चान्यनं किंचित्‌ कतुंयुत्सहेत्‌ ॥ 
यावत्‌ खस्थामेद शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहृता यावत्‌ क्षयो नायुषः। 
आत्मश्रयासे तावदेव बरिदुषा काय! प्रयत्नो महान्‌ 


संदीप्ते भवने हि कूपखनने प्रत्युद्यमः कीडशः॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० ३। १५,१८ ) 
मनुष्यको चाहिये कि जत्रतक उसका शरीर खस्थ 
हैं, तभीतक धर्मका अनुष्ठान कर ले । अखसथ हो 
जानेपर दूसरोंद्रारा प्रेरित किये जानेपर भी कुछ करनेका 
उत्साह नहीं होता । अतः जबतक शरीर खस्थ तथा 
नीरोग है, जबतक जरा-_तृद्वावस्था दूर है, जवतक 
इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं हुई और जबतक आयु 
अवशेष है; तभीतक विद्वान्‌ पुरुषको आत्मकल्याण; 
भगवत्प्रा्िके लिये भारी प्रयत्न कर अपना काम वना 
लेना चाहिये, अन्यथा घरमें आग ळग जानेपर--प्रे 
भवनके प्रज्वलित हो उठनेपर उसके बुझानेके लिये कुओ 
खोदनेके प्रयत्नसे क्या छाम ! 
दान-धर्मक्री महिमा 
तसात्‌ सब प्रकुत्वीत चञ्चले जीविते सति । 


गुहीतदानपाथेयः सुखं याति महाध्वनि ॥ 
तदान ( गरुडपुराण उत्तर० ४ । ११). . 


जीवन क्षणमङ्कुर है । अतएव बड़ी सावयानीसे इन 
क्रियाओंका अनुष्ठान कर लेना चाहिये । दानरूपी 
पाथेयके सहारे प्राणी परछोकके महामार्गको सुखपर्वेक 
पार कर जाता है; अन्यथा पाथेयरहित व्यक्ति मागमे 
बड़ा हेरा पाता है । 
भगवानको प्रणाम करनेवालेको भय नहीं होता 
अतसीएष्पसंक्राशं पीतत्राससमच्युतम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ 


( गरुडपुराण उत्तर? ४ | ५१४ ) 





+ यह शोक महासा० शास्तिपवं० ४७। ९० में भी है. । 


५८८ ॐ बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सव अति श्रद्धासे पान | +; 14 
न्न्न््न्न्््््न्न्न्न्न्न्न््न््न्न्न्न्न्न््््म्न्न्न््न््््न्न्व्व्न्न्न्न्न्न्व्व्व्व्् 





अतसी ( तीसी- ) के पुष्पके समान कान्तिवाले, 
पीताम्बरधारी, गौओंके खामी भगवान्‌ अच्युतको जो प्रणाम 
करते हैं, उन्हें कोई भी भय नहीं होता । 
देहकी अन्तिम शोचनीय अवस्थाएँ 


त्रिधावखास्य देहस्य कृमिपिड्भस॒रूपतः । 
को गर्वेः क्रियते ताक्ष्य क्षणविध्वंसिभिनरेः ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० ५ | २४ ) 
गरुडजी इस दारीरकी वस, तीन प्रकारकी ही 
अवस्थाएँ हैं-_कृमि, विष्टा और भस्म । पृथ्वीमें गाइ 
दिये जानेपर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, यह कुमिरूप हो 
जाता है| बाहर या जळमें-फके जानेपर मगर, घड़ियाल, 
कौए, कुत्ते, सियार, गीध आदि जीव इसे खाकर विष्ठा 
कर डालते हैं तथा आगमें जळा डालनेपर यह भस्म 


हो जाता है | ऐसे क्षणभङ्गुर शरीरपर मनुष्यके गवंका 


क्या अर्थ है ? 
नती SE x 


पापी ग्राणीका पश्चात्ताप 


सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 
परो ट ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
पुराकृतं कमं सदैव अज्यते 
देहिन्‌ क्यंचिन्निस्तर यत्तया कृतम्‌ ॥ 
मयान न दत्त न हुत इुताशने 


तपो न तप्तं हिमशेलगहरे । 
न सवेत गाङ्गमहो महाजलं 


देहिन्‌ क्तचिन्निस्तर यत्चया कृतम्‌ ॥ 
जलाशयो नेव कृतो हि निजले 

मनुष्यहेतोः पशुपश्चिहेतवे । 
गोतपिहेतोने कृतं हिः गोचरं 

` देहिन्‌ क्तचिन्निस्तर यत्तया कृतम्‌ ॥ 
न॑ 'नत्यदान न गवाहिक कृतं 

न ` वेददानं न चः शास्रपुस्तकम । 


-मूर्खतामात्र है | बस, अपने पूर्वके कर्मोका फल ही 


पुरा न इष्टो न च सेवितोऽध्वा 
देहित्‌ क्वचिन्निस्तर यस्या कृतम्‌ ॥ 
मया न सुङ्क्ते पतिसंगसोख्यं 
हे वद्दिप्रवेशो न कृतो मृते सति। 
तासन्मृते तद्‌ त्रतपालनं वा 
देहिन्‌ क्वचिन्निस्तर यक्तया कृतम्‌ ॥ ` 
मासोपवासेने विशोषितं बुः 
श्ान्द्रायणेवी नियमैश्च संहतेः । ` 
नारीशरीरं बहुदृ +बभाजनं | 
लब्धं मया पूवेकृतैविकर्मभिः ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० ५ | ८५-९० ) 
( जीव अपने-आपसे कहता है--) ओ जीब ! 
सुख-दुःखका दाता वस्तुतः कोई नहीं है.। 
दूसरा कोई सुख-दुःख देता है, यह .समझना तो 













सदा भोगना पड़ता है | अत्र तो तू अपने किये हुए 
कर्मोको किसी प्रकार भोगकर निस्तार पा । अरे! 
मैंने न तो कुछ दान किया, न कुछ अग्निमें हवन ही 
किया और न हिमालय पर्वतकी कन्दरामें तपस्या ही की | 
अहो ! मैंने गङ्गाजीके श्रेष्ठ जलका भी पान नहीं किया। 
अब तो जीवः! तू अपने कियेको भोग | किसी निरज 
स्थानमें मैंने कोई जलाशय नहीं बनाया, जिससे मनुष्य 
तथा पशु-पक्षियोंका हित होता | अरे, मैंने गोओकी | 
तृतिके लिये गोचरभूमि भी नहीं छोड़ी। रे जीव! अब 
अपना किया भोग । न मेंने नित्य दान किया, 
प्रतिदिन गोसेवा की, न वेद-दान किया, र न 
शाखीय ग्रन्योंका ही दान किया । पहले मेने न द 
यज्ञयाग किये और न कोई बाग-बगीचा क | 
न तो कोई तीर्थयात्रा ही की | अब तो बस, जीव ही § | 
अपना किया भोग ।.( यदि ग्ुतत्मां सी है कः | 
इस तरह पश्चात्ताप,करती है. ) न तो मैंने पातन तथ. च | 
पाळन किया और न. पतिके मर जाने ० सके | 
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अनिम्रवेश ही किया | यहांतक कि पतिके मर 
| अमके बाद वैधव्य क. पाळन भी नहीं किया । 
वीव | तू. किये कमको स्वयं भोग । मैंने मासोपवास 
वि ब्रतोद्वारा अपने शरीरको सुखाकर शुद्ध नहीं 
दया अथवा चान्द्रायण आदि कठिन ब्रत-नियम भी 
| हाँ पाले | इन्हीं कारणांसे पूर्वजन्मोके किये कुकमोंके 
५ फहल्वरूप बहुत दुःखभाक्‌ ( बहुत दुःखोंका भागी) 
ह खारीर मुझे मिला है । 

धर्मात्मा व्यक्तिकी देवता भी पूजा करते है 


खधर्मनिरतो यस्तु हरिभक्तिरतस्सदा । 
पिरक्त इन्द्रियार्थेभ्य! स मे पूज्यो न संशय! ॥ 
तीर्थयात्रापरो नित्यं ब्ृषोत्सर्गविशेषवित्‌ | 
सत्यदानपरो यस्तु स नमस्यो दिवोकसाम्‌ || 


( गरुडपुराण [ वेंकटेश्वर सं० ] उत्तर० ७ | ४६-४७ ) 


जो सधर्मकर्ममें निरत तथा भगवद्धक्तिमें छीन हैं, 
| इहवियोके विषयोंसे विरक्त हैं, वे हमारे भी पूज्य हैं; 
[समे संदेह नहीं है । जो सदा तीर्थयात्रापरायण, 
तग आदि विशिष्ट क्रियाओंके सम्पादन, सत्य- 
| षण तथा दानादिमें लीन है, वे देवताओंके लिये भी 


भमादसे मानव-जीवनरूप अमृतका गिर जाना 
भातीशतेन लभते किल मालुषलं 
| . तत्रापिदुर्लभतरं खग भो द्विजत्वम्‌ 
| "न्न पालयति लाल्यतीन्द्रियाणि 
| तस्यास्तं क्षरति हस्तगत प्रमादात्‌ ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० ९ । २२ ) 


"शइ | सैकड़ों योनियोंके बाद तो कहीं मनुष्य-शरीर 
| ऱ्य | उसमें भी द्विजका रारीर तो और भी दुभ 






` 1 में न छृगाकर ) केवळ इच्धियोंका सेवन करता 


# गरुडपुराणमे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके विविध उपदेश + 


` ऽषे भी प्राकर जो इस शरीरका पाळत न कर ( इसे 


५८९ 


है, उसके हाथसे तो मानो प्रमाद ( लापरवाही- ) के 
कारण अभृत गिरा जा रहा है | | 
माता-पिता समान कोई देवता नहीं 
पिदमाठ्समं लोके नास्त्यन्यद दैवतं परम । 
तसात्‌ सर्वश्रयत्नेन पूजयेत्‌ पितरौ सदा ॥ 
हितानामुपदेष्टा हि प्रत्यक्षं दैवतं पिता । 
अन्या या देवता लोके न देहम्रभवा हि ताः ॥ 
शरीरमेव जन्तूनां खगमोशैकसाधनम । 
शरीर सम्पदो दाराः सुता लोक़सनातनाः ॥ 
यसय प्रसादात्‌ प्राप्यन्ते कोऽन्यः पूज्यतमस्ततः॥ 

( गरुडपुराण उत्तर? ११ | ३४-३७ ) 
` वस्तुतः माता-पिताके समान इस संसारमें कोई 
श्रेष्ठ देवता नहीं है. | अतएव समी प्रकारसे उनकी 
पूजा करनी चाहिये । पिता हितका उपदेश करनेवाला 


` प्रत्यक्ष देवता है । संसारमें जो दूसरे देवी-देवता हैं, वे 


शारीरके प्रदान करनेवाले नहीं हैं । शरीर ही जीवके 
खर्ग तया मोक्षका एकमात्र साधन है | जिनकी कृपासे 
शरीर, धन, खी, पुत्र और सनातन लोक--समी मिले है, 
उनसे बढ़कर पज्यतम भळा और कौन दो सकता है ! 


आत्मकल्याणमें विलम्ब नहीं करना चाहिये 


चतुरशीतिलक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । 

न मालुषं विनान्यत्र तज्ञानं तु भ्यते ॥ 
अत्र जन्मसहस्राणां सहस्तेरपिं कोटिभिः । 

कदाचि्णभते अन्तुमानुष्यं पुण्यसंचयात्‌ ॥ 
सोपानमूतं मोक्षस्य मालुष्य प्राप्य दुर्लभम्‌ | 
गस्तारयति नात्मानं तसात्‌ पापतरोऽत्र कः ॥ 
नरः प्राप्येतरजन्म ठब्ध्या चेन्दरियसोष्ठवम्‌ । 

“न वेतत्यात्महितं यस्तु स भवेइमह्मघातक$ ॥ 
विना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते। | 
रक्षणे यस्नमातिष्ठेजजीवन्‌ भद्राणि पञ्यति॥ 
पुनग्रामः- पुनः क्षेत्र पुनवित्तं पुनह्‌ । 


५९० # वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सव अति अद्धाले पान | .. पान] के 
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> पुन ] शुभाशुभं कर्म न शरीरं पुनः पुनः || 


तद्‌ गोपितं स्याद्धमार्थं धमो ज्ञानाथमेव च । 


ज्ञानं तु ध्यानयोगार्थमचिरात्‌ प्रविभुच्यते ॥ 
आत्मेव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌ | 
कोऽन्यो हितकरस्तसादात्मांनं सुखयिष्यति॥ 
इहेव नरकव्याधेथ्िकित्सां न करोति यः । 
ग॒त्वा निरोषधं देशं व्याधिस््रः किं करिष्यति ।। 
व्यांघ्रीवास्ते जरा चायुर्याति भिन्नघराम्बुवत्‌ । 
निम्नन्ति रिपुवद्‌ रोगास्तसाच्छ्रेयः समभ्यसेत्‌।। 


यहीं नरक-जैसी व्याविकी चिकित्सा नहीं कर लता 
वह फिर निरौषध देशमें जाकर क्या करेगा? दाप 
वाधिनकी तरह है । आयु छूटे घड़ेसे जळ निकळनेकी तरह 
चडी जा रही है। रोग शत्रुकी तरह प्रहार कर रहे हैं। 
अतः आत्मकल्याण करनेमें विलम्ब नहीं करना चाहिये। 
सम्पदाएँ खप्नके समान हैं, युवावस्था पुष्पकी तरह शीघ्र 
मुरझानेवाळी है और आयु बिजडीकी तरह चमककर हु 
होनेवाली है; यह जानकर कौन धीरज तारणकर खिर 
बेठा रह सकता है ? | 


सम्पदः खप्नसंक्राशाः यौवनं कुसुमोपमम्‌ । 
. तडिच्चपलमायुष्यं कस्य स्याज्ञानतो तिः ॥ 
(गरुईपुराणं [वेक० सं०] उत्तर०४९।१३-१९,२१-२४,२९) 
* ` चौरासी लाख शरीरोंमें मनुष्य-शरीर ही तत्त्वज्ञानका 
आश्रय है| इसे छोड़कर अन्य योनियोंमें तत्त्वज्ञान नहीं 


होता । हजारों तथा करोड़ों जन्मोंके वाद कभी . 


भारतवर्षमें ` एक बार मलुष्य-जन्म मिळता है.। मोक्षके 
सोपानभूत इस दुलभ मनुष्य-ारीरको पाकर भी जो 
अपना उद्वार नहीं करता, भला, उससे. बढकर 
प्रमादी तथा पापी और कौन हो सकता है! ऐसे 
दुंलभ अवसरको प्राप्त कर जो आत्महितकी साधना नहीं 
करता, 'बह एक प्रकारका ब्रहमदत्यारा ही है । धर्मरक्षा 
तथा धर्माचरणके लिये मनुष्यको अपने शरीरकी भी रक्षा 
करनी चाहिये | बहुत दिन जीवन धारण करनेवाला 
प्राणी. कभी-न-कमी कल्याणका सुअवसर प्राप्त ही कर 
लेता है । गाँव, घर, धन तया खेती-त्रारी एवं झुभाशुभ 
कर्म तो बारःबार होते जाते रहते हैं; किंतु यह दुर्लभ 
मनुष्य-शरीर बार-्रार नहीं मिळता | इस शरीरका 
एकमात्र वास्तविक लाभ धर्माचरणमें और धर्मका उपयोग 
भी ज्ञानप्राततिमे है और यदि ज्ञानःध्यान-योगादिकी ओर 
प्रवृत्ति हो सके, तो मनुष्य शीघ्र ही मुक्त हो जाता है । 
यह आत्मा यदि खयं ही अपने हितका सम्पादन नहीं 
करता, तो दूसरा इसका हित कौन करेगा ? जो मनुष्य 


असमय मृत्युके कारण 


विधातृविहितो मृत्युः शीघ्रमादाय गच्छति ॥ 
मनुष्य: शतजीवी च पुरा वेदेन भाषितम्‌ | 
'विकमेणः प्रभावेण शीघं चापि विनश्यति || 
वेदानम्यसते नेव ङुलाचारं न सेवते। 
आलस्यात्‌ कमणां त्यागं ङुरुते पापमाचरन्‌ ॥ 


यत्र तत्र गृहेऽश्नाति परक्षेत्ररतो यदि | 
पतेरन्यैश्च बहुशो जायते ह्यायुषः क्षयः॥ 


अश्रदधानमशुचिमजपं त्यक्तमङ्गरम्‌ | 


तं नयति सुरासक्त ब्राह्मण यमशासनम्‌ ॥ 


अरक्षितारं राजानं नित्यं धर्मविय्ितम्‌। 
क्र व्यसनिनं मूखं वेदवादवहिष्कृतम्‌ || 


प्रजापीडनक्ं पापं राजाने यमशासनम्‌ ।- 


प्रापयन्स्यपसृत्युं वे युद्धे चेव पराड्युखम्‌ | 
खकमाणि परित्यज्य निषिद्ध वेश्य आचरेत | 
परकर्मरतो नित्यं यमलोकं स गच्छाते | 
शद: करोति यत्‌ किंचिद्‌ यमेनालोक्यते सदी 

( गरुडपुराण उत्तर० १३। ४-१९३ 


गरुडजी ! विधातासे विहित मृत्यु 


प्राणीको तत्काल पर 


ले जाती है । वेदने मनुष्यको रातायु कर्द 
कुकोके प्रभावसे वह शीत्र पि 
वेदोके अभ्यास न 'करनेसे, अपने ॐ 


ही नष्ट हो जाता * र धर | 
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अम्ल य मम 
| "ग कर देनेसे, आळस्यसे, सत्कमॉके. परित्याग तथा 
रकि आचरणसे मनुष्पकी असमयमें मृत्यु होती 
३। जो जिस किसीके घर खा लेता है, परखीमें आसक्त 
हता है, उसंकी इन महादोषांसे आयुका नाश हो 
ता है.। अश्रद्वाळु, शौचढीन ( अपवित्र ), नास्तिक, 
हित, परोहपरायण, असत्यवादी तथा म्यपायी 
ह्मणक्रो यमराजकी आज्ञासे मृत्यु शीघ्र ही पकड़ ले 
ती है | प्रजाकी रक्षा न करनेवाले राजाको,--जो 
मे सदा दूर रहता है, ऐसे क्रूर व्यसनी, मूर्ख, 
कवादरहित, प्रजापीड़क राजाको भी मृत्यु यमराजकी 
ज्ञे तत्काल . पकड़ ले जाती है | युद्धमें पीठ 
रिषानेवाले राजाको भी मृत्यु शीघ्र ही यमपुर ळे जाती 
है | जो वेश्य अपने कर्मोको छोड़कर सदा परधर्मे 
आसक्त होता है, वह अकाळमें ही यमपुरीको प्राप्त 
होता है । शूद्र भी द्राह्मगकी सेवाके अतिर्क्ति जो कुछ 
कता है, उसे यमराज सदा देखते रहते हैं | वह किस 
| षण काळकत्रलित हो जायगा, कहा नहीं जा 
ता | 
धर्महीन दिन व्यर्थ जाता है | 

सानं दानं जपो होमः खाध्यायो देवताचनम्‌ ॥ . 
| षन्‌ दिने न सेव्यन्ते स स बथा दिवसो नृणाम्‌ । 

| प्‌ मात! संस्कृतं सायं नूनमन्नं विनश्यति ॥ 


( गरुडपुराण उत्तर? १३। १३-१५ ) 
] “स दिन स्नान, दान, होम, खाध्याय .( वेद- 
क - - र 6 
| णां, स्तोत्र-मन्त्र-जप ), देवपूजन--ये संब कर्मे 
ह होते 


हे शित, निराधार तथा रससे बने अन्न पिण्डमय 
| के गु गको में बतछाता हँ । ] जो प्रातःकाळ अन्न 
; नेता है, वह सुंध्यातक नष्ट हो जाता है | फिर 
४ "रे पुष्ट इस शरीरकी नित्यता कसी ! | 


` ॐ .गरुडपुराणमे भगवान. श्रीकष्पाके विविध उपदेश # 


पदीयरससस्पुष्टे काये का नाम नित्यता |. 


रत, मनुष्यक्रा वह दिन व्यर्थे है । [ इस अनित्य, ` 


छ 
धमतराश्रेष्फल -  /. 
भोजये भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिरवरख्रिय: | ` 
दिभवे दानशक्तिश्च नाल्पत्य तपसः फलम्‌ ॥ 
दानाद्‌ भोगमग़ाप्मोति सौख्यं तीर्थस्य सेवनात । 
-सुभाषणान्प्रतो यस्तु स विद्वान्‌ धर्मवित्तमः || 


दत्तदानाच भवेदरिद्री 
दरद्रभात्राच करोति ` पापम्‌ । 
` पापभ्रभावान्नरक प्रयाति | 
पुनदरिद्र १ पुनरे पापी॥ | 


( गरुडपुराण उत्तर० १४ | १७-१९ ): ` 
मोजन आदि. भोग पदार्थोके रहते हुए उनके भोजनकी 
शक्ति, रतिशक्ति तथा श्रेष्ठ खनियाँ और ऐश्वय होनेपर दानकी 

शक्ति, उत्साह--ये सव अल्प नहीं-भारी' तपस्याके. ` 
फंड हैं | दानसे भोगोंकी प्राति होती है, ती्थ-सेवंनंसे. 
सुख होता है तया मधुर-भाषी व्यक्ति जन्मान्तरमें विद्वान 
एवं धर्मके रहस्यको जाननेवाला होता है |. जो दान नहीं: 
देता, वह दरिद होता है और दर होकर उसे विवश 
होकर पाप करना पड़ता हैं। पापोके प्रभावसे बह 
नरकमें जाता है और नरकसे निकलनेपर फिर दरिद्र 


तथा पापी ही होता है । इस तरह वह भारी. कुचक्रंमे:- 


फस जाता है। . . | का 
परतित्रताकी संती होनेमें अभिदेवता कोई कैश नहीं # 
पहुँचाते, वह पतिको रापत होती है 
नारी भर्तारमासाद्य इणपं दहते यदि, 
अग्निर्दहति गात्राणि ह्यात्मानं नेव पीडयेत्‌ ॥ “ 
दह्यते घम्यमानानां धातूनां हि यथा मरम्‌ । ` 
तथा नारी दहेदेह इताशे झमृतोपमे ॥ ~ 
दिव्यादौ दिव्यदेहस्तु शुद्धो भवति पूरुषः। ` 
'त्तेलेन लोहेन वहिना नावदक्षते | 
`तथा सा पतिसंयुक्ता दह्यते न कदाचन | ` 


नमृतेऽप्येक्वमागतः ॥ “` 
| ः "बे! 


२५ 2५ २५ 


FF 


। 





| ५९२ ६ वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिब्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पाच ॥ + 














झि 


~ $ न गे करनेसे म 
नारी स॒तान(लक्ष्मीयुतान )परित्यज्य मातरं पितरं तथा। पतिकी सेवा करनेसे खी उसका आधा पृण्य प्राप्त करती ३ 


मृतं पतिमनुव्रज्य सा चिरं सुखमेधते ॥ 
दिव्यवर्षप्रमाणेन तिस्रः कोव्योऽद्वकोटयः । 
तावत्‌ कारे वसेत्‌ खर्गे नक्षत्रैः सह सवेदा ॥ 
तदन्ते चरते लोके कुले भरति योगिनाम्‌ । 
महाग्रीतिमवाञ्लोति भत्रों सह पतिव्रता ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर? १६। ४८-५११ ५३-१९ ) 
पतित्रता खी यदि अपने पतिके साथ अपने शरीर- 
को जळा डाळती है, तो धर्मके प्रभावसे अभि यद्यपि 
` उसके शरीरको जछाता इआ-सा दीखता है, तथापि 
उसे कोई पीड़ा नहीं होती | ( उसके छिये वह. आग 
अमृतके समान सुखद तथा शीतळ हो जाती है । ) 
जिस प्रकार धातुको अग्निमें डाळ देनेसे केवळ उसका मळ 
जळ जाता है, उसी प्रकार पतिन्रता खरी अमृततुल्य अगनिमें 
अपने शरीरका ही दाह करती है । दिव्य घट, लौह, 
अग्नि, तेळ आदिसे शपथोके अवसरपर भी शुद्ध पुरुष 
जैसे तप्त तैठ, तप्ताग्नि अथवा तपाये इए छोहेके गोलोसे 
नहीं जळता, ठीक उसी प्रकार सती खी भी पतिके 
ब्रतसे संयुक्त होनेके कारण तनिक भी जळनेका क्लेश 
नहीं पाती । अन्तरात्मा तो सदा अमर ही है । अतः 
बहि:शरीरके नाश हो जानेपर भी ख्रीकी आत्माका 
तो उसके पतिकी आत्मासे सम्मिळन ही हो जाता है । 


२५ ०५ % 
जो खी अपने धनादिसे सम्पन्न पुत्र, माता-पिता 
आदि सबके तथा समस्त सुखोंके मोहका परित्याग कर 
मृत पतिके साथ अनुगमन करती है, वह चिरकालतक 
सुख प्रा करती है । वह साढ़े तीन करोड़ 


दिव्य वर्षोतक नधूत्रोकें बीच खर्गमे निवास करती : 


है | तत्पश्चात्‌ वह उन लोकोंसे चलती है और इस 
लोकमें योगियाके घर जन्म लेती है। फिर यहाँ भी 


बह पतिव्रता अपने पूर्व पतिको प्राक्षकर उसके सांथ 


आत्यन्तिक .प्रीतिको प्राप्त करती है । 


यद्‌ देवेभ्यो यत्‌ पितृभ्योऽतिथिम्यः | 
कुयोद्‌ भत्तोभ्यचनं सत्क्रियां च्‌ । | 
केवलानन्यचित्ता 

नारी - शुङ्क्ते भवंशश्रूषयेव | 

र ( गरुडपुराण उत्तर १६ | ६० ) 
पुरुष देवता, पितर तथा अतिथिकी पूजाआराधना 

आदि जो कुछ सत्कम करता है; उसका आधा फल रीवो 

केबल अनन्य भावसे पतिसेतरामात्रसे ही मिल जाता है | 


तस्याप्थधं 


राजाको सभी प्रजाके साथ भाईके समान व्यवहार करना 
. चाहिये 


वर्णानां चापि सर्वेषां राजा बन्धुरिहोच्यते । 
( गरुडपुराण उत्तर० १७। ३१ ) 
इस लोकमें राजा. सभी वर्णोका ही भाई कहा 
गया है । 
तुलसी, कुश आदि कमी वासी नही होते 


विग्ना मन्त्रा कुशा चह्निस्तुङसी च खगेधर 
नैते निर्माल्यतां यान्ति योज्यमानाः पुनः पुगः 
` (गरुडपुराण उत्तर० १९ ।.९° ) 
ब्राह्मण, मन्त्र, कु, अग्नि तथा तुल्सी--ये प 
बार-बार प्रयुक्त किये जानेपर भी निर्माल्यताकी 
प्रात होते---उच्छिष्ट अथवा हेय नहीं होते | 


असार संसारके छः सार पदार्थ 
यर विप्रधेनव' | 
र्दी गा रि 
असारे दुर्गसंसारे पदपदी श 


३) | 











प बट भे तुलसी ४ 

' भगवान्‌ विष्णु, एकादशी-त्रत, ङ्न दसत ; | | 
नाण और गैएँ--ये छः इसका 1 
मुक्ति देनेवाढी वस्तुएँ है. । “ . 








परार्थ क्रिये गये दानधर्मकी महिमा 
हः शतयुणं दत्तं सहस्रं मातुरुच्यते । 


अगिन्या शतसाइस्र सोदर्य दत्तमक्षयस्‌ ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर २६ | ३१) 


मनुष्यको अपने लिये किये गये दानधर्मका जितना 


| पय होता है, उससे सौगुना अधिक पुष्य पिताके . 


लिये करनेपर, हजारगुना माताके जिये, लाखगुना 
बहिनके ज्ये तथा सहोदर भाईके लिये दिया गया 
दान अनन्त हो जांता है | 

तीन दानोंकी बिशेष महिमा 
प्रथमं सुवण 
भूर्वंण्णदी सयसुताश्च 
ठोकत्रयं तेन भवेत प्रदत्त 

यः काञ्चनं गां च महीं प्रदद्यात्‌ ॥# 

( गरुडपुराण उत्तर? ३१ | ४ ) 

भिका प्रथम पुत्र सोना, पथ्वी भगवान्‌ विष्णुकी 

मरी (-एथु अततारमें ) तथा गौएँ सूर्यदेवकी कन्याएँ 


अग्नेरपत्यं 
गाव! । 


९ | अतः जो व्यक्ति सुवर्ण, गौ तथा भूमिका दान 


भता है, वह तीनों छोकोंके ही दान करनेका फल 
प कर लेता है । 
मुक्तिके श्रेष्ठ उपाय 
अयोध्या मथुरा माया काशी काश्ची ह्यवन्तिका । 
शरावती ज्ञेयाः सप्ता मोक्षदायिका!-॥ 
सेन्यस्तमिति यो जूयात्‌ प्राय! कण्ठगतरापि | 
विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते क्षितौ 
इच्चारेतं येन हरिरित्यक्ष्रद्वयम्‌ | 
हः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति॥ 
~ इष्णेति कृष्णेति यो मां सरतत नित्यशः | कृष्णेति यो मां सरति नित्यशः 
“है कोक महाभारत वनपर्व २००। १२८ अनि 


। ६, वसिष्ठस्मति २८। १६ तथा विष्णुधम० 
(३ आदि स्थलोपर भी मिळता है । 


भीक ० ब० आ्‌० ९७५--- 


+ गरुडपुराणमं भगवान्‌ थ्रीकृष्णके विविध उपदेश $ 


rr vs टच... 
क स्स्स स्य य्य 
- र 


५९३ 


जल भिक्ता यथा प्च नरकाहुद्टराम्यहम || 
शाढय़ामाशला यत्र यत्न द्वारात्रती शिला । 


` उभया! संगमा यत्र भुक्तिसत न सशयः || 


र[पणातू पाठात्‌ सेकाद ध्यानसपर्शनकीर्तनात्‌। 
तुलसी दहते पापं णां जन्माजितं खग || 
झ्ञानहदे सत्यजले रागद्वेषमलापहे । 
यः स्नातो मानसे तीर्थे न स लिप्येत पाते; ॥ 
न काठे विद्यते देवो न शिलायां न मृत्सु-च । 


` भावे हि विद्यते देवसाद्‌ भावं समाचरेत्‌ ॥ 


प्रातः प्रातः प्रपश्यन्ति नमदा मत्यघातिनः | 
न ते शिवपुरी यान्ति चित्तवृत्तिगरीयसी | 
आक्षणार्थे च गुँर्थे स्रीणां वालत्रधेषु च । 
प्राणत्यागपरो यस्तु स बं मोक्ष्मतरासयात्‌ ॥ 
गवार्थे देशविध्वंसे देवतीथंबिपत्सु च। 
आत्मान सम्परित्यज्य खग्रास लभन्ति ते ।॥। 
जीवितं मरणं चेत्र इयं शिक्षेद्धि पण्डितः । 
जीवितं दानभोगाभ्यां मरण रणतीथयोः ॥ 
हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे भृगुक्षेत्रे तथ च। 
प्रभासे श्रीले चेव अबुदे च ब्रिपुष्करे ॥ 
भूतेश्वरे सृतो यस्तु स्वर्ग वसति मानवः 

दशकूपसमा वापी दशवापीसम सरः | 
सरोभिदशभिस्तुल्या या प्रपा निजेले बने ॥ 
था प्रपा निर्जले देशे यद्दानं निधेने द्विजे । 
प्राणिनां यो दयां धत्ते स भवेज्ञाकनायकः ॥ 
दानं साधु दारंद्रस शून्यालज्ञस पूजचस्‌ । 
अनाथग्नेतसंस्करः कोटियज्ञफलप्रदः ॥ 


( गरुडपुराण उत्तर० २८ । ३-९९१ १४) १६) १७) १९; 


१९३, ३४, २५, ३८ ) 
अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, काञ्जी, अवन्तिका 


( उज्जैनी ) पुरी तथा द्वारफा--ये सात पुरिमा ( तीयं ) 
मोक्ष देनेवाळी कही गयी हैं । प्राणक्रे कण्ठमें आ जाने 
पर भी जो (ब्राह्मण ) 'संत्यस्तम/---मैंने संन्यास ले 





५०४ % वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान | र 


लिया--ऐसा कहता है, वह मरनेपर बेकुण्ठको चला 
जाता है और पृथ्वीपर पुनः जन्म नहीं लेता । जिसने 
एक बार भी 'हरि इन दो अक्षरांका उच्चारण कर जिया, 
उसने मानो मोक्षयात्राके लिये कमर कस ली । जो मुझे 
कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण--कडकर सरा स्मरण करता रहता 
है, उसे मैं ठीक उसी प्रकार उबार लेता हूँ; जेसे जलको 


चीरकर कमळ बाहर निकल पड़ता है । जहाँ समी दोषों. 


तथा पापोंको नट्ट करनेत्राढी शाळग्राम-शिळा तथा द्वारकाकी 
गोमती ( चन्द्रप्रतिना ) है, उसके संविधानमें मुक्ति निश्‍चय 
है । गरुडजी ! तुल्सी ( वृक्ष ) रोपने, पालने, सींचने, 


नमस्कार करने, छूने तथा नाम लेनेसे भी मनुष्यके - 


जन्म-जन्मोंके संचित पापको दूर कर डालती है । जो 
मानस-तीर्थके सत्यरूपी जळसे पूर्ण, रागद्वेषरूपी मलको 
दूर करनेवाले ज्ञान-सरोबरमें स्नान करता रहता है, वह 
पापोंसे कमी लिप्त नहीं होता | देवता न तो काष्ठमें हैं, 
न पत्थरमें और न मिट्टीमें ही । देवता तो भावमें बसते हैं, 
अतः सदा सद्भावकी बृद्रि करनी चाहिये । मछली 
मारनेवाले मछुए प्रतिदिन बड़े तड़के ही नमंदाजीका 
दर्शन किया करते हैं; पर उन्हें शिवपुरीकी प्राप्ति नहीं 


होती, इसमें उनकी चित्तञ्द्विका अभाव ही कारण है । 


जो ब्राह्मग, गुरु, खी तथा बालकोंकी रक्षामें अपना 
प्राग छोड़ देता है, वह सभी बन्धनांसे मुक्त होकर मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है.। गोरक्षा, देश-विश्वंस, देवता तथा 
तीर्थाके ऊपर आपत्ति पड़नेपर अपना प्राणत्याग करने- 
वाळा प्राणी स्वरगमें वाप्त करता है । बुद्रिमान्‌ पुरुषको 
जीना तथा मरना दोनों ही सीखना चाहिये | जीना तो 
दान तथा भोगोंके साथ हो और मरना युद्धस्थळ अथवा 
तीथमें हो | जो हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, मगुक्षेत्र, श्रीक्षेत्र, 
प्रभास, आनू, त्रिपुष्कर तथा भूतेस्चरमें प्राणत्याग करता 
है, वह मनुष्य खर्गमे वास करता है । 


` गरुडइजी ! दस कुएंके समान एक बावडी, दस 
्रात्रढीके समान एक ताछाब तथा दस ताळाबके बुल्य 








देशमें प्याऊ बनाता, निर्धन ब्राह्मणको दान देता क. 
प्राशियोंपर दया रखता है, वह खर्गका खामी होता है | 
सदाचारी गरीबको दान देने, शून्य ( उपेक्षित ) शिव 
, लिङ्गको पूजा करने तथा अनाथ प्रेतका संस्कार करनेसे 
करोड़ों यक्षांका फळ होता है । 


कर्मानुसार शुभाशुभ परिणाम 

एवं प्रवतते चक्रं भूतग्रामे चतुविधे। 
समुत्पत्तिबिनाशथ जायते ताहे देहिनाम्‌ । 
ऊध्वो गतिस्तु धर्मेण अधर्मेण ह्यधोगतिः ॥ 
जायते सर्वेवर्णानां स्वकर्माचरणात्‌ खग | 
देवत्वे मानुषत्वे च दानभोगादिका क्रिया! ॥ 
यद्‌ यद्‌ दृश्यं वैनतेय तत्‌ सवे कर्मजं फलम्‌ । 
कुकर्मविहितो घोरे कामक्रोधाजितेष्युमे | 
नरके पतितो भूयो यस्योत्तारो न विध्ते। >» 
( गरुडपुराण उत्तर? ३४। ३२-३१ 
कर्यपनन््रन ! चार प्रकारके जीवसमूहोंमें यही 
चक्र चळता रहता है और उनकी उत्पत्ति तथा विनाश 

होता रहता है । गरुड़जी ! सभी वर्णोके अपने कमे 
आचरणसे श्रेष्ठ गति तथा अधमं ( धंमत्याग ) प 
अधोगति होती है । देवता तथा मनुष्यों नौ _ 
कुळ भी दानं-भोगादि क्रियाएँ दीखती हँ, गरुइजी ! | 

वह सब कर्माका ही परिगान हे | कामत्रोध्ुण 
अशुभ कर्मॉके ( अजन ) करनेपर मुस से 
नरकेमें गिरता है, जहाँसे उद्घारकी सम्भावना 
नहीं होती । | ८ 












भगवत्स्मरणकी महिमा | 

० कुतस्तेषां ४ १. ४ 

लाभस्तेषां जयस्तेषां इतस्ते Et 
भेषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो अन क क 
विषणु्माता पिता विष्णुविष्णुःखजनन | 


te | 
# आदिपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ चुने हुए वचनामृत # ५९५ 





त्ता प क्स ्त्््््््ा  ाा AO, = - 
मेवं खिरा बुद्धि तेपां दु | ही माता, पिता, खजन तथा बान्धव हैं | इस प्रकार 
महू भगवान्‌ विष्युमेज्ञल गरुडध्वजः | जिनकी निश्चयात्रिका बुद्धि हो गयी है, उनकी गति 
मङ्गल पुण्डरीकाक्षो _ नै्चिछायतन हरि! || नहीं होती । भगवान्‌ विष्णु कल्याणखरूप हैं 
हरिभांगीरथी म्रा तमा भागीरथी हरिः | भगवान्‌ गरुडघ्यज मङ्ग हैं; कमळके तुल्य नारे 
भागीरथी हारेविप्राः सारमेतजगत्त्रये || भगवान्‌ पुण्डरीकश्च शुभरूप हैँ | भगवान्‌ श्रीहरि 
¦ पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । समस्त मडके आवास हैं | भगवान्‌ श्रीहरि, भागीरी 
गः सरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ गङ्गा ओर ब्राह्मण; ब्राह्मण, गङ्गा और श्रीहरिः गङ्ग श्रीहरि 
( गरुडपुराण उत्तर० ३५ | ४५-४९ ) ` और ब्राह्मण--ये ही तीन तीनों लोकोंमें सार हैं । कोई 
जिनके हृदयमें कमलदलके समान ऱयामळ भगवान्‌ अपवित्र हो या पवित्र या वह अत्यन्त पापपूर्ण अवस्थामें 
जनादन त्रिराजते हैं, उन्हें निरन्तर लाम एवं विजय है, ही क्यों न चला गया हो, यदि वह कमलनेत्र भगवानका 
उनका पराजय ( उन्हें दुःख ) केसा ? भगवान्‌ विष्णु स्मरण करता है, तो बाहर-भीतरसे पवित्र है । 
— Vg — 
[ आदिपुराण ] 
आदिपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ चुने इए वचनामृत 
भक्त संग्ही ओर कंजूस न हो आराधना करता है । मनुष्यका जीवन दान, भोग और 
मेरी पूजासे सफल होता है । 


भक्त-महिमा-निरूपण 





श्रीमगवानुवाच 
चयो न हि कर्त्तव्यो मद्धक्तेः कृपणेर्यथा । . 0 
चयस्य बिनाशो हि जायते निश्रितो बुधः ॥ चाहं वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
ग्साहं च सदा दाता स कथं कृपणो भवेत | मङ्क्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ | 
रह तत्र किं नास्ति भक्तः किं कृपणायते ॥  मडक्तसड्शो लोके पिता माता शसने हि । 
| पर्किश्विन्मम भक्तस्य तेन प्रीणाति मां सदा । न चन्युनोपरे चेत्र इति वेदविदो विदुः ॥ 
| दनेोगरममोक्तश्च सफलं जीवितं नृणास्‌॥ पे त वा सक्त प्रथक्‌ कुतन्ति मातवा । 
य डु ( आदिपुराण २२ | १६--१८ ) तथा मई ह नित्यं पतन्ति नरकेऽशुचो | 
| ॒ शृणोमि खयशोगानं परेम्णा भक्तरुदाहृतम्‌ | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-मेरे भक्तोंको कृपणों- गोपीमिर्गानं 
नै तरह अधिक सं बुद्धिमानो- इतं गोपैथ त्यक्‍्त्वा च कौतुकम्‌ ॥ 
भय नही कराना दिग ( आदिपुराण १९ । ३५, ३७-३९ ) 


प भ पनिशचित मत है कि संचित वस्तुका एक-त-एक दिन 

| भ अवश्य होता है । जिस भक्तके ज्मि मैं सर्वदा में न तो वैदुप्ट्मे बास करता हू और न योगियों- 
| छ देनेको प्रस्तुत हूँ, उसे कृपण बननेकी क्या के हृदयमें ही रहता हूँ। नारद ! मेरे भक्त जहाँ 
| दै ! जहाँ मैं हूँ, वहाँ क्या नहीं है £ फिर मेरा गुण-कीर्त या स्मरण करते हैं, में वहीं रहता ' 
| ® १ कृपण कैसे हो सकता है ! मेरे भक्तके पास हूँ । मेरे भक्तके समान संसारमे माता, पिता, गुरु क या 
७ भी होता है, उस समीके द्वारा वह सदा मेरी बन्धु कोई भी हितकर नहीं है--ऐसा वेदवादियोंका 









प 


९१५१५८." :४. 
| 
हर 


५९६ ॐ वचन-सुधा भीकृष्णकी थेयस्करी महान. । दिव्य सुर छुचि) करे सव अति अरद्धासे पान ॥ » मः. 


च्च्च्नसऑयचच्च्च्च्च्यतससससलललफतक5 


कथन है । जो मनुष्य मेरे कीर्तनमें ळगे हुए ब्यक्तिको 
कीर्तनसे अळग कर देता है, वह मेरा द्वेमी है और 
अपवित्र नरकमें गिरता है । मैं खयं अपने भक्त गोप- 
गोपियोके द्वारा गाये गये गुण-गानको वड़े चावसे 
सुनता हूँ । 
भक्तिसे झीप्र कर्मक्षय 
नाझुक्त क्षीयते कर्मं जम्मान्तरशतेरपि | 
मदू भक्त्या तद्‌ बहु खल्पं विपरीतमभक्तितः ॥ 
( आदिपुराण २०। ६९ ) 
बिना भोगके सौं जन्मोंतक भी कर्मोका नाश नहीं 
होता है | परंतु मेरी भक्तिसे महान्‌ कर्म-राशि भी शीघ्र 
समाप्त हो जाती है और मेरी भक्तिके बिना थोड़े .कर्म 
भी जब्दी नहीं क्षीण होते | 


भक्त-माहिमा 
भक्ता मद्यं प्रयच्छन्ति भक्ते भोगं ददाम्यति । 
पूवं निवेदितं भ्तेदेहागारसुतादिकम्‌ ॥ 


तेषां यत्किश्विदस्तीह धनं मे तन्न चान्यथा । 
व्रजे बालविनोदेन सर्ज गृह्णामि तस ॥| 
मोहशोकी क्रोधलोभो क्ररत्व॑ मदसत्सरो । 
न सन्ति मम भक्तानामतो मोदो ब्रजौकसाम्‌ || . 
( आदिपुराण २२ | ४३-४५ ) 
भक्तजोग मुझे देते हैं और मैं उन्हें देता हूँ । भक्तगण 
पहले ही अपने शरीर, घरबार तया पुत्र आदि मुझे समर्पण 
कर देते हैं | उनका जो कुछ भी धन आदि होता है, 


चह मेरा ही है | ब्रजमें बाललीछाके प्रसङ्गमें में उनकी 


वस्तुएं प्रत्यक्ष ही ग्रहण करता हूँ। मेरे भक्तोको मोह-शोक 
क्रोघ-छोभ, क्रूरता-मद तथा मत्सर आदि कुछ भी नहीं 
होते | इसीलिये व्रजवासियोंको अत्यन्त आनन्द रहता था | 


मुझे छोड़कर दूसरेकी आशा करनेवाला हानि उठाता है . 


अहो दुरत्यया माया लोकस्यार्थप्रणाशिनी । 


यया विमोहितं सर्वं जगद्‌ भ्रमति नित्यशः ॥ 


क 2. ची 
हानिकाले परित्यज्य माँ जनोन्यत्र गच्छति । 
तस्य त्रैकालिकी हानिजोयते नात्र संशय; | 

( आदिपुराण २८ | ८.९ ) 

अहो ! लोगांके समस्त श्रेयोंको नष्ट करनेवाढी यह 
माया वडी दुस्तर है, जिससे मोहित होकर यह सारा 
संसार प्रतिदिन इधर-उधर भटकता रहता है । सांसारिक 
हानिके समय जो मुझे छोड़कर दूसरेकी आशा करता 
है, उसे तीनों काळंमें हानि उठानी पड़ती है; इसमें 
कोई संशय नहीं है । | 
भक्ति सवसे वड़ा लाम हे और वह सत्संगसे मिलती है 


साधुसङ्गाड्धि विमला भक्तिभेवति नैष्टिकी । 
भक्तिरेव परो लाभरततोऽन्यन्नास्ति किञ्चन ॥ 
( आदिपुराण २९। ४४) 
साधुपुरुषके संगसे मेरी नेष्ठिकी निर्मल भक्ति पराप 
होती है । भक्ति ही संसारका सबसे बड़ा लाम है। . 
इससे बढ़कर अन्य कोई वस्तु नहीं है । न, 
भगवानको छोड़कर अन्य पदार्थकी ओर दोड़ना 
मूर्खता है 
मामेव यः परित्यज्य वस्तुनोऽ्थेऽभिधावति । 
विवेकरहितो मूर्खो दुःखमेवाभिपद्चते ॥ 
तस्य त्रैकालिकी हानिर्भवत्येवान्यथा न हि। | 
( आदिपुराण २८.। १२१३) | 
जो मुझे छोड़कर किसी दूसरी बस्तुके लिये दौडत | 
है, वह विवेकरहित और मूर्ख है । उसे केवल 5: ही | 
हाथ लगता है । उसे तीनों. कालमें हानि ही होती दै . 
और कुळ भी नहीं मिलता. । न 
भगवानके चिन्तन और सर्शकी महि | 
मदङ्गस्प्ययोगेन किं भवेन्न हि भूते | 
अन्तर्मनसि माँ ये च चिन्तयेयु जसत सढन्सुद 4 


<$. 

कि | | 

ट्रू न क कत. 
वि सनातन ॥ | 
Fe } 

Tt “ब ( 










तेपां मुक्तिभे 
अहं वै परमं ब्रह्म सर्वव्यापि 


= 








इद्‌ ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतो5ह तेन चाजुन ॥ 
« „ ( आदिपुराण; बंगला संस्करण ) 
भगवान्‌ अजुनसे कहते हे--जो मेरे नामोका गान 
मबिन्तनान्मद्यजनान्मम _ साधनतर्तथा || . करता हुआ मेरे श्रीिगरइके सामने अथवा शुने अपने 
जपनार्लपनात सौम्य सभसिद्विर्विनिश्विता | समीप मानकर नाचता है, मैं यह तुमसे सत्य कहता 
योगेन कि न सिद्धिर्भविष्यति ह, अजुन | में उसके द्वारा खरीद लिया गया हैं 
मदज्गस्पशय दरभविष्यात ॥। हू | 
( आदिपुराण १७ | ७१--७६ ) श्रीगोपीजनकी महिमा 
(यपि तना निश्चय ही पापकी मूर्ति थी, तथापिउसकी निजाजङ्गमपि या गोप्यो ममेति समुपासते । 
तमं किसी प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये) क्योकि ताभ्यः परं न से पार्थ! निगूहम्रेमभाजनम्‌ ॥ 
जे मुझे अन्तर्मनसे एक वार भी प्रसनतापूर्वक चिन्तन कर सहाया गुरो शिष्या भुजिष्या बान्धता !ख्रिय! | 
हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है; फिर वह पएतना सत्यं वदामि ते पार्थ! गोप्य? किं में भवन्तिन ॥ 
तो मेरे अज्ञोंका स्पर्श प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त कर चुकी थी। मन्माहात्म्यं मत्सपयो-मच्छूद्धां मन्मनोगतय़ । 
रे अङ्गोके संस्पर्शसे इस विश्वमें क्या सम्भव नहीं दै ! जानन्ति गोपिका! पार्थ! नान्ये जानन्ति तस्तः 
में ही सवेन्यापक सनातन पर्रम परमात्मा हूँ । मेरा ( आदिपुराण, बंगला संस्करण ) 
ध्यान तथा मेरी आराधना करनेसे निश्चय ही मुक्ति हो अजुन ! गोपियाँ अपने बङ्गोको मेरी सेवाके लिये ही 
जाती है | में ही आत्मा, परमात्मा तथा नित्यधर्म, सत्य, सुरक्षित रखती हैं; उन गोपियेकि अतिरिक परा विग 
| इन तथा शाश्वत, अनन्त सुख-खरूप हूँ । मेरे चिन्तन, > और कोई नहीं है मे कह 


= रिष्या हैं, वन्धु हैं तथा प्रेयती हैं में तुमसे सत्य 
यजन [पन जप कीतंनसे मं सि द्रया निश्चय हँ, ष्ट र गोपियाँ मेरी होतीं 
, साधन तथा जप-कीतंनसे सारी सिद्धि कहता हूँ---अर्जुन ! गोपियाँ मेरी क्या नहीं होती 


े ही प्राप्त हो जाती हँ । फिर म मेरे अङ्गंकरे स्परसे ने सब कुळ हैं। पार्थ | भेरी यथार्थ महिमा, मेरी 
| क्षोन-सी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती ! ` पूजा ( सेवा ), मेरी श्रद्धा और मेरे मनकी बातको 
भगवानको किसने खरीद लिया है ! तत्वसे केवळ गोपियाँ “असील, न्य कः 


गीत्वा च मम नामानि नत्तयेन्मम संनिधौ । नही जानता । 
BP 








[ भविष्यपुराण ] | € कालय ९ 
| | ६ — -“ री 
3५ इर Pear or 1. का 
च्छ द १ ऊएरर: ८.४$- ` ८ 
( भविष्यपुराण भगवान्‌ शरीकृष्णके विविध उपदेश १.> >. २४6. 
"हाभारतका युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज घर्मराज क न मीष्मपितामहसे अथशा घान आदि सुने ये 
ह शासन कर रहे थे | हज अब आप सुझे कृपया विशिष्ट घम ल b 
| मिडनेके लिये ब्यास, माण्डव्य, मार्कण्डेय? तजीने कदा कि “भगवान्‌ केशिसूदन श्रीकृष्ण 
| त, राय , गाय, झातातप; मारद्ाजः ख भागुरि hd ही विराजमान हैँ । भरा, इनके रहते हुए 
| रि बेनेदाङ्ग-परङ्गत मुनि महात्मागण पघारे । उद आये ड जिद्धा योल्नेको प्रदत्त हो सकती है १ ये ही संसारके 
| खर युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अव्य पाद्यादिद्वार पालक हैं तया ये स्वयं जगत्खरूप भी हैं । ये 
| ऐका खागत किया और बेठनेके लिये श्रेष्ट आसन दिवे | कतो, इतो) पा 






५९८ % वचन-सखुधा भ्रीकृष्णकी धेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ + विक... 





यसिन्‌ दिने न क्रियते बथा स दिसो नृणाम॥ 

पुत्राणां दारशृहकसमासक्तं हि 

वृकीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० ५३ | १२, १४. १६) 


>>>>>>>>>>>>>>>>-क्क्न््त्नाा क भमन्सल्ल्ल्क्ल्सलल्त्ल्ल्सिफििडडजड- सो 


धमके प्रत्यञ्च दरष्टा हे । अतः तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो 
इन्दींसे पूछो ।? 

भगवान्‌ व्यासदेवके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिरजीने भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णसे जो प्रश्न किये ओर भगवान श्रीकृष्णने जो उनके 


उत्तर दिये, उन्हींमेंसे बहुत थोडेसे चुने हुए भगवानके जगत्‌ विषयभोग > 
वचन यहाँ दिये जाते हैं । दाप आर सुरे 


ब्रतोपवासक्ती महिमा इनकार, जन्म-मृत्यु-जरारूपी ग्राहका . दास बन रहा 


` है; किंतु कोई भी चेत नहीं करता । मनुष्यके जो 

याली त्पतनचश्च दिन धर्मकाम और असे शून्य चले जाते है, 
तथाऽऽत्मानं समादष्यात भि पर्यत न बनवा | फिर लौटकर उसी प्रकार वापस नहीं आते, जैसे भगवान्‌ 
क्ीतिय त्‌ देहिन शंकरके भक्त मरकर वापस नहीं आते | जिस दिन 

दानत्रतमयी कीतियेस्य स्यादिह देहिनः । नदान. तप चाय और पी 
परलोकेऽपि स तया जाते जञातिवर्धन १] -दान, -हवन, स्वा [य आर का तपण 
2, नहीं किया जाता, मनुष्योंका वह दिन व्यर्थ ही चला 

ज्ञायते नेह नाझुत्र त्रतखाध्यायवर्जित! । 


४ जाता है । जेसे भेड़िया भेड़को पकड़कर चल देता है, 
धुर, उुस्पव्याप्न तस्माद्‌ ब्रतपरा भवेत्‌ । उसी प्रकार खी, पुत्र, गृह आदिमें आसक्त मनवे 
( भविष्यपुराण उत्तर० ७ | १-४ ) 


मनुष्यको मृत्यु पकड़ लेती है । 
श्रीकृष्ण बोळे-न्रत, उपवास और नियमरूपी 


क भगवान्‌की माया--कालकी अनिवार्यता 
नौकाओंके सहारे गम्भीर भवसागरसे मनुष्य सुखसे श्रयतां विष्णुमायैषा सम्नदृष्टघनोपमा ॥ 
पार उतर जाता है । विद्युतूके समान चञ्चल तथा पे 


९ को सर्वेषामेव भूतानां परिणामोऽयमीदृशः ॥ 
दुळम मनुष्य-शरीरको प्राप्तकर मनुष्यको अपनी ऐसी Ek 


SN पुरन्दरसहस्राणि चक्रवतिशतानि च। 
स्थिति बना लेनी चाहिये, जिसमें उसे पुनः भ्रष्ट न होना £ निर्वापितानि 
और बरतने कालेन प्रदीप इत्र वायुना || 
पड़े | दान और ब्रतके सहारे ही मनुष्यका इस लोक ; दी 


येऽपि शोषयितुं शक्ताः समुद्रं ग्राहसंकुलम्‌ | 
तथा परः्येकमें सुयरा होता है तथा इसीसे वह मनुष्य- शमय 
जातिका कल्याण करनेवाला समझा जाता है । ब्रत- 


युक्च करयुग्मेन चूणं मेरुं महीतरे॥ 
€ धरणीसंज्ञां . ग्रहीतुं न्द्रभास्करा | 

वि मनुष्यको यहाँ कोई भी नहीं जानता |... उडे धरणीसंद्ञां ग्रहीत॑ चना र 

परडोकमें भी उसकी गणना नहीं होती । इसलिये 


प्रविष्टास्ते तु कालेन कृतान्तवदनं तदा ॥ 
युधिष्टिर $ सद्वा 
घर्महीनके दिन व्यर्थ जाते हैं 
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रक्षांसि योधा धनदाच्च वित्तम्‌ । 
मन्त्रश्च यस्योशनसा प्रणीतः 


संनिमज्ञ्य जगदिदं विषये कामसागरे । 
जन्मए॒सुजराग्राइ न कश्चिदवबुध्यते ॥ 
ये यान्ति दिवसाः पुंसां धर्मकामार्थवर्जिताः । 
न ते पुनरिहदायान्ति हरभक्ता नरा यथा ॥ 


` . स्नानं दानं तपो होमः खाध्याय: पितृतर्पणम्‌ । 


स रावणो देववशाद्विनष्ट ॥ 
संग्रामे गजतुरगसमाकुलेडप | 
वादादग्ौ वा गतविवरे महोदधी वा | 
दीणको = चे 
सर्वेवों सह वसतायुदीणेकाप- 


नौभाव्यो भवति कदाचिदेव नाशि | 


















MM १ 
पातालमाविशतु यातु सुरेन्द्रेलोक 

मारोहतु क्षितिधराधिपति सुमेरुम्‌ । 
मन्त्रीपामिग्रहरणेश्ल करात रक्षा 

यद्भावि तळूवति नाथ विभावितोऽसि।। 


गेदिति कश्रिदथा श्रुधोता- 
ननगुरुतरशोकविहलः | 
प्रविकटचरणवानपि 
नृत्यति कश्चिद्व्मादिविग्रहः ॥ 
गायति हृदयहारि सुखनिभेर 
मायतविस्तृताधरोऽधिकम्‌ । 
सार एप र॑गोदरगत- 
नटपरहाकाम एवायम्‌ | 


( भविष्यपुराण उत्तर० ३ | ८८--९७ ) 


यह संसार भगवान्‌ विष्णुकी माया ही है, जो 
सप्नमें देखे गये धनके समान झूठी है । मृत्यु तो सभी 
प्रागियोंकी गति है | जिस प्रकार वायु दीपकको बुझा डालता 
है, उसी प्रकार काने हजारों इन्द्र और सैकड़ों चक्रवर्ती 
राजाआंको नष्ट कर डाला है । जो ग्राहोंसे भरे समुद्रको भी 
सुखा सकते थे, दोनों हाथोसे ही प्रथ्वीपर मेरुपवतको चूर्ण 
फर सकते थे, जो एथ्मीको उठा सकते थे और सूर्य तथा 
पन्‍्द्रमाको पकड़ सकते थे; वे भी काळके गालमें चले 
गय | जिसका त्रिकूट ही दुर्ग था, समुद्र जिसकी खाई 
पी, राक्षस जिसके योद्धा सिपाही थे और कुबेरका सारा 
मिव जिसका धन था और शुक्राचार्यद्वारा निर्धारित जिसकी 
गाते थी; बह रावग भी तो दैवके वश होकर विनष्ट 
गया । चाहे कोई हाथी-घोड़ोंसे व्याप्त संग्राममे रहे 
| १ जछू-अग्निसे शून्य बिल या समुद्रमें ही छिप जाय 
ह सुन बुछसे ही अपनी रक्षा क्यों न करे, किंतु 
| सत्रका अवर्यम्भावी है | कोई पातालं अ्रवेश 
` रया इन्दत्रोकमें जाय, कोई सुगर चढ़ जाय 
[ । पर सन्त्र-आषधियां और शाखो से अपनी रक्षा क्रे; 
Ff होना है, वह तो होकर रहेगा ही; यह निश्वय है | 


क भविष्यपुराणमे भगवान्‌ थ्रोळप्णे विविध उपदेश # 
* ह 


५९९ 
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इस संसारमें कोई फूट फ्ूटकर गुरुतर शोकसे विल होकर 
रोता है और कोई पैर पसारकर नाचता है | कोई 
बमपालन करता है और कोई सुखसे भरा ओठ फेळाकर 
हृदयहारी गीत गाता है। पर इस संसाररूपी नाटयम्रञच- 
वी सूनधारका इससे कोई तात्पर्य नहीं है | 


तथका फल आर उसका अधिकारी 


यस्य हस्तौ च पादौ च वाङ्मनस्तु सुसंयते | 
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स॒ तीर्थफलमस्नुते ॥ 
अश्रहदधानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्नसंशयः | 


` हेतुनिष्ठाथ पञ्चेते न तीर्थफलभागिनः ॥ 


( भविष्यपुराण उत्तर? १२२ | ७-८ ) 
जिसके हाथ, पैर, मन और बाणी सुसंयत हैं तथा 
जिसकी विद्या, कीति और तपस्या पूरी है; उसे ही 
तीथका फळ मिळता है । श्रद्वारहित, पापी, संशयम्रस्त, 
नास्तिक और तार्किक-इन पाँच प्रकारके मनुष्योंको 
तीर्थक्ा फल नहीं मिश्ता | 
उषःसमीपे यः खानं संध्यायामुदिते खो । 
प्राजापत्येन तत्तुल्य॑ महापातकनाशनम्‌ ॥ 
प्रातरुत्थाय यो विग्रः प्रातःखायी सदा भवेत्‌ । 
स सर्येपापनिश्चेक्तः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
(भविष्यपुराण उत्तर० १२२ ४-५ ) 
उषाकालमे सूर्योदयके आसपास संध्याकालमें 
किया गया स्वान महान्‌ पातकोको नष्ट कर देता है | 
यह प्राजापत्य-त्रतके तुल्य कहा गया है । प्रातःकालमे 
उठकर जो आह्मण सदा स्नान कर लेता है, वह सत्र 
पापोंसे मुक्त होकर परह्मको प्राप्त होता है । 


स्नातं चतुविंधं परोक्तं स्नानविद्धियपिष्ठिर। 
वायव्य वारण त्राह्न दिव्यं चेति पृथक्‌ शण ॥ 
वायव्यं गोरजःस्तानं वारुणं सागरादिपु । | 
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राह्म नाह्मणभन्त्रोक्त दिव्यं मेघाम्बुभास्करस्‌। 
स्वेषामेव स्नानानां विशिष्ट तत्र वारुणम्‌ |। 
( भविष्यपुराण उत्तर० १२२। १०-११ ) 
युधिंष्ठिरजी | स्वानके चार भेद हैं; ऐसा स्नान- 
तत्वके ज्ञाताओंका मत है । वे भेद हैँ-वायन्य, 
वारुण, ब्राह्म और दिव्य । गायकी धूलिसे किये गये 
स्नानको वायव्य स्नान कहते हैं । समुद्रादिके स्नानको 
वारुण स्नान कहा जाता है । वैदिक मन्त्रंद्वारा किये 
गये स्नानको ब्राह्म स्नान कहते हैं और जो सूयके रहते 
हुए धूपमें मेघके जलोंकी वर्षा होती रहती है, उसका 
स्नान दिव्य कहा गया है । इन सभी स्नानोंमें वारुण 
स्नानकी ही विशेष महिमा है । 
नैमंल्यं भावशुद्धश्च विना खानं न युज्यते । 
तसात्‌ कायविशुद्धयथ खानमादो विधीयते ॥ 
अनुद्धतेरुद्वतवों जलैः स्नानं समाचरेत्‌ । 
र्थ ८ CC ८७ लर 
तीथे ्रकरपयेद विठ्ठान्‌ मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ 
नमो नारायणायेति मूलमन्त्र उदाहूतः ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १२३ । १-३ ) 
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स्नानके बिना चित्तकी निर्मेता और भावशुद्वि नहीं 

आती । अतएव शारीरकी शुद्विके ठिये सर्वप्रथम स्नान- 
का ही विधान है । नदी आदिमें जलमें प्रवेशकर और 
कूप आदिपर जलको बाहर निकालकर खान करना 
चाहिये । मन्त्रञ्च विद्वानको मूलेमनत्रसे तीर्थकी कल्पना 
करनी चाहिये । तीर्थेनिर्माणका मूलमन्त्र «ॐ नमो- 
नारायणाय? कहा गया है | 

ग़ज्ञाकी महिमा 

तिस्रः कोट्योऽद्वेकोरी च तीर्थानां वायुरत्रवीत्‌ । 

दिवि अुन्यन्तरिक्षे च तानि सन्ति हि जाहृवि ॥ 
नन्दिनीत्येव ते नाम देवेषु नलिनीति च। 

` क्षमा पृथ्वी विहगा विश्वकाया शिवा स्म्रता ॥ 
` विद्याधरा सुप्रसन्ना तथा लोकम्रसादिनी | 
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क्षेम्या तथा जाह्नवी च शान्ता शान्तिप्रदायिनी | 
एतानि पुण्यनामानि स्नानकाले रकीतेयेत्‌ । 
भवेत्‌ संनिहिता तत्र गङ्गा त्रिपथगामिनी | 
सप्तवाराभिजपेन करसंपुटयोजितम्‌ । 
मूषि झुयोजल॑ भूप त्रिचतुःपञ्चसप्तधा | 

( भविष्यपुराण उत्तर १२३ | ६-१० ) 

“देवि जावी | वायु देवताने साढ़े तीन करोड तीथोका 
वर्णन किया है । उनमेंसे कुछ तो स्वगमे हैं, कुछ पश्चीम 
और कुछ अन्तरिक्षमें | पर वे सारे तीर्थ तुम्हारे ज्म 
अन्तर्भूत हैं । देवि | देवलोकमें तुम नन्दिनी और नछिनी 
नामसे पुकारी- जाती हो । क्षमा, पृथ्वी, विहगा, बिज्- 
काया, रिवा, विद्याधरा, सुप्रसन्ना, लोकप्रसादिनी, क्षेम्य, 


ळय 


जाहवी, शान्ता और शान्तिप्रदायिनी--ये भी तुम्हारे नाम 


हैं ।?? इन पवित्र नामोंका स्नानके समय कीर्तन करना 


चाहिये । इससे त्रिपथगामिनी गङ्गा वहाँ तत्काल आ 
पहुँचती हैं । इस प्रकार दोनों हाथांको जोड़कर 
सात बार जप करके तीन, चार, पाँच या सात वार 
स्नान करना चाहिये । 


0 करः 
मुमूषुके कतव्य 


बन्धुपत्रकलत्रेषु . ेत्रधान्ययनादिषु। 
मित्रवर्गे च राजेन्द्र ममत्वं विनिवत्‌ | 
मित्राण्यमित्रा मध्यस्थान्‌ परात्‌ ख्ांश्र पुनः पुग 
अत्यर्थमपकारेण नोपकारेण चिन्तयेत्‌ | 
ततश्च प्रयतः कुर्यादुत्सर्गं सर्कमेगाम्‌। 
शुभाशुभानां राजेन्द्र वाक्य चेदमुदीरयेत्‌ ॥ 
परित्यजाम्यहं 22203 सुहृदो 

भोजन हि म त्सुष्टमुत्सृष्टमनुठेपनम्‌ 

सग्‌ भूषणादिकं गेयं दानमासनमेव † 
होमादयः पदार्था ये ये च नित्यक्रमागती मु 
नेमित्तिकास्तथा काम्याः भ्रादथर्मादयो्हिता | र | 
' सत्ताश्चाश्रमिका धर्मा वर्णधर्मासथोज्शिता* | 
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पढ़यां कराभ्यां विहरन्‌ कुर्वाण: कर्म चोदहन । 
नपापं कस्यचिन्न्याय्या! प्राणिनः सन्तु निर्भयाः 
नभसि प्राणिनो ये च ये जले ये च भूतले । 
कषितेविवरगा ये च ये च पाषाणसम्पुटे ॥ 
धात्यादिषु च वस्त्रेष शयनेष्वासनेषु च । 
ते खयं तु विडुध्यन्ते दत्तं तेभ्योऽभयं मया ॥ 


मित्रपक्षे च से विष्णुरथश्चोध्वं तथा पुनः ॥ 
पावेतो मूध्नि हृदये वाहुभ्यां चेव चक्नुषोः । 
श्रोत्रादिषु च सर्वेषु मम विष्णुः प्रतिष्ठितः ॥ 
इति सब समुत्सृज्य धत्वा सर्वेशमच्युतम्‌ । 
वासुदेवेत्यविरतं नाम देवस्य कीर्तयेत्‌ ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १२६ | ६-१७ ) 
राजेन्द्र | मुमूषुं पुरुषको बन्धु-बान्धव, ख्री-पुत्र, 
धन-धान्य, क्षेत्र और मित्रवर्ग आदिसे ममता हटा लेनी 
चाहिये । उसे मित्र, शत्रु और मध्यस्थ, अपना या पराया- 
नके प्रति उपकार अथवा अपकारकी कोई भावना नहीं 
रखनी चाहिये | तत्पश्चात्‌ वह सावधानीसे सारी झुभाशुभ 
क्रियाओंका परित्याग कर निम्नलिखित निश्चययुक्त विचार 
| 'कटकरे--भैं सभी भोगों और सभी मित्रोंको छोड़ रहा 
| ह मैंने भोजन, अनुलेपन, भूषण, माला, आसन, 
| ९, गान आदि सबका परित्याग करं दिया है | अब 
[ नमसे आयी इई हवन आदि क्रियाओं और नेमित्तिक 
| | आदि कमोका भी त्याग कर रहा हूँ । मैंने वर्ण तथा 
| भ्रमः भी छोड दिये । मैं पैरोंसे चलते हुए और हाथोसे 
| करते हुए तथा शरीरको वहन करते इए किसी भी 
गणीके प्रति अन्याय या पापकी भावना नहीं करूंगा । 
सभी प्राणी निर्भय हो जायें । आकाश, जल और 
जितने भी जीव हैं; जो जीव प्रथ्वीके भीतर 
भादिमें और पत्यरोके बीचमें निवास करते हैँ और 
जनि, ब्ज, आसन, राय्या आदिपर ( अवलम्बित ) 
) वें सभी जान लें, मैंने उन सबको अभयदान दे 


भ्रीकू ७ न्‌७ भं ७९ 
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वान्वव नहीं है । विष्णु ही मेरे मित्र-पक्षमें हैं तथा वे ही 
मेरे ऊपर-नीचे, अगल-बगळ्मेंभी है | वे ही मेरे सिर, हृदय, 
बाहुओं, नेत्रा तथा श्रोत्रों (कान) आदि सबमें खित हैं |! 
इस प्रकार सबको छोड़कर सर्वेश्वर अच्युतको ही एकमात्र 
ग्रहण कर सदा “वासुदेव? नामका ही कीर्तन करता रहे । 
ध्यानकी महिमा और ग्रमेद 
नात्र भूमिन च कुशा खासतराश्व न कारणम्‌ । 
चित्तस्यालम्बनीभूतो बिष्णुरेवात्र कारणम्‌ ॥ 
तिष्ठन्‌ भुञ्जन्‌ स्वपन्‌ गच्छ॑स्तथा धावन्नितस्ततः। 
उत्क्रान्तिकाले गोविन्द ससरस्तन्मयो भवेत्‌ || 
यं यं वापि सरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
तसात्‌ प्रधानमत्रोक्त वासुदेवस्य चिन्तनम्‌ | 
राज्योपभोगशयनासनवाहनेष 
स्रीगन्धमाल्यमणिव्नत्रिभुषणेषु । 
इच्छाभिलाषमतिमात्रमुदेति मोहाद 
ध्यानं तदाद्यसिति सम्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ 
संछेदनैदेहनताडनपीडनेश्च 
र गात्रप्रहारदमनेविनिकतनेश्च ॥ 
यस्येह चेतसि हि याति न चालुकम्पा 
यानंत रौद्रमिति तत्‌ वदन्ति तज्ज्ञाः 
मत्नार्थमार्गणमहात्रतभावनाभि ९ £ न 
बन्ग्रमोक्षगतिरागतिहेतुचिन्ता । 
पश्नेन्द्रिययुपश्मभ शमश्च भूते 
ध्यान तु धर्म्यमिति तत्‌ प्रवदन्ति सन्तः 
अस्पेन्द्रियाणि विषगैन॑बिवजितानि 
_ संकल्पनात्मजविकल्पविकारयोगेः । 
तनियो सृता 
` चानं तु जुकमिति तत्प्रवदन्ति सिद्धाः ॥ 
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आदे तिर्यगधोगतिश्च नियतं ध्याने तु रोद्रे सदा 
धर्म्ये देवगतिः शुभं फलमहो शुके च जन्मक्षयः । 
तस्ाञजन्मरुजापहे हिततरे संसारनिर्वाहिके 
ध्याने शुक्कतरे रजःप्रमथने कुर्यात्‌ प्रयत्नं बुधः ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर? १२६ | २७-४७ ) 
श्रीकृष्णने कहा--मुक्तिमें पृथ्वी, कुर और विर्तरे 
कारण नहीं बनते | चित्तके आळम्वनभूत भगवान्‌ विष्णु 
ही मुख्य कारण हैं । उठते-बेंठते, खाते-पीते, सोते-जागते, 
चलते-फिरते .तथा इधर-उधर दौड़ते रहनेपर भी मरण- 
समयमें भगवान्‌ गोबिन्दको याद करनेवाला प्राणी भगवतू- 
खरूप ही हो जाता है । कुन्तीपुत्र ! मनुष्य अन्तकालमें 
जिस-जिस भावको याद करता हुआ शरीर छोड़ता है, 


` बह उसी-उसी भावको प्राप्त होता है और अन्तकालमें 


प्रायः उसी भावका स्मरण होता है, जिसका वह सदा 
रण करता आया है । इसलिये भगवानूके चिन्तनको 
ही यहाँ प्रधानता कही गयी है। | 

युधिष्ठिर्जी ! ध्यानके मुख्यतः आद्य, रौद्र, धम्यं 
और शुक्ठ-ये चार मेद कहे गये हैं | उनमें राज्योपभोग, 
आसन, शयन-वाहन आदि पदार्थमें तथा चन्दन-माला, 
मणि, वस्न, विभूषण और खत्री आदिमें रति, इच्छा और 
अभिलाषाकी तीब्रताके कारण जो मोहसे ध्यान लग 
जाता है, उसे पण्डितजन “आद्य? या सामान्य . ध्यान 
कहते हैं | जिसे काटने, जलाने, मारने, पीटने आदिमें भी 
मनमें दया नहीं आती, उसे 'रैद्रः ध्यान कहते हैं । 
शब्द्‌, अर्थ आदिका अनुसंधान, ब्रतकी भावना, बन्धन- 


मुक्ति, गमनागमन, तक, पश्चेन्द्रियोंक उपशमनका प्रयत्न ` 


और शान्ति इन्हें संतोने “धम्य? ध्यान कहा है । 
जिसकी इन्द्रिया विषयोंसे कभी अभिभूत नहीं होतीं 
और संकल्प-विकल्पके संयोगसे जिसके मनमें विकृति 
नहीं होती, जिसका हृदय सदा एक तक्त्वमें ही परिनिष्ठित 
हो चुका है और जिसका अन्तःकरण आत्मानन्दसे 


पर्याप्त है, उसे सिद्धलोग “छुक्'व्यान कहते हैं | आद्य. 


स्करी मंहान्‌ । दिव्य मुर शुचि) कर सब अति अरद्धासे पान ॥ ई 












न 


तिर्यक योनिमें म 
व्यान करनेवाला प्राणी तिर्यक्‌ योनिमें जाता है, है 
ध्यानसे अधोगतिं होती है,सदा धार्मिक ध्यान करनेवालेको : 
शुभ देवगति मिळती है और शक्न ध्यान करनेका पढ 
जन्म-परम्पराका अन्त अर्थात्‌ मोक्ष कहा गया है । 
इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह रोग, दुःख 
जन्म और संसारको समाप्त करनेवाले तथा रजोगुणका 


he ७ ET a 


नाश करनेवाले हितकारक शुक्र ध्यानका ही प्रयत्न करे) | 


वक्षारोपणकी महिमा 


बर भूमिरुहाः पश्च न तु काहा दश । 
त्रैः पुष्पैः फलेमूलेः वन्ति पितृतर्पणम्‌ ॥ 
बहुभिसृतैः किञ्ञातैः पत्रैधमीर्थवजितेः । 
वरमेकः पथि तस्येत्र विश्रमते जनः॥ 
प्राणिनः प्रीणयन्ति स्म च्छायावल्कलपछमैः | 
घनच्छदांः सुतरवः पुष्पेदेवान्‌ फलेः पितृन्‌ ॥ 
पुष्पपत्रफलच्छायामूलवर्कलदारभिः । 
धन्या महीरुहा येपां विफलं यान्ति नाथिनः॥ ) 
पुत्रा! संवत्सरस्यान्ते श्राद्धं कुवन्ति वानवा। 
प्रत्यहं पादपाः पुष्टिं ्रेयोऽथं जनयन्ति हि | 
सदा स तीथी भवति सदा दानं प्रयच्छति | 
सदा यज्ञं स यजते यो रोपयति पादपम्‌ | 

अश्वत्थमेक पिचुमन्दमेक 

न्यग्रोधमेकं  दशचिश्चिणीकां 

कपित्थबिस्वामलकीत्रयं च > 

ग्‌ पुष्पोपगन्थाढ्य पन्च ` 
यः पादपं पयते द्विजाय | 


स्रीसम्. र हल ्रै॥ 





फरुन्ति च परार्थेषु न. Cen 
( भविष्यपुराण उत्तर० १२८ २०१०! | 
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1911 
श्रीकृष्णने कदा--युधिष्ठिरजी ! पहाइपर स्थित दस 
| रोकी अपेक्षा एथ्वीके पाँच वृक्ष ही भले हैं; क्योंकि 

३ अपने पत्र-पुष्प और मूछ-फरलोसे पितरोंका तर्पण 
ते हैं । धर्म और अथसे वर्जित बहुतसे जन्म लेनेवाले 
त्या मरनेवाले पुत्रोंसे क्या लाभ १ रास्तेपर स्थित एक 
) पृष्ठ ही श्रेष्ठ है, जिसके नीचे अनेक यात्री विश्राम करते है | 
| कष्ठ वृक्ष अपनी छाया, छार और पत्तोंके द्वारा हर प्रकारसे 
्रणियोंको तृप्त तथा प्रसन्न करते हैं और वे अपने 
पुसे देवताओंको और फलोसे पितरोंको तृप्त करते हैं । 
ष्प-पत्र, फल-मूल, छाया, छाल और लकड़ीसे संसारका 
उपकार करनेवाले ये वृक्ष धन्य हैं, जिनके यहाँसे याचक 
कमी निराश नहीं लौटते । पुत्र तो वर्षके अन्तमें कभी 
श्राद्र करते या नहीं मी करते हैं; किंतु वृक्ष तो प्रति- 
दिन अर्थ, पुष्टि और श्रेयका सम्पादन करते हैं । 

जो वृक्षांको रोपता है, वह सदा तीर्थॉमें ही निवास 
* कता है; सदा दान देता है और सदा यज्ञ करता 
१ है । एक पीपल, एक नीम, एक बड़, दस चिडचिडा, 
तीन केथ, तीन बेळ, तीन आँवले और पाँच आम 
छानेवाळा मनुष्य कभी नरकका मुँह नहीं देखता । 
पुष्प, फल और गन्धसे संयुक्त वृक्षका दान करनेवाले 
|  चुष्यकों श्री, रत्न, धन-धान्यसे युक्त विमानके सदरा 
| गहकी प्राप्ति होती है । जिसने बावलियों नहीं 


| झुरवायी और वृक्ष भी नहीं ळावाये, अपनी माताकी 


| अवानीका अपहरण करनेवाले उस कुपुत्रने जन्म लेकर 
| भिया ही क्या £ महावृक्ष दूसरेके लिये ही फलते हैं; 
दूसरोपर ही छाया करते हैं; वे खयं तो धूपमें ही खड़े 
| देते हें और अपना एक भी फल खयं नहीं खाते | 

- सनुष्यका पतन करनेवाले एक सो अपराध 


अनाश्रमित्व॑ प्रथमोष्नभिता त्रतहीनता ॥ 
अक्षान्तिजनपीडा च मायित्वमप्यमन्गलम्‌ | 


सतव्रतत्वं. नास्तिक्यं वेदनिन्दा कठोरता । 
अस्यता हिँसकत्वं स्तैत्यमिन््रिमविवः। 


Ste 











मनसोऽनिग्रहञ्चेव क्रोध ईर्ष्या च मत्सर! । 
दम्भः शाख्यं च धौत्यं च कडुकोक्तिः प्रमादता॥ 
भार्यामातसुतादीनां त्यागश्रापूज्यपूजनमू | 
राद्हानिजपत्यागः पश्चयज्ञविवरजेनम्‌ ॥ 
संध्यातपेणहोमानां हानिरुने! प्रणाशनम । 
अनृती मैथुनं पार्थ पर्र॑ण्यपि च मैधुनम्‌॥ 
पञुन्यं परदारेषु दानं वेश्याभिगामिता | 
अपात्रदानं चाल्पं च मूलिकाङ्कलिभक्षणम्‌ ॥ 
अन्त्यजागमनं मातुत्यागः पितृतरिवर्जनम्‌ । 
पत्रोरभक्तिर्वाद्च  पुराणस्प्तिवजनम्‌ ॥ 
अभक्ष्यभोजनं चापि पतिद्रोहो5विचारता । 
कृपिकमक्रियावाइईं भार्यासंग्रहकारिता ॥ 
इन्द्रियाजयमायित्वं विद्याविसरणं तथा । 
शास्रत्यागः ऋणं चित्रकमं चानङ्गधावनम्‌ ॥ 
' भार्यापत्रसुतादीनां विक्रयः पशुमेधुनम्‌ । 
इन्धनार्थं हुमच्छेदो ब्रिले वायीदिपुरणम्‌ ॥ 
तडागागमने वृत्तं विद्याविक्रयकारिता । 
बृत्तिहोपो महीपाल याचकत्वं कुमित्रता ॥ 
स्लीवधो गोवधरचेव पौरोहित्यं सुहृद वधः । 
भ्रूणहत्या परान्न च शुदराननस निषेत्रणम्‌ ॥ 
ट्रस चाग्निकमंत्रमविधित्वं झुपुत्रता । | 
िदवङकयो याचकलं हि वाचार प्रतिग्रहः ॥ 
श्रौतसंस्कारहीनत्वमातत्राणविवरजनम्‌ । 
ब्रह्महत्या सुरापानं ्मस्तैन्यमत : परम्‌॥ 
गुरुदाराभिगामित्व॑ संयोगश्चापि तेः सह। 
अपराधशतं त्वेतत्‌ कथित ते मयानघ ॥ | 
अन्येऽपि विविधाः सत्तिशरोकताः ग्राधान्यतस्त्वमी 
नञ्यन्ति तस््षणान्तुनं सत्येशस्यानुपूजनात्‌ ॥ 
( मविष्यपुराण उत्तर० १४६ | १३-२१३१ २२४ ) 
राजन्‌ ! अब मैं सौ दोषोंको बता रहा हू । किसी 
आश्रमको न खीकार करना ( अनाश्रमित्र ) सबसे 


पहला अपराध है । इसी प्रकार अझ्निहोत्र न करना, . 


॒ 


६०७ ॐ ववन-खुचा श्रीकृष्ण की भ्रेयस्करी महान । द्व्यि मञ्जुर शुचि, करे सय अति श्रद्धासे पान 10. 





ब्रतका परित्याग, कभी दान न देना, अशुद्ध रहना, 
निर्दयता, अनेक वस्तुओंकी इच्छा करना, क्षमाहीनता; 
जन-पीडन, मायामय रूप-घारण, अमङ्गल कार्य करना, 
ब्रतनाश, नास्तिकता, वेदको निन्दा, कठोर खभावका 
होना, असत्यमाषण, हिंसा,चोरी, इन्दरियपरायणता, मनका 
अनियन्त्रण, क्रोध, ण्या, मत्सर, दम्भ, राठता, धूर्तता, 


कटुबादिता, प्रमाद; माता-ख्ी-पुत्रादिका परित्याग, _ 


अपूज्योंकी पूजा, श्राद्ध-जपका परित्याग, पश्चमहायह्ञत्यात, 
अग्निको बुझा देना, संध्या-तर्पण-हवनका त्याग, ऋतु- 
काळ्के अतिरिक्त खीसंसर्ग, पर्वकालमें त्री-संसग, चुगली; 
परखीसम्बन्ध, वेइयाजामंन, अपात्रको दान, मूळी-गाजर 
आदिका खाना, अन्त्यज-ख्री-संग, माता-पिताका त्याग, 
माता-पितामें अश्रद्रा, उनसे वादविवाद करना, पुराण 
तथा धर्मशास्त्रांमें अनास्था, अभक्ष्य-मक्षण, ( श्रियोंके 
लिये ) पतिद्रोह, बिना विचारे कार्य करना, अनेक 
खियोंका संग्रह, इन्द्रियोपर विजय न पाना, माया 
रचना, विद्याकी विस्मृति, शाख्रोका परित्याग, ऋण 
लेना, चित्रकारिता और हाथ-पेरोंका न धोना, खरी- 
पुत्र-कन्या आदिका विक्रय, पशुगमन, इन्धनके लिये 
वृक्षोंका काटना, ब्रिळमें पानी आदि भरना, तालाब 
आदिके रास्तोंको रसना, विद्या बेचना, बृत्तिका लोप, 
याचकता, कुमित्रता, ख्रीहत्या, गोहत्या, पुरोहिती, मित्र- 
हत्या, भ्रूणहत्या, परान्नभक्षण, शूद्वानमक्षण, आदार 
यांजन, विधिका त्याग, कुपुत्रता, विद्वानोंसे धन माँगना, 
अधिक बोलना और प्रतिग्रहण करना, वैदिक संस्कार- 
से हीन होना, शरणागत और दुखियोंकी रक्षा न 
करना, ब्रह्महत्या, मदिरा-पान, सुवर्णकी चोरी, गुरुतल्प- 
( दाय्या ) गमन और पापियोंका संसर्ग--ये सौ अपराध मैंने 
आपको वतलाये। और भी बहुत-से अपराध हैं, यहाँ तो 
प्रधान-प्रधान बतळाये हैँ | इन अपराधोंसे सर्वथा बचना 
चाहिये । ये सभी अपराध भगवांन्‌ सत्यदेवकी विधिपूर्वक 
पूजा करनेसे नष्ट हो जाते हैं |# 


# पूजाकी विधि भविष्यपुराण अ० १४६ श्लोक २२ से ६० 


तक देखिये । 


कन्यादानकी महिमा 


ब्रह्मदेयां तु यः कन्यामलंकृत्य 
सपपूर्वान्‌ भविष्यांश्च सङरे सप् आ 
तेन कन्याभ्रदानेन स तारयत्यसंशयम्‌ | 
लोकानाप्नोति च तथा दक्षस्यैव प्रजापते | 
प्राजापत्येन विधिना आत्मानं च समुड्रेत । 
महत्पुण्यमवाप्नोति खर्गलोक॑ च गच्छति । 
भूगवाश्वप्रदानानि गजदानं तथैव च! 
दक्वा तु वर्णहीनाय घोरे तमसि मञ्जति ॥ 
शुर्केन दर्वा कन्यां च घोरं नरकमाप्लुयात्‌ ॥ 
बहून्यब्द्सहस्ताणि तथा अशुचिश्चुङनरः। 
सवणां च सवर्णेभ्यो दद्यात्‌ कन्यां यथाविधि | 
दत्वा चाधिकवर्णाय द्विगुणं निर्गुण तथा । 
द्विजपुत्रमनाथं वा संस्कु्याद्यश्च कमेभिः॥ 
चूडोपनयनाद्येश्च सोऽश्वमेधफलं लमेत्‌ | 
अनाथां कन्यकां दूच्या नाकलोके महीयते॥ ) 
कन्यया सह दत्तं च सुवणं बहविमूलकम्‌। 
सकलं द्विगुणं तस्य फलमुक्तं पुरातनः ॥ 
कन्यादानादवाप्नोति दक्षलोकं नरोत्तम | . 
विष्णुपूजासम॑ पुण्यं तत्‌ कन्यापूजया भवेत्‌ ॥ 
विमानमारुह्य मनोऽभिरामं 
सुराङ्गनागीतविलासहृद्यम्‌ । 


_ ( मविष्यपुराण उत्तरण १४८  * 

जो कन्याको अलंकृत कर उसे wl > 
करता है, उसकी सात पहलेकी तथा सात. . के | 
पीढ़ियाँ तर जाती हैं; इसमें संदेह नहीं और वह ल | 
प्रजापतिके लोकको प्राप्त होता है । प्राजाप' , भ 
वियिसे कन्यादान करनेवाळा अपना उ कार हा । ने 
महान्‌ पुण्यको प्राप्त होता है और स्वगेकोजाता-. | 


नही | 
भूमि, घोड़े तथा हाथी आदिका दान | 
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ता चाहिये । ऐसा करनेवाला मनुष्य नरकगामी होता 
है| जो धन लेकर कन्याको वेचता है, वह घोर नरकमें 
बाता है और हजारों वर्षोतक वह अपवित्र पदार्थों 
का भक्षण करता है। सवर्णा कन्याको सवर्ण बरसे विधि 
प्रक विवाह करना चाहिये या. अपनेसे उत्तम वरके 
ध्र उसे दूना द्रव्य देकर अथवा कुछ भी न देकर 
थाह देना चाहिये । जो अनाथ द्विजातिःपुत्रका 
चूडाकर्म, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कर्म कराता है, 
उसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है और जो उसे 
अनाथ कन्याका दान करता है, वह भी खर्गलोकको 
प्राप्त करता है | कन्यादानके साथ जो अण्निसे शुद्ध 
तरणे आदिके आभूषण देता है, वह सब दुगुने पुण्यवाळा 
हो जाता है--ऐसा प्राचीन आचायोंका कथन है । 
श्रेष्ठ युधिष्टिर ! कन्यादानसे मनुष्यको दक्षलोककी 
प्राप्ति होती है । कन्यादानके समय मनुष्य जो कन्याकी 
पूजा करता है, वह साक्षात्‌ विष्णुपूजाके समान मानी 
गयी है | कन्या प्रदान करनेसे मनुष्य देवताओंके श्रेष्ठ 
शोकम मनोहर विमानपर चढ़कर देवाङ्गनाओंके 
हयद्वरी बिलासपूर्ण संगीतको सुनते इए विहार करता 
है | इसमें कोई संदेइकी बात नहीं । 
वृष-दानकी महिमा 
दशघेनुसमो5नड्वानेकरचेव धुरंधरः । 
द्शधेनुप्रदानाद्धि स एवेको विशिष्यते ॥ 
पाढा च चारुपृष्ठाङ्गो ह्यरोगः पाण्डुनन्दन । 
युवा भद्रः सुशीलश्च सर्वदोषविवर्जितः ॥ 
ररर! स्थापयते एक एव कुल महत्‌ | 
नाता भवति संसारान्नात्र कार्या. विचारणा ॥ 
अलकृत्य वृषं शान्तं पुण्येऽह्नि समुपखिते | 
रोप्यराड्गूलसंुक्त त्राणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
मन्त्रेणानेन राजेन्द्र तं शृणुष्व वदामि ते | 
धमेस्त्व व प वृषरूपेण जगदानन्दकारक || 
मु $ पाहि सनातन | 
देखें दक्षिणायुक्त ग्रणिपत्य विसजयेत्‌ ॥ 


( भविष्यपुराण उत्तर? १५० | ५-१० ) 


धुराको धारण करनेवाला एक बेल दस गायोंके तुल्य 
माना गया है । पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ! नीरोग, युवा, 
सुशील, सर्वंदोषरहित, सुन्दर पीठ तथा अङ्ग:रत्न्गसे 
परिपूर्ण बोझा ढोनेवाले बेल्का महत्त दस गायोंसे भी 
अधिक है । धुराको धारण करनेवाला एक ही वेळ 
समूणं कुलकी रक्षा करता है और संसार-सागरसे भी 
रक्षा करता है---इसमें विचारनेकी कोई बात नहीं | 
पवित्र दिन आया देखकर शान्त बेळको अलंकृतकर और 
उसकी पूछको चाँदीसे मंद्राकर इस मन्त्रसे ब्राह्मणको दान 
करना चाहिये--'जगतूको आनन्द देनेवाले धर्मदेवता! 
आप ही वृषरूपमें स्थित हैं | आप ही अष्टमूर्ति भगवान्‌ 
शंकरजीके वाहन हैं । इसलिये हे सनातन धर्मके 
खरूप ! आप मेरी रक्षा करें । ऐसा कहकर प्रणामकर 
तथा द्क्षिणायुक्त दान देकर विदा कर देना चाहिये । 
केसे जाह्मण दूसरॉको तारनेमें समर्थ होते हैं ! 
येपां सदा बै श्रृतिपूर्णकणा 
` जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ता! | 
प्रतिग्रहे ` संडुचिता ग्रृहय्या- 
स्ते ्राह्मणास्तारयितुं समर्थाः ॥ 
| ( भविष्यपुराण उत्तर० १६० । १६ ) 
जिनके कान वेदोंके श्रवणसे पवित्र हो चुके हैं 
जिन्होंने इन्रियोपर विजय पा ली है, जो प्राणि-हिसासे 
सथा दूर रहते हैँ तया जो दान लेनेमें संकोच करते. 
हैं और गृहस्थाश्रमे निवास कर रहे हैं, वे ब्राह्मण | 
ूसरोंको तारनेमें समयं है. | 
धनका सदुपयोग दानमें ही है 


यस्य त्रिवर्गशुन्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च । 
स॒ लोहकारभख्ने श्वसन्नपि न जीवति ॥ 
गेन दत्तं न च हुतं न तीर्थे गमनं कृतस्‌ । 
हिरण्यमन्नमुदकं ब्राह्मणेभ्यो न चापितस्‌ ॥ 
दीना निरशना रुक्षाः कपाठाङ्क्तिपाणयः । 


~ Garis 
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६०६ ऋ वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सच अति श्रद्धासे पान ॥ * 


ते इञ्यन्ते महाराज जायमानाः पुनः पुनः | 
आयासञतलब्धस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । 
गतिरेकेव वित्तस्य दानमन्या विपत्तय। | 
नोपभोगैः क्षयं यान्ति न प्रदानैः सखद्वयः । 
पु्ीजितानामन्यत्र सुकृतानां परिक्षयात्‌ ॥ 

( मविष्यपुराण उत्तर? १५१ । ८-१२ ) 


श्रीकृष्ण बोले--जिस पुरुषके सभी दिन धर्म, अर्थ 


और काम इस त्रिवर्गसे रहित होकर आते औरं चले 
जाते हैं, वह मनुष्य छोहारकी भाथीके समान श्वास 


लेता हुआ भी जीवित नहीं है । जिन्होंने दान नहीं किया, 
हवन नहीं किया तया तीर्थमें गमन नहीं किया और 
जिन्होंने ब्राह्मणांको अन्न, जल, सुवर्ण आदि नहीं 
दिये वे बार-बार गरीब, भूखसे व्याकुळ, रूखे और 
हाथमें खप्पर लिये इधर-उधर घूमते हुए देखे जाते है. । 
सैकड़ों प्रकारके प्रयत्न एवं श्रमसे कमाये हुए तथा 
प्राणोंसे भी प्यारे धनका दान ही उसकी एकमात्र 
गति है । इस धनके अन्य प्रयोग तो विपत्तियाँ 
ही हैं | जबतक पहलेका पुण्य रहता है, तबतक भोग 
और दान करनेसे भी धन समाप्त नहीं होता । किंतु 
पुण्योके क्षय होनेपर वह बिना दान-मोग किये हुए भी 
नष्ट हो जाता है । 


तीन दान श्रेष्ठ--गोदानसे पाप-नाश 


` त्रीण्याहुरतिदानानि गावः प्रथ्वी सरखती । 


आसप्तमं पुनन्त्येते दोहवाहनवेदनेः ।॥ 
तरुणी रूपसम्पन्ना सुशीला च पयस्विनी । 
न्यायाजिता सवत्सा च प्रदेया श्रोत्रियाय गो! ।। 
सा दत्तेव हरेत्पापं भ्रोत्रियायाहितामये । 
अतिथिम्नियाय दान्ताय घेनु दद्याद्‌ गुणाधिके ॥ 
समभ्यच्यं यथान्यायं पुष्पादिभिरनुक्रमात्‌ । 
उदडमुखी प्राडमुखी वा गृष्टि कृत्वा पयसिनीस्‌॥ 
गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु एतः ॥ 











Po | _ र RR 
गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ | 
(भविष्यपुराण उत्तर० १५१। १८, २१, २३, २६, २९,३०) 
श्रीकृष्णने कहा-दानोंमें तीन दान अत्यन्त भ्रेष 
हैं---गोंदान, प्रथ्वीदान और विद्यादान । ये दूहने, 
जोतने और जाननेसे सात कुल्तक पवित्र कर देते हैं । 


रूपवती, तरुण, सुशीला, दूध देनेवाली, न्यायसे प्राप्त 


और बछड़ेबाळी गौको श्रोत्रिय, आहिताग्नि, अतिथिप्रियः 
इन्द्रियत्रिजयी, बहुगुणसम्पन्न ब्राह्मणको दान देना 
चाहिये | इससे मनुष्यके पाप दूर हो जाते हैं | फूल 
आदिसे त्रिधिपूर्वक गौकी पूजाकर पूष या उत्तरकी ओर 
मुख कर दान देना चाहिये । गौ मेरे आगे हाँ और 
गौ मेरी पीठकी ओर हों । गौए मेरे हृदयकी ओर हों 
तथा मैं ( श्रीकृष्ण ) गौओंके बीचमें ही निवास करता हूँ । 


ग्रहस्था श्रमकी प्रञ्मसा 


न गाईस्थ्यात्परो म नास्ति दानं गात्‌ परम्‌ । 
नानृतादधिकं पापं न पूज्यो ब्राह्मणात्‌ परः || 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ॥ 
एनं गृहस्थमाश्रित्य वर्तयन्तीतराश्रमाः । 
घर्मशचार्थथ कामश्च मित्राणि प्रथितं यशः || 
प्रापकागेनेरेः पार्थं सदा सेव्यो गृहाश्रम | 
न गृहेण विना धमो नार्थकामी सुखं न च ॥ 
न लोकपङ्किन यशः प्राप्यते त्रिदशैरपि । 
न तत्खर्गे नापवगें न तत्‌ केनोपमीयते | 
प्रसार्य पादौ यद्रात्रौ खग्रहे खपतां सुल | 
दिनानि नास्य गण्यन्ते नेनमाहुमेहारनः | 
अपि शाकं पचानस्य खगहें परम सुल 
इति मत्वा महाराज कारयित्वा. | 
भवने ब्राह्मणे देयं भव्यं भूदिमभीष्सत 
कारयित्या दढस्तम्भं शुभपक्ेष्टकामयर् 
( भविष्यपुराण उत्तर° ३६८ । 
गृहस्थाश्रमसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है | 
बढ़कर कोई दान नहीं है । झूठसे बढकर 
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नहीं है और प्राह्मणसे बढ़कर कोई पएज्य नहीं है | 
जिस प्रकार माताका आश्रय लेकर सभी प्राणी पळते 
तथा जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थका 
आश्रय लेकर दूसरे आश्रम प्राण धारण करते हैं । 
इसमें धर्म, अर्थ, काम, विस्तृत यश एवं मित्रादिकी 
प्राति होती है। इनकी इच्छा करनेवाले मनुष्यांको गृहस्था- 
श्रमका आश्रय लेना चाहिये। घरके बिना धर्म, अर्थ, 
काम, सुख, यश और दूसरे प्रकारकी भी कोई लौकिक 
सफलता मवुष्यको तो क्या देवताआंको भी नहीं प्राप्त 
हो सकती | गृहजनित आनन्दकी कोई सीमा नहीं है । 
जहाँ पेर पसारकर आदमी घरमें सुखपूवंक सोता है, 


वहाँ दिनोंकी कोई गिनती नहीं होती और रात्रियोंका भी. 
पता नहीं चळ्ता। घरमें रहकर सागपात खा करके जीवन 


ब्रितानेवाळे व्यक्तिको भी सुखका अनुभव होता है | 
ऐसा सोचकर, .अपने कल्याणकी कामना करनेवाले 
व्यक्तिको दृढ़ खंभोंसे युक्त तथा उत्तम पकी हुई इंटोवाला 
सुन्दर भवन बनवाकर ब्राह्मणको दान करना चाहिये | 
 स्री-रज्ञंसा 
चतुणामाश्रमाणां हि गृहस्थः श्रेष्ठ उच्यते । 
गृहस्थाच्च गृहं श्रेष्ठं गृहाच्छेष्ठा वराः खयः ॥ 
पूर्णन्दुबिस्बवदनाः पीनोन्नतपयोधराः । 
तद्‌ गृहं यत्न इञ्यन्ते योषितः शीलमण्डनाः || 
जामयो यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता! । 
यत्रेतास्तु पूज्यन्ते विनङक्ष्यत्याश्ु तद्‌ गृहम्‌ 
जामयो यानि गेहानि शपन्तयग्रतिपूजिताः । 
तानि कृत्याहतानीव सद्यो यान्ति पराभवम्‌ ॥ 
अस्रतस्येव कुण्डानि सुखानामिव राशयः । 
रतेरिव निधानानि योषितः तेन निर्मिताः ॥ 


( भविष्यपुराण उत्तर १७१ | २-६ ) 
चारों आश्रमोमे 'गृहस्थ! श्रेष्ठ कहा गया है । 





६०७ 


भी श्रेष्ठ गृहिणी ( अर्यात्‌ धर्मपत्नी और जननी ) हैं | 
पूर्ण चन्द्रमाके समान मुँहवाली, धर्म एवं शीळसे मण्डित, 
दुग्धपूण स्तनोंवाली सुन्दरी लिया. जहाँ रहती हैं, वास्तवमें 
वही गृह है | जहाँ ल्लियोंकी पूजा होती 'है, वहाँ देवता 
लोग रमण करते हैं और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, 
वह घर शीघ्र ही चौपट हो जाता है | खनियाँ तिरस्कृत 
होकर जिन घरोको शाप देती हैं, वे घर कृत्या राक्षसीके 
दारा हत होनेकी तरह दुद्दझाग्रस्त हो जाते हँ | 
ल्लियाँ मानो अमृतका कुण्ड अथवा सुखकी राशि ही हैं। 
ब्रह्माने इन्हें सम्यूण आनन्दके निधानके रूपमें ही रचा है| 


प्रपा ( जलञ़ाला--प्याऊ ) दान-विषि 


अतीते फाल्गुने मासि प्रापे चेत्रे महोत्सवे । 
पुण्येऽष्लि विश्रकथिते ग्रहचन्द्रबलान्तिते ॥ 
मण्डपं कारयेद्‌ विद्वात्‌ घंनच्छायं भनोरमस्‌ । 
पुरस्य मध्ये.पथि वा कान्तारे तोयवजिते ॥ 
देवतायतने वाऽपि चेत्यबनक्षतलेऽपिं वा । 
सुशीतलं च रम्यं च विचित्रासनसयुतम्‌ ॥ 
कारयेन्मण्डपं भव्यं शीतवातसह च्ठम्‌। 
तन्मध्ये स्यापयेद्‌ भक्तया मणिकुम्भांथर शोभनान]। 
अकारमूलात्‌ करकान्‌ परेरावेष्टितानथ । 
ब्राह्मण! शीलसम्पन्नो बृत्ति द्वा यथोचितास्‌॥ 
पानीयपानेनाश्रान्तान्‌ यः कारयति सानवान्‌ | 

( भविष्यपुराण उत्तर०-१७२। २-७ ) 

फाल्गुन वीतनेके वाद चैत्र महीनेमें ब्राह्मणके 

द्वारा बताये हुए किसी पवित्र दिनको, जिस दिन प्रह 

नक्षत्र और चन्द्रमा वल्युक्त हों, एक धनी छायादार 


सुन्दर प्याऊ बनानी चाहिये । यह शीतळ पणशाद्र | 
नगरके बीचमें, रास्तेमें, जंगहमें, निजेछ स्थानमें, देवालय- . | 
में अथवा चौराहेपर चेत्य वृक्षके नीये बनानी चाहिये | | 
बह प्याऊखूब ठंढी, सुन्दर, भॉति-मॉतिके आसनोसे युक्त, ह 
उत्तम,सुदृढ़ और सर्दी-गरमीसे बचानेत्ाली होनी चाहिये। _ 
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६०८ # वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ + 





मण्डपके बीचमें धातु या मिंट्टीके बख्नसे लपेटे हुए सुन्दर 
घड़े तथा सुराहियाँ भी रखनी चाहिये। किसी उदार या 
शीलवान्‌ ब्राणको उचित वृत्ति देकर दानशालाका 
रक्षक नियुक्त कर देनां चाहिये, जो थके हुए आदमियोंको 
शीतल जळ पिछाकर सुखी कर सके । 
अनेन विधिना यस्तु ग्रीष्मोष्मशोषनाशनम्‌। 
पानीयचुत्तमं दद्यात्‌ तस्य पुण्यफल शृणु ॥। 
सर्वतीर्थेषु . यत्पुण्यं सर्वदानेषु यत्फलम्‌ । 
तत्पुण्यफलमाप्नोति सर्वदेवैः सुपूजितः ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १७२ | १३-१४) 
इस प्रकार जो गर्मीमें ताप और पिपासाको मिटाने- 
बाली उत्तम पर्णशाला निर्माण करता है उसके पुण्यका 
फल सुनिये । जो सभी तीर्थोमें जानेका और सभी 
दानांके देनेका फल है तथा समी देवताओंकी पूजा 
फरनेपर जो फल मिळता है, वह पर्णशाला निर्माण 
करनेवालेको मिळता है । 


विद्यादान-महिमा 
प्रातरुत्थाय यः शिष्यानध्यापयति यत्नतः । 


`. -वेद्‌ शास्रं नृत्यगीतं कस्तेन सदृशः कृती ॥ 


उपाध्यायस्य यो वृत्ति दत्त्वाध्यापयते जनः । 
किं न दत्तं भवेत्तेन : घर्मकामार्थदर्शिना ॥ 
छात्राणां भोजनाभ्यङ्गं बस्रभिक्षामथापि वा । 
दता प्राप्नोति पुरुषः सर्वकामान्‌ न संशयः ॥ . 
विवेको जीवितं दीघं धर्मकामार्थसस्पदः । 
सवं तेन भवेद दत्तं छात्राणां पोषणे कृते ॥ 
शास्रं शख्रकला शिल्पं यो यदिच्छेहुपारजितुम्‌ । 
तस्योपकारकरणे पार्थ कायं सदा मनः || 
वाजपेयसहस्रस्य सम्यगिष्टस्य ` यत्फलम्‌ । 
तत्फल समत्राप्नोति विद्यादानान्न संशयः ।। 
शिवालये विष्णुगृहे यस्य भवनेऽथवा | 
यः कारयति धर्मात्मा सदा पुस्तकवाचनम्‌ ॥ 
गोभूहिरण्यवासांसि शयनान्यासनानि च | 
्रत्यद्दं तेन दत्तानि भवन्ति भरतर्षभ ॥ 


Mie लि 
धर्मोथम न जानाति विद्या रहितः पुमान । 
तसात्‌ सदेव धर्मात्मा विद्यादानरतो भवेत ॥ 
त्रैलोक्यं चतुरो वर्णाथत्वारथाश्रमाः पृथक | 
रम्या देवता; सवो विद्यादाने प्रतिष्ठिताः ॥ 


( भविष्यपुराण उत्तर? १७४ | १ ९-२५ ) 


जो प्रातः काळ उठकर शिष्योको परिश्रमसे बेद 
शास्त्र तथा चृत्य-संगीत आदि कला-कौशल्की शिक्षा देता 
है, उसके समान दूसरा सुकृती कौन है ? जो उपाध्याय- 
की बृत्तिकी व्यवस्थाकर अध्यापन कार्य कराता है, उत 
धर्म, काम तथा अर्थके मर्मको समझनेवाळे व्यत्तिद्वा 
कौन-सा दान नहीं दिया गया अर्थात्‌ उसने सब कुछ 
दे दिया । जो मनुष्य छात्रोंके भोजन, अभ्यङ्ग ( तेढ ), 
वस्र और मिक्षा आदिकी व्यवस्था करता है, उसकी 
सारी कामनाए पूरी हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। 
छात्रोंक पोषण करनेपर विवेक ( ज्ञान ), दीर्घायु, धम, 
काम और सभी सम्पत्तियोंके देनेका फल मिल जाता है। 


. जिस व्यक्तिकी शास्त्र-विद्या, शत्न-विद्या तथा शिल्पकला 


सीखनेकी इच्छा हो, उसकी संभी प्रकार सहायता करनी 
चाहिये । सुसम्पन्न एक हजार वाजपेय यज्ञांके करनेका 
जो फल है, वह सब्र विद्या दान करनेवालेको भी मिळता 
है, इसमें कोई संदेह नहीं । जो धर्मात्मा शिवालय, विष्णु- 
मन्दिर अथवा सूर्यके मन्दिरमें बैठकर सदा सदूमत्यका 
पठन-अध्ययन कराता है, उसे प्रतिदिन गौ, पृथ्वी, छु 
बस्न और आसन, शस्या आदि दान करनेका पूर्ण फल प्रात 
होता है विद्याके बिना मनुष्य धर्माधर्मकी जानकारी तह 
प्राप्त कर सकते । इसलिये धर्मात्मा पुरुषको 
सदा तत्पर रहना चाहिये। तीनों छोक, चारों वर्ण च 
आश्रम और ब्रा आदि सभी देवता 
प्रतिष्ठित हैं । | 
अपने हाथसे किये गये सत्कर्मी ग्रति 
तावत्‌ स बन्धुः स पिता यावञ्ीवति भत न 
मृतो सृत इति ज्ञात्वा क्षणात स्नेहो नि |» 
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तसात्‌ खं प्रदातव्यं शस्याभोज्यजलादिकम्‌ । रहता है । मरनेपर उसे मृत समझकर सभी तत्काल 

तैव द्यात्मनो बन्धुरिति संचिन्त्य चेतसि ॥ अपना स्नेह लेते हैं । इसलिये मनुष्यको खयं 

आत्मैव यो हि नात्मानं दानभोगैः समर्चयेत्‌ । ही अपने लिये अन्न, जळ और शस्या आदिका दान 

ऽन्यो दिततरस्तसात्‌ कः पश्चात्‌ पूजिष्यति ह चाहिये | मनुष्य ह ही अपना बन्धु है; इसे 

(भविष्यपुराण उत्तर० १८४। ३-५) भोग Ee खा गोत 

माने पख आदिके द्वारा ख्य अपना कल्याण नहीं करता 
| (१ ् 

तमीतक मलुष्य अपने परिवाखाल्लोका भाईवन्थु तो फिर उसके मेके बाद उसके ठिये दूसरा कोई 
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और पिता बना रहता है, जबतक वह जीवित बना क्या व्यवस्था कर सकता है ! 
[ गर्गसंदिता ] | 
गगसंहितामें श्रीकृष्णके चुने हुए कुछ वचनामरत FR 
संत ही मेरे सुखस्वरूपक्रो जानते हैँ | श्रीभगवानने ्रीराधाजीसे कहा-जैसे दूध और i 


उसकी उज्ज्वलतामें कोई भिन्नता नहीं है, वेसे ही जो 
दान्ता महान्तः किल नेरपेक्षाः । लोग मुझ केशव तथा तुझ राधिकामें लेशमात्र मी मेद नहीं 
ते नेरपेक्ष प पर मे २५, देवते, वे ही अहैतुकी भतिके उक्षे सम्पन होकर 
तय परमं सुख 
मेरे उस ब्रह्मपंदको प्राप्त होते हैं। रम्भोरु ! इस जगतमें 
ज्ञानेन्द्रियादीनि यथा रसादीन्‌ ॥ इसि 
( गर्गसहिता बन्दावन० १९ | २३) जौ मूख प्राणी तुझ राधिकामें तया मुन्न केश श्रीहरिमे 
| अपेहि मेद करते हैं, वे जबतक सूर्य और चन्द्रमा विद्यमान | 
जो समदर्शी, इन्द्रियबिजयी, अपेक्षारहित महात्मा हैं, तवतकके लिये काठसून्न नरकमें गिरे है।. 


जानन्ति सन्तः समदर्शिनो ये 
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संत है, वे ही मेरे निरपेक्ष परम सुखको जानते हैं BR 
ानन्दरियोको र गिरिराज ग्रोवधेनकी पूजा-विवि 
के रसादिका ज्ञान ज्ञानेन्द्रियोंको ही होता है | i pas 

श्रीराधाङष्णका अभेद आठिप्य गोमयेनापि गिरिरजशुवं हथः । . 

पे राधिकायां मथि केशवे मनाग्‌ घृत्वा सर्यसम्भारं भक्तियुक्तो जितेन्द्रियः ॥ 
मेदं न पश्यन्ति हि दुग्धशौकल्यवता| सहसशीर्मन्रेणये खानं च कारेत्‌। 

त. एव मे ब्रह्मपदं प्रयान्ति गज़ाजलेन यशुनाजलेनापि बे हविजेः सह ॥ 

५ _तद्घैतुकस्फूजितभक्तिलक्षणाः ॥ गुकुगोदुग्थभाराभिरततः ` | बास | 

पै राधिकायां मयि केशवे हरो ज्ञापयित्वा गन्थपुष्पैः पुनः इष्णाजरेन ने ॥ 
वस्त्रं दिव्यं च नेपेचमासनं स्ेतोऽधिकस्‌ । 


(३ 
कुत्रन्ति भेदं कुषियों जना श्वि । Ro 
ते कालस्न्नं प्रप -न्ति दःसिता मालालंकारनिचय दर दीपलललि परास्‌ ॥ 
` भोर यातत किल चदरभासरौ॥ ततः गदि कुरयोन्नमस्र्यातत pe परम्‌ । 
कृताज्ञलिपुठो भूखा त्विदसेवमुदीरयेत्‌ ॥ 


( गर्गसंहिता बृन्दावन० १२ [२२२३ ) 
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“ नमो बृन्दावनाङ्काय तुभ्यं गोलोकमौलिने । 


पर्णत्र्ातपत्राय नमो गोवर्धनाय च॥ | 


पुष्पाञ्जलिं ततः कुर्यान्नीराजनमतः परस्‌ । 
घण्टाकांस्यमृदज्ञादयेवादित्रेमंधुरखनेः ॥ 

' चेदाहमेतं मन्त्रेणः वर्षां लाजेः समाचरेत्‌ । 
तत्समीपे चान्नङूटं कुर्याच्छद्रासमन्वित ॥ 
कचौलानां चतुःषष्टि पश्चपंक्तिसमन्वितस्‌ । 
तुरसीदलमिभ्रैक्च ` श्रीगङ्गायणुनाजलैः ॥ 
पट्पञ्चाशत्तमैभांगेः कुर्यात्‌ सेवां समाहितः । 
ततोऽगनन्त्रा्मणान्मुज्य गाः सुरान्गन्धपुष्पके१॥ 
भोजयित्वा द्विजवरान्‌ सौगन्धैमिंष्टभोजनेः । 
अन्येभ्यश्च श्वपाकेम्यो दद्याद्ठोजनसुत्तमम्‌ ॥ 
गोपीगोपालबृन्देश गवां नृत्यं च कारयेत्‌ । 
मङ्गलैजेयशब्दैश्च कुर्याद ` गोवर्थनोत्सवम्‌ ॥ 

( गर्गसंहिता गिरिराज० १। १५-२६ ) 

श्रीभगचानने कहा-गिरिराजके नीसेकी जगहको 
गोबरसे पुतवा दे । फिर मनंको काबूमें रखकर भक्तिपूर्वक 
सभी भेंट सामग्री वहाँ स्थापित कर दे | 'सहस्नशीषों०' 
इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए गङ्गा एवं यमुना-जळसे 
गिरिराजको नहळाना उचित है । समी कार्योमें ब्राह्मणकी 
सहायता ले । फिर गौके खच्छ दूधकी धारासे तथा बादमें 
पश्चामृतसे गिखिरको ख्रान कराना चाहिये । यमुना- 
जलसे पुनः रान करवाकर चन्दन एवं ल चढ़ावे । 


मनोरम बस्न पहनाकर नेवेद्य अपण करनेका विधान है ।. 


फिर उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन अर्पण करे । माळा और 
तरह-तरहके आभूषणांसे विभूषित करना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌. सुन्दर ढंगसे दीपकांकी पंक्ति सजा दे । 
तदनन्तर परिक्रमा तथा इसके बाद नमस्कार करनेकी 
विधि है । फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करना 
प्रारम्भ कर दे. । 'जो वृन्दावनकी गोदमें विराजमान हैं, 


, गोलोकके सिरमौर और परणेतम भगवानके जो 


छत्र-खरूप हैं; उन आप गोवधेनके ळिये मेरा नमस्कार 





0 ताळा 
है ! इसके बाद आरती करके तत्र पुष्पाज्नदि देनी 
चाहिये । मीठे खरसे धण्ठा, कांस्य एवं मृदङ्ग आदि भी 


बजावे । तदनन्तर 'बेदाहमेतं०' इस मन्त्रको पढ़ते हुए 


धानका लावा बरसाना चाहिये। फिर उनके पास ३ कूट 
( मॉति-मॉतिके पकानोंका MT) ) छगाकर श्रद्धाके साथ 
निवेदन करे। ऐसी पाँच पंक्तियाँ सजावे, जिनमें चौसठ- 
चौसठ कटोरियाँ हों। सबको गङ्गा-नळसे अथवा यभुना- 
जलसे भर दे । उसमें तुळसीदळ भी मिले रहने चाहिये । 
फिर छप्पन प्रकारके भोग अर्पण करे । यही उत्तम पूजा 
है । इसके उपरान्त अभि और ब्राह्मणकी पूजा करके 
चन्दन एवं पुष्पांसे गौ तथा देवताकी भी अर्चना करनी 
चाहिये । फिर, सुपात्र ब्राह्मणोंको जिमावे | भोज्यपदार्थ 
सुगन्धपूर्ण एवं मधुर होने चाहिये । इतर जो. चाण्डाल 
प्रशृति हैं, उन्हें भी खादिष्ट भोजन देना उचित है। 
गोपी और गोपाळाण एकत्रित होकर गौओंको नृत्य 
करावें । मङ्गलसूचक “जय! शब्दकी ध्वनि करनी 
चाहिये | यही गोवर्धनके उत्सवका विधान है । 
यत्र गोवधेनाभावस्तत्र पूजाविर्धि शृणु । 
शोमगेवर्धनः कार्यखदाकारः परोनतः ॥ 
पुष्पव्यूहेलेताजाळेरीषिकाभिः समन्वितः | 
पूजनीयः सदा सर्तेंगिरिर्गोवधेनो ` शि | 


>, >९ > 
गिरिराजमहापूजां वर्षे वर्षे करोति य!) 
इह सर्वसुखं अु्त्वासुत्र मोक्षं ग्रयाति सः ॥ 
( गर्गसंहिता गिरिराज० १ | २७-२८, ३२ ) 
अब जहाँ गिरिराज नहीं हैं, वहाँ कैसे इजा को 
जाती है, इसकी विधि सुनिये । गोबरका एमी बहुत 
ऊँचा ढेर एकत्रित करे। वह गिरिराजके आकारी 
चाहिये । उसपर झळ, लता और काश (से ) 
इत्यादि भी भलीभाँति सजा दे । इस ग्री 


सजाकर मनुष्योंको गोवर्थनगिरिका ईज 
चाहिये 
हिय । ज्र 


SO २५ 


> 





६११ 
Do ~ = 
जो पुरुष अतिवर्ष गिरिराजकी पूजा करता है, वह 
| यारे सारे सुखोंको भोगकर अन्तमें सायुज्य 
प्रयाण कर जाता ह्‌ । 


हठ वित्रके लक्षण ओर अहेतुक ग्रेममें एकत्वकी अनुभूति 


| 


| 


EX 
शकी 


व € ७ न 
# गरगसंहितामे भीकृष्णके चुने हुए कुछ बचनाम्त क. 


श्रीभगवानुवाच 
यो. मित्रतां निष्कपटं करोति 
निष्कारणो धन्यतम! स॒ एब | 
विधाय मैत्रीं कपटं विदध्यात्‌ 


पदको 


तं लम्पट हेतुपटं नटं धिक्‌ ॥ - 


कमेन्द्रियणीह यथा रसादी- 
स्तथा सकासा पुनयः सुखं यत्‌ । 
मनाइ न जानन्ति हि नेरपेक्ष्यं | 
शुढं परं निर्शुणलक्षणं तत्‌॥ 
जानन्ति सन्तः समदश्शिनो ये 
__ दान्ता सहान्तः किल नैरपेकषाः । 
ते -नेरपेक्ष्यं परमं सुखं मे 
ज्ञानेन्द्रियादीनि यथा रसादीन्‌ ॥ 
सवे हि भातरं. मनसः परस्पर 
फ न झेकतो भामिनि जायते ततः । 
व कतेव्यमतो मयि ` खतः . 
प्रेम्णा समानं भुरि नास्ति किंचित्‌ || 


' येथा हि भाण्डीलने मनोरथो 


र बभूव राधे हि तथा भविष्यति । 
अहेतुकं प्रेम च सड्िराशरितं 
तच्चापि सन्तः किल निणुण बरिदुः ॥ 
1 राधिकायां त्वयि केशवे मयि 

भेदं न कुवन्ति हि दुग्धशोक्स्यवत्‌ । 
1 एव मे ब्रह्मपदं प्रयान्ति 
तद्धैतुकस्फूर्जितभक्तिलंक्षणाः ॥ 


( गगेसंहिता मथुरा ४। १९-२४ ) 
hभिगवानूने ` श्रोराधिकाजीसे कहा” जो किसी स्फुरत्कणन्नूपुररावरक्षितां 
कामना नहीं रखता और शुद्धान्तःकरण हो 





मित्रता स्थापित करता है, वही अनेका: धन्यवादका | 
पात्र है | जो मैत्री करके हृदयमें कपट रखता है, वह 
तो महाधूते है | उसने तो कार्यबश खाँग रच लिया 
है---ऐसे नट ( मित्र ) को धिक्कार है । मेरी प्रीतिसे 
जो आनन्द होता है, वह निर्गुण, निरपेक्ष, अचिन्त्य 
एवं परम उत्तम है। उस सुखको सकामी मुनि नहीं 
जान सकते, ठीक उसी प्रकार जेसे रस आदि गुणको 
कर्मेन्द्रियाँ नहीं जानतीं । जो उत्तम पुरुष कामनासे 
रहित हैं, जिनकी सबमें समान दृष्टि है तथा जो मन- 
पर नियन्त्रण रखनेवाले हैं, वे ही मेरे अपेक्षाशन्य श्रेष्ठ 
सुखको जानते हैं; जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रियोंको रंसका 
ज्ञान माढूम होता रहता है । भामिनि ! शुद्धान्तःकरणसे 
परस्पर सभी भावनाएं बना लेनी चाहिये | किसी एक 
ओरसे भावना ठीक नहीं होती | अतः उचित है कि 
तुमलोग मुझमें प्रेम ही करो; क्योंकि प्रेमके समान 
संसारमें दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है । राषिके ! 
भाण्डीखनमें जिस प्रकारकी कामना की गयी, वह वेसे- 
की-बैसे ही पूर्ण होगी; क्योंकि साधुपुरुषोद्वार किया 
हुआ प्रेम हेतुरहित होता है । अतः उससे जो सुख 
मिळता है, वह निरयुण है, ऐसा महात्माओंका अनुभव 
है | जिस प्रकार दूध तथा शुक्षवर्णमें अभेद सम्बन्ध है, 
वैसे ही तुम राधिका और मैं केशव--इन दोनोंमें जो 
किसी तरहका अन्तर नहीं समझते, वे ही मेरे परम 
धामके अधिकारी होते हैं; क्योंकि उनके हृदयमें अहैतुक 
प्रेमे भाव उठते रहते है । 
सरस्वतीके स्तोत्रकी महिमा 
देवर्षि नारदजीने सरखतीके जिस स्तोत्रकें द्वारा संगीत- 
विद्या प्रात की, नारदङृत उस स्तोत्रका% वर्णन करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने राघाजीसे कहा-- 
स्तोत्रं जाड्यापहं दिव्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । | 
नारद उवाच “हा: हज FN 
# नवाकंविम्बधुतिमुद्गलज्ज्वल | | 
तारङ्ककेयूरकिरोरकङ्कणाम्‌ 


कोटीन्दुमुखी अ सरस्वतीम्‌ ॥ 


तमामिं 


| 
| 
| 





६१२ * वचन-खुधा श्रीकष्णकी भेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 
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नारदोक्तं सरखत्याः स विद्यावान्‌ भवेदिह ॥ शैलकुष्णग्रभाचारवन्दावनं 
( गर्गसंहिता मथुरा २१ । ४५ ) गोपगोपीगणेर्गोकुलं सङुलम्‌ ॥ 
यह भगवती सरखतीका जाइयापह मक दिव्य र्ने तु नन्दाय वै दीयतां ” ` 
स्तोत्र है । नारद सुनिने इसकी रचना की है । संसारमे ती वा द्वितीयं यशोदाकरे चव भो! । 
जो मनुष्य प्रातःकाल इसका पाठ करेगा, उसे तत्काळ वा तृतीयं त्विद्‌ राधिकाये सखे 
विद्याकी प्राति हो सकती है । . तत्र शत्वा [ह तन्मान्द्र सुन्द्रम्‌ || 
वा चतुर्थं सखिस्यः शिशुम्यः शुभं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका उद्धवद्वारा ब्रजवासियोंको ` कौशलं दीयतां पत्रमेवं पृथक । 
संदेश-गप्रेषण गोपिकानां शतेभ्यश्च यूथेभ्य.उन्‌ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके ब्रजसे मथुरा आ जाने तथा कंसवधके मोहितानां च देयानि पत्राणि च 
बाद वहीं रुक जानेपर ब्रजवासी गोपदृन्द; गोपिया तथा से पिता नन्दराजो घृणी सन्‍्मना 
ननन्‍्द-दम्पति आदि अत्यन्त दीन, दखी और शोकविकल हो मे च माता यशोदा सरत्याशु माम्‌ | 


गये थे । भगवानको जब यह पता लगा तब उनके हृदयमें > श॒प्ैनीति 20 सज 
भक्तवत्सळता उमड़ आयी ओर उन्होंने अपने प्रिय सखा _ बातच $ यानत त्वं तयो 
में परां प्रीतिसाराद इयोरावह॥ 


उद्धवको बुलाया और उनसे इस प्रकार कद्दा-- 
| मत्प्रिया राधिका मडियोगातुरा 





ह वारा संद Za मन्यते मां विना खं जगन्मोहृतः। 6 
नन्दबाबाश यसोदामेया, श्रीराधा। गोपीजन तथा ज्ृद्वियोगाधिमासां मदुक्तः पदे 
` सखाओंके प्रेमकी महिमाका वर्णन-- मोचय त्वं भवान दक्षिणो वाक्पये ॥ 
गच्छ शीघ्र त्रजं हे सखे सुन्दर Fela गोपबालाः सुदामादयो मखिया 
ण्डितम्‌ । मां सखायं विना तेऽपि मोहातुरा!! 
बन्दे ` सदाह . फलदंतञ्छते देहि तेषां सुख मित्रवत्‌ रजे ॥ 
चलत्पदे चन्चलचन्चुसम्पुटे । | खलपकालेन तत्राग मिष्याम्यहम्‌ 
निर्षोतयुक्ताफलहारसंचयं : गोपिका मद्वियोगाधिवेगातुरा 
संथारयन्ती सुभगां सरस्वत्रीम्‌ ॥ ` ` मन्मनस्काश्च मत्य्राप्रदेहासव 
वराभयं पुस्तकवह्लकीयुतं त्यक्तलोक 
| प्र्‌ दधानां विमले करद्रये। या मदर्थे च सर छः b 
: खतः 
नमाम्यहं त्वा शुभदां सरखतीं ` सता; कथं नात्र मन्तरित्‌ बिभेमि 
जगन्मयी `ब्रह्ममयी मनोहराम्‌ ॥ 'स्त्यक्तुमत्रोद्य॒ता उद्धव 
तरज्ितक्षौमसिताम्वरे प्रे | ताश ड पि कुच्छे्ताश्रासव १ 
देहि  स्वरशानमतीव मङ्गले । | याभिरचा पद | 
येनादितोयो षि सेरे . मद्वियोगाधिमासां ` मदु्त 1. = | 
सवापरि स्यां पररागमण्डले ॥ दक्षिणी र 


परसि 81 
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श्रीभगवानने उद्धवजीसे कहा--सखे ! त्रजका 
द्य बड़ा . मनोहर है । सुन्दर लताऐ तथा 
गहन वन उसकी शोमा बढ़ा रहे हैं। गोवर्धन 
गिरि खं यमुना नदीसे वह कमनीय जान पड़ता है । 
वहाँ रमणीय वृन्दावन भी है । वह गोप और गोपियोंसे 
मरा-पूरा है । अतः तुम शीघ्र ही वहा जाओ । मित्र ! 
एक पत्र नन्दबाबाके लिये है | दूसरा तुम यशोदा मेयाके 
हाथमें देना । सखे ! यह तीसरा पत्र श्रीराधिकाके लिये 
है । इसे तुम उनके सुन्दर भवनमें जाकर उन्हें दे 
देना । यह चौथा पत्र मेरी सखी गोपियों और 
गोपरिझुओंको देकर मेरा कुहाल-समाचार कहना | 
मुझमें आसक्त उन्मादिनी सैकड़ों गोपियोंके यूथ हैं । 
उन्हें भी अलग-अलग पत्र देना । मेरे पिता नन्दजी हैं । 
उनका मन मुझमें ही अटका रहता है । वे सदा स्नेह 
किया करते हैं । मेरी माता यशोदाजी हैं। वे मुझे सदा 


, समरण करती रहती हैं | तुम नीतिके जानकार हो । 


अतः यद्यपि मैं दूर देशे हुँ; फिर भी मेरे सुन्दर वाक्यों- 
द्वारा मेरा अनन्य प्रेम उनके सामने प्रकट करना । 
राधिकाजी मेरी प्राणप्यारी हैं | मेरे बियोगसे उनका 


मन छटपटाता रहता है । मेरे बिना सारा संसार उन्हें ' 


सूना प्रतीत हो रहा है। तुम वचन-चतुर हो---बातचीत 
करनेमें बड़े कुराळ हो; अतः मेरे वचनांद्वारा मेरे विरह 
से पीड़िता श्रीराधाका दुःख दूर करना । श्रीदामा आदि 
गोप मेरे मित्र हैं और मैं उनका सखा हूँ । मेरे बिना वे 
भी मोहमें ` पड़कर अतिशय चिन्तित हैं | अतः तुम 
जमे जाकर उन्हें मेरे ही समान सुख प्रदान करना | 
में भी थोड़े ही दिनोंमें वहाँ जाऊँगा। सखे | मेरे 
वियोगकी विकट व्याधिसे गोपियाँ अत्यन्त आतुर हँ | 
उनका मन निरन्तर केवल मुझमें ही लगा रहता है; उनके 
प्राण तथा शरीर--सब मुझमें आ मिले हैं | मेरे लिये 
उन अबलाओंने छोक-छजाको ठुकरा दिया है; फिर मैं 
लेपं उनकी देखरेख कैसे न करूँ! उद्धवजी ! 
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आजतक बड़ी ही कठिनाईसे उन्होंने अपने प्राणोंको 
रोक रक्‍खा है; किंतु अब वे उन्हें छोड़ना ही चाहती 
हैं | तुम वार्ताळापमें बढ़े प्रवीण हो; अतः मैंने जो 
कुछ कहा है; ठीक वही, अपने वचनोंद्रारा उन्हे समझाकर 
मेरे वियोगसे उत्पन्न उनकी मर्म-पीड़ाको मिठाना | 
| श्रीराधिकाको उपदेश 
जब उद्धवजी लोटकर मथुरा आये तो उनके द्वारा ब्रजके 
प्रेम तथा वहाँकी स्थिति सुनकर तथा वार-बार ब्रजगमनके लिये | 
आग्रह करनेपर भगवानने खयं ब्रजयात्राका विचार किंया। 
उन्होंने सारे. राजकायंका भार श्रीवळदेवजीको सँभला कर भक्त 
को दर्शन देनेके लिये उद्धवको साथ लेकर ब्रजकें लिये प्रस्थान 
किया । ब्रन आनेपर उनका खूब स्वागत हुआ | संध्यासमय 
कद्लीवनमें वे श्रीराधाजीसे मिले । उन्हें वहाँ अत्यन्त 
विरहाकुल देखकर उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया-- 
मा शोक कुरु राधे त्व त्वत्प्रीत्याहं समागतः ॥ 
आबयोभेंदरहितं तेजश्चेकं द्विधा जनेः ॥ 
यथा हि दुग्धवावल्ये तथाऽऽनां सवेदा शुभे । 
यत्राहं त्वं सदा तत्र विर्लेषो नहि चावयोः ॥ ` 
पूर्णत्रह्ष परं चाहं तरस्था लं जगत्न; । 
विश्लेष आवयोमंध्ये सरषाज्ञानेन पश्य तत्‌ ॥ 
यथा55काशख्यितो नित्यं वायुः सवत्रगो महान्‌ । 
तथा जळे सूक्ष्मरूपं तेजो व्याप्त यथेधसि ॥ 
न्त्व हिर्यथा पृथ्वी एथग्भूता वरानने । 
तथा. विकाररहितो$मलवत्त्रिगुणेरम्‌ ॥ 
तथा त्वं पस्य मद्भावं सदानन्दो भवेत्ततः । 
( गर्गसंहिता मथुरा० २० | १८-२२३ ) 
श्रीभगवान बोले--राघे ! तुम शोक मत करो । 





तुम्हारी ही प्रसनताके लिये मैं यहाँ आया हुँ। मुझमें 
और तुममें कोई 


भेद नहीं है--दोनों एक ही तेज 
हे । साधारण मनुष्यको ही दो तरहका भान हुआ 


करता है | कह्यागी ! जिस प्रकार दुख और धावस्यमे 


अमेद-सम्बन्ध है, वैसे ही हमोगोंमे सदा ऐक्यभाव 
रहता है । जहाँ में रहता हूँ वहाँ तुम्दारा भी निवास- 
स्थान है । हम दोनेंमें कभी भी वियोग नहीं होता । में 
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६१४ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी अयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करं सव अति श्रद्धासे पान ॥ « 






क 


ूण्र् परमेश्‍वर हूँ और तुम जगजननी तटस्था मेरी ही 
प्रकृति हो। मेरे तथा तुम्हारे बीचमें भेदकी कल्पना मिथ्या 


है । देखो, यह अज्ञानसे ही भास रहा । वरानने ! 
जिस प्रकार आकारमें स्थित महान्‌ वाथु सदा सर्बत्र 
वर्तमान है; जेसे जळ सूक्ष्मरूपसे सभी जगह ओत- 
प्रोत रहता है; लकड़ीके कण-कणमें जेसे अग्नि 
व्याप्त है, भीतर और बाहर जेसे सब जगह पृथ्वीकी 
सत्ता रहती है, बैसे ही मैं भी त्रिगुण-विकाररहित अमळ 

हैँ और सर्वत्र बिद्यमान हूँ । इस प्रकार तुम मेरे भावको 
सर्वत्र देखो तो तुम्हें परमानन्दकी प्राप्ति होगी । . | 


नारदजीका भगवानको संगीत सुनाना 


एक बार सत लोकोमें अत्राध गतिसे विचरनेवाले नारद 
मुनि तुम्बुर्के साथ भगवान, भ्रीकृष्णके | निक्कुञ्जमें पधारे। 
उस प्रसंगका वर्णन करते हुए श्रीकृष्णने राधाजीसे कहा-- 
नारदजीके संगीतसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी “बद्यद्रव”के 
- रूपमे परिणति; उस ब्रद्रव गङ्गाजीकी 
 महिमाका वर्णन | 
कौ युवां कुत आयातो किं कायं वदतं च नः । 
इत्थं सखीभिः सम्पष्टावूचतुसुनितुबुरू ॥ 
गायकौ कुशलौ रामा आवां वीणाकलध्वनिम्‌ । 
परिपूर्णतमं साश्षाच्ट्रीकृष्णं राधिकापतिम्‌ ॥ 
कलं परं श्रावयितुमागतो बन्दिनां वरो । 
कथनीयमिद्‌ वाक्य श्रीकृष्णाय महात्मने ॥ 
श्रुत्वा सख्यस्तथा मह्यं निवेद्याथ मदाज्ञया । 
आगत्याज्ञां ददु्यातु वन्दिभ्यां इलक्ष्णया गिरा॥ 
मनिदुञ्जाङ्गने आजत्‌ कोटयकज्योतिराकुरे । 
` जचित्कौस्तुभरत्ना्ये प्रचलचारुचामरे ।। 
लोळन्धरक्ताफलच्छत्रे सखीकोटिसमन्विते । 
महापञ्चस्थितं साक्षात्‌ त्वया मां तावपञ्यताम्‌ ॥ 
नत्त ग्रदक्षिणीकृत्य तत्र खित्वा मदाज्ञया । 
तन्त्रा मां मद्रणान्‌ वक्तु तेनासावुपचक्रमे || 






5४% ७8: BI ve 
आतोद्यं विनदन्‌ वीणां. देवदत्तां स्रामृतमन । 
संतुशे5ह शिरो घुन्बंस्तेन इलाघ्यं च तत्खरम्‌ । : 
द्च्वाऽऽत्मानं प्रेमपरो जलत्वं गतवानहम्‌ ॥ | 
यज्जलं मद्वपुर्जातं तडे ब्रह्द्रं विदः। | 
कोटिशः कोरिशोऽण्डानां राशयः संलुठन्ति हि॥ 
इन्द्रायणफलानीवोन्ते तस्मिन्‌ जले शुभे । 


` पृर्निगर्भमिदं राधे ब्रह्माण्डं मत्पदं स्फुटम्‌ ॥ ` 


भित्ता त्चागतं सा्षादस्मिन्‌ मन्वन्तरे शुभे । 
तत्‌ खधुनीं विदुः पूर्वे श्रीगङ्गां पापहारिणीम्‌॥ 
दिवि मन्दाकिनी प्रोत्ता-गङ्गा भागीरथी क्षितौ । 
अधो भोगवती ग्रोक्ता त्रिधा त्रिपथगामिनी ॥ 
यत्‌ स्नातुं गच्छतः पुंसः प्रणतस्य पदे पदे । 
राजद्रयाश्वमेधानां फलमस्ति न दुलभम्‌ ॥ 
गङ्गा गङ्गेति यो भूयाद्‌ योजनानां शतैरपि । 
मुच्यते सवणापेम्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 


इष्ट्वा जन्मशतं पापं पीत्वा जन्मशतद्वयस्‌। ` 


स्नात्वा जन्मसहस्लेण हन्ति गङ्गा कलो युगे ॥ 
सफल जन्म वे तेपां ये पश्यन्ति हि जाह्नवीम्‌ । | 
वृथा जन्म गतं तेषां ये न पश्यन्ति जाह्नबीम्‌ || 


( गर्गसंहिता मुरा० २२। १३-२९ ) . 


भगवान धोले--राधाजी ! जब नारद और तुम्बुर 
निकु्षमें आये,उस समय वहाँ बहुंत-सी सखिया थीं उन्होने 
उनसे पूछा---'तुम कौन हो £ कहाँसे आये हो और 


तुम्हें कौन-सा कार्य है ? यह बताओ |! तव नारू और 


तुम्बुरु दोनों कहने ळो--'देवियो ! हम दोनों कुरा 


गायक हैं | बन्दीजनोंमें हमारी प्रधानता है । हग : 


वीणासे मधुर ध्वनि निकलती है । राधिकावलभ भगवान ; 


श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पर्न्र परमेश्‍वर हैं । उन्हें गत १ 
सुनानेके लिये हम यहाँ आये हैं | तुमलोगोंको उति 
- | उ र 
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*# गशसंहिताम श्रीकृष्णके चुने हुए कुछ वंचंनांसुरत # 
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है कि हमारी यह बात श्रीकृष्णचन्द्रके सामने निवेदन कर 
दो ॥ उन वन्दियोंकी बात सुनकर सखियाँ आयीं और 
उन्होंने मुझसे निवेदन किया तब मैंने उन्हें आज्ञा दी | 
अतः उन्होंने बाहर जाकर मीठी वाणीसे निकुज्ञमें जानेक्रे 
लिये उनसे कहा । मेरे निकुझके प्राङ्गणमें कोटि सूर्यके 
समान ज्योति फैछ रही थी । कौस्तुभमणि एबं रत्न 
जड़े हुए थे । साथ ही सुन्दर चंवर झला जा रहा 
था | बहुत बड़ी संख्यामें वहाँ सखियाँ मौजूद थीं। 
ऐसा छत्र ताना गया था, जिसमें मोतियोंकी झालर 
लटक रही थी । वहाँ एक बड़ा विशाळ कमल था | 
उसीपर में विराजमान था । साथमें तुम भी थीं । वहीं 
उन छोगोंने मेरी झाँकी की; फिर मुझे प्रणाम किया और 
मेरी प्रदक्षिणा की | तदनन्तर मेरी आज्ञासे वे वहाँ ही 
बैठ गये । फिर मेरी स्तुति करके उन्होंने मेरा 
गुणानुवाद गाना आरम्भ कर दिया । नारदमुनिने 
तुम्बुर्को साथमें ले लिया । भगवानकी दी हुई वीणा 
उठायी और उसके तार चढ़ाये | फिर अम्ृतके सब्र 
मीठे खरवाला अद्वितीयं संगीत प्रारम्भ हो गया। 
वह खर बहुत ही सराहनीय था, अतः उसे सुनकर 
मेरा सर्वाङ्ग पुलकित हो गया । साथ ही मेरा मस्तक 
भूमने छगा | फिर तो प्रेमके वशीभूत होकर मैं अपना- 
पन भूलकर जलमय हो गया । मेरा शरीर जो जलके 


रूपमें परिणत हुआ, उसे लोग ्रह्मद्रव? मानते हैं । 


कोटिकोटि ब्रह्माण्डोके समूह उसमें गोता गाते रहते 
| राधिके | यह धपुरिनिगर्भ? नामक ब्रह्माण्ड है । 


| सकी भी उत्पत्ति मेरे चरणोंसे हुई है। यह भी उसी 


ष्ठ जल्म इन्द्रायणफल्के समान लुढ़कता है | कल्याणी ! 


धन समयकी बात है; वही जल इस मन्वन्तरे 
_ ्षाण्डफा भेदन करके आया । लोग इसे खर्धुनी 
गङ्ग’ कहते हैं | यह पापोंका विनांश करनेवाडी है। | 


त्रिपथगामिनी गड्ठाके तीन भेद हैं । इसे खमे 


'न्दाकिनी? कहा जाता है, प्र्वीपर लोग इसे “भागीरथी! 


६१५ 


कहते हैं और पाताल्मे यह 'भोगवर्ती/के नामसे प्रसिद्ध 
है । इसमें स्नान करनेके लिये जाते हुए प्रणत मनुष्यको 
पग-पगपर अश्वमेध तथा राजसूय-यज्ञ-फल्की प्राति 
सुल्भ हो जाती है | जो पुरुष सौ योजन दूरसे 
भी णङ्गा-गङ्गाः नामका उच्चारण करता है, उसकी 
सम्पूर्ण पापोसे मुक्ति हो जाती है और वह विष्णुळोक- 
का अधिकारी बन जाता है । कळ्युगमें गङ्गाका दर्शन 
करनेसे सौ जन्मके, पान करनेसे दो 'सौ जन्मके और 
अवगाहन करनेसे हजार जन्मोंके पापक्का नाश होता 
है । जिन्होंने गङ्गाके दर्शन कर लिये, उनका जन्म 
सफळ हो गया | परंतु जिन्हें गङ्गाजीके दर्शन नहीं हुए, 
उनका जन्म लेना व्यर्थ ही है । | 


श्रीराधिकाका विचित्र प्रेम 


एक बार सूयग्रहणके अवसरपर श्रीराधाजी गोपीसमूहके 
साथ कदलीवनसे प्रभासक्षेत्रके सिद्धाश्रम-तीर्थमें गयीं । वहाँ 
द्वारकावासियोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पधारे हुए थे | वहाँ 
भीरक्मिणी आदि भगवानकी पटरानियाने ्रीराधाजीको नहाते 
देख श्रीकृष्णसे उनका परिचय पूछा । भगवानने बतलाया कि ' 
थे कीतिनन्दिनी, ब्रजेश्‍वरी श्रीराधाजी हैँ: । तसश्चात्‌ वे 
श्रीरघाजीको अपने निवासस्थानपर ले गयी । रुक्मिणीजीने 
उनकी अनेक प्रकारसे पूजा की और अन्तमें उनके सोनेके 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके आग्रहसे दूध पीनेको दे आयीं। फिर 
वापस आकर श्रीकृष्णके पेर दाबने लगी। पेर दावते समय उन्हें 
भगवानके पैरोमें ताजे फफोले पड़े दीख पड़े । जब उन्होंने 
उन फफोलोंका कारण पूछा तो भगवान्‌ उनसे इस प्रकार 
कहने लगे-- 
श्रीराधिकाया हृदयारविन्दे 
पादारविन्दं हि विराजते मे । 
अहनिश ्रश्रयपाशबद्ध 
रवं लवाध न चलत्यतीव ॥ 
अद्योष्णदुग्धग्रतिपानतोऽङ्घा- 
मम ओच्छलन्ति | 
मन्दोष्णमेवं हि न दत्तमस्य 
युष्माभिरुष्ण तु पयः प्रदत्तम ॥ 
` ( गरसंहिता द्रारका०. १७। ३५-३६ ) | 
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श्रीराधिकाके कमलरूपी हृदयमें मेरे चरणकमछ 
अहर्निंश विराजमान रहते हैं | उन्होंने प्रेममयी रस्सी- 


द्वारा उन्हें अच्छी तरह बाँध खखा है । अतः 


एक क्षण अथवा आधे क्षणके लिये भी ये कहीं 
इधर-उधर नहीं हो सकते । आज उन्होंने अत्यन्त उष्ग 
दूध पी लिया है । इसीसे मेरे पैरमें छाले पड़ गये । 
तुमने उन्हें बहुत गरम दूध पिला दिया । इन्हें थोड़ा 


ही गरम दूध देना चाहिये था; किंतु ऐसा 
नहीं हुआ । 
 पटरानियाँ श्रीराधाजीके प्रेमकी यह स्थिति देखकर 
चकित रह गयीं । 

नारदजी मोहित हो गये 


~ चट ७ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा सोलह हजार रानियोके परिग्रहकी 
बात सुनकर नारदजीको बड़ा कोतूइळ हुआ । वे द्वारकामें 
उनके प्रत्येक घरमें जाकर उनकी पत्नियोंकी स्थिति देखने 
लगे; पर उन्होंने सभी घरोंमें श्रीकृण्को देखा और अत्यन्त 
चकित होकर उनसे इसका रहस्य पूछा |. तब भगवान 
श्रीकृष्णने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया-- 


कि करिष्यसि पिग्रेनद्र बृथा असि मोहित; । 
गेहे गेहे खपत्नीनां मथा तं तु ब्रिलोकितः ॥ 
सया धृतानि रूपाणि स्वद्कयाइपिसत्तम । 


नाहं दास्ये दमं तुभ्यं विग्रत्वात्‌ प्रार्थयाम्यहम्‌ 
सर्वेषां चेव देवोऽहं मम देवाश्च ब्राह्मणाः | 
ये द्रूझन्ति द्विजान्‌ मूढाः सन्ति ते मम शत्रवः ॥ 
ये पूजयन्ति विगरांश्च मम भावेन भूजनाः 
ते भुज्ञन्ति सुख चात्र ह्यन्ते यास्यन्ति तत्पदम्‌ ॥ 
मायया मम पुया त्वं मोहितथापि मा खिदः 
सर्वे शुहचन्ति देवर्षे ब्रह्मरुद्रादयः सुराः ॥ 
( गर्गसंहिता अश्वमेघ० ५५। ५० -५४) 
'द्विजराज | मैने आपको अपनी ख्लियोंके प्रत्येक 
घरमें देखा है । आप मोहमें पड़कर व्यर्थमें धूम रहे हैं | 
इससे आप क्या लाभ उठायेंगे ? देवर्षे | मुझे आपका डर 
था; अतएव मैंने बहुत-से रूप धारण कर लिये | आप 
ब्राह्मण हैं इससे में आपको दण्ड नहीं दे सकता; अतः 
प्राथना करता हूँ; में सबका देवता हूँ, और मेरे देवता 
ब्राह्मण हैं | जो अविवेकीजन ब्राह्मगोंसे द्वेम रखते 
हैं, वे मेरे शत्रु हैं । जो मनुष्य मेरी भावनासे आक्मणोंकी 
पूजा करते हैं, उन्हें संसारमें सुखकी उपलब्धि होती 
है और अन्तमें वे मेरे धामके अधिकारी होते हँ । 
देवर्बे | आप मेरी पुरीमें आकर मायासे मोहित हो गये 
थे | ब्रह्म तथा रुद्र आदि समी देवताओंका ज्ञान भी यहाँ 
कुण्ठित हो जाता है; अतः आपको खेद नहीं 
करना चाहिये | 


— ofa o—— 


[ योगवासिष्ठ ] 
योगवासिष्ठके अनुसार अजुनोपाख्यानमें अर्जुनके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेश 


आत्माका शुद्ध स्वरूप 

अनन्तमव्यक्तमनादिमध्य 

सात्मानमालोकय संविदात्मन | 
स्फारमलब्धदोप- 


मजो5सि नित्योऽसि निरामयोऽसि ।। 
( योगवासिष्ठ ६ | ५२ | ३९ ) 


संविद्वपु 


अर्जुन ! तुम ज्ञानखरूप आत्मा हो | इस आतमा 
आदि, मध्य और अन्त नहीं है । इसका 
रूप भी नहीं है । तुम बिशुद्ध आत्मखरूप ही हो । म 
अपरिच्छिन्न ( अतः सर्वथा निर्दोष ) के § 
नित्य, नीरोग तथा अज्ञान एव य 


असंस्पृष्ट हो । 





# बसुदेव-देवकाको पूर्व तपकी याद दिलाकर अपनेक्ो वजमे पहुँचानेके लिये प्रेरणा देना # 
i oe oo की ——— | 


अहंकार महान्‌ विष हे 


अहन्त्वविषचूर्णेन येषां कायो न मारितः | 
ु्न्तोऽपि दरन्तोऽपि न च ते नििंघुचिकाः ॥ 
( योगवासिष्ठ ६ | २। ५३ | १० ) 
जिनका शरीर अइंकाररूपी विषसे नष्ट नहीं हुआ, 


बे सत्र प्रकारके कार्योको करते तथा उनका फल भोगते 


हुए भी सभी राग-रोगादि दोषोंसे मुक्त तथा खस्थ हैं । 
ममतारूपी मलके परित्यागमें ही कल्याण है 
न कचिद्राजते कायो ममतामेध्यदूषितः । 


राज्ञोऽप्यंतिबहुज्ञोऽपि दुःशील इव मानुषः ॥ 
( योगवासिष्ठ ६। २। ५३ । ११ ) 
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र्‌ = 

त जसे न युद्धभान्‌ तथा विशेषज्ञ व्यक्ति भी 

तका हॉनसे शोमा नहीं पाता, उसी प्रकार 

ममतारूपी मळमें लिपटा हुआ प्राणी भी कहीं शोभा 

नहीं पाता | 

संत्र इथरकी भावना करो 

धराप  इश्वरात्मा निरामयः | 
थरः सर्भभूतात्मा भव भूपितभूतलः ॥ 

( योगवासिष्ठ ६। २। ५३ | १८ ) 

अपने सम्पूणं खार्थांको ईश्वरमें अर्पितकर अपने आप- 

को ईश्वरकी भावनासे भावित करते हुए चिन्ता तथा 

शोकसे सवेथा मुक्त बन जाओ | तुम समस्त प्राणियोंकी 

आत्मा बनकर संसारके भूषण-खरूप बन जाओ | 


YT, 


` [ बह्वेवर्तपुराण ] 


वसुदेव-देवकीको पूर्व तपकी याद दिलाकर उन्हें मोक्ष्लाभके लिये बर देना और 
अपनेको त्रजमें पहुंचानेकी प्रेरणा प्रदान करना 


. कसके कारागारमे भाद्रपद मासकी अष्टमी तिथिको जब 
रातके सात मुहूर्त निकल गये और आठवाँ उपस्थित हुआ, 
प्र आधी रातके समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लम आया। उस 
' हैमपर केवल शुभ ग्रहोंकी दृष्टि थी | अशुभ ग्रहोंकी नहीं 
थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथिके संयोगसे जयन्ती 
नामक योग सम्पन्न हो गया था । जब अड चन्द्रमाका उदय 
हुआ, उस समय लम्की ओर देख-देखकर भयभीत हुए 
सस आदि सभी ग्रह आकाराम अपनी गतिके क्रमको लॉबकर 
मैन ल्ममे जा पहुँचे । झुम और अञ्चम सभी अह वहाँ एकत्र 
हे गये | मे वर्षा करने छो | शीतछ हवा चलने छगी। 
अत्यन्त प्रसन्न थी | द्‌ो दिशाएँ खच्छ हो गयी थीं | 

१ मनु, यक्ष, गन्धर्व) किन्नर; देवता और देविया--सभी 

थे | अभिहोत्रकी अमियाँ प्रसननतापूर्वंक प्रज्वलित हो 

। खर्गमे दुन्दुमियो और आनकोंकी मनोहर ध्वनि होने 

भी | खिळे हुए पारिजातके पुष्पोकी झड़ी लग गयी। 
सी नारीका रूप घारण करके खयं सूतिकागारमें गयी । 
जय-जयकार, शङ्कनाद तथा हरिकीतनका शब्दः गूज 
शे या | इसी समय सती देवकी वहाँ गिर पढ़ीं। उनके 


श्रीकू० व० अं० ७८-- 


पेटसे वायु निकल गयी ओर वहीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य रूप 
धारण करके देवकीके हृदयकमलके कोशसे प्रकट हो गये | 
श्रीकृष्णका शरीर अत्यन्त कमनीय ओर परम मनोंहर 
था । दो भुजाएँ थीं | हाथमे मुरली शोभा पा रही थी। कानोंमें 
मकराकृति कुण्डल झलमला रहे थे | मुख मन्दहास्यकी 
छटासे प्रसन्न जान पड़ता था । वे भक्तोंपर कृपा करनेके 
लिये कातर-से दिखायी पड़ते थे। श्रेष्ठ मणि-रलोंके सार-तत्त्वसे 
निर्मित आभूषण उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे थे । 
पीताम्बरसे सुशोमित भ्रीविग्रहकी कान्ति नूतन जल्धरके समान 
क्याम थी । चन्दन) अगुरु, कस्तूरी ओर कुछुमके द्रवसे 
निर्मित अङ्गराग सब अङ्गोमें छगा हुआ था । उनका मुख- 
चन्द्र शरत्पूणिमाके राशधरकी अभ्र ज्योत्स्नाको तिरस्कृत कर 
रहा था । बिम्बरफलके सहश लाळ अधरके कारण उसकी 
मनोहरता और बढ़ गयी थी । माथेपर मोरपंखके मुकुट तथा 
उत्तम रत्नमय फिरीटसे श्रीहरिकी दिव्य ज्योति और भी 
जाज्वल्यमान हो उठी थी। टेढ़ी कमर), त्रिभङ्गी झाँकी, 
वनमालाका शङ्गार, वक्षमे भीवत्सकी स्वणेमयी रेखा और 
उसपर मनोहर कोस्तुभमणिकी भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे 
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रही थी । वे श्यात्तस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरि ब्रह्मा ओर महादेव- 
जीके भी परम कान्त ( प्राणवछम ) हैं । वसुदेव और 
देवकीने उन्हे अपने समक्ष देखा । उन्हें बड़ा विस्मय हुआ । 
बसुदेवजीने अपनी पत्नी देवकीके साथ अश्रुपूणे नयन) पुल- 
कित शरीर तथा नतमस्तक हो हाथ जोड़ भक्तिमावसे उनकी 
स्तुति की । | 
वसुदेवजीकी बात सुनकर भक्तोंपर अनुग्रहके लिये 
कातर रहनेवाले प्रसन्नवदन श्रीहरिने स्वयं इस प्रकार कहा-- 
तपसां च फलेनेव पुत्रोऽहं तव साऽ्ग्रतस्‌ । 
वरं वृणीष्व भद्रं ते भविष्यति न. संशयः ॥ 
पुरा तपखिनां श्रेष्ठ; सुतपास्त्वं प्रजापतिः । 
पत्नी ते एर्निनास्नी च तपसा55राधितस्त्वया ॥ 
पुत्रो मत्सदृशस्तत्र दृष्टा मां च इतो वरः । 
मया दत्तो वरस्तुभ्यं मत्समो भविता सुतः ।॥ 
दत्त्व तुभ्यं वरं तात मनसाऽऽलोच्य चिन्तितम्‌ 
मत्समो नास्ति भुवने पुत्रोऽहं तेन हेतुना ॥ 
तपसां च प्रभावेण त्वमेव कश्यपः स्वयम्‌ । 
सुतपा देवमातेयमदितिश्च पतिव्रता ॥ 
अधुना कस्यपांशस्त्वं वसुदेवः पिता मम | 
- देवकी ` देवमातेयमदितेरंशसम्भवा ॥ 
त्वत्तोऽदित्यां वामनोऽह पृत्रस्तेऽशेन सम्भवः । 
अधुना परिपुणोंऽहं पुत्रस्ते तपसां फलात्‌ ॥ 
मां वा तवं पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन वा पुनः । 
मां प्राप्तोऽसि महाप्राज्ञ जीवन्छुक्तो भविष्यसि ॥ 
यशोदाभवन शीघं मां गृहीत्वा व्रजं व्रज । 
संखाप्य तत्र मां तात मायामादाय स्यापय ॥ 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७ | ९२-१०० ) 








मैं तपस्याओके फलसे ही इस समय तुम्हारा 
हुआ हूँ । तुम इच्छानुसार वर माँगो । तुम्हारा वो 
होगा, इसमें संशय नहीं । पवकाळ्में तुम तपस्वी-जनोंपे 
श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये सुतपा माता अदिति 
तुम्हारे साथ थीं। तुमने अपनी इन तपिनी पढ़ी 
अदितिके साथ तपस्याद्वारा मेरी आराधना की थी। 
वहाँ मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होनेका वर 
माँगा और मेंने भी तुम्हें यह बर दिया कि मेरे समान 
पुत्रकी प्राप्ति होगी । तात ! तुम्हें वर देकर मैंने मन- 
ही-मन विचार किया | फिर यह बात ध्यानमें आयी 
कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवनमें है ही नहीं । इसलिये 
में खयं ही तुम्हारे पुत्रभावको प्राप्त हुआ । आप खयं 
कश्यपजी हैं और तपस्याके प्रभावसे इस समय मेरे पिता 
वसुदेव हुए हैं । ये उत्तम तपस्यावाळी पतित्रता देवमाता 
अदिति ही इस समय अपने अंशसे मेरी माता देवकीके 
रूपमें प्रकट हुई हैं । आप और माता अदितिसे ही 
मैं अंशतः वामनरूपमें अत्रतीणं हुआ था; किंतु इस 


न; je 


समय आपके तपके फलसे में परिपूणतम परमाम ही _ 


पुत्ररूपमें प्रकट हुआ हूँ । महामते ! तुम पुत्रभावसे या 
ब्रह्ममावसे जवः मुझे पा गये हो तो अब निश्चय ही 
जीवन्मुक्त हो जाओगे | तात ! अब तुम मुझे लेक 
शीघ्र ही ब्रजमें चछो और यशोदाके घरमे मुझे रर 
वहाँ उत्पन्न हुई मायाको ले आओ तथा यहाँ अप 
पास उसे रख लो । | 

ऐसा कहकर श्रीहरि तुरंत वहाँ शिक्षुरूप हो गये |. 


नन्दबावाका शिशु कृष्णको राधाकी गोदमें देना, तरुण श्रीकृष्णका ग्राकटय और उनके डरी: 
श्रीराधाके साथ अपनी अभिन्नता, श्रीराथाकी श्रेष्ठता, ्ीराधा-कृष्णमें मेद-बुद्धिकी - ` 
निन्दा तथा 'राधा” नामके उच्चारणकी महिमाका वर्णन 


एक दिन नन्दजी श्रीक्ष्णको साथ लेकर इन्दावनमें 
' जये और वहाँ भाण्डीर उपवनमें गोओंको चराने लगे । 
उस भू-भागमें खच्छ तथा खादिष्ट जल्से भरा हुआ एक 


ता व 
सरोवर था । नन्दजीने गोओंको उसका ज र (कि. 


खयं भी पीया । इसके बाद वे बालकको गोदमे ९ p> 
i इसी समय लीश न 


बृषी जड़के पास बैठ गये । सुने ! 





# नन्द्वावाका-रिशु कृष्णको राधाकी गोदमे देना; भ्रीकृष्ण-राधा-संचाद + 








आनव-शरीर धारण करनेवाले श्रीकृष्णने अपनी योगमायाद्वारा 
अकस्मात्‌ आकारको में-माछासे आच्छादित कर दिया | 
तदजीने देखा--आकराद वादछोंसें ढक गया है । वनका 
भीतरी भाग और भी इ्यामल हो गया है। वर्षाके साथ 
जोर-जोरसे हवा चछने लगी है । बड़े जोरकी गड़गड़ाहट हो 
री है । वज़की दारुण गर्जना सुनायी देती हे । मूसलाधार 
पानी वरस रहा हे ओर वृक्ष कॉप रहे हैं। उनकी डालियाँ 
टट्टूट्कर गिर रही हैं । यह सब ` देखकर नन्दको बड़ा 
मय हुआ | वे सोचने लगे--'में गोओं तथा बछड़ोंको 
छोड़कर अपने वरको केसे जाऊँगा और यदि घरको नहीं 
जाऊँगा तो इस बालकका क्या होगा |? नन्दजी इस प्रकार 
सोच ही रहे थे कि श्रीहरि उस समय जलकी वर्षाके भयसे 
रोने छगे | उन्होंने पिताके कण्ठको जोरसे पकड़ लिया | 
इसी समय राधा श्रीकृप्णके समीप आयीं। उनकी अङ्ग- 
कान्ति मनोहर चम्पाके फूलोंकी प्रभाको चुराये लेती थी | 
उनके एक हाथमें सह्त दलॉसे युक्त उज्ज्वल क्रीडाकमल 
सुशोभित था ओर वे अपने श्रीमुखकी शोमा देखनेके लिये 
हाथमे रत्नमय दपण लिये हुए थीं । 
उस निर्जन वनमें उन्हें देखकर नन्दजीको बड़ा विस्मय 
हुआ | वे करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सम्पन्न हो दसों 
दिशाओंको उद्भासित कर रही थीं । नन्दरायजीने उन्हें प्रणाम 
किया । उनके नेत्रोंसे अश्रु झरने लगे और मस्तक मक्ति-भावसे 
धक गया । वे बोले--'देवि ! गर्गजीके मुखसे तुम्हारे 
विषयमे सुनकर मैं यह जानता हूँ कि तुम श्रीहरिकी लक्ष्मीसे 
भी बढ़कर प्रेय गी हो | साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि 


ः ये श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण महाविष्णुसे भी रेड, निगुण एवं 


अच्युत हे; तथापि मानव होनेके कारण में भगवान्‌ विष्णुकी 
मायासे मोहित हूँ । भद्रे ! अपने इन प्राणनाथको ग्रहण करो 
जहाँ तुम्हारी मौज हो, चली जाओ | अपना मनोरथ 


| पूर्ण कर लेनेके पश्चात्‌ मेरा यह पुत्र मुझे छोटा देना |? यों 
कहकर नन्दने भयसे रोते हुए बालककों राधाके हाथमे दे 





दिया | राधाने बालकको ळे लिया और सुखसे मधुर हास 
प्रकट किया । वे नन्दसे बोलीं--बाबा | यह रहस्य दूसरे 
किप्तीपर प्रकट न हो; इसके लिये यत्नशीळ रहना |” 
ऐसा कह भीकुष्णको दोनों बहोंसे सानन्द गोदर्म लेकर 
भीराघा अपनी रुचिके अनुसार वहाँसे दूर छे गर्यी । उन्होने 
एसमण्डळका स्मरण किया। इसी बीचमे राधाने योगमाया-निर्मित 
रत्नमय मण्डप देखा; जो सेकड़ों रत्नमय 








सुशोभित था। उसके भीतर चन्दन, अगुरु, कस्तूरी ओर केसरके 
द्र्वसे युक्त मालती-माळाओंके समूहसे पुष्पशय्या प्रस्तुत की गयी 
थी । वहाँ नाना 'प्रकारकी भोग-सामग्री संचित थी | दीवारोमें 
दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और 
माणिक्योंकी मालाओंके जाळे उस मण्डपको सजाया 
गया था | देवी राधा उस मण्डपको देखकर प्रसन्नतापूर्वक 
उसके भीतर चली गयों । वहाँ उन्होंने कर्पूर आदिसे युक्त 
ताम्बूछ तथा रत्नमय कलशमें रक्‍खा हुआ स्वच्छ, शीतळ 
एवं मनोहर जळ देखा | नारद | वहाँ सुधा और मधुसे 


भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे ये | उस 


भवनके भीतर पुष्पमयी शय्यापर एक किशोर अवस्थावाले 
इयामसुन्दर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यन्त मनोहर 
थे । राधाने देखा मेरी गोदमें बालक नहीं है और उधर वे 
नूतन योवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं । यह देखकर 
सवस्मृतिखरूपा होनेपर भी राधाको वड़ा विस्मय हुआ | 
रासेश्वरी उस परम मनोहर रूपको देखकर मोहित हो गयीं | 


वे प्रेम और प्रसन्नताके साथ अपने लोचन-चकोरोंद्वारा उनके 


मुख-चन्द्रकी सुधाका पान करने लगीं। उनकी पलके नहीं 
गिरती थीं । मनमें प्रेमविहारकी लालसा जाग उठी । उस 
समय राधाका सर्वाङ्ग पुलकित हो उठा। वे मन्द-मन्द 
मुस्कराती हुई प्रेम-वेदनासे व्यथित हो उठीं। तत्र तिरछी 


चितवनसे अपनी ओर देखती हुई, मुस्कराते मुखारविन्दवाली 


श्रीराघासे वहाँ श्रीहरिने इत प्रकार कहा-- _ 


त्वं मे प्राणाधिका राधे प्रेयसी च वरानने ॥ 
यथा ल॑ च तथाहं च भेदो हि नावयोधुवम्‌ । 
यथा क्षीरे च धावल्यं यथाग्नी दाहिका सति ॥। 
यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाह त्वयि संततम्‌ । 
विना सदा घटं कतुं विना खर्णन कुण्डलमू ॥ 
कुलालः सर्णकारश्च न हि शक्तः कदाचन | 


तथा त्यया विना सृष्टिमह कतुं न च क्षमः ॥ | 


सृष्टेराधारभूता त्वं बीजरूपोऽहमच्युतः । 


त्वं मे शोभा खरूपासि देहस्य भूषणं यथा । . 


कृष्णं वदन्ति मां लोकास्त्वयेव रहितं यदा ॥ 
श्रीकृष्णं च तदा तेऽपि वयैव सहितं परम्‌ । 
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स॑ च श्रीस्त्रं च सम्पत्तिस््माधारखरूपिणी ॥ 
सर्वशक्तिखरूपासि स्ेरूपोऽहमक्षरः । 
यदा तेजःखरूपो5हं तेजोरूपासि. त्व तदा ॥ 


` न शरीरी यदाहं च तदा त्वमशरीरिणी । 


सर्गबीजखरूपोऽहं सदा योगेन सुन्दरि ॥ 
त्वं च शक्तिखरूपा च स्त्रीरूपधारिणी । 
मरमाङ्गांशखरूपा त्वं मूएप्रकृतिरीश्चरी ॥ 
शत्तया बुद्धया च ज्ञानेन मया तुल्या वरानने । 
आवयोभेंदबुद्धि च यः -करोति नराधमः ॥ 
तस्य वासः कालखत्रे याबच्चन्द्रदिवाकरो । 
पूर्वान्‌ सप्त परान्‌ सप्त पुरुषान्‌ पातयत्यधः ॥ 
कोटिजन्माजित पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । 

अज्ञानादावयोनिन्दां ये कुन्ति नराधमाः ॥ 


_ पंच्यन्ते नरके घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरों । 


( ब्रह्मवैवर्तपुरण श्रीकृष्णनन्म ० १५ | ५७--६९३ ) 
सुमुखि राघे ! तुम मेरे लिये ग्राणोंसे भी बढ़कर 
प्रियतमा हो । जैसी तुम हो, वैसा मैं हू; निश्चय ही 


हम दोनोंमें भेद नहीं है । जैसे दूधमें धवलता, 


अग्निमं दाहिकाशक्ति और पृथ्वीमें गन्ध होती है; 
इसी प्रकार तुममें में व्याप्त हूं | जेसे कुम्हार मिट्टीके 
तेना घडा नहीं बना सकता तथा जैसे खर्णकार 
तुवर्णके बिना कदापि कुण्डल नहीं तैयार कर सकता; 
उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं 


हो सकता । तुम सृष्टिकी आधारभूता हो ओर में 
_ अच्युत बीजरूप हूँ । साथ ! जैसे आभूषण शरीरकी 
` जञोमाका हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। 


जब मैं तुमसे अळा रहता हूँ, तत्र लोग मुझे कृष्ण 
( काळा-कढटा ) कहते है और जब तुम साथ हो 
जाती हो तो वे ही लोग मुझे श्रीकृष्ण ( शोभाशाली 


` श्रीकृष्ण- )की संज्ञा देते हैं | तुम्हीं श्री हो, तुम्हीं 


सम्पत्ति हो और तुम्ही आधारखरूपिणी हो | तुम 


` सर्वशक्तिखरूपा हो और में अविनाशी सर्वेरूप हूँ । 


छळ ण he >] ; 
६२० # वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) कर सब अति थद्धासे पान ॥ # 


वय 
जब में तेजःखरूप होता हूँ तब. तुम, तेजोरूपिणी 
होती हो । जब मैं शरीररहित होता हूँ, तब तुम प्री 
अशरीरिणी हो जाती हो । सुन्दारे | मैं तुम्हारे संयोग: 
से ही सदा स्बबीजखरूप होता हूँ । तुम शक्तिखरूपा 
तथा सम्पूणं ख्रियोका खरूप धारण करनेवाली हो। 
मेरा अङ्ग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है | तुम मूल 
प्रकृति ईश्वरी हो । वरानने ! शक्ति, बुद्धि और ज्ञानमे 
तुम मेरे ही तुल्य हो । जो नराधम हम दोनोंमें भेद- 
बुद्धि करता है, उसका कालसूत्र नामक नरकमें तबतक 
निवास होता है, जबतक जगत्में चन्द्रमा और सूर्य 
विद्यमान हैं | वह अपने पहले और बादकी सात-सात 
पीढ़ियोंको नरकमें गिरा देता है । उसका करोड़ो 
जन्मोंका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है.) जो 
नराधम अज्ञानवश हम दोनोंकी निन्दा करते हैं, वे 
जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तबतक घोर 
नरकमें पकाये जाते है. । | 
राशब्दं -कुतरतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमाम्‌ | 
धाशब्द॑ कुर्यतः पश्चाद्यामि भ्रवणलोभत! । 
थे सेवन्ते च दत्ता माशुपचारांश्च षोडश | 
यावज्ञीवनपर्यन्त॑ या प्रीतिजोगते मम 
या प्रीतिर्मम जायेत राघाशब्दाततोःपिका | 
प्रिया न मे तथा राधे राधावत्ता ४ | 
ब्रह्मानन्तः शिवो धर्म नरनारायणाइपी 
कपिलश्च गणेशश्च कार्तिकेयर्श सिय ! 
रक्ष्मी: सरखती दुर्गा सावित्री प्रकृतिलय । 
मम प्रियाश्च देवाश्च तासतथापि न तत्समा, | 
` ते सर्वे प्राणतुल्या में ल मे ग्राणाषिका 
भिन्नस्थानस्थितास्ते च रं च वक्ष प व 
या मे चतुर्डेजा मूरतिंबिभति वषति मे 
` सोऽहं कृष्णखरूपस्त्वां विमि खर) 
( ब्रह्मवेबतंपुराण श्रीकृष्णजन ” Pr यी र 
(रा? शब्दका उच्चारण करनेवाले 
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# गोवधेनकी महिमा तथा गो-माहात्त्य # 
So स्य ooo | 
प्यभीत-सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ और. 











4३५ ७ -पीछे 


धा? शब्दका उच्चारण करनेवालेके पीछे-पीछे इस छोभ- 
मे डोलता-फिरता हूँ कि पुनः “राधा? शब्दका श्रवण 
र Cr त 
हो जाय । जो जीवनपरयन्त सोलह उपचार अर्पण 
करके मेरी सेवा करते हैं, उनपर मेरी जो प्रीति होती 


` है, वही प्रीति “राधा? शब्दके उच्चारणसे होती है । बल्कि 


उससे भी अधिक प्रीति 'राधाः नामके उच्चारणसे 
होती है । राघे ! मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं 
हो, जितना तुम्हारा नाम लेनेवाला प्रिय है । 
धधा? नामका उच्चारण करनेवाला पुरुष मुझे राधासे 


मी अधिक प्रिय है । ब्रह्मा, अनन्त, शिव, धर्म, नर- 





शोवर्धनकी महिमा तथा गो-माहात्म्य - |; 
जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्रह्मणोंको भोजन करानेसे जिस" | 
पुष्यकी प्राति होती दै. सम्पण बत-उपवास, सब तपस्या, ! | 


ब्रजमे नन्दरायजी इन्द्रयागकी तेयारी करा रहे थे | इसी 
बीच बलराम तथा ग्वाल्बालोंके साथ साक्षात्‌ श्रीहरि शीप्रता- 


पूवंक वहाँ आये । वह आयोजन देख श्रीकृष्णने 


नन्दावासे ब्राह्मणोंकी, गोवर्धन पवतकी तथा गोओंकी महत्ता- 

का प्रतिपादन करते हुए नन्दबावाको महेन्द्र-्यागका त्याग करके 

गोवर्धन पूजन करनेके लिये समझाया और गोवधन-महिंमा 

तथा गौ-माहात्म्यका वर्णन करते हुए वे बोले-- 

गोगर्धनसमस्तात पुण्यवान्त महीतरे || 
नित्यं ददाति गोम्यो यो नवीनानि तृणानिच । 
तीर्थस्यानेषु यत्पुण्यं यत्युण्यं विप्रभोजने || 
स्त्रतोपवासेषु सर्वेष्वेव तपःसु च। 
त्प्ण्यं च महादाने यत्युण्यं हरिसेवने ॥ 
भुवः पर्यटने यत्तु स्यवाक्येषु यद्धवेत । 
पुण्यं सर्वयज्ञेषु दीक्षायां च. लभेन्नर! | 
तत्पुण्यं रभते ग्राज्ञो गोभ्यी द्वा तृणानि च ॥ 

( ब्रह्मवैवर्तपुराण भ्रीकृष्णजल्म० २१ | ८ ६--८९ ) 

पिताजी ! इस भूतंलपर गोवर्घनके समान त पुप्यबान 

दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि वे नित्यप्रति गौओंः नयी- 


` नयी घास देते हैं । तीर्य-स्थानोम जाकर स्नान-दानसे 





, प्रिय हैँ । लमी, सरखती,. दुर्गा, सावित्री, प्रकृति-- 


६२१ 





नारायण ऋषि, कपिछ, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे 


ये देवियाँ तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं; तयापि वे “राधा? 
नामका उच्चारण करनेवाले प्राणियोके समान प्रिय 
नहीं हैं | उपयुक्त सब देवता मेरे लिये प्राणके समान 
हैं; परंतु सती राघे | तुम तो मेरे लिये ग्राणोंसे भी 
बढ़कर हो । वे सब लोग भिन्न-भिन्न स्थानोमे स्थित 
हैं; किंतु तुम तो मेरे वक्षःस्थलमें विराजमान हो । जो 
मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रियाको वक्षःस्थल्में धारण 
करती है, वही में श्रीकृष्ण-खरूप होकर सदा खयं 
तुम्हारा भार वहन करता हूँ । | 


महादान तथा श्रीहरिकी आराधना करनेपर जो पुण्य 
सुळम होता है; सम्पूर्ण प्रथ्वीकी परिक्रमा, सम्पूणं वेद- 
बाक्योंके खाध्याय तथा समस्त यज्ञोकी दीक्षा ग्रहण 
करनेपर मनुष्य जिस पुण्यको पाता है; वही पुण्य 
बुद्धिमान मानव गौओंको घास देकर पा लेता है। 


ुक्तवन्तीं तणं यश्च गां वास्यति कामतः । ` 
ब्रह्महत्या भवेत्तस्य प्रायश्चित्ताइिशुव्यति ॥ 
सर्वे देवा गवासज्े तीथोनि तत्पदेषु च | 
तुषु खयं ठक्ष्मीस्तिठत्येव सदा पितः ॥ . 
गोष्पदाक्तसृदा यो हि तिलक झुरुते नरः | . 
तीर्थस्नातो भवेत्‌ सद्यो जयस्तस्थ बच ॥ 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रे तत्तीथं परिकीतितम्‌ । 
त्राणांस्त्यत्तवा नरस्तत्र सद्यो सुक्तो भवेद्‌ घुपस्‌ ॥ 


| पापं भवेत्‌ तस्य न संशयः ॥ ` 


ब्रह्महत्यासस 


_नारायणांशान्‌ विग्ना गाञ्च ये घ्वन्तिमानवाः। | 
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( त्रक्षवेवतंपुराण श्रीक्कष्णजन्म० २१ | ९०--९५ ). 
जो घास चरती हुई गायको स्वेच्छापरवेक चरनेसे 


` रोकता है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है तथा वह 
' प्रायश्चित्त करनेपर ही शुद्ध होता है | पिताजी ! सब 

'देवता गौओंके अड्जोंमें, सम्यू्ण तीथ गौओंके पैरोंमें तथा 
' स्वयं लक्ष्मी उनके गुह्य स्थानों ( मल-मूत्रके स्थानो- ) में 
“सदा वास करती हैं । जो मनुष्य गायके पद-चिहसे 
“ युक्त मिट्टीद्वारा तिलक करता है, उसे तत्काळ 'तीर्थ- 


: ६२२ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति ध्रद्धासे पान | ह 
स चे र ve न्न य 
` कालसत्रं च ते यान्ति यावचन्द्रदिवाकरो ॥ 


स्नानका फल मिळता है और पग-पगपर उसकी विजय 
होती है । गौएं जहाँ भी रहती हैं, उस स्थानको ती 
कहा गया है । वहाँ प्राणोंका त्याग करके मनुष्य तत्काळ 
मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है । जो नराधम 
ब्राह्मणों तथा गौओंके रारीरपर प्रहार करता है; निःसंदेह 


उसे ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है | जो नारायणके 


अंराभूत ब्राह्मगों तया गौओंका वध करते हैं, वे मनुष्य 
जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तबतकके लिये 
“काल्सूत्रननामक नरकमें जाते हैं । 


— ES —— 


शौरीत्रतकी समाप्तिपर श्रीकृष्णका प्रेयसी गोपियोंको अभीष्ट वरदान 


श्रीराघा तथा गोयियोंने श्रीकृष्णकी प्रात्तिके लिये एक मासः 


तक गोरी-ब्रत एवं श्रीपावेतीजीकी आराधना करके उनसे इच्छा- 
नुसार वर प्राप्त किया | व्रतकी समासि होनेपर श्रीकृष्ण राधिकाके 


. सामने उपस्थित हो गये । राधाने फ्रिशोर-अवस्थावाले झ्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्णको देखा । उनके श्रीअज्ञॉपर पीताम्बर शोभा 


पा रहा था । वे नाना प्रकारके. आभूषणोंसे विभूषित थे | 


' खुटनोंतक लटकती हुई माळती-माला एवं वनमाला उनकी 
शोभा बढ़ा रही थी | उनका प्रसन्नमुख मन्दहास्यसे 


शोभायमान था | आकृति बड़ी मनोहर थी । उन्होंने विनोदके 
लिये एक हाथमें मुरळी और दूसरे हाथमें लीला-कमळ ले 
रक्खा था । वे करोड़ों कन्दर्पोकी लावण्य-लीलाके मनोहर 
घाम थे । 


च्यामसुन्द्रके उस मनोहर रूपको देखकर राधाने वेग- 
पूवक आगे बढकर उन्हें प्रणाम किया । उन्हें अच्छी 
तरह देखकर प्रेमके वशीभूत हो वे सुध-ुध खो 
बेठीं । प्रियतमके मुखारविन्दकी बाँकी चितवनसे देखते- 
देखते उनके अधरोंपर मुस्कराहट दौड़ गयी और 


उन्होने लजावश अञ्चळसे अपना सुख ढेक लिया | उनकी 
. -बारंबार ऐसी अवस्था हुई | श्रीराधाको देखकर इयाम- 
ुन्द्रके मुख ओर नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे | समस्त 


गोपिकाओंके सामने खड़े हुए वे भगवान्‌ श्रीराधासे बोटे. 
'प्राणाधिके राधिके | तुम मनोवाड्छित वर माँगो | हे गोप- 


किशोरियो | तुम सब छोग भी अपनी इच्छाके अनुसार 
वर माँगो ।? 


राधिका बोलीं-प्रभो | मेरा चित्तरूपी चञ्चरीक 
आपके चरण-कमलोंमें सदा रमता रहे | जेसे मधुप कमलमें 
स्थित हो उसके मकरन्द्का पान करता है; वेसे ही मेरा 
मनरूपी भ्रमर भी आपके चरणारविन्दोंमे स्थित हो 
भक्तिरसका निरन्तर आस्वादन करता रहे । आप जत्म- 
जन्ममें मेरे प्राणनाथ हों ओर अपने चरण-कमलोंकी परम 
दुलेभ भक्ति मुझे दें। मेरा चित्त सोते-जागते, दिनरात 
आपके स्वरूप तथा गुणोंके चिन्तनर्मे सतत निमग्न रहे 
यही मेरी मनोवाञ्छा है । 


गोपियों बोलीं--प्राणबन्धो | आप जन्म-जन्ममे हमारे 
प्राणनाथ हों और श्रीराधाकी भाँति हम सबको भी सदा 
अपने साथ रकखें । 


RE वला: 
#त्वत्पादाब्जे मन्मनो5लिः सततं अमतु प्रमो ' । 
पातुं भक्तिरसं पद्मे मधुपश्च यथा मड! 
मदीयप्राणनाथरत्व॑ भव जन्मनि जन्मनि । 
त्वदीयचरणाम्मोजे देहि भक्तिं सदुळंभार॥ 
तव स्मृतौ गुणे चित्तं सभे शाने दिवानिशय | 
भवेन्षिम्न सततमेतन्मम मनीषितम्‌ ॥ न 
( ्ह्मवेवतंपुराण श्ीद्कष्णजन्म० २७ । २३० ९ र ; 














# माता, पिता और विद्या-मन्त्रदाता | 
गुरुका पोषण न करनेसे ६२३. 


` ` गोपियोंका यह वचन सुनकर प्रसन्न मुखवाले श्रीमा 

येशोदानन्दनने कहा--'तयास्तु ( ऐसा ही हो ) | बी त ल मे नात्र संशयः ॥ 

उन जगदीइवरने श्रीराधिकाको प्रेमपूर्वक सहत्तदलोंसे युक्त ` (अह्मवेबतेपुराण श्रीकृष्णजन्म० २७ | २३७-२४० ) 

क्रीडा-कमळ तथा माळतीकी मनोहर माला दी । साथ ही ब्रजदेवियो | तीन मास व्यतीत होनेपर बृन्दावनके 

अन्य गोपियोंको भी उन गोपीवल्छमने हँसकर प्रसादखरूप उ रासमण्डल्में तुम सब लोग मेरे साथ रासक्रीडा 
| पुष्प तथा मालाऐ भेंट कीं | तदनन्तर वे बड़े प्रेमसे बोले--- करोगी । जेसा मैं ह, वेसी ही तुम हो। हममें-तुममें 
र ते यय भेद नहीं है। मैं तुम्हारे प्राण हूँ और तुम मी मेरे व्यि | 
त्रिषु मासे यूयं क्रीडां मया सह। प्राणसरूपा हो | प्यारी गोपियो ! तुमछोगेंका यद्र | 
रासमण्डलरस्थे च बृन्दारण्ये करिष्यथ ॥ त्रत लोकरक्षाके लिये है, खार्थसिद्रिके लिये नहीं; 
यथाहं च तथा यूयं नाहं मेदः श्तौ श्रुतः | कि ठुमछोग गोलोकसे मेरे साय आयी हो और फिर 
प्राणोऽह चव युष्माक यूयं प्राणा मम प्रभो ॥ साथ ही तुम्हे वहाँ चञना है । ( तुम मेरी नित्य- 


सिद्धा प्रेयसी हो। तुमने साधन करके मुझे पाया है, 
त्तं वो लोकरक्षार्थं न हि खार्थमिदं प्रियाः ऐसी बात नही दे अब शात ज 0 नम 


सह्दगता्च गोलोकाद्गमनं च मया सह। जन्मजनमे तुम्हारा ही हैँ । तुम मेरे ज्ये प्राणोंसे भी 
गच्छत स्वालयं शीघं वोऽहं जन्मनि जन्मनि। बढ़कर हो; इसमें संशय नहीं है । 








माता, पिता ओर विद्यामन्त्रदाता शुरुका पोषण न करनेसे पापकी ग्रा 
कंस-वधके पश्चात्‌ सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण पिता न हितस्ात्परः कोऽपि वन्य! पुज्यश्च वेदत! ॥ 
माता ( बसुदेव-देवकी- ) के निकट गये ओर उनकी बेडी: ( ब्रहमवतंपुराण श्रीकृष्णजन्म? ७२ | १०९-११२ ) 
हथकड़ी काटकर उन्होंने माता ओर पिता दोनोंको बन्धनसे 
मुक्त किया | तत्पश्चात्‌ उन देवेश्वरने ही कट विद्यादाता एवं मन्त्रदाता गुरुका पोषण नहीं करता, वह 
पड़कर ता साष्टाङ्ग प्रणाम किया और भक्तिसे मस्तक जीवनभर पापसे शुद्ध नहीं होता । समस्त पूजनीयोंमें पिता 
झुकाकर उनकी स्तुति की । चन्द्नीय महान गुर हैं; परंतु माता गर्भमें धारण एवं पोषण र 
श्रीभगवानुवाच करती है, इसलिये पितासे भी सौयुनी श्रेष्ठ दै । माती | 
पितरं मातरं बिद्यामन्त्रदं शुरुमेव च।  पुथ्वीके समान क्षमाशील और सबका समानरूपसे हित | 
योन पुष्णाति पुरुषो यावज्जीवं च सोऽशुचिः॥ चाहनेवाडी है; अतः भूतठपर सबके लिये मातासे 
सर्वेषासपि पूज्यानां पिता बन्दो महात्‌ गुरः। बहकर बन्छु दूसरा कोई नहीं है । साथ ही यह मी 
पितुः शतगुणा माता गर्भधारणपोषणात्‌॥ सत्य है कि विधादाता चो ग | 
ev षिणी अनुसार गुरु | 
माता च पृथिवीरूपा सर्वेभ्यश्र हिते। | बहुत बढ़-चढ़कर आदरः | अनुस | 
न यु सेवा बढ़कर वन्दनीय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं है । 
नास्ति मातुः परो बन्धुः सर्वेषां जगतीतले ॥ 
विद्ासनत्रम्रद्‌ः सत्यं मातुः परतरो गुरुः । ऐता पहकर मक्षा और नळाने तसे महज 





अभगवानने कहा-जो पुरुष पिता और माताका तथा 
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किया । फिर माता-पिताने भी उन दोनोंक्रो आदरपूवक गोदमें करवाया ओर उसके उपलक्ष्यमें भी वहुत-से ब्राह्म 
बैठाकर उन्हें उत्तम मिष्टान्न भोजन करवाया । नन्दजी तथा जिमाया एवं उस समय वसुदेवजीने रननतापूर्वक हमको 


ग्वाल-बालोंको भी बड़े आदरसे खिलाया | बच्चाका मङ्गळ-कृत्य 


बहुत धन दान दिया । 


OCIA > 00 


ुर्वासाको अपने परिपुर्णतम खरूपका उपदेश . 


.एक समय विप्रवर दुर्वासा द्वारकामे गये । उनके साथ. 


बहुत-से शिष्य भी थे । वहाँ मुनिने श्रीकृष्णको एक 


ही समय अनेक रानियोंके महलोंमे तथा राजमभामें भी 
विराजमान देखा । उनके इस अद्भुत वेभवको देख मुनिको 
बड़ा विस्मय हुआ । फिर “वे रुक्मिणी देवीके महळमे 
भीकृष्णकी स्तुति करने लगे । तव श्रीकृष्णने उन्हें वह ज्ञान 
बताया जो सत्य, हितकारक; पुरातन, वेदानुमोदित और 


सत्पुरुषोंको अभिमत है । 


श्रीभगवानुवाच 
“मा भैविंग्र शिवांशस्त्व किं न जानासि ज्ञानतः । 


` अहं सत्रस्य प्रभवो मत्तः स्व प्रतते ॥ 


अहमात्मा च सर्वेषां शवाः सर्वे मया विना । ` 
ग्राणिदेहान्मयि गते यान्त्येव सर्वशक्तयः ॥ 
जातावप्येके एवाह व्यक्त एव पथक्‌ पथक्‌ । 


` यो भरड तस्य तृसिः स्यान्नान्येषां च कदाचन ॥ 





५... RS 


[ 


पृथग्जीवादि सर्वेपां प्रतिमानं च प्राणिनाम्‌ । 

परिपुणेतमोऽहं च गोलोके रासमण्डरे ॥ 
( ब्रह्मवव्ंपुराण श्रीकृष्णजन्म० ११२ | ५४-५७ 
' शरीभगवानने कहा--विप्र ! तुम तो दिवके अंश 
हो; अतः डरो मत । क्या ज्ञानद्वारा तुम्हें यह नहीं 
ज्ञात है कि में सबका उत्पत्तिस्थान हूँ और सभी मुझसे 
उत्पन्न होते हैं ? मुने ! में ही सबका आता हुँ । मेरे 
बिना सभी शत्रतुल्य हो जाते हैं । प्राणियोंके शरीरसे 
मेरे निकछ जानेपर सभी राक्तियाँ नड हो जाती हैं । 
अकेला मैं ही उत्पन्न होकर पथक-प्रथक्‌ खूपसे व्यक्त 
होता हूँ । जो भोजन करता है, उसीकी तृषि होती है; 
दूसरे कभी भी तृप्त नहीं होते । जीवादि समल 


प्राणियोंकी प्रतिमाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं । गोलोकःस्ित 


रासमण्डळमें परिपूर्गतम मैं ही हूँ । 


भगवानका बलिके समक्ष बाणको न मारनेका आश्वासन. 


_ भगवान श्रीकृष्ण जब बाणासुरका वध करनेको उद्यत-से 
हुए उस समय राजा बलिने आकर उनकी स्तुति की और 


बाणकी प्राणरक्षाके लिये अनुरोध किया | तब भगवानूने 
' उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा-- 


मा भेवत्स ग्रह गच्छ सुतलं रक्षितं मया । 
' मद्वरेण प्रसादेन त्वत्पुत्रोऽप्यजरामरः ॥ 
दपहानिं करिष्यामि तस्य मूखेस्य दर्गिण! । 
* प्रह्मदाय वरो दत्तो भक्ताय च तपसिने । 


 ममावध्यश्च त्वद्गशञ्चेति प्रीतेन चेतसा । 


पुत्र भी अजर-अमर होगा। में इस 


तब पुत्राय दास्यामि ज्ञानं ृत्युञ्जय परम्‌ ॥ 
 बरहमचैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ११९। ६१-३६ ) 
वत्स ! डरो मत ! तुम मेरे द्वारा सुरक्षित अपने गृह 
सुतल लोकको जाओ । मेरे वरप्रसादसे तुम्हारा यह 
| मूर्ख अभि 
दर्पका ही विनाश करूँगा; क्योंकि मैंने प्रसन गुर 
अपने तपखी भक्त प्रह्मादको ऐसा ह दे खखा पी 
तुम्हारा वंश मेरेद्वारा अवध्य होगा । 1 तुम्हारे पुर 
मृत्युञ्जय नामक परम शान प्रदान करूगा । 


Teo 











* श्राकुष्णका नन्दे 








श्रीकृष्णका नन्दक प्रति अपने खरूप और प्रभावका वर्णन, 


के प्रति अपने स्वरूप आर प्रभावका वणन ३ 


श्रीराधाके महत्चका ग्रतिपादन तथा 


उनके साथ अपन नित्य सस्मन्थका कथन आर पिसातियोका वर्णन 


तदनन्तर शोकते आतुर और पुत्रवियोगसे कातर हो फ़ट- 
रोते हुए चेशझून्य नन्दवाबाको श्रीकृष्ण और 
बलरामने आध्यात्मक आद दव्य योगांद्रारा सानन्द 
समझाते हुए कंहा--- 
साधन-ज्ञान तथा भगवत्स्वरूपक्षा निरूपण - 
श्रीभगवानुवाच 
निर्बाध चन्द्‌ सानन्द त्यजं शाक मुद ठभ | 
ज्ञानं गृहाण मद्दत्तं यदत्तं ब्रह्मणे पुरा॥ 
ग्मदत्तं च शेपाय गणेशायेश्वराय च । 
दिनेशाय झुनीशाय योगीशाय च पुष्करे ॥ 
कः कस्य पुत्रः करतात! का साता कसचित्कुत! | 
आयान्ति यान्ति संसारं परं खकृतकर्शणा ॥ 
कमानुसारा्जन्तुश्च जायते स्थानभेदतः । 
कमणा कोऽप जन्तुश्च योगीन्द्राणां नृप/ख्नियाम्‌ 
इजपत्न्या क्षात्रयाया वेश्यायां शुद्रयानिदु । 
तियंग्यांनिपु काश्चच्च ळश्वित्पश्वादियोनिषु || 
ममर मायया से सानन्दा विषयेषु च। 
दहेत्याग विषण्णाथ विच्छेदे वान्धवस्य च ॥ 
अजाभूमिधनादीनां विच्छेदो मरणाधिकः | 
नित्यं भवति सूश्च न च विद्वाञछुचा युतः ॥ 
भङ्गक्तो भक्तियुक्तत्र मद्याजी विजितेन्द्रियः | 
मन्मन्त्रोपासकर्चेय मस्सेत्रानिरतः शुचिः ॥ 
भङ्गयाह्ठाति वातोऽयं रविभोति च नित्यशः । 
भाति चन्द्रो महेन्द्रथ कालभेदे च वर्षति ॥ 
पहिंदेहति मृत्युश्च चरत्येव हि जन्तुषु । 
बिभति वृक्ष; कालेन पुष्पाणि च फलानि च ॥ 
पिराधारश्च वायुश्च वाय्वाधारश्च कच्छपः 
रेषेथ कच्छपाधारः शेषाधाराथ प्रेताः ॥ 
भदाथाराञ्च पातालाः सप्त एव हि पङ्कितः 
च जले तसाजलखा च वएुन्धरा ॥| 


. शीङ्० व० अं० ७९-- 


सप्खगं धराधारं ज्योतित्चकरं ग्रहाश्रयम । 
बराधारथ वङुण्ठो ब्रह्माण्डेभ्यः प्रा वर! || 
तत्परथ्रापि गोलोकः पञ्चाशत्कोटियोजनात्‌ | 
( ब्रझ्मवेवतेपुराण श्रीकृप्णजन्म» ७३ | ३---१ 
भभिगयान्‌ वाल--प्रावा ¦ प्रसनतापरवेक मेरी वात 
सुनो । शोक छोड़ो और हषको हृदयमें स्थान दो | में 
जो ज्ञान देता हूँ, इसे ग्रहण करो। यह वही ज्ञान है, जिसे 
पू्वकाळपें सन पुष्करम ब्रह्मा, राज, गगरा, महेश 
( रिव ), दिनेश ( सूर्य ), मुनीश और योगीशो 
प्रदान किया था । यहाँ कोन किसका पुत्र, कौन 
किसका पिता और कोन किसको माता हैं ? यह पुत्र 
आदिका सम्बन्ध किस कारणसे हैं ? जीव अपने पूल 
कर्मसे प्रेरित हो इस संसारमें आते और परलोकम जाते 
हें । कर्मके अनुसार ही उनका विभिन्न स्थानोंमें जन्म 
होता है | कोई जीव अपने झुभकर्मसे प्रेरित हो 
योगीन्दरोके कुलमें जन्म लेता है और कोई राज-रानियाके 
पेटसे उत्पन्न होता है | कोई ब्राह्मगी, कषत्रिया, बेश्या 
अथवा शूद्राओंके गर्मसे जन्म ग्रहण करता है; किसी- 
क्रिसीकी उत्पत्ति पद्-पक्षी आदि तियक योनियोंमें होती 
हे । सब ळोग सेरी ही मायासे त्रिषयामें आनन्द लेते 
हैं और देहत्याग-काल्में विषाद करते हैं । बान्धवोके 
थ विछोह होनेपर भी छोगोंको बड़ा कष्ट होता हैं | 
संतान, भूमि और धन आदिका बिच्छेर मरणसे भी 
अधिक कष्टदायक प्रतीत होता है । मूह मनुष्य ही सदा 
इस तरहके शोके ग्रस्त होता है; विद्वान्‌ हा पुरुष नहीं । 
जो मेरा भक्त हैं, मेरे भजनमें छगा है, मेरा यजन 
करता है, इच्धियोंको वशमें रखता है, मेरे मन्त्रका 
उपासक है और निरन्तर मेरी सेवामें संडान रहता है 


चह परम पवित्र माना गया ह । 
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मेरे भयसे ही यह वायु चलती है, सूये और चन्द्रमा 
प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं, इन्द्र भिन्न-भिन समयोमें 
वर्षा करते हैं, आग जलळाती है और मृत्यु सब जीमोमें 
विचरती है । मेरा भय मानकर ही दक्ष समयानुसार 
पुष्प और फळ धारण करता है | वायु बिना किसी 
आधारके चलती है । वायुके आधारपर कच्छप, कच्छप- 
के आधारपर शेत्र और शेपके आधारपर पर्वत टिके इए 
हैं। पङ्किवद्व विद्यमान सात पाताळ पतर्तोक्र सहारे स्थित 
हैं | पातालोसे जळ सुस्थिर है और जछके ऊपर पृथ्यी 
टिकी हुई है । पृथ्वी सात खर्गोकी आधारभूमिं है । 
ज्योतिश्रक्न अथवा नश्चत्रमण्डळ प्रहोॉंके आधारपर स्थित 
हैं; परंतु वेळु त्रिना किसी आधारके ही प्रतिष्टित है । 
वह समस्त ब्रह्माण्डांसे परे तथा श्रेष्ट है । उससे भी परे 
गोडोकयाम है | वह वेकुण्डघामसे पचास करोड़ योजन 
ऊपर बिना आवारके ही स्त्रित हैं | 





राधाक़ा महत्त और श्रीङ्ष्णके साथ अभेद 


रत्नसिंहासनस्था च गोपीरक्षेश्च सेविता । 
कोटिपूण रशोभाढ्या उदेतचम्पकसंनिभा ॥ 
अमूर्यरत्ननिमाणसूषणे् विभूपिता | 
अमूल्यरत्नवसना मिभ्रती स्त्नदर्पणम्‌ ॥ 
रत्मप्नं च रुचिरं सव्यदक्षिणहस्ततः । 


दाडिम्बकुसुमाकारं सिन्दूर सुमनोहरम्‌ ॥ 
सुशोभित मृरगमदश्टेश्चन्दनबिन्दुभिः । 


दधती कबरीभारं मारतीमाल्यमण्डितस्‌ | 
एनम्भृतं तत्र राधा गोपीभिः परिसेविता ।॥ 


सवेतचामरहस्ताभिम्तत्तुर्याभिश्च सर्रतः । 
अमूस्यरस्तनिमागेभूपिताभिश्च भूषणैः ॥ 


मत्म्राणाधिष्ठातृदेची देवीनां प्रवरा चरा । 
तेन भारावतरणं करिष्यामि भुवः पितः ॥ 
तदा यास्यामि गोलोकं तया साधं सुनिश्चितम्‌ । 
खया यशोदया चापि गोपेर्गापीमिख च || 





र eT व्य 
बृपभानेन तत्पत्न्या करावत्या च बान्धन; । 


एवं च नन्द्‌ . सानन्दं यशोदां कथयिष्यसि | 
त्यज शोकं महाभाग ब्रज; सार्धे ब्रज ब्रज | 
अहमात्मा च साक्षी च निर्लिप्तः सर्वेजीबिष ॥ 
जीवी मत्मतिबिम्बश् इत्येवं सर्वसम्मतम । 
प्रक्ातमीठ्ठकारा च साप्यह प्रकृतिः स्यम्‌ | 
यथा दुग्धे च धावल्यं न तयोभेंद एव च | 
यथा जले तथा शैत्यं यथा चह्णौ च दाहिका ॥ 
यथाऽऽकाशे तथा शब्दो भूमी गन्धो यथा नप! 
यथा शोभा च चन्द्रे च यथा दिनकरे प्रभा ॥ 
यथा जीवस्तथाऽऽत्मानं तथत्र राधया सह । 
त्यज त्व गोपि फाबुद्वि राधाया मयि पुत्रताम्‌ ॥ 
अह सपेस्य प्रभवः सा च प्रकृतिरीश्वरी। 
( ब्रह्मदेवतेपुराण श्रीकृष्ण जन्म ० ७३ | ३६---५ ० 
हॉ ( गोळोकमं ) श्रीरावारानी रूनमय सिंहासंनपर 
विराजनान होती हैं । ळार्खा, गोपियाँ उनकी सेत्राम 
रहती हैं । वे करोड़ों पूग चन्द्रमाओंकी शोभासे सम्पन 
हैं । त्रेत चम्पाके समान उनकी गौर कान्ति है | वे 
बहुमूल्य ररनोंद्वारा निर्मित आभूषणोंसे त्रिभूषित द्‌ | 
अमूल्य रत्नजठित वलन पहने, वाये हाथमें रत्तमय दपण 
तथा दाहिगेमें सुन्दर रत्नमय कमळ धारण करती है । 
उनके ळळाटमें अनारके फूछ्की भाँति छाल और अत्पन्त 
मनोहर सिन्दूर शोमित होता है । उसके साय ही 
कस्तूरी और चन्दनके सुन्दर बिन्दु भी भावी : न 
सौन्दर्य बढ़ाते हैं | वे सिरपर बालोंका चू ह | 
करती हैं, जो माळतीकी माळासे अक्त हीता 
ऐसी राधा गोडोकमें गोपियोंद्वारा सेवित होती 
AN NN we हने NY «शो उन्हींके समान 
उनकी सेवामें रहनेवाळी गोपियो भी उ" | 
हैं ~ रे ~ < > रह 2 हे और बहुमूल्य : 
हें । चे हाथमें इत्रत चवर डिये रडता 9 
रनोंद्वारा निर्मित आभूषणोंसे विभूषित होती दै। गा 
त्नोद्वारा निर्मित आभूषणोसे वि उवी | 
देवियोंमें श्रेष्ठ वे राधा ही मेरे प्रागोका है ही 
को ०२ ¢ 3 भ्‌ न रवार विश्च x 
हैं | पिताजी ! में भूतळका भार उतार है 








ववत्त "य्य न क य ययन 
| राधा, तुम, माता ता वशोदा, गेप, गैपण त गोप, गोपीगण, वृषभानुजी, 
उनकी पत्नी कळावती तथा अन्य वान्धवजनोंके साथ 
गडोकको चढेगा | वावा ! यही वात तुम प्रसन्नता- 
क मैया यशोदासे भी कह देना | महाभाग ! शोक 
छोडो और त्रजवासियोंके साथ ब्रजको लौट जाओ | मैं 
सत्रका आत्मा और साक्षी हूँ । सम्पूर्ण जीवधारियेंके 
भीतर रहकर भी उनसे निर्लिप्त हूँ | जीव मेरा प्रतिबिम्व 
है; यही सर्वसम्मत सिद्धान्त हे । प्रकृति मेरा ही विकार 
है अर्थात्‌ वह प्रकृति भी में ही हूँ । जैसे दूधमें धवड्ता 
होती है; दूध और धवळतामें कभी भेद नहीं होता | 
जेसे जलमें शीतळता, अम्निमं दाहिका-शक्ति, आकाइमें 
शब्द, भूमिमें गन्ध, चन्द्रमामें शोभा, सरर्यमे प्रभा और 
नीवमें आत्मा है; उसी प्रकार राधाके साथ मुझको 
अभिन्न समझो । तुम राधाको साधारण गोपी और मुझे 
अपना पुत्र न जानो | में सबका उत्पादक परमेश्‍वर 
हँ और राधा इर्वरी प्रकृति है । 

तदनन्तर अपनी विभूतियोंका विस्तृत वणन करके 
श्रीकृष्णने कहा-- 

सबमें मेरा ( भगवानूका ) निवास 

न वेष्णवात्‌ परः प्राणी मन्मन्त्रोपासकरच यः । 

पृकषेष्वकुररूपो5हमाकारः . सर्स्तुषु ॥ 

अह च सर्वभूतेषु मयि सर्वे च संततम्‌ । 

यथा वृक्षे फलान्येब फलेषु चाडुरस्तरो ॥ 

पनेकोरणरूपोऽहं न च मत्कारणं परम्‌! 

सनशोऽहं न भेज्पीशो हहं कारणकारणम्‌ ॥ 

षां सेबीजानां प्रवदन्ति मनीषिणः | 

भन्मायामोहितजना मां न जानन्ति पापिनः |... भड 





* साधत- शानका उपदेश वी 





पापग्रस्तेन दा विधिना वश्चितेन च । 
अत्मा सवजन्तूना खात्माहं नातः खयम] 
ते मोर कि क्षुत्पिपासादयसथा | 
र था यान्ति नरदेहे यथानुगाः ॥ 
ह ब्रजेश गन्द तात ज्ञानं ज्ञाता व्रजं त्रज | 
केथयखर च तां राधां यशोदां ज्ञानमेव च || 
 बरह्मेवतंपुराण श्रीकृप्णजन्म० ७३ | ९३९९ कि 
वेष्णवसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है। 
विशेषतः वह, जो मेरे मन्नकी उपासना करता है, स. 
श्रेष्ठ है | में वृक्षोंमें अङ्कर तथा समू वस्तुओंमें उनका 
आकार हूँ । समस्त भूतोंमें मेरा निवास है, मुझमें सारा 
जगतू फेला हुआ है । जैसे वृक्षमें फ और फोम 
वृध्षका अडूर है, उसी प्रकार मैं सवा कारणरूप हूँ; 
मेरा कारण दूसरा नहीं है । मैं सबका ईश्वर हूँ, मेरा 
इश्वर दूसरा कोई नहीं है । में कारणका भी कारण 
हूँ | मनीषी पुरुष मुझे ही सबके समस्त बीजोंका परम 
कारण बताते हैं | मेरी मायासे मोहित इए पापीजन 
मुझे नहीं जान पाते हैं । में सत्र जन्तुओंका आत्मा हूँ; 
परंतु दुबुद्रि और दुर्भायसे वंश्चित पापग्रस्त जीव मुझ 
अपने आत्माका भी आदर नहीं करते । जहाँ में हूँ, 
उसी शरीरमें सव शक्तियाँ और भूखम्याप्त आदि हैं; 
मेरे निकछते ही सब उसी तरह निकछ जाते हैं, जैसे 
राजाके पीछे-पीछे उसके सेत्क । ब्रनराज नन्दजी ! मेरे | 
बाबा ! इस ज्ञानको हृदयमें धारण करके ब्रमक्ो जाओ 
और राधा तया यशोदा मेंयाको इसका उपदेश दो | 


इस ज्ञानको भलीभाति समझकर नन्दजी अपने 
तियांके च, 
अनुगामी अरजवातियोंके साथ भजको लोट गये | 


साधन ज्ञानका उपदेश 


। आये ` इछ समय पश्चात्‌ मैया यशोदाकी प्रेरणासे नन्दजी पुनः 
का भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करने टगे । नन्दकी 
। विरह सुनकर वे जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए | नन्दबाबा 
' रसे कातर हो गोकुछसे उनके पास आये थे। | 
"बनने उनसे इस प्रकार कहा-- ॒ 
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भक्तका कभी अमङ्गल नहीं होता 
गच्छ नन्द रजं नन्द त्यज शोक भ्रम भवि । 
शृणु सत्यं परं ज्ञनं शोकग्रन्थिनिकृन्तनम्‌ ॥ 
न नन्द मम भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित्‌ | | 
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नित्य सुदर्शनं तांश्च परिरक्षति सर्वेतः || 
कथयस्व यशोदां च गोपीं गोपगणं व्रज । 
तेश्च सर्वेजने! शोक त्यज स्वमन्दिरं ब्रज ॥ 
( ब्रह्मवेबर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७४ | ४ २०; २३ ) 
वावा ! शोक और भ्रमको छोड़ो तथा व्रजको लौट 
जाओ | वहाँ जाकर सबको आनन्दित करो । में जो 
परम सत्य ज्ञान वता रहा हूँ, इसे सुनो । यह ज्ञान 
शोकग्रन्थिका उच्छेद करनेत्राला है | तात ! मेरे भक्तोंका 
कहीं अमङ्गल नहीं होता | मेरा सुदर्शनचक्र प्रतिदिन 
उनकी सत्र ओससे रक्षा करता है | मेरी यह वात यशोदा 
मैयासे, गोपियांसे और गोपगणोसे कहो । उन सबके 
साथ शोकको त्याग दो और अब अपने घरको जाओ | 
यों कह भगवान्‌ श्रीकृष्ण यादवोंकी सभामें चुप हो गये । 
तव नन्द्जीने पुनः उनसे पूछा--“गोविन्द ! मुझे ऐसा लौकिक 
ज्ञान बताओ; जिससे तुम्हारे चरणोंको प्राप्त कर सकू |? 
साधन-ज्ञान 
श्रीमगवानुवाच 


शृणु नन्द प्रवक्ष्यामि ज्ञानं च परमाडुतम्‌ । 
सुगोपनीबं वेदेषु पुराणेषु च हुुभस्‌ ॥ 
नित्यं च प्रातरुत्थाय रात्रिवासो विहाय च । 
अभीष्टदेचं हृत्पद्मे ब्रह्मरन्ध्रे गुरु परस्‌ । 
त्रिचिन्त्य मनसा प्रातः कृत्यं कृत्वा सुनिश्चितम्‌ ॥ 
स्नानं करोति सम्राज्ञी निर्मेलेष जलेषु च । 
न संकल्पं च कुरुते भक्तः कमेनिकृन्तनः ॥ 
स्नात्वा हरि सरेत्‌ संध्यां कृत्वा याति ग्रह प्रति । 
ग्रश्षाल्य पादौ प्रतरिशेत्निधाय धोतवाससी ॥ 
पूजयेत्‌ परमात्मानं मामेव झुक्तिकारणम्‌ ॥ 
शालग्रामे मणो यन्त्रे प्रतिमायां जलेऽपि च। 
तथा च व्रि्रें गवि च शुरुष्वेव विशेषतः ॥ 
घटेऽएद्ळूपश्चे च पत्रे चन्दननिमिते । 
आवाहनं च सवत्र शालग्रामे जरे न च ॥ 
मन्त्रानुरूपध्यानेन ध्यात्वा मां पुजयेदू व्रती । 
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पोडशोपचारद्रव्याणि द्द्यान्मूलेन भक्तितः | 
श्रीदामानं सुदामानं वसुदामानमेव च | 
वीरभालु शरभालुं शोपान्‌ पञ्च प्रपूजयेत्‌ ॥ 
सुनन्दनन्दकुमुदं पाषेद॑ मे सुदशनम्‌ | 
लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा राधां गड्डा वसुन्धराम्‌ ॥ 
शुरु च तुलसी शम्छुं कार्तिकेयं विनायकम्‌ । 
नवग्रहांथ दिक्पारान्‌ परितः पूजयेत्‌ सुधीः ॥ 
देवपट्कं च सम्पूज्य सर्वादौ विप्तविश्नतः | 
गणेश च दिनेश च वह विष्णुं शिवं शिवाम्‌ ॥ 
श्रुतौ वि निमितान्‌ देवान्‌ मोक्षदात्‌ कर्मङृन्तनान्‌ 
गणेशं विप्ननाशाय खयं व्याधिविनाशिने || 
वहि प्रापिनिमित्तेन शान्तौ शुद्धौ भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
विष्णुं मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानाय शंकरम्‌ ॥ 
ुद्धि्चक्तिनिमिततेन पार्वतीं पूजयेत्‌ सुधीः । 
पुष्पाञ्जलित्रयं दः्वा स्वस्तोत्रं कवचं पठेत्‌ | 
गुर्‌ रणस्य सम्पूज्य तत्पश्चात्‌ प्रणमेत्‌ सुरम्‌ । 
कृत्वाहिक च सम्पूज्य यथा सुखशुदीरितम्‌ || 
समाचरेत्‌ स्वकमैतद्वेदोक्तं स्वात्मुद्धये । 
( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ७५ | १) ४-१८३ ) 
श्रीभगवान बोले--नन्दबाबा ! सुनो; मैं तुम्हें वह 
परम अद्भुत साधन-ज्ञन प्रदान करता हूँ, जो वेदम अत्यन्त 
गोपनीय और . पुराणोमें अत्यन्त दुम है | प्रतिदिन 
प्रात:काळ उठकर रातमें पहने हुए कपडोकी त्याग दे 
और हृदयकमलमें इश्देवका तथा ब्रह्मरन्धमे परम गुरका 
चिन्तन करे | मन-ही-मन उनका चिन्तन करके प्रात 
कालिक कृत्य पूरी करनेके पश्चात्‌ बुद्धिमान पर ति 
ही निर्भेळ जळमें स्नान करे । कर्मका उच्छेद कर | 
वाला भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं क | | | 
स्नान करके भगवानका स्मरण करता और स॑ 
घरको लौट जाता है । दखाजेपर दोनों पैर दर) | 4 
घरें प्रवेश करे और घुले हुए दो वल ( 4 
धारण करके मोक्षके कारणभूत सुझ पी | 
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पूजन करे । शाञ्ग्ाम, मगि, यत्र, प्रतिमा, जल, 
क्षण, गौ तथा युर्मं सामान्यरूपसे मेरी खिति 
मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिये | 
कलशों, अष्टदळ कमळमें तथा चन्दननिर्मित पात्रों भी 
मी पूजा की जा सकती है । पूजनके समय सर्वत्र 
मेरा आवाहन करे; परंतु शाळप्राम-शिडामें और जळमें 
पूजा करनी हो तो आवाइन न करे | मन्त्रके अनुरूप 
ध्यानका ₹छोक पढ़कर मेरा ध्यान करनेक्रे पश्चात्‌ ब्रती 
पुरुष षोडशोपचारकी सामग्री क्रमशः अर्पित करे और 
भक्तिमावसे मूल्न्त्रद्म रा पूजा करे । मेरे साथ ही प्रथम 
आवरणमें श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, वीरमानु और 
शूरभानु--इन पाँच गोपोंका पूजन करे | तत्पश्चात्‌ 
सुनन्द, नन्द्‌, कुमुर और सुदर्शन-इन पार्षदोका; लक्ष्मी, 
सरखती, दुर्गा, राधा, गङ्गा और प्रथ्मी-इन देवियोंका; 
गुर, तुळसी, शिव, कार्तिकेय और बिनायकका तथा 
नवग्रहों और दस दिक्पाछोंका सब दिशाओंमें विद्वान्‌ 


' पुरुष पूजन करे | सबसे पहले विष्न-निवारणके लिये 


गणेश, सूर्ये, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती--इन 
छ; देवताओंका पूजन करना चाहिये । ये वेदोक्त 
देवता कर्म्रन्धनको काउमेत्राले और मोक्ष प्रदान करने- 
वाळे हैं | विध्नोंके नाशके लिये गगेशका, रोग-निवारणके 
लिये सूर्यका, अभीएकी प्राप्ति तथा अन्तःकरणकी शुद्रिके 
लिये अग्निका, मोक्षके निमित्त विष्णुका, ज्ञानदानके लिये 
शिका तथा बुद्धि और मुक्तिके लिये विद्वान पुरुष 
तीका पूजन करे । तीन बार पुष्पाञ्जळि देकर उन 
उन देवताओंके स्तोत्र और कत्रचका पाठ करे | गुरका 


लिज्ञयोनि मादु कुक | | 
“रसुख सन खरीणां कटाक्षं हासमेत्र बा । 
पिनाशबीजं रूपं च वरिपदां कारणं सदा ॥ 
दिवाभोगं च सीणां खलोपं परिजंयेत । 
रोगाणां कारणं चेत्र चकनुपोः कर्णयोस्तथा ॥ 
कतार च गगनं न पश्येत्तु रुजां भयात्‌ । 
देवान्‌ दृष्टा हरि स्सा सप्तधा नारदं जपेत्‌ ॥ 
अस्तकाले रविं चन्द्रं न पशेद्‌ व्याधिकारणम्‌ | 
खण्ड सञुदितं चन्द्रं न पश्येद्‌ व्याधिकारणम ॥ 
जलस्थ च रवि चन्द्र दष््रा शोकं ठ भ्ेन्नरः | 
बनधुविच्छेदहेतुं च न पश्येत्‌ परमैथुनम्‌ ॥ 
एकत्र शयनखान भोजनं च गति तथा | 
न कुयात्‌ पापिना साधं सवं नाशस्य लक्षणम्‌ ॥ 
आठापाहात्रसंस्पर्शाच्छयनाश्रयभोजनात्‌ । 
संचरन्ति ध्रुवं पापास्तेलबिन्दुरिवाम्भसा ॥ 
हि्जन्तुसमीपं च न गच्छेहःखकारणम्‌ । 
खलेन साधं मिलनं न कुर्याच्छोक्रकारणम्‌ ॥ 
ब्राह्मणाना गवां चेत्र वेष्णवानां विशेषतः । 
न कुर्याद्विसन॑ हानि सर्यनाशस्य कारणम्‌ ॥ 
देवदेवलविम्राणां वेष्णवानां तधैव च। 
वित्तं धनं च न हरेत्‌ समरनाशस्य कारणम्‌ ॥ 
विग्राणां हिंसनं कृत्या वंशहानि लभेद्‌ धुरम्‌ । 
धनं लक्ष्मीं परित्यज्य भिक्षुश्च भवेष्रजञ्‌॥ 
देवं च ब्रह्मणं दष्ट्वा न नमेद्यो रभेच्छुचस्‌ | 


६२९ 


ष्न्द्न और पूजन करनेके पश्चात्‌ देवताको प्रणाम क्रे । ( ब्रह्मवेवत पुराण भश्रीकृण्णजन्म०७५॥ १९---३ २६३१ ४१०४२ ) 


निसर्ग करके देवप्जनके पश्चात्‌ सुल्क ययप्रात  बुद्विमान पुरुष मळून, ङग लियेके अङ्ग) 
कार्य करनेका विधान है | यह नित्य कर्म वेदवर्णित है। कटाक्ष और हास्य आदि न देखे; क्योंकि ये सत्र 


रका अनुष्ठान करनेवाळे पुरुषकी आत्मशुद्धि होती है । विनाशके बीज हैं | उनका रूप सदा ही विपत्तिका 
क्या-क्या न करे ? कारण है । दिनमें अपनी खीके साथ भी समागम ना 


पि विष्ठा ~ धिबीजखरू १जखरू करे; क्योकि दिनमे ख्री-तडवात करनेसे गेगोकी उत्पत्ति हे ी.. 
| च रा स होती है; नेत्रो और कानोंमें पीड़ा होती है। जब _ 
. शिच च्याधिबीजं च परं नरककार ३ 





ns अर फनी p's . 5 


DS ST #” २ १२७७७७७ अं 5 2 रू Fr oC षा 


६३० ॐ वचन-खुधा भ्रीकृ्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचिः करे सव अति भ्रद्धासे पान ॥ + 


आकाशमें एक ही तारा उगा हो, उस समय उधर नहीं 
देखना चाहिये; अन्यथा रोगोंका भय प्राप्त होता है । यदि उस 
एक तारेको देख छे तो देवताओंका दशन और 
भगवानका स्मरण करके सात वार नारदजीका नाम 
जपे । अस्तके समय सूर्य और चन्द्रमाको न देखे; 
क्योंकि उस समय उन्हें देखनेसे रोगोंकी उत्पत्ति होती 
है । कृष्णपक्षमें खण्डित चन्द्रमाके उदयकालमें उसे न 
देखे; अन्यथा रोग होता है | जळ्में सूर्य और चन्द्रमाका 
प्रतित्रिम्म देखनेप्ते मनुष्यको शोककी ग्रात्ति होती है । 
पराया मैथुन देखनेसे भाईका वियोग होता है; इसडिये 
उसे न देखे | पापीके साथ एक जगह सोना, बेठना, 
भोजन करना और घूमना-फिरना निषिद्ध है; क्योंकि 
वह सब नाराका लक्षण है । क्रिसीके साय बात करने; 
शरीरको छूने, सोने, बैठने और भोजन करनेसे उन 
दोनांके पाप एक दूसरेमें अवश्य संचरित होते हैं | 
ठीक उसी तरह जेसे तेळका बिन्दु पानीमें पड़नेसे 
फेल जाता है । हिंसक जन्तुके समीप न जाय; क्योंकि 
उसके पास जाना दुःखका कारण होता है । दुश्के 
साथ मेल-जोछ न बढ़ावे; क्योंकि वह शोकप्रद होता 
है । ब्राह्मणों, गौआं तया विशेषतः वेष्णबोंकी हिंसा न 
करे | उनकी हिंसा सबनाशका कारण बन जाती है-। 
देवता, देतरपूजक, ब्राहमण और वैणाबोंके धनका अपहरण 
न करे; क्योंकि वह धन सवेनाइका कारण होता है । 
ब्राह्मणांकी हिंसा करनेसे अवश्य ही वंशकी हानि होती 
है । हिंसक मनुष्य धन और ळक्ष्मीको खोकर भिखमंगा 
हो जाता है । देवता और ब्राह्मणको देखकर जो 
मस्तक नहीं झुकाता, वड रोकका भागी होता है। 


जो गुरुके प्रति भक्तिभाव नहीं रखता, उसे रौरव 


नरकका कष्ट भोगना पडता है । 
नरकमें कोन जाते हैं ? 


या स्त्री मूढा दुराचारा खपतिं हरिरूपिणम्‌ । | 
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Ei त नस्त्या 
न पश्येचजन कत्या इुम्भीपाके ब्रज के 
वाक्‍तजंनाद्भवेत्काको हिंसनात्‌ सकरो भवेत । 
सपो भरवते कोपेन दर्पेण गर्दभो भवेत । 
इक्कुरी च कुवाक्‍येनाप्यन्थथ बिपदर्शनात ॥ 
पतित्रता च वेकुण्ठं पत्या सह तजे धुवम । 
शिवं दुर्गा गणपतिं द विग्नं च वैष्णयम ॥ 
विष्णु निन्दति यो भूडः स महारौरं मजेत । 
पितरं भातरं पुत्रं सतीं भाया शुरुं तथा ॥ 
अनाथां भागेनी कन्यां विनिन्थ नरक मजेत | 
विप्रभक्तिविद्दीनाथ  क्षत्रविटशूद्रयोनिजा! ॥ 
` हश्मिक्तिविहीनाश्च पच्यन्ते नरके रुम्‌ । 
पतिभक्तिविहीना्च युवत्यथ नराधमाः ॥ 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७५ | ४३-४९ ) 
जो दुराचारिणी मूढा खी साक्षात्‌ श्रीहरिखरूप | 
अपने पतिंकी ओर नहीं देखती, उल्टे उसे डॉट , 
बताती है; वह निश्चय ही कुम्भीपाकमें जाती है | 
वाणीद्वारा डॉट बतानेके कारण बह कौएकी योनिमे 
जन्म लेती है | हिंसा करनेसे सूअर होती है । क्रोध 
करनेसे सर्पिगी और दर्प दिखानेसे गर्भी होती है। 
कुत्राक्य बोळनेसे कुक्कुरी और विष देनेसे अन्धी होती 
है । पतित्रता खी निश्चय ही पतिके साथ वेकुण्थ्वाम 
जाती है । जो मूढ़ शिव, पार्वती, गगेश, सूर्य, ब्राह्मण, 
वैष्णव तथा विष्णुक्री निन्दा करता है, वंह महारस 
नामक नरकमें गिरता है । पिता, माता, 3१ सती 
पत्नी, गुरु, अनाथा खी, वहिन और पुत्रीकी विद 
करके मनुष्य नरकगामी होता है । जो क्षत्रिय, प 
और झाट ब्राह्मणोंके प्रति भक्तिमावसे रहित ह है य 
भगवद्धक्तिसे भी दूर हैं, वे निश्चय ही नरकमें पका 
जाते हैं | यही दशा पतिमक्तिसे शूत्य नरा लि 


होती है । 
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“<< यान शनसे ५ | 
"कनक दशने शग्यलाभ होता है, उन सतुं, मनुष्यों, देवताओं, 
स्याना आर अनुट्टानो आदिका वर्णन | 
श्रीनस्दने कहा पवेश्वर ! जिनके दर्शने पुष्य लामं शङ्खा छुश ताप दृष्टा पुण्यं लभेन्नरः || 


होता हे; उन सबका परिचय दो । यह सुननेके लिये मेरे पुराणपुस्तक शुद्ध सबीजं विष्णुयन्त्रकम्‌ | 


¢ 
दशनसे पुण्यलाभ होता है, उन वस्तुका वर्णन +; 
RE 59,5 
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'९याभ्षित 


क्रिस-किसका दर्शन शुभ हे? 
श्रीमगवानुवाच 


मुब्राहणानां तीर्थानां वेष्णवानां च दर्शने | 


देवताग्रतिभादर्शी तीर्थखायी भवेन्नरः || 
यस दशेने भत्तया सतीनां दर्शने तथा | 
संन्यासिनां यतीनां च तर्थेत्र ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
भत्तया गया च वह्ीनां गुरूगां च विशेषतः । 
गजेन्द्राणां च रिंद्वामां स्वेताथानां तथैव च ॥ 
शुकानां च पिझानां च खँज़नानां तथेव च | 
हंसानां च मयूराणां चापाणां शङ्कपक्षिणाम्‌ ॥ 
वत्सप्रयुक्पेनूनामश्वत्थानां - तथै च। 
पतिपुन्नवतीनां च नराणां तीर्थयायिनाम्‌॥ 
प्रदीपानां सुपर्णानां मणीनां च विशेषतः | 
युक्तानां हीरकाणां च माणिक्यानां महाशय ॥ 
एुरसीशुक्लपुष्पाणां दशनं पापनाशनम्‌ । 
फलानि शुक्रुधान्यानि घृतं द्धि मधूनि च || 


'पणकुम्भं च लाजांश्च राजेन्द्र दर्पणं जलम्‌ । 


मारी च शुक्खपुष्पाणां दृष्टा पुण्य लभेन्नरः ॥ 
गाराचनं च कूरं रजतं च सरोवरम्‌ । 
पुपोद्यानं पुष्पितं च दृष्टा पुण्यं लभेन्नरः ॥ 


 शुङ्पक्षस चन्द्रं च पीयूषं चन्दनं तथा । 


झेसतूरीं कुछ दृष्टा नन्द्‌ पुण्यं लभेन्नरः ॥ 
गपाकाभक्षमतररतरं ठेवोत्यित शुभम्‌ | 
पयालयं देवखात॑ दृष्टा पुण्यं रभेन्नरः ॥ 
देवघटं सुगन्धिपवन तथा | 
ङ्च च दुल्दृधि इद्टा सद्य! एण्यं लभेन्नरः ॥ 
शक्ति भालं रजतं स्फटिकं इुशमूलकम्‌ । 


खिगद्यक्षत र्लं दृष्टा पुण्यं लभेन्नरः ॥ 
तपाखनां सिद्ठमन्नं समुद्र कृष्णसारकस्‌ | 
यज्ञ महोत्सवं च्टा स पुण्य लभते नर! | 
गोमृत्र गोमयं दुग्ध गोधूलि गोष्ठगोष्पदम्‌ | 
पक्वसस्यान्वितं क्षेत्र दृष्टा पुण्यं उ मेद्‌ श्वम्‌ ॥ 
रुचिरां पश्चिनीं श्यामा न्यग्रोधपरिमण्डलाम्‌ । 
सुवेपकां सुवसनां दिव्यभूषणभूपिताम्‌ ॥ 
वेश्यां क्षेमकरी गन्घं सुदूवोक्षततण्डुलम्‌ । 
सिद्धान्नं परमान्नं च इष्ट एण्यं लभेन्नरः ॥ 
( बह्मबेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७६ | २-१९ ) 
श्रीभगवान्‌ बोले--तात ! उत्तम ब्राह्मण, तीर्थ, 
वेषा, देवप्रतिमा, सूर्यदेव, सती खी, संन्यासी, यति, 
ब्रह्मचारी, गो, अग्नि, गुरु, गजराज, सिंह, खेत अश्च, शुक, 
कोकिळ, खञ्जरीट, हंस, मोर, नीळकण्छ, शङ्कपशी, 
बछडेसहित गाय, पीवठ-बृक्ष, पति न्वी नारी, तीर्थ- 
यात्री मनुष्य, प्रदीप, सुत्र, माणे, मोती, हीरा, 
माणिक्य, तुळसी, खेत पुष्प, फल, खेत धान्य, धी,दही, मधु, 
भरा हुआ घडा, लावा, दर्पण, जळ, खेत पुष्पोकी 
माळा, गोरोचन, कपूर, चाँदी, ताछाब, फूलेसे भरी 
हुईं वाटिका, आुकल्पक्षके चन्द्रमा, अमृत, चन्दन, || 
कस्तूरी, कुडुम, पताका, अक्षयवट, वक्ष, देवाल्या | 
देवसम्बन्ची जळाराय, देअताके आश्रित भक्त, सेघट, | न 
सुगन्धित बायु, राङ्क, दुन्दुभि) हर सोपी, मूंगा, रजत, | न्‍ 
स्फटिकमणि, कुटकी जइ, गङ्गाजीको मिडी, कुशा, | 
ताबा, पुराणकी पुस्तक, खुद्द और बीजमन्त्रसहित | 
दिष्णुका यन्त्र, चिकनी दूब, अक्षत, रन, तपखी, EE 
सिद्रमन्त्र, समुद्र, कृष्णसार मूग, यज्ञ, महान्‌ उत्सव, ` र 
गोमूत्र, गोवर, गोद, गोवूळि, गोशाळा गोलु, पकी ._ 
हुई खेतीसे भरा खेत, इन्दर पभिनी, सागा, खुन्दर 
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६३२ * वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ५ ला 
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णोसे विभूषित प्रो —= 
वेष-वस्त्र एवं दिव्य आभूषणोंसे ब सौभाग्यवती और उत्तम अन्न--इन सबके दर्शनसे पुण्य 
खरी, क्षेमकरी, गन्ध, दूर्वा, अक्षत और तण्डुल, सिंद्रान - होता है । 
——— BEY 
श्रीकृष्णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका उपदेश, बाइस प्रकारकी सिद्धि, 
सिद्ध मन्त्र तथा दुः$खझजनित दोष नाशके साधनोंका वर्णन 
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अध्यात्मनज्ञान 

श्रीमगवानुवाच 
शिरो भत्र महाराज त्रजनाथ ब्रज ब्रज । 
ज्ञानं रुब्ध्वा सदानन्दः शोकमोहबिवजितः ॥। 
जरबुद्बुदबत्‌ सत्र संसारं सचराचरम्‌ । 
प्रभाते खप्नवस्मिथ्या मोहकारणमेव च ॥ 
मिथ्यकुत्रिमनि्ाणहेतु् पाश्चभोतिकः । 
मायया सत्यबुद्ध्या च प्रतीतिं जायते नरः ॥ 
कामक्रोधलोभमो हैर्वे्ितः सर्वकमसु । 
मायया सोहितः शश्वज्ज्ञानहीनथ दुबेलः ॥ 
निद्रातन्द्राक्षुस्पिपासाक्षमाश्रद्वादयादिभिः । 
रज्ञा शान्तिश्रतिः पुष्टिस्तुष्टिथाभिश्च वेष्टितः ॥ 
मनोवुद्विचेतनाभिः प्राणज्ञानात्मभिः सह । 
संसक्तः समदेतरश्च यथा बृ वायसे! ॥ 
अहमात्मा च सर्वेश सपेज्ञानात्सकः स्मृतः । 
मनो ब्रह्मा च प्रक्ृतिबुद्धििपा सनातनी | 


प्राणा विष्णुश्चेतना सा पद्मा तु चाधिदेवता ।. 


मयि स्थिते स्थिताः सत्रे गतासतेऽपि गते मयि ॥ 
असाभिश्च विना देह; सद्यः पतति निश्चितम्‌ । 
पाञ्चमूतो त्रिलीनश्च पञ्चभूतेषु तरक्षणम्‌ || 
नाससंफेतरूपं च निष्फलं मोहृकारणम्‌ । 
शाकथाज्ञानिनां तात ज्ञानिनां ना\स्त किश्चन ॥ 
निद्रादयः शक्तयश्च ताः सवा! प्रकृतेः कलाः । 
लोभादयो ह्यधमांशास्तथाहङ्कार पञ्चमः || 
ते ब्र्तविष्णुरुद्रांशा गुणाः सत््वादयस्रयः । 
ज्ञानात्मक! शिवो ज्योतिरहमात्मा च निर्गुण! || 


सभेदेहे प्रविष्टोऽहं न लिप्तः सरकर्मसु । 
जीपन्मुक्तथ मद्धकतो जन्मपृत्युजराहर: ॥ 
स्ेसिद्धेश्वरः श्रीमान्‌ कीतिंमान्‌ पण्डितः कवि; । 
चतुस्तिशदिध! सिद्धः सर्यकर्मोपहारकः ॥| 
तमुपेमि खयं सिद्धे भक्तस्त््न्य्च वाञ्छति | 
(ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७८1 १६-२७, ३०-३१३) 
श्रीभगवानूने कहा--महाराज ब्रजनाथ पिताजी ! 
सुस्थिर होओ और इस* ज्ञानकों पाकर शोक-मोहसे 
रहित एवं परमानन्दमें निमग्न हो अपने ब्रजको 
पधारो । यह समस्त चराचर जगत्‌ जळके बुलबुलेकी 
भाँति नश्वर है; प्रात:कालिक स्वप्नकी भाँति मिथ्या और 
मोहका ही कारण है | पाञ्चमोतिक शरीर एवं संसारके 
निर्माणका हेतु भी मिथ्या एवं अनित्य है । मायासे 
ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा है | वह समस्त कमम 
काम, क्रोध, लोभ और मोहसे वेश्त है और मायासे 
सदा मोहित, ज्ञानहीन एवं दुर्बळ है | निद्रा, तन्दा, कुष 
पिपासा, क्षमा, श्रद्धा, दया, छज्ञा, शान्ति, घृति, पशि 
और तुष्टि आदिसे भी वह आवृत है । जेसे वृक्ष कौए 
आदि पक्षियोंका आश्रय है, उसी प्रकार मन, ड 
चेतना, प्राण, ज्ञान और आत्मासहित सम्पूर्ण देवता शरि 
का आश्रय लेकर रहते हैं । में सेर ही एं शीत 
खरूप आत्मा हूँ । ब्रह्मा मन हैं, सनातनी प्रकृति डु 
हैं, प्राण विष्णु है तथा चेतना और उसकी अवित" 
लक्ष्मी हैं | शरीरमें चेतन आत्मारूपसे मेरे रहनेसे ही रे 4 
स्थिति है । मेरे चले जानेपर वे भी सब-के-सव चले ळी 
हे । हम सबके त्याग देनेपर शरीर तत्काळ गिरजा्तीलि | 
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समे संदाय नहीं दै । उसके पाँचों भूत उसी क्ण 
ष्टिगत पाचों भूतोंमें विलीन हो जाते हैं | नाम केवळ 
पंकेत-रूप है । वह निष्फळ और मोहका कारण है । 
पिताजी ! अज्ञानियांको ही शरीरके लिये शोक होता है; 
, ्वानियोंको किंश्चिन्मात्र भी दुःख नहीं होता । निद्रा 
॥ आदि जो शक्तियाँ हैं; वे सब प्रकृतिकी कलाएं हैं । 
काम, क्रोध, लोभ और मोहके साथ जो पाँचवाँ अहंकार 
है; वे सब अधर्मके अंश हैं । सत्व आदि तीन गुण 
क्रमशः विष्णु, ्रह्मा तथा रुद्रके अंश हैं | ज्योतिमेय रिव 
ज्ञानखरूप हैं और में निर्गुण आत्मा हूँ। मैं समस्त शरीरोंमे 
व्याप्त हूँ; तथापि उनके द्वारा सम्पादित होनेवाले सम्पूर्ण 
कर्मोसे निर्लिप्त हुँ । मेरा भक्त जीवन्मुक्त होता है तथा वह 
जन्म, मृत्यु और जराका निवारण करनेवाला है । भक्त 
सम्पूर्ण सिद्रोंका स्वामी, श्रीमान्‌, कीतिमान्‌, विद्वान 
| कवि, चौतीस प्रकारका सिद्ध और समस्त कोका 
। निराकरण करनेवाला है । उस सिद्ध मक्तको में खयं 
प्राप्त होता हूँ; क्योंकि वह मेरे सित्रा दूसरी किसी वस्तु- 
की इच्छा ही नहीं करता । oe 
बाईस सिद्धियाँ और सिद्धमन्त्र _ 
द्वाविंशतिविधं सिद्धे सिद्विसाधनकारणम्‌ ||. 
मन्युखाच्छूयतां नन्द सिद्भमन्त्रं गृहाण च । 
अणिमा ठविमा ग्रापतिः प्राकाम्यं महिमा तथा ॥ 
इशित्वं च वश्ञित्वं च तथा कामावसायिता । 
` द्रश्रवणभेवेति परकायप्रवेशनम्‌ || 
मनोयायित्वमेवेति सर्वज्ञत्वमभीप्सितम्‌ | 
वहिस्तम्भ॑ जरस्तम्भं चिरंजीवित्वमेव च ॥ ` 
कायव्यूहं च वाक्सिद्धिं सृतानयनमीप्सितस्‌ | 
सृष्टीनां करणं चैव प्राणाकषेणमेव च ॥ 
+ सर्वेश्वरेश्वराय सर्वविभविनाशिने ह 
खाहेति। 
अयं मन्त्रो महागूढः सर्वेषां कल्पपादपः ॥. 
भीकृ० व० ०८० ¬+ 


अनेन योगिनः सिद्धा झुनीन्द्रश्र सुरास्तथा । 
शतसक्षजपेनेव मन्त्रसिद्रिभवेत्‌ सताम्‌ ॥ 
याद नारायणकषेत्रे हविष्यान्नरतो जपेत्‌ । 
` गत्वा कुरु जप तात काशिकां मणिकर्णिकाम्‌ ॥ 
शृणु - नारायणक्षेत्रं जलाधस्न्चतुष्यम्‌ । 
` अन्न नारायणः स्वामी नान्यः खामी कदाचन ॥ 
ज्ञानं चात्र सृते लोके मूतिभेवति तस्य वै । 
त्रत चिनापि मन्त्रेण जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ 
ब्रज कुरु पवित्रं च व्रजनाथ व्रजं ब्रज । 
( ब्रह्मवेवत्तंपुराण भ्रीकृष्णजन्म ० ७८ | ३२-४१३ ) 
पिताजी ! सिद्वियोंका साधन करनेवाला सिद्ध उन 
सिद्वियोंके ही मेदसे बाईस प्रकारका होता है । मेरे 


मुखसे उसका परिचय सुनो और सिद्धमन्त्र ग्रहण करो । 


अणिमा, रूषिमा, प्रापि, प्राकाम्य, महिमा, इंरित्व, वरित्व, 
कामात्रसायिता, दूर-श्रवण, परकायग्रवेश, मनोयायित्व, 
समेज्ञव, अभीश्सिद्धि, अग्निस्तम्भ, जलस्तम्भ, 
चिरजीवित्व, वायुस्तम्भ, क्षृत्पिपासानिद्रास्तम्मन ( भूख- 


` प्यास तथा नींदका स्तम्भन ), वाक्सिद्धि, इच्छानुसार 


मृत-प्राणीको बुल लेना, सृटिकिरिण और प्राणोंका 
आकर्षण---ये बाईस प्रकारकी सिद्धियाँ हैं । सिद्धमन्त् 
इस प्रकार है“ सवेश्वरेश्वराय सर्वेविध्न- 
विनाशिने मधुसूदनाय खाहा । यह मन्त्र अत्यन्त 
गूढ़ है और सबकी मनोवाज्छा पूर्गे करनेके लिये 
क्क्ष समान है । इस मन्त्रके जपसे योगी, 
मुनीन्द्र और देवता सिद्ध होते है. । सयुर्थोको एक 
छाख जप करनेसे ही यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है । 
यदि नारायणश्षेत्रमे हृविष्यानभोजी होकार इसका जप 
किया जाय तो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । तात ! तुम 
काशीके मणिकर्णिका ती्थमें जाकर इसका जप करो | 
मैं तुम्हें नारायणक्षेत्र बताता हूँ, सुनो। गङ्गाके . 
जळप्रवाहसे चार हाथतककी भूमिको 'नारायणक्षेत्री 
कहा है । उसके नारायण ही खामी हैं; दूसरा कोई ._ 


~ 





६३४ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अंति अद्धा पान॥ ३ 


कदापि नहीं है | वहाँ मनुष्यकी मृत्यु होनेपर उसे 


ज्ञान एवं मुक्तिकी प्राप्ति होती है । वहाँ ब्रतके बिना भी 
मन्त्र-जप करनेसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है; इसमें 


संराय नहीं है | ब्रजनाथ:! ब्रजको जाओ और उसे . 


पवित्र करो । 

दुःस्वमजनित दोष-नाञके तथा विविध सिद्धियोंके साधन 
रक्तचन्दनकाष्ठानि शताक्तानि जुहोति यः । 
गायत्र्याथ सहस्रेण तेन शान्तिर्विधीयते |। 
सहस्रधा जपेद्यो हि भत्तयेनं मधुस्दनम्‌ । 
निष्पापो हि भवेत्सोऽपि दुःखमः सुखवान्‌ भवेत्‌ 
अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनाद॑नम्‌ । 
हंसं नारायणं चेव ह्येतन्नामाष्टकं शुभम्‌ ॥ 
शुचिः पूर्वमुखः प्राज्ञो दशकृत्वश्च यो जपेत्‌ । 
निष्पापोऽपि भवेत्सोऽपि दु प्नः शुभवान्भवेत्‌ 
विष्णुं नारायण कृष्णं माधवं मधुखदनम्‌ । 
हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दधिवामनम्‌ ॥ 
भक्त्या चेमानि नामानि दश भद्राणि यो जपेत्‌ । 
शतकृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां ब्रजेत्‌ ॥ . 
लक्षधा हि जपेद्यो हि बन्धनान्सुच्य्ते धुवम । 
जप्त्वा च दशलक्षं च महांवन्ध्या प्रस्यते । 
हविष्याशी यतः शुद्धो दरिद्रो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
शतलक्षं च जप्त्वा च जीवन्युक्तो भवेन्नरः । 
शुद्धो नारायणक्षेत्रे सर्वसिट्विं लभेन्नरः ॥ 
आं नमः शिवं दुगा गणपतिं कातिंकेयं दिनेश्वरम्‌ । 
धमं गङ्गां च तुलसी राधां लक्ष्मीं सरखतीम्‌ ॥ 
नामान्येतानि भद्राणि जले खात्वा च यो जपेत्‌। ` 
बाञ्छितं च लभेत्सोऽपि दुःखमः शुभवान्‌ भवेत्‌॥ 
ओ हैं श्रीं झं पूवेदुर्गतिनाशिन्यै महामायाये खाहा 
कल्पव्रक्षी हि लोकानां मन्त्रः सप्तदशाक्षरः | 
शुचिश्च दशधा जप्त्वा दु 'खप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ 


शतलक्षजपेनेव | 
सिद्धमन्वस्तु लभते स्वेसिद्धि च वाञ्छिताम्‌ ॥ 


">>> क्ल 


ल न 
३? नमो मृत्युञ्जयायेति खाहान्तं लक्षधा जपेत्‌ । 
दृष्टा च मरणं खप्ने शतायुश्च भवेन्नरः । 
ू्वोत्तरशुखो भूत्वा प्नं प्राज्ञे प्रकाशयेत्‌ ॥ 
काञ्यपे दुगते नीचे दे देवब्राह्मणनिन्दके । 
मूर्खे चेवानभिज्ञे च न च खप्न रकाशयेत्‌ ॥ 

अश्वस्थे गणके बिग्रे पितृदेवासनेषु च। | 
आय च वेष्णवे मित्रे दिवाखप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
( ब्रह्मवेवत्तंपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८२। ४ २-५६ ) 

फिर नन्द॒ज्ञीके पूछनेपर भगवानने कहा-- 
जो लाळ चन्दनकी लकडीको धीमें डुबोकर एक 
सहस्र गायत्री-मन्त्रद्वारा अग्निमें हवन करता है, उसका 


दुःस्वप्न-जनित दोष शान्त. हो जाता है । जो भक्ति- 


पूवेक इन मधुसूदनका एक हजार जप करता है, बह 
निष्पाप हो जाता है और उसका दुःख भी 
सुखदायक हो जाता है | जो विद्वान्‌ पवित्र हो पकी 


ओर मुख करके अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सप, , 


जनादन, हंस, नारायण--इन आठ झुम नामोंका दस 
बार जप करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है तथा 
दुःस्वप्न भी शुभकारक हो जाता है | जो भक्त भक्ति 
पूर्वक विष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मधुसूदन, ह 
नरहरि, राम, गोविन्द, दधिवामन--इन दस मङ्ग 
नामोंको जपता है, वह सौ बार जप करके नीरोग ही 
जाता है । जो एक ळाख जप करता है, वह गिर 
ही बन्धनसे सुक्त हो जाता है । दस लाख | 
महावन्ध्या पुत्रको जन्म देती है | झुद्ध खंबा । 
भोजन करके जपनेवाळा दरिद्र इनके जपसे धंगी हे 
जाता है । एक करोड़ जप करके मदुष्प न क 
जाता है । नारायणक्षत्रमें शुद्धतपूर्वक जप जो ः 
मनुष्यको सारी सिद्धियाँ सुळ्भ हो जाती है जो. ठ 
स्नान करके “ॐ नमः? के साथ रिव, दुर्ग, १. i ] 
कार्तिकेय, दिनेख़र, धर्म, गङ्गा, तुळसी, प ब 
सरस्वती--इन मङ्गछ-नामोंका जप करता. भ 
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तोर सिद्ध हो जाता है और दु स्वप्न भी शुमदायक 
| है जाता है । “३४० हीं श्रीं कॉ पूवंदुर्गतिनाशिन्ये 
| पहामायाये खाहा--यह सप्तदशाक्षर मन्त्र लोगोके 
ढेये कल्पवृक्षके समान है । इसका पवित्रतापूर्वक दस 
| दर जप करनेसे दुःस्वप्न सुखदायक हो जाता है । 
| एक करोड़ जप करनेसे मनुष्योंको मन्त्र सिद्ध हो जाता 
है और सिद्धमन्त्रवाळा मनुष्य अपनी सारी अभीष्ट 
िद्वियोंको पा लेता है । जो मनुष्य “४० नमो 
त्युञ्जयाय स्वाहा'--इस मन्त्रका एक लाख जप 


करता है, चह स्रप्नमें मरणको देखकर भी सौ वर्षकी 
आयुवाला हो जाता है | पूर्वोत्तमुख होकर किसी 
विद्वान्स ही अपने खप्नको कहना चाहिये; किंतु जो 
शराबी, दुर्गतिप्राप्त, नीच, देवता और ब्राहमणकी निन्दा 
करनेवाला, मूख और ( खप्नके झुमाझुभ फलका ) 
अनभिज्ञ हो; उसके सामने सम्नको नहीं प्रकट करना 
चाहिये | पीपछका वृक्ष, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पितूस्थान, 
देवस्थानं, आयेपुरुष, वेष्णव और मित्रके सामने दिनमें 
देखा हुआ सम प्रकाशित करना चाहिये | 





भक्तमहिमा, ब्राह्मण आदि वर्ण, संन्यासी तथा विधवा और पतिव्रता नारियोंके धर्मका वर्णन 


संध्यापूतः सदा विप्र! कुरुते. मम सेवनम्‌ । 
नित्यं भुङ्क्त मत्प्रसादमनिवेद्य कदाचन ॥ 
अन्नं विष्ठा जलं सूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । 
॥: बिष्णुप्रसादभोजी च जीवन्युक्तश्र त्राणः ॥ 
नित्यं तपस्यानिरतः शुचिः शान्तश्च शाख्रवित्‌ । 


्रततीर्थाश्रितो धमी नानाध्यापनसंयुतः || . 


विष्णुमन्त्रं शृद्दीत्वा च कृत्वा च शुरुसेवनम्‌ । 
गृहीत्वा तदनुज्ञां च पश्चाद्भवति संग्रही ॥ 
| दक्षिणां नित्यपूजानां गुरवे च निवेदयेत्‌ । 
| गुरुणां पोषणं नित्यं कतंव्यं नात्र संशयः ॥ 
सर्वेषासपि वन्द्यानां पिता चेव महान्‌ गुरुः । 
पितुः शतणुणैर्माता मातुः शतणुणैः सुरः ॥ 
मन्त्रदस्तन्त्रदरचेव सुराणां च चतुशुणः । 
. नारायणश्च भगवान्‌ शुर प्रत्यक्ष इश्वरः ॥ 
ुर्ेझा शुरुकिणु्गुररेव खयं शिवः। ` 
गुरो च सर्वदेवाश्च तिष्ठन्ति सततं मुदा ॥ 
गुरो तुष्टे हरिस्तुष्टो यसिस्तुष्टे च देवता! । 
गुरु पुत्रसमं स्नेहं शिष्येषु न करिष्यति। 
भते बह्महत्यां च सुदक्ते कृत्वा च नाशिषस्‌॥ _ 
( मक्षवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ | ६7१२९१४ १५) 


भ्रीभगवानने कहा--नन्दजी ! ब्राह्मण सदा संघ्या- 
वन्दनसे पवित्र होकर मेरी सेवा करता है और नित्य 
मेरे प्रसादको खाता है । वह. मुझे निवेदन किये विना 
कमी भी नहीं खाता; क्योंकि जो विष्णुको अर्पित नहीं 
किया गया है, वह अन्न विष्ठा और जळ मूत्रके समान 
माना जाता है । अतः विष्णुके प्रसादको खानेवाला 
ब्राह्मण जीवन्मुक्त हो जाता है । नित्य तपस्यामे संदान 
रहनेवाळा, पवित्र, शमपरायण, शाख, ब्रतों और 
वीपॉका सेवी, नाना प्रकारके अध्यापन-कार्यसे संयुक्त 
धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु-मन््रसे दीक्षित होकर गुरुकी सेवा 
करता है; तत्पश्चात्‌, उनकी आज्ञा लेकर संग्रहवान्‌ 
( गृहस्थ) बनता है । उसे गुरुको नित्यपूजनकी 
दक्षिणा देनी चाहिये तथा निःसंदेह नित्य गुरुजनोंका 
पालन-पोषण करना चाहिये; क्योंकि समस्त वन्दनीयोमे 
पिता ही महान्‌, गुरु माना जाता है, परंतु पितासे 
सौगुनी माता, मातासे सौगुना अभीष्टदेव और अभीष्ट- 
देवसे चारगुना म्त्रतन्त् प्रदान करनेवाला गुरु श्रेष्ठ 
है । गुरु प्रत्यक्ष रूपमें ऐखर्यशाळी .भगवात्‌ नारायण है। 
गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही खयं शिव 
है । सभी देवता गुरमें सदा हसक निवास करते है । 
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जिसके संतुष्ट होनेपर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, 


वे श्रीहरि भी गुरुक्रे प्रसन होनेपर प्रसन हो जाते हैं. । 
गुरु यदि शिष्योंपर पुत्रके समान स्नेह नहीं करते, तो 
उन्हें ब्रह्महत्याका पाप लगता है और आशीर्वाद न 
देनेसे भी उन्हें वह फल भोगना पड़ता है । 
विविध ज्ञानोपदेश | 
' खधमनिरतो विम्नो ब्राह्मणश्च सदा शुचिः । 
विष्णुसेत्री सदा विभ्रस्तदन्योऽप्यशुचिः सदा| 
त्राह्मणो ब्ृषचाहश्च शुद्राणां दपकारकः । 
त्राणो देवलञ्चेव संघ्याहीनश्व दुबेलः॥ | 
ब्राह्मणश्न दिवाशायी इाद्रश्राद्धान्नभोजनः । . 
शुद्राणां शवदाही च ते च शुद्रसमा द्विजाः ॥ 
'शालग्राममहायन्त्रं' कृत्वा पूजां विधानतः । 
भुङक्ते नेवेद्यरेषं च तत्पादोदकमेव च ॥ 
हरेः पादोदकं पीत्वा तीर्थस्नायी भवेन्नरः । 
'मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
`स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः । 
शालग्रामश्ञिलातोयेयोऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ 
गङ्गाजलाइशणुण शालग्रामजल ब्रज।। 
नित्यं युङकते च यो विप्रो जीवन्युक्तः सुरे; सम!) 
विप्राणां नित्यकृत्यं च विष्णोनेवेद्यभोजनम्‌ । 
यत्नेन पूजनं तस्य तत्पादोदकसेवनम्‌॥ 
नित्यं त्रिसंध्यं कुरुते भक्त्या च मम पूजनम्‌। 
एकाद्स्यां न भुङक्ते च मम वै जन्मवासरे।। 
शिवरात्री च हे तात श्रीरामनवमी दिने । 
नच भुङक्ते त्रती यो हि जीवन्युक्तो हि स द्विजः। 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तस्य पादे नतानि च । 
-विग्रपादोद्कं पीत्वा तीर्थस्नायी भवेन्नरः ॥ 
“विप्रपादोदकक्किन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । - 
तावत्पुष्करपात्रेषु पिबन्ति पितरो जलम्‌ ॥: 
'विष्णुप्रसादभोजी च पवित्रं कुरुते महीम्‌ । 
तीथानि च नराश्चेव जीवन्युक्तो हि स॒ द्विजः |+ 





ee 
'विष्णुमन्त्रोपासकश्च स एव वैष्णवो द्विजः | 
ब्राह्मणी वष्णवः प्राज्ञो न हि तसात्पर! पुमान्‌ ॥ 
जपेन्नारायण क्षेत्रे पुर्वरणपूर्वकम । 
पुरुषाणां सहस्रं च ठील्या5डत्मानमुड्रेत ॥ 
ऐकान्तिको वेष्णवश्व पुंसां लक्षं समुद्धरेत । 
क्रिया विष्णुपदे यस्य संकर्पाश्च बहिष्कृताः ॥ 
(बरह्मवेव्तेपुराण श्रीङृष्णजन्म०८२।१६--२८,३२,३७,३ ९) 
जो विप्र सदा अपने धममें तत्पर, ब्रह्मज्ञ तथा सदा 
विष्णुकी सेवा करनेवाला है; वही पवित्र है । उसके 
अतिरिक्त अन्य विप्र सदा अपवित्र रहता है।जो 
ब्राह्मण होकर बेलेंको जोतता है, शूद्रोंकी रसोई 
बनाता है, देवमूर्तियांपर चढ़े इए द्रव्यसे जीवन-निर्वाह 


करता है, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिनमें 


नींद लेता है; शूद्रके श्राद्वानको खाता है, शद्रोके 


` मुर्दोका दाह करता है; ऐसे सभी ब्राह्मण शाके समान _ 


माने जाते हैं । जो विधिपूवंक शालग्राम-महायन्त्रकी पूजा | 


करके उनके अर्पित किये इए नेवेद्यको खाता है तषा 
उनके चरणोदकको पीता है; वह सम्पूण पापोसे मुक 
हो जाता है । उसे विष्णुलोककी प्राति. होती है; क्योंकि 
श्रीहरिका चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थस्नायी हो जाता 
है । जो शालप्राम-शिलाके जळसे. अपनेको अभिषितत 
करता है, उसने . सम्पूर्ग तीथोंमें स्नान कर ज्या और 


समस्त यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण कर छी । ब्जेश्वर | शा 


शिलाका जळ गङ्गाजलसे दसमुना बढ़कर है | जो 3. 


उसे नित्य पान करता है; वह जीवन्मुक्त एवं देखता 
समान हो जाता है | 
विष्णुके. निवेदित. नैवेधका भोजन, उनकी ल. 
पूजन, उनके चरणोदकका सेवन, नित्य 
और भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करता णी 
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। जो आह्मणोंका नित्या . 


तथा . एकादशीको भोजन नहीं करता! ७ | | | 


ब्रतपरायण होकर शिवरात्रि तथा श्रीरा 
आहार नहीं करता; वह ब्राह्मण जीवन्मुक्त ६ 








कै भक्तमाहमा, ब्राह्मण आदि वण, संन्यासी, विधवा, 


जितने तने तीर्थ हैं, वे समी उस किक चणम माय 1 कि हैं, वे सभी उस विप्रके चरणोंमें नतमस्तक 
होते हैं; अतः उस ब्राह्मणका चरणोदक पीकर मनुष्य 
तीर्थस्नायी हो जाता है । जबतक उस ब्राह्मणके चरणो- 
दकसे पृथ्वी भीगी रहती है, तबतक उसके पितर कमल- 
पत्रके पात्रमें जळ पीते हैं । केवळ बिष्णुके प्रसादको 
खानेवाल ब्राह्मण पृथ्वीको, तीर्थोको और मनुष्यांको पवित्र 
कर देता है तथा खयं जीवन्मुक्त हो जाता है | जो ब्राह्मण 
विष्णुमन्त्रका उपासक है, वही वैष्णव है. | उस वेष्णव- 
ब्राह्मणकी बुद्धि उत्कृष्ट होती है; अत; .उससे बढ़कर 
पुरुष दूसरा नहीं है । जो किसी क्षेत्रमें जाकर पुरश्चरण- 
पूवेके नारायणका जप करता. है, वह अनायास ही 
अपने-आपका तथा अपनी एक हजार पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है | जिसके संकल्प तो बाहर होते हैं, परंतु 
क्रियाएं विष्णुपदमें होती हैं; वह एकनिष्ठ वैष्णव अपने 
एक लाख पूर्वेपुरुषोंका उद्धार कर देता है। ' | 
भक्त-महिमा तथा विविध उपदेश 


द्विजाः सुरा मम प्राणा भक्तः ग्राणात्परः प्रियः । 
विश्वेषु प्रियपात्रेषु न मे भक्तात्परः प्रिय; ॥ 
विष्णुमन्त्रं न गुह्णीयाद्विष्णुभक्तिविहीनतः । 
उदासीनादुराचारान्न शुह्णीयान्मलुं सुधीः । 
देवाद्यदि च गृहीयाद्वनहीनो भवेद्‌: धुवम्‌ ॥. 
स्थानं सुसंस्कृतं कृत्वा पाकं निर्वृत्य पूजकः । 
स्याने परिष्कृते विभ्रो दुर्वा मझ. च भक्तितः | 
तदा निवेद्य थुडक्ते च दस्ता विग्नाय सादरम्‌ । 
अनिवेद्य च अक्त्वा च सुरापीतिभेवेद्‌ द्विजः ॥ 
चन्द्रसर्योपरागे वै वाशौचे स्रतजातयो: । 
'स्ृष्टेनाशुचिना सद्यः पाकभाण्डं परित्यजेत्‌ ॥ 
भरष्टद्रव्यं तथान्नं च श्रत्वा धौते च वाससी । ` 
पदगक्षाऊनं कृत्वा युडक्ते खाने परिषछते | 
विभजनं न कर्तव्यं खिते र्ये दविजातिभिः । 


` लोकोंमें जितने प्रिय पात्र हैं, उनमें मक्तसे अधिक प्यारा 
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आता युद्ध नदीतीरं पुनर्भोजनमैथुने | . 
वर्जयेच्छाद्वदिवसे हविष्याशी च संयमी ॥!. 
हिजाय विष्णुभक्ताय पात्र दद्याद्‌ बुधाय च | 3 
वृषलीपतये चेव न दद्याच्छद्रयाजिने ॥: 
संध्याह्दीनाय दुष्टाय बृषवाहाय यत्नतः | - 
शक्रविक्रयिणे चेव देवलाय कदाचन ॥ 
सभ्यः पातको तात कन्याविक्रयकारकः | ` | 
मूल्यं गृहीत्वा यो दद्यात्‌ स महारोखं ब्रजेत्‌ ॥ | 
कन्यालोमग्रमाणान्तं वर्ष च पितृभिः सह। ' 
.कुम्भीपाके पच्यते च ` पुत्रश्चापि पुरोहितः ॥ 
'तसात्कन्यां सुपुत्राय दानं कुयाद्विचक्षणः |: 
विग्रवेष्णवयोधेमः कथितश्चं॒ब्रजेत्चर | 
यदुक्ता च पुराणेथ चतुभिंः श्रुतिभिस्तधा॥ 
(ब्रह्वेवतंपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ | ४०) ४५) ५२ | 
| ५५--दैस ६४-६७) 
- ( भगवान्‌ कहते हे-)त्राह्मण और देवता मेरे प्राण | 
हैं, परंतु. भक्त प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है | समस्त . | 








मेरे लिये दूसरा कोई नहीं है । इसडियें विष्णु-भक्तिसे ( 
रहित पुरुषसे विश्णुमन्त्रकी दीक्षा नहीं ग्रहण. करनी 
चाहिये । उत्तम बुद्विसम्पन्न पुरुषको चाहिये कि वह | 
उदासीन एवं दुराचारी गुरुसे मन्त्रकी दीक्षा न | 
ग्रहण करे । यदि दैवन॒श ग्रहण कर लेता है तो | 
वह निश्चय ही धनहीन हो जाता ` है । पूजक | 
ब्राह्मण पहले स्थानको भलीभौति संस्कृत करके तब 

भोजन तैयार करता है; फिर डिपे-पुते .खच्छ स्थानपर 

भक्तिपूर्वक मुझे निवेद्रित करके तत्पश्चात्‌ आदरपूर्वक _ 
ब्राह्मणकी देकर तब खयं भोजन करता है । जो.ब्राह्मण- 

को अर्पण न करके खयं खा जाता है, वह शराबीके 
समान माना जाता है । चन्द्रमा और येके ग्रहणके _ 
समयं अथवा जननाशौच या मरणाशौचर्मे अपरविन्न ` 
मनुष्यसे स्पशे हो जानेपर भोजन-पात्र, भ्रश्य तथा 
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अन्नका तुरंत परित्याग कर देना चाहिये । फिर घुडी 
हुई धोती और गमछा धारण करके पेर धोकर शुद्ध 
स्थानपर भोजन करना चाहिये । द्रिजातियोंको चाहिये कि 


| सूर्यके रहते अर्थात्‌ दिनमें दो बार भोजन न करें; क्योंकि 
। बैसा करनेसे वह कर्म निष्फळ हो जाता है और भोक्ता 
' नरकगामी होता है । हविष्यानका भोजन करनेवाले 


श्र 
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संयमीको उचित है कि वह श्राद्धके दिन यात्रा, युद्ध, 


। नदी-तट, दुबारा भोजन और मैथुनका परित्याग कर 
। दे। जो बिष्णुमक्त एवं बुद्विमान्‌ हो, उसी ब्राह्मणको 
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पात्रका दान देना चाहिये; किंतु जो शूद्वाका पति, 
शूद्रका पुरोहित, संध्याहीन, दुष्ट, वेलोंको जोतनेत्राला, 
शुक्र बेचनेवाला और देब-प्रतिमापर चढ़े हुए द्रब्यसे 
जीविका चळानेत्राला हो; उसे यत्न करके कमी भी 
नहीं देना चाहिये । तात ! कन्या बेचनेत्राला सबसे 
बढ़कर पापी होता है । जो मूल्य लेकर कन्यादान 
करता है, वह महारौरव नामक नरकमें जाता है । 


फ़िर कन्याके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने 


वर्षांतक पितरोंसहित वह, उसका पुत्र और पुरोहित भी 
कुम्भीपाक नरकमें कष्ट भोगते है. । इसलिये बुद्धिमानको 


' चाहिये कि योग्य वरको ही कन्या प्रदान करे | व्रजेश्वर! 


जो पुरांणों तथा चारों वेदोंद्रारा वर्णित है, वह ब्राह्मणों 


` तथा वैष्णवोका धर्म मैंने कह दिया । 


वेश्य और शूद्रके कतंव्य 
' बे्यानामपि वाणिज्यमीर्वरः कृषिपालने । 
विम्रदेवाचेनं दानं तपस्यात्रतसेवनम्‌ ॥ 
विश्राणामचन नित्यं शद्रधमो विधीयते । 
तत्कृषी तडूनग्राही शद्रश्राण्डालतां व्रजेत्‌ ॥ 
गुधरः कोटिसहस्राणि शतंजन्मानि शूकरः । 
' इवापदः शतजन्मानि शूद्रो विग्रभनापहः ॥ 
यः शाद्रोब्राह्मणीगामी मातृगामी स पातकी । 
' कुम्भीपाके पच्यते स याबढै ब्रह्मणः शतम्‌ ॥ 


' कुम्भीपाके तपतैले शुक्तः सर्पेरहनिशस । ` 





शब्दं च विकृताकारं कुरुते यमताडनात्‌ ॥ 
ततश्चाण्डालयोनिः स्यात्‌ सप्तजन्मसु पातकी । 
सप्तजन्मसु सर्पश्च जलौकाः सप्तजन्मसु || 
जन्मकोटिसहखं च विष्ठायां जायते कृमिः | 


पुंअलीनां योनिकृमिः स भवेत्सप्रजन्मसु ॥ 
गवां त्रणळुमिः स्याच्च पातकी सप्तंजन्मसु | ` 
योनो योनौ अमत्येव॑ न पुनर्जायते नरः॥ ` 
( ब्रह्मवेवत्तेपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ | ७४-८१). 
वेइयोंका धर्म व्यापार, खेती करना, ब्राह्मणों और 


देवताओंका पूजन, दान, तपस्या और ब्रतका पाळून 
है| नित्य ब्राह्मणोंकी पूजा. करना शूद्रका धर्म कहा गया 
है । ब्राह्मणको कष्ट देनेत्राला तथा उसके धनपर अधिकार 


कर लेनेवाला शूद्र चाण्डालताको प्राप्त हो जाता है | 


बिप्रके धनका अपहरण करनेवाला शूद्र असंख्य जन्मों- 


तक गीध, सौ जन्मोंतक सूअर और फिर सौ जन्मोंतक 


हिंसक पशुओंकी योनिमें जन्म लेता है। जो शद 
ब्रह्मणी तथा अपनी माताके साथ व्यमिचार करता है; 


'चह पापी जबतक सौ ब्रह्मा नहीं बीत जाते, तबतक 


कुम्भीपाकमें कष्ट भोगता है । वहाँ वह खौलते हुए 
तैलमें डुबाया जाता है; रात-दिन उसे सॉप काटते 
रहते हैं; इस प्रकार यम-यातनासे दुखी होकर वह 
चीत्कार करता रहता है । तत्पश्चात्‌ बह पापी सात 
जन्मोंतक चाण्डाळ-योनिमें, सात जन्मोंतक सर्पयोतिमे 
और सात जन्मोंतक जळ-जन्तुओंकी योनिमें उत्पन होता 
है | फिर वह असंख्य जन्मांतक विष्ठाका कीड़ा तथा 
सात जन्मोंतक कुलटा लियोंकी योनिका कीट होता है । 
पुनः वह पापी सात जन्मांतक गौओंके धावका कीडा 


होता है । इस प्रकार उसे अनेक योनिम भ्रमण करते 


ही बीतता है; परंतु मनुष्यकी योनि नहीं मिळती | 
संन्यासीका महव | 22 
संन्यासिनां च यो धर्मा मन्युखाच निशामय । 


यु 
" 


नरो नारायणो भवेतं। | 














# भक्तमहिमाः ब्राह्मण आदि वर्ण, === वपति नारव स न » ६३९ विधवा, 








पूर्वकमाणि दऽध्वा च परकर्मनिदृन्तनम । 
कुरुते चिन्तयेन्मां च ह्यायाति मम मन्दिरम्‌ ॥ | 

. संन्यासिनः पदस्पशात्सद्यः पूता वसुन्धरा । 

सद्यः पुनन्ति तीथोनि वैष्णवस्य यथा ब्रज ॥| 

` संन्यासिनश्च स्पर्शेन निष्पापो जायते नरः | 

संन्यासिनां भोजयित्वा चाखमेधफलं लभेत्‌ ॥ 

नत्वा च कामतो दृष्टा. राजस्रयफलं मेत | 

. फलं संन्यासिनां तुल्यं यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
( ब्र्मवेव्तेपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ | ८२-८६ ) 
अब संन्यासियोंका जो धर्म है, वह मेरे मुखसे श्रवण 
करो । मनुष्य दण्ड-ग्रहणमात्रसे नारायणखरूप हो जाता 
है | जो संन्यासी मेरा ध्यान करता है, वह अपने 
परवेकमॉको जलाकर वर्तमान-जन्मके कर्मोका उच्छेद कर 
डालता हे और अन्तमें उसे मेरे छोककी प्राप्ति होती 
है | ब्रजराज ! जैसे वेष्णवके चरणस्पशसे तीर्थ तत्काल 
पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही संन्यासीके पादस्परासे पृथ्वी 
तुरंत पावन हो जाती है । मनुष्य संन्यासीका स्पश 
करनेसे पापरहित हो जाता है । संन्यासीको भोजन 
कराकर अश्चमेधयज्ञका फल तथा अकस्मात्‌ संन्यासीको 
देखकर उसे नमस्कार करके राजसूय-यज्ञका फल पाता 
है | संन्यासी, यति और ब्रह्मचारी--इन सबके दरोन- 

सपराका फल एक-सा होता है । 
संन्यासीके कत्तव्य 


संन्यासी याति सायाह्ने श्षुधितो गृहिणां शह्‌। 
सदन्नं वा कदन्नं वा तद्दत्तं नेव वर्जयेत्‌ ॥ 
न याचते च मिष्टान्नं न कुर्यात्कोपमेव वा । 


- ने. धनग्रहणं कुर्यादेकबासा .निरीहितः॥ . 


'शीतग्रीष्मे समानश्च लोभमोहविवर्जितः | 
` तत्र खित्वेकरात्र च मसा ब्रजेत्‌ | | 
यानमारोइणं कृत्ता गृत्वा ग्रहणो धनस्‌ । 
गृहं कृत्वा ग्रही रम्यात्खधर्मात्पतितों भवेत्‌ ॥ 


=== ति रि भस सम ७ ३३९ नारियोंके धमका वर्णन  . ६३९ 


छेत्वा च कृपिवाणिज्यं कुवृ्ति कुर्ते च यः | 
स सन्यासी हताचारः खभरमतपतितो भवेत्‌ ॥ 
 ब्रहमववत्तपुराण भ्रीकृष्णजन्म० ८३ | ८७-९१) 
संन्यासीको चाहिये कि बह: भूखसे व्याकुळ होनेपर 
सायंकाळ गृहस्थोंके घर जाय और वहाँ गृहस्थ उसे सदन 
अथवा कदन्न जो कुछ भी दे, उसका परित्याग न करे | 
न तो मिष्टानकी याचना करे, न क्रोध करे और न धन 
प्रहण करे | एक वस्न धारण करे, इच्छारदित हो जाय, 
जाड़ा-ारमीमें एक-सा रहे और लोभ-मोहका परित्याग कर 
दे । इस प्रकार वहाँ एक रात ठहरकर प्रातःकाल दूसरे 
स्थानको चला जाय। जो संन्यासी सवारीपर चढता 
है, गृहस्थका धन ग्रहण करंता है और घर बनाकर खयं 
गृहस्थ हो. जाता है; वह अपने रमणीय धर्मसे पतित 
हो जाता है । जो संन्यासी खेती और व्यापार करके 
कुकर्म करता है, उसका आचरण भ्रष्ट हो जाता है 
और वह अपने धर्मसे गिर जाता है । 
ब्राह्मणी पतिहीना या भवेनिष्कामिनी सदा । .- 
एकभुक्ता दिनान्ते सा इविष्यान्नरता सदा ।॥ 
न धत्ते दिव्यवस्त्रं च गन्धद्रव्यं सुतेलकस्‌ । 
स्रजं च चन्दनं चेव शह्खसिन्दूरमूषणम्‌ ॥ 
त्यक्त्वा मलिनवस्रा स्यान्नित्यं नारायण सरेत्‌। 
नारायणस्य सेवां च कुरुते नित्यमेव च ॥. 
तन्नामोच्चारणं शुञ्चत्डस्तेऽनन्यभक्तितः I 
पुत्रतुल्यं च पुरुष सदा पश्यति धमतः . 
मिष्टान्नं न च थकते सा न कुयोदिभवं ब्रज । 
एकाद्झ्यां न भोक्तव्यं कृष्णजन्माष्टमी दिने ॥ 
श्रीरामस्य नवम्यां तु शिवरात्री पवित्रया ।. 
अघोरायां च प्रेतायां चन्द्रसर्यापरागयोः ॥. 





_ ताम्बूलं विधवाख्रीणां यतीनां ब्रह्मचारिणास्‌ ।। ` 
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६४० ॐ वचन-खुधा श्रीळप्णको श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर द्युचि, कर सब अति अद्धासे पान ॥ $ 





संन्यासिनां च गोमांससुरातुस्यं श्रुती श्रुतम्‌ । 
रक्तशाक॑ मद्रं च जम्बीरं पर्णमेव च ॥ 
अलाबुर्वतुलाकारा वर्जनीया च तेरपि | 
पर्यडशायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिम्‌ ॥ 
यानमारोहणं कृत्वा विधवा नरक त्रजेत्‌। 
न. कुर्यात्केशसंस्कारं गात्रसंस्कारमेव च ॥ 
केश्वेणीजटारूपं -तरक्षौरं तीर्थकं विना । 
तैलाम्यङ्गं न कुवीत नहि पश्यति दपणम्‌ ॥ 
मुखं च परपुंसां च यात्रा नृत्य महोत्सवम्‌ । ` 
नतेनं गायनं नेव सुवेषं पुरुष शुभम्‌ ॥ : 
श्रूणुयात्च॒ सतां धमं सामवेदनिरूपितम्‌ । 
__ ( ब्रह्मवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३ | ९३--१०४३ ) 
. जो ब्राह्मणी विधवा हो जाय, उसे सदा कामना- 
रहित, दिनके अन्तंमें एक बार भोजन करनेवाली और 
सदा हविष्यान्नपरायण होना चाहिये । उसे दिव्य 
माङ्गलिकि बल्न नहीं धारण करना चाहिये; बल्कि 
सुगन्धित द्रब्य, सुवासित तेल, माला, चन्दन और चूडी- 
¡सिन्दूर-आभूषणका त्याग करके मलिन वल्ल पहनना 
चाहिये । नित्य नारायणका स्मरण तथा नित्य नारायणकी 
सेवा करनी चाहिये | वह अनन्यमक्तिपूवंक नारायणके 
नामोंका कीर्तन करती है और सदा धर्मानुसार पर-पुरुषको 
पुत्रके समान देखती है । ब्रजेश्वर ! वह न तो मिष्टान्नका 
भोजन करती है और न भोग-बिलासकी वस्तुओंका 
संग्रह करती है । उसे पवित्र रहकर एकादशी, कृष्ण- 
जन्माष्टमी, श्रीरामनत्रमी, शिवरात्रि, भाद्रपद-मासके कृष्ण- 
पक्षेकी चतुर्दशी, नरक-चतुदशी तथा चन्द्रमा और सूर्यके 


' ग्रहणके समय भोजन नहीं करना चाहिये । वह भ्रष्ट . 


पदार्थोका परित्याग करके उसके अतिरिक्त उत्तम पदार्थों 
को खाती है । श्रतियोंमें सुना गया है कि बिधवा खी, 
यति, ब्रह्मचारी और संन्यासियांके लिये पान. मदिराके 
समान है । इनं समी झोगोंको रक्तवर्णका शाक, मसूर, 
जभीरीं नीबू, पान और गोळ लौकोका परित्याग कर 


देना चाहिये । विधवा नारी पळंगपर सोनेसे पतिको 
( खर्गसे ) नीचे गिरा देती है और सवारीपर चढ़कर 
वह खयं नरकगामिनी होती है । उसे बाळ और शरीर- 
का श्वज्गार नहीं करना चाहिये | जटारूपमें परिवर्तित 
हुई केश-वेणीको तीर्थमें गये बिना कटाना नहीं चाहिये 
और न शरीरमें तेल लगाना चाहिये | वह दर्पण, पर- 
पुरुषका सुख, यात्रा, नृत्य, महोत्सव, नाच-गान और 
सुन्दर वेषधारी रूपवान्‌ पुरुषको नहीं देखती । उसे 
सामवेदमें निरूपण किये गये संत्पुरुषोंका धमं श्रवण 
करना चाहिये । 
परमार्थके आचरणका वर्णन 


परमार्थं परं चेव निबोध कथयामि ते॥ 
अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपालनम्‌ । 
शुरूणां सेवनं नित्यं द्विजदेवाचेनं तथा ॥ 
सिद्धान्तशाख्रनेपुण्यं भावनं खात्मतोषणम्‌। ` 
व्याख्यानं परिशुद्धं च ग्रन्थाम्यस्तं च संततम्‌ ॥ 
व्यवस्था. परिशुद्धयथ- विचारो वेदसम्मतः । 
शास्राथीचरणं चेव कतंव्यं खयमेव च ॥ 
देवाह्विकेषु नैपुण्यं वेदाचरणमीप्सितम्‌ । 
वेदोक्तभक्षणं चैव पवित्राचरणं. सदा ॥ 
( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३। १०९ १०९) 
अब मैं आपसे परमोत्कृष्ट परमार्थका वर्णन करता ई 
सुनो । सदा अध्यापन, अध्ययन, रिष्यांका परिपालन! 
गुरुजनांकी सेवा, नित्य देवता और ब्राह्मगकां शी 
सिद्वान्तराख्नमें निपुणताका. उत्पादन; अपने-आपमें संत 
सर्वथा शुद्ध व्याख्यान, निरन्तर ग्रन्थी अम्यास; व्यव 
के सुधारके लिये वेदसम्मत बिचार, खर्य ला | 
आचरण, देवकार्यं और नित्यकमोमें नियत! ४ के F ; 
अभीष्ट आचारः्यवंदार; वेदोक्त पदार्थका म ० 
पवित्र आचरण करना चाहिये । | का 





पतिव्रता सतीके कत्तव्य 
पतिव्रतानां यो धर्मस्तं निबोध बजेखवर । 
नित्यं तु भर्तय्योत्सुक्यात्तत्पादोदकमी प्सितम्‌ ॥ 
भक्तिभावेन सततं भोक्तव्यं तदनुज्ञया । 
ब्रत॑ तपस्यां देवाचा परित्यज्य प्रयत्नतः ॥ 
र्याच्चरणसेवां च स्तवनं परितोषणम्‌ । 
तदाज्ञारददितं कर्म न कुयोंद्‌ वैरतः सती॥ 
नारायणात्‌ परं कान्तं ध्यायते सततं सती । 
पुंसां सुखं चेव सुवेषपुरुषं परम्‌ ॥ 
यात्रा महोत्सव नृत्यं नतेनं गायनं ब्रज । 
परक्रीडां च सततं न हि पञ्यति सुन्रता॥ 
यद्भक्ष्यं स्वामिनो नित्यं तदेवमपि योषिताम्‌ । 
न हि त्यजेत्तु तत्सगं क्षणमेव च सुव्रता ॥ 
उत्तरे नोत्तरं दद्यात्‌ स्यासिनश्च पतित्रता । 
क्षुधितं भोजयेत्‌ कान्तं दद्यात्‌ पाबं च भोजनम्‌ । 
न वोधयेत्तं निद्रां मेरयेन्नेव कमसु ॥ 
त्राणां च शतणुणं स्नेहं यात्‌ पतिं सती । 
पतिबेन्धुगेतिर्भता दैवतं कुलयोषितः ॥ 
शुभं दृष्टा सुधातुल्यं कान्तं पश्यति सुन्दरी । 
ससितं चदनं कृत्वा भक्तिभावेन यत्नतः ॥ 
पुरुपाणां सहस्रं च सती खत्री च समुद्धरेत्‌ । 
पतिः पतिव्रतानां च मुच्यते सवपातकात्‌ ॥ 
नास्ति तेषां कर्मभोगः सतीनां त्रततेजसा । 
तया साधं च निष्कमी मोदते हरिमन्दिरे ॥ 
( ्रह्मवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३ । १ १०-१२१ ) 
. मजेश्वर ! अब पतित्रताओंका जो धर्म है, उसे श्रवण 
| केरे । पतित्रताको चाहिये कि नित्य पतिके प्रति उत्सुकता 
| ऐकर उनका चरणोदक पान करे; सदा भक्तिमावश्नक 
उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे | ( पतिकी आश त 
तो ) प्रयत्नपर्वक ब्रत, तपस्या और देवाचेनका 
ग करके चरण-सेवा, स्तुति और सव 
पतिकी संतुष्टि करे । सतीको पतिकी आज्ञाके बिना 
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न कोई कर्म नहीं करना चाहिये । सती 
ब्रजनाथ | उत्तम फान 0 स 
वेषधारी सौन्दर्यशाठी -पुर्क सुख; - 
वेषधारी सौनदर्यशाडी पुरुष, यात्रा, महोत्सव, नाच, 
नाचनेवाळे, गवेया और परपुरुषकी क्रीडाकी ओर कभी 
दृष्टि नहीं डालती | जो आहार पतियोंको प्रिय होता है, 
वही सदा पतिब्रताआंको भी मान्य होता है | पतिव्रता 
क्षणभर भी पतिसे वियुक्त नहीं होती । वह पतिसे उत्तर 
प्रत्युत्तर नहीं करती । पतित्रताको चाहिये कि पतिके 
भूखे होनेपर उसे भोजन कराये; भोजनके लिये उत्तम- 
उत्तम पदाथ और पीनेके लिये शुद्र जल दे; नींद्से माते 
हुए पतिको न जगावे और उसे काम करनेके लिये 
आज्ञा न दे | सतीको पतिके साथ पुत्रॉंसे भी सौगुना 
अधिक प्रेम करना चाहिये; क्योंकि कुलाङ्गनाके लिये 
पति ही बन्धु, आश्रय, भरण-पोषण करनेवाला और 
देवता है । वह सुन्दरी अमृतके समान शुभकारक अपने 
पतिको देखकर बड़े यत्ञसे भत्तिमावपूेक मुस्कराते हुए 
उसकी ओर निहारती है । सती नारी अपनी एक हजार 
पीढ़ियोंका उद्वार कर देती है । पतित्रताओंके पति समस्त 
पापोंसे मुक्त हो जाते हैं; क्योकि सतियोके पातित्रत्यके 
तेजसे उनका कर्मभोग समाप्त हो जाता है । इस प्रकार 
वे कर्मरहिंत होकर अपनी पतित्नता पत्नीके साथ श्रीहरि- 
के भवनमें आनन्द प्राप्त करते है । 
पतित्रता सतीकी महिमा 


रथिव्यां याति तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि । 
तेजश्च सर्वदेवानां सनीनां च सतीषु च ॥ 
तपखिनां तपः सर्वे तिना यत्फलं व्रज । 
दाने फलं यदू दाठृणां तत्सव तासु संततम्‌ ॥ 
खगं नारायणः शम्झुर्विधाता जगतामपि। 
सुराः सर्वे च सुनयो भीतास्ताभ्यां च सततम्‌ ॥ 
पतिव्रतां नमस्कृत्य झुण्यते पातकान्रः ॥ 
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त्रेलोक्य॑भससात्कत क्षणेनेव पतिव्रता । 
खतेजसा समर्था सा महापुण्यवती सदा ॥ 
सतीनां च पतिः साधुः पुत्रो निःशंक एव च । 
न हि तस्य भयं किशिद्‌ देवेभ्यश्च यमादपि ॥ 
शतजन्मएण्यबतां गेहे जाता पतिव्रता । 
पतित्रताग्रस्नः पूता जीवन्सुक्तः पिता तथा ॥ 
( ब्रह्मवेवत्तुपुराण भ्रीकृष्णजन्म ० ८३ । १२२-१२८ ) 
ब्रजेश ! परथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, वे सभी सतीके 
चरणोंमें निवास करते हैं । सम्पूर्ण देवताओं और सुनियों- 
का तेज सतियोंमें वतमान रहता है । तपखियोंकी सारी 
तपस्या तथा ब्रतोपवाससे ब्रतियांको एवं दान देनेसे 
दाताओंको जो फळ प्राप्त होता है, वह सारा-का-सारा 
सदा पतिव्रताओंमें विद्यमान रहता है । खयं नारायण, 
शम्सु, छोकोंके विधाता ब्रह्मा, सारे देवता और मुनि भी 
सदा पतिन्रताओंसे डरते रहते हैं । सतियोंकी चरण-धूलि- 
के स्परासे पृथ्वी तत्काळ ही पावन हो जाती है । पतित्रता- 
को नमस्कार करके मनुष्य पापसे छूट जाता है । 
पतिव्रता अपने तेजसे क्षणभरमें ही त्रिलोकीको भस्मसात्‌ 
कर डाळ्नेमें समर्थ है; क्योंकि वह सदा महान्‌ पुण्यसे 
सम्पन्न रहती है | सतियांके पति और पुत्र साधु एवं 
निःराङ्क हो जाते हैं; क्योंकि उन्हें देवताओं तथा 
यमराजसे भी कुछ भय नहीं रह जाता । सौ जन्मोंतक 
पुण्य संग्रह करनेवाले पुण्यवानोंके घरमें पतिव्रता जन्म 
लेती है । पतिब्रताके पेदा होनेसे उसकी माता पावन 
हो जाती है तथा पिता जीवन्मुक्त हो जाते हैं । 
पतिन्रता सतीके आचरण 


सती खरी प्रातरुत्थाय त्यक्त्वा च रात्रिवाससम्‌। 
भतार च नमस्कृत्य करोति स्तवनं सुदा ॥ 
शृहकायं ततः कृत्वा खात्वा धौते च वाससी । 
गृहीत्वा शुक्ल॒पुष्पं च भक्तितः पूजयेत्‌ पतिम्‌॥ 
खापयित्वा सुपूतेन जलेन निर्मछेन च। 
तस्मे दस्ता धोतनस्त्रं तत्पादौ क्षालयेन्सुदा ॥ 


corre 
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आसने वासयित्वा च दस्ता भारे च 
सर्वाङ्गखेपनं कृत्वा दत्वा साल्यं गरेऽपि च । 
सामवेदोक्तमन्त्रेण भोगदव्येः सुधोपमे; । 
सम्पूज्य भक्तितः झान्तं स्तुत्वा च प्रणमेन्युदा ॥ 
3 नमः कान्ताय शान्ताय सरवदेवाश्रयाय खाहा| 
इत्यनेनव . सन्त्रण्‌ दर्वा पुष्पं च च 
पाद्याध्यं धूपदीपौ च वस्त्रं वय 
जल सुवासित शुद्धं ताम्बूलं च सुवासितम्‌ ॥ 
दस्ता स्तोत्रं पठेद्‌ यद्यत्कृतं घे पाळ्यमेव च । 
( ब्रह्मवेवत्तंपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ | १२९-१३५३) 
सती ख्री प्रातःकाल उठकर रात्रिमें पहने हुए वल्न- 
को छोड़कर पतिको नमस्कार करके दृर्षपूरवक स्तवन 
करती है । तत्पश्चात्‌ गृहकाये सम्पन्न करके नहाकर 
धुळी हुई साड़ी और कंचुकी धारण करती है । फिर 
सवेत पुष्प लेकर भत्तिपूतंक पतिका पूजन करती है। 
पवित्र निर्मळ जलसे खान कराकर उसे धौत वस्र देकर . 
वह हर्षपूवेक पतिका पाद-प्रक्षालन करती है | फिर 
आसनपर बिठाकर ललाटमें चन्दनका तिलक लगाकर, 
सर्वोड़में ( इत्र आदिका ) अनुलेप करके गलेमे माग 
पहनाकर मन्त्रोच्चारणपू्वक अमृतोपम भोगदा 
भक्तिभावसहित भळीभाँति पूजन और स्तवन करके हष 
के साथ पतिके चरणोंमें नमस्कार करती है- म 
कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय स्राहा”--इसी मर्त 
से पुष्प, चन्दन, पाद्य, अर्ध्य, धूप, दीप, वल; उत 
नेवेद्य, शुद्ध सुगन्धित जल और सुवासित तादूए : « 
करके स्तोत्र-पाठ करना चाहिये । जो-जो क कि 


जाय, समीमें इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये | 


पाति-स्तोत्र 


नमः शान्ताय दान्ताय सर्वदेवा 
नमो बरह्मखरूपाय 
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नमस्याय च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः । 
पश्चप्राणाधिदेत्राय चक्षुषस्तारकाय च] 
ज्ञानाधाराय पत्नीनां परमानन्दरूपिणे ॥ 
पतिन्रैह्या पतिविंष्णुः पतिरेच महेश्वरः । 
पतिश्च निणुणाधारो ब्रह्मरूप नमोऽस्तु ते ॥ 
क्षमख भगवन्‌ दोषं ज्ञानाज्ञानकृतं च यत्‌ । 
पत्नीबन्धो दयासिन्धो दासीदोपं क्षमस्र मे ॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं सृष्टयादौ पञ्मया कृतम्‌ | 

` सरखत्या च धरया गङ्गया च पुरा त्रज ॥ 
सावित्र्या च कृतं पव ब्रह्मे चापि नित्यशः । 
पावत्या च कृतं भक्त्या केलासे शंकराय च ॥ 
मुनीनां च सुराणां च पत्नीभिश्च कृतं पुरा । 

` पतिव्रतानां सर्वासां स्तोत्रमेतच्छुभावहम्‌ ॥ 
पतित्रता च स्तुत्वा च तीर्थखानफलं लभेत्‌ । 


आपको अभिवादन है| आप नमस्कारके योग्य, पूजनीय, 
हृदयके आधार, पञ्च प्राणोंके अधिदेवता, आँखकी पुतळी, 
` शानाधार और पल्लियोंके लिये परमानन्दखरूप हैं; आप- 
को नमस्कार है | पति ही ब्रह्मा, पति ही बिष्णु, पति 
ही महेश्वर और पति ही निर्गुणाधार ब्रह्मरूप हैं; आप- 
को मेरा प्रणाम खीकार हो । भगवन्‌ | मुझसे जानमें 
अथवा अनजानर्मे जो कुछ दोष घटित हुआ है, उसे 
क्षमा कर दीजिये | पत्नीबन्धो | आप तो दयाके सागर 
हैं; अतः मुझ दासीका अपराध क्षमा कर दे । बरजेश्वर | 
पूर्वेकालमें सृष्टिके प्रारम्भमें लक्ष्मी, सरखती, प्रथ्वी और 
गड़ाने इस महान्‌ पुण्यमय स्तोत्रका पाठ किया था। 
कामें सावित्रीने मी नित्यशः इस स्तोत्रद्वारा त्रह्माका 
स्तवन किया था । कैछासपर पार्वतीने भक्तिपूवेक शंकर- 
के लिये इस स्तोत्रका पाठ किया था । प्राचीन काळमे 
मुनि-पत्नियों तथा देवाङ्गनाओंने भी इसके द्वारा स्तुति की 


फलं च सब तपसां त्रतानां च त्रजेश्वर ॥ 


` इदं स्तुत्वा नमस्कृत्वा शङ्गे सा तदनुज्ञया । 


उक्तः पतित्रताधर्मा गृहिणां श्रूयतां ब्रज ॥ 


थी | अतः सभी पतिन्रताओंके लिये यह स्तोत्र शुमदायक 
है ब्रजेश्वर | पतिव्रता इसके द्वारा स्तवन करके तीर्थ- 
स्नानका फल तथा सम्पूण तपस्याओं और म्रतोंका फल 


( ्रह्मवेवर््तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३॥ १३२६-४२; ४६-४७ ) | पाती है । इस प्रकार स्तुति-नमस्कार करके पतिकी 
ॐ चन्द्रशेखरखरूप प्रियतम पतिको नमस्कार है। आज्ञासे वह मोजन करती है | ब्रजराज | इस प्रकार 
आप शान्त, उदार और सम्पूर्ण देवताओंके आश्रय हैं; मैंने पतित्रताके धर्मका वर्णन कर दिया, अब गृहस्थोंका 
भापको प्रणाम है | सतीके प्राणाधार एवं ब्रह्मलरूप धर्म सुनिये । 
—— Sd 
Q Q 
गृहस्थ, गरह्-पत्ती, पुत्र और शिष्यके धर्मका वर्णन, नारियों और भक्तोके त्रिविध भेद, 
नन्दबाबासे व्रज लोटनेकी प्राथना 








गृहस्थ और ग्रहस्थ-पलीके कत्रव्य | 
श्रीभगवानुवाच 
हिजदेवार्चनं चैव करोति सततं गृही । 
स्धर्माचरणं चैव चातुवेण्ये च नित्यशः ॥ 
कुन्ति शहिणामाशां सर्वे देवादयस्तथा | 
विधायातिथिपूजां च गृहश्च सदा छुचिः ॥ 
पितरः कर्मक्राले चातिथिकाले च देवता | 


सवें गृहस्थमायान्ति निपानमित्र घेनवः ॥ 
समायाति प्रयत्नेन सायाह्ने क्षुधितोऽतिथिः । 
पूजां कृत्वाऽऽशिषं लब्ध्वा प्रयाति गृहिणो शृहात्‌॥ 
अकृत्वातिथिपुजां च गृही भवति पातकी । 
्रैलोक्यजनितं पापं लभते नात्र संशयः ॥ 
अतिथिर्यख भग्नाशो ग्रहात्‌ प्रतिनिवतते । 
पितरस्तस देवाश्च वद्वयश्च तथैव च 


६४४ * वचन-सुधा श्रीकष्णकी भेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धासे पान ॥ » 





निराशाः प्रतिगच्छन्ति गृहिणोऽतिथयो ग्रहात्‌ 
खात्मनः पातकं दत्ता पुण्यमादाय गच्छति ॥। 
तसात्‌ कृत्वा स्वेसेवां देवादांश्च शुभाशयः । 
पोष्याणां भरणं कृत्वा पश्चाद्‌ भुङ्के स धर्मवित्‌ ॥ 
यस्य माता गुहे नास्ति भार्या च पुंश्चली तथा । 
अरण्यं तेन गन्तव्यमरण्याद्‌ दुःखदं गृहस्‌ ॥ 
पतिं द्ेष्टि सदा दृष्टा विषतुल्यं च पश्यति । 
ददाति तस्मै नाहारं भत्सनं कुरुते सदा ॥ 
गृहिणीनां सदाचारं श्रूयतां तच्छूतो श्रुतम्‌ । 
गृहिणी पतिभक्ता च देवत्राह्मणपुजिता ॥ 
सा शुद्वा प्रातरुत्थाय नमस्कृत्य पतिं सुरम्‌ । 
प्राङ्गणे मङ्गलं दद्याद्‌ गोमयेन जलेन च ॥ 
शृहकृत्यं च कृत्वा च ख़ात्वाऽऽगत्य गृहं सती । 
सुरं विग्रं पतिं नत्वा पूजयेद्‌ ग्रहदेवतास्‌ ॥ 
गृहकृत्यं सुनिब्वत्य ःभोजयित्वा पतिं सती । 
अतिथिं पूजयित्वा च खयं शङ्के सुखं सती ॥ 
( ब्रझ्वेवत्तंपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८४। १-११) १४-१७) 
श्रीमगवान्‌ कहते दैँ-नन्दजी ! गृहस्थ पुरुष सदा 
ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन करता है. तथा चारों वरणोके 
धर्मानुसार अपने वर्ण-धमके पाळनमें तत्पर रहता है | इसी- 
छ्यि देवता आदि सभी प्राणी गृहस्थोंकी आशा करते हैं । 
गृहस्थ अतिथिका आदरसत्कार करके सदा पवित्र बना 
रहता है । ( पिण्डदान आदि ) कमेके अवसरपर पितर और 
अतिथि-पूजनके समय सारे देवता उसी प्रकार गृहस्थके पास 
आते हैं, जेसे गौएं पानीसे भरे इए हौजके पास जाती हैं । 
भूखा अतिथि सायंकाल प्रयत्नपूर्वक गृहस्थके घर आता 
है और वहाँ आदरसत्कार पाकर उसे आशीर्वाद देनेके 
पश्चात्‌ उस गृहस्थके घरसे बिदा होता है | अतिथिका 
पूजन न करनेसे गृहस्थ पापका भागी होता है और 
उसे त्रिलोकीमें उत्पन्न सारे पाप भोगने पड़ते हैं; इसमें 
तनिक भी संशय नडा है । अतिथिं जिसके घरसे 


निराश होकर लौट जाता है, उसके घरका उसके पितर, 





देवता और अग्नियाँ भी परित्याग कर देती है तथा 
अतिथि उसे अपना पाप देकर और उसका पुण्य र 
चला जाता है | इसलिये उत्तम विचारसम्पन्न ध 
गृहस्थ पहले देवता आदि सबकी सेवा करके फ्रि 
आश्रितवर्गका भरण-पोषण करनेके पश्चात्‌ खयं भोजन 
करता है । जिसके घरमें माता नहीं है और पत्नी 
पुश्चली है, उसे वनवासी हो जाना चाहिये; क्योंकि 
उसके लिये वह गृह वनसे भी बढ़कर दुःखदायक है | 
वह दुष्टा सदा पतिसे द्वेष करती है और उसे विषतुल्य 
समझती है । वह उसे भोजन तो देती नहीं, उलटे 
सदा डॉँट-फटकार सुनाती रहती है । 





ब्रजेश | अब गृहस्थ-पत्नियांका जो सदाचार श्रृतिमें 
वर्णित है, उसे श्रवण करो । गृहिणी नारी पतिपरायणा 
तथा देव-्राझगकी पूजा करनेवाली होती है । उस 
शुद्धाचारिणीको चाहिये कि प्रातःकाल उठकर देवता | 
और पतिको नमस्कार करके आँगनमें गोबर और जसे - 
लीपकर मङ्गल-कार्य सम्पन्न करे । फिर गुह-कार्य करके 
स्नान करे और घरमें आकर देवता, ब्राह्मण और पतिको 
नमस्कार करके गुहदेवताकी पूजा करे । इस प्रकार 
सती नारी घरके सारे कार्योसे निवृत्त होकर पतिको 
भोजन कराती है और अतिथि-सेवा करनेके पश्चात्‌ खप 
सुख्पूर्वक भोजन करती है । 


पुत्रके कर्चव्य 


पत्रैश्च पुजितस्तातः शिष्येश् पूजितो गुर 

आज्ञया कुरुते कर्म पुत्रश शिष्यश्च भृत्य | 

न॒कुर्यान्नखुद्धिं च गुरौ पितरि सतप | 
पिता माता गुरुभायो शिष्यः पुत्रः सदाः 
अनाथा भगिनी कन्या नित्य पोष्या 
एवं च कथितं तात सर्वेषां 

( ्रह्मवैवरत्तुपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८४ | १८7 ` 


पुत्रोंको चाहिये कि वे पिताको श 
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िर्ष्योको शुरुका “मे करना चाहिये । पुत्र और मागमे विभक्त कर दिया । उनमे पहली उत्तमा, दूसरी मध्यमा 
शिष्यको सेवककी भाँति उनके आज्ञानुसार सारा कार्य और तीसरी अधमा कही जाती है । धर्मसम्पन्ना उत्तमा 
करना उचित है । पिता और गुरुमें कभी मनुष्युद्धि खरी पतिकी भक्त होती है | वह प्राणोंपर आ बीतनेपर 
नहीं करनी चाहिये | पिता, माता, गुरु, भार्या, भी अपकीर्ति पेदा करनेवाले जार पुरुषको नहीं स्वीकार 
शिष्य, स्वयं अपना निराह करनेमें असमर्थ पुत्र, करती । जो गुरुजनोद्वारा यलपूर्वक रक्षित होनेके 
अनाथ बहिन, कन्या और गुरु-पत्नीका नित्य भरण- कारण भयवश जार पुरुषके पास नहीं जाती और अपने 
पोषण करना कतेन्य है | तात | इस प्रकार मैंने सबके पतिको कुछ-कुछ मानती है, वह कृत्रिमा नारी मध्यमा 
उत्तम धर्मका वर्णन कर दिया । कही जाती है । नन्दजी | ऐसी नारियोंका सतीत्व जहाँ 
तीन प्रकारकी त्तियाँ स्थानामाव है, समय नहीं मिळता है और प्रार्थना 

कृत्वा खरी त्रिविधा जातितरेह्मणा निमिता पुरा । करेवा जार पुरुष नहीं है; वहाँ खिर रह सकता 
उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा चाधमा ब्रज ॥ है. | अत्यन्त नीच कुछमें उत्पन्न इई अधमा खी परम 
उत्तमा पतिभक्ता सा किंचिद्धर्मसमन्िता । इ, अधर्मपरायणा, दुष्ट स्रभाववाडी, कटुत्रादिनी और 
प्राणान्ते$पे न कुरुते तं जारमयशस्करम्‌ ॥ शगबाद होती र । वह सदा उपपतिकी सेवा करती है 

` गुरुणा रक्षिता यत्नाजार॑ च न भजेदू भयात्‌ । और अपने पतिकी नित्य भर्त्सना करती रहती है, उसे 


सा कृत्रिमा मध्यमा च यथा किंचि we भजेत्‌॥ ड देती है और विषतुत्य समझती है । उसका पति 
सानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति थित नरः । ळे दी भूतठपर रूपवान, धर्मात्मा, प्रशंसनीय और 


तेन हे नन्द तासां च सतीत्वय्नुपजायते ॥| महापुरुष हो; परंतु वह उपाय करके उपपतिद्वारा EE 
अधमा परमा दुष्टात्यन्तासद्वंशजा तथा। "रा डालती है । उसकी प्रीति विजलीकी चमक और 


अधर््चीला जलपर खिंची इई रेखाके समान . क्षणमङ्कर होती है । 
अधमंशीला दुःशीला दुर्युखा कलहान्विता ॥ दे 


ऱ्य त्य बचन ही बोलती है | उसका मन न तो ब्रत, तपस्या; 
दुःख ददाति कान्ताय विषतुल्यं च पश्यति ॥ वर्ग चोर शहा ही ढता है नेरा गा 


जारदारषटुपायेन हन्ति कान्तं bo देवताओंकी ओर ही झुकता है। नन्दजी ! इस प्रकार 
पर्मिष्ठ च वरिष्ठं च गरिष्ठं च महीतले न मेदोंबाढी ख्रीजातिकी कया मैंने कह दी, अब 
विद्युदाभा जले रेखा तस्या! प्रीतिस्तथंव च। दवन प्रकारके भक्ते लक्षण सुनिये । 
न गुरौ न च देवेषु जारे स्निग्पंच चश्वलम्‌॥ क Pe 
स्नीजातित्रिविधानां च कथा च कथिता मया । . ध्यायते मत्पदाब्जं च पूजयेद्कक्तिभावतः । 
भक्तानां त्रिविधानां च लक्षणं सा i अहेतुकीं तस्य देवः संकर्परहितस्य च॥ 
ने ० ८४ “९०१ र प्सितम्‌। | 
( ब्रह्मवेवत्तेपुराण कध २, १९-४१) सर्वसिद्धि नवाञ्छन्ति तेऽणिमादिकमी [तस्‌ 
ब्रह्माजीने ख्री-जातिका निर्माण किया और उसेतीन म्क्षत्वममरत् वा सुरत्व सुलकारणस्‌ ।। 








( 
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दास्यं विना न हीच्छन्ति सालोक्यादिचतुष्यम्‌। 
नेव निवोणमुक्ति च सुधापानमभीष्सितम्‌॥ 
वाञ्छन्ति निश्चरां भक्तिं मदीयामतुलामपि । 
ख्रीपुंविभेदो नास्त्येव सर्वजीवेषु भिन्नता ॥ 
तेषां सिद्धेश्वराणां च प्रव॒राणां व्रजेश्वर । 
क्षुत्पिपासादिक निद्रा लोभमोहादिक रिपुस्‌ ॥ 
त्यक्त्वा दिवानिशं मां च ध्यायन्ते च दिगम्बराः। 
स्‌ मङ्कक्ततमो नन्द्‌ शरूयतां मध्यमादिकस्‌ ॥ 
नासक्तः कर्मसु गृही पूर्वप्राकनतः शुचिः । 
करोति सततं कर्म पूर्वकमनिङृन्तनस्‌ ॥ 
न करोत्यपरं यलात्‌ संकल्परहितः स च । 
सर्व कृष्णस्य यरिकिचिञ्नाहं कतो च कणः ॥ 
कर्मणा मनसा. वाचा सततं चिन्तयेदिति । 
्यूनभक्तश्च तन्न्यूनः स च ग्राकृतिकः श्रुतौ ॥ 
यमं वा यमदृतं वा स्त्रेऽपि न च पश्यति । 
पुरुषाणां सहखं च पुर्वभक्तः समझुद्धरेत्‌ ॥ 
पुंसां शतं मध्यमश्च तच्चतुर्थं च प्राकृतः । 
भक्तश्च त्रिविधस्तात कथितश्च तवाज्ञया ॥ 
( ब्रह्मवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८४ | ४२-५३ ) 
तृणकी शाय्याका प्रेमी भक्त सांसारिक खुखोंके 
कारणोंका त्याग करके अपने मनको मेरे नाम और 
गुणके कीतेनमें छगाता है | वह मेरे चरणकमलका 
ध्यान करता है और भक्तिभावसहित उसका पूजन 
करता है । भगवान्‌ उस निष्काम भक्तकी अहैतुकी 
पूजाको ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्त अणिमा आदि 
सारी अभीष्ट सिद्धियोंकी तथा सुखके कारणभूत ब्रह्मत्व, 
अमरत्व अथवा देवत्वकी कामना नहीं करते । उन्हें हरिकी 
दासताके सिंवा सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य 
आदि चारों मुक्तियोंकी अभिलाषा नहीँ रहती और न वे 
निर्वाण-मुक्ति तथा अभीप्सित अमृत-पानकी ही स्पृहा 
करते हैं । उन्हें मेरी अतुलनीय निश्चळ भक्तिको ही 
लालसा रहती है | व्रजेखर | उन श्रेष्ठ सिद्धेइवरोंमें 





स्री-पुरुषका भेद नहीं रहता और न समस्त जीवोंमें 
भिन्नता रहती है । वे दिगम्बर ( या बखनोमें सवरथा 
अनासक्त ) होकर भूख-प्यास आदि तथा निद्रा, लोभ 
मोह आदि शत्रुओंका त्याग करके रात-दिन मेरे 
ध्यानमें निमग्न रहते हैं । नन्द॒जी ! यह मेरे सर्वश्रेष्ठ 
भक्तके लक्षण है । 


अब मध्यम आदि भक्तोंका लक्षण श्रवण करो। 
पूर्वजन्मांके झुम कर्मके प्रभावसे पवित्र हुआ गृहस्थ 
कर्मोमें आसक्त न होकर सदा पूर्वकर्मका उच्छेदक 
कर्म ही करता है; बह यत्नपूवंक कोई दूसरा कर्म 
नहीं करता; क्योंकि उसे किसी कमकी कामना ही 
नहीं रहती । वह मन, वाणी और कमसे सदा 
ऐसा चिन्तन करता रहता है कि जो कुछ कमं है, 
बह सब श्रीकृण्णका है, में कर्मका कर्ता नहीं हूँ; ऐसा 
भक्त मध्यम श्रेणीका होता है । जो उससे भी नीची 
कोटिका है, वह शाख्नमें प्राकृतिक अर्थात्‌ अधम कहा 
गया है । उत्तम कोटिका भक्त अपने हजारों पूर्वपुरुषोंका 
उद्धार कर देता है । उसे स्वप्नमें भी यमराज अथवा 
यमदूतका दर्शन नहीं होता । मध्यम कोठिका मक 
अपनी सौ पीढ़ियोंका तथा प्राकृत भक्त पचीस पीद्ियो- 
का उद्धारक होता है । तात ! इस प्रकार मैंने 
आज्ञानुसार तीन प्रकारके भक्तोका वर्णन कर दिया । 


नन्दबाबासे ब्रज लौटनेके लिये निवेदन 
और क्षमाआर्थना 


गच्छ गच्छ गृहं गच्छ त्रजराज व्रजं ब्रज । 
सपरं तत्तं त्यया ज्ञातं दष्टाश्च झुनय* सुरा! || 
शरुतं मे धन्यमाख्यानं नानाख्यान | 
यत्कृतं बालभावेन चापराधं च ततक्ष ॥ 
यत्सुखं न कृतं तात पित्रोश्च र पमन्दिरे न 
कृतं सुखं तत्परं च खगांदपि स 
मदीयं प्रियवाक्यं च प्रह्वत्व 
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कैं शीकष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन # ins 


NN 
परिहास बहुतरं यशोदां गोपिकागणम्‌ । 


बालकानां समूह च राधां चापि विशेषतः । 
एकत्र च सथितं तेषु बन्धुवर्गेष कर्मणा ॥ 
इदा छुख शुक्ला गच्छ गोलोकमुत्तमम़ । 
साथ यशोदया तात रोहिण्या गोपिकागणैः ।। 
गोपानां बालके साथ बृषभानेन गोपके: । 
राधामात्रा कलावत्या राधया सह यास्यसि ॥ 
त्यकत्वा च पार्थिवं देहं दिव्यदेहं विधाय च । 
अयोनिसम्भवा राधा राधामाता कलावती ॥ 
यास्यत्येब हि तेनेव नित्यदेहेन निशितम्‌ । 
पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या कलावती॥ 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८९। १-८, १२-१३) 
ब्रजराज ! अव आप ब्रजको पधारिये | अब आपको 
सम्पूर्ण तत्त्वांका ज्ञान हो गया | आपने मुनियों तथा 
देवताओंके दर्शन कर लिये और मेरेद्वारा अत्यन्त दुर्लभ 
नाना प्रकारके इतिहास और धन्य व्याख्यान भी सुन 
लिये | मैंने बाळ-चपळलतावश जो कुछ अपराध किया 
हो, उसे क्षमा कीजिये | तात ! जो सुख मैंने माता- 
पिताके राजमहलमें नहीं पाया, उससे बढ़कर तथा 
खर्गसे भी परम दुर्लभ सुख आपके यहाँ प्राप्त किया है । 








। मेरे प्रिय वचन, नम्रता, विनय, भय, बहुसंख्यक 


परिहास, यशोदा, गोपिकागण, वाळसमूहू और विशेषतया 
राधा--ये समी एकत्र खित हैं | उन वन्धुतरगाके साथ 
कर्मानुसार यहीं सुख भोगकर उत्तम गोलोकको जाओ । 
तात | यशोदा, रोहिणी, गोपिकागण, गोपबाळक, 
इषमाचु, गोपसमूह, राधाकी माता कळावती और राधाके | 
साय आप पार्थिव देहको त्याग कर और दिव्य देह धारण 
करके गोलोक जायेंगे | राधा और राधाकी माता 
कलाबतीकी उत्पत्ति योनिसे नहीं हुई है; अतः वह 
निश्चय ही अपनी उप्ती नित्यदेइसे गोळोकर्मे जायगी | 
कलावती पितरोंकी मानसी कन्या है; अतः धन्य और 
माननीय है | | 

. श्रीकृष्णका वचन सुनकर भ्रीकृष्णभक्त ब्रजेश्वर उन 
भक्तवत्सल जगदीश्वरसे पुनः बोले | 

नन्दने कहा--प्रभो ! श्रीकृष्ण | चारों युगोंके जो-जो 
सनातन घर्म होते हैं, उनका तथा कल्यिगकी समातिमें 
कलिके जो-जो गुण-दोष होते हों ओर पृथ्वी, घर्म तथा प्राणियों- 
की क्या गति होती है--इन सबका क्रमाः विस्तारपूर्वक मुझसे 
वर्णन कीजिये | नन्दकी बात सुनकर कमलनयन श्रीकृष्ण 
प्रसन्न हो गये; फिर उन्होने मधुरतामरी विचित्र कथा कहनी 


आरम्भ की । 





शरीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन ओर श्रीनन्दजीको बिदा देते समय श्रीकृष्णके उदार 


 नन्दजीके प्रश्न करनेपर पुनः श्रीकृष्णने कहना आरम्म 
[— 
सत्ययुगके घर्म और आचरण 
श्रीकृष्ण उवाच 


भृणु नन्द प्रवक्ष्यामि सानन्दं मानसं यथा । 
कथां रम्यां सुमधुरा पुराणेषु परिष्कृताम्‌ ॥ 
परिपूर्णतमो धर्मा धार्मिकाश्च कृते युगे । 
परिपूर्णतमं सत्यं परिपूर्णतमा दया ॥ 
अतीव पज्यलदरपा वेदाश्वत्वार एवं च | 


वेदाज्ञाथापि विविधार्वेतिहासाश् संहिताः ॥ 
पुराणानि सुरम्याणि पञ्चरात्राणि पञ्च च। 
रुचिराणि सुभद्राणि धमंशात्राणि यानि च ॥ 
विप्रा वेदविदः सर्वे पुण्यवन्तस्तपसिनः । 
नारायण ते ध्यायन्ते तन्सनस्का जपन्ति च ॥ 
राहणा क्षत्रिया वेश्याअतुव्णाश वेष्णवाः। | 
शुट्रा ब्राह्मणभृत्याथ सत्यधर्मपरायणाः ॥ 

राजानो धार्मिकाश्चेव प्रजापालनतत्पराः । ` 
गृहन्त्येव प्रजानां च पोइशांशकरान्तपाः ॥ 














करशून्याश्र विश्राश्च पूज्याः खच्छन्दगामिनः । 
सततं सर्वेशस्यात्या रत्नाधारा वसुंधरा ॥ 
गुरुभक्ता्च शिष्याश्च पितृभक्ताः सुतास्तथा । 
योषितः पतिभक्ता्ध पतित्रतपरायणाः ॥ 
ऋतोौं सम्भोगिनः सर्वे न खील॒ब्धा न म्पटाः । 
न भयं दस्युचौर्याणां न तत्र पारदारिकाः ॥ 
तरवः पूर्णफलिनः पुणक्षीराश्च धेनवः । 
बलवन्तो जनाः सर्वे दीघाः सौन्दयसंयुताः ॥ 
हक्षवर्षायुषः केचित्‌ पुण्यवन्तो ह्यरोगिणः । 
यथा विम्रा विष्णुभक्तास्रिवणा विष्णुसेविनः ॥ 
जलपूर्णा नदा नद्यः सततं कंद्रास्तथा । 
तीर्थपूताश्रतुचर्णास्तपःपूता द्विजातयः ॥ 
मनःपूताश्च निखिलाः खलहीनं जगत्त्रयम्‌ । 
सत्कीतिंपरिपूणं च यशस्यं मङ्गलान्वितस्‌ ॥ 
पितरः सर्वकालेषु तिथिकारेषु देवताः । 
सर्बकालेष्वतिथयः पूजिताश्च गृहे शृहे ॥ 


त्रिणा बविद्रभक्ताश्च विग्रभोजनतत्पराः । 
त्राणस्य शुखं ध्षेत्रमनूषरमकण्टकम्‌ ॥ 
नारायणोत्कीतनेन षयुक्तास्तदुत्सवे । 


न देवानां डिजानां च विदुषां तत्र निन्दकाः ॥ 
नात्मग्रशंसकाः केचित्‌ सर्वे परगुणोत्सुकाः । 
Cae 


न शत्रचो जनानां च सर्वे सर्वेहितेषिणः ॥ 
पुरुषा योषितश्चापि न हि मूखोश्च पण्डिताः । 


` न दुःखिनो जनाः सर्वे सर्वेषां रल्लमन्दिरम्‌॥ 
मणिमाणिक्यरब्रौषरल्लखर्णसमन्वितस्‌ । 


न भिक्षुका न रोगात शोकहीनाश्र हर्षिताः ॥ 


न हि भूषणहीनाश्च नरा नार्यश्च केचन । 


न पापिनो न धूताश्चन क्षुधाता न कुत्सिताः ॥ 
जराहदीनाः प्राणिनश्च शश्वद्योवनसंखिता । 
आधिव्याधिविद्दीनाश्च निर्विकाराश्च देहिनः ॥ 





६४८ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सच अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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यहुक्तो वै सत्ययुगे धमः सत्यं दयादिकम्‌ । 
पाददीनश्च त्रेतायां सत्याद्धं इापरेऽपि च ॥ 

( ब्रह्मवैवत्तंपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ९० | १-२३ ) 
श्रीकृष्णने कहा--बाबा नन्दजी ! पुराणोंमें जैसी 
अत्यन्त मधुर रमणीय कथा कही गयी हे, उसे कहता हूँ । 
आप प्रसन-मन होकर उसे श्रवण करें । सत्ययुगमे धमे, 
सत्य और दया--ये अपने सभी अङ्गोसे परिपूर्ण थे । 
प्रजा धार्मिक थी । चारों वेदां, वेदाज्ञों, वित्रिध इतिहासों 
तथा संडिताओंका रूप अत्यन्त प्रकाशमान था। पाँचों 
रमणीय पञ्चरात्र तथा जितने पुराण और धमंशाल्न हैं, 
समी रुचिर एवं मङ्गलकारक थे । समी ब्राह्मण वेदवेत्ता, 
पुण्यवान्‌ और तपस्वी थे । वे नारायणमें मनको तल्छीन 
करके उन्हींका ध्यान और जप करते थे। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र--चारों वणं विष्णुभक्त थे । दर 
सत्यधर्ममें तत्पर तथा त्राह्मणोंके सेवक थे । राजालोग 
धार्मिक तथा प्रजाओंके पाळनमें तत्पर रहते थे वे 
प्रजाओंकी आयका केवळ सोलहवाँ भाग कर-रूपमे 
ग्रहण करते थे | ब्राह्मणोंसे कर नहीं छिया जाता या | 
वे पूज्य और खच्छन्दगामी थे । पृथ्वी सदा समी अनने 
सम्पन्न तथा रत्नोंकी भण्डार थी । शिष्य गुरुभक्त, उत 
पितृभक्त और नारियाँ पतिमक्ता तथा पतित्रत-परायणा 
थीं । समी लोग ऋतुकालमें अपनी पत्नीके साथ सम्भोग 
करते ये | वे तो खीके लोभी थे और न लमट थे। 
सत्ययुगमें न तो परायी खीसे मैथुन करनेवाले एर 
और न छुटेरों तथा चोरोंका भय था । बीम णप 
फल लगते थे । गायें पूरा दूध देती थीं । समी 
सौन्दर्यशाळी होते थे । किन्दीकिन्डी 

नीरोगताके साथ-साथ लाखों वर्षोकी आ 

जैसे ब्राह्मण विष्णुभक्त थे, उसी तरह धति यि 

शूद्द--ये तीनों वर्ण भी विष्णुसेवी थे । १ न्य व दिश 
सदा जळसे भरी रहती थीं | क्रा ES 


होती थी पणा | 
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थीं । चारों वर्णोके छोग तीथयात्रा करके अपनेको पवित्र 
करते थे । द्विजातिं ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय ) तपस्यासे 
पावन थे । सभीका मन पतित्र था | तीनों छोक दुर्टोसे 
हीन, उत्तम कीतिसे परिपूर्ण, यशस्कर तया मङ्गलसम्पन्न 
थे । घर-घरमें सभी अवसरोंप पितरोंकी, निर्दिष्ट 
तिथियोंमें देवताओंकी और समी समय अतिथियोंकी पूजा 
होती थी । क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र--तीनो वर्ण 
ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे और सदा उन्हें भोजन कराते 
रहते थे; क्योंकि ब्राह्मगका मुख ऊसररहित एवं अकण्टक 
क्षेत्र है सभी लोग उत्सत्रके अबसरपर हर्षके साथ 
नारायणके नामोंका कीर्तन करते थे | उस समय कोई 
भी देवताओं, ब्राह्मणों तया विद्यानोंकी निन्दा नहीं करता 
था । कोई भी अपने मुँह अपनी प्रशंसा नहीं करता था। 
सभी दूसरेके गुणोंके ( कहने-सुननेके ) लिये उत्सुक रहते 
थे। मनुष्योंके शत्रु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके हितेषी 
थे | पुरुष अथवा खी कोई भी मूख नहीं था; सभी पण्डित 
थे | सभी मनुष्य सुखी थे | सभीके रत्ननि्मित महल 
थे, जो सदा मणि, माणिक्य, बहुत प्रकारके रुन और 
खर्णसे भरे रहते थे । न कोई भिक्षुक था न रोगी; 
सभी शोकरहिंत और हर्षमग्न थे | पुरुष अथवा खी-- 
कोई भी आभूषणोंसे रहित नहीं था | न पापी थेन 
धूते; न क्षुधा न निन्दित । प्राणियोको वृद्धावस्था 
नहीं आती थी; वे निरन्तर नवयुवक बने रहते थे । 
समी देहधारी मानसिक तथा शारीरिक व्याधिसे रहित 
और निर्विकार थे । इस प्रकार सत्ययुगमें जो सत्य, 
दया आदि धर्म बतलाया गया है; वह त्रेतायुगे bt 
पादसे हीन और द्वापरमें सत्ययुगका आधा रह जाता है । 


कलियुगका स्वरूप और उसके आचरण 


धर्मंकपाच प्रथमे कलेश्रापि कृशोऽबलः । 

दुष्टानां दस्युचौराणामङ्करः प्रभवेद्‌ ब्रज ॥ 

अधर्मनिरता केचिङ्गीताः संगोपिनस्तथा । 

भीता गुप्ताश्र पुंअल्यो भीताश्च परदारिकाः ॥ 
श्रीकर व० औ० <२ 











थामेष्ठानां भयं शञ्तदधर्िष्ठाश्च कम्पिताः | 
खल्पथमरता भूपाः खत्पवेदरता दविजाः ॥ 
त्रतधरमरताः केचित्सर्वे खच्छन्दगामिनः | 
यावतिष्ठन्ति तीर्थानि यावत्तिष्ठन्ति साधवः ॥ 
याव तिष्ठान्त ग्रामाणां देवाः शास्राणि पूजनम्‌। 
तावरिकिचित्तपः सत्यं खर्गंधमाश एवं च || 
 ब्रह्मवव्तपुराण शरीक्ृष्णजन्म० ९० | २४-२८) ` 
कलिके प्रारम्भमें वही धर्म नित्रंश और कृश हो 
जाता है तया उसका एक ही पाद अत्गिट रह जाता 
है । त्रजेश्वर | उस समय दुशें, छुटेर और चोरोंका अङ्कर 
उत्पन्न होने लगता है। छोग अधर्मपरायग हो जाते हैं | 
उनमें कुछ लोग भयत्रश अपने पापाँपर परदा डाडते रहते हैं| 
कुछटाएं भयके मारे छिपकर पाप करती हैं और पर पुरुषों- 
की रखेळे भी भयभीत होकर दुष्कर्म करती हैं | धर्मात्माओंको 


सदा भय लगा रहता है और पापी भी काँपते रहते हैं । 


राजाओंमें धर्म नाममात्रका रह जाता है और ब्राह्मगोंकी 

वेदनिष्ठा कम हो जाती है | उनमें कोई-कोई ही ब्रत और. 
धर्ममें तत्पर रहते हैं; प्रायः समी मनमाना आचरण करने 

लाते हैं जत्रतक तीर्थ वर्तमान हैं, जब्रतक सत्पुरुष 

खित हैं और जब्रतक ग्रामदेवता, शाख तथा एजा-पद्धाति 

मौजूद है; तभीतक कुछकुछ तप, सत्य तया खर्गदायक 

धर्मका अंश विद्यमान रहता है | 


कलेदोषनिधेस्तात गुण एको महानपि । 

मानसं च भवेत्‌ एण्यं सुकृत न हि दुष्कृतम्‌ ॥ 
अधर्मः परिपू्णश्च तदन्ते च कलो पितः | 

एकवणा भविष्यन्ति चणोश्चवार एव च ॥ 
न मन्त्रपूतोद्वाहश्च न हि सत्यं न च क्षमा । 

खीखीकाररतो नित्यं ग्राम्यधम्रधानतः ॥ 
न यक्षसत्रं तिलक त्रा्मणानां च नित्यशः । 
संघ्याशाख्रविहीनाश्च विप्रवंशाः श्रुता अपि ॥ 
सरैः साधं च सर्वेषां भक्षणं नियमच्युतम्‌ । 
अभक्ष्यभक्षा लोकाच चतुर्वणोश्च लम्पटाः || 
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नारीषु न सती काचित्पुश्चली च गृहे गृहे । 
करोति तर्जनं कान्तं भृत्यतुल्यं च कम्पितम्‌ || 
पुत्रेण भत्सितस्तातः शिष्येण भत्सितो गुरु । 
प्रजाभिस्ताडितो भूपो भूपेन ताडिताः प्रजाः ॥ 
द्स्युचोरेञ्च दुष्टश्च शिष्टाश्च परिपीडिताः । 
शस्यहीना च वसुधा क्षीरहीनाश्च धेनवः || 
स्मल्पक्षीरे घृतं नास्ति नवनीतं च नित्यशः । 
सत्यहीना जना; सर्वे नित्यं मिथ्या वदन्ति च | 
शोचसंध्याशा्रहीना ब्राह्मणा वृषवाहका! । 
सूपकाराश्च झाद्राणां शूद्राणां शवदाहकाः | 
शुद्रत्रीनिरताः शञ्चच्छद्रा विश्रवधूरताः । 
खादन्ति यस्य विग्रस्य भक्ष्यं च परिपाचका! || 
मातुः परां तस्य पल्लीं शद्रा शुह्मन्ति लम्पटाः । 
भृत्यश्च हत्वा राजानं स्वयं राजा भविष्यति ॥ 
सवें स्वच्छन्दनिरताः शिश्नोदरपरायणाः । 
चङ्करा व्याधियुक्ताश्च ङुस्सिताश्च कुचेलकाः ।। 
विक्षुण्णमन्त्रलिप्ताश्च मिथ्यामन्त्रम्रचारकाः । 
जातिहीनाश्व शुरवो वयोहीनाश्च निन्दकाः ॥ 
राजानश्चापि म्लेच्छाश्च यवना धर्मनिन्द्काः । 
सत्कीतिमपि साधूनां ङुवन्त्युन्मूलनं मुदा ॥ 
` पितदेवद्विजातीनामतिथीनां च नित्यशः । 
पूजा नास्ति गुरूणां च पित्रोश्च पूजन स्रिया! || 
( ब्रह्मवेवत्तंपुराण श्रीकृष्णजन्म० ९० । २९, ३४-३८, ४०- 
४५; ४७-५० ) 
वावा ! दोषके भण्डार-रूप इस कलियुगका एक 
महान्‌ गुण भी है, इसमें मानसिक धर्म पुण्यकारक होता 
है, परंतु मानसिक पाप नहीं छाता । पिताजी ! 
कळियुगके अन्तमे अधर्म पू्णरूपसे व्याप्त हो जायगा | 
उस समय चारों वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जायगे | न 
वेदमन्त्रोचारणसे पत्रित्र वित्राह होगा और न सत्य तथा 
क्षमाका ही अस्तित्व रह जायगा। ग्राम्य-धर्मकी प्रधानता- 
से विवाह सदा ख्रीकी खीकृतिपर ही निर्भर करेगा । 





६५० # वचन-सुथा आङष्णका भ्रेयस्कराों मदान्‌ । द्य सुर शुचः कर सब अत अछासे पान ॥ |. * 
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वे संध्या-त्रन्दन और शासे हीन हो जायेगे । उनका 
वंश सुननेमात्रको रह जायगा । सव लोग अनियमित 
रूपसे सवके साथ बेठकर भोजन करेंगे । चारों वो 
लोग अभक्ष्य-मक्षी और परखी-गामी हो जायेंगे । ब्लियोंे 
कोई पतित्रता नहीं रह जायगी । घर-घरमें कुल्टा ही 
दीख पड़ेंगी; वे अपने पतिको नौकरकी तरह डराती- 
घमकाती रहेंगी । पुत्र पिताकी और शिष्य गुरुकी भर्त्सना 
करेगा । प्रजाएँ राजाको और राजा प्रजाओंको पीड़ित 
करता रहेगा | दुष्ट, चोर और लुटेरे सत्पुरषांको खूब 
कष्ट दंगे | पृथ्वी अन्नसे हीन और गायें दूधरहित हो 
जायगी | दूधके कम हो जानेपर धी और माखनका 
सवथा अमात्र हो जायगा | समी मनुष्य सत्यहीन हो 
जायँगे और वे सदा झूठ बोळंगे । ब्राह्मण पवित्रता, 
संध्या-बन्दन और शाश्चज्ञानसे हीन होकर बेशेंको जोतेगे, 
शूद्वोके रसोइयाका काम करेंगे, शूद्रोके मुदे जलायेंगे और 
सदा शाद्रामें लबळीन रहेंगे । शूद्र ब्राह्मण-पत्नियांसे प्रेम 
करेंगे | रसोइया तथा लम्पट शूद्र जिस ब्राह्मणका अन 
खायँगे, उसकी सुन्दरी पत्नीको हथिया छेंगे। नौकर 
राजाका वध . करके खयं राजा बन बैठेगे | सभी छोग 
खच्छन्दाचारी, रिइनोदरपरायण, पेटू, रोगग्रस्त, कुत्सित, 
मेले-कुचेले, खण्डित मन्त्रोसे युक्त और मिथ्या मन्त्रके 
प्रचारक होंगे | जातिहीन, अवस्थाहीन और मिन्दक गुर 
होंगे । धर्मकी निन्दा करनेवाले यवन और म्लेच्छ राजा 
होंगे; ये हर्षपूर्वक सत्पुरुषोंकी उत्तम कीतिको भी स 
नष्ट कर देंगे। लोग पितरों, देवताओं, द्विजातयो 
अतिथियों, गुरुजना और माता-पिताकी पूजा नहीं करे 
ने सदा खीकी ही आवभगतमें लगे रहेंगे । 
खरीबन्धूनां गौरवं च ख्रीणां च सततं पित | 
चोरः सत्कुलज़ातिश्व ब्राह्मणो देवहारकः | 
मानं वहन्ति लोभेन युगे धर्मेण | 
देवायतनहीनं ९ ॥ 
देवायतनहीन॑ च जगत्सवं भयाकुलस 


[a व a 
ब्राह्मण सदा यज्ञोपवीत और तिलक नहीं धारण करेंगे । 
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अराजक च दुर्नोत सतत कालिदोपत।। होंगे | कुछ्टाओंको कल्ह ही प्रिय ळगेगा | न तो खनियाँ 
बुञचक्षिताः कुचेलाश्व दरिद्रा व्याधिनो नराः ॥ ही यथार्थ सुन्दरी होंगी और न पुमे ही सौन्दर्य रह 
हिंखजन्तुभयाद्वीता जनाः सर्वे च पापिनः ॥ जायगा | नदियों, नदों, कन्दराओं, तडागो और सरोवरों- 
सर्वे च फललोभिष्टाः पुंश्चल्यः कलहम्रिया; | गे जठ तया कमळ नहीं रह जायगा और वादळ जळ 
रूपवत्यो न कामिन्यो नराश्चापि न रूपिणः॥ ` 5 ड की हक व 
च | जार पुरुषसे सम्बन्ध रखनेत्राळी होंगी | सभी छोग पीपर 
नद्यो नदाः कन्दराश्‍च तडागाइच सरोवरा! । म 
विहीना ल काटनेग्राले होंगे । पृष्मी वृश्षहीन हो जायगी | इश्ष 
भान के जलहीना st 1॥ शाखा और स्कन्धसे रहित हो जायेंगे और उनमें फळ 
अपत्यहीना नायश्च काशुक्यो जारसंयुताः। नह त्योगे । फळ, अन्न और जज्का खाद नष्ट हो 
अञ्वत्थच्छेदिनः सर्वे बृक्षहीना ` वसुंधरा || ` जायगा | मनुष्य कटुवादी, निर्दयी और धर्महीन हो 
फलहीनाश्व तरव! शाखास्फन्धविहीनक्ाः । जाये । ब्रजेश्वर | उसके बाद वारहों आदित्य प्रकट 
फलानि स्वादुहीनानि चान्नानि चजलानिच॥ र ताप और वहुवृष्टिद्वार मानवो तथा स॒ 


मानवाः कूटवक्तारो निर्दया धर्मवर्जिताः । जन्तुओंका संहार कर डालेंगे | उस समय पृथ्वी और 
- Mn उसकी कथामात्र अरि रह जायगी । जैसे वर्षाके 


तदंशे द्वादशादित्याः संहरिष्यन्ति मान्रान्‌॥ द्वत जानेपर क्षेत्र खाडी हो जाता है, वैसे ही कळ्युग- 
सर्वाञ्जन्तूरूच तापेन बहुवृष्ट्या त्रजेशवर | के व्यतीत होनेपर पृथ्वी जीवोसे रहित हो जायगी । 
अशिष्टा च प्रथित्री कथामात्रावशेषिता || तब पुनः क्रमशः सत्ययुगकी प्रवृत्ति होगी । 

कलो गते च एृथिवी क्षेत्रं वर्षागते तथा । कन्दवावाको सुरात बिदा देते समय 

पुनः सत्यम्रवृत्तिञ्च भविष्यति क्रमेण वे॥ | श्रीङष्णके उद्गार 

( ब्रह्मवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ९० | ५१-५३, ५७-६४ ) 








् 


त्येवं कथितं सवं गच्छ तात ब्रज सुखम्‌ । 
पिताजी ! ख्नियोंके भाई-बन्धुओं तथा ख्लियांका ही अहं दुग्धुखो बाल; त्रसते कथयामि ककम्‌ ॥ 
सदा गौरव होगा । उत्तम कुलमें उत्पन लोग चोर और नीम र दधि तक्रं परिष्कृतम्‌ । 
राहण तथा देवताके हरण करनेवाले होंगे | लि शभकमोहे मिशस्न॑ च सुधोपमम्‌ र 
क सत आ स्तिकं शुभकमोह मिष्टान्न च ज ॥ 
ळर ग कोतुकवरा ल ष्टव्यं च यत्किचित्‌ पि 
- व्यं च यत्किंचित्‌ पितदेवाचिमित्तकम्‌ 
करेंगे | सारा जगत्‌ देव-मन्दिरोंसे शून्य तथा भयाकुछ हो ला ततव बाठा र आओ 
जायगा। कलिके दोसे सदा दुर्नातिके कारण अराजकता 3 मे बारदोप प 0 
फैली रहेगी । मनुष्य भूखे, मेळेवुचैे, दरिदि और पर क्षमस्जापराम = गण IR 
रोगग्रस्त हो जायँगे । सभी मनुष्य पापपरायण तथा हिंसक रं पिता तव पुत्रोऽह यशोदा जननी मस ॥ 5 | 
जन्तुओंसे भयभीत रहेंगे। सभी फलके विरोष ठोमी मदीयं परिहासं च यशोदां रोहिणी वद | 
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६५२ # बचन-खुधा ओ्रोकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धाले पान । : 


कुमारास्थाच्छूतं सव सोऽहमित्येत्रमीप्सितम्‌ ॥ 
कीतेयिष्यसि तत्सत्रं सवं गोकुरूत्रासिनम्‌ । 
कुतस्त्वं गोङुले वेश्यो नन्दो वेश्याधिपो नृपः ॥ 
वसुदेबसुतोऽहं च मथुरायामहो ङुतः ॥ 
पित्रा मे कंसभीतेन त्वद्गृहे च समपितः । 
पितुः परः पिता त्वं च माता मातुः परापि वा॥ 
मया दत्तेन ज्ञानेन पार्वत्या च व्रजेसप्रर । 
त्यज मोहं महाभाग गच्छ तात सुखं गृहम्‌ | 
(ब्रह्मवेवत्तपुराण, श्रीकृष्णजन्म० ९०। ६५-७०, ७४-७६) 
तात ! इस प्रकार मैंने चारों युगोंका सारा धर्म 
बतला दिया; अब आप सुखपूवक ब्रजको . लौट जाइये | 
मैं आपका दुधमुँहा शिज्लु पुत्र हूँ; भला, मैं ( धर्मके 
विषयमें ) क्या कह सकता हूँ। आपके यहाँ 
माखन, घी, दूध, दही, सुन्दर रूपसे बनाया हुआ 
मठ्ठा, खस्तिकके आकारका पकवान, शुभकर्पोंके योग्य 
अमृतोपम मिष्ठान्न तथा पितरों और देब्रोंके निमित्त जो 


न 7 स्स्स या 





- 
कुछ मिञाइयाँ बनती थीं, वह सत्र मैं रोकर जबदस्ती 


खा जाता था; बाल्कांका रोना ही उनका बड है | 
अतः मेरे अपराधको क्षमा कीजिये; बाळक तो पग-पाः 
पर अपराध करता हे । आप मेरे बाबा हैं और मै 
आपका पुत्र ह; यशोदा मेरी मैया हैं | अब आप ब्रजरे 
जाकर अपने इस बच्चेके मुखसे सुने हुए मेरे सारे 
परिहासको यशोदा और रोहिणीसे कहिये; फिर तो 
सारे गोकुलवासी उस सबका कीर्तन करेंगे । अहो ! कहाँ 
तो गोकुळमें वेश्यकुलोत्पन्न वेश्‍्यके अधिपति तथा गोकुल्के 
राजा आप नन्द और कहाँ मथुरामें उत्पन्न हुआ मै 
वसुदेवका पुत्र; किंतु कंससे डरे इए मेरे पिता वसुदेवने 
मुझे आपके घर पइुँचाया; इसलिये आप मेरे पितासे बढ़कर 
पिता और यशोदा मेरी मातासे भी बढ़कर माता हैं। 
महाभाग ब्रजेश्वर ! आपको मैंने तथा पार्वतीने ज्ञान 
प्रदान किया है; अतः तात ! उस ज्ञानके बछसे 
मोहका त्याग कर दीजिये और सुखपूर्वक घरको . लौट 
जाइये । 


—— oe 


श्रीराधा और श्रीकृष्णका पुनर्मिलन तथा श्रीकृष्णद्वारा अपने और श्रीराधाके 
रहस्यका उद्घाटन | 


एक समय सिद्धाश्रमसे नन्द आदि गोपोंको गोकुलमें 
भेजकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधिकाके स्थानको गये | वहाँ 


` पहुँचकर श्रीकृप्णने सुन्दरी राधाको देखा । श्रीराधाजी नित्य 


तरुणावस्थामं रहती हैं | उनका मुखकमल प्रफुल्लित था | 
अङ्ग-अङ्ग दिव्य बच्चों और रत्नाभूषणोसे विभूषित था । 
उनके गलेमे सुन्दर सुगन्धित पुष्पोकी माळा घुटनोंतक लटक 
रही थी । उनकी दिव्य सुन्दरता और सुषमा अखिल विश्वकी 


त्रिकाळ सुन्दरताको भी लजित-कर रही थी । उनके दाहिने 
हाथमें प्रस्फुटित कमळ सुशोभित था । मोतियोंका दार उ 
शोभा वढा रहा था। वे रत्ननिर्मित ऊँचे आसनपर विराजमान 
थीं । उस समय मुस्कराती हुईं गोपियाँ उनकी सेव 
लगी हुई थीं | उधर प्राणवल्छभा श्रीराधाने भी कडी 
श्रीकृष्णको आते देखा | उन्हे देखकर बे _ है 
खड़ी हुईं और परम भक्तिपूर्वक उन परमे वरको 


प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी । 











RT 


> श्र rt क्ट श्रीकृष्णका त 
राधा-भ्रीकृष्णका पुनर्मिलन, थ्रीकृष्णद्वारा अपने तथा भ्रीराधाके रहस्पका नित या भेस उदूघाइन # ९५३ अः ६५३ 
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तसश्चात्‌ वे प्रियतम श्रीकृष्णसे एकान्तमें सुस्कराती हुई श्रीराधाकी मधुर व्यंग्ययुक्त वाणी सुनकर श्रीकृष्ण बड़े 
प्रसन्न हुए और राधाकों बेठाकर उनके सामने विराज गये 


मधुर वचन बोलीं-'नाथ ! जो स्वयं महृलोंका भण्डार! प 

मू और कहने लगे 
समूर्ण मङ्गोक्रा कारण, मज्जलरूप तथा मड्ठलोंका प्रदाता हैः श्रीकृष्ण उवाच ति 
उसके विषयमे कुशळूमङ्गलका प्श्न करना तो निरर्थक ही है जात्याहं जगतां सामी कि रुक्मिण्यादि योषि 
पथापि इस समय कुशळ पूछना समयानुसार है; ल कार्यकारणरूपोऽहं व्यक्तो राधे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 

लौकिक व्यवहार वेदोंसे भी बलवान्‌ साना जाता है | इस 1 जात्या ज्योतिमय खयम्‌ 
'कैणीकान्त | आप सुराल तो हैं न ! सत्यमामाके पवल या धाव. 
भाणपति | इस समय सत्यमामा तो कुशले हैं न ! जिनको रिपणतमः 

| जात्याहं कुष्णरूपश्च परिपूणतमः खयम्‌ । 


आज्ञासे ३ ्लापूर्वक देवराज न्द्रके साथ युद्ध श्रे ग 
ds गोलोके गोइुले रम्य सेत्रे इन्दावने बने ॥ 





शि... 


६५४ ॐ वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ., 
RS ९ य 





द्विभुजो गोपवेषश्च खयं राधापतिः शिशु) । 
गोपालैगोपिकाभिश्च सहितः कामपेलुमिः ॥ 
चतुर्भ्जोऽहं वेकुण्ठे द्विारूपः सनातनः । 
लक्ष्मीसरस्तीकान्तः सततं शान्तबिग्रहः ॥ 
यन्मानसी सिन्धुकन्या मत्यलक्ष्मीपतिश्लेवि । 
३वेतट्ठीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्थज! ॥ 
अहं नारायणिश्च नरो धर्मः सनातनः । 
धर्मवक्ता च धमिंष्ठो धर्मवरत्मग्रवतेकः ॥ 
शान्तिरुक्ष्मीस्वरूपा च धर्मिष्ठा च पतिव्रता । 
अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते || 
सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात्कपिलोऽहं सतीपतिः । 
नानारूपधरोऽहं च व्यक्तिभेदेन सुन्दरि ॥ 
अहं चतु्चुजः शश्वद्‌ दवावत्यां रुक्मिणीपतिः । 
अहं क्षीरोदशायी च सत्यभामागृहे शुभे ॥ 
अन्यासां मन्दिरेऽहं च कायव्यूहात्‌ पृथक्‌एथक्‌। 
अहं नारायणषिश्च फाल्गुनस्यास्य सारथिः ॥ 
स॒ नरषिध्मपुत्रो मदंशो बलवान्‌ श्रवि । 
तपसाराधितस्तेन सारथ्येऽहं च पुष्करे ॥ 
यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा । 
वेकुण्ठे च महालक्ष्मीभगती च सरखती ॥ 
भत्रती मत्यलक्ष्मीश्च क्षीरोद्शायिनः प्रिया । 
' . धमंपुत्रवधूस्त्व॑ च शान्ति्लक्ष्मीस्वरूपिणी ॥ 
:. कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती सती । 
त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती ॥ 
दारवत्यां महालक्ष्मीभवती रुक्मिणी सती । 
पञ्चानां पाण्डवानां च भवती कल्या प्रिया ॥ 
रावणेन हुता त्वं च त्वं च रामस्य कामिनी | 
नानारूपा यथा त्व॑ च छायया कल्या सति | 
नानारूपस्तथाह च खांशेन कलया तथा । 
परिपूर्णतमोऽहं च परमात्मा परात्परः ॥ 


इति ते कथितं सवमाध्यात्मिकमिदः सति । 

राधे सर्वापराधं भे क्षमख परमेश्चरि। 

(ब्रह्मवेवततपुराण, श्रीकृष्णजन्म ० १२४।८२-८ ३४८५-१०१) 
थीकृष्ण वोळे--राघे ! में स्त्रभाजसे ही सग 


'लोकांका स्वामी हूँ; फिर रुक्मिणी आदि महिळाओंदी 


तो बात ही क्या है । में कार्य-कारणरूपसे पृथक पथक 
व्यक्त होता हूँ । में स्त्रयं ज्योतिर्मय हुँ, समस्त बिश्वोका 
एकमात्र आत्मा हूँ और तृणसे लेकर ब्रह्माप्यन्त समर 
प्राणियोंमें व्याप्त हूँ । गोलोकमें में स्वयं परिप्णतप 
श्रीकृष्णरूपसे वर्तमान रहता हूँ और रमणीय क्षेत्र गोकुछ- 
के “बृन्दावन? नामक बनमें में ही राधापति हँ । उस 
समय में द्विसुज होकर गोपवेषमें शिशुरूपसे क्रीडा 
करता हूँ । ग्वाळे, गोपियाँ और गौएँ ही मेरी सहायक 
होती हैं | वेकुण्ठमें में चतुझुंजरूपसे रहता हूँ; वहाँ 
मैं ही लक्ष्मी और सरस्वतीका प्रियतम हूँ और सदा 
शान्तरूपसे वास करता हूँ । इस प्रकार में सनातन . 
परमेश्‍वर ही दो रूपोंमें विभक्त हूँ । भूतलपर, खेतद्वीप | 
और क्षीरसागरमें मानसी, सिन्धुकन्या और म््यलक्षीे 
जो पति हैं, वह भी मैं ही हूँ और वहाँ भी मैं चुस 
रूपसे ही रहता हूँ । मैं स्वयं नारायण ऋषि हू और 
घर्मवक्ता, धर्मिष्ठ तया धर्म-मार्गके प्रवतेक सनातन थ 
नर हैं | घर्मिष्ठा तथा पतित्रता शान्ति लक्ष्मीखरर्पा है 
और इस पुण्यक्षेत्र भारततर्षमें मैं उसका पति हूँ | में ही 
सिद्धेश्वर, सिद्वियोंका दाता और साक्षात, कपिल ६ ' 
सुन्दरि ! इस प्रकार व्यक्तिमेदसे में नानारूप धारण का 
हं | चतुर्भुजरूपधारी में ही सदा द्वारिकार्म रुक्मिणीका 
होता हूँ। क्षीरसागरमें रायन करनेवाला में ही सत्यमा pe 
के शुभ भवनमें वास करता हूँ तथा अन्यान्य 

महळेंमें भी में ही प्रथकप्रथक्‌ शरीर धारण we स र 
करता हूँ । मैं नारायण ऋषि ही इस आयती और. 
हैँ । अजुन नर-ऋषि है, धर्मका पुत्र €, पा । 
मेरे अंशसे भूतळपर उत्पन्न इज य्य है। 
सारयि.कार्यके लिये तपस्याद्वारा मेरी आरात be 
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राधे ! जेसे तुम गोळोकमें राधिकादेवी हो, उसी 


Mmmm स 


सरती हो | क्षीरोदशायीकी प्रियतमा मर्दी तुम्हीं 
हो | व्मकी पुत्रवधू लक्ष्मीस्वरूपिणी शान्तिके रूपमे 
एदा वर्तमान हो । भारतमर्षमें कपिव्की प्यारी पत्नी 
सती भारती तुम्हारा ही नाम है | तुम्ही मिथिडामें 
सोता नामसे विख्यात हो । सती द्रौपदी तुम्हारी ही 
छाया हे । द्वारकामें महाल्क्षमीके अंशसे प्रकट हुई 
सती रुक्मिणीके रूपमें तुम्हीं वास करती हो । पचो. 
पाण्डबोंकी पत्नी द्रौपदी तुम्हारी कला है । तुम्ही रार 
की पत्नी सीता हो;. रावगने तुम्हारा ही अपहरण किया. 
था | सति ! जेसे तुम अपनी छाया और कासे नाना 
रूपोमें प्रकट हो, बैसे ही में भी अपने अंश और 
कलासे अनेक रूपोमें व्यक्त हूँ । में ही पिर्गतम : 
परात्पर परमात्मा हूँ | सती राघे ! इस प्रकार मैंने. 
तुमको यह सारा आध्यात्मिक रहस्य बता दिया है | 


तरह गोकुलमें भी हो | तुम्हीं बेकुण्ठमें महालक्ष्मी और अब परमेश्वरि | तुम मेरे अपराधोंको क्षमा कर दो | : 


|. लं 
; 


—— SG 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिव्य लीला और दिव्य वाणी 


शुद्ध सचिदानन्द्र परात्पर परब्रह्म परमेश्वररूप। 
सर्वातीत-सर्वमय, निर्गुण-सगुण, व्यक्त-अव्यक्त अनूप ॥ 
नित्य अजन्मा, दिव्य जन्मधर, नित्य स्वतन्त्र, नित्य परतंत्र । 


सबके स्वयं एक यन्त्री नित, प्रेमीजन-करके नित यन्त्र ॥१॥ 


सहज चिरोधी-गुणधर्माश्रय, करते लीला विविध विचित्र । 
करते प्रेमधर्मका पाळन-संरक्षण बनकर अरि-मित्र ॥ 
र्र वीर, बीभत्स, भयानक, करुण, हास्य, अद्भुत, श्यज्ञार i 
शान्त और अन्यान्य रसोंके बनकर स्वयं रूप साकार ॥२॥ 
| मकर हुए वसुदेव-देवकी-सुत हो, खलके कारागार । 
... ऐेस्द-यशोदाको सुख देने किया शिञ्चुब सुखद स्वीकार ॥ 
] फोंके सँग वन-वन किया समुद स्वच्छन्द विहार । 
| मधुर दिव्य रस गोपीजनक किया सभी विधि अङ्गीकार ॥३॥ 
| ` हज कृपावश किया कंसका मथुरामे जाकर संहार । 
| भद्र किया पिता-साताका बन्घनसे तुरंत उद्धार ॥ 
| रे आदिको छौटाया फिर, कर उनका समुचित सत्कार । 
| लक, गोप-गोपियोंके: प्रति अपना परम मधुरतम प्यार ॥४॥ 






सुन कृष्णाकी करुण प्राथना, वसनरूप बन रक्‍खी खाज ।. 
थक बेढा दुःशासन लजित, चकित रह गया सभी समाज ॥ - 
मधुरा-द्वारावतिमें मरसुने बरसाया आनन्द अपार। 
मधुर परम पेश्वर्यमयी झुचि लीलाओका कर विस्तार ॥ए॥:- 
रणश्षेत्रमें सखा पाथका मोह मिटाया दे निज ज्ञान) 
सहज शरण दे, किया धन्य फिर देकर दिच्य प्रेमका दान ॥. 
अर्जुनके मिस अखिल विश्वको दिया दिव्य पावन उपदेश। 
उद्धवको फिर दिया विशद कल्याणपूर्ण अपना संदेश ॥६॥ | 
ज्ञान, योग, वेराग्य, प्रेम, रतिः सकल कामनारदित सुरुमे । . 


सांख्य, त्याग, संन्यास, वर्ण-आश्रस छुचि मानवके सब घसे ॥ . 


इह-परलोक, पिता-सुत) पति-पत्नी, गुरुशिष्य, धर्से-आचार । _ 


गो-त्राह्मण अबछा-अताथ हित प्राणापंण, सङ्गल व्यापार ॥७॥ . 
सभी दिशाओंमें नित देता जन-जनझो उज्ज्वळतम ज्ञान। * 
हरता दुःख-शो#-सय-तम सब करता सुख-कल्याण-विधान ॥ ` 


पात्नापात्र-मेद कर विस्छृत, करता सदा सभीक्षा त्राण] 
सभी देश, सब कारू सभीका करता सदा परस कल्याण ॥ ठा 


विश. ॥ 
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भगवान श्रीकुष्णके सार्वभोम कल्याणकारी वचनामृत 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्गजमाछिने। 
नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्श्रये ॥ 


श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हे; श्रीकृष्ण सगुण-निगुंग, साकारः 
निराकार) सर्वमय-सर्वातीत, सरवगुणमग्र-सवंगुणातीत; महान्‌: 
अणु, अचिन्त्यानन्त परस्परविरोधीगुगधर्माश्रय, सर्वे- 
शक्तिमान्‌, सर्वलोक्रमददश्वर सर्वान्तश्रीमी साक्षात्‌ भगवान्‌ है । 
श्रीकृष्ण अजन्मा, अविनाशी; दवनोपादानरहित, देहदेही- 
मेदअआत्य नित्य-सत्य सचिदानन्दवन दिव्य विग्रह हें और 
घोडशकला-सम्यूणे अवतार हैं । यह सब होते हुए 
भी वे ऐतिहासिक आदर्श महापुरुष हैं । महाभारत आदि 
इतिहासॉमे उनकी सच्ची जीवनत्रटनाओंको लेकर सर्वत्र उन्हींका 
गुगगान विविध प्रकारोंस किया गया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सभी आदश गुणोंके आकर तथा मूळ उद्गम हैं ओर जीवनके 
सभी क्षेत्रोंमे उनकी परम आदरश-ळीला ओर नित्य-सत्य 
उपदेशवाणी विद्यमान हैं । जो अनन्त कालतक सभी क्षेत्रोंके 
नर-नारियोंको उनके संघर्षमय जीवनमें निश्चित विजयदायिनी 


. सफलता प्रदान करनेमें सहायता करती रहेगी; नित्य उज्ज्वल 


प्रकाश दिखाकर मार्गदर्शन करते रहेगी । संसारमें रहकर 
संसारसे एथक रहने, निरन्तर कर्मसंलम रहकर नेष्कर्म्य-सिद्धि 


प्राप्त करने, सब कुछ करते हुए भी कुछ न करने, अपने 


प्रत्येक कर्मैके द्वारा मानवःसेवा करने ओर प्रत्येक क्रियाको 
भगवत्पूजन बनानेकी सिद्ध कछा-कोशलकी शिक्षा देती 
रहेगी । वस्तुतः अखिल विश्वके अखिल प्राणियोंके लिये 
उनकी अपनी-अपनी विभिन्न समस्याओंक्ो सुलझाकर यथार्थ 
मार्गपर अग्रसर होनेके सुअवसर ओर सोभाग्य प्रदान करनेमें 
भगवान्‌. श्रीकृष्णक्री आदर्श लीला ओर अमृतमयी वाणी 
ही एकमात्र परम अमोघ साधन है | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य वचनोंसे हमारे पुराण- 
इतिहास भरे पड़े हे । जो लोग श्रीमद्भागवत और महामारतके 
शीकुष्णको दो मानते हैं, वे सर्वथा भ्रममें हैं । महाभारतमें 
ही ऐसे विभिन्न प्रसङ्ग मिळते हैं, जिनसे दोनोंका सर्वथा एक 
होना सिद्ध दै । उदाइरणके लिये यहाँ दो-एक उद्धरण दिये 
जा रहे हे । महाभारतके द्रोणपर्वम धृतराष्ट्र संजयसे कह रहे हैं--- 


श्रणु दिव्यानि कर्माणि वासुदेवस्य संजय | 
कृतवान्‌ यानि गोविन्दो यया नान्यः पुमान्‌ कचित्‌ ॥ 
संवधेता गोपकुले बाछेनेव महात्मना। 
विख्यापितं बलं वबाह्वोखिषु लोकेषु संजय ॥ 
उच्चेः्भवस्तुल्यबलं वायुवेगसमं जवे। 
जघान हयराजं तं यसुनावनवासिनम्‌॥ 
दानचं घोरकर्साणं गवां खझत्युमिवोत्यितम्‌। 
वृषरूपधरं बाल्प्रे सुजाभ्यां निजघान ह ॥ 


संजय | वसुदेवकुमार भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य क्मोका 
वर्णन सुनो । भगवान्‌ गोविन्दने जो-जो काय किये हैं, वैसे 
दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं कर सकता | संजय ! 
बाल्यावस्थामें जब कि वे गोकुलमे पळ रहे थे; उन महात्मा 
श्रीकृष्णने अपनी भ्रुजाओंके वळ-पराक्रमको तीनों लोको 
विख्यात कर दिया था | यमुनाके तथ्वर्तों वनमें उच्चे;भ्रवाके 
तुल्य बलवान्‌ और वायुके समान वेगवान्‌ अश्वराज केशी 
रहता था। उसे श्रीकृष्णने मार दिया था । इसी प्रकार एक 
घोर कर्म करनेवाळा दानव वहाँ बेलका रूप धारण करके 
रहता था, जो गौओंके लिये मृत्यु बनकर ही प्रकट हुआ 
था| उसे भी श्रीकृष्णने बाल्यावश्थामें अपने हार्थोसे ही 
मार डाला था । ह 

द्रौपदीने चीर-हरणके समय अत्यन्त व्याकुल अवस्थाम 
भी श्रीकृष्णको 'गोपीजनप्रिय?, 'ब्रजनाथ' और “गोविन्द 
आदि नामोसे पुकारा है । 

इसी प्रकार श्रीमद्धागवतमें भी पाण्डबाँका प्रस बार 
आया है और श्रीकृष्णको बार-वार "देवकीपुत्र? कहा गा | 
इससे स्पष्ट सिद्ध है कि महाभारतको बड़ी गम्भीर अ 
श्रीमद्वागवतकी नटखट लीला करनेवाले श्रीकृष्ण दो नह) 
एक ही थे । 

पाश्चात्य विद्वान्‌ प्रो० विण्यरनीजने कहा था कि 
सखा श्रीकृष्ण, विष्णुके अवतार श्रीकृष्ण? द 
तीनों रूप एक व्यक्तिके नहीं हो सकते ।' 
दुर्भाग्यवश हमारे कुछ भारतीय विद्वान्‌ मी सस. क्री 
लगे | यह पाश्चात्य अन्धानुकरणका ही 

इसी प्रकार श्रीकृष्ण काव्य-कल्पित 
व्यक्ति हों) सो बात भी नहीं है; वे ऐतिहासिक 


-बार 


“पाणडवः 


इसी भ्रान्त त 


oo 
निर 











2६ शार ९ व्वा 
% भगवान्‌ भ्रीकृष्णके सावभौम कर वचनामृत # ६५७ त 
नरेष्वभीक्ष्ण मद्भावं पुंसो आवयतोऽचिरात्‌ । न इजारसे अधिक “वर्ष पूर्व यहं विरात द. बत आशयात |! 


अबसे पाँच हजारसे अधिक वर्षे पूर्य यहाँ विद्यमान ये | 
भारतीय इतिहासका सूक्ष्म अनुसंधान करनेवाले राव बहादुर 
रीचिन्तामणि विनायक वेद्यने सिद्ध किया था कि भ्रीक्ृषष्णका 
प्राकट्य चन्द्रगुतते २८२० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ईस्वी सनूसे 
३१४० वर्ष पूर्वे हुआ था । 

भारतीय आस्तिक जनताके लिये तथा भक्तोंके लिये तो 
इन बातोंका कोई भी मूल्य नहीं है । उनके लिये तो श्रीकृष्ण 
उनकी नित्य प्रत्यक्ष अनुभूति तथा परम दृढ़ सहज विश्वासके 
आधारपर साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं ओर उनकी महाभारत, श्री- 
मद्वागवत आदि अन्थोमें वर्णित लीलाएँ समी परम दिव्य और 
सत्य हैं । ऐसे सर्वेश्वर, योगेश्वरः सवंजनमान्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने जीवन-लीला-प्रसङ्गोंमे जिन महत्त्वपूर्ण वचनामृतांकी धारा 
बहायी है, वह सर्वतोमुखी है ओर सार्वभौम है । उनकी दिव्य वाणी 
श्रीमद्भगवद्गीता तो सार्वभौम ग्रन्थ माना ही जाता दै, उनकी 
अन्यान्य महती वचनसुधा भी अपने-अपने क्षेत्रमे सबके लिये 
परम उपादेय और सर्वजन-कल्याणकारिणी है । बड़े आनन्दका 
विषय है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम श्रेष्ठ वचन-सुधासे 
पूर्ण कल्याणका यह 'विरोषाडू? प्रकाशित हो रहा है। यहाँ 
नभूनेके तौरपर मगवानकी कुछ वचनावळी नीचे दी जाती 
है। इससे अनुमान होगा कि पूरा विरोषाडुका अध्ययन कितना 
अधिक ज्ञानदायक) पथःप्रदर्शक् और उपयोगी होगा ओर 
जिन मूल अन्थॉसे इन वचनोंका संक्षि सङ्कलन किया गया 
है, वे तथा वैसे ही अन्यान्य भ्रीकृष्णचनसधासमन्न 
ग्रन्थोंका पठन-पाठन कितना कल्याणकारी होगा। अब 
भंगवानके कुछ बचनामृतोंकी ` वानगी देखिये ओर 
इनसे लाभ उठाइये | 


पण्डित ( ज्ञानी ) अनिवार्य व्यवहार-मेदवाले गरियो 
भी समदर्शी होते हैं 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि.। 


` झुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
[ | ( गरमद्भगवद्गीता ५ । १८ ) 


ब्राह्मण, गौ) हाथी? कुत्ते 


होते हैं । ( इनमें समान 
सबमे एक परमात्माको 


वे ज्ञानीजन विद्या विनयपम्पन्न 
और चाण्डालम भी समदर्शी दी 
व्यवहार असम्भव है; पर वै 
समभावसे देखते हें । ) 


श्रीकु० ब० भ० ८द7 


स्पर्धासूयातिरस्फ्ाराः साहंकारा वियन्ति हि॥ 
विसज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ इदां त्रीडा च देहिकीम । 
प्रणमेद्‌ दण्डवदू मूसावाश्वचाण्डाल्गोखरम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २९ । १४-१६) 
जो ब्राह्मण, चाण्डाळ, चोर, ब्राह्मणमक्त, सूर्य, चिनगारी 
तथा कृपाल और कूरमं समदृष्टि रखता है; उसीको सचा 
पण्डित ( ज्ञानी समझना चाहिये | जब सभी नरनारियमिं 
निरन्तर मेरी ( भगवानकी ) ही भावना की जाती है तब 
थोड़े ही समयमे उस पुरुषके चित्तसे स्पर्धा, इंष्यो; ( दूसरेके 
प्रति) तिरस्कार और ( अपनेमें ) अहंकार आदि दोष दूर | 


२. ~ a bs 
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हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने देश £ 
उनकी परवा न करे | 'मैं अच्छा हूँ, वह बुरा दै? ऐसी | 
देह-दष्टिको और लोक-लजाको छोड़ दे तथा कुत्ते, चाण्डाल, | 
गौ और गधेको भी प्रथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ ४ 
प्रणाम करे । [ 
पण्डित ( ज्ञानी ) कोन है ! 

यस्य स्रं समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । डं 
ज्ञानाझिदर्धक््साणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ | 

( शमद्भगवद्गीता ४११९) | 

जिसके समूर्ण ( शास्रसम्मत ) कमै विना कामना और 7 







संकल्यके होते हैं तथा जिंके समस्त कर्म ज्ञानरूप अभिके 
द्वारा दग्ध हो गये हें, उसको ज्ञानीजन पण्डित 
कहते हैं । 
` समदत महात्मा व्यवहार | 
यस्य स्युर्वीतसंकल्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियास्‌। . 
वृत्तयः स विनियुक्त देहस्थोऽपि हि तदगुणेः ॥ 
यस्यात्मा हिंसते हिंल्ैयैन किंचिद यदच्छया। - 
अच्यंते वा कचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः \ 


( ओमद्भागवत ११॥ ११ 1. १४-१६) 
चेष्टा बिना संकल्पके होती हॅ, वे देहमें ना, भी है 
उसके गुणो मुक्त हैं। उन तच्च मुक्त पुरके स | 





न, 


६५८ # बचंन-सुधा आङ्ष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति अद्धासे पान i 


देवयोगसे पूजा करने छगे--वे न तो किसीके सतानेसे दुखी 
होते हैं ओर न पूजा करनेसे सुखी | जो समदर्शी महात्मा 
गुण ओर दोषकी मेददृष्टि्सि ऊपर उठ गये हैं, वे न तो 
अच्छे काम करनेवालेकी स्तुति करते हैं और न बुरे काम 
करनेवालेकी निन्दा; न वे किसीकी अच्छी बात सुनकर 
उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर किसीको 
झिड़कते ही हैं । 
ब्रह्मज्ञानी न हर्षित होता हे, न उद्विम 


न प्रहृष्येत्‌. प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ । 

_ स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्‌ बरह्मणि स्थितः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ५ 1 २० ) 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता ओर 
अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिखुद्धि; 
मोहरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष परत्रह्म ( परमात्मा- ) में स्थित है । 


आत्मा ओर भगवानको सर्वत्र देखनेवाला योगी श्रेष्ठ हे 


सवंभूतस्थमात्मानं सवंभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवंत्र समदनः ॥ 
यो मां पश्यति सतत्र सवं च अयि पझ्यति। 
तस्याहं न प्रणऱ्यामि स च मे न ग्रणइयति ॥ 
सवभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सत्था वतमानोऽपि स॒ योगी मयि वतंते ॥ 
आत्मोपस्येन सवंत्र समं पञ्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स॒ योगी परमो मतः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ६ । २९-३२ ) 


सबव्यापी अनन्त चेतनमें ऐक्य-भावसे स्थितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाला तथा सत्रमें समभावसे देखनेचाला योगी 
आत्माको सम्यूण भूतोंम और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मा- 
में देखता है । जो पुरुष सर्वत्र मुझ भगवान्‌ वासुदेवको 
ही देखता है और सबको मुझ वासुदेवम देखता 
है; उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता और बह मेरे लिये 
अदृद्य नहीं होता । जो पुरुष मुझमें ऐक्य-भावमे 
स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझे 
भजता है; वह योगी सब प्रकारसे बत्ता हुआ भी मुझमें ही 
_ बतंता है। य अजुन ! जो योगी अपने सह सम्पूर्ण भूतोंमिं सम 
देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सवर्मे ( अपने सहंश 
_ हो ) सम देखता दै, वह योगी परम. श्रेष्ठ माना गया है 


ज्ञानी पुरुषकी अनुभूति 


यदे स्म॒ पडयत्यसदिन्द्रियाथ 
___ नानाजुमानेन विरुद्धमन्यत्‌ । 
न सन्यते चस्तुतया मनीषी 


स्वासं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ ` 
( श्रीमद्भागवत ११ । २८ । ३२ ) 


यदि ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमे इन्द्रियोंके विविध बाह्य विषय, 
जो कि असत्‌ हें, आते भी हैं तो वह उन्हें अपने आत्माते 
भिन्न नहीं मानता; क्योंकि वे युक्तियों प्रमाणों और स्वानुभूति- 
से सिद्ध नहीं होते । जेसे नींद टूट जानेपर स्वभमे देखे हुए 
ओर जागनेपर तिरोहित हुए पदार्थोको कोई सत्य नहीं 
मानता; वेसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपनेसे भिन्न प्रतीवमान 
पदार्थोको सत्य नहीं मानते । 


एष स्वग्रंज्यो तिरजो5प्रमेयो 
महानुभूतिः . सकलानुभूतिः । ` 
एुकोऽट्वितीयो वचसां विरामे 
येनेषिता चागसवश्चरन्ति ॥ 


( श्रीमद्वागवत ११।२८।३५) 


उद्धवजी | आत्मा नित्य अपरोक्ष है; उसकी प्राप्ति नहीं 
करनी पड़ती । वह स्वयंप्रकाश है । उसमें अज्ञान 
आदि किसी प्रकारके विकार नहीं हैं | वह जन्मरहित दै 
अर्थात्‌ कभी किसी प्रकार भी वृत्तिमे आरूढ़ नहीं होताः 
इसलिये अप्रमेय है । ज्ञान आदिके द्वारा उसका संस्कार भी 
नहीं किया जा सकता । आत्मामं देश, काळ और वस्तुकृत 
परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व) वृद्धि; परिवर्तन) हात 
और विनाश---उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते । सबकी 
और सब प्रकारकी अनुभूतियाँ आत्मस्वरूप ही हैं | जव मन 
और वाणी आत्माको अपना अविषयं समझकर निर ह 
जाते हैं तब वही सजातीय; २०३० और स्वगतमेद 
शून्य एक अद्वितीय रह जाता है । व्यवहारदृष्टिसे 
खरूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवर्तकके. €्पर्मे गि | 
किया जाता है | नड 


ज्ञानाग्निसे सब कर्म भस्म हो जाते हैं 


च्य पापकृत्तम | 
अपि चेदसि पापेभ्यः सवभ्यः ` 
सर्द ज्ञानछवेनेव . ब्रजिनं॑ संतरिष्यसि ॥ 











सट दोना स 
ययैचांसि समिद्ोऽसिभेस्मसात्‌ कुरुतेड्जुंन । 


ज्ञानाझिः सवेकसोणि भस्मसात कुरुते तथा ॥ 
( श्रीमद्धगवद्रीता ४ । ३६-३७ ) 
यदि तू सब पापियासे भी अधिक पाप करनेवाला है, 
तो मी तू ज्ञानल्प नोकाके द्वारा निश्चय ही समस्त पापॉसे 
म्रहीमाँति तर जायगा । अजुन ! जेसे प्रज्वलित अग्नि 
इंधनोंकी भस्ममय कर देती है, वेसे ही ज्ञानरूप अग्नि 
समूणं कर्माको भस्ममय कर देती है । 


भोगियोंकी रात्रि---मुनियोंका दिन 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पझ्यतो सुनेः ॥ 
॒ ( श्रीमद्भगवद्गीता २। ६९ ) 
समस्त ज्ञानियोंके लिये जो रात्रिके समान है, उसमें 
नित्य-ज्ञानस्वरूम परमानन्दो प्राप्त वह संयमी ( स्थितप्रज्ञ ) 
जागता है ओर जिस नारावान्‌ संसारके प्रपञ्चमें सब प्राणी 
जागते हैं, परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये 
रात्रिके ~ 
वह रात्रिके समान है । 
उत्तम योगी कोन है ? 
. योगिनामपि सवषां मनद्ूतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ६ । ४७ ) 
सव योगियोंमें जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझ ( भगवान्‌ ) में 
लगे अन्तरात्मासे मुझ ( भगवान्‌ ) को निरन्तर भजता है, 
' बह मुझको अति उत्तम योगी मान्य है । 
मर्‍यावेऱ्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
( श्रीमद्वगवद्वीता १२। २ ) 


मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजनः्ध्यानमें 

हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ भ्द्धासे युक्त होकर 
श दिव्य साकार--तगुणश्चरूप परमेश्वरको भजते ६१ 
षे मुझको योगियॉमें अति उत्तम योगी मान्य हैं | 


महात्मा ही निरपेक्ष सुखको जानते हँ 


` जानन्ति सन्तः ` समदर्दिनो ये ` | 
Ee दान्ता महान्तः फिरू नैरपेक्षा: । 


कै भगवान्‌ भ्रीकृष्णके सा्वभीम कल्याणकारी वचनामत » 








व्र मैरपे द प ळे | 
त नॅरपक्ष परमं सुखं मे 
ज्ञानेन्द्रियादीनि यथा रसादीन्‌ ॥ 
( गर्गसंहिना इन्दावन० १९ | २३ ) 
क समदर्शी इन्द्रियविजबी, अपेक्षारहित महात्मा रंत हैं; 
वे ही हि परम सुखको जानते हैं, जेठे रसादिका 
शान ज्ञानेन्द्रियाको ही होता है | 
शान्तिकी कान ग्राप्त होता है ? 
विहयाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांच्चरति निःस्पृहः । 
निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
( ओमद्भयवद्वीता २। ७१ ) 
जो पुरुष सम्र्ण कामनाओंको त्यागकर, स्पृहारहित, 
ममतारहित और अहंकाररहित होकर विचरता है, वही शान्ति- 
को प्रात होता है । 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेखचरम्‌ | 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिखच्छति ॥ 
( श्रोमद्वगवद्रोता ५ । २९ ) 
मैं ( भगवान्‌) सव यतमोंका मोक्ता हूँ, समू लेकों- 
का महात्‌ ईश्वर हूँ और वही में समख भूतऱयाणियांका सुद 
हूँ । इस प्रकार तत्त्वसे मुझको जान लेनेयर मनुष्य शान्तिको 
प्राप्त होता है । ह 
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कृतकृत्यकोनं हे ! 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृसश्च  सानवः । 


आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ३। १७ ) 


अवश्य ही जो मनुष्य आत्मार्मे हो रमण करनेवाला 

और आत्मामे दी तृत तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो) उसके EE 
लिये कोई कर्तव्य नहीं है । | 

तुसपूर्वक बन्थनसे मुक्त कोन होता है? 

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्कति । | 

निहवन्दों हि महाबाहो सुखं बन्धात्‌ मुच्यते ॥ 

( शनद्भयवद्ीता ५ । ३) । 

महाबाहु अर्जुन ! जो पुरुष न र किसीसे द्वेष करता | 

हे और न आवाह करता हे; उसे सदा संन्यासी ही. 1. 

समझना चाहिये? क्यॅकि राग-देषादि | नदर रहित पुरुष . 

सुखपूर्बक संसार-बन्धनसे यु शे जाता दै | | 
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६६० ॐ चचन-सुधा श्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि) कर सव अति श्रद्धासे पान ॥ # 
== 
== 


स्थितप्रज्ञ सम रहता है 
दुःखेष्वनु द्विञमनाः सुखेघु _ 'विगतस्पृहः । 
चीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ 


[ ( श्रीमद्भगवद्गीता २। ५६ ) 

` दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्वेग नहीं होता; 
सुखोंके ल्यि जो सर्वथा निःस्पृह रहता है तथा जितके राग; 
भय और क्रोध नहीं रहते हैं; ऐता मुनि स्थिखुद्धि कहा 
जाता है । 


कर्म करते हुए भी क्रिसको बन्धन नहीं होता ! 


__ यच्च्छाछाअसंतुष्टो इन्द्वातीतो  विमत्सरः । 
'_ समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ४ । २२ ) 
जो बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुई परिस्थितिमे 
. सदा संतुष्ट रहता है; जिसमें मत्सरताका सवथा अभाव हो 
गया है; जो हृर्ष-शोक आदि दन्द्वोसे सबंथा अतीत हो गया 
हे- तिदधि और अतिद्धिमें सम रहनेवाला ऐसा पुरुष करम 
करते हुए भी वधता नहीं । 
कर्म करते हुए ही निष्पाप कोन रहता है? 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं स्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पझपत्ररिंवाम्भसा ॥ 
( श्रीमद्भगवह्रीसा ५ । १० ) 
जो पुरुष सव कर्मोंको ब्रहममें अपण करके और आसक्ति- 
को त्यागकर कर्म करता है; वह जलसे कमलके पत्तेकी भाँति 
पाप्रसे लिप्त नहीं होता । 
आत्माको अमरता 
नेनं छिन्दन्ति शख्राणि नेनं दहति पावक्रः। 
नः चेनं छेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमङ्केद्योऽशोष्य एंव च।. 
नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
अब्यक्तोऽयम चिन्त्योऽयमविग्रायोऽयसुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमईसि ॥ 
हि ( श्रीमद्भगवद्गीता २ । २३-२५ ) 
: इस आत्माको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं 
मजला सकती; इसको जळ नहीं गळा-सकता र और वायु नहीं 


अक्लेच्च ओर निःसंदेह अशोष्य हे और यह नित्य, सर्वव्यापी 
अचळ; स्थिर रहनेवाळा ओर सनातन हे । यह आत्मा उ 
हैः अचिन्त्य है ओर विकाररदित कहा जाता है | इससे 
अजुन ! इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे जानकर तू शोक 
करनेके योग्य नहीं है ( तुझे शोक करना उचित नहीं है) | 
केसे भक्त भगवानको प्रिय हैं ? 
अददे सचेभूतानां मेत्रः करुण एव च। 
निमंमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी॥ 
संतुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोडुद्धि्यों सञ्गक्त स मे प्रियः॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
हषीसषंभयोद्वेगेसुक्तो यः स च से प्रियः ॥ 
अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतब्यथः। 
सत्रीरम्भपरित्यागी यो सञद्भक्तः स मे प्रिय: ॥ 
| यो न हृष्यति न द्वेष्टिन शोचति न काङ्कति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स से प्रियः ॥ 
समः शत्रो च सित्रे च तथा मानापमानयोः। 
शीतोष्णसुखदुःखेु समः सङ्गविवर्जितः॥ . 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता १२। १३-१९ ) 
जो पुरुष सब भूतोंमें द्वेषभावसे रहित, सबका ही 
स्वार्थरहित मित्र ओर हेतुरहित दयाळु, ममता 
अहंकारसे रहित, दुःख-सुखोंकी प्रातिमे समः क्षमाशील 
(अपराध करनेवालोंका भी कल्याण करनेवाला ) योगी? 
निरन्तर संतुष्ट, मन-इन्द्रियॉसहित शरीरको वशमें रखनेवाठा 
और मुझमें दृढ़ निश्चयवाला है; वह मुझमें अपेण किये हुए 
मनःवुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय - है । जिससे 
जीवको उद्वेग नहीं होता और जो खयं भी किणी 
द्वारा उद्वेगको प्राप्त नहीं होताः जो हषे, अमर्ष भत 
उद्देगादिते रहित है; वह भक्त मुझको प्रिय है। जो जे 
आकाङ्कासे रहित, बाहरभीतरसे द्धश द’ इ 
पक्षपातसे रहित और व्यथाओंसे मुक्त है, वह ( अपने जोन 
सारे आरम्मोंका त्यागी मेरा भक्त मुझको मि है। 
कभी हर्षित होता है; न॑ द्वेष करता है, न. कल 
हे और न आकाह्ला करता है तथा जो आर 


मान 








पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु-मित्रमे और 


2 ( दोनों प्रकारके ) सम्पूर्ण कर्मका त्यागी हैः वह क्ति । F 
' सुखा. सकता; क्योंकि-यह आत्मा अच्छेद्य है; -यह अदाह्य, अपमान सु 
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सम है; नदना और इल कुणादि बदन ण्य ओर सुख-दु:खादि दन्दोरमे सम है, आसक्तिः 


से रहित है; निन्दा-स्तुतिको. समान समझनेवाला है, मौन 


~ ड ८०५, 
( मननशील ) है, जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह” 


होनेमें सदा संतुष्ट हे ओर घरमें ( रहनेके खानमें ) ममता 
ओ हक है. ~ 

ओर आवक्तिरहित है) वह स्थिरवुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष 
मुझको प्रिय है | 


चार प्रकारके भक्त 


चतुर्विधा अजन्ते मां जनाः सुकृतिनोडजुन । 
आरतो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
वहूनां जन्मनासन्ते ज्ञानवान्‌ माँ प्रपद्यते। 
चासुदेचः सत्रेमिति स॒ महात्मा सुदुलंभः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ७। १६-१९) 
. अजुन! सुङ्गती अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी--ऐसे 
चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं। इन ( चारों- ) में 
मुझ भगवानके साथ सदा संयुक्त और विशुद्ध अहैतुक 
अनन्य प्रेमसम्मन्न ज्ञानी भक्त विशेषरूपसे अति उत्तम है । 
एकमात्र मुझ भगवानको ही ( परस श्रेय-खरूप परम श्रेष्ठ 
ओर परम प्रेय-स्वरूप परम प्रेष्ठ ) जानेवाला वह तत्वज्ञानी 
मुझे अत्यन्त प्रिय है | यह ज्ञानी भक्त ज्ञानकी परानिष्ठारूप 
पराभक्ति अथवा विशुद्ध प्रेमके द्वारा समग्र भगवानका भजन 
करके ब्रह्मकी भी प्रतिड्ठारूप भगवानके पुरुषोत्तम-स्वरूपको 
जान लेता हे | भोगविमुख तथा भगवदभिमुख होकर 
भगवानके लिये ही अपने-अपने भावानुसार भगवानका भजन 
करनेवाले होनेके कारण ये सभी उदार हैं; परंतु ज्ञानी तो 
साक्षात्‌ मेरा आत्मा ही है--ऐसा मेरा मत है; क्योंकि वह 
मदत मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त परमोत्तम गतिस्वरूप मुझ 
मंगवानर्मे ही अच्छी प्रकार स्थित हें । बहुत जन्मोंके अन्तके 
जन्ममेः( पराभक्ति-परायण ज्ञानकी परानिश्ञाको प्राप्त ) शनी 
भक्त मुझ भगवानको इस प्रकार भजता है कि सब कुछ 
बासुदेव ही हैं । ( इनमें परम भ्रेयकी भावनावालेको 
विश्वरूप--सव्वत्र व्यापक वासुदेव-ब्रह्मका अनुभव होता है 
रु परम प्रेमभाववाले ज्ञानी भक्तको जहाँ उसके नेत्र जाते 
वहीं अपने परम भ्रेष्ट भगवान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण दिखायी 


६६१ 


देते हं | ऐसे महात्मा जगतूका अभाव नहीं देखते--जगत्‌को 
अवन सवथा एकमात्र भगवानसे ही परिपूर्ण देखते हैं 
सवन भगवानको ही अभिव्यक्त पाते हैं | ) ऐसा महात्मा 


अत्यन्त दुर्म है | 
“फेका स्वरूप, महत्त ओर उसके प्रति भगवानका प्रेम 


अफिचनस्य दान्तस्य दान्तस्य समचेतसः 
. मया संतुष्टमनसः सवाः सुखमया दिशः ॥ 
न पारमेष्टयं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावेभोमं न रसाधिपत्यम। 
न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा 
मय्यर्पितात्मेच्छति मदू विनान्यत्‌॥ 
न तया से प्रियतम आत्मयोनिनं शंकर: | 
न च संकर्षणो न श्रीनैंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
निष्किचना मय्यनुरक्तचेतसः - 
शान्ता महन्तोऽखिलजीववत्सलाः | 
कामेरनालब्धधियो जुषन्ति यत्‌ 
तन्नेरपेक्ष्यं न बिदुः सुख मस ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ ॥ १३, १४, १५, १७) 
जिपने अपनी मानकर किती भी वस्तुको नहीं खखा 
है ओर जो सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित--अकिज्ञन 
है, जो अपनी इद्धियोंपर विजय प्राप्त करके शान्त और 
समद्शाँ हो गया है; जो मेरी प्रातिसे ही मेरे सांनिष्य- 
का अनुभव करके ही सदा-सवंदा पूण संतोषका अनुभव 
करता है, उसके लिये आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे 
भरा हुआ है । 
जिसने अपनेको मुझे सौंप दिया है; वह मुझे छोड़कर 
न तो ब्रह्माका पद चाहता है और न देवराज इन्द्रका । 
उसके मनमें न तो सावभौम सम्राट बननेकी इच्छा होती 
है ओर न वह स्वरसे भी श्रेष्ठ रसातळका ही स्वामी होना 
चाहता है । वह योगकी बडीत्रड़ी सिद्धियो ओर मोक्ष 
तककी अभिलाषा नहीँ करता । उद्धव ! मुझे तुम्हारे 
जेते प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हे, उतने प्रिय मेरे पुत्र 


ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बळरामजी; स्वयं अर्धोङ्गिनी 
लक्ष्मीजी और मेरा अपना आत्मा भी नदीं है। ऐसा मेरा भक्त... 
किसीकी अपेक्षा नहीं देखता, जगतूके चिन्तनसे सवेथाउपरत 
न रखकर, सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, जो सब प्रकारके _ के 








शेयस्करी ह र्र . 
६६२ * वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ + ` 
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संग्रह-परिप्रहसे रहित हैं-यहातक कि शरीर आदिमे भी अहंता- 
ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेमके रंगमें रँग 


गया है; जो संसारकी वासनाओंसे शान्त--उपरत हो चुके . 


हैं ओर जो अपनी महत्ता-उदारताके कारण स्वभावसे ही 


समस्त प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं; किसी 


प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती; 
उन्हें मेरे जिस परमानन्द-खरूपका अनुभव होता है; उसे 
और कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द तो 
केवल निरपेक्षतासे ही प्राप्त होता है । 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धमं उद्धव। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमंमोजिता ॥ 
भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्याऽऽत्मा प्रियः सताम्‌ । 
भक्तिः पुनाति सन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
धर्म: सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । 
सद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १४।२०--२२) 
उद्धव | योग-साघन, ज्ञान-विज्ञान) धमोनुष्ठान, जम-पाठ 
ओर तप-त्याग मुझे प्राप्त करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, 
जितनी दिनोंदिन बढ़नेवाळी मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति । 
मैं संतोंका प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य भद्धा ओर 
अनन्य भक्तिसे ही पकड़में आता हूँ. ।. मुझे प्रात करनेका 
यह एक ही उपाय है । मेरी अनन्य भक्ति उन लोगॉको 
भी पवित्र--जातिदोषसे मुक्त कर देती है; जो जन्मसे ही 
चाण्डाल हैं । इसके विपरीत जो मेरी भक्तिसे वञ्चित हैं, 
उनके चित्तको सत्य ओर दयासे युक्त घर्म ओर तपस्यासे 
युक्त बिद्या भी भलीमाँति पवित्र करनेमे असमर्थ है । 


भगवान्‌ भक्तके पीछे-पीछे घूमा करते हैं 
निरपेक्ष सुनि शान्तं निैरं  समदशंनम्‌। 
अनुचजाम्यईं नित्यं पूणेयेत्यङ्‌ ध्रिरेणुभिः ॥ 

[ ( श्रीमद्भागवतत ११। १४ | १६) 
' भक्तके पीछेयीछे में निरन्तर यह सोचकर घूमा करता हूँ 
' कि उसके चरणोंकी धूळं उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और 
में पवित्र हो जाऊ। | 

भक्त त्रिभुवनको पवित्र करता है 
` - वाग गद्गदा द्रवते यस्य चित्त 
 _ रुदृत्यभीदृर्ण इसति क्रचिश्च । ` 


चिल उद्गायति नृत्यते च 
मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १४ | २४ ) 
जिसकी वाणी प्रेमसे गद्गद हो रही है, चित्त पिछ 
कर एक ओर बहता रहता है; एक क्षणके लिये भी 
रोनेका ताँता नहीं हूटता, परंतु जो कमी-कमी खिलखिल्ा. 
कर हंसने भी लगता है । कहीं लाज छोड़कर ऊँचे खरे 
गाने ळगता है तो .कहों नाचने लगता है | मैया उद्धव | 
मेरा. वह भक्त न केवळ अपनेको बल्कि सारे संसारको 
पवित्र कर देता है । 
भयवान्‌के गुण-श्रवणका फल 
यथा यथाऽऽत्मा परिस्ज्यतेऽसौ 
मत्पुण्यगाथाश्रचणाभिधानेः । 
तया तथा पझ्यति वस्तु सुक्ष्मं 
चक्षुयंथेवा्जनसम्म्रयुक्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १४।२६) 
उद्धवजी ! मेरी परम पावन लीला-कथाके श्रवण-कीतनपे 
ज्यों-ज्यों चित्तका मेळ धुळता जाता है; त्यॉ-्यों उसे सूक्ष्म 
बस्तुके-चास्तविक तत्वके दर्शन होने लगते हैं-जेसे 
अञ्जनके द्वारा नेत्रोंका दोष मिदनेपर उनमें सूक्ष्म बसको 
देखनेकी शक्ति आने लगती है । 
भगवान्‌के कीर्तनका महस्त 
नाह॑ वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्भक्ता यत्न गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥ | 
सद्गक्तसइृरो लोके पिता माता गुरुने हि। 

' न बन्डुनापरे चैव इति वेदविदो विदुः ॥ | 
ये मत्कीतौं जनं सक्तं थक्‌ कुवन्ति ६५४. 
तथा मद्द्वेषिणो नित्यं पतन्ति नरके$्युर्चा ॥ 
शणोसि खयशोगानं प्रेम्णा भक्तेरुदाह तम । 
कृतं गोपैश्च गोपीभिगानं त्यकत्वा च कौतुकम, ॥ ,) 

_(आदिपुराण १९ । २५7 ९ रः 


मैं न तो वैक्रुण्ठमे बास करता हूँ और न योगि 
हृदयमें ही रहता हूँ। नारद | मेरे भर्त र कन 
कीर्तन या स्मरण करते हैं; में वहीं रहता ४. हि 


समान संसारमें माता पिता, शुरु या कक अ घे 
नहीं है--ऐसा वेदवादियोंको कथन हना र ही र 
कतनम रो हुए ब्यक्तिको कौनते अरण शि 





* भगवान्‌ भ्रीकृष्णके सावभौम कल्याणकारी रीच ७, ९५ र 


र | 
वे मेरे द्वेषी हैं ओर अपवित्र नरकमें गिरते हैं| में खयं अपमान 


के मानं करते 5 - डों 

इ बनता है दाय गाये गये गुण-गानको बड़े करते हैं | नत >) बव: ह 

चावसे सुन | | 

के पुरुषको उसका अपमान 

भगवान्‌ किसके द्वारा खरीदे गये ? करनेसे मनुष्यको रौरव डक न 

शीत्ता के मस्‌ नामानि - नत्तयेन्सस संनिधौ | मेरे भक्तोंके भक्त होते हः उनपर मेरा विशेष प्रेम होता है | 

इदं त्रवीमि ते सत्यं 52 तेन चाजुंन ॥ ` इसलिये मेरे मक्तके भक्तोंका विशेष सत्कार करना चाहिये । 
( आदिपुराण बंगला संस्करण ) भाकिपूर्वक 0 | 

जो मेरे नामोंका गान करता हुआ मेरे श्रीविग्रहके सामने दमा इज पदात 





अथवा मुझे अपने समीप मानकर नाचता है, मैं यह तुमसे सत्य सिर चढते हे 
कहता हूँ, अजुन ! में उसके द्वारा खरीद लिया गया हूँ। पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
भरवत्परेमत्ते आनन्द तदहं भक्त्युपहृतं सूध्ना ग्रह्मामि दूदतः ॥ 
कर्मेन्द्रियाणीह यथा रसादॉ- ( महाभारत आश्व० दाक्षिणात्य पाठ ) 
स्तथा सकामा सुनयः सुखं यत्‌ ॥ द्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा 
मनाङ्‌ न जानन्ति हि नैरपेक्ष्य जल अपण करता है तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दिये हुए 
गूढं परं निर्गुणलक्षणं तत्‌। उपहारको सादर सिर चढ़ाता हूँ | 
ये राधिकायां त्वथि केशवे मयि डड 
मन रि नज भगवान्‌ भक्तमें, भक्त भगवानूमें 
त एवं मे ब्रह्मपदं प्रयान्ति समोऽहं सवंभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।' 
तद्धेतुकस्कूर्जितभक्तिलक्षणाः ॥ ये सजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 


( गर्गसंहिता मधुरा० ४ | १९, २० हैः २४ ) इज पपू ( श्रीमद्भगवद्गीता ९ 1 २९ ) 
मेरी प्रीतिस जो आनन्द होता है, वह निर्गुण, निरपेक्ष, मं सब भूतमिं सम हूँ । न कोई मेरा देका पात्र है और 
अचिन्त्य एवं परम उत्तम है | उस सुखको सकामी मुनि नहीं न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें 
जान सकते, ठीक उसी प्रकार जैसे रस आदि गुणको हैं और मैं भी उनमें हूँ। 
. कमन्द्रियाँ नहीँ जानतीं। जिस प्रकार दूध तथा शुक्लवर्णमें पाप करनेवाला भी अनन्य भजन करनेपर 
अमेद-सम्बन्ध है, वैसे ही तुम राधिका और मैं केशब--इन शाथत शासि पाता है 
दोनोमें जो किसी तरंहका अन्तर नहीं समझते वे ही परम 
धामके अधिकारी होते हैं; क्योंकि उनके हृदयमें अहैतुक अपि चेत्‌ सुदुराचारो अजते मामनन्यभाक्‌ । | 
भाव उठते रहते हैं । | साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग व्यवसितो हि सः ॥ 
चाण्डाल भक्तकी भी महत्ता क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
सञ्गत्तान्‌ झाद्र्सामान्यादवमन्यन्ति ये नराः। कौन्तेय प्रतिजानीहि न से अक्तः अणइ्यति ॥ 


नरकेष्वेच तिष्ठन्ति वषको नराधमाः ॥ | 
चाण्डालमपि मद्धक्त नावमन्येत बुद्धिमान । यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरा अनन्य मक्त होकर 

` अवसानात्‌ पतन्त्येव नरके रौरवे नराः ॥ मुझको भजता है, तो वह साधु ही माननेयोग्य है; क्योकि वह 
सम भक्तस्य भक्तेषु प्रीतिरभ्यधिका मम। . यथार्थ निश्चयवाला है । वह शीघ्र ही धमोत्मा हो जाता हे. 
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( महाभारत आर दकषत ) अहन ! द्‌ निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नही. | 


तस्मान्मद्भक्तभक्ताश्च पूजनीया विशेषतः ॥ और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्रात होता है । कुन्तीपुत्र॒ 


जो मनुष्य मेरे भक्तोंका झद्रजातिमें जन्म होनेके कारण होता ( उसका अपनी स्थितिसे कमी पतन नहीं होता) | 
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( औमद्धगवद्वीता ९ । ३०-३१) ` 


शि... 


६६४ # वचन-खुधा भ्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान. । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ % 


भक्तिसे शीघ्र कमक्षय 
नाभुक्त॑ क्षीयते कम जन्सान्तरशतेरपि । 
मद्भवत्या तद्‌ बहु स्वल्पं विपरीतमभक्तितः ॥ 
( आदिपुराण २० । ६९ ) 
बिना भोगके सौ जन्मोंतक भी कर्मोंका नाश नहीं 
होता हैं.। परंतु मेरी भक्तिसे महान्‌ कम-राशि भी शीघ्र समाप्त 
हो जाती है और मेरी भक्तिके बिना थोड़े कर्म भी जल्दी 
नहीं क्षीण होते । | 
भगवानको छोड़कर दूसरी ओर दोड़नेवाला मूर्ख है 
मासेर यः परित्यज्य वस्तुनोऽथऽभिधावति । 
. विवेकरहितो सूख दुःखमेवाभिपद्यते ॥ 
तस्य त्रेक्कालिकी हानिर्भवत्येवान्यया न हि। 
| ( आदिपुराण २८ \ १२-१३) 
- जो मुझे छोड़कर किसी दूसरी वस्तुके ल्यि दोड़ता 
है, वह विवेकरहित और मूल है। उसे केवल दुःख ही 
हाथ लगता है। उसे तीनों काल्में ही हानि होती है; सुख 
नहीं मिलता । 
भक्तिपूर्वक अर्पित पदार्थ भगवान्‌ खाते है 
' पत्ने पुष्पं फलं तोयं यो से भक्त्या प्रयच्छति' । 
'तदृहं भच्युपहृतमक्षामि प्रयतात्मनः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ९ । २६ ) 
जो कोई भी भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल; 
जळ अपण करता है, उस शुद्ध-बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
प्रेमपूवेक अपण कित्रा हुआ वह पत्रःपुष्पादि मैं खयं ग्रीति- 
सहित खाता हूं । 
सब भगवानूकें अर्पण करनेवाला कर्म-तरन्धनसे 
मुक्त हो जाता है: 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्‌. तपस्यसि कोन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
` छभाछुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कमंबन्धनेः। 
संन्यासयोगायुक्तात्मा विसुक्तो माझुपेष्यसि ॥ 
 . (श्रीमद्भगवद्गीता ५। २७-२८ ) 
' अजुन | तू जो कुछ करता है, जो खाता दै, जो हवन 
करता है; जो दान देता है और जो तप करता है; वह सब 
मेरे अपण कर । ( इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ 


भगवानके अर्पण होते हें ) ऐसे संन्यास ( समर्पण- ) योगसे | 


युक्त चित्तवाळा तू शुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त 
गौ क्य ~ “> 
जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्रास होगा | 


भगवत्स्मरणकी महिमा 


लाभस्तेषां जयस्तेष। कुतस्तेषा पराजय: | 
येषामिन्दवीवररयासो हृदयस्थो जनादेनः ॥ 
विष्णुर्माता पिता विष्णुविष्णुः स्वजनबान्धवः। 
येषामेव स्थिरा छुद्धिन तेषां दुर्गतिमंवेत्‌ ॥ 
मङ्गलं भगवान्‌ विष्णुमङ्गलं गरुडध्वजः । 
सङ्गछं झुण्डरीकाश्षो  सङ्गछायतनं हरिः॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० ३५ । ४५-४७ ) 
जिनके हृदयमें .कमल-दळके समान श्यामछ भगवान्‌ 
जनादन विराजते हैं, उन्हें निरन्तर लाभ एवं विजय है; 
उनकी पराजय ( उन्हें दुःख ) केसी ? भगवान्‌ विष्णु ही 
माता, पिता, स्वजन तथा बान्धव हँ--इस प्रकार जिनकी 
निश्रयात्मिका बुद्धि हो गयी है; उनकी दुर्गति नहीं होती | 
भगवान्‌ विष्णु कस्याणस्वरूप हैं; भगवान्‌ गरुडध्वज मङ्गस्मय 
हैं; कमलके तुल्य नेत्रोंवाले भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष शुभरूप ह 


हो ` 


भगवान्‌ श्रीहरि समस्त मङ्गछोके आवास हैं । 
अनन्य चिन्तन करनेवालेका योगक्षेम भगवान्‌ वहन करो है 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते। 
तेषां नित्यासियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ९ । २२) 
जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरन्तर . चिन्तन करते 
हुए मुझे निष्कामभावसे भजते हैं? उन नित्यडक ( Ci 
निरन्तर मेरे भजन-परायण रहनेवाळे ) पुरुषोंका यो | 
स्वयं वहन करता हूँ ( उनके लिये अप्राप्तकी प्राति और प्रात 
के संरक्षणका सारा भार मैं ही वहन करता हँ. ) | 


अपने कर्मसे भगवानूकी परज 
गतः मप्रबृत्तिभूतानां येन सर्वमिद ब 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति अ 
( औमद्भगवद्वीता १९ ` oR 
जिस परमेश्वरे सम्पूण प्राणियोंकी नवच अपे. 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्यात है २, 
खाभाविक कमाके द्वारा पूजा करके मदु (पी 






सिद्धिको प्राप्त हो जाता दै । 









म यया... . घानका साबन |, सपान साधन. 


संकल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्‍त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियआामं विनियम्य समन्ततः | 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धथा छतिग्रहीतया। 

. आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यतो यतो निश्चरति सनश्चञ्चलमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो नियस्येतदात्मन्येच बशं नयेत्‌ ॥ 

( श्रीमद्भगवङ्गीता ६ । २४-२६ ) 
संकल्पसे उसन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको निःशेष- 
रूपसे त्यागकर ओर मनके द्वारा इन्द्रियोके समुदायको सभी 
ओरसे भडीमॉति रोककर, क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ 
उपरतिको प्रात हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको 
परमात्मामे स्थित करके परमात्माके सिवा और कुछ भी 
चिन्तन न करे । यह स्थिर न रहनेबाला और चञ्चल मन 
जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारमें विचरता है; 
उस-उस विषयसे हटाकर इसे बार-बार परमात्मामें ही 
निरुद्ध करे । | 
भगवान्‌ संसार-सागरसे तुरंत किसको तार देते हैं? 
थे तु -सवःणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेच योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं सञुद्धत खत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्‌ पार्थं सय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता १२ । ६-७ ) 
जो भक्त सम्पूर्ण कर्मौका मुझमें संन्यास ( पूण 
समर्पण ) करके, मेरे परायण ( मुझको ही अनन्यगति, 
अनन्य प्रियतम, अनन्य साध्य और अनन्य साधन माननेवाले) 
होकर, अनन्य भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा चिन्तन करते 
हुए मुझको ही भजते हैं; अजुन ! उन मुझमें आविशचित्त 
प्रेमी मक्तोंका मृत्युरूप संसार-सागरसे मैं शीघ्र ही समुद्धार (भळी- 
भाति पार ) करनेवाला होता हूँ । ( उन्हें अपने साधन-बल- 
पर प्रयास करके--तेरकर संसार-समुद्र पार नहीं करना 
पड़ता | में अखिळ-ऐोन्दर्य-माधुर्यः-निधि खयं अपने साथ 
उन्हें सुखमय सुदृढ़ कृपापोतपर चढ़ाकर तुरंत ही पार उतार 
{ता हू । ) 

 सवंगुह्यतम परम साधन--शरणायति 

सवंगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः । 
. इषोऽसि से इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ | 
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मन्मना अव मन्नक्तो मद्याजी सां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते अतिजाने प्रियोऽसि से ॥ 


सवधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | न 
अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा अच: ॥ 
( ्ीमद्भगवद्गीता १८ । ६४-६६ ) 
( अब ) तू सर्वगुह्मतम ( सम्पूर्ण गोपनीयोते अति गोपः 
नीय ) मेरे परम श्रेष्ठ वचनको फिर भी सुन । तू मेरा दृढ़ 
इ४--अतिशय प्रिय है, अतएव तेरे ही ( अथवा तेरे ही-ेसे 
प्रेमी भक्तोके ) हितके लिये मैं तुझसे यह परम वचन कह रहा 
६। अशन | तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन 
करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर | ऐसा करनेसे तू 
मुझको ही प्रात होगा--यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; 
क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है । सब घर्मोक्ो त्यागकर तू 
केवळ एक मुझ परम पुरुषोत्तम परमेश्वर श्रीकृष्णकी द्दी 
शरणमं आ जा । मैं तुझे सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर दूँगा | तू 
शोक मत कर | 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वेझ्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
कि पुनब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मास्‌ ॥ 
( थीमद्भगवद्रीता ९ । ३२-३३ ) 


अजुन | मेरे शरण होनेपर स्री, वेश्य, द्रूद तथा पापयोनि 

( चाण्डालादि ) कोई भी हों, वे सब परम गतिको ही प्राप्त 

होते हैं | फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त हैं; 

उनके लिये तो कहना ही क्या है । इसलिये तू इस सुखरहित 

ओर क्षणभंगुर मनुष्य-रारीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही 
भजन कर | | 

श़रणागतके लिये शोककी वस्तु नहीं रह जाती 

मां प्रप्नो जनः कश्चिन्न भूयो5हति शोचितुस ॥ 

..( श्रीमद्वागवत १० । ५१॥ ४४ ) 


जो पुरुष मेरी शरणमें आ जाता है; उसके लिये फिर 


ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसके लिये वह 


शोक करे । 
असम्मूढ कोन हे! | 

यो सामजमनादि च वेत्ति लोकसहेश्वरस्‌। 
असम्मूढः स सत्येषु 
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सबंापैः असुच्यते। 
( भीमङ्भगवङ्गीता १० १३ ) र 








६६६ ४ वचन-खुधा धीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌। दिव्य | मधुर छुचि , करै सब अति भ्रद्धासे पान ॥ अ 
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जो मुझ ( श्रीकृष्ण )को अजन्मा, अनादि ओर लोकोंका 
महान्‌ ईश्वर तत्त्वे जानता है; वह मनुष्योंमें असम्मूढ पुरुष 
सब पापोसे मुक्त हो जाता है । 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सचंविद्भजति मां सर्वेभावेन भारत ॥ 
( श्रीमद्भगवद्वीता १५ । १९ ) 
भारत ! जो असम्मूढ पुरुष मुझको इस प्रकार 
“पुरुषोत्तम? जानता है वह सवंज्ञ पुरुष सव प्रकारसे निरन्तरं 
मुझको ही भजता है | 
| मूढ कोन है? 
न सां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
, "माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 
; | ( श्रीनद्धगवद्दीता ७। १५ ) 
जिनका ज्ञान मायाके द्वारा हरा गया है; जो आसुरी- 
भावका आश्रय किये हैं तथा जो मनुष्यामें अधम एवं दूषित 
कर्म करनेवाले हे, वे मूढ़लोग मुझको ( भगवानको ) 
नहीं भजते ।` | 
अवजानन्ति मां मूढा माजुषीं तनुमाश्रितस्‌ । 
प्रं भावमजानन्तो मस भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
SRR ( श्रीमद्भगवद्गीता ९ । ११) 
` * समस्त भूत-प्राणियोंके महान्‌ ईश्वररूप मेरे ( मगवानके ) 
परम भावको न जाननेवाले मूढुलोग मानव-शरीरधारी मुझ 
परमात्माको तुच्छ समझते हैं । 
. आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यघमां गतिम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धगवद्वीता १६ । २० ) 


( आदुरी सम्मदाबाले ) मूढुलोग मुझको ( भगवानको ) 
न ग्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्रात होकर 
फिर उससे भी. नीच गति-( घोर नरक आदिः) को प्राप्त 
होतेहै। | 
गोगियोंक्रा स्वरूप 


ता सन्मनस्क्रा मत्माणा मदर्थे त्यक्तदेहिकाः । 
 आाग्नेच दयितं भ्रेष्ठमात्मानं मनसा गताः । 
ठ ये त्यक्तळोकधर्माश्व मदर्थे तान्‌ विभम्यंहृम्‌ ॥ 
Po? का (.ओमद्धागवत १० । ४६ । ४) 





उन (गोपियों- के प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही 
हूँ। मेरे लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि उभी सगे-सम्बन्धियों- 
को छोड़ दिया है । उन्होंने बुद्धिसे भी मुझको ही अपना प्यारा, 
अपना ग्रियतम--नहदीं, नही, अपना आत्मा मान खखा 
है । मेरा यह ब्रत है कि जो लोग मेरे लिये लौकिक ओर 
पारलौकिक धर्मोको छोड़ देते हैं, उनका भरण-पोषण मैं 
स्वयं करता हूँ। | 
गोपी-महिमा 
यथाहं च तथा यूयं नाहं भेदः श्रुतो श्रुतः । 
प्राणोऽहं चेव युष्माकं यूयं प्राणा मस प्रभो॥ ` 
ब्रतं चो लोकरक्षार्थं न हिं स्वार्थमिदं प्रियाः । 
सहागताश्च गोलोकाहमनं च सया सह॥ 
गच्छत स्वालयं शीघ्रं वोऽहं जन्मनि जन्मनि । 
प्राणेभ्योऽपि गरीयस्यो यूयं मे नात्र संशयः ॥ 
` ` ( अह्यवैवर्तुपुराण श्रीकृष्णजन्म० २७ । २३८-२४० ) 
जैसा में हूँ, बेसी ही तुम हो । हममें-तुममे मेद नहीं है । 
मैं तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे ल्यि प्राणरूपा हो । 
प्यारी गोपियो | तुमलोगोंका यह ब्रत लोकरक्षाके लिये है 
खार्थ-सिद्धिके लिये नहीं; क्योकि तुमलोग गोलोकसे मेरे साथ 
आयी हो और फिर मेरे साथ ही तुम्हे वहाँ चलना है ( तुम 
मेरी नित्यसिद्धा प्रेयती हो । तुमने साधन करके मुझे पाया 
है, ऐसी बात नहीं है ) | अब शीघ्र अपने घर जाओ। मैं 
जन्म-जन्ममे तुम्हारा ही हूँ । तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर 
हो; इसमें संशंय नहीं है । | 
निजाङ्गसपि या गोप्यो समेति ससुपासते । 
ताभ्यः परं न मे पार्थ निगूढप्रेमभाजनम्‌॥ 
सहाया गुरवः शिष्या सुजिष्या बान्धवाः खयः । 
सत्यं वदामि ते पार्थं गोप्यः किं मे भवन्ति न ॥ ` 
मन्माहास्म्यं मत्सपया मच्छृद्धां मन्सनोगतम्‌ । 
जानन्ति गोपिका; पार्थ नान्ये जानन्ति तत्त्वतः ॥ 


( आदिषुराण ) 


अर्जुन ! गोपियॉँ. अपने अङ्गोको मेरी सेवाके छि 
ही सुरक्षित रखती हैं; उन गोपियोके अतिरिक्त मेरा निप 
प्रेमपात्र और कोई नहीं है । वे मेरी सहायिका हैं? गुरु हँ, सिष्य 
हैं, वन्धु हें तथा ही 
अर्जुन ! गोपिया मेरी क्या नहीं होती हे-र्‍वे सब ३ हें | 
पार्थ | मेरी यथार्थ महिमा, मेरी पूजा ( सेवा ) मेरी श्रद्धा 


प्रेयसी हैं। में तुमसे सत्य कहता हू. 


x 


> 


र का साजा “काक साच भम कल्याणकारा वचनामृत +£ 
और मेरे मनकी बातको तत्त्वसे केवल गोपियाँ ही जानती हँ; ॒ 








अन्य कोई नहीं जानता । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बह्मकी प्रतिष्ठा हैं 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्रतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता १४ | २७) 


उस अविनाशी परन्रझका, अमृतका, नित्य 
धमंका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं 
( पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही ) हूँ । | 
सारे यज्ञोंके भोक्ता और स्वामी भगवान्‌ ही हैं 
अहं हि सवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातञ्च्यवन्ति ते ॥ 
| ( श्रीमद्भगवद्गीता ९ । २४ ) 
सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और स्वामी भी में ही हूँ; 
परंतु वे मुझ परमेश्वरको तत्त्वसे नहीं जानते, इसीसे उनका 
पतन होता है ( वे पुनर्जन्मको प्राप्त होते हैं ) । 
he च्य 
भगवान्‌के सिवा और कुछ भी नहीं हे 


सत्तः परतरं नान्यत्‌ फिंञ्चिदस्ति धनजय। 
सयि सवंसिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 


~ 


( श्रीमद्भगवद्गीता ७ । ७ ) 


धनंजय | मुझसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है । यह 
सम्पूण जगत्‌ सूत्रमें ( सूत्रके ) मणियोंके सदृश मुझमें 
गुथा हुआ है । 
भगवानमें सत्य और धर्म 


न ब्रवीम्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्‌ भविष्यति । 
एष संजीवयाम्येनं पश्यतां सवंदेहिनाम्‌ ॥' 
नोक्तपूर्च मया सिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन । 
: न च युद्धात्‌ पराबृत्तस्तथा संजीवतामयम्‌॥ 
. यथा से दयितो धर्मा ब्राह्मणश्न विशेषतः । 
अभिसन्योः सुतो जातो खतो जीवत्वयं तथा ॥ 
यथाहं नाभिजानामि विजये तु कदाचन। 
चिरोधं तेन सत्येन स्तो जीवत्वयं शिशुः ॥ 
यथा सत्यं च धर्मश्च सथि नित्यं प्रतिष्ठितो । 
तथा सृतः शिश्ुरयं जीवतादभिसन्युजः ॥ 


६६७ 


यथा कंसश्च केशी च घर्मेण निहतौ मया। 
तेन सत्येन वालोऽयं पुनः संजीवतामयम्‌ ॥ | 
( महाभारत आश्वमेधिक० ६९ । १८-२३ ) 


वेरी उत्तरा ! मैं झूठ नहीं बोळता । मैंने जो प्रतिज्ञा 
की है, वह सत्य होकर ही रहेगी । देखो, मैं समस्त देह- 
धारियांके देखते-देखते अभी इस वाळक्रको जिलाये देता हूँ | 
मेने खेळ-कूदमें भी कमी मिथ्या-भाषण नहीं किया है और 
युद्धम कमी पीठ नही दिलायी है | इस शक्तिके प्रभावसे 
अमिमन्युका यह बालक जीवित हो जाय | यदि धर्म और 
ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हों, तो अभिमन्युका यह पुत्र, जो पैदा 
होते ही मर गया था, फिर जीवित हो जाय । मैंने कमी 
अजुनसे विरोध किया हो, इसका स्मरण नहीं है; इस सत्यके 
प्रभावसे यह मरा हुआ वाळक अभी जीवित हो जाय । यदि 
मुझमें सत्य ओर धमकी निरन्तर स्थिति बनी रहती हो तो 
अभिमन्युका यह मरा हुआ बालक जी उठे | यदि मैंने कंस 
और केशीका धर्मके अनुसार वध किया है, तो इस सत्यके 
प्रभावसे यह बालक फिर जीवित हो जाय | 
सबमें भगवानूक्ता तेज है 
यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाझो तत्तेजो विद्धि सामकम ॥ 
| ( श्रीमद्भगवद्गीता १५ । १२ ) 
जो सूरमें स्थित तेज समस्त जगतूको प्रकाशित करता 
है तथा जो तेज चन्द्रमामें है ओर जो अभिमे है; उसको तू 
मेरा ही तेज जान । . 
भगवानका अवतार कब ओर क्यों होता हे? 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवास्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि धसंस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य॒तद्‌ऽऽत्मानं सुजाम्यहस्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्ङृतास्‌। . 
धर्सेसंस्थापनार्थाय सम्भवासि युगे युगे॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ४ । ६--८ ) 
अर्जुन ! मै अजन्मा अविनाशीखरूप तथा समस्त 
प्राणियोंका ईश्वर रहते हुएही अपनी प्रकतिमे अधिष्ठित रहकर 
अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ । भारत ! जब-जब- 
धमकी हानि ओर अभर्मकी वृद्धि होती है; तब-तब ही सै; 
अपनेको उपयुक्त रूपमे प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषोंका- 








६६८ ॐ वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ + 





परित्राण करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवालोंका विनाश करनेके 
लिये ओर धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं 
युग-युगमे प्रकट हुआ करता हूँ । 
भगवान्‌के जन्म-कर्मको जाननेके फल 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति सामेति सो$्जुंन ॥ 
( श्रीमद्भगवङ्गीता ४ । ९ ) 
अजुन ! मेरे जन्म ओर कर्म दिव्य (अप्राकृत-अलोकिक ) 
हैं, इस प्रकार जो तत्त्वे जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर 
फिर जन्मक्रो प्राप्त नहीं होता; वह मुझे ही प्राप्त होता है । 
भंगवान्‌को जो जेसे भजता है, वैसे ही 
भगवान्‌ उसे भजते हे 
. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेच . भजाम्यहम्‌ । 
सम चत्माचुवतँन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वदः ॥ 
( श्रीमद्भगगवज्गीता ४ । ११ ) 
जो मुझे जिस प्रकार मजते हैं, में भी उनको उसी 
प्रकार भजता हूँ । अजुन ! सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही 
मार्गका अनुसरण करते हैं । 
श्रीकृष्णका मारनेवालेके साथ भी आदन व्यवहार 
मा भेजेरे त्वसुत्तिष्ठ काम एष ङृतो हि मे। 
याहि त्वं सदनुज्ञातः स्वरं सुकृतिनां पदम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १२१।३०।३९) 
व्याधके द्वारा पेरमे बाण मारनेपर उस व्याधसे 
भगवान्‌ श्रीङृष्णने कहा--हे जरे ! तू डर मत; 
उठ-उठ ! यह तो तूने मेरे मनका काम किया है । जा, मेरी 
आज्ञासे तू उस स्वगॅमें निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े 


पुण्यवानोंको होती है । 
सत्सङ्ग तथा भक्तियोग 
भायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्धव । 
` ` नोपायो विद्यते सश्यढः प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥ 
Se ( श्रीनद्वागवत ११। ११ । ४८) 
` प्यारे उद्धव | मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्पङ्ग और 
भक्तियोग-इन दो साधनोंका एक साथ.ही अनुष्ठान करते 
रहना चाहिये | प्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरसे. 
पार होनेका ओर कोई उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुरुष मुझे 
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सत्सङ्गकी महिमा 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापू्तं न दक्षिणा ॥ 
ब्रतानि यज्ञरछन्दांसि तीर्थानि नियमा यसाः | 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः सवंसङ्गापहो हि मास्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १२। १-२) 


जगत्में जितनी आसक्तिथाँ हैं, उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर 
देता है । यही कारण है कि सत्सङ्ग जिस प्रकार मुझे वागे 
कर लेता है, वेसा साधन न योग है न सांख्य; न धर्मपालनं 
और न स्वाध्याय | तपस्या, त्याग, इष्टापूर्तं और दक्षिणासे 


भी मैं वेसा प्रसन्न नहीं होता | कहाँतक कहूँ--ब्रत, यज्ञ, ` 


वेद, तीथे और यम-नियम भी सत्सङ्गके समान मुझे वशर्में 
करनेमें समर्थ नहीं हैं । 
साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌। 
दशनाज्नो भवेदू बन्धः पुंसोऽइ्णोः सवित्तुयंथा ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०।१०।४१) 


जिनकी बुद्धि समदरिनी है ओर ह्वदत्र पूर्णरूपसे मेरे 
प्रति समर्पित है; उन साधु पुरुषोंके दशनसे वन्धन होना 
ठीक वेसे ही सम्भव नहीं है, जेसे सूर्योदय होनेपर मनुष्यके 
नेत्रोंके सामने अन्धकार होना । 
मदर्थं धर्मेक्ञामार्थानाचरन्‌ मद्पाश्रयः । 
लभते निश्चलां भक्ति मय्युद्धव सनातने ॥ 
सत्सङ्गछव्धया भक्त्या मयि मां स॒ उपासिता। 
स वे मे दितं सञ्चिरञ्जसा विन्शते पदम्‌॥ 
( श्रीमद्भायवत ११ । ११ | २४-२५ ) 


प्रिय उद्धव ! जो मेरा आश्रय लेकरे मेरे ही ल्यि 
धर्म, काम और अर्थका सेवन करता है; उसे मुझ अविनाशी 
पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी निश्चला भक्ति प्राप्त हो जाती है । 
मक्तिकी प्राप्ति सत्सड़से होती हैः जिसे भक्ति प्रात हो जाती 
हे; वह मेरी उपासना करता है, मेरे सांनिध्यका अनुभव 
करता है | इस प्रकार जब उतका अन्तःकरण झुद्ध हो जाता 
है, तत्र वह संतोंके उपदेशोके अनुपार उनके द्वारा बताये 


हुए मेरे परमपदको--वास्तविक स्वस्यकों सहजी प्रात 


हो जाता दै । 
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संत ही महान्‌ तीथ हे 
न ह्म्मयानि तीर्थानि न ठेवा सृूच्छिलामयाः । 
ते पुनन्स्यु्काळेन दर्शनादेव साधवः ॥ 
द्‌ ७ he] 
नाग्निने सूर्यो न च चन्द्रतारका 
च सूज॑jछ खं इवसनोऽथ वाद्मान: | 


उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं 
विपश्चितो जनन्ति सुहत॑सेवया ॥ 


( श्रीमद्भागवत १०। ८४। ११-१२) 


केवळ जळमय तीर्थं ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवळ 
मिट्टी या पत्थरकी प्रतिमा ही देवता नहीं होतीं; संत पुरुष ही 
वास्तवमें तीथं और देवता हैं | उन सवका बहुत समयतक 
सेवन किया जाय, तव वे पवित्र करते हैं; परंतु संत पुरुष 
तो दशनमात्रसे ही कृतार्थ कर देते हैं । अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा; 
तारे, प्रथ्वी, जळ, आकाश, वायु, वाणी और मनके 
अधिषठातृ-देवता उपासना करनेपर भी पापका पूरा-पूरा 


` नाश नहीं कर सकते; क्योंकि उनकी उपासनासे भेद-बुद्धिका 


नाश नहीं होता, वह ओर भी बढ़ती है । परंतु यदि घड़ी- 
दो-घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषोंकी सेवा की जाय तो वे सारे 
पाप-ताप मिटा देते हैं; क्योंकि वे मेद-बुद्धिके विनाशक हैं | 
अमूल्य मानवत्चरीरके द्वारा भगवानूकी ग्रापि 
करनी चाहिये 


न ह्यक्ञोपक्रमे ध्वंसो सद्धमंस्योद््वाण्वपि। 
एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणास्‌। 
यत्‌ सत्यसनृतेनेह सत्यंनाप्नोति सास्तम्‌॥ 


` ( श्रीमद्भागवत ११ । २९ । १९३, २२ ). 


उद्धव | यह मेरा भागवत-धर्म है; इसको एक बार आरम्भ 
कर देनेके बाद फिर किसी भी विप्न-बाधासे इसमें रत्तीमर भी 
अन्तर नहीं पड़ता । विवेकियोंके विवेक ओर चतुरोंकी 
चतुराईकी पराकाष्ठा इसीमें है कि वे इस विनाशी ओर असत्य 
शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्त्वको प्राप्त कर ले । 


अहंकार महान्‌ विष है 


अहन्त्वविषचूर्णन येषां कायो न सारितः। 
कुर्वन्तोऽपि हरन्तोऽपि न च ते निर्विषूचिकाः ॥ 
( योगवासिष्ठ ६ 1२ । ५३ । १० ) 


जिनका शरीर अहंकाररूपी विपसे नष्ट नहीं हुआ, वे सब 


६६९ 





प्रकारके कायाँको करते तथा उनका फळ भोगते हुए भी सभी 
रागरोगादि दोषोसे मुक्त तथा स्वस्थ हैं । 


ममतासे हानि ओर ममता-त्यागसे परम लाभ 


इयक्षरस्तु भवेन्मृत्युस्त््यक्षरं ब्रह्म झाश्वतम्‌। 
समेति च. भवेन्मृत्युने ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ 
त्रह्मसृत्यू ततो राजन्नात्मन्ये् व्यवस्थिती। 
अहर्यमानो भूतानि योधयेतामसंदायम्‌ ॥ 
अविनाशोऽस्य सत्वस्य नियतो यदि भारतं। 
भित्त्वा शारीरं भूतःनामहिंसां प्रतिपद्यते ॥ 
लब्ध्वा हि पृथिवीं कृत्सनां सहस्थावरजङ्गमाम्‌ । 
समत्वं यस्य नेव स्यात्‌ कि तया स करिष्यति ॥ 
अथवा वसतः पार्थ वने दन्येन जीवतः। 
समता यस्य द्रव्येषु सत्योरास्ये स वतते ॥ 
| ( महाभारत आश्वमेथिक० १३ । ३-७ ) 
“मम? ( मेरा) ये दो अक्षर ही मृत्युख्प हैं ओर “न 
मम? ( मेरा नहीं है ) यह तीन अक्षरोंका पद सनातन ब्रह्मकी 
प्रातिका कारण दै । ममता मृत्यु है ओर उसका त्याग सनातन 
अमृतत्व है । राजन्‌ ! इस प्रकार मृत्यु और अमृत--दोनों 
अपने भीतर ही स्थित हैं । ये दोनों अदृश्य रहकर प्राणियोंको 
लड़ाते हैं अर्थात्‌ किसीको अपना मानना और किसीको 
अपना न मानना यह भाव ही युद्धका कारण है, इसमें 
संशय नहीं । भरतनन्दन ! यदि इस जगत्को सत्ताका 
विनाश न होना ही निश्चित हो; तव तो प्राणियोंके शरीरका 
भेदन करके भी मनुष्य अहिंसाका ही फल प्रात करेगा । 
चराचर प्राणियोंसहित समूची पृथ्वीको पाकर भी जिसकी 
उसमें ममता नहीं होती, वह उसको लेकर क्या करेगा अर्थात्‌. 
उस सम्पत्तिसे उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकता । किंतु 
कुन्तीनन्दन ! जो वनमें रहकर जंगली फळफूलोसे ही जीवन- 
निर्वाह करता है, उसकी भी यदि द्रव्योर्म ममता है तो वह 
मौतके सुखमें ही विद्यमान है । 
ममतारूपी मके परित्यागमें ही कल्याण हे 
न कचिद्राजते कायो समतामेध्यदूषितः । 
ग्राज्ञोऽप्यतिबइुज्ञोऽपि दुःशील इव सानुषः ॥ 
| ( योगवासिष्ठ ६, २। ५३ १ ११) 
जेसे अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा विशेषज्ञ व्यक्ति भी दुष्ट- 
स्वभावका होनेसे शोभा नहीं पाता उती प्रकार ममतारूपी 
मलमे लिपटा हुआ प्राणी भी कहीं शोभा नहीं पाता) ` | 





७७० # चचन-सुधा भीकृष्णकी भेयस्करी महान. । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ + 








कामनाओंका नियह ही धर्म और मोक्षका मूल है . 


कामात्मानं न प्रदांसन्ति लोके . . . 
नेहाकासा . काचिदस्ति प्रवृत्तिः । 
कामा मनसोऽङ्गप्रभूता 
यान्‌ पण्डितः संहरते विचिन्त्य ॥ 
भूयो भूयो जन्मनोऽभ्यासयोगाद्‌ 
योगी योगं सारमार्ग विचिन्त्य । 
दाने च वेदाध्ययनं तपश्च | 
कास्यानि कर्माणि च वेदिकानि ॥ 
` तं यज्ञान्‌ नियमान्‌ ध्यानयोगान्‌ 
कामेन यो . नारभते विदित्वा । 
यदू यच्चायं कामयते .स धर्मो 
| न यो धर्मा नियमस्तस्य मूलम्‌ ॥ 
> ( महाभारत आश्वमेधिक० १३ । ९---१ १ ) 
.. जिसका मन कामनाओंमें आसक्त है, उसकी संसारके 
लोंग प्रशंसा नहीं करते हैं । कोई भी प्रच्नत्ति बिना कामनाके 
नहीं होती ओर समस्त कामनाएँ मनसे ही प्रकट होती हैं । 
विद्वान्‌ पुरुष कामनाओंकों दुःखका कारण मानकर उंनका 
परित्याग कर देते हैं | योगी पुरुष अनेक जन्मोंके अभ्याससे 
योगको ही मोक्षका मागं निश्चित करके कामनाओंका नाझ 
कर डालता है| जो इस बातकों जानता है--वह दान? 
वेदाध्ययन; तपं, वेदोक्त कमे; त्रत, यर; नियम और ध्यान- 
योगादिका कामंनापूर्वक अंनुडान नहीं करता तथा जिस कमसे 
वह कुछ कामना रखता है, वह धर्म नहीँ हे । वास्तवमें 
कामनाओंका निग्रह ही घम है और वही मोक्षका मूल है । ' | 


 ञमःतितिक्षा आदिके यथार्थ अर्थ 


' शमो मन्निष्ठता बुद्धेदंम इन्द्रियसंयमः । 
. तितिक्षा दुःखसम्मर्षा जिह्ोपस्थजयो तिः ॥ 
_ दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ । 
स्वभावविजयः शोय सस्यं च समद्रनम्‌ ॥ 
ऋतं च सूनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता । 
क्सस््संगमः शोचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥ 
घमं इष्टं धनं नुणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः । 
: दक्षिणा ज्ञानसंदेशः प्राणायामः परं बळम्‌॥ 
' ~ भगो म ऐश्वरो भावो लाभो मज्जक्तिरुत्तमः । 
` ; ब्विद्याऽऽत्मनि भिदाबाधो जुगुप्सा हीरकमंसु ॥ 
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दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो षन्धमोक्षवित्‌ ॥ 
मूर्खा देह्यायहंबुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मतः । 
उत्पथश्चित्तविक्षेप खर्गः सच्त्वगुणोदयः ॥ 
नरकस्तमउन्नाहो बन्धुरुंरुरहं सखे । 
गुहं शारीरं माचुष्यं गुणाढ्यो ह्याढ्य उच्यते ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। १९ । ३६--४३ ) 


बुद्धिका मुझमें लग जाना ही “शम? है । इन्द्रियोंके 
संयमका नाम “दम? है । न्यायसे प्रात दुःखके सहनेका 
नाम 'तितिक्षा? है । जिह्वा ओर जननेन्द्रिययर विजय प्राप्त 
करना “धेये? है । किसीसे द्रोह न करना, सबको अभय 
देना “दान? है । कामनाओंका त्याग करना ही “तप? है । 
अपनी वासनाओंपर विजय प्रास करना ही 'रता? है । 
सर्वत्र समस्वरूप, सत्यस्वरूप परमात्माका दशन ही “सत्य? 
है.। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणको ही महात्माओंने 
“ऋत? कहा है । कमेमिं आसक्त न होना ही “शोच? है । 
कामनाओंक्रा त्याग ही सच्चा “संन्यास? है । धर्म ही 
मनुष्योंका अभीष्ट "घन? है । में परमेश्वर ही 'यश? हूँ। 
ज्ञानका उपदेश देना ही 'दक्षिणा? है । प्राणायाम ही श्रेष्ठ 
“बल? है । मेरा ऐश्वये ही "मग? है । मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही 
उत्तम “छाम? है । सच्ची “विद्या? वही दै, जिससे ब्रह्म ओर 
आत्माका भेद मिट जाता है । पाप करनेसे घृणा होनेका 
नाम ही 'लजा? है । निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका सच्चा 
सौन्द्य--धश्री? है । दुःख और सुख दोनोंकी भावनाका 
सदाके लिये नष्ट हो जाना ही “सुख? है । विषयभोगोंकी 
कामना ही “दुःख? है । जो बन्धन ओर मोक्षका तत्त्व जानता 
है, वही “पण्डित? है | शरीर आदिमें जिसका “मैं? पन है; 


` वही "मूर्ख है । जो संसारकी ओरसे निब्टत्त करके मुझे 


प्रास करा देता है; वही सचा “सुमाग? दै । चित्तकी 
बहिर्मुखता ही 'कुमार्ग* है । सत्त्वगुणकी वृद्धि ही “सवगर 
और सखे ! तमोगुणकी वृद्धि ही 'नरक? है | गुरु ही सचा 
'माई-बन्धु? है और वह शुरु गै हूँ । यह मनुष्य-शरीर ही 
सच्चा. “घर? है तथा सच्चा “धनी? वह है; जो गुणोंसे समे 
है; जिसके पास गुणोंका खजाना है । 


अहिंसा परम घर्म 


अहिंसा सवैभूतानामेतत्‌ ङृत्यतमं ` मतम! 
पतत्‌ पद्मनुद्दिग्न वरिष्ठं भ्मेलक्षणम्‌ ॥ 
` ( महाभारत आश्रमेधिक० अनु० ५० । ` ) 


_ “रा 
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| सब प्राणियोंकी अहिंसा ही सर्वोत्तम कत्तंव्य हे--ऐसा 


माना गया है । यह साधन उद्देगरहित, सर्वश्रेष्ठ और 
धर्मको लक्षित करानेवाला है। 


हिंसापराश्च ये केचिदू ये च नास्तिकवृत्तयः । 
लोभमोहसमायुक्तास्ते वचे निरयग्राभिनः॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५० । ४ ) 


जो लोग प्राणियाँक्री हिंसा करते हैं, नास्तिकवृत्तिका 
आश्रय लेते हैं ओर लोभ तथा मोहमें फसे हुए हैं, 
उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है । 


सत्कमरहित दिन व्यथ जाता हे 


स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायो देवताचंनम्‌ । 
यस्मिन्‌ दिने न सेच्यन्ते त्रथा स दिवसो नृणास्‌ ॥ 
यत्‌ प्रातः संस्कृतं सायं नूनमन्नं विनश्यति । 
तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता॥ 


( गरुडपुराण उत्तर० १३ । १३-१५) 


जिस दिन स्नान, दान, होम, स्वाध्याय ( वेद-पुराण- 
पाठ, स्तोत्र-मन्त्र-जप ), देवपूजन--ये सव कमं नहीं होते; 
मनुष्यका वह दिन व्यथं हे । जो प्रातःकाळ अन्न तयार 
होता है, वह संध्यातक नष्ट हो जाता है । फिर उसीके 
रससे पुष्ट इस इारीरकीः नित्यता केसी ! 


श्रद्धाकी महिमा : वि 


धनेन धायते: धर्म: श्रद्धायुक्तेन चेतसा। 
श्रद्धाविहीनो धम॑स्तु नेहासुत्र च बृद्धिभाक॥ `` 
धर्मात्‌ संजायते ह्यर्थो धर्मात्‌ कामोऽभिजायते । 
धर्म एवापवगोय तस्माद्धर्मं समाचरेत्‌ ॥ 
श्रद्धया धारयते धर्मा बहुभिनार्थराशिभिः। 
अकिंचना हि सुनयः श्रद्धावन्तो ` दिवंगांताः ॥ 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप कृतं च यत्‌। 
-असदित्युंच्यते पक्षिन्‌ ! प्रेत्य नेह न तत्फलम्‌ ॥ 


( गरुडपुराण उत्तर्‌० २ । २९-३२ ) | 


गरुड़ | अत्यन्त श्रद्धायुक्त चित्तसे उपयोग करनेपरर 
ही धनद्वारा घर्मकी प्राप्ति होती है । बिना भद्धाके किया ग्रया 
धर्म इस लोक याँ परलोकमे कहीं भी :फलीभूत .नहीं होता | 
धर्मे ही अर्थ एवं सुख-भोग प्राप्त होता है तथा धमे 
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मोक्षका कारण है; अतः धर्मका आचरण करना चाहिये | 
भ्रद्धासे ही धर्म धारण किया जा सकता दै) बहुत-सी भनेः 
राशिसे नहीं | जिनके पास कुछ न था--ऐसे ऋषि-गण मी 
श्रद्धा-सम्पन्न.होनेके कारण स्वर्गको प्राप्त हो गये । बिना 
श्रद्धासे किये गये हवन; दान; तप तथा अन्य भी सभी कर्म 
असत्‌ कहे जाते हैं ओर गरुड़ | उनका फल न यहाँ मिळता 
है; न परलोकमे | 


अश्रद्धाते कोई फल नहीं 
अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृतं च .यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं नं च तत्‌ प्रेत्य नो इह ॥ ? 
_ ( श्रीमद्भगवज्गीता १८ । २८.) 
अजुन ! अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, 
तपा हुआ तप ओर जो कुछ भी किया हुआ झम कर्म होतां 
है, वह सव "असत्‌?--इस प्रकार कहा जाता है | वह न तो 
मरनेके बाद ही और न इस लोकमें ही लाभदायक होता 
है। | ह 
सांख्ययोग और कर्मयोग फलरूपमें एक ही हैं 
` सांख्ययोगो प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
` एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्द्ते फलम्‌॥ . ` 
यत्‌ सांख्यैः प्राप्यते स्थानं. तद्‌ योगेरपि राम्यते। `: 
एकं सांख्यं च योगं च यः पञ्यति स पञ्यति ॥ 
( शमद्भगवद्वीता ५ । ४-५) 
संन्यास और कर्मयोगको बाळ-बुद्धिके लोग ही 
प्रथक पृथक (फल देनेवाले ) बतलाते हैं; न कि 
विज्ञजनः क्योंकि इनमेसे एकमे भी सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित पुरुष दोनोंके फल-( रूप परमास्मा- )को प्राप्त होता 
है । ज्ञानयोगियोंके द्वारा जो परमधाम प्रास किया जाता है; 
वहीं कर्मयोंगियोंके द्वारा भी प्रात किया जाता है । इसलिये 
जो पुरुष. सांख्य और कर्मयोगको ( फलरूपमें ) एक देखता 
है, वही. ( यथार्थ ) देखता है । 
संन्यासी कोन है? ` ` 
"अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कमे करोति यः। ` 
संन्यासी च योगी.च न निरपिने चाक्रियः ॥ 
( ओनङ्भगवद्गीता'६ १ १ ) 


जो कर्के फलंको.न चाइकर करनेयोग्य कर्म करता 
है, बही संन्यासी और योगी है ओर केवळ अस्निका 





६७२ % वचत सुधा भ्रीकृष्णकी धेयस्करी महान.) दिव्य. मधुर शुचः कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ $ 





म 
4 क कि ह जल. क सन च » = “क भरता सा ला SSE खेळा क कक” < = 


~ ` Ns क ~ न 


त्यागः करनेवाला संन्यासी नहीं हे तथा न केवल क्रियाओंका 
त्याग करनेवाला योगी ही है । 


निष्काम कर्मयोग 


कमंण्येवाधिकारस्ते मा फछेषु कदाचन । | 
मा कमफलहेतुभूमो ते सङ्गोऽस्त्वक्मेणि ॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
( औमद्धगवद्रीता २। ४७-४८ ) 
तेरा कमोंमें ही अधिकार दै, उनके फछोंमें कभी नहीं । 
इसलिये तू कर्मोके फलकी वासनावाळा मत हो तथा तेरी कमे 
न क्ररनेमें भी आसक्ति न ही | धनंजय ! तू आसक्तिको त्यागकर 
तथा. सिद्धि और असिद्धिमें समबुद्धि होकर योगमें स्थित हुआ 
कर्तव्यकर्मोको कर | यह “समत्व? ही योग कहलाता है । 


स्वधर्ममें मरना भी श्रेष्ठ हे 
श्रेयान्‌ खधर्मा विगुणः परधर्मात्‌ स्वचुष्टितात्‌ । 
स्वघर्मे निधनं श्रेयः परधर्मा भयावहः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ३ 1 ३५ ) 


अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए पराये घमसे 
गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धमर्मे मरना भी 
श्रेष्ठ है; परंतु पराया धम भयकारक है । 


ब्राझण, गो, देश आदिके लिये प्राण-त्याग 
करनेवाला स्वर्गको जाता हे 


: ब्राह्मणाय च गुवंथ स्रीणां बाळचधेछु च। 
: ग्राणत्यागपरो यस्तु स चे मोक्षमवामयात्‌॥ 
~ गवार्थे ` देशविध्वंसे देवतीर्थविपत्सु. च। 
आत्मानं सम्परित्यज्य स्वर्गवास लभन्ति ते ॥ 
| ( गरुडपुराण उत्तर० २८ । १२, १४) 
जो ब्राह्मण; गुरु; सत्री तथा बालकोंकी रक्षामे अपना 
प्राण छोड़ देता है; वह सभी बन्धनांसे मुक्त होकर मोक्ष 
प्रात कर लेता है'। गोरक्षा, देश-विध्वंस, देवता तथा 
तीर्थोके ऊपर आपत्ति पड़नेपर प्राणत्याग करनेवाला प्राणी 
स्वगमें वास करता दै । 
धारणाद धममित्याइघंमा धारयते प्रजाः । 
यत्‌, स्याद्‌ धारणसंयुक्त स धमं इति निश्चयः ॥ 
( महाभारत कणं० ६९ । ५८) 
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घर्म ही प्रजाको धारण करता है ओर धारण करके 


कारण ही उसे “धम? कहते हँ | इसलिये जो धारण--प्राणरक्षा 
सेयुक्त हो--जिसमें किसी भी जीवकी हिंसा न की जाती हो 
बही धर्म है । ऐसा ही धमेशासतनोंका सिद्धान्त है | 


वर्णाश्रमधमका पालन आवश्यक 


मयोदितेष्ववहितः स्वधर्मेण मदाश्रयः | 
वर्णाश्रमकुळाचारमकासात्मा समाचरेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । १०। १) 


प्यारे उद्धव | साधकको चाहिये कि सब प्रकारसे मेरी 
शरणमे रहकर ( गीता, पाञ्चरात्र आदिमें ) मेरेद्वारा 
उपदिष्ट अपने धर्माका सावधानीसे पालन करे | 


भगवान्‌ घमके पक्षमें हें 


यदि ह्येनं नाहनिष्यत्‌ कर्णः राक्त्या सहास्रधे ॥ 
मया वध्योऽभविष्यत्‌ स भेससेनिर्घटोत्फचः । 
सया न निहतः पूर्वमेष युष्मत्‌ प्रियेप्सया ॥ 
पुष हि घाह्मणट्रेषी यज्ञट्ठेषी च राक्षसः। 
धर्मस्य छोप्ता पापात्मा तस्मादेष निपातितः ॥ 
| ( महाभारत द्रोग० १८१ । २५-२७) 


यदि महासमरमें कण अपनी शक्तिद्वारा भीमसेनपुत्र 
घटोत्कचको नहीं मारता तो एक दिन मुझे उसका वध करना 
पड़ता । ( भीमसेनका पुत्र होनेपर भी वह पापात्मा था । मेरी 
प्रीति वास्तवमें धर्मसे ही हे । ) तुमलोगोंका प्रिय करनेकी 
इच्छासे ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था । यह ब्राह्मण और 
यज्ञोसे द्वेष रखनेवाळा तथा धमंका लोप करनेवाला पापात्मा 
राक्षस था; इसीलिये इसे मरवा दिया है । 


धर्मसंस्थापनाथं हि प्रतज्ञेषा ममाव्यया | 
ब्रह्म सत्यं दमः शोचं धर्मो हीः आतिः क्षमा ॥ 
यत्र तत्र रमे नित्यमहं सत्येन ते शपे। 

` ( महाभारत द्रोण १८१ । २९-१० ) 


'घर्मकी स्थापनाके लिये ही मैने यह अटल प्रतिज्ञा कर 
रकी है । मैं तुमसे सत्यक्री शपथ खाकर कहता हूँ कि जहा 
वेद, सत्य, दम; शौच) धर्म) लजा; श्री) धृति और क्षमाका 
निवास हैं; वहीं मै सदा सुखपूवक रहता हूँ | 
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साधारण धम 


अहिंसा सत्यमस्तेयसकामक्रोबलोभता । 
भूतप्रियहितेहा च धर्माञ्यं सार्चचणिकः ॥ 
( श्रोमद्भागवत ११। १७।२१ ) 
उद्धवजी | चारों वर्णो ओर चारों आश्रमोंके लिये 
साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीरसे किसीकी 
हिंसा न करें; सत्यपर दृढ़ रहेँ; चोरी न करे; काम, क्रोध 
तथा लोभसे वचे ओर जिन कामोंके करनेसे समस्त प्राणियांकी 
प्रसन्नता ओर उनका भला हो; वे ही करें । 
ब्राहणकी महिमा 


ये ड्रुहान्ति द्विजान्‌ सूढाः सन्ति ते मस शत्रवः ॥ 
ये पूजयन्ति विप्रांश्च सम भावेन सूजनाः । 
ते झुञ्जन्ति सुखं चात्र ह्यन्ते यास्यन्ति सत्पदम्‌॥ 
( गर्गसंहिता अश्वमेथ० ५५ । ५२-५३ ) 
जो विवेकीजन ब्राह्मणोंसे द्वेष रखते हैं, वे मेरे शत्र हैं । 
जो मनुष्य मेरी भावनासे ब्राह्मगोंकी पूजा करते हैं, उन्हे 
संसारमें सुसवकी उपलब्धि होती दै और अन्तभे वे मेरे धामके 
अधिकारी होते हैँ । 


गोदानकी महत्ता 


कासहुघा च सूत्वा 

नरं प्रदातारमुपेति सा गोः। 
सरकमे भिश्चाप्यनुबध्यमानं 

तीन्रान्धकारे नरके पतन्तम्‌ । 
सहाणंचे नोरिच वायुनीता 

दत्ता हि गौस्तारयते मनुष्यम्‌ ॥ 
यथौषधं न्त्रतं नरस्य 

प्रयुक्तमात्न विनिहन्ति रोगान्‌ । 
तथैव दत्ता कपिला सुपात्रे 


पापं नरस्थाशु निहन्ति सर्वम्‌ ॥ 
( महामार आश्रमेधिक० दाक्षिणात्यपाठ ) 
दानमें दी हुई गौ अपने विभिन्न शुणोंद्रारा कामधेनु 
बनकर परलोकमें दाताके पास पहुँचती है | वह अपने कर्मोसे 
बॅधकर घोर अन्धकारपू्ण नस्कमें गिरते हुए मनुष्यका उसी 
प्रकार उद्धार कर देती है, जैसे वायुके सहारेसे चलती हुई 
नाव मनुष्यको महासागरमें डूबनेसे बचाती है । जेसे मन्त्रके 


` साथ दी हुई ओषधि प्रयोग करते ही मनुष्यके रोगोंका नाश 
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कर देती है, उसी प्रकार सुपात्रको दी हुई कपिला गो मनुष्य- 
के सव पापोंक्रो तत्काल नष्ट कर डालती है । 
गोको घास देना महापुण्य 
तीथस्थातेपु यत्पुण्यं यत्पुण्यं विप्रभोजने ॥ 
सवंत्रतोपवासेु सर्वेष्वेव तपःसु च। 
यत्पुण्यं च महादाने यत्पुण्यं हरिसेवने ॥ 
सुवः पर्यटने यत्तु सर्ववाक्येपु यञ्भवेत्‌ । 
यत्पुण्यं सवयज्ञेचु दीक्षायां च लभेज्ञरः । 
तत्पुण्य लभते ग्राज्ञो' गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च ॥ 
( अह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० २१ । ८७-८९ ) 
तीर्थःस्थानोंमें जाकर स्नान-दानसे जो पुण्य प्राप्त होता 
है, ब्राह्मणांक्रो भोजन करानेसे जिस पुण्यकी प्राति होती दै 
सम्पूर्ण ब्रत-उपवास) सब तपस्या, महादान तथा श्रीहरिकी 
आराधना करनेपर जो पुण्य सुलभ होता है? सम्पूर्ण एश्नीकी 
परिक्रमा, सम्पूण वेदःवाक्योके स्वाध्याय तथा समस्त “यशोंक्री 
दीक्षा ग्रहण करनेपर मनुष्य जिस पुण्यको पाता है; वहीं पुण्य 
बुद्धिमान्‌ मानव गौओंको घास देकर पा लेता है । 


गौको घास चरनेसे रोकना और गोज्राझणको 
मारना महापाप 
सुक्तवन्तीं तृणं यश्च गाँ वारयति कामतः । 


ब्रह्महत्या भवेत्तस्य गायश्चित्ताद्विशुध्यति ॥ 
सर्वे देवा गवामङ्गे तीथोनि तत्पदेषु च । 


तद्गुह्मेषु स्वयं लक्ष्मीस्तिष्ठत्येव सदा पितः ॥ 
गोष्पदाक्तूदा यो हि तिलकं कुरुते नरः । 
तीर्थस्तातो अवेत्‌ सद्यो जयस्तस्य पदे पदे ॥ 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीथ परिकीतितम्‌ । 
प्राणास्त्यत्तवा नरस्तत्र सद्मो युक्तो भवेद्‌ घुवस्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां यतासङ्ग यो हन्ति सानवाधसः । 
ब्रह्महत्यासमं पापं भवेत्‌ तस्य न संशयः ॥ 
नारायणांशान विग्रांश्च गाश्च ये घ्नन्ति सानवाः । 
कारसून्रं च ते यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥ | 
( ब्रह्मवैवत्तपुराण श्रौहष्णजन्म० २१। ९०-९५ ) 


जो धास चरती. हुई गायको स्वेच्छापूवंक चरनेसे रोकता 
है, उसे ब्रह्महत्याका पाप ल्गता है तथा वह प्रायश्चित्त करने- 
` पर ही शुद्ध होता है । पिताजी ! सब देवता. गोओंके अज्ञॉम, 


सम्पूण तीर्थ गोओंके पेरोमें तथा खय॑ लक्ष्मी उनके गुह स्थानों- 
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( मळ्मून्रके स्थानों ) में सदा वास करती हैं । जो मनुष्य 
गायके पद-चिहसे युक्त मिट्टीद्वारा तिलक करता हैः उसे 
तत्काळ तीर्थस्नानका फल मिलता है और पग-पगपर उसकी 
विजय होती है । गौएँ जहाँ भी रहती हैं, उस स्थानको तीथं 
कहा गया है । वहाँ प्राणोंक्रा त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त 
हो जाता है; इसमें संशय नहीं है । जो नराधम ब्राह्मणों तथा 
गौओंके शरीरपर प्रहार करता है, निःसंदेह उसे ब्रह्महत्याके 
समान पाप लगता है । जो नारायणके अंशभूत ब्राह्मणों तथा 
गौओंका वघ करते हैं, वे मनुष्य जबतक चन्द्रमा और सूयकी 
सत्ता है; तबतकके लिये “कालसूत्रः नामक नरकमें जाते हैं । 


माता-पिताकी सेवाका महत्त 
सवार्थसम्भनो देहो जनितः पोषितो यतः। 
न तयोयाति निवंशं पित्रोसंत्येः शतायुषा ॥ 
यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च। 
, वृत्ति न दद्यात्तं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि ॥ 
मातरं पितरं वृद्ध भार्या साध्वीं सुतं शिशुम्‌। 
गुरु विप्रं प्रपन्नं च कल्पो5बिश्नच्छुसन्‌ स्तः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ४५ । ५-७ ) 
यदि कोई मनुष्य सो वर्षतक जीकर माता ओर पिताकी 
सेवा करता रहे; तब भी वह उनके उपकारसे उऋण नहीं 
हो सकता । जो पुत्र साम्यं रहते भी अपने माँ-चापकी शरीर 
और धनसे सेवा नहीं करता, उसके मरनेपर यमदूत उसे 
उसके अपने शरीरका मांस खिलाते हैं । जो पुरुष समर्थ 
होकर भी बूढ़े माता-पिता, सती पत्नी, बालक्र-संतान; गुरु 
ब्राह्मण और शरणागतक्रा भरण-ोप्रण नहीं करता; वह जीता 
हुआ भी मुदेके समान ही है । 
पितृमातृसम॑ लोके नास्त्यन्यद्‌ देवतं परम्‌। 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन पूजयेत्‌ पितरो सदा ॥ 
हितातासुपदेष्टा हि प्रत्यक्षं देवतं पिता। 
अन्या या देवता लोके न देहंप्रभवा हि ताः ॥ 
दारीरमेव जन्तूनां स्वगॅमोक्षेकसाधनम्‌ । 
शारीर सम्पदो दाराः सुता लोकसनातनाः ॥ 
यस्य प्रसादात्‌ प्राप्यन्ते कोऽन्यः पूज्यतमस्ततः । 
( गरुडपुराण उत्तर्‌० ११ । ३४-३७ ) 
वस्तुतः माता-पिताके समान इस संसारम कोई 
श्रेष्ठ देवता नहीं दै । अतएव सब प्रकारसे उनकी पूजा करनी 
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है । संसारमें जो दूसरे देवी-देवता हैं, वे शरीरके प्रदान 
करनेवाले नहीं हैं। शारीर ही जीवके स्वग तथा मोक्षका एकमात्र 
साधन है। जिनकी कुपासे शरीर, धन, स्त्री, पुत्र और 
सनातन!लोक--सभी मिले हैँ, उनसे वढ्कर पूज्यतम भा 
और कौन हो सकता दै ! 
माता-पिता-गुरुकी महिमा 
पितरं सातरं विद्यासन्प्रद॑ गशुरूमेच च। { | 
यो न पुष्णाति पुरुषो याचजीवं च सोञ्युचि: ॥ 3 
सर्वेषामपि पूज्यानां पिता वन्यो सहाच गुरुः । 
पितुः शातगुणासाता गर्भधारणपोषणात्‌ ॥ 
माता च प्रथिवीरूपा सर्वेभ्यश्च हितेषिणी । 
नास्ति मातुः परो बन्धुः सर्वेषां जगतीतले ॥ 
चिद्यासन्न्रप्रदः सत्यं मातुः परतरो गुरू । 
न हि तस्मात्परः झोऽपि चम्द्यः पूज्यश्च वेदतः ॥ 
( मह्मवेवत्तेपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७२ | १०९--११२ ) 
जो पुरुष पिता और माताका तथा विद्यादाता एबं | 
मन्त्रदाता शुरुका पोषण नहीं करता, वह जीवनभर पापसे | 
शुद्ध नहीं होता । समस्त पूजनीयोंमें पिता वन्दनीय महान्‌ गुरु ५ , 
है; परंतु माता गर्भमें धारण एवं पोषण करती है; इसल्यि | 
पितासे भी सौगुनी श्रेष्ठ है । माता एथ्वीके समान क्षमाशीला 
और सबका समानरूपसे हित चाइनेवाली है; अतः भूतळपर 
सबके लिये मातासे बढ़कर बन्धु दूसरा कोई नहीं है। साथ | 
ही यह भी सत्य है कि विद्यादाता और मन्त्रदाता गुरु माता- 
से भी बहुत बढ़-चढ़कर आदरके योग्य है । वेदके अनुसार 
गुरुसे बढ़कर बन्दनीय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं है। 
जेसा चिन्तन, वेसा ही परिणाम 


ध्यायत्तश्रित्त॑ विषयेबयु विषजते । 


मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येत्र प्रविलीयते ॥ 
तस्मादसदमिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथम्‌ । 
हित्वा मयि समाधर्स्व मनो मद्भावभावितम्‌॥ 
( श्रीमद्वागवत ११ । १४ । २७१८ ) 
जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है 
उसका चित्त विषयोगे एस जाता है और जो मेरा स 
करता है; उएका चित्त मुझमें तल्लीन हो जाता हे 
इसल्यि तुम दूसरे साधनों और फलोका चिन्तन टो 
दो। अरे भाई ! मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही ग” 
जो कुछ जान पड़ता दै, वह ठीक वेसा ही है जसे खन 


विषयान्‌ 
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अथवा मनोरथका राज्य । इसल्यि मेरे चिन्तनसे तुम 
अपना चित्त शुद्ध कर लो ओर उसे पूरी तरहसे-- 
एकाम्रतासे मुझमें ही लगा दो । 





विषयचिन्तन ही सबनाशमें कारण है 


ध्यायतो विषयान्‌ पुसः सङ्गस्तेपूपजायते। 
सङ्गात्‌ संजायते कासः कामात क्रोचोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्टतिविभ्रमः । 
स्म्रतिश्रंशाद्‌ घुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 

( श्रीनद्भगवद्गीता २ । ६२-६३ ) 


विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयांमें 
आसक्ति हो जाती दै, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना 
उसन्न होती हे ओर कामनामें विघ्न पड़नेसे क्रोध उसन्न 
होता हे । क्रोधसे अत्यन्त मूढभाव उसन्न हो जाता है, 
मूढभावसे स्मृतिम भ्रम हो जाता हे; स्मृतिमें भ्रम हो जानेसे 
वुद्धिका नाश हो जाता है अःर बुद्धिका नाश हो जानेपर 
यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है--उसका सवेनाश 
हो जाता है । 


दूसरोंकी निन्दा-स्तुति करनेवाले साधनसे गिर जाते हूँ 


प्रस्यभावकर्माणि न प्रशसेज्न गहयेत्‌ । 
विश्वमेकात्मकं पश्यन्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ 
परस्वभावकर्माणि यः प्रहसति निन्‍्दति । 
स आजु अश्यते स्वार्थाद्सत्यभिनिवेशतः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ । २८ । १-२ ) 


उद्धवजी ! यद्यपि व्यवहारमें पुरुष ओर प्रकृति-- 
ष्टा और दृश्यके भेदसे दो प्रकारका जगत्‌ जान पड़ता हैः 
तथापि परमार्थ-दृष्टिसि देखनेपर यह राव एक अधिष्ठान- 
सरूप ही हे; इसलिये किसीके शान्त, धोर ओर 
मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मौकी न स्तुति करनी 
चाहिये और न निन्दा । सर्वदा अद्वेत-दृष्टि रखनी चाहिये । 
जो पुरुष दूसरोंके स्वभाव ओर उनके कमोंकी प्रशंसा अथवा 
निन्दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ पसमार्थ- 
साधनसे च्युत हो जाते हैं; क्योंकि साधन तो द्वेतके 
अभिनिवेशका--उसके प्रति सत्यत्व-बुद्धिका निषेध 
करता है और प्रशंसा तथा निन्दा उसकी सत्यताके 
भ्रमको और भी इढ़ करती है । 


६७५ 
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मित्रका धर्म 
व्यसने झ्िइयमानं हि यो मित्र नाभिपद्ते । 
अनुनीय यथाशक्ति तं नृशंसं विदुवुंधा: ॥ 
आकेहाग्रहणान्मित्रमक्रायात संनिवतंयन्‌ । 
अवाच्यः कस्यचिद्‌ भवति कृतयर्नो यथाबलम्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९३ | २०-११ ) 
जो किसी व्यसन या विपत्तिमें पड़कर क्लेश उठाते हुए 
मित्रक्रो यथाशक्ति समझा-बुझाकर उसका उद्धार नहीँ करता 
है, उसे विद्वान्‌ पुरुप निर्दय एवं क्रूर मानते हैँ | जो अपने 
मित्रको उसकी चोटी पकड़कर भी बुरे कायसे हटानेके लिये 
यथाशक्ति प्रयत्न करता है; वह कितीकी निन्दाका पात्र 
नहीं होता दै । 
यो सित्रतां निष्कपटं करोति 
निष्कारणो धन्यतमः स एव। 
विधाय मेत्रीं कपटे विदध्यात्‌ 
तं लम्पटं हेतुपटं नटं धिक्‌ ॥ 
( गर्गसंहिता मथुरा० ४ । १९ ) 
जो किसी बातकी कामना नहीं रखता और श॒द्वान्तःकरण 
हो मित्रता स्थापित करता है, वही अनेकशः घन्यवांद्का पात्र 
है । जो मैत्री करके हृदयमें कपट रखता है, वह तो 
महाधूतं है । उसने तो कार्यवश स्वग रच लिया है--एे 
नट ( मित्र- ) को धिक्कार है । 
पाण्डवबन्धु श्रीकृष्ण 


यस्तात द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यसाननु स सामजु । 
ऐकात्म्यं माँ गतं विद्धि पाण्डवेधंमेचारिभिः ॥ 
कामक्रोधानुवर्ती हि यो मोहादू विरुरुसति। 
गुणवन्तं च यो द्वेष्टि तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ 

( महाभारत उद्योग० ९१ । २८-२९ ) 


जो पाण्डवोंसे द्वेष करता है; वह मुझसे भी द्वेष करता दै 
और जो उनके अनुकूल है; वह मेरे भी अनुकूल है । तुम 
मुझे घमौत्मा पाण्डवोंके साथ एकरूप हुआ ही समझो । जो 
काम और क्रोधके वशीभूत होकर मोहवश किती गुणवान 
पुरुषके साथ विरोध करना चाहता है, उसे पुरुषों अघम 
कहा गया है । | 

समैव त्वं तपेवाहं ये सदीयस्तवेव ते । 

यस्त्वां द्वेष्टि स सां द्वेष्टि यस्त्वा स सासचु ॥ 

( महाभारत वन० १२ । ४५ ) 





. ९७६ ॐ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ३ 








उपा पा PTT TE सम ह काका 


पार्थ | तुम मेरे ही हो) मैं तुम्हारा ही हूँ । जो मेरे इं) 


वे तुम्हारे ही हैं । जो तुमसे द्वे रखता है, वह मुझसे भी 


रखता है । जो तुम्हारे अनुकूल दै, वह मेरे मी अनुकूल है । 
असंतोषी ही दरिद्र है 
दरिद्रो यस्त्वसंतुष्ट कृपणो योऽजितेन्त्रियः। 
रुणेष्वसक्तधीरी्ो गुणसङ्गो विपयंयः॥ 
( श्रीभद्वागवन ११ । १९ । ४४ ) 
जिउके चित्तम असंतोष हे; अभावका बोध है; वही 
‹दरिद्र? है। जो जितेन्द्रिय नहीं है, वही 'झपण? हे । समर्थ) 
स्वतन्त्र और “ईश्वर? वह है; जिसकी चित्तवृत्ति विषयोंमें आसक्त 
नहीं है। इसके विपरीत जो विषयोंमे आसक्त है, वही 
सर्वथा “असमर्थ” है । 
संतोषके बिना सुख नहीं 
असंतुष्टोइसकछोकानाप़ोत्यपि सुरेश्वरः । 
अकिञ्चनोऽपि संतुष्ट: हेते सर्वाङ्गविज्वरः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ५२ | ३२ ) 
यदि इन्द्रका पद पाकर भी किसीको संतोष न हो तो 
उसे सुखके लिये एक लोकसे दूसरे लोकमें बार-बार भटकना 
पड़ेगा; वह कहीं भी शान्तिसे बैठ नहीं सकेगा । परंतु जि पके 
पास तनिक भी संग्रह-परिग्रह नहीं हैं ओर जो उसी अवस्थामें 
संतुष्ट है, वह सब प्रकारसे संतापरहित होकर सुखकी नींद सोता है। 
तृष्णा 
इच्छति शती सहस्रं सहस्री लक्षमोहते । 
कतु लक्षाधिपती राज्यं राज्मेऽपि सकलचक्रवरतित्वस्‌॥ 
चक्रधरोऽपि सुरत्वं सुरत्वलाभे सकलसुरपतित्वम्‌। 
भवितुं सुरपतिरूध्वंगतित्वं तथापि न निवतंते तृष्णा॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० २ । १४-१५ ) 
गरुडजी | तृष्णाकी बात ही निराली दै । शताधिपति सहखा- 
थिति बनना चाहता है ओर सहस्ताधीश लक्षाधीश । 
लक्षाधीराको राज्यकी कामना होती है ओर राज्य मिल 
जानेपर उसमें सम्पूण विश्वके चक्रवती साम्राज्यकी 
अभिलाषा उदय होती है । चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो जानेपर 
वह देवता वनना चाहता है और देवत्व लाभ होनेपर 
इन्द्र | इन्द्र बन जानेयर भी उससे ऊँचे पदोंकी लालसा 
बनी ही रहती है । कहाँतक कहा जाय, यह तृष्णा 
कभी निवृत्त नहीं होती | वास्तवर्म जो इस तृष्णासे मुक्त 
द्र; वे दी सच्चे मुक्त हैं । 
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यज्ञात्‌ कमेणो5न्यत्न लोरोड्यं कमंवत्धन: । 
तदर्थ फस कौन्तेय सुत्त्सङ्गः ससाचर ॥ 


( श्रीमद्भगवद्गीता ३ । ९) . 


यज्ञके ( भगवत्सेवा या भगवानके ) लिये किये 
जानेवाले कमसि अतिरिक्त दूसरे कमि लगा हुआ यह 
मनुष्यसमुदाय कम-बन्धनसे बँध जाता हे । इसलिये अजुन ! 
तू आसक्तिरहित होकर उस यके लिये ही कमका भळीमाँति 
आचरण कर। 
विषयासक्तिक्की निवृत्ति कव होती हे ? 


विषया चिनिचर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतंते ॥ 


( श्रीमद्भगवङ्गीता २ । ५९ ) 
निराहारी ( इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंकी ग्रहण न करने- 
वाळे ) पुरुपके भी केवल विषय तो नित्त हो जाते ह; परंतु 
उनमें रहनेवाळा रस ( विषयासक्ति ) निवृत्त नहीं होता | 
परमात्माका साक्षात्कार करनेपर पुरुषकी विषयासक्ति भी 
निवृत्त हो जाती है । 
खी-सङ्गसे बड़ी हानि 
स्रीणां स्लीसङ्गिनां सङ्गं त्यक्तया दूरत आत्मवान्‌ । 
क्षेभे विविक्त आसीनश्चिन्तयेत्मासतन्त्रितः ॥ 
न तयास्त्र भवेत्‌ क्लेशो वन्धक्षान्यप्रसङ्गतः । 
योषित्सङ्गादू. यथा एुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ ॥ १४ । २९-३० ) 


संयमी पुरुष ज्यों और उनके प्रेमियोंका सङ्ग दूरसे 


ही छोड़कर; पवित्र एकान्त स्थानमें बेठकर बड़ी सावध 


मेरा ही चिन्तन करे | प्यारे उद्धव | स्त्रियोके सङ्गे 
और खीसङ्गियोके--लम्मटोंके सङ्गसे पुरुषको जेसे क्लेश 
और बन्धनमें पड़ना पड़ता है; वेसा क्लेश और बन्धन 
और .किसीके भी सङ्गसे नहीं होता । 
ख्री-माहिमा 
जामयो यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: | 
 यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते विनड्ष्यस्याछ तद्‌ गुर्द | 
जामयो यानि गेहानि शझपन्त्यम्रतिपूजिताः । 
तानि कृत्याहतानीव सद्यो यान्ति पराभवम्‌ ॥: 
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अस्ुतस्येव कुण्डानि सुखानामिव रादायः । 
रतेरिव निधानानि योषितः तेन निर्मिताः ॥ 
( भविष्यपुराण १७१ । २-४ ) 
जहाँ स्न्रियॉंकी पूजा होती हे; वहाँ देवतागण रमण 
करते हैं ओर जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, वह घर शीघ्र ही 
चौपट हो जाता है । स्त्रियों तिरस्कृत होकर जिन रोको शाप 
देती हैं; वे धर कृत्या राक्षसीके द्वारा हत होनेकी तरह 
दुदशामस्त हो जाते हैं | स्त्रियाँ मानो अमृतके कुण्ड अथवा 
सुखकी राशि ही हैं । ब्रह्माने इन्हें सथृूण आनन्दके निधान- 
के रूपमें ही रचा है । 
सती-महिमा 
नारी भतोरमासाद्य ङुणपं दहते यदि। 
अञ्चिदहति गात्राणि ह्यात्मानं नेच पीडयेत्‌ ॥ 
दह्यते धघस्यमानानां धातूनां हि यथा सरम्‌ । 
तथा नारी दहेदेहो हुताशे हासूतोपसे ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० १६ । ४८-४९ ) 
पतित्रता स्त्री यदि” अपने पतिके साथ अपने इारीर- 
को जळा डालती है; तो घर्मके प्रमावसे अभि यद्यपि 
उसके शरीरको जलाता हुआ-सा दीखता है तथापि 
उसे कोई पीड़ा नहीं होती । ( उसके लिये वह आग 
असृतके समान सुखद तथा शीतळ हो जाती है।) 
जिस प्रकार घातुको अआग्निमें डाल देनेसे केवळ उसका 
मल जळ जाता है; उसी प्रकार पतिबता स्त्री अमृतोपम-अमिमे 
अपने मलवत्‌ शरीरका ही दाह करती है । 


नरकके. तीन द्वार---काम, क्रोध, लोभ 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोसस्तस्मादेतत्‌ त्रयं यजेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता १६ । २१ ) 
काम, क्रोध और लोभ--ये तीन प्रकारके नरकके द्वार 
आत्माका नाश करनेवाले हैं, इसल्यि इन तीनोंका त्याग 
करना चाहिये । 
काम-कोध ही पापमें कारण हैं 
फास एष क्रोध एष रजोयुणससुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
( श्रीमद्वगवद्दीता ३ । ३७ ) 


रजोगुण ( विषयासक्तिरूप रज--राग-) से उत्पन्न यह काम 
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ही ( प्रतिहत होनेपर ) क्रोध बनता दै, यह काम ( विषयोंकी 
कामना ) बहुत खानेवाला ( भोगॉसे कभी न अवानेवाला ) 
और बड़ा पापी है; इसीको तू इस विषयमे वैरी जान । 


काम-क्रोधसे नरकग्राति 


कुकर्मेविहिंतो घोरे कामक्रोधारजितेऽछुभे ॥ 
नरके पतितो भूयो यस्योत्तारो न विद्यते । 
( गरुडपुराण उत्तर० ३४ । ३५ ) 
काम-क्रोघयुक्त अशुम कर्मोके ( अजन ) करनेपर मनुष्य 
ऐसे घोर नरकमें गिरता है; जहाँसे उद्धारकी सम्भावना ही नहीं 
होती । 


क्षत्रियधर्म 


स्वथमंसपि चावेक्य न विकम्पितुमहसि । 
धम्याद्धि युद्धाच््रेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
यदृच्छया चोपपन्नं स्तराद्वारमपाब्वतस्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युड्मीइशस्‌॥ 

( श्रीमद्भगवद्गीता २ । ३१-३२ ) 


अजुन ! अपने ( क्षत्रियः) धर्मको देखकर भी तुझे 
युद्धसे कॉप जाना नहीं चाहिये; क्योंकि क्षत्रियके ल्यि 
धर्मरूप युद्धसे बढकर दूसरा कोई कल्याणकारी कतव्य नहीं 
हे । पार्थ | अपने-आप प्राप्त यह ( धर्मरूप युद्ध ) खगके 
खुळे हुए द्वारूप है । इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान 
क्षत्रिय ही पाते हैं । 


इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीस्‌। 
तस्मादुत्तिऽ कौन्तेय युद्धाय ङतनिश्चयः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता २ 1३७ ) 


यदि तू युद्धमें मारा गया तो स्वयंको प्राप्त होगा अथवा 
संग्राममे जीतकर प्रथ्वीका राज्य भोगेगा | इस कारण 
कुन्तीपुत्र अजुन | तू युद्धके ल्यि निश्चय करके खड़ा 
हो जा।. 

सरन होव समास्थाय रणयज्ञेषु दीक्षिताः । 

जयन्ति क्षत्रिया लोकांस्तद्‌ विद्धि सलुजषेस ॥ 

स्बगयोनिसंहद्‌ ब्रह्म स्वगंयोनिमेदृदू यशः । 

स्वरयोनिस्तपो युद्धे झत्यु: सोऽव्यभिचारवात्‌ ॥ 

पुष होन्द्रो वैजयन्तो गुणेनित्यं समाहितः । 


( महाभारत सभा० २२ १ १७-१९ ) 
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नरश्रेष्ठ | स्वर्गप्राततिका ही उद्देश्य रखकर रणयज्ञकी दीक्षा 
लेनेवाले क्षत्रिय अपने अभीष्ट छोकोंपर विजय पाते हैं । यह 
बात तुम्हें भळीमाँति जाननी चाहिये । वेदाध्ययन स्वगप्राति- 
का कारण है) परोपकाररूप मदान यश भी स्वर्गका हेतु दै? 
तपरस्याको भी स्र्शलोकका साधन बताया गया है) परंतु 


क्षत्रियके खयि इन तीनोंकी अपेक्षा युङ्में स्टुत्युका वरण 


अभिमन्यु पितृकुल तथा मातृक्ुछकी मर्योदाका अनुसरण 
करते हुए सहं शत्रुओंको मारकर मरा है । 
सुभद्रे सा झुचः पुत्र पाञ्चाल्या्ासयोत्तरास्‌। 
गतोऽभिमन्युः प्रथितां गतिं क्षत्रियपुङ्गवः ॥ 
ये चान्येऽपि कुरे सन्ति पुरुषा नो वरानने। 
Rh ~, ° गति ~ ha 
सर्वे ते तां गतिं यान्तु ह्यभिसन्योयंशस्त्रिनः ॥ 


करना ही स्वरग्रातिका अमोघ साधन है। क्षत्रियका यह युद्धम झुयौस तद्‌ वयं कर्भ क्रियासु सुहृदश्च नः । p 
सरण इन्द्रका वेजयन्त नामक प्रासाद ( राजमहल ) है । छुतवानू याइगद्येक्स्तव पुत्री सहारथः॥ त्‌ | 
यह सदा सभी गुणोंसे परिपूर्ण हे । ( महाभारत द्रोण० ७८ । ४०--४२ ) 
जयो वधो वा संग्रामे धात्राऽऽदिष्टः सनातनः । सुभद्रे | तुस पुत्रके लिये शोक न करे । ट्रू पद- 
खधर्मः क्षत्रियस्येष कार्पण्यं न प्रशस्यते ॥ कुमारी | तुम उत्तराको धीरज बँधाओ । वह क्षत्रिय- 
( महाभारत उद्योग० ७३ । ४ ) शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गतिको प्रात हुआ हे | सुमुखि ! 
क्षत्रियके लिये विधाताने यही सनातन कर्तव्य बताया है हा इना तो यह है > हमारे कुळ और भी जितने 
कि वह संग्राममें विजय प्राप्त करे अथवा वहीं प्राण दे. दे । 3३ के यान तती दी न 10% 
यही क्षत्रियका खघम है । दीनता अथवा कायरता उसके लिये कर म्हार मदारी डड अकेले दी शह ल 
प्रशंसाकी बस्तु नहीं है । किया हैं) कर हम और हमारे सुहृद भी कायरूपमें 
सकी परिणत करे । 
सुभद्राके ग्रति क्षात्रध्मकी महत्ताका कथन त्रके घरमें प्रवेश कैसे करे ! 
वीरसूर्वीरपली स्वं वीरजा वीरबान्धवा। र 


सा झुचस्तनयं भद्रे गतः स परसा गतिम ॥ 
( महाभारत द्रोण० ७७ । १७) 
सुभट्रे | तुम वीरमाता) वीरपत्नी, वीरकन्या ओर वीर 
भाइयोंकी बहिन हो | तुम पुत्रके लिये शोक न करो । वह 
उत्तम रातिको प्राप्त हुआ है । 


क्षत्रधर्स पुरस्कृत्य गतः झूरः सतां गतिम्‌। 
याँ रातिं प्राप्नुयामेह ये चान्ये राख्रजीविनः ॥ 


अद्वारेण रिपोगेहं द्वारेण सुहृदो ग्रहान । 
प्रचिशन्ति भरा धीरा द्वाराण्येतानि घर्मतः ॥ 
( महाभारत सभा० २१ । ५३) 
धीर मनुष्य शत्रुके घरमे बिना दरवाजेके और मित्रके 
घरमें दरबाजेसे जाते हैं | शत्रु और मित्रके ल्यि ये धमतः 
द्वार बतलाये गये हैं । 
प्रबल और सुसंगाठित झन्रुको जीतनेका उपाय 
ते वयं नयमास्थाय इन्नुदेहसमौपगाः । 


च्यूढोरस्को महाबाहुरनिवती रथम्नणुत्‌ । कथसन्तं न॒गच्छेस वृक्षस्येव नदीरयाः ॥ 
गतस्तव वरारोहे पुत्रः स्वर्ग ज्वर जहि॥ पररन्धे पराक्रान्ताः स्वरन्ध्रावरणे स्थिताः । 
अनुयातश्च पितरं मातुपक्षं च चीयंवान्‌ । व्यूढानीकेरतिबळेने युद्धयेदरिभिः सह। 
सहस्रशो रिपून्‌ हत्वा हतः झरो महारथः ॥ इति बुद्धिमतां नीतिस्तन्ममापीह रोचते ॥ 


( मद्दाभारत द्रोण० ७७। २१-२३ ) 


शूरवीर अभिमन्युने क्षत्रिय-घर्मको आगे रखकर सत्पुरुषोंकी 
गति पायी है, जिसे हमळोग और इस संसारके दूसरे श्रधारी 
क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं। सुन्दरी | चौड़ी छाती ओर 
विशाल भुजाओंसे सुशोभित, युद्धसे पीछे न हटनेवाला तथा 
शत्र॒पक्षके रथियोंपर विजय पानेवाळा तुम्हारा पुत्र स्वगंलोकर्मे 


D4 


गया है । दुम चिन्ता छोड़ो | बलवान्‌; शूरवीर और महारथी 


अनवद्या ह्यसम्बुद्धाः प्रविष्टाः शन्नुसझ् तव्‌ । 
शत्रुदेहसुपाक्रम्य तं कामं आप्नुयामहे ॥ 
( महाभारत सभा० १७ | ६-८ ) 
जब हमलोग नीतिका आश्रय लेकर शत्रुके शरीरके 
निकटतम पहुँच जायेंगे, तब जैसे नदीका वेग किनारेके ब 
को नट्ट कर देता है; उसी प्रकार हम शत्रुका अन्त क्या १ 


कर डालेंगे | हम अपने छिद्रोंकों छिपाये रखकर शुके लि 











` भगवान्‌ शीकष्णके सावभीम कल्याणकारी वचनासूत & 
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दूर २.२ अवशर निल्ते ही उसपर बलपूर्वक आकण कर 
> जता सेतत एः झो ९ 
६६ ¦ कनक सना मोच बोघकर जड़ी हों ओर जो अत्यन्त 
== 3*. NS २-०० ४३५ ... 
बजाय इ सस शहुसाओे साथ ( सम्पुख होकर ) यद्ध नहीं 
करना चाई यह बुदिसानोंकी नीति है। यही नीति मुझे 
२२० ० जप") > + NT sr 
च-६ ७०४५ ०३२७६ २९०६९१६ ह { जाए स छिपे स्पि शतक प्रम 
पटच तरे तो यह वणारे 9) निज्द 
उच ज त. यह हमारे समि कोई निन्दाकी बात नहीं होगी । 
155 इन रासकर अङ्गगर आकेमण करके अपना काम ( सह 
सिक मारना धय हे ? 
ऊ्त्यापचरनू वध्य एबं धर्म: सनातनः: ॥ 
( महानाख वन० १२ ॥ ७ ) 
ज; दूलरक साथ छरूकपट अथवा धोखा करके सुख 
= रहा ह; उदे सार डालना चाहिये | यह सनातन धर्म है। 
नननेणने उद्धार ज्यि 
ठउरात रक्षाक लि [लना भी उचित ह्‌ 


येऽन्यायेन जिहीर्षन्तो धर्म॑मिच्छन्ति 


कर्हिचित्‌ । 


अक्ूजचन साक्ष वा नाचुकूजत्‌ कथचन ॥ 
अवश्य कृजितब्ये चा शाक्केरचप्यकूजतः । 


तत्‌ सत्यमविचारितम्‌ ॥ 
( महाभारत कर्ण० ६९। ५९-६० ) 


न यस्तत्रानुत 4 हृ 
अयस्तत्रानतत वक्त 
चळे 


>» 
ज लाग 
ञ 


जा लोग अन्यायपृ्वक दसरोंके धन आदिका अपहरण 
कर लेना चाइते हं, वे कमी अपने स्वा्थकी सिद्धिके लि 
दूसरांसे सत्वमापणरूप धर्मका पालन कराना चाहते हों तो व 
समक्ष मान रहकर उनसे पिण्ड छुड़ानेकी चेष्टा करे; 
1 तरह कुछ वोळे-ही नहीं; किंतु यदि बोलना अनिवाय 
हों जाय अथवा न बोलनेसे छुटेरोंकों संदेह होने लगे, तो वहाँ 
असत्यको ही विना विचारे सत्य समझे | 


श |/ 


a 


केसे सभासद्‌ नष्ट हो जाते हैं ! 
यत्र धर्मा ह्ाधमेग सत्यं यत्रानृतेन च॥ 
इन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तन्र सभासदः । 
विद्धो धर्मा ह्यघमेण समां यत्र प्रपथते ॥ 
न चास्य शल्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः । 
धर्मी एतानारुजति यथा नद्यनुकूलजान्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९५ | ४८-५० ) 


जहाँ सभासदोंके देखते-देखते अधर्मके द्वारा धमका ओर 
मिथ्याके द्वारा सत्यका गला घोंटा जाता हो; वहाँ वे 


i लक 


Smo ~, 
oo 


राभारांद नश हए माने ज डे 
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शा धम प्रवेश करता हे ओ दसम उत अरहर 
भोटिको कारकर निकाळ नहीं देते हैं, बह उप कॉ 
सभा!उदू ही विषे जाते हैं ( अर्थात्‌ उन्हें ही अधरे खत 
होना पड़ता है ) | जेते नदी अपने तरर उगे हुए इक्षेक 


गिराकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वह अघर्नविद घ 
ही उन सभासदोंका नाश कर डाळता है! 
रिसीके घर भोजन किस कारण क्रिया जाता है 
सम्प्रीतिभोज्याल्यक्षानि आपद्धोज्यानि वा पुनः । 
न च सम्प्रीयसे राजन्‌ न चेवापइता चयम ॥ 


( नड्ासारर उद्याग० ९६४ १ 3 


बज 


दुर्योधन ! किसीके घरका अन्न या तो प्रेमे कारण भोजन 
किया जाता है या आपत्तिमें पड़नेपर ( झून्डों सरनेउर 
नरेश्वर ! प्रेम तो तुम नहीं रखते ओर किसी अक्ति हम 
पड़े गंदा ह्‌ 





ग्रहस्थाश्रमकी महिमा 


न गाहस्थ्यात्परो धमो नास्ति दानं गृहात्‌ परम्‌ । 

नाचुताइधिक पापं न पूज्यो ब्राह्मणात्‌ परः ॥ 

न गृहेण विना धमां नाथंक्सो सुं न द ॥ 

न लखोफपङक्तिनं यशः ग्राप्यते त्रिदसेरपि ! 
( भविष्यएुरान उत्तर० १६८ 1 ३, ६ ) 
गृह्स्थाश्रमसे बढकर कोई धर्म नहीं हैं | सइदानटे 
बढ़कर कोई दान नहीं है । झठसे बढ़कर कोई पाप नहीं है 
और व्राह्मणसे बढ़कर कोई पूज्य नहीं है। घरके विना घ; अर्थः 
काम; सुख; यश और दूसरे प्रकारकी भी कोई लोकिक उफछ्ता 
मनुष्यको तो क्या देवताओंकीं भी नहीं प्राम हो सकती। 

स्नानकी आवश्यकता 


नेम॑ल्यं भावशुद्धिश्व विना खानं न युज्यते । 
तस्मात्‌ कायविद्युडःयथ जानमादी विधीयते ॥ 
अनुद्धतेरूदतवा जलः खानं समाचरेत्‌ । 
तीर्थं प्रकल्पयेदू विद्वान सूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ 
नसो नारायणायेति सूलमन्त्र उदाहतः ॥ ` 


( भविष्यपुराण उत्तर? १२३ । १-३) | 

खानके बिना चित्तकी निमेल्ता और भावश्ुद्धि नहीं 
आती । अतएव झरीरकी शुद्धिके लिये सवप्रथम स्ञानक्रा ही 
विधान है । नदी आदिमें जलमें प्रवेशकर और कूप आदिपर 
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जळको वाहुर निकालकर रान करना चाहिये । मन्त्रज्ञ 
विद्वानको मूलमन्त्रसे तीर्थक्री कल्पना करनी चाहिये । तीर्थ- 
निर्माणका मूलमन्त्र ५ नमो नारायणाय? कहा गया है । 
समझ-बुझकर कर्म करनेवाले सफल होते हैं 
सात्वाज्ञात्वा च कर्माण जनोऽयमज्ञुतिष्ठति । 
विदुयः कर्ससिद्धिः स्यात्तथा नाविदुषो अवेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवतत १०।२४।६) 
यह संसारी मनुष्य समझे-बेसमझे अनेकों प्रकारके कर्मोंका 
अनुष्ठान करता है । उनमेंसे समझ-बूझकर करनेवाले पुरुषोंके 
कमे जैसे सफल होते हैं; वेसे वेसमझके नहीं । 
कर्मानुसार ही फलकी ग्राति 
कर्मणा जायते जन्तुः कसंणेव विलीयते । 
सुखं दुःखं अयं क्षेमं कमणेवाभिपद्यते ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । २४ 1 १३ ) 
पिताजी ! प्राणी अपने कर्मके अनुसार ही पेदा होता 
और कर्मसे ही मर जाता है । उसे उसके कर्मके अनुसार ही 
सुख-दुःख; भय और मङ्गळके निमित्तोंकी प्रासि होती है । 
कुर्ती समान बलवानोंमें होती हे 
भवेञ्चयुद्धं माधमंः स्प्रुशेन्मछ सभासदः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ४३ । ३८ ) 
कुश्ती समान बळवांलोंके साथ ही होनी चाहिये, जिससे 
देखनेवाळे सभासदोंको अन्यायके समर्थक होनेका पाप 
नलगे! | 
श्रेष्ठ पुरुषोंकी लोग नकल करते हँ | 
यदू यदाचरति श्रेष्टस्तत्‌ तदेवेतरो जनः। 
ख यत्‌ प्रमाणं झुरते लोकस्तदनुवतंते ॥ 
( श्रीमद्भगवज्गीता ३ । २१ ) 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, दूसरे लोग भी 
उसीका अनुकरण करके त्रैसाचेसा दी आचरण करते हैं । 
वह ( अपने आचरणद्वारा ) जो कुछ प्रमाण कर देता है, 
समस्त मनुष्यसमुदाय उसीकें अनुसार बरतने लग जाता है । 
नद पाच ग्रकारकी शुद्धि : 
` ` मनशशोचं कमंशोचं कुल्यौोचं च भारत | 
` `  गरीरशोच वाक्छोचं शोच॑ पञ्चविधं स्मृतम ॥ 














पञ्चस्वेतेछु शोचेपु हृदि शोचं विंशिष्यते। 
हृदयस्य च शौचेन स्वर्ग गच्छन्ति मानवाः ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० दाक्षिणास्यपाठ ) 

मनःशुद्वि, क्रियाझुद्धि, कुलशुद्धि, शरीरशुद्धि ओर वाकः 
शुद्धि--इस तरह पाँच प्रकारकी शुद्धि वतायी गयी है । इन्‌ 
पाँचों शुद्धियोंमें हृदयकी शुद्धि सबसे वढ़कर है । हृदयकी ही 
झुद्विसे मनुष्य स्वगमें जाते हैं । 

जीते-जी अपना कल्याण-कार्य कर लेना चाहिये 

तावत्‌ स बन्धुः स पिता यावज्जीवति भारत। 

स्लो सुत इति ज्ञात्वा क्षणात्‌ स्नेहो निवतंते ॥ 

तस्मात्‌ स्वयं ग्रदातव्यं शय्याभोज्यजलादिकस्‌ । 

आत्मेव झ्ात्मनो बन्धुरिति संचिन्त्य चेतसि ॥ 

आत्मैच यो हि वात्मानं दानभोगेः ससचंयेत्‌। 

कोऽन्यो हिततरस्तस्मात् कः पश्चात्‌ पूरयिष्यति ॥ 

( भविष्यपुराण उत्तर० १८४ । ३-५) 

तमीतक मनुष्य अपने परिवारवालोंका भाई-वन्थु 
और पिता बना रहता है जबतक वह जीवित बना 
रहता है । मरनेपर उसे मृत समझकर सभी तत्काळ अपना 
स्नेह खींच लेते हैं। इसलिये मनुष्यको स्वयं ही अपने लिये 
अन्न; जल और दास्या आदिका दान करना चाहिये । मनुष्य 
स्वयं ही अपना बन्धु है; इसे हृदयमे स्मरण रखना चाहिये । 
जो दान, धर्म और भोग आदिके द्वारा स्वयं अपना 
कल्याण नहीं करता तो फिर उसके मरनेके बाद उसके लिये 
दूसरा कोई क्या व्यवस्था कर सकता है! 


जीव अकेला ही आत्ता-जाता है 


एकः प्रजायते जन्तुरेक एव ग्रळीयते । 
एकोऽनुशुङ्ते सुकृतमेक एव च दुष्ठतस्‌ ॥ 
मतं शारीरसुत्सज्य काष्ठलोश्समं क्षितौ । 
विसुखा बान्धवा यान्ति धर्सस्तमनुगर्‍्छति ॥ 
` ( गरुडघुराण उत्तर? २ । २२-२९ ) 
जीव अकेला ही जन्म लेता है? अकेला ही मरता है एवं 
वह अपने पाप-पुण्य भी अकेला ही भोगता है । उसके सुत 
शरीरकों मिट्टी और काष्टके समान छोड़कर उसके सभी 
बान्धव वापस लौट आते हैं; केवळ धर्म दी उसके सा 
जाता दै । 
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बड़ोंका अपमान ही उनका वध करना हे हुआ भी जीवित नहीं है | सैकड़ों प्रकारके प्रयत्न एवं 
त्वमितयन्रभवन्तं हि नरि पार्थ युविष्ठिरम। श्रमसे कमाये हुए तथा प्राणोंसे भी प्यारे घनका दान 


( महाभारत कर्ण० ६९ । ८३) हक हँ डी पहलेका व व क 
द करनेसे भी धन समात नहीं होता | किंतु पु 
| युधिष्ठिरक 
उन्हें राप चर षििरको सदा "आप? कहते आये दो, आज क्षय होनेपर वह विना दान-भोग किये हुए भी नष्ट हो जाता है। 
j न्हे “वू? कह दो । भारत ! यदि क्रिसी गुरुजनको ध्तूः 
 कहदिया जाय) तो यह साधुपुरुषोंकी दृष्टिमं उसका वघ ही पान न करनेवाला दरिद्र तथा पापी होता है 
हो जाता है । 
अपने मुँह अपना गुणगान करना ही आत्महत्या है 
युधिष्ठिरका तिरस्क्रार करनेपर आत्मग्लानि होनेपर अर्जुन 
आत्महत्याके लिये तेयार हो गये । तब भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने कहा-- 
| 


| 
त्वमित्युक्तो हि निहतो गुरुमैवति भारत ॥ ही उसकी एकमात्र गति है | इस धनका अन्य प्रयोग तो 
| 
| 


अदत्तदानाच्च भवेददरिदरी द्रिद्रभावाञ्च करोति पापम्‌ । 

पाप्रभावान्ञरक प्रयाति पुनदेरिद्रः युनरेच पापी ॥ <- 
[ ( गरुडपुराण उत्तर० १४। १९ ) 

जो दान नहीं देता, वह दरिद्र होता है और दरिद्र 


होकर उसे विवश होकर पाप करना पड़ता है । पापोंके 
ब्रचीहि वाचाद्य शुणानिहास्मन- प्रभावसे वह नरकमें जाता है ओर नरकसे निकळनेपर फिर 
स्तथा हतात्मा भवितासि पार्थ । दरिद्र तथा पापी ही होता है | इस तरह वह मारी कुचक्रमें 


( महाभारत कर्ण ७०। २८३ ) फँस जाता है । 
पार्थ | अब तुम यहाँ अपनी ही वाणीद्वारा अपने गुणोंका विद्यार्थीसहायताका मह्न 

९ ~ 

वर्ण सा करनेपर यह मान लिया जायगा करि तुमने | ब्मोजनास्यक 
॥ दा कक कक २ द्या कर जी क छात्राणां ` वस्नभिक्षामथापि वा। 
| र्‌ दान ब दत्त्वा प्राप्नोति पुरुषः स्वेकामान्‌ न संशयः ॥ 
तीन दान श्रेष्ठ. विवेकी जीवितं दीव धमंश्लामार्थंसस्पद्‌ः । 
त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । सव तेन भवेद्‌ दत्तं छात्राणां पोषणे कृते ॥ 
आसश्ञमं पुनम्त्येते . दोहवाहनवेदनेः ॥ ( भविष्यपुराण १७४ । १८-१९ ) 


( भविष्यपुराण १५१ । १८ ) जो मनुष्य छात्रोंके भोजन, अभ्यङ्ग ( तेल ), वस्न और 
दानोमें तीन दान अत्यन्त श्रेष्ठ हँ--गोदान, एश्वीदान भिक्षा आदिकी व्यवस्था करता हे, उसकी सारी कामनाएँ 


और विद्यादान । ये दूहने, जोतने और जाननेसे सात पूरी हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं । छात्रोंके पोषण 





कुछतक पवित्र कर देते हैं | * करनेपर विवेक ( ज्ञान), दीर्घायुः धम, काम ओर सभी - 
घनक्ा सदुपयोग दानमें ही है सम्पत्तियोंके देनेका फल मिल जाता है । 

यस्य ब्रिवगेझून्यानि 22202 म देहकी अन्तिम शोचनीय अवस्थाएँ 
स लोहकारभख्ेव श्वसन्नपि न जीवति॥ | 
आयासशतळब्धस्य प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । त्रिधावस्थास्य देहस्य ; कसिनिड्भस्मरूपत | 
गतिरेकेच वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥ को गरवः क्रियते ताक्ष्यं क्षणविध्वंसिसिनेरेः ॥ 
नोपभोगैः क्षयं यान्ति न प्रदानेः सखय: । ( गरुडपुराण उत्तर० ५ । २४ ) 
पू्ीजितानामन्यत्न सुकृतानां परिक्षयात्‌॥ गरुडजी ! इस शरीरकी बस; तीन प्रकारकी ही अवस्था 


( भविष्यपुराण १५१ । ८, ११, १२) हैं--कृमि, विष्ठ और भस्म । प्रथ्वीमं गाड़ दिये जानेपर 
जिस पुरुषके सभी दिन धर्म; अर्थ और काम इसमें अ जाते हैं, यह कमिरूप हो जाता है | बाहर 
इस बरिवर्गते रहित होकर आते और चले जाते या जलम फेंके जानेपर मगर, घड़ियाल, कोए, कुत्ते, सियार, 
हैं, वह. मनुष्य लोहारकी भाथीके समान श्वास लेता गीध आदि जीव इसे खाकर विष्ठा कर डालते हैं तथा आरामे 
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| 'जला डालनेपर यह भस्म हो जाता है । ऐसे क्षणभङ्कर शरीर- 


पर मनुष्यके गवंका क्या अर्थ है ! 
तीर्थका फल ओर उसका अधिकारी * 
यस्य हस्तौ च पादौ च वाङमनस्तु सुसंयते । 
विद्या तपश्च कीतिश्च स तीर्थफलमडचुते ॥ 
अश्रइधानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्रसंशायः । 
हेतुनिष्टाश्च  पक्ञेते न तौीर्थफलभागिनः ॥ 


( भविष्यपुराण उत्तर० १२२ । ७-८ ) 


जिसके हाथ; पैर, मन और वाणी सुसंयत हैं. तथा 
जिसकी विद्या, कीर्ति ओर तपस्या पूरी है; उसे ही तीर्थका 


फल मिळता है । श्रद्धारहिंत, पापी, संशयग्रस्त, नास्तिक ओर 
तार्किक--इन पाँच प्रकारके मनुष्यको तीथका फल 
नहीं मिळता । 

पाँच पदार्थ कभी हेय नहीं होते... 


चिप्रा सन्त्राः कुशा वहिस्तुलसी च खगेश्वर । 
चेते निर्माल्यतां यान्ति योज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 


( गरुडपुराण उत्तर० १९ | २० ) 
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ब्राह्मण; मन्त्र, कुशा, अभि तथा तुलसी--ये सब बार- 
बार प्रयुक्त किये जानेपर भी निमोल्यताको नहीं प्राप्त होते-- 


उच्छिष्ट अथवा हेय नहीं होते । 
असार संसारके छः सार पदार्थ . 
विष्णुरेकादशी गङ्गा तुळसी विग्रधेनवः 
असारे दुर्गसंसारे. षट्पदी सुक्तिदायिनी ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० १९ । २३ ) 
भगवान्‌ विष्णु, एकादशी-त्रत, गङ्गानदी) तुळसी, ब्राह्मण 
और गौऐ--ये छः इस दुर्गम असार-संसारमें मुक्ति देनेवाली 
वस्तुएं हैँ । 
भगवानको प्रणाम करनेवाले निर्भय होते है 
अतसीएुष्पसंक़ारां पीतवाससमच्युतम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० ४ । ५१ ) 
अतसी (तीसी-) के पुष्पके समान कान्तिवाले, पीताम्बर- 
घारी गौओंके स्वामी भगवान्‌ अच्युतको जो प्रणाम करते हैं, 
उन्हें कोई भी भय नहीं होता । 


यया 
उज्जीवन मन्त्र 
( लेखक--आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्दःयोपाध्याय ) 
गीतामें मानवमात्रके प्रति विश्वगुरु भगवान्‌ भ्रीकृष्णका दिव्य उपदेश-चचन-- 


कलेव्यं मा स्स गमः पाथ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 


क्षुद्ं हृदयदोबल्य त्यत्तवोत्तिष्ठ परंतप ॥ 
( गीता २। ३) 


जीवनमें किसी भी परिस्थितिमं छीबताको आश्रय 
मत दो । स्मरण खखो--तुम पार्थ हो,--मा पृथिवीने 
युगऱयुगान्तर तपस्या करके स्वतन्त्र ज्ञानेच्छाक्रियाशाक्ति- 
सम्पन्न तुमको ( मनुष्यको ) हृदयपर धारण करनेका 
अधिकार अजन किया है । विश्वविधाताने अपनी सृध्टिमें 
एकमात्र मनुष्यको ही स्वातन्त्र्यसम्पन्न, पुरुधकारसम्पन्न, 
नयी-नयी सृष्टि करनेकी सामध्यसे सम्पन्न बनाकर उसकी 
पृथ्वीपर प्रतिष्ठा को हे । मनुष्यमें 'पौरुष!-रूपमें ही 
भगवानका खेळ चल्ता है | अतएव जिससे पौरुषकी 
हानि होती हो, आत्मगाक्तिपर अनास्था प्रकट होती हो, 


ऐसा कुछ भी मनुष्यके छिये तनिक भी शोभा नहीं 


देता | अतः सभी अत्रस्थाओंमें, सभी प्रकारकी जटिल : 


परिखितियोंमें हृदयक्री सत्र प्रकारकी दुबंड्ताको, छीबता- 
को, निर्वीय-मावको झाड़कर फेंक दो और कर्मक्षेत्रमे 
अपने मनुष्यत्वका सुन्दर परिचय देनेके लिये खड़े ही 
जाओ | यह मत भूछो कि भावानूने “परंतप? बनाकर 
ही तुम्हारा निर्माग किया है । 

यही मन्त्र गीतोक्त मानवधर्भका बीजस्थानीय है । 
यही मानबमात्रको भगवानके द्वारा दिया हुआ 'उजीवर्न- 
मन्त्र है । मानवजीबनको पञुजीबनसे उद्वार करके 
यथार्थ मानवताके आदर्शपर उज्जीवित करनेके लिये ९१ 
प्रथम आवस्यक है---“आकप्रत्यय और 





। | शोभत करना चाहते हैं और उसकी विचारदाक्ति 











उपर अपने आदराके प्रसुत्वकी प्रतिष्ठा ही मनुष्यजीबन 
ह | मन-बुद्वि-ह॒दयके दुर्ज होनेपर ही प्रकृति मानव- 
जीवनपर प्रभाव जमा लेती है । मनुष्पके मन-बुद्धि-हृदय 
प्रबळ आक्षप्रत्यय और पुरुषकारके साथ जितने ही अपने 
अमीप्सित आदर्शके मार्गपर अग्रसर होते हैं, उतनी ही 
उसकी अन्तःप्रकृति और वदहिःप्रकृति वऱ्यता स्वीकार 
करती है और अन्तःप्रकृति तथा बहिःप्रकृतिकी सारी 
शक्तियाँ प्रतिकूल्ताका परित्याग करके उसके अभीष्ट 
साधनके अनुकूल कायं करने ळगती हैं । मनुष्यका 
आदर्श है---जीवनकी एर्गताका सम्पादन, अमरत्वकी 
प्राप्ति । उसे मनुष्पक्गो अपने अम्य पुरुषकारके द्वारा--- 
अविरत साधनके द्वारा ही उपछब्ध करना होगा । प्रकृतिके 
सामने पराजय-स्तीकार, प्रकृतिके चरणोंमें पौरुषका 
आत्मसमर्पण मनुष्यको पशुमें परिगत कर देता है और 


° च 


उसे मरणकी ओर खींच ले जाता है । 





विश्व-प्रपक्चके छीछामय विधाता, विश्व-प्रकृतिके 
अधीश्वर, परम पुरुष भगवानने इस प्राकृतिक जगतूर्मे 
मनुष्यके पौरुषको पूर्णरूपसे विकसित करनेके लिये दी 
मानो उसे एक विद्या रणाङ्गणमें छाकर खड़ा कर दिया 
र । उसके भीतर ान्रु हैं, बाहर शत्रु हैं । शत्रुके साथ 
ममे ही शक्तिका विकास है । शात्रुके व्यूहका मेद 
दी मनुष्यके अन्तरात्माको अपनी पूर्णतामें प्रतिष्ठित 

रैना है, सच्चिदानन्दमय परमपुरुषके साथ अपनी 
भमिन्नताका आस्वादन करना है | उसकी अन्तःप्रकृतिमे 
तिनी छोटी-बड़ी वासना, कामना, कितने काम-क्रोध, 


झम, नेन कितनी हिंसा, घृणा, भीति, कितने दम्म-दर्प, 


भे 3 हद भमाद, आळस्य, अवसाद, और भी क 
चया-क्या भरे हैं । ये सभी उसको दुबल 


ळी डा पाहते हैं, प्रकृतिके अधीन करना चाहते हैं, 


सत्ता, चेतन्य और आनन्दके ऊपर आवरणको 


पार । ठ तका दासल ही पडनीदन हेल णन स सी पसव दी पनी है, पति उ ण ही पश्ुजीवन है, प्रकृतिके इच्छाशक्ति तथा 


९ क्तिकी 

करके उसे प्न = क २ 

दना चाहते हैं । इसी प्रकार 
वहि रतिम भी कितनी जड शक्तियाँ, कितनी देवी 
शकय, कितनी आधिभौतिक तथा आविदेविक द्य 
एवं कितने प्रलोभन तया विमीपिकाएँ उसकी जीवउनी- 
शक्तिको संकुचित करने तया पीस डाडनेक्र छवि ही 
मानो अनत्ररत कार्य कर रही हैं | तरार समराङ्कणमें 
मनुष्य अपनेको भीतर और बाहर सदा ही टावूसे विरा 
इंआ अनुभव करता है । परंतु वास्तव भग्व्न्के 
विधानमें ये समी उसकी मानदीय शक्तिको, उसके 


स्वतन्त्र पौरुषफो सदा जगाये रखने तया विकलित 


करनेके लिये ही रहते हैं । उसको सियी पहलवान 


बनना है, इसीलिये इतने सारे पहल्यानोंके साथ उसे 


लड़ते रहनेकी व्यवस्था की गयी है | 

भगवान्‌ मनुष्यको पुनःपुनः 'परंतपः सम्बोधन 
करके उसे उत्साह प्रदान करते हैं। उसके भय-विषादको 
हटाकर उसे उज्जीवित करते हैं। अन्तःप्रकृति और 
वहि;प्रकृतिके सब पर! को--समस्त शत्रुतमूहको--- 
जलाकर और मिटाकर, उसके पौरुपको स्वमहिमामें 
प्रतिष्ठित करनेकी सामध्य भगवानने उसे पहलेसे दे 
रक्खी है; इसीलिये वे बार-बार उसका स्मरण कराते हैं। 
भगवान्‌ कहते हैं-“ामनुस्मर युष्य च'--निरन्तर मेरा 
स्मरण करो और युद्ध करो । मबुष्यके पौरुषकी विजय 
अवश्यम्भावी है | परंतु प्रतिकूळ शक्तिसमूडके विुद्र-- 
सारे राक्षसी और तामसी भावोके विरुद्व-समस्त 
अघुरों एवं राक्षसोंके विरुद्द--सुनिपुण और घोर संप्रामके 


हारा ही उसे यह विजय ग्राप्त करनी होगी । आतङ्कका 
कोई कारण नहीं दै, हताशा और अक्‍तादका कोई 
कारण नहीं है; क्योंकि प्रकृतिके अधीशवर स्यं भगवान्‌ | > 
और सखा है । मतुष्यके जीवनरयको | 
सारी प्राइतिक शक्तियोंके साथ संग्राममे विजयी बनाकर |. 


मनुष्यके सारायि 
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| ६८७ * वचन-जुधा भ्रीकष्णकी श्रेयस्करी महान! । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 





जानेके लिये ही वे उसके सारथि बने हैं---युध्यस्व 
जेतासि रणे सपत्नान्‌ ।? 
अशेष विचित्रताओंसे समन्वित यह विशाल प्रकृतिराज्य 
प्रकृतिके अधीरवर निखिळरसामृतसिन्धु भगवानका लीला- 
क्षेत्र है, विचित्र रसास्त्रादनका क्षेत्र है, प्रकृतिकी गोदमें 
लालित-पाछित तथा संवर्धित असंख्य जीवाके लिये यह 
संग्राम-क्षेत्र है । जीव-जगतूके ये नियत संग्राम, ये जय- 
पराजय, सुख-दुःख और जीवन-मरण--सभी सव- 
जीवान्तर्यामी भगवानके स्वरूपभूत आनन्दका विचित्र 
भावसे आस्त्रादन करनेके विचित्र रससमन्वित उपकरण 
हैं । इस रणाङ्गणमें जीवोंको वे कितने विचित्र रसोका 
आस्त्रादन कराते हैं । ये सब रस ही उन जीराको 
संजीवित करते हैं, उजीवित करते हैं | ये सब्र रस ही 
तो उन्हें जीवनसंग्राममें शक्ति, उत्साह और उदूदीपन 
प्रदान करते हैं । रस ही तो जीवन है । इस संग्रामके 
और उसके विचित्र रस-सम्भोगके द्वारा ही जीव उच्चसे 
उच्चतर सोपानपर .आरोहण करते हैँ और उन्नततर 
शक्ति-सामथ्य एवं मधुरतर रससम्भोगका अधिकार प्राप्त 
करते है । 
` इस जीव-जगत्में मलुष्यका अधिकार और गौरव 
अनन्य-साधारण है । संग्राम उसको भी अवश्य ही 
करना पडता है; किंतु उसे संग्राम करना पड़ता है 
अपने पौरुषके द्वारा, अपनी स्वतन्त्र ज्ञानशक्ति, इच्छा- 
शक्ति और कर्मशक्तिक सुनियन्त्रित प्रयोगके द्वारा । 
अन्यान्य जीव खमावके दास होकर संग्राम करते है 
कितु मनुष्य अपने स्वमांवपर प्रभुत्व स्थापन करके, 
स्वाभाविक शक्तियों और प्रवृत्तियोको सुनियन्त्रित करके 
जीवनके चरम तथा परम उत्कर्षकी ओर लक्ष्य रखकर 
संग्राम करनेका अधिकारी है । उसे विचारपूवक सांध्य- 
साधन-तल्वका निरूपग करके अदम्य वीर्यके साथ 
. साध्यकी ओर अग्रसर होनेके लिये पुरुषकारका प्रयोग 
करना पडता है । मचुण्यका संग्राम उसका सांधन-संग्राम 


है । इस साधन-संग्रामके द्वारा मनुष्य इस पार्थिव-जीवन- - | | 


में ही भागवत-जीवन प्राप्त करने और इस प्राकृत जगतमें 
ही भगवानूके अप्राकृत लीलारस-आस्वादन करनेका 
अधिकारी हो सकता है | परंतु इस परम आदराके 
पथपर संग्राम करके ही, अपने पुरुषकारका प्रयोग करके 
ही उसे अग्रसर होना पड़ेगा । हृदथमें दुर्बेलताको स्थान 
देनेपर, किसी भी अत्रस्थामें चित्तके अवसाद-ग्रस्त होने- 
पए, साधन-समरसे विमुख होनेपर मानत्रजीवनकी 
सार्थकता सम्भत्र नहीं है--“नायमात्मा बळहीनेन 
लभ्य; |? 


मानव-जीवनके समरक्षेत्रमें भगवान्‌ मनुष्यके जीवन- 


रथके सारथि बनते हैं | वे रथीका आसन ग्रहण नहीँ. 


करते । मनुष्यके पौरुषको ही रथीके आसनपर इढ़ताके 


साथ अधिष्ठित करके उसे उत्साहित करते हैं, प्रयोजनके . 


अनुसार उसे उपदेश प्रदान करते हैं, उसके साधन- 
पथके काटेको हटाकर रथको ठीक रास्तेपर चछाकर छे 
जाते हैं तया उसकी मूळ श्रान्तियोंका संशोधन करते 
हैं | जब मनुष्य अपनेको संग्राममे अयोग्य पाकर उनके 


` शरणागत होता है, तब वे आवश्यकतानुसार शक्तिका 


संचार करते हैं। परंतु वे मनुष्यके पौरुषको स्थानच्युत 


नहीं करते, मनुष्यके साधन-संग्रामका दायित्व वे अपने . 


हाथमें नहीं लेते | जबतक मनुष्यमें 'अहं?-बोध दै; 
तत्रतक संप्रामके दायित्रसे उसे छुटकारा नहीं देते | 
मनुष्यका “पौरुष! भगवानकी ही विशेष विभूति है 
'तौरषं नृषुः | वे सारथिरूपमें, सखा रूपें, गुरुरूपमें 
सवभावसे मञुष्यकी जीवन-संग्राममें---साधन-समरमे 
सहायता करते हैं । परंतु वे संग्राम कराते हैं मदु्के 
दारा ही । साधन कराये बिना वे किसीको सिद्धि प्रदर 
नहीं करते । ै 

` जब भी वे मनुष्यकी-शरणागत भक्तकी भी-ंग्राममे 
शिधिळता देखते हैं, तमी गम्भीर स्वरसे कहते हैं” 
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उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैब रिपुरात्मनः ॥ 
( गीता ६। ५) 
“अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना है, अपनेको 
कभी अवसादग्रस्त नहीं होने देना है | याद रक्‍खो--- 
तुम आप ही अपने बन्धु हो और तुम आप ही 
अपने शत्रु हो|! | 


शरणागतिके नामपर भगवान्‌ तामसिकताको कभी 
प्रश्रय नहीं देते | न वे कभी आत्मनिवेदनके नामपर 
साघनव्रिमुखताका समर्थन करते हैं | शरणागत एकान्त 
भक्तको भी साधन-समरमें लड़नेके लिये प्रोत्साहित करते 
हैं और नाना प्रकारकी परीक्षाओंके द्वारा उसके ज्ञान, 
भक्ति, धीरता, स्थिरता, एकाग्रता और चरित्रबलका पता 
लगाते रहते हैं । मनुष्यमें 'आनुकूल्यस्य संकल्पः 
प्रातिकूल्यस्य वर्जनम? कहाँतक चरित्रगत हो गया है, 
कहाँतक वह अपने चित्तको कतुत्वाभिमान,. भोक्तृत्वा- 
मिमान तथा विषयासक्तिसे मुक्त कर पाया है, इसीके 
हारा उसकी इारणागतिकी सामथ्यंकी परीक्षा हो जाती 
है । मनुष्यमात्रको ही वीर्यवान्‌ साधक बनना पड़ेगा । 


जो मानवजीवनका पूर्गता-सम्पादन और यथार्थ 
रसास्वादन करना चाहते हैं, उनको भगवानूने श्रुति- 
मुखसे उपदेश दिया है- | 

“युवा स्यात्‌ । साधु युवा । अध्यापकः । भाशिष्ठो 
रदिष्ठो बलिप्ठो मेधावी ।? युवा होना चाहिये । साधु 


युवा । यौवनकी अति सुन्दर साधना होनी चाहिये ।. 


यौवनऱाक्तिका जिसमें किसी प्रकार भी अपव्यय न हो, 
इसलिये ब्रह्मचर्यपरायण होना आवश्यक दै; इन्द्रियों और 
मनोृत्तियोंका संयम, शरीर-वाणी और चिन्तनकी 
पवित्रता एवं अन्तजीवन और बहिर्जीवनके सब प्रकारके 


ध्यवहारोंमें श्रद्धा और शौयेके साथ जीवनके परम 


आदरोका अनुसरण आवश्यक है । यही यौवनकी | 
साधना है | अजित शक्तिको भोगके मार्गपर, सामयिक 
इन्द्िय-तृप्तिके पथपर, शरीर-मनके क्षणिक सुखक्रे पथपर 
ठगानेसे ही यौवनका अपव्यय होता है | जीवन मृत्युके 
मार्गपर अग्रसर होता है और यथार्थ आनन्दग्रात्िकी 
सम्भावना दूर चली जाती है । जीवनके परम और पूर्ण 
आदशके निरूपणके क्ये स्ताध्यायशीळ और तत्त 
अचुसंधान-प्रायण युत्रा होना चाहिये | स्वाध्याय और ` 
तपस्याका साथ-साथ अनुशीलन करना चाहिये । 

स्वा्यायके द्वारा जिस श्रेयका निरूपण हो, उस श्रेयके 
विरोधी प्रेयके आकर्षणको सर्वथा विच्छिन्न करके तथां 

सब प्रकारके क्लेश-सहन तथा त्यागके लिये प्रस्तुत 
होकर उस श्रेयके पथपर अग्रसर होनेके लिये दृढ़ संकल्प 
करना पड़ेगा | इसीका नाम तपस्या है, यही यौवनकीं 

साधना है । युवाका लक्षण यही है कि उसका हृदय 

उच्च आशासे भरा हो, निराशाके लिये हृदयमें स्थान 
रहे ही नहीं | उसके भीतर शुभ संक्रसकी विजयकी 

दृदता हो और देहमें भी ऐसा बळ और अस्खलित वीर्य 
हो, जिससे उसकी कमशक्ति और सहनशक्ति किसी भीं 
प्रतिकूल परिस्थितिक सामने कभी पराजय स्वीकार 
न करे एवं जिसकी बुद्धि सदा मेधायुक्त तथा 
तत्त्वानुसंघानपरायण बनी रहे । शारीरिक जीवनके अन्त- 
पर्यन्त इस यौवनको, अन्ततः आन्तरिक यौवनक्रो=~ 
अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये प्रयत्नशील होना पड़ेगा | 
प्राकृतिक नियमानुसार देहके क्षीण होनेपर भी जिससे _ 
आन्तरिक यौवनका नाश न हो, स्थविरताकी ग्रांति न हो, | 

निराशा और अवसाद्वर म्रियमाण न होना पड़े, इसके 
लिये सदा सावधान रहना पडेगा । अन्तरे पूर्ग यौवन 
बने रहनेपर दी जीवन आनन्दमय होता है और इस 
प्रकारके पूणे यौवनको लेकर देह-त्याग करनेपर वह 
मरण भी आनन्दमय हो जाता है। यौवनकी सम्यक्‌ 
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६८६ क वचन-लुधा ्ीरष्णकी झेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करो सब भति अदासे पास ॥ ४ 
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पूर्ग. जीवनकी प्रतिष्ठा होनेपर मनुष्प नित्य युवा, नित्य 
किशोर, रसामृतसिन्धु छीछामय परम पुरुषके भावसे 





OO 
नन्दकी अनुभूति होती है | तभी सम्यक उजीवन होता 
है। नित्यगुरुका यह 'उज्जीवन-मन्त्र' हम समीके हृयोंमें 


भावित हो जाता है | तभी आंनन्दकी परिपूर्णता, ब्रह्मा- प्रतिध्वनित हो । 
श्रीकृष्णके हादरा चमत्कार और उनके चरणोंमें विनग्र प्रार्थना 
ग ( लेखक--विद्यावारिधि पं ० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


इस घोर कळिकालमें अज्ञानमिश्रित तकेजालसे ग्रस्त 
छोगांके लिये हिंदू-धर्मकी किसी भी बातको समझना 
कठिन हो रहा है; विशेषतः श्रीकृष्णके अद्भुत चस्त्रिको 
समझना तो और भी कठिन है | इसका कारण यह है 
कि आज विश्वमें भौतिक विज्ञानका दौर-दौरा है । आज 
संसार आध्यात्मिक विज्ञानसे शून्य और केवळ भौतिक 
विज्ञानसे विमोहित होता जा रहा हें । भारतमें भी नास्तिक 
और परप्रत्ययनेयमति लोगोंकी कमी नहीं | फिर भी 
कुछ जिज्ञासु विद्वान्‌ और भक्तलोग यत्र-तत्र मिलते हैं। 
उन्हीं छोगांके संतोषार्थ श्रीकृष्णके रहस्यमय चरित्रपर 
अति संक्षेपमें कुछ लिखनेका साहस यहाँ किया जा रद्द 
है । श्रीकृष्णकी ळीलाए सभी चमत्कारपूर्ण हैं, पर उनमें 
ये बारह मुख्य है-- 

( १ ) पहली महान्‌ रहस्यकी बात दिव्य प्रेमराज्य 
से सम्बन्ध रखती है | वह यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने रासडीळाके समय जिन गोपियोंको बनमें वंशीद्वारा 
' बुळाया था, उन्हें स्थूळ शरीरसे नहीं बुलाया था । उनके 

शरीर तो वहीं रहे थे | इसीसे तो उनके पतियोंको यही 
माठूम हुआ कि उनकी पन्नियाँ उन्हींके पारमे सोयी हैं। 
. मत्यमानाः खपाइचस्थान्‌खान स्वान्‌ दारान वजौकसः॥ 
a . (श्रीमद्भागवत १० | ३३ | ३८ ) 
बहा तो वे दिव्य भावदेहसे गयी थीं, जो सर्वदा 

| बेल्मय था । यद मान्‌ चमत्कार है। 





(२ ) शाखसम्मत चोदह रस हैं। उनमें वीर, करुण, 
हास्य आदि गौण हैं और दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर 
आदि मुख्य है| इन सब रसोंके द्वारा प्रेम करनेके 
विषयमें भक्तिशास्रका यह सिद्धान्त है कि. `: 

न तत्रापि माहात्म्यन्ञानचिस्सृत्यपवादः ॥२२॥ 

तद्विहीनं जाराणामिव ॥ २३॥ ( नारदसूत्र) 

यह सवथा सत्य है कि गोपियोंका श्रीकृष्णके प्रति 
अनन्य प्रेम माहात्म्यपू्वेक था | वह उन्हें ईश्वर ही 
जानती-मानती थीं । श्रीमद्भागवतमें कहा गया है--- 


प्रेष्ठो भवांस्तनुस्रतां किल बन्धुरात्मा।? 
| ( श्रीमद्भागवत १०। २९। ३२) 
“न खलु गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिळदेहिनामन्तरात्महक. ।' 
( श्रीमद्भागवत १० । ३१ । ४) 


( ३ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रत्येक दृष्िसे अनन्वया- 


छङ्कार और उल़ेलालङ्कारके विषय हैं । अचिन्त्यानन्त 


परस्परविरोधी गुणोंके समाश्रय होनेसे वे एण ब्रह्म ही 
हैं । मोह और वैराग्य इसके ज्वळन्त उदाहरण है । 
कौन नहीं जानता, वे ब्रजवासिंयोंके स्नेहकी मूर्ति थे.। 
दूसरी ओर उन्होने अपने ही सम्मुख यदुवंशका नाश 


. करवाकर भी वे वैसे ही समभावापन्न रहे । 


( ४ ) संसारके किसी भी विशाल देशमें कहां भी, 
कभी भी पूर्णतया और अविकल धर्मराज्यकी स्थापना 
नहीं इई | यह बात श्रीकृष्णके प्रतापसे भारतमें दी 
हो सकी | 
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( ५ ) केवल रथ हॉककर ही उन्होंने पाण्डवोंद्रारा 
कौरवोंकी विशाल सेनाको परास्त करा दिया.। खयं 
युधिष्ठिरने कहा है--धवासुदेव | भारत-जैसा विशाल 
राज्य आज केवळ आपकी कृपासे ही मेरे अधिकारमें है |! 

( ६ ) श्रीकृष्ण पूर्णं योगेश्वर थे । ध्यत्र योगेश्वरः 
कृष्णः !! पर रासलीलाके प्रसंगमें व्यासदेवने लिखा 
हो 

'सिषेव  आत्मन्यवरुद्धसौरतः ।? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण उध्वरेता ब्रह्मचारी थे | जब अर्जुन 
और दुर्योधनने युद्ध-निमन्त्रणके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के कक्षमें प्रवेश किया, तो वह कमछगन्धसे पूरित था | 
यह लौकायत बात है और कुछ लोग तो इसे अच्छी 
तरह जानते हैँ कि स्वर्गीय खामी विशुद्धानन्दके शरीर- 
से कमळगन्ध निकला करती थी । आज प्राचीन प्रथा 
ब्रह्मचर्यका लोप हो जानेसे इन बिचारोंको समझना 
हमारे लिये कठिन हो रहा है । 


(७) भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यासत्यके वास्तविक तथ्यको 
टीक-ठीक समझते-समझाते थे । उनका मत सर्वथा नित्य, 


एकरस और अटळ होता था । 


( ८ ) आज भारतके निवासी हीन-भावना 
( Inferiority Complex ) से ग्रत हैं । आत्म- 
 विश्वास-हीनताका दौरदौरा है, जो शताब्दियोकी 
दासताका ही कुफळ है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें 
सार्थशून्य खाभिमानका उपदेश दिया है । वे प्रत्येक 
स्थळमें उत्तम पुरुषके रूपमें बोलते हैं, जो आजकी 
आत्महीनताके लिये अद्भचन्द्रका काम देता है । वे 
विश्व-उपम्ानोंको अपना रूप कहते हैं । सेनापति स्कन्द 
को अपनेसे भिन नहीं मानते | विजय-नीतिको भी वे 
` अपनां मूर्तरूप बताते हैं । भगवानके ऐसे प्रवचनसे 
वर्तमान आत्महीनता “ख-पुरुष” बत जाती है। 


( ९ ) श्रीकृष्ण वेदके सार गायत्रीको अपना रूप 
ही कहते हैं । वे सामवेदको तो अपनेसे ब्रिल्कुछ 
ही मिन्न नहीं समझते | युविष्टिरके राजसूय यज्ञके समय 
उनके सर्वप्रथम अग्नपूज्य होनेके प्रमाणमें ऋषियोंने 
कहा था कि “श्रीकृष्से बढ़कर वेदज्ञ हममेंसे एक मी 
नहीं है । क्यों न हो; वेद ईश्वरका ही तो श्वास-. 
निःश्वास है ! 

( १० ) वेदव्यासं जो वेदोंके विस्तारकर्ता हैं-- 
और वेदप्राण पुराण तो उन्हींकी रचना है--वे खयं. 
कहते है-- 


अन्ये चांराकलाः प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌ । 


( ११ ) श्रीकृष्णचन्द्र लीला-पुरुषोत्तम हैं | उनका - 
व्यक्तित्र ललित कलाआंका हाद है । ब्रह्मकल्पमें गो- 
लोकमें भगवानने रासलीछाके लिये रासमण्डप बनवाया . 
था | ब्रजभूमि उसी गोठोकका एक खरूप है । 
रासलीला अध्यात्मप्राण, जीवनसमुद्रारक सच्चिदानन्द 
स्वरूप भगवानकी रसात्मक फ्रीड़ाका प्रतीक है|. 
साहित्ये तो श्रीकृष्ण आलम्बनोंके आउम्बन हैं | उनकी 
रासलीला उनका अपना लोकाछेक-दुर्ळलम आत्मप्रकाश 
है । इसके विषयमे ग्राच्यविद्यामहाणेत्र श्रीवसुने लिखा 
है--'पूर्ण ब्रह्म सनातन रसस्वरूप हैं, ये पगंब्रह्म 
सनातन खयं श्रीकृष्ण हैं। ये श्रीकृष्ण ही अखिल 
रसामृतमूर्ति हैं । इन रसराज, रसिकरोखर, रस-परमत्रह्म- 
की प्राप्तिके लिये चिदानन्द्रसमयी जो क्रीडा विशेष है, 
बही रास है । इसीलिये रास नारायणकी नाभिसे उत्पन्न 


्र्माके छिये भी दुलभ है । यहाँतक कि रास: 


रस-सिकेन्द्र श्रीकृष्णके हृदयमें नित्य बिहार करनेवाली 
साक्षात लक्ष्मी भी रासकी अधिकारिणी नहीं हे । इसीसे | 
इस बातका आभास पाया जाता है कि रासळेछा किसे 


` ` उच्चतम तत्तम प्रतिष्ठित है) इसीलिये सुक्ष्मदशी 





६८८ # बचन-सुथा श्रीकष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि) करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ #% 





श्रीमद्भागवतके प्रसिद्ध व्याख्याता श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती 
महोदयने लिखा है-- 

शास्रबुद्धिविवेका बैरपि दुगममीक्यते । 
गोपीनां रखवरत्मेदं तासामजुगतीर्विना ॥ 

( श्रीमद्वागवत १० | ३३। ४० की साराथदरिनी 
रीकाका परिशिष्ट भाग ) 

` अर्थात्‌ रास आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिमात्रिता गोपियोंके 
लिये रसवत्म है | इसकी समस्त प्रकारकी अनुगतियोंके 
सिवा झाखबुद्धि और विवेकादिद्वारा रासका मर्म कुछ 
भी नहीं समझा जा सकता । 

( १२ ) श्रीकृष्णकी बाललीला मधुरतम परमानन्द- 
दायिनी है | इसीसे बाळ-साहित्यका सूरसागर-सा ग्रन्थ 
विश्व-दुलभ है । इसीछिये कि अन्यत्र सूर-सा कवि नहीं 
है | यदि कदाचित्‌ भविष्यमें कोई निकल भी पड़े, तो 
भी श्रीकृष्ण-सा पूर्णावतार बाळक उसे नहीं मिलेगा; 
क्योंकि वहाँ अवतार-सिद्वान्तका ही अभाव है । 

श्रीकृष्णकी प्रत्येक जीवनलीला, चमत्कार, आदर, 
आदेश, निर्देश, संदेश और वचन-प्रवचनपर अनेक 
ग्रन्य लिखें जा सकते है, अपितु महान्‌ विश्वकोषतक | 
तत्तातीत भगवान्‌ श्रीकृष्णके विषयमें जो कुछ कहा 
जाय, वही ठीक है । हम यहाँ वेदान्ताचार्य 
श्रीमघुसूदन खामीके शब्दोमें यही कहते है-- 

कृष्णात, परं किमपि तत्वमहं न जाने। 
और उनके अखिनभुत्रनत्रन्दित परम पावन 
श्रीचरणकमळंमें विनम्र निवेदन करते हैँ 

भगवन्‌ वासुदेव ! आजका संसार सर्वथा पतनोन्मुख 
और विनाशोन्मुख हो रहा है | चरित्र तो अन्तिम श्वास 


ळे ना है । तृतीय युद्धकी विभीषिकासे राजनीतिक और . 
गनिंक--सभी प्रकम्पित हो रहे हैं| भारतकी तो इससे 


भी भयावनी दशा है। यहाँ तो सहस्नों दुःशासन और 
हिरण्यकरिपु अपना काम कर रहे हैं। ये हिंदू-संस्कृति- 


का नाम डोघ करनेपर तुले हुए हैं तया उसके कीर्तिगान : 





घुननेसे तो उनके कानके पदें फटने लगते हैं । . 


— य्््सयसन््््य्््च्च्च्च्च्चचचचचचचच्य्य््य्य्स््य्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्ल््ट््ड्ट्ल्ज 





——— 
यह भी सत्य है कि विश्व-सीमास्पर्शी हिंदूजाति 
आज भारततक.ही सीमित हो गयी है तथा वह अपने 
घरमें ही दो प्रान्तोमें तो अल्पमतका शिकार हो गयी थी, 
जिसका परिणाम किसीसे छिपा नहीं है । 

इस क्षण भी इसकी दशा दयनीय है, परंतु यह 
समझमें नहीं आ रहा है कि इसको पुनः खरूपभूत 
उन्नतिकी दिशामें मोड़ कैसे दिया जाय ? जो सोये हुए. 
हैं उनको कैसे जगाया जाय और जो जगे होनेपर भी 
प्रमादग्रस्त हैं उनमें कैसे चेतना उत्पन्न करके उन्हें 
कतेन्यपरायण बनाया जाय £ यदुपति ! कठिनाईका 
कारण यह है कि भारत सदेव ही भगवत्‌-वचनाश्रितं 
रहा है, पर आज वह उसीकी अवहेलना कर रहा है। 
शौय-वीयको जगाकर निष्काम-कर्ममें लगानेका 
और अन्तमें शरणागतिकी महत्ताका प्रतिपादन करके 
मोहग्रसत अजुनको निष्काम भगवत्सेत्रापरायण क्तव्यशील 
बना देनेका महान्‌ काय आपके वचनामृतसे ही सम्पन्न 
हुआ था । आपका गीता-तिज्ञान शरणागतिकी महत्ताका 
ही तो परिचायक है। उसमें आप खयं कहते हैं-- 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेयं ` युद्धाय इतनिश्चयः॥ | 
(२।३७) 

सबेधमोन्परित्यज्य मामेकं शारणं ब्रज। 


अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(-२८।६६) ` 


आज हम गीताका पाठ करनेत्राले होनेपर भी 
आपके. इन वचनोंपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीसे 
हम अपनेको किकर्चन्यविमूढ और अरक्षित-सा पाते है। 
आप कृपा करके हमारी चेतनाको उद्बुद्ध करके हमे 
अपनी शरणमें छीजिये और निष्कामभावसे कर्तेव्य-पाळन 
करनेवाला बनाइये .। | 

यदुनन्दन ! आपके नाममात्रमें लोहेको खेमे 


परिणत करनेका विलक्षण गुण है--असम्मवको सम्भव 


कॅ: भगवानको आशाएँ ऋँ - ` | शक ` ६८९ 


बनानेकी क्षमता है हम तो यहाँतक कह सकते हैं 
कि आपके वास्तविक स्मरणमात्रसे, अक्षर-चित्रोंमें ही 
आपकी झाकी लेनेमात्रसे और आपकी मूर्तिपर छत्र-चेंवर 
करनंमात्रसं साधकको कुदरा सुद्शामें परिणत हो 
सकती है । 


दानवन्धु | एक-एक विषय ही मनुष्यको कुछ-से- 
कुछ बना देता है | गणितशात्र मनुष्यको गणितात्मक 


सत्य ( 47६७७९६१८३] ६०६४ ) में ढाळ देता है तथा. 


साहित्य ऋषिकस्प बना देता है । आप तो सम्पूर्ण 
साहित्यके, समस्त कलाओंके, सम्पूर्ण विज्ञानके परमाधार, 
मूळ, अन्त और प्रकट मूर्तरूप हैं | हम भारतवासी 
आपके अनुग्रहसे क्या नहीं बन सकते ? आपकी 
ळीलाओंमें तो बळातू आपके चरणोंमें झुका देनेकी शक्ति 
है । आपकी माधुयंपूर्ण और ऐश्वयप्रधान लीला-कथाएँ 
श्रोताके मनोजगतमें नवीन सृष्टि उत्पन्न करनेका विलक्षण 
गुण रखती हैं । 


पिआ 


भगवन्‌ ! आपके चरणकमळोंमें निवेदन तो है, 
कितु त्रिमळमति न होनेसे सुझ-बूझ काम नहीं देती कि 
निवेदन भी केसे किया जाय । ऐसी दशामें अर्जुनके 
राब्दोमें यही कहना पड़ता है--- 
कापण्यदोषोपहतखभावः 


' पृच्छामि त्वां धमसम्मूढचेताः 
यच्छेयः स्यान्निश्चितं ्रहि तन्मे 


शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 

( गीता २। ७ ) 

सारांश यह किं भात आज कायरतारूप दोषसे 

उपहत-खभाव हो रहा है | धर्म क्या है, इसके 

सम्मन्धमें सम्मूढचित्त होकर ही कुछ भी निर्णय करनेमें 

असमर्थ है | अब आप ही अपने इस भारतको अपने 

निश्चित कल्याणकारक साधनमें छगाइये | भारत सदा ही 

आपका शिष्य है, आपके शरणागत है | आप अझरण- 

शरण महाप्रभु हैं; क्रियात्मक शिक्षा देकर कृताथ 
कीजिये | यही श्रीचरणोमें विनम्र प्राथना है | 


D0 £ 


भगवानकी आज्ञाएँ 


( हेखक--भीरामलालजी पहाड़ा ) 


भगवानकी आज्ञाओंमें चैतन्यामृत भरा हुआ हे । 
जो उनका सक्रिय पालन करते हैं, उनको वह सत्य तत्त्व 
प्राप्त होता है । भगवानूकी प्रथम आज्ञा है----'छ्षुद्वं दृदय- 
दौबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ।' हृदयकी दुर्षलतासे 
मनुष्य कमक्षेत्रमं उपस्थित होकर भी हतोत्साह हो जाता 


~ ~ © र 
है । दुर्बलताके हट जानेपर मनुष्यको कमे . करनेमें. 


उत्साह होता है । देखिये-- 


मात्रास्पशोस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः 
आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षत्र भारत-॥ 


तुम अपनी सहनशक्ति बढ़ाओ । संसारके सुख- 
दुःखमयं प्रपञ्चसे जरा भी घबराओ मतः. क्याकि-- ` 


श्रीकृ० व° अ° ८७-- 


अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत । 

हे भारत ! भारतवर्षायगण ! आत्मा अप्रमेय, अमर 
है | शरीर नाशवान्‌ है । इसलिये रण-सम्सुख आनेपर 
युद्ध करो और यश-कायासे अमर रहो--*कीरतियस्य 
स जीवति ! कर्मके सम्बन्धमें स्पष्ट कहा है-- 


कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । | 
कमफलहेतुभूमो ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ 

` कर्मफलका हेतु रखकर कर्म मत करो और न 

अकर्ममे--निकम्मे पड़े रहो, निठस्ले मत रहो । 


यज्ञाथोत्‌. कमंणोऽच्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः ` 
तदर्थे कम सुक्तसङ्गः समाचर ॥ 





८९० + 





यज्ञ, परोपकार, भगवत्सेवा---लोकसेवाके सिवा अन्यान्य 
कम संसारमें बाँधनेत्राले, जन्म-मरणमें डालनेवाले होते हैं 
और यज्ञ--भगवत्सेवाके काम मुक्ति दिलानेवाले होते हैं। 
इसलिये बन्धनकारक कर्मोंको छोड़कर अनासक्तभावसे 
भगवत्सेवारूप कार्मोको अच्छी प्रकारसे आचरणमें 
छाओ । 


तस्सादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाझोति पूरुषः ॥ 


करनेयोग्य कामको अच्छी तरहसे करो । खार्थ 
त्यागकर कम करनेवाला मनुष्य परम सत्यको प्राप्त 
करता है | उसका जीवन सुखी होता है । इसलिये 
अध्यात्म-चेतनासे अपने सब कर्मोका भार मुझे 
( भगवानको ) सौंपकर मेरा भरोसा रखकर-- 

निराशीनिंमंमो भूत्वा युध्यख विगतज्वरः । 

निराशी और निर्भय होकर युद्ध करो और कामना- 
जनित ज्वरको दूर हटाओ | इसीमें तुम्हारा कल्याण है । 
तुम्हें मानसिक कामना-ज्वर है; अतः उसको हटानेके लिये 
मानसिक शक्ति ही उपयुक्त है। परम्पराको देखो और--- 


कुरु कर्मे तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कतम्‌ । 


पर्वजोंद्वारा किये हुए कामोंको तुम भी करो, इसलिये | 


छित्वेन॑ संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत । 

हे भारत--भारतके महान्‌ प्रतिनिधि ! संशयको 
मिंटाकर समत्व-योगका आश्रय. लेकर उठो और कर्तन्यका 
पालन करो । तुम महान्‌ उत्तरदायित्व लेकर रणमें 
उपस्थित इए हो । तुम महारथी हो । 

तस्मात्सवेषु काळेषु मामनुस्मर युध्य च । 

इसलिये सब समय---प्रतिक्षण मेरा स्मरण करते हुए 
युद्ध करो। तुम अपनेको मेरी सद्भावनामें लीन कर दो | 

अजुन ! सव॑दा योगयुक्त---योगमें छीन रहो 

एक जगह भगवान्‌ कहते हे---'तस्साद्योगी भवाजुन? 


वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मंघुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ » 
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क्योंकि योगी तपखीसे, ज्ञानीसे और कर्मासे भी श्रेष्ठ है। 
यद्यपि भगवान्‌ अष्ङ्गयोगके भी पश्चमें हैं, पर उसको बे 
विशिष्ट पुरुषोंके लिये करनेयोग्य मानते हैं । अन्यान्य जनोंके 
लिये समत्व रखना, कर्ममें कुराळता रखना, कर्मफलका 
आश्रय न लेना ही उत्तम योग मानते हैं और अजुनको भी 
ऐसा ही योगी बननेकी आज्ञा दे रहे हैं । रणभूमिमें यही 
उचित भी हैं । भगवानमें मन छगानेसे भगवानका परम 
ततत्र समझमें आता है । क्रमशः आचरणमें भगवानके श्रेष्ठ 
गुणोंका प्रवेश होने लगता है | संसारका प्रपञ्च सरळ 
हो जाता है और मनकी उद्दिम्नता मिट जाती है । 
किल्बिषोंसे झुद्ध होनेपर मनुष्य परमगतिको प्राप्त हो जाता 
है | जीवनमें अभ्यास सर्वश्रेष्ठ है। अभ्याससे सब काम 
सरल हो जाते हैं । सत्सङ्गमें रहकर अभ्यास करनेसे मुक्ति 
होती है और दुःसङ्गमें बन्धन होता है । खेद है, इस 
समय बन्धनकारक सङ्गांकी वृद्धि बड़े वेगसे हो रही 
है | अन्तमें भगवान्‌ आज्ञा देते हैं--- 
मन्मना भव मद्धक्तों भद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवेष्यासि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि में ॥ 
सवधमोन परित्यज्य मामेकं शरण तज । 
अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


भगवानके मनोऽलुकूल जीवननिर्वाह करना, सब - 


प्रकार भगवानूके भक्त हो जाना, भगवानूपर पूर्ण प्रेम 


जमानेका अभ्यास करना, भगवानके लिये यजन-पूजन 
करते रहना और भगवानको ही नमन करना--भगवानमें 


प्रवेश पानेके कम हैं | इनको करनेसे जीवन. कल्याणमय 
हो जाता है । प्रवृत्तिको सदूगुणोंमें झुकाना ही उत्तम 
नमस्कार है । आधुनिक नमस्कार व्यर्थ कहलाता है; 
उससे भगवानमें प्रवेश पाना दुर्गम है । न 

साथ नम्नताकी भावना होनी आवश्यक है । भगवानके 
स्थापित किये इए प्रतीकोंको सभी नमन करते हैं, परंत 
भगवानूके चैतन्य प्रतीकोंका ध्यान नहीं रखा जाता; 
उनकी उपेक्षा बहुधा होती है | इसीसे भगवानमें प्रवेशा 
पाना दुर्गम हो जाता है | भगवानकी शरण ळेनेसे सब 
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कुछ हो जाता है । मनमें अनेक धर्मोकी भावना रखनेसे 
मन विचलित हो जाता है । जिस प्रकार गणितज्ञ नवीन 
जिज्ञासुओको अङ्घोका, बीजोंका, रेखाओंका परस्पर 
वहार समझाता रहता है, इससे जिज्ञासुआँके मनमें 

गणितका ज्ञान प्रवेश करता है । इसीको परोक्ष रीतिसे 
यों कहा जाता है कि जिज्ञासुओंका गणितमें प्रवेश 
हो गया है । इसी परह संतजन भक्तांको अपने सङमे 
एखकर उन्हे सहुणोंका अभ्यास कराते है । इससे जिज्ञासुओंके 


६९,१ 


ल्लः 
आचरणमें सुण समाते रहते हैं | जिज्ञासुओंका गुणोंमें 
समाना या गुणोंका जिज्ञासुओंमें समाना एक ही क्रिया 
है | भगवानमें प्रवेश पानेका रहस्य यही है कि भक्तोंके 


आचरणोंमें भगवानके सदूगुणोंका प्रवेश होते रहना 
चाहिये । कबीरजीने इसी तत्त्वको कहा हे--यो तो 
भगवान्‌ सभी प्राणियोंमें समा रहा है, परंतु बलिहारी उस 
. ८--्यक्तिकी है, जिसमें भगवानके सहुण प्रकट हों |? 


नग्न निवेदन 


बहुत दिनों पहलेकी बात है | “कल्याणःका 
'इंश्वराह्ः निकला था और उसके लिये पूज्यपाद महा- 
मना माल्वीयजीका लेख प्राप्त करनेके लिये हमें उनके 
चरणोंमें उपस्थित होनेका सौभाग्य मिळा था । उस समय 
बातों-ही-बातोंमें उन्होंने इस आशयकी बात कही थी कि 
'क्राइष्टके वचनोंके संग्रहोंके अंगरेजीमें बहुत-से संस्करण 
निकले हैं और उनका बड़ा प्रचार तथा आदर हे, 
यद्यपि क्राइष्ट! के वचन सर्वतोमुखी, सार्वभौम या 
संसारके समी क्षेत्रोंक लिये उतने उपयोगी नहीं हैं | 
उनमें क्राइष्टकी साधुता भरी है; परंतु हमारे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके वचन तो सर्वतोमुखी हैं । उनकी ढीळाका 
बड़ा विशाल क्षेत्र रहा है और उन्होंने प्रायः समी _ 
आवश्यक विषयोंपर---आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि- 
भौतिक-छोक-परलोक-परमार्धके सभी विषयोपर उपदेश 
दिये हैं| केबल उपदेश ही नहीं हैं, श्रीकृष्णजी जीवन- 
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` छान यथास्थान उन उपदेशोंको प्रत्यक्ष चरितार्थ किया 


हे | अतएव उनके वचनोंका संग्रह प्रकाशित हो, यह 
बहुत आवश्यक है । एक बार मूळ तथा हिंदी अनुबाद- 
सहित छपे, फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद भी छापा 
जाय |! उसी समय वचन-संम्रहका कुछ काम आरम्भ 
किया गया था | हमारे एक पण्डित श्रीज्येष्ठारामजीने- 

अब अत्यन्त वृद्ध हो गये हैं, हमारी प्रार्थनापर कार्य 
भारम्भ भी कर दिया था । पर कई कारणोंसे वह रुक गया । 


अब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रेरणासे ही इस वर्ष कल्याण के विशेषाङ्कके रूपमें यह 
'श्रीकृष्णवचनामृताडू? प्रकाशित हो रहा हे । इसमें 
महाभारतको श्रीमद्भगवद्गीता तथा भागवतोक्त उद्घवगीता 
तो पूरी है;. रोष वचनोंका संक्षिप्त संग्रह है । भगवानके 
सारे वचनांका संग्रह एक विशेषाङ्कमें सम्भव ही नहीं 
था | इसलिये बहुत-सा अंश छोड़ देना पड़ा है (3: 

वचनामृतके साथ ही अधिकांशमें कथाप्रसङ्ग भी दे दिये 
गये हैं, जिससे हमारे कथाप्रेमी पाठक-पाठिकाओको 
उपदेशके साथ-साथ छीला-स्मरणका विशेष आनन्द 
प्राप्त होगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णके बहुत-से चित्र भी दिये 
गये हैं । उनमें कई चित्र तो बहुत ही सुन्दर हुए हैं। 
अवश्य ही सब चित्र प्रसङ्गानुसार नहीं हैं । 

रस वचनामृतसंग्रह”में विद्वान्‌ विचारको और 
लेखकोंको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध विषयोके वचन, 
एक ही जगह प्रन्यके नाम, अध्याय तथा छोकोंकी संख्या- 
सहित मिल जायेंगे | इससे उन्हे बोलने-लिखनेमें बड़ी 
सुविधा होगी। इस विषयमें हमारे पास कई विद्वानोंके 
पत्र भी आ चुके है, जिन्होंने इस अडूकी प्रस्तावनाका 
बड़ा खागत किया है और इसकी (उपादेयतापर अपनी | । 
अत्यन्त असचता प्रकट की है और कुछने तो हमलोगोंको . | 
आशीवाद देनेके साथ ही बड़ी सद्भावना प्रकट की है। 
इसके लिये हम उनके आमारी हैं। ५ 
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६९२ ॐ वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान । दिव्य मधुर शुचि, कर सव अति श्रद्धासे पान ॥ % 








लीला-प्रसड़ और अन्यान्य चक्ताओंके द्वारा 
कथित छोक तथा अनुवाद प्रायः १२ प्वा० नं० १ और 
नं० ३ टाइपोमें दिये गये हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
छोक तथा उनका अनुवाद १५ प्वा० काला और सादा 
ठाइपोंमें दिया गया है । पाठकोंको ठाइपोंके इस भेदसे 
सुविधा होगी, ऐसी आशा है। कहीं-कहीं इसमें व्यतिक्रम 
भी हो गया है, इसके लिये हम क्षमा-प्रा्थी हें । 
इस वचन-संकलनके कार्यमें सबसे अधिक सहायता 
हमारे सम्मान्य साहित्याचार्य पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्त- 
जी जाली 'राम'से प्राप्त हुई है । हमारे सम्मान्य पं० 
श्रीजानकीनाथजीसे भी पर्याप्त संहायता मिली है ये दोनों 
ही महानुभाव 'कल्याण-परिवार'के ही हैं; तथापि उनकी 
इस महान्‌ सहायता तथा सहयोगके लिये हम उनके 
कृतज्ञ हैं । इनके अतिरिक्त हमारे साथी प्रायः सभी 
सजनोंने न्यूनाधिक सहायता दी है । हम उन सभीका 
हृदयसे धन्यवाद करते हैं । | 
'कल्याण!में छिखनेवाले हमारे परम माननीय बिद्वानों- 
से पहले ही प्रार्थना कर दी गयी थी कि इस अह्मे 
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लेख प्रायः नहीं छप सकेंगे |! तथापि कुछ पूज्य 
पुरुषाने कृपा करके लेख भेज दिये । उनमेंसे अधिकांश 
प्रकाशित कर दिये गये हैं, यद्यपि इसमें कुछ कठिनाई 
हुई है। उन सबकी अयाचित कृपा तथा आत्मीयताके लिये 
हम उनके कृतज्ञ हैं। बहुत-से विद्वानोंकी इस कृपासे हम 
स्वेच्छापूर्वक ही वञ्चित रहे हैं, इसका हमें खेद है । 
इस अङ्कमें रही इई अनेक तरुटियोंके लिये हम जिम्मेवार 
हैं और हम अपनी अज्ञता, असावधानी, भ्रम-भ्रान्तिके 
लिये क्षमा-प्रार्थना करते इए यह निवेदन करते हैं कि 
हमारे विज्ञ पाठक यथावकाश भूल बतानेकी कृपा करे-- 
जिससे भविष्यमें अधिक सावधानी बरतना सम्भव हो । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे इधर कई महीने उन्हों- 
की लीछा-सुधा तथा वचन-सुधाके पान-अवगाहनमें बीते 
हैं । यह हमारा बड़ा सौभाग्य है । उनकी कृपा अहैतुकी, 
अनन्त और अमोघ है---हम जितना ही विश्वास तथा 
अनुभव करें, उतना ही हमारा परम कल्याण है | 
विनीत Pees पोद्दार |; 
सम्पादक 
क्षमा-प्रार्थी- ( चिस्मनलाल गोखामी 


-_ ०४९ 


र > ७,  औघनश्यामजीसे याचना 


क कक ० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र' 
ThE) ( 


शास्त्री ) 


दर बरस दो वचनामृत घनदश्यास । 
उुमंड-घुमड फिर आओ ब्रजमें , 
अभिराम । 


बरस दो वचनास्त घनद्याम ॥ 


पीत चसन वनमाल इन्द्र धनु + 


धारण कर छबि धाम । 
श्रीराधा दामिनी संगमे, 
विहरो लोक  ललाम ॥ 


बरस दो वचनामृत घनद्याम ॥ १ ॥ 
सुरली ध्वनि नीरद निनादसे , 


. गुंजित कर वन आस । सींचे उर-आराम । 
भक्त मयूर जगा दो जगमें , उसी सुधासे मित्र हृदय-हृद ; 
रटे तुम्हारा नाम । भरा करो अविराम । 
बरस दो वचनामृत घनइ्याम ॥ २॥ बरस दो वचनात घनशयाण hr 


रहते हैं भवरोरा कुपीड़ित , 


जो जन आठों याम। 
उन्हें वचन पीयूष पिळा दो, 
पा जायं विश्रास । 


बरस दो वचनात घनझ्यास ॥ ३॥ 
उद्धव और पार्थक जिससे , 
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' सख्या, पुराना 


श्रीहरिः 
कल्याणके नियम : 


र 
ड्ध 


उद्देदय-मक्ति; ज्ञान; वेराग्य) धर्म और सदाचारसमन्वित की अवस्थामे दूसरी प्रति बिना मूल्य न मेजी जा सकेगी । 


लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
इसका उद्देश्य दे । 
नियम 
- ( १ ) भगवद्भक्ति, भक्तचरित; ज्ञान; वैराग्यादि ईश्वर- 
परक; कल्याणमागमें सहायक, अध्यात्मविषयक) व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित ळेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई 


सजन कष्ट न करें | छेखोंको घराने-वढाने और छापने अथवा. 


न छापनेका अधिकार सम्पादकको दै। अमुद्रित लेख विना मागे 
लौयाये ' नहीं जाते । लेखोंमे प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 

( २ ) इसका डाकव्यय और विरोषाङ्कसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमे ७ रुपये ५० नये पेसे और भारत- 
वंषेसे बाहरके लिये १० रुपये ( १५ शिलिंग ) नियत है । 
आजीवन आहक-शुल्क १०० ) है । विदेशका १२५ ) 
रुपये या १० पोंड है । 


( ३ ) 'कल्याणःका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 


होकर दिसम्त्ररमें समाप्त होता हे, अतः ग्राहक जनवरीसे : 


ही बनाये जाते हैं । वके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये 
जा सकते हं; किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए 
किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । 

(४ ) इसमे व्यवसायियांके विशापन किसी भी 


' द्रमे प्रकाशित नहीं किये जाते । 


( ५ ) कार्यालयसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 


प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका अङ्क. 


समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 
वहसि जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 


| बिना मूल्य मिळनेमें अड्चन हो सकती है । 


( ६ ) पता बदळनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
फायोल्यमें पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय ग्राहक- 
नया ताम, पता साफ-साफ 
चाहिये । महीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना हो तो 


` अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये । 


` पताबदलीकी सूचना न मिळनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने- 


न 


( ७ ) जनवरीसे बननेवाळे ग्राइकोंको रंग-बिरंगे 
चित्रोंवाला जनवरीका अङ्क ( चाळू वर्षका विरोषाङ्क ) दिया 
जायगा । विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क 
होगा । फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे । 

(८) .४५ नये पेसे एक संख्याका मूल्य मिळनेपर नमूना 
भेजा जाता है । ग्राहक वननेपर वह अङ्क न छे तो .४५ नये 
पेसे बाद दिये जा सकते हैं । 

आवचयक सूचनाएँ 

( ९ ) 'कल्याण?में किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

( १० ) ग्राहकाँक्रो अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ ग्राहक-सख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये । 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काडे या टिकट 
भेजना आवश्यक दै । एक बातके लिये दुवारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 

( १२ ) ग्राहकोंको चंदा मनीआडेरदारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं । 

( १३ ) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । 'कल्याण'के 
साथ पुस्तके और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेससे १.०० से 
कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती । 

( १४ ) चाळू वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले वर्षोके 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते । 

( १५ ) मनीआडरके कूपनपर रुपयोकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतलव, आहक-नस्ब॒र ( नये आहक दा 
तो “नया लिखें ) पूरा पता आदि सब वात साफ 
साफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र) ग्राहक होनेकी सूचना, 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण? पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्रादि सस्पादक्त 'कल्याण’ पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामसे भेजने चाहिये । 

(१७) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क 
रजिस्ट्रीसे या रेळसे मैंगानेवालोंसे चंदा कम नहीं लिया जाता । 


व्यवस्थापफ--'कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) ; 
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श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ 


श्रीगीता और रामचरितमानस--ये दो पेसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष 
आद्रकी इष्टिले दखते हैं। इसलिये समितिने इन ग्रन्थोंके ।द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिए | 
परीक्षाओंकी व्यवस्था की है। उत्तीर्ण छात्रांको पुरस्कार भी दियां जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-स्थानंपर- 


७) WU 


केन्द्र स्थापित किये गये हे । इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर लगभग ३५० केन्ट ह्‌ँ । 


विशेष जानकारीके लिये नीचे पतेपर काड लिखकर नियमावली मंगानेकी कृपा करें । 


व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो० 'खर्गाश्रम' ( देहरादून )| 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ | 

श्रीमद्धगवद्रीता और भ्रीरामचरितमानस--वोनों आशीरवोदात्मक प्रासादिक अन्थ हैं । इनके प्रेमपूर्ण 
स्वाध्यायसे लोक-परलोक दोनोमे कल्याण होता है । इन दोनों मङ्गलमय अन्थाके पारायणका तथा 
इनमे वर्णित आदर्श सिद्धान्त ओर चिचारोंका अधिकःसे-अधिक प्रसार हो--इसके लिये 'गीता-रामायण- 
प्रचार-संघ' भ्यारह वर्षोसे चलाया जा रहा है। अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालोंकी संख्या 





_३७,११५ से अधिक हो चुकी है । इन सदस्यांसे कोई शुल्क नहीं लिया ज्ञाता । सद्स्यांको नियमितरूपसे 
गीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है। इसके नियम और आवेदनपत्र 


मन्त्री-श्रीगीता-रामायण-प्रसार-संघः पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मंगचा सकते हैं । 


साधक-सध 

देशके नर-नारियोंका जीवनस्तर यथार्थरूपमें ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी 

है। इसमें भी सदस्योंको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। सद्स्योंके लिये अहण करनेके १२ और त्याग करनेके 
१६ नियम हें । प्रत्येक सदस्यको १९ नये पेसेमे एक डायरी दी जाती है, जिसमें वे अपने नियमपालनका 
व्यौरा लिखते हे । सभी कल्याणकामी सत्री-पुरुषोंको खयं इसका सद्स्य बनना चाहिये और अपने बन्धु- : 

चान्धवा, इष्ट-मित्रां एवं साथी-संगियांको भी प्रयत्त करके सद्स्य बनाना चाहिये । आनन्दकी वात है कि 
इसके सद्स्यांकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। नियमावली इस पतेपर पत्र लिखकर मँगवाइये--संयोजक ` 
“साधक-संघ', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) । < | 
| 
| 
| 
| 
| 


प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकं भेजिये 


प्राचीन ग्रन्थोंकी सुरक्षाकेःल्यि प्राचीन ग्रन्थोंका गीताप्रेसमें संग्रह किया जा रहा हे । जिनके अपने पास या जिनकी 
जानकारीम संस्कृत तथा हिंदीके और बंगलाके प्राचीन हस्तलिखित--वेद, उपनिषद्‌, शास्त्र; दर्शन, स्मृति, इतिहास, पुराण , 


. काव्य, वद्यक) हिंदी-काव्य, रामचरित) कृष्णचरित आदि ग्रन्थ सचित्र या अचित्र हों, वे कृपया स्वयं भेज दें ओर 


करके मिजवा दें | रेल या डाकखर्च गीताप्रेससे दिया जायया । व्यवस्थापक--गीताप्रेसः पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


आवश्यक प्रार्थना 
भाईजी शरीहनुमानम्रसादजी पत्रव्यवहार बहुत हीं कम कर पाते हैं तथा सार्वजनिक सभाओं, उत्सवो-समारोहॉर्म 


' आ सम्मिलित होनेमे और लोगोंसे मिलने-जुलनेगे भी उन्हे बड़ी असुविधा है । अतएव सबसे प्रार्थना हे कि बहुत आवश्यक 


द र्य र होनेपर ही उनको व्यक्तिगत पत्र लिखें, पत्रका उत्तर देरसे पहुँचे या न पहुँचे तो क्षमा करें; सार्वजनिक सभाओं 


____ पापक त न करें । कोई सजन आ जायेँ और उनसे मिलना न हो तो व्यर्थ कष्ट होगा, इसीसे यह प्रार्थना की गयी है । 





समारोहोमे बुळानेका कृपया आग्रह न करें और यहाँ मिळनेके लिये, पहलेसे स्वीकृति प्राप्त किये बिना? पधारनेका कष्ट 
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